श्रीहरिः 
कल्याणंके प्रेमी पाठकों ओर ग्राहक महानुभावेंसि नम्र निवेदन 


१, इस 'सत्कथा-अड्डमें ८६० सत्कथाओंका संकलन किया गया है। भगवानके मत्स, 
कच्छप, वाराह, नुसिंह और धामन--इन पॉच अव॒तारोंकी ललित और जीवनप्रद कथाएँ दी गयी हैं । 
कुछ उपयोगी लेख भी है। यह अह्ू अत्यन्त सुरुचिपूर्ण तथा सबके लिये लाभप्रद है। 

__२. जिन सजनोंके बी ड मनीआडडरद्ारा आ चुके है, उनको अछ्ड भेजे जानेके वाद शेप 
ग्राहकोंके नाम ची० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे ऋपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ छुकसान न उठाना पढ़े | 

३, मनीआर्डर-कूपनमें और बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्प्ररूपसे अपना 
पूरा पता ओर ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक' लिख दें । नये 
ग्राहक बनते हों तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । 

४. ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राहक! न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉर्में दज हो जायगा | 
इससे आपकी सेवा 'सत्कथा-अड्ड” नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० 
पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआई्डरद्वारा रुपये भेजें और 
उनके यह पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम ची० पी० चली जाय | दोनों ही खितियोंमें आपसे 
प्रार्थना है कि आप कृपापूर्व॑क वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयक् करके किन्हीं सजनको 'नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ़ लिख देनेकी कृपा करें | 84000 कृपापूण प्रयत्लसे आपका 
'कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 

५, इस 'सत्कथा-अद्ू'में जिन घटनात्मक कथाओंका संग्रह किया गया है, 
वे जीवनमें नवीन स्फूर्ति, नवीन उत्साह, नवीन उल्लास, नवीन सत्च और नवीन 
सेवरा-भावका विकास तथा विस्तार करनेवाल्ी हैं । प्रत्येक कथा चरित्र-निर्माणके 
लिये विदेष प्रभाबोत्यादक प्रेरणा देती है । इनसे मनुष्यको मानवताके चरम तथा 
परम लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये सन्मार्ग, मार्गप्रदर्शाक व्योति, पुष्टिप्रद सात्तिक पाथेय, 
सात्त्विक प्रकाश तथा बल मिलता है। इसकी एक-एक कथा जीवनको उच्च स्त्रपर उठाकर 
उसे देवत्वमें परिणतं करनेमें सहायक है। इस दृष्टिसे इसका जितना प्रचार-प्रसार 
अधिक होगा, उतना ही घराधामपर मड्ुलूमय खर्गधामका अवतरण होगा । 
उतनी ही खुख-शान्ति फेैलेगी | अतएवं प्रत्येक कल्याणग्रेमी महोदय विशेष प्रयत्न 
करके “कल्याण 'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा करें । 

६, आपके विशेषाइुके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे 
आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये | 

के 


( २) 


७, 'सत्कथा-अह्ढ! सब ग्राहकीके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोग 240 
भेजनेकी चेष्टा करेगे तो भी सब अड्ञोक जानेस लगभग एक डेढ़ महीना तो लूग ही सकता हे 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाड” नंवरवार जायगा । यदि छुछ देर हो जाय तो परिखि 
समझकर कृपाठ ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये ओर धये रखना चाहिये । हि 

८. 'कल्याण' व्यवख्ा-विभाग, 'कल्याण' सम्पादन-विभाग, गीताग्रेस, महाभारत-विभाग, 
गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, साधक-सच्च ऑर 08 कक 038: गीताग्रेसके पतेपर 
अलग-अलग पत्र, पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआडंर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 
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“गोरखपुर! न लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 
९, सजिल्द विशेषाड् बी० पी० दारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्‍्द अड्ढ चाहनेवाले आहक 
१॥) जिल्द्खचंसहित्‌ 40) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कुपा करें | सजिल्द अड्ढ देरसे जायेंगे । 
ग्राहक महानुभाव थेये रक्खें | हक 
१०, किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अड्ढ मिले हों, उतनेमें ही 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये | क्योंकि इस विशेषाडूका मूल्य ही अलग ७॥) है | 
व्ययस्थापक--कस्याण-कार्योलूय, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


[# वी रामायण 
श्रगीता-रामायण-प्रचार-सच्ठ है न, 
भ्रीम हृगवढ्ीता और भ्रीरामचस्तिमानस--दोनों आशीवोदात्मक प्रासादिक भ्न्थ हैं | इनके प्रेमपूर्ण 
खाध्यायसे छोकऋ-पय्लोक दोनोम कल्याणकी प्राप्ति होती है | इन दोनों मड्लूमय श्रन्धोके पारायणका तथा 
इनमें वर्णित आदर्श, सिद्धान्त और विचारोका अधिक-ले-अधिक प्रचार हो इसके लिये “गीता-रामायण- 
प्रचार-सद्र! सात वर्षेसि चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालॉकी संख्या 
३४००० हो चुकी है । इन सद्स्योसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सदस्योको नियमितरूपसे गीता- 
रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्न--“मन्‍्त्री 
चिच। 3 

--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्दर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगचा सकते हैं । 

हलुमानग्रसाद पोहर--सम्पादक कल्याण 
है साधक-संडड 

देशके नर-नारियोका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-सछुकी स्थापना की गयी है । इममे भी 
सदस्थोंकों कोई झुल्क नहीं देना पड़ता । सस्येकि छिये ग्रहण करनेके १९ और त्याग करनेके १६ नियम है | नियम गत वर्षक्रे 
कल्याण संख्या ६ परष्ठ १११९ पर छप चुके हैं। प्रत्येक सदस्यक्ों एक डायरी दी जाती है; जिपमे वे अपने नियमपालनका 
ब्यौरा लिखते है | सभी कल्याणकामी र्त्नपुरुपोंकों खय इसका सदस्य बनना चाहिये | और अपने बन्धु-बान्यवों) इषट-मिन्रों 
एवं साथी-सगियोंकों भी प्रयक्ष करके सदस्य बनाना चाहिये | नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर मेंगवाइये । सयोजक 


ध्ाथऊ-सट्७ पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | हनुमानप्रसाद पोद्दर--सम्पादक “कल्याण! 
श्रीगीता और रामायणकी परीक्षा 


श्रीगीता और रामचरितमानम कक ऐसे ग्रन्थ है; जिनकी आबः सभी श्रेणीके छोग विशेष आदरकी दृष्टि देखते हैं। 
इसलिये समितिने इन अन्थेकेि द्वाग वार्मिक शिक्षा प्रसार करनेके लिये परीक्षाओकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोफो पुरस्कार 
भी दिया जाता है। परीक्षाक्े लिये खान-स्थानपर केन्द्र खापित किये गये हैं 


व बरानप | इस समय गता-रामायण दोनोंके मिलाकर 
३६४ केन्द्र ह। विशेष जानकार्रीके लिये नीचेके पतेयर कार्ड छिखकर नियमावली मेंगानेकी कृपा करें | रा 


मन्त्री--भ्रीमीता-रामायण-परीक्षा समिति) पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


| श्रीहरिः ॥ 


द स्‌ [8 विषय 
तू-कथा-अड्ड की विषय-सूची 
विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-सत्कथाओंके मूछ खोत और संतोंके परम ध्येय ३०-शरीरमें अनासक्त भगवद्भक्तको कहीं मय 
. [ कविता ] ( पाण्डेय श्रीरमनारायणदत्तजी नहीं ( सु० सिं० ) ' 3, 
शास्री (राम?) १» *** १ २१-समस्त छौकिक-पारलौकिक सुखोंकी प्राप्तिका 
२-मूर्तिमान्‌ सत्‌ श्रीभरतजी ] हक जे साधन भगवद्भक्ति ( सु० हिं० ) *** ४७ 
३-सत्कथाकी महिमा (श्रद्धेव श्रीजयद्यालूजी ३२-आत जगतूके आश्रय [ भगवान्‌ नारायण | "" ४९ 
गोयन्दका ) हें * १० ३-ऐसो को उदार जग माही ( सु० सिं० ) ५० 
४-जीवनका वास्तविक वरदान ( पं० श्रीजानकी ३४-श्रीयधाजीके. छृदयमें. चरण-कमल 
नाथजी हार्मा ) हे १५ (जा० दा० ) ५० 
५-सत्कथाओंकी लोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता ३५-पेट-दर्दंकी विचित्र औपध (39 53) ५१ 
( पं० श्रीरामनिवासजी दर्मा ) “** १७  र६-आर्त पुकार, दयामय अवश्य सुनते 
६-सत्कथाका महत्त्व ( हनुमानग्रसाद पोद्दार ) श्८ ( सु० सिं० ) | ४ ६२ 
७-देवताओंका अभिमान और परमेश्वर (पण्डित ३७-धन्य कौन ( जा० श० ) ** ५३ 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) २५... रे८-हुर्योधनके भेवा त्यागे ( सु० सिं० ) प्‌ 
८-यमके द्वारपर (पं० श्रीशिवनाथजी दुबे) ३९-मगवान या उनका बछ १( २? 2) “**' ५६ 
साहित्यरत्न ) २६. ४०-श्रीकृष्णका निजखरूप-दर्शन (जा०श०) **” ५७ 
९-आपद्धर्म (जा० श० ) २८ ४१-हनुमानजीके अत्यल्प गत्रका मूलसे संहार 
१०-गो-सेवासे ब्रह्मशान (? 2») *** २९ (जा०श० ) ''” ५९ 
११-अभियोंद्वार उपदेश (? ०2) *“* ३० ४२-दीर्घायुप्य एवं मोक्षके देतुभूत भगवान्‌ 
१२-गाड़ीवालेका ज्ञानग (2? 29?) “'*' ३० शझ्ककी आराधना ( जा० श० )" ६० 
१३-एक़ अक्षरसे तीन उपदेश( ?? 2?) *** ३१ ३-एकमात्रकर्तव्यक्याहै! ( 2 ? )* ६१५ 
१४-कुमारी केशिनीका त्याग और ग्रह्मदका न्याय ४४-भगवानूसरलभाव चाहते हैं ( सु० सिं०) *** ६३ 
( पं० श्रीयमनिवासजी शर्मा ) * ३१३ ४५-भगवानकी ग्राप्तिका उपाय (रा० श्री० ) **' ६४ 
१५-धीरताकी पराकाष्ठा [ मयूरध्वजका बलिदान ] ३३... ४5-महापुरुषोंके अपमानलेपतन ( सु० सिं०) *** ६५ 
१६-मेरे राज्यमें न चोर हैं न कृपण हैं; न शराबी ४७-गुर्सेवासे विद्याआति ( ? ?! )'' ६4 
नव्यमिचारी हैं ( जा० श० )'* १४८ ४८-शुरुतेवाऔरठसकाफछ ( ?? 2 )”* ६७ 
१७-वह तुम ही हो ( ? 9? 95 ३५ ४९-बड़ोंके सम्मानका झुभ फल है 2: अं क जेट 
१८-सर्वश्रेष्ठ अह्निठ... ( ? »? )' ३६ ५०-लक्ष्मी कहाँ रहती हैं १ ( जा० श० ) ६९ 
१९-सर्वोत्तम घन ,. ( ”? ?” )”” ३६ ५१-थर्मो रक्षति रक्षितः (सु० सिं० )"** ७१ 
२०-श्रह्म क्या है ! ( ? ? 2 रे७  ५२-भगवान्‌ कहाँ-कहाँ रहते हैं! ( ? » )7 ७२ 
२१-पश्चात्तापका परिणाम ( श्रीयमछाछजी )"' रेट ५३-घर्मनिष्ठ सबसे अजेय है ( ? 9? )*- ७४ 
२२-उसने सच कहा. ( ? 2? 07४ हैं; ४-बर्मर्षा्मे ग्राप्त विषत्ति भी मज्ऊकारिणी 
२३-सत्य-पालन हा 8 होती है (सु० सिं० )** ७६ 
२४-उपासनाका फछ ( ? 2? 07 ४६ (५-बनन्‍्य कौन ! (जा० श० )** ७८ 
रष्न्योग्याकी परत (६ 2? ; ' है ५६-सदाचारसे कल्याण. ( ? 9 )-*० ७९ 
5 वह गन हैं १ ( जा० श० 97 ४४... ५७-हमें झुत्युका मय नहीं है. ( छु० सिं० ):* ८१ 
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मासिक महाभारत 


( घूल संस्क्तत और हिंदी-अनुवाद्सहित ) 
लूगभग तन साल्में ७२०० पृश्ञेमें पूय होगा | प्रतिमात ३० पौंडके मोदे ग्लेज कागज २११८३०--आठपेजी २०० 
६७) दो बहुरगे त्या छ सादे चित्र; नवम्बर १९५५ से अक्टूबर १९५६ तकका वार्षिक मूल्य प्रतिमामके रजिस्ट्रीखर्चसहित 
२०) मात्र अबतक नवम्वरः दिसम्बर्के दो अड्ड निऋल चुके हैं । 
व्यवापक--महाभारतविभाग, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नामजपके लिये प्रार्थना 


गत वर्षके ११ वे अड्डने श्रीमगवन्नाम-जयके लिये प्रतिवर्षकी भाँति प्रार्थना की गयी थी | तदनुसार सेकड़ो प्रेमी 
महानुभागे और महिछओने नार-जप करना-क्राना आरम्भ कर दिया है | नाम-जय-विभागमे रूगातार चूचनाएँ आ रही हैं। 
मेरी प्रेनी महानुभावों तथा माता-बहिनोंसे प्रार्थना है कि वे नाम-जयमे खर्य॑ भाग ले तथा कृपया अपने इष्ट-मित्रोकों प्रेम तथा 
विनयपूर्वक प्रेरणा करके नाम-जरमें छूयायें | कलियुगर्मे उर्वकल्यागकारी भगवन्नाम ही है--८इस विषयमे जानकारी प्राप्त 
करनी हों तो प्वाम-जय-विमाग? “कल्याण' कार्याव्य; पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को कृपया पत्र लिखें | 


हनुमानग्रसाद पोह्दर--सम्पादक कल्याण 
हस्तलिखित प्राचीन प्रन्‍्धोंका संग्रह 


है गीनप्रेनमे आचीन हस्तलिखित पुस्तक नंग्रहक्नी व्यवा की गयी है। उसमें वहुत-से अन्योंका संग्रह हो चुका है 
और निरन्तर हो रहा है । अतएव जिनके पात प्राचीन इस्तलिखित संस्कृत या हिंदीके सचिच्र या अचित्र गनन्‍्य हों और जो 
उन्हें उरलित रजना चाहते हों, वे कृपया अपने जन्योंक्ो गीताप्रेसके संग्रहमल्यके लिये भेज दे | डाक और रेल्जर्च यहोसे 
जाया । हमारा निवेदन है कि व्याणके भाहक और पाठक महोदय प्रयत्ष करके ऐसे अन्थ मिजवाकर प्राचीन 


|] 


अन्थोक्ी स्क्षाक्षे पवित्र कार्यमें सहायता करे | 


हजुमानप्रसाद्‌ पोह्दार सम्पादक, कल्याण” ( गोरखपुर ) 
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ल&द<दकु दा 


* सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया # 


(३) 
मध्य मनोहर वा निकुंज के एक कदंव खुहावें, 
मनिज अनुपम अनल्प महिमा सो पादप कल्प छजावे । 
डाल-डाल अरू सघन पात दिच कुसुमित कुसुम घनेरे 
के सुरणज जुगल छवि देरते सहस नेंन करि नेरे ॥ 
(४) 
नीचे वा कदंव तर्वर के कोटि मदन छवि हारी 
ठाढ़े ऊरलित त्रिसंगी छवि सौ बुंदाबिपिन-विहारी । 
वाई ओर. मदनमोहन के  भ्रीइृपभानुकिसोरी, 
चितवति स्याम वित्त चितवन सो मानो चंद चकोरी ॥ 
(५) 
मोर-मुझुठ स्वनोभ झुघर सिर श्रीहरि के छवि पावै, 
सीस  चंद्रिका भालुखुता के भानु-बिभा वगरावें । 
पेखि स्थाम थुति पीत प्रिया को पीत बसन तन चार, 
पिय के रंग सम सनील-स्थाम पट स्यथामा अंग खँवार ॥ 
(६) 
कुंडल छोर. अमोल स्रवन विच वक्ष त्रिमल वत्तमाला, 
मुस्ली मधुर वज़ाइ विस्व कौ मन मोहत नेँद्लाला । 
घूँघट नेक उठाइ हाथ सा पिय-छवि निरखति प्यारी, 
रूप-सुधा को दान पाइ त्यों हिय हरषत बनवारी ॥ 
(७) 
विविध वरन आभरन विशभ्ूूषित रखिक-राय गिरिधारी, 
धीन बसन भूपत् कंचुक पट सोभित भाजु-ढुलारी । 
दोउन के दंग द्वें चकोर वनि दोउ मुखचंद निहारे, 
प्रेम विवल दोऊ दोडन पे तन-मन-सरवस वार ॥ 
(८) 
परम प्रेम फलरूप, कोठि-सत रति-मन्मथ छवि छीने, 
-हृद्य-संपति दंपति नव रूसत  प्रनय-रस-भीने । 
दारति चँवर जुगल प्रीतम का स्नेहमयी फोउ वामा, 
अरपन कर सा करति पान को वीरो कोड अभिरामा ॥ 
(९) 
सेवा-रत सहचरी-दूंद्‌ जुत स्याम और स्वामा की, 
जाके हिय विच वसति सदा यह श्ुवनमोहनी झाँकी । 
सोइ तापस गशुनवंत खंत खुचि, सोइ ध्यानी, सोइ ज्ञानी: 
सोई लाह लक्ौ जीवन कौ भावुक भगत अमानी ॥ 
--पाण्डेय रामनाययणदत्त शास्त्री 'राम? 
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स्‍ मूर्तिमान्‌ सत्‌ 5- 











मू्तिमाव सत्‌ 
( श्रीमरतजी ) 


नित पूजत प्रमु पॉवरी प्रीति न दृदये समानि ६ 
मागि मात आयमु करत राज काजू बहु नौंति॥ 
पुरक्क गत हियें मिय रबुवीर । ऊहू नामु जप टीचन नीड॥। 
लखन राम मिय कानन दरहीं । मरतु मदन वमि तप तनु कसदीं ॥ 
( मुखरछका बहुरगा चित्र देखिये ) 
जिनके जीवनका प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वया 
और सवंदा ध्वत्‌? से ओतप्रोत है? जो 'सत्‌? के परम आदर्श 
और मूर्तिमान्‌ खरूप हैं) जिनका श्रीविगरह थसत्‌? स्वरूप श्रीराम- 
प्रेमसे ही बना हुआ है--- 
राम प्रेम मूर्ति तनु आही ४ 
--असत्‌का जिनके जीवनमें कभी सम्॒र्मे मी सस्पर्ण नहीं 
है, जो परम ध्सत्वरूप! रामके भी स्मरण तथा जयके 
विपय हैं-- 
'सुनिस्त डिनहि राम मन माही ३ 
'जगु जप समु रामु जप जेही ७ 
--जिनक दर्शन करके भगद्वाजमुनि प्रयागवासियेक्रि साथ 
अपनेजी मार्यवान्‌ मानते हैं और उनके दर्शनकों रामदर्श्न- 
का फल बतलाते हैं--- 


मुनहु भरत हम झूठ न कहीं । उठासीन तापस बन रहद्टीं॥ 
सब साधन ऋर मुफर मुद्दाता | रुखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
तेहि फल कर फलु दरम तुम्हाए । सहित पयाग सुमान हमारा | 
मग्त घन्य तुम्द जमु ज्गु जयक १कहि असपेम मगन मुनि मबऊ ॥ 

ध्छुनों भरत ! हम वनवासी तपन्वी हैं, उदातीन ईं--- 
हमारा कहीं गग-देप या अपना-पराया नहीं है। न हमें कुछ 
आहिये ही हम किसी हेनुसे तुमसे बनावटी बात नहीं कहृते--- 
हम झटठ नहीं कद्वते | हमें तुमसे कुछ भी लेना-देना नहीं दे। 
हम सत्य कहते हैं कि हमारे समस सावनोंका सुन्दर फल 
तो यह हुआ कि इमने सीता-लब्मण-सहित रामका दर्शन प्रात 
किया और उस रामदर्शनक्ा महान्‌ फल है तुम्दारा दर्गन। 
समस्त प्रयागके साथ इमारा यद सौमाग्य है। मरत ! तुम 
घन्य हो । तुम्दोरे यशने जगत्‌कों जीत लिया |? वह कहकर 
मुनि भरद्वाज प्रेममम्न दो गये । 

-जिनके महत््वक्षा टिग्दर्शन कराते हुए; पग्म सिद्ध शानी 
जनक मद्दाराण सजल-नेत्र और पुलकित-शरीर होकर मुदित 
मनसे एकन्तर्मे अपनी धर्मपतीसे कदते दे 


नव॒वान सुनु सुमुखि सुकोचनि ) मरत कथा मव-वब-तिमोचनि ॥ 
घरन राजननय जह्ृविचार । इहोँ जथामनि मोर प्रचार ॥ 
से मतरि मोरि मरत महिमाही । कहे काह छकि छुअनि न छोँही ॥ 


मरत अमित महिना मुनु गनी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी॥ 
>८ >८ ् 
बहुरहि लम्ननु मग्तु बन जाहीं। सवकर मठ सबके मन माही ॥ 
देति परतु भग्त रथुवर ओ । प्रीति प्रतीनि जाइ नहि तरकी ॥ 
मग्तु अदबि सनेह ममता की १ ऊद्यपि रामु सीम समता की ॥ 
परमरण ख्ारव सुख सार । मरत न मपनेहूँ मनहूँ निहारे ॥ 
सावन मिद्धि राम पग नेहू। मोहि ठलसिपरत मरत मत पद ॥ 
“है सुमुखि ! सुनयनी | साववान होकर छुनो | मरतजी- 
की कथा भवव्रन्वनसे मुक्त क्रनेवाली है। घर्म+ राजनीति 
और ब्कह्मविचार--इन तीनों विपयोमें अपनी लुद्धिके अनुसार 
मेरी गति है। (अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ और 
अपनी सम्मति दे सकता हूँ ।) पर मेरी वह ( घ॒र्मं; राजनीति 
ओऔर ब्रक्मजानमें प्रवेश पायी हुई ) बुद्धि मरतकी महिमाका 
वर्णन तो क्‍या करे; छठ करके भी उसकी छायातक्कों 
नहीं छू पाती | 


(रानी ! मर्तजीकी अपरिमित महिमा है। उसे एक 
श्रीयमजी ही जानते हैं; पर वे भी उसका वर्णन नहीं 
कर सक्ते। 

“छक्ष्मणजी लौट जायें और भरतजी बनकों जायें; इसमें 
समीका मला है और सबके मनरमें भी यही है | परंतु देवि ! 
मरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक दूसरेका विश्वास 
इमारी चुद्धिके तकमें नहीं आते । यद्यपि भ्रीरामचन्द्रजी 
समताकी सीमा हैं; तथापि मरतजी प्रेम और ममताकी 
सीमा हैं | मरतजीने ( श्रीयमके अनन्य प्रेमको छोड़कर ) 
समस्त परमार्थ, स्वार्थ और छु्खोंकी ओर खम्म्म भी नहीं 
ताक़ा है। श्रीरामके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और 
वही सिद्धि है। मुझे तो बस, मसर्तजीका यद्दी एकमात्र 
सिद्धान्त जान पड़ता है !? 

-जिनका समल जीवन *सत्कथा? रूप है, जिनके जीवनकी 
समी दिद्याएँ सत्‌ और सत्क्थासे भरी हैं; जिनके जीवनरूपी 
सत्‌-छुधापूर्ण अक्षय कल्दासे अनवर्त निकल-निकलकर प्सत्‌?- 


हर + सदा सत्कथा साधुमिः सेचनतौया # 








का मज्जञलमय प्रवाह सब ओर बह रहा है और अनन्त- 
अनन्त देवमूर्तियाँ सब ओरसे सदा जिनकी “सत्कथा'का गह्डू 
फूँक रही हैं (मुखपृष्ठका बहुरगा चित्र देखिये ) उन 
भरतजीकी परम पावनी पसत्‌? खरूपा लीलाके सम्बन्धर्मे 
कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र हैं; पर इस बहाने 
उनका परम कल्याणमय पविन्न स्मरण हो जाता है; इसीलिये 
उनके महान्‌ पसत्‌? जीवनके किश्वित्‌ पुण्यस्सरणका प्रयास 
किया जाता है--- 

भगवान्‌ श्रीरमचन्द्र श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणजीको 
साथ लेकर सहर्ण वनमे चले गये । महाराज दशरथका 
रामवियोगके दु.खसे देहान्त हो गया । भरतजीको ननिद्दालसे 
बुलाया गया । वे शन्रुत्॒जीके साथ लौटकर आये | अवधर्मे 
आकर जब सारे नगरको विषादग्रस्त देखा, तभी उनके मनर्मे 
खटका हो गया था। फिर जब राजमहल्में आकर वहों भी शोक- 
पूर्ण सन्नाया देखा; तब तो भरतजी सहम गये। माता कैकेयीने 
उनका आदर किया; नेहरके कुशछ-समाचार पूछे, पर भरतका 
मन तो पिता दशरथ तथा अग्मज श्रीरामको देखनेके लिये 
व्याकुछ था । उन्होंने मातासे कहा-- 

अभिषेद्यति राम तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते । 

इत्यह कृतसकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ ॥ 

तदिदं हान्यथाभूत व्यवदीणं सनो सम । 


पितर यो न पश्यामि नित्य प्रियह्ठिति रतम ॥ 
५८ है है 


यो मे अ्राता पिता बन्धुरयस्थ दासो5स्सि सम्मतः | 
तस्य मा शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्तिष्कर्मणः ॥ 
पिता हि भवत्ति ज्येष्ठो धर्ममायसत जानत,। 
तस्य पाठो अहीप्यामि स हीदानीं गतिमम ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ७२ | २७-२८-३२-३३ ) 
“मैतो यह सोचकर बडी प्रसन्नतासे चला था कि महाराज 
या तो श्रीरामका राज्यामिपेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे | 
परतु यहाँ तो मेने उछठा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण 
हो गया | आज में सदा अपने प्रिय और हितमें रत पिता- 
जीको नही देख रहा हूँ | यह तू मुझे शीघ्र बता कि जो मेरे 
भार पिता; वन्धु--सब कुछ हैं, मै जिनका प्रिय दात हू) वे 
'रर खभाव रामचन्द्र कहाँ हैं ! धर्मको जाननेवाले बड़े भाई- 
फरे पिताऊ़े सहज समझते हैं । मैं उनके चरणोमें पड़ेंगा, अब 
वे ही मेरे अवलूम्ब हैं|? ध 


अब केकैयीने उन्हें सारी बातें आय्योपान्त सुना दीं। वह 


समझ रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। मरतकी जगह 
दूसरा कोई राज्यछोछ॒प होता तो वह अवश्य प्रसन्न होता । 
पर भरतजीको माताके वचन ऐसे लगे मानो वे जलेपर नमक 
लगा रही होॉ-- 
'मनह'ुँ जर पर छोनु कूगावति ७ 

माताने जब कहा कि “अब सोच छोड़कर राज्य करो? तब 
तो भरतजी सहम गये । मानों पके घाबपर अगार छू गया 
हो | वे लबी सॉस लेते हुए बोले--५पापिनी | तूने सब 
तरहसे कुछका नाश कर दिया | हाय ! यदि तेरी ऐसी ही 
कुरुचि थी तो वूने जन्मते ही मुझे मार क्यो नहीं डाला । तूने 
पेड़ काय्कर पत्तेको सीचा है और मछलीऊे जीनेके लिये पानी- 
को उलीच डाला है | अरी कुमति | जब्र तेरे हृदयमें ऐसा 
बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदयफे टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो 
गये £ तेरी जीम गल नहीं गयी ? तेरे पुँहमें कीड़े नहीं 
पड़ गये !? 

भरतजीने कहां--- 

लुब्धाया विदितों भन्‍्ये न ते5हं राघव॑ यथा। 

तथा ह्वनर्थों राज्याथ स्वयानीतो सहानयम्‌ ॥१३॥ 

अहंँ हि पुरुषब्याप्रावपहयन्‌ रासरूप्मणौ । 

केन शक्तिप्रभावेणः राज्य रक्षितुमुत्सद्दे ॥१४॥ 

न तु काम करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये। 


यथा व्यसनमारब्ध॑ जीवितान्तकरं सम ॥रणा। 
भ८ भ 9८ 


राज्याद्‌ अंशस्त कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि। 
परित्यक्तास घर्मेण सा झत॑ रुदती भच॥ २॥ 

कि नु तेडदूषयद्‌ रासो राजा वा भ्ुशधघासिक, । 
ययोरव्युविवासश्च॒ च्वत्कृ्ते. तुल्यमागतौ ॥ ३॥ 

यत्‌ त्वया हीचशं पाप॑ छत॑ घोरेण कर्मणा। 
सर्वोकश्रिय हिल्वा मसाप्यापादित भयम्‌ ॥ ५॥ 

सातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके । 
न॒तेअहमसिभाष्योजस्मि दुबे पतिघातिनि ॥७॥ 
( वा० रा० ७३ | ज४ ) 
“'लोमिनि | तुझे ज्ञात नही है कि श्रीराघवेन्द्रके प्रति मेरा 
क्या भाव है | इसी कारण शज्यके लोमसे तूने यह महान्‌ 
नर्व कर डाला। पुरुषसिंह राम-लक्ष्मणको बिना देखे में 
किसके वलूपर राज्यकी रक्षा करूँगा ९ वूने मेरे जीवनका अन्त 
कर देनेवाल्ा भीषण दुःख उत्पन्न कर दिया | पर पापिनि ! 
मैं तेरा मनोरय पूर्ण नहीं होने दूँगा | अरी दुष्ट हूरे | वू 


कर मूर्तिमान सस्‌ $# प्र 








शज्यसे श्र हो जा, तू वर्मसे पतित है। ईश्वर करे में मर जाऊँ 
और व मेरे लिये रोया करे | गमने तेरा क्या बुरा किया था ? 
और अत्यन्त धार्मिक मद्दाराजने ही तेय क्‍्याबरिगाड़ा था! जो दूने 
एकको वनवास और दूसरे एक ही साथ मौतम़े मेंहमें पहुँचा 
दिया । बने इस प्रारका घोर कर्म किया है कि सर्वलेकप्रिय 
रामको बन दिया | इससे में भी भयभीत हो गया हूँ । 
अरी राय्यड्री भूसी ! करे | नू माताके रूपमें मेरी शत्रु है। 
तुझफ्ों मुझसे बोलना भी नहीं चाहिये । तू बढ़ी दुगचारिणी 
है । तू पति दत्यारी है !? 

मन्ययरो घसीटते हुए, अनुप्तका क्रोध जान्त करते 
समय तो भग्तजीने पहाँतक कह दिया फ्रि-- 

हन्यामदमिसां पापा कैकेयों दुष्टचारिणीस्‌ । 

यदि मा धार्मिको रामो नासूयेन्मात्यातकम््‌ ॥ 

(वा० रा० २।७८ | ३२ ) 

“माई । मुझे यदि यह डर न द्वोता कि धर्मात्मा शीराम- 
भद्र मातृ इत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे तो में इस दुष्ट 
आचर्णवाली कैफेयीफो मार ही डाछता ।? 

अन्तमें भग्तजीने ऊक्ैसीफ़ा मुस्र भी नहीं देखना चाहा 
और कह्दा ध्तू जो है; सो के अब मेंहपर कालिस पोतकर 
यहाँसे उठ और मेरी ऑसोॉकी ओठमे जा बैठ ।? में तेरा 
मुँह नहीं देगरग्ना चाहता--- 
जो हमि से हमि मुह्ें गति लाई $ जॉमि आंट उठि वंठहि जाई ॥ 

माता कैकफेयीका भरतकों राप्य दिलानेका यहद्द प्रयत्न 
भरती मर्मान्‍्तक वेदनाका कारण हो रहा है। वे इसको महा- 
पाप मान रहे हैँ । माफ़ी राम विगेधी समझकर वे उसे अपना 
गत्रु समक्ष रदे है। उनके सनकी वेदनाऊा कोई पार नहीं है | 
इतनेम ही श्रीफोतल्याजी वहों आ जाती ह और शोऊावेश्नमे 
उनके मुँहसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते ६3 जिनमे यह प्रतीत 
होता है कि माता कौसल्या रामके वन-गमनम भरतऊो कारण 
मान रही ६। भरतजी महायज राम जियोगसे व्याऊुल माता 
कौसल्याफी दीन ठग देखकर अत्यन्त हु सकानर तो थे ही । 
माताके मुखसे निकले बचनोफ़ी सुनकर तो मरतजीका द्वदय 
टुक दक हो गया । वे पछाड़ खाकर माताक्े चरणोंर्म मर्च्छित 
होकर गिर पढ़े | जय चेतना हुई) तब गद्गद कण्टसे (हा राम) 
हा राम !? पुकाग्ते हुए इधर-उबर तांकने छगे । मसतजीने 
व्याकुल होकर उनके चरणोर्मे पड़े-पढ़े कह्ा-- 
मातु तात कहूँ देदि देखाई । कहूँ सिय रामु रखनु ढोठ माई ॥ 
ककइ कत जनमी जग माश्ञा । जों जनमि त्‌ रूडू काहे न बाँझा ॥ 


नी 


कुछ ऊलऊु जेहिं जनमेउ मोही ॥ अपनम भाजन प्रियजन ढ्रोही ॥ 
को तिमुवन मोहि सरिस अमागी । गति असि तोरि मातु जेहि रागी ॥ 
पितु मुरधुर बन रघुवर केतू । में फेबय सब अनरथ हेंतू॥ 
घिग मोहि भय बनु वन आगी । दुसह दाह दुख दूधन भागी ॥ 

भरतकी इस स्थितिफों देसकर कौसल्याजी घबरा गयीं 
और उन्हें गोदम विठाकर स्वय रोने छगी । भरतजीने 
कौसल्याको विश्वास दिलानेके लिये ऐसी-ऐसी भयानक झपयें 
खायीं कि जिन्हे सुनकर हृदय करंणा-रसमें बह जाता है | 
फिर भाता बोलीं-- 


मम दुखमिद पुत्र भूय समुपजायते। 
झपये शपमानो हि प्राणाजुपरुणत्सि में ॥ 
डिप्क्या न चलितो धर्मादात्मा ते सदलक्षण ॥ 
वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सता छोकानवाप्ससि ॥ 
इत्युकरवा चाइमानीय भरते आतृवत्सलम्‌ । 
परिष्वज्य भहाबाहुँ रुरोद्र रशहु खिता ॥ 
(वा० रा० ७५ । ६१ से ६१ ) 
वेट | तुम्हारी इन अपथेसि मेरे निकलते हुए प्राण तो 
रुक गये हैं) पर तुम्दारी अप लि--तुम्दे इतना हुख्ी देखकर 
मेग दु स़ औरअधिक बढ यया है। यह बड़े सौमास्यक्री बात है 
कि तुम्हदाग अन्त-करण धर्मसे विचलित नहीं हुआ। बेटा ! तुम 
सत्यप्रतिन हो | तुमको सत्पुरुषेक्रि छोककी प्राप्ति होगी ।? 
यथा कहकर अ्रावृवत्तल भरतकों गोदमे लेकर मैयाने छुद्यसे 
लगा लिया और अत्यन्त दुखी होकर वे गेने छगी | 
माता फौसल्याका छृदय विगछित हो गया । मसतके प्रति 
उनऊी स्नेह ममताका ममुद्र उमड़ पड़ा | वे बोली-- 
राम प्रानहु ते प्रान तुम्होर । तुम्द रवुपतिहि प्रानहु त॑ प्योरे ॥ 
विधु पिप अंत खतरे टिमु आगी | होड़ बारिचर बारि विरागी॥ 
भएँ ग्मानु बढ मिट न मोह । तुम्द रामहि प्रतिकृक्न न होहू॥ 
मत तुम्दार यहु जो जग फहृही १ से। मपनेहुँ सुख सुगति न रहहीं ॥ 
अस कहि मातु भरतु हियें छाए ३ थन पय खबहिं नयन जकू छाण॥ 
ऊौसल्या माताने भरतकों छृढयसे छगा लिया | उनके 
स्तनमि स्नेहामृत--हुग्धफी थारा बहने छगी। नेत्रोमे वाढ 
आ गयी | 
माताऊ़ी आजसे भरतजीके द्वारा दशरथजीकी आदक्रिया 
सविधि सम्पन्न हुई | युरु बगिष्ठने शोक त्यागकर राज्यपद 
खीकार करनेके लिये आदेश दिया । माता कौसल्याने) 
मन्न्रियेनि: प्रजाने भी उन्हें राज्य-अहणकी सम्मति दी। भरतजीके 





न * सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ३ * 








हृठबनी ठेंद्ना तो मरतजी ही जानते थे। थे उुनते रहे 
और गेते #हदे ! 
अयोधष्याक्षा चक्रर्ती राज्य उनके खिये तनिक भी 
प्रझेमनका बिपय नहीं हो सक्षा। उन्होंने बड़े घैय और 
साहसके साथ सारी ग्रतिदृल परिस्थितिवोंकरा सामना क्या; 
बडी कडी-कडी परीक्षाएँ ढीः पर भरतके मनको तनिक-नसा मी 
विचखित करनेमे कोई भी शक्ति सकल नहीं हुई। कोई भी 
प्रत्येमन और मब उन्हें जय मी डिगा न सका ! 
कहा जाता हैं कि केंकेयीके विवादके समय केकेयीके 
गिता़े सामने महाराज ठठारथ वचन दे चुके थे कि क्केयीका 
पत्र ही यज्यत्य अधिकारी होगा | मन्यराक़े उपदेशसे 
कैकयीने महागज दव्मग्थसे वरदान भी ग्राप्त कर लिया था--- 
केबल सग्तके गज्णमियेक्का ही नहीं) रामके व्ये चौंदह वर्षके 
बनवासकाः मिससे कि इतनी छूवी अवधि अपने संदृभवहार- 
से भरत प्रञाकी सहानुझति; स्नेह तथा आत्मीयता प्राप्त कर छें; 
और चौदह वर्षकें ब्राद यमक्े छोट्नेयर भी प्रजा मग्तकों 
ही चाहे | फिर ककेयीके वसदानमें मी यह बात तो थी ही नहीं 
कि छीदद वर्षके बाद आकर रामजी भरतसे यज्य ले लेंगे | 
मन्थसने केकेयीसे बढ़ी कट्दा था कि तुम “मरतका राज्य और ध्रम- 
के लिये चौदह वर्षका वनवास? मॉग लो |? मरतका राज्य चौदह 
वर्षके लिये नदी) गमक्रायनवास चौदह वर्षके ल्वि हो कौर वह 
इसलिये फ्ि तदतक मग्त ग्रजाऊ़े स्नेंइ-भाजन हो जायें और 
उनका राज्य अडिग हो जाब | मन्ययक्ते अब्द हैं--- 
तठी चर याचन्व भर्तार॑ सरतस्थाभिषेचनम्‌ । 
पब्रालर्न॑ च रामस्थ वर्षाणि च चतुदंग गा 
चलनुदश हि वर्षाणि रामे प्रयाजिते चनम्‌ | 
प्रवामावगठल्तेह स्थिर: पुत्रों भविच्यति ॥ 
(वा० रा० २३५९॥ २०-२१ ) 
इस प्रकार भग्नकी राज्य-स्वीकृति निदोत तथानिर्बाघ थी। 
समी लोग उउस़ा समर्यंन करते थे । परंतु यमप्रेमके मू्तिमान्‌ 
स्वरूप मरतने सबका निरन्क्ार कर दिया। उन्होंने माता; ननिद्मछः 
प्रजामत) पिताती आजा) घन-सम्पठा- ठुख-समन्ति; गज्यवैभव- 
सबका न्याग कर दिव्य । उन्होंने किसी वस्तु, पढार्थ। स्थिति: 
फागी या आत्मीउ-खवजनकी जोई भी पत् नहीं की और 
आगनेझे दिना झवे रामके चग्णोर्मे समरित कर डिया | घन्व ! 
सब्क द्वार ययके प्रस्ताव तथा अनुगेपक्षों सनक्र 
भग्दरत; बडी दी उन्नीव और आर्त दाजीमे डे. 


प्र्ञ्न चाशुउ 


एड उशा मद्ायनने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। जा, 








मन्त्री आदि सबको भी यही सम्मत है। माता कोसल्वाजीने भी 
उचित समझकर दी आदेश दिया है और अवद्य द्टी मैं मी उसे 
सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हैँ ! गुरु) पिता) माता, स्वामी 
और सुद्ददकी वात उसे ह्वितकारी समझकर प्रसन्न मनसे 
माननी चाहिब्रे। उसके विष्रवर्मे उचित-अनुचितका विचार 
करनेंसे वर्मका नाथ और पायकी प्राप्ति होती है-। आपलोग 
मेरे भलेके ल्यि ही मुझे यह सर सीख देरहे हैं। 
परंतु छ॒झे इससे संतोष नहीं होता | मेरी आ्रार्थना यह है कि 
आए मुझे मेरी योग्ववा देखकर ही उपदेश कीजिये । में उत्तर दे 
रहा हूँ; मेरा यह अपराध क्षमा कीजिये | में इस समय दुखी हूँ; 
साधु पुरुष दुखीक्रे ठो+-गुर्णोक्नी ओर ध्यान नहीं देते | वे तो 
“उसके छुश्खकी ओर देखते हैं) 

“धपिताजी खर्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं. और मुझे 
आप राज्य करनेक्े लिये कह रहे हैं | यह तो बताइये कि 
इसमें आउयने मेरा कल्याग समझा है या अपने किसी बढ़े 
कामके सिद्ध होनेकी आगा की है ? मेरा हित तो सीतापति 
श्रीराममद्रकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलताने छीन 
लिया । मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी भी 
उपायसे मेरा हिंत नहीं है | शोकका समुदाय यह राज्य 
श्रील्दमगः श्रीयममद्र और श्रीसीताजीके चरणोंको देखे 
बिना क्रिस बिनतीमें है| जैसे कप्डोंके बिना गहने बोझ मात्र 
है; वेंराग्यके विना अह्मविचार व्यर्थ है; रोगी छरीरके लिये 
भोति-भातिके भोग व्यर्थ हैं; श्रीहरिकी मक्तिके विना जप और 
योग व्यर्थ है और जीवके बिना सुन्दर द्रीर व्यर्थ है; वेसे 
ही श्रीरचुनाथजीके विना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आप लछोग 
मुझे आजा दीजिये--में श्रीयमक्रे चरणोर्मे जाऊँ | मेरा यही 
एक निश्चव है। मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भत्त 
चाहते है; सो यह तो आपके स्नेहकी जडतामात्र है| 

इकेट मुअ कुटिक मति रान विमुख गत काज) 

तुम्द चाहत मुखु मोह बस मोहि से अधम के राज ॥ 
कहे सौंचु सब मुनि पतिआह ६ चाहिअ घरमसीक नरनाह ॥ 
मेहि राजु हु देव्हहु जबहीं  रसा रसातक जाव्हि तबहीं॥ 
मेहि समान को पाप निवासू | जेंहि ूमि सीय राम चनवासू ॥ 

के क्क्रेयीका वेदा) कुटिल-चुद्धि; रामविमुख और निर्लल 
हूँ। मुझ-परीखें अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर ही 
मुख्र चादते है| 


भ सत्य कहता हूँ; जाय सत्र सुनकर विश्वास करें) 


# सूर्तिमान्‌ सर्द *« ७ 
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घम्धील्को ही यजा होना चाहिये। आप झुछ्े हठ करके ज्यों 
ही सन्य देंगे; त्वों ही यह पृथ्वी पातालमें घें कावर्गी | 
मेरे समान पा्ोक्ना घर और कौन होगा; झिलते कारण 
श्रीदीवारानजीकी वनवाठ हुआ |? 

अन्वर्म मरवर्जीने रामके चरणोर्म जानेक्ना दृढ़ प्रखाव 
किया | मरतकी बात सबको बहुत अच्छी छगी। सबने 
खाय चलनेकी इच्छा अक्ृद की | राजपघार्नकी रह्ाका 
तम्ुचित मवन्ध करके सब छोगोंकों साथ लेकर मउत-अन्ुब्त 
दोनों माई पैंदक ही चछ दिये | रात्तेमे रामतखा निषाद- 
शउजने भी मरठकी बढ़ी कड़ी पर्गक्षा ली । पर उनके रामप्रेम- 
पीयूपसे परियूर्ण हृदवक्षो देखकर नियाद सदाके छिय्रे उनका 
चरणानुयबत हो गया । वाल्मीक्ि-्यमाबगके अनुखर मुनि 
मरद्दानने मी पहले संदेह क्या या | वहाँ मी मस्तकों 
मर्मान्तक पीड़ा हुई और उन्हें कई परीक्षा देनी पड़ी | उनको 
एक विश्वातर था--औऑसमके स्वमावक्षा | माताकी करृतका 
स्नस्ण होता, तब दो अपनेक्नो अत्यन्त नीच नखघम मानकर 
दुली और निराश्च-ते हो जाते, पर श्रीरमका स्वमाव याद 
आते दही उत्ताइसे मर जे ! 

नतु मन महुँ मनरि मोहि जो कछु करहि सो योर १ 

८ अवगुन छमि अआदरहि सनुभि आपनी ओर ॥ 
फेरदि मनहुँ मतु इंत खोसी + चच्ठ मगते दल घौरज घोरी ॥ 
जद समुझत रुुनाथ छुमाक ) ठ पथ पर उनदुल पाऊता 

इसी बीच एक बाव और हो गयी। श्रीयनके अत्यन्त 
प्रेमी; समरर अपना एकाबिकार माननेवाले लक््मगजीने दूरसे 
विश्वा सेनाके साथ मस्तजीकी जाते देखा तो राम््ग्रेमत्श 
उनका वीर-र् जाय उठा और उन्होंने मस्त तथा अपने उसे 
माई झन्ुन्तकी दृटिल्ता समझकर उनक्ञ विस्तार करते हुए 
क्हां---भमूढ, विपयी जीव प्रदुता पाकर मोहबश अपने जतली 
रूपको अकठ कर देते हैं। भरत नीतिनिषण+ उाइ और 
चतुर है; प्रमु ( रामजी ) के चरणोर्मे उनका प्रेम मी जग- 
विख्याव हैं। वे मरव भी आज समक्ष प्राव्य यज-द पाकर 
घर्मकी मर्यादा निद्कर आ रहे दैं। कुटिछिताते मरे झुबन्थु 
( खोदे माई ) मरव आज छुसमय देखकर और रानजीको 
दनमें अकेले जानकर दुरी नीयदते समान उज़ाकर राज्यकों 
निष्कण्वक क्रनेके लिये यहाँ आवे ६ं। दोनो भाई इन 
कुब्लिताअंकि कारण ही सेना बठोस्कर यहाँ पहुँचे हे। 
इुदवर्म कुटिविता न होती तो इस समय द्ाथी घोड़े: रथ क्सि 


७ 


खुद्यते ? पर मरतको ही क्ष्या दोपहै। यब्यरद चारे जयव्‌क्ों ही 





पायल कर देताहै| अवच्य ही मरतने एक बात बहुत ही बुरी की 
कि वे रामकों अतहाय जानकर उनका निरादर करने चले हैं! 
पर आज़ संआमने श्रीरमजीका क्रोबपू्णं झुख देखकर यह 
मल भी उनकी उमझर्म आ जावगी !? इतना कद्ृते-कहते ही 
ल्व्मगजी नीतिक्तों भूल गये और रणरतमें मत्त दोकर रामदुह्वाई 
करते हुए मरत-द्जुन्कों मार डालनेकी वात कद्द बेठे । 

आक्श्वागी हुईं व्व्नगर्जकों सचेत किया ठेववार्जनि 
कि विना विचारे इुछ मी वे कर न बैठे । इससे छक्ष्मगजी 
सदुचा गये | छक्ष्मणजी जोश ये, उन्होंने अनुचित 
दिचार कर लिया | पर जो झुछ क्या) उसमें एकमात्र 
कार तो धद्यम-ग्रेम ही दहै। छब्मगक्े विचार अछुन्दर के 
अत्झव उन विचार्रोक्ों दूर करना है, पर छक्ष्मणर्जीके प्रेमका 
तो आदर द्वी करना है। अतणज श्रीसीता-रामर्जाने सहुचे हुए. 
ल्क्मगजीदा आइन्सहित सम्मान क्िया-- 
सछुनि सुग बचन टन सकुचाने १ गन सीयेँ सदर सनमाने ॥ 

फिर रामजीने कहा-- 

धप्रिय छत््मग ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कह्ी। बह 
सत्य है मैंचा ! राज्यमद सत्रसे कठिन मद है | जिन्होंने 
सत्सड़ नहीं क्या; वे राजा राज्यमदरूपी मद्राक्षा जस-ता 
पान करते द्वी मतवाले हो जातेद्ें । पर रब्मग [ सुनो; मरतसरीखा 
उचम पुरुष न तो त्रह्मात्ी उश्टिमं कहीं छुना गया है। न 
देखा ह्वी गया है। 

भख्तहिं होड़ न राजम्डु विधि हरि हर पद पाड़। 

क्तहुँ कि कोजी मीकरनि छोर मिषु विनसाइ॥ 

ध्थवोध्याके राज्यक्ी तो वात ही क्या है; कक्षा) विष्मु और 
शक्तसका पद पाकर भी मस्तकों राज्यमद नहीं हों सकता। 
क्या कमी कॉजीकी दूँदोसे श्षीस्समुद्र नष्ट हो सकता है | 

“जन्वकार चाहे मव्याहके उर्यकों निगल जाय, आकाश 
चादे वादलॉमें समाक्र मिल जाव | गौके खुर जितने जल्में 
अगल्वजी चाहे ड्रव जावें और प्रथ्वी चाहे अपनी क्षमा 
( सहनझीछ्वा ) को छोड़ दे) मच्छरकी पूँक्से चाहे सुमेद 
उड़ जाय; पर मैया ! मरतको राज्य-मद कभी नहीं हो उक्ता। 
मैया छम्मण! में तुन्दारा शपथ और उ्रिताजीकी सौगघ 
खाज्र कहता हँ---मरतकें समान पवित्र और उत्तम माई 
संसार्में नहीं है ।? 

मगवानकी वागीसे छक्ष्मगजीका समाधान हो गया | 
देवता परश्ंखा करने लगे | अत्तु-- 
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जया-वल्कल्घारी मरतजी रामजीके समीप पहुँचे | उनके 
प्रेमलो देखकर सभी चकित हैं | वनफे पश्चुम्स्‍क्षी और जड 
वूल्लादि भी प्रेममें निमन हैं | देव-ऋषि-मुनि सभी लोग 
भरतकी प्रभंसा करने रूंगे--- 
फेम अनिल मठर जिरु अस्त ग्योधि गमार ५ 
मंथि प्रगुझेठ सुर रूखु हित इपा सिधु रघुडीर ॥ 
भरतजीके नेद्रोसे कदणा तथा पश्चात्तापके गरम-गरम 
ओंछुओकी धारा बह रही है, गदगद कण्ठ है) ठेह दुबली हो 
रही है वें दीन हीन) मलिन तथा दु.खसे अत्यन्त पीड़ित हैं। 
अपनेको महान्‌ अपराधी) पतित मानते हुए; कॉपते हुए रामके 
चरणकि पास पहुँचते हैं । 
हु खामितलों भरतो राजपुन्नो महाचल । 
उत्तवायंति सकृद् दीन घुननांवाच क्चिन ॥ 
(९९ | ३८ ) 
जटिल चीरवसन ग्राइलि पतित अुदि। 
दर्श रामो दु्श युगान्ते भास्कर चथा।॥ 
(६००१२) 
कधचिदर्भिचिज्ञाय विवर्णवदर्न कृष्म । 
आठदर भरत राप्त. परिनज्ञग्राह पाणिना ॥ 
(६००१२) 
दु खसे संतत्त महावर्वी राजउुमार मरत ५हा आर्य |“ इतना 
ही कह सके) फ्रि उनके मेंहसे झब्द नहीं निकछआ और जद 
तथा वल्कल वछ धारण किये श्रीमरतजी हाथ जोडकर मूछित 
हो प्ृथ्वीपयर श्ीरामके चरणों गिर पड़े | रामजीने देखनेके 
अबोग्य प्रब्यकालीन उछर्वक्रे समन भरतजीकों देखा | उनका 
मुख विवर्ण हो रहा था। वे अत्यन्त छृण हो रहे थे। 
श्रीरामने किसी तरह उन्हे पहचाना और अयने हार्थों उठावा। 
श्रीमानतके अनुसार “हा नाथ; रला कीजिये।' कहते हुए 
मरतजी जत्र प्ृथ्वीयर दण्डकी भांति गिर एड; तब रक्‍्मगजीने 
कहा--“श्रीस्घुनाथजी | भमरतजी प्रणाम कर रहे हैं |? वह सुनते 
श्रीरघुनाथजी प्रेममें अर्घीर होकर उठे, उनका वन कही 
तरकत कहीं, घनुप कहीं और बाण कहीं गिय | 
इपानिधान अरामजीने उनकों जबरदली उठाकर हृठयतसे 
लगा लिया। नरतजी और श्रीरामजीकी इस मिल्नकी विल्क्षण 
रीतिको देखकर सब अपनी छुब-हुघ घर गये-- 
उठ रु लान पन अर । कह पट झहु निष्ग घनु तीरा ॥ 
बरस किए उठड्ू उर लाए छझयानिधान | 
भमझ राम की निरुने रसि दिसस सवहि अपन ॥ 





महाराज दद्वरथकी मत्युके समाचार्ते सबको दुःख 
हुआ | रामजीने उचित क्रिया की। इसके बाद मरतजीका 
जो कुछ लीला-प्रसड़ हैं; वह इतने महत्त्वका हैँ कि जगत्‌मे 
उसकी कहीं तुलना नहीं है। रामचरितमानसके अवोध्याकाण्डः 
में उसे पटना चाहिये। श्रीरमर्जी अपनेक्रो मरतके हार्थोमिं 
समर्पण कर ठेंते है और भरत तो सर्वथा समपित ही हैं । 
अन्तमें सेवककी रुचि रखनेवाले स्वामीकी ही दचि रखना 
भरतर्जी पसद करते हैं| पर रामजी मोति-भोंतिसे मस्तजीकरे 

मह्त्वफा वर्गन करते अघाते ही नहीं | 

भरतने कहा था--£वमें ध्यघमः हूँ, “हुटिलमति? हूँ 
(कुटिल म्केयीका पुत्र द्ँ? प्पापनिवासः हूँ । मुझे स्य दोगे 
तो घरती पातारूमें घेंस जायगी---रसा रखातलू जाटहि |“? 
श्रीशमजी सहज ही श्रीमग्नजीसे रहते हैं-- 
तीनि झारू तिनुअन रत झोरे । पुन्णछिलोक् ता तर ते ॥ 
उर आनत तुम्हपर दुष्िई ५ जुइ कोदु परकाऊु नलाई।॥ता 
दोलु देहि जननिहिं जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु रुना नहि सेट ॥ 

मिव्टिहि पाप प्रप्च सव अखिक अमंगझ मार। 

लोन सुजसु परकेक्त मुख मुम्स्ति नामु तुम्हार॥ 
ऊहर्ड मुभाठ सत्य सत्र माखी ३ नरत भूमि रह राउरि गली ॥ 

धमेवा भरत ! ( तुम अघम नहीं हो) ) मरे मतर्में तो 
भृत, भविष्य) व्तंमान--तीर्नों कारणों और खर्ग) भूमि; पाताल 
“तीनों लोकोंके समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुप तुमसे नीचे है। 

“(तुम कुटिल्मति नहीं हो, वल्कि ) दृढवमें भी तुमयर 
झुटिल्ताका आरोप करनेवालेके लोक तथा परलोक दोनो 
नष्ट हो जाते है | ( माता केकेंणी भी कुटिला नहीं हैः ) माता 
ककेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते है; जिन्होंने गुर और 
चाइओंक्री उभाका सेवन नहीं किया हैं | 


भरत ! (तुम पत्ननिवास नहीं हो; तुम तो इतने महान्‌ पुप्य- 
नय हो कि ) तुम्हारे नामका स्मरण करते ही सारे पाप) प्रयश्ध 
( अनान ) और समस्त अमद्जलोक्े समूह मिठ जायेंगे तथा 
इस लाक्रम छुन्दर यश और परलोक्में सुख प्राप्त होगा । 


.. मस्त! ( तुमने कहा था घरती पाताल्में घैंसजावगी; पर) 
में खमावसे ही सत्व कहता हूँ; शिवजी साक्री हैं; यह प्रध्वी 


तुम्हारी ही रक्खी रह रही है !? 


अन्दर्म भरतजी महाराज जो खर्ण-पादुका तैयार करवा- 
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कर अपने साथ ले गये थे; उन्हें भगवान्‌ श्रीगमक्की सेवामे 
उपस्थित करके बोले--- 
अधिरोहाय॑ पादाभ्या पादुके हेमभूपिते । 
एते हि सर्वोकस्य थोगक्षेम्र विधास्यत ॥ 
सो5घिरुत्म नरब्याप्न पादुके व्यत्रमुच्य च। 
प्रायच्ठत्‌ सुमदातेजा भरताय महात्मने ॥ 
(्‌ वा० रा० ? । ११२ | ३१-२२ ) 


धआर्य। आप स्वर्णवृषित इन पादुकाओऊी पहन लीजिये। 
ये सबका योगक्षेम वहन करेंगी | तत्र नरश्रे्ठ महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीगमजीने उन पादुकाओकी एक बार पहन लिया; 
फिर निकालकर महात्मा भरतकों दे दिया |? 

भरतने पादुकाओंकों प्रगाम क्रिया और श्रीगमसे कहा-- 
“| चौदह दर्पतक अस्ण्पयवासी तपस्वीफ़े सहश जठा-बल्कलछ 
धारण करके नगरके बाहर रहूँगा और फल-मूलक़ा आहार 
करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहेूँगा | इन पाहुकाओं- 
को राजसिंहासनपर पथ्रगफ़र इन्हींके लिये चौदद वर्ष 
सेवककी तरह में राजकाज देखता रहेूँगा। चौदइये बर्षका 
अन्तिम दिन बीतनेके बाद पहले ही ढिन आपके दर्शन नहीं 
होंगे तो में प्रज्बलित अम्रिर्म प्रवेश कर जाऊँगा ।? 

न द्द्ष्यामि यदि स्वाँ सु प्रवेद्यामि हुताइनम | 

(वा० रा० २। ६१२। २७५) 

भरतने उन श्रेष्ठ पादुकाओफी लेकर अपने सिरपर 
रक्‍खा | श्रीसमकी प्रदक्षिणा की और उनको हाथीपर पधरया। 
अयोध्या पहुँचकर छोगोमि कहा कि 'इनपर छत्र धारण करो | 
ये भगवान्‌ श्रीरामके प्रतिनिधि है | मेरे बढ़े भाई भगवान्‌ 
गमने प्रेमयश मुझे यह घरोहर दी है। जयतक वे छीटकर नहीं 
पधारेंगे; तबतक में इनकी रक्षा करूँगा | झीघ ही श्रीगमजी- 
के चरणोर्मे इन पादुकाओंकीं पहनाकर मे उनके पादुकायुक्त 
चणोफि दर्शन करूँगा | जिस दिन ये पाहुकाएँ और 
अयोश्याका गज्य श्रीरमको वापस छौठ दूँगा, उसी दिन 
अपनेफो इस पापकलछड्डसे मुक्त समझेगा |? 


फिर माता कौसल्या और गुरु वशि.्ठजीऊे चरणोर्मे प्रणाम 
करके प्रभुकी चरणपाहुकाओंफी आज्ञा पाकर धर्मधुरीण 
परम घीर भरतजीने नन्दिय्रामर्मे कटी बनायी और उसमें वे 
रहमे छगे | उनकी रहनी-करनीका बड़ा सुन्दर चित्र 
गोखामी तुल्सीदासजीने खींचा हैं; उसे उन्हींकी मापामें 
पढकर देखिये-- 
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जठाजूट सिर मुनिषट घारी। महि खनि कुस सौंथरी सेंदारी ॥ 
असन बसन वासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिपरि धरम सप्रेमा ॥ 
भुषपन बसन मोग-सुख भूरी । मन तन वचन तजे निन तूरी ॥ 
अवध गजु सुर राजु सिहाई | ठमरथ घनु सुनि घनदु कताई ॥ 
तेहि पुर बसत मत विनु रागा । चचरीक जिमि चपक बागा॥ 
रमा ब्रिकासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बडमागी ॥ 
गम पेम भाजन भग्त बडे न एहि ऊखूति। 
चानक हस मराहिअत टेक विंेक बिमृति॥ 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई | घटट तेजु वठु मुखछबि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । बटन घरम दछु मनु न मठीना ॥ 
जिमि जलु निघद्त सरद प्रफाए ) भिरुसत बेतस वनज बिकामे ॥ 
सम दम सजम नियम ठपासा १ नखत भरत हिय त्रिमझ अकासा ॥ 
श्रुव निस्तासु आववि रका सी । स्वामि सुरति सुर्दीक्षे बिकासी॥ 
राम पेम विधु अचद अदापा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
भरत रहनि समुझनि करनूती । भगति बिरति गुन विमरू विभूती ॥ 
बसनत सक सुकति सकुचाहं। । सेस गनेस गिरा गमु नाही॥ 
सिग्पर जठाजूद और भरीरमें मुनियोके ( वल्क॒ल ) बत्न 
घारणकरः प्रथ्वीफो खोदकर उसके अदर कुशक्री आसनी 
त्रिझा छी | भोजन; वन्न) बर्तन) व्रत; नियम--सभी वातोंमें 
वे ऋषियाऊे कठिन धर्मका प्रेमसे आचरण करने छगे। बस्तर 
आभूपण और विश्ञाठ भोगसुखोफ़ों मन। तन और वचनसे 
तृण तोड़कर ( प्रतिजा करके ) त्याग दिया | जिस अयोध्याक्े 
गय्यकों देवराज इन्द्र सिहाते थे और व्ञ्रथजीकी सम्पत्ति 
सुनरर कुबेर भी छजा जाते थे, उस्ती अयोध्यापु रीमे भरतजी 
अनासक्त होकर इस प्रकार निवास फर रहे ह, जैसे चम्पाक्रे 
बर्ग,चेर्म भ्रमर | श्रीरामचन्द्रजीऊे प्रेमी बड़भागी पुरुष रक्ष्मीके 
बिलात ( भोगैश्वर्य ) को वमनकी भॉति त्याग देते है | ( फिर 
उसकी ओर ताऊते ही नहीं ) फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीफे 
प्रेमपात्र हैं | वें इस ( भोगेश्वर्यत्याग रूप ) करन॑से बड़े नहीं 
हुए। उनके लिये यह कोर्ट बड़ी वात नहीं है । ( खाति-मेत्र 
जलके सिवा अन्य जछ न पीनेकी ) टेकसे चातकक्ी और 
नीर-क्षीर-विवेफकी विभृतिसे हतक्री भी सराहना होती है। 
भरतजीका अरीर दिनोदिन ठबछा होता जाता है | भेद 
घट रहा है । बल तथा मुखछब्रि ( मुखकी शोभा ) वैसी ही 
बनी हुई है | रामप्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। 
धर्मका दल बढता है और मन प्रमन्न है | जैसे शरद-ऋतुफे 
प्रकाशसे जल घटता है; किंतु बेत गोभा पाते हैं और कमछ 
विकसित होते हूँ | शम, दम) सयम) नियम और उपवास आदि 
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भरतजीके हृदयरूपी निर्मल आकामके नक्षत्र है। (उनके 
जीवनर्मे यही सब चमक रहे है ) | विश्वाम ही उस आकानका 
घ्रुव तारा है; चौदह वर्षकी अवधि पूर्णिमाके समान है और 
खामी श्रीरामजीकी स्मृति आकाशगड़ाके समान प्रकाणित है| 
रामप्रेम ही अचछ ओर कलड्डरहित चन्द्रमा है। वह अपने 
समाज (संयम-छम-दमादि ) सहित नित्य सुन्दर सुशोमित 
है। मरतजीकी रहनी/ समझ; करनी? भक्ति: वेराग्व) निर्मल 
गुण और ऐबर्यका वर्णन करनेमें सभी सुकवि सक्कुचाते हैं, 
क्योकि वहाँ (ओऔरगेकी तो बात ही क्या ) खबं शेव गणेश 
और सस्खतीजीकी भी पहुँच नहीं है । 

वे प्रतिदिन पादुकाओंका पूजन करते है| छृढ्यमें प्रेम 
समाता नहों | पादुकाओंसे आजा मॉग-मॉगकर वे सब 
प्रकारके राजक्ाज करते है। झछरीर पुलकित हैः दृदव- 
में श्रीसीतारामजी है । जीम राम-राम जय रही है। नेत्रोमे 
प्रेमके ऑसू छलक रहे है| श्र:रामर्ज 3 सीताजी और ल्ब्मणजी 
तो बनर्मे वसते है; पर भरतजी घरमें ही रहकर तपके द्वारा 
तनऊों कस रहे है । 
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चौदह वर्ष लगातार यही क्रम चछा ) अन्तके दिन प्रभु- 
के द्वारा प्रेरित श्रीहनुमानजीने भी ब्राह्मण-वेपमें. आकर 
महात्मा मस्तजीकी यही प्रेममयी झांकी देखी-- 
बैठे देखि कुसासन उठा मुकुद कृुस गात। 
राम गम रचुपनि जपत रूत्त नयन जल जात ॥ा 
धन्य भरतजी, धन्य आपका त्याग) धन्य आदर्श: धन्य 
राम-प्रेम | मूर्तिमान्‌ सत्‌) मूर्तिमान्‌ सदाचरण) मूर्तिमान 
सद्व्यवहार और मूर्तिमान्‌ प्रेम | 
सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न मस्त को 
मुनिमन अगम जम नियम सम दम जिपम ्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद ठम दूधन सुजस मिस अपहरत को १ 
कलिकाल तुरुसे। से सठन्हि हडि राम सनमुख करत को ॥ 
भरतके अति पावन चरित्रफे श्रवणका अवध्यम्भावी परम 
फल भी तुलसीदास बताते है--- 
मरत चरित करि नेम तुझुसी जे सादर सुनहि । 
सीय राम पद प्रेमु अदसि होड़ भव रस बिरति॥ 
जय जय जय भरत मैयाक्नी जय जय जय ! 


सक्थाकी महिमा 


( लेखक-.श्रद्धेय श्रीजयद्वालजी गोयन्दका ) 


धसत्‌? का अर्थ है परमात्मा | उस परमात्माकों जाननेवाडे 
जो महापुदप हैं; उनको “सत्पुदपः कहते है और उम 
परमात्माकी प्राप्तका जो उपाय है; उसे ध्सत्‌-मार्ग! कहां 
जाता है| “सत्‌? गव्दका कहॉ-कहों प्रयोग होता है---इसका 
निरूपण करते हुए खब भगवानले कहा है--- 
४» तत्सदिति निर्देशों श्रह्मणसख्रित्रिध, स्मृत,। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व॒ यज्ञाश्व॒ विदहिता पुरात 
(गीता (७ २३ ) 
५3“; तत्‌3 सत्‌--ऐसे यह तीन प्रकारका सच्विदानन्द- 
घन ब्रह्मका नाम कहा गया है; उ्मीसे सष्टिके आदिकालमे 
ब्राह्मण और वेद तथा यजादि रे गये |? 
सद्भावे साइमावे च सरित्येतायुज्यते | 
पणस्ते कर्मणि तथा सच्छठर पार्थ युज्यते ॥ 
(गीता १७ | २६ ) 
कस खत्‌-इश् सक्रार यह परमात्माक्ा नाम सत्व भावमे 
अरे श्रेष्ठ भावर्मे श्रयोग किया जाता है तथा हे पार्य । उत्तम 
कम भी मत? अब्दका प्रयोग किया जाता है [? 


यज्ञ तपसि दाने च स्थिति' सदिति चोच्यते। 
कर्म चेव तदर्थीय॑ सद्दित्येवाभिधोयते ॥ 
(गीता १७। २७) 
“तथा यज) तप और दानमे जो स्थिति ( निठा ) है; वह 
भी ध्सत्‌? इस प्रकार कही जाती हे और उस परमात्माके लिये 
किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत--ऐसे कहा जाता है |? 
इससे यह निष्कर्ष निकल्य कि ध्सत्‌” बब्द एक तो 
परमात्माका वाचक है| दूसरे; भाव (सत्ता ) का; तीसरे: 
श्रेष्ठ यानी साधु भावका आर्थात्‌ हृदयके क्षमा; दया आदि 
उत्तम गुणोंका, चौथे; उत्तम आचरणोका, पॉचवबे) उत्तम 
कमर्म जो स्थिति ( नि" ) है उसका एवं छठे) भगवदर्थ 
( निप्काम ) कमंका वाचक है । उपर्युक्त छहोंमेंसे किसीकी 
भी कथा--वर्णन जिसमें हो, वह “्सक्कथा? है। 
सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान्‌ है | इसलिये हमलोगोंको 
भगवानकी प्राप्ति जिम्र प्रकार गाप्नातिगीमर हो; वही चेश 
करनी चाहिये। भमगवानकी ग्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है-- 
भगवानके वचनोका पालन करना | गीता भगवानके साक्षात्‌ 
वचन है| अतः गीताके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये। 


# सत्कथाकी महिमा $- ११ 
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श्रीमगवान्‌ और उनके बचनोंकी महिमा अपार है। 
उनका पार हे+) महेश) गगेंश ओर दिनेश आदि भी नहीं 
पा सके | यदि उनका पार पा जाय तब तो उन्हें अपार कैसे 
कहा जा सकता है । श्रीरसखानर्ज'ने क्या ही सुन्दर कहा है--- 
सेप महेस गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरतर गावें। 
जाहिं अनादि भनत अछड, अछेद अभेद सुझेद बताते ॥ 
नारद-से सुऊन-ब्यास रहें> पचि होरे तक पुनि पार न पाठ । 
ताहि अहीर की छोहरिप, छछिया मरि छाछ पै नाच नचाें ॥ 
ऐसा होते हुए, भी शार्रोंमे मगवानकी महिमाका कथन 
ऋषि-महात्माओंने किया द्वी है । गीतामे भी दसवें अध्यायके 
१२वें ब्छोकर्मे अर्जुन कहते हैं--- 
पर ब्रह्म पर धाम पविन्र परम॑ भवान्‌ । 
पुरुष शाश्रत दिव्यमाडेदिवमन चिभुम ॥ 
“आग परम ब्रह्म) परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि 
आपको सत्र ऋषिगण सनातन; दिव्य पुरुष एव देवोंके भी 
आदिदेव, अजन्मा और सर्यव्यापी कहते हैं ।? 
आगे ग्यारहवें अध्याय २४वेंसे ४६वें इछोफ़ तक 
अर्जुनने भगवानकी महिमा कुछ और विस्तारसे गायी है। इसी 
तरह अन्य ऋषियेंनि भी गास््रेर्मि स्थान-स्थानपर भगवानकी 
अपार महिमाका वर्णन किया है । 
इसके अतिरिक्त+ भगवानकी प्रास्िके साधनोंकी महिमाऊा 
भी जगह-जगह वर्णन किया गया है | खय भगवानते ही 
गीतार्मे कहा है--- 
इृद छठु ते शुद्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयने । 
ज्ञान॑ विज्ञानसहित यमज्ज्ञात्वा मोक्ष्यलेड्शुभात्‌ ॥ 
(गीता ९ । १ ) 
धतुझ दोपदृश्रिहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानफे पुनः मलीमॉति कहूँगा। जिसको जानकर 
तू दु खरूप ससारसे मुक्त हो जायगा |? 


राजविद्या.. राजगुह्य. पविन्नमिदमुत्तमम्‌ । 
अत्यक्षावगर्म धम्य॑ सुसुख॑ कर्तुमव्ययम ॥ 
(गीता ९ | २ ) 


“यह विजानसहित ज्ञान सत्र विद्याका राजा+ सय 
गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र; अति उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला। 
घ॒र्मयुक्त; साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनागी है ।? 

इसना होनेपर भी जो छोगोंकी भगवद्यात्तेके साधनमें 
तत्परता नहीं होती; इसका कारण भगवान्‌ और भगवानके 


बचनेमें श्रद्ाका अमाव ही है। इप बातको खय भगवान्‌ 


भी कहते हैं-.. 
अभ्रद्याना पुरुषा धर्मस्यास्य परतप । 
अग्राप्य मा निवत्तन्ते सत्युससारवर्त्मनि ॥ 
(गीता ९ । ३ ) 


हे परतप | इस उपयुक्त धर्ममें श्रद्यारहित पुरुष 
मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप ससार-चक्र्मे भ्रमण करते 
रहते हैं ।? 

श्रद्धाऊ तालये है--भगवानः महात्मा भा्न और 
परलोकरम आदरपूर्वक प्रत्यक्षकी मॉति विश्वात | वह विश्वास 
होता है--अन्त करणकी शुद्विसे | अन्त करणकी शुद्धि होती 
है साधनसे और साधन होता है विश्वामसे | इस प्रकार ये 
सभी परस्पर एक-दूसरेके सहायक हैं । इपलिये ईश्वर और 
महात्मा पुरुषोंके वचनोंपर परम श्रद्धा और विश्वास करके 
इमलोगोको तत्परताके साथ साघनमें छग जाना चाहिये | 


इसके लिये हमें सर्वप्रथम यह निश्चय करना होगा कि 
हमारा यह कार्य इस मनुष्य-गरीरमें ही हो सकता है | जो 
मनुष्य-गरीर प्राणियोंके लिये बहुत ही दुलभ है; वह हमें 
वर्तमानमें अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसरकों हमें अपने 
हाथसे नहीं जाने देना चाहिये | मृत्युका कोई भरोसा नहीं; 
न माद्म कब आकर प्राप्त हो जाय | अत हर्मे पहलेसे ही 
सावधान हो जाना चाहिये; क्योंकि वर्तमानर्म जो हमारी 
अन्व'करणकी पवित्रता श्रद्धा) निष्ठा) स्थिति है; वही उस 
समय काम आ सकती है । इसलिये हमें अपनी स्थिति 
ऊेचे-से-ऊँचे स्तरकी गीघातिगीघ्र बना लेनी चाहिये | भक्ति; 
ज्ञान) योग आदि जितने भी परमात्माकरी प्राप्तिफे साधन 
बताये गये हैं; उनसे अन्त-करणक्की शुद्धि होती है और 
अन्त-करणके अनुसार ही श्रद्ा होती है। मगवान्‌ कहते हैं--- 
सस्वानुरूपा सर्व श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोञ्यं पुरुषो यो यच्छुछू स एव स ॥ 
(गीता १७ ॥३ ) 
“हे भारत | सभी मनुष्योंफी अदा उनके अन्त-करणके 
अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है; इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है; वह खय भी वही है ।? 
श्रद्धासे ही परमात्मविपर्यक्त ज्ञान उसन्न होता है; उसीसे 
असली परम शान्ति मिलती है | श्रद्धा होनेपर साधनमे 
तत्परताऊा होना अनिवार्य है। हमारी जितनी श्रद्धा होगी, 
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#. सत्कथाकी महिमा १ 


अन्ये ल्वेचमजानन्त श्र॒त्वान्येभ्य उपासते। 
तेडपि चातितसरन्त्येय झत्युं श्रुतिपरायणा ॥ 
(गीता १३ ।॥ २४-२५ ) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो झुद्ध हुई यृक्ष्म 
चुद्धिसे ध्यानके द्वारा दृदयमें देसते हैं, अन्य फ़ितने ही 
शानयोगफ्रे द्वा और दूसरे कितने ही कर्मग्रोगे द्वारा देसते 
है अर्थात्‌ प्राप्त करते है | परतु दूसरे कई एक जो उपर्युक्त 
साथनोंकों नहीं जानते; वे दूमरोंसे अर्थात्‌ तत्त्के जाननेवाले 
मद्ापुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे 
भवणपरायण पुरुष भी मसृत्युरूप ससाग्सागरकों निःमदेट तर 
जाते दे । 

श्रीतुलमीदासजीने भी सत्पुरषेके सद्धफी बड़ी भारी 
मद्दिमा गायी है-- 

तान खत अपन सुख भरिअ तुझा एक अग 

तू न ताहि समझ मिदि जो सुख रत सनमग॥ा 

विनु सतसग न हरि कथा तेहि तिनु मोह न भाग । 

मोह गएँ ज्िनु राम पद होइ न रढ़ अनुराग॥ 

एक घटी आधी घड़ी आधी में पुनि आध। 

तुझूसी सते साधु की के कोटि अपराध ॥। 

और भी कहते ६-- 
मति कीरति गति भूति मलाई १ जब जैहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ 
सो जानब सतमसग प्रभाऊ। छोक़हुँ वेद न आन उपाऊ॥ 
तिनु सतसग प्रिवेक न होई । राम कृपा तिनु सुलम न सोई ॥ 
सनतसगत मुद मण्क मृरा । सोइ फरूसिधि से साधन फूरा॥ 
सठ सुधरहिं सतसगति पाई | पारस परस कुप्रातु सुहाई॥ 

यहों धसत्मद्भ का तात्पर्य है--महापुरुर्षोफ़ा सज् करके 
उनके कथनानुसार अपने जीवनकों बनाना | जेसे गीतार्मे 
बताया क्रि--५्शुल्वान्येम्य उपासतैः--थदूमरोंसे अर्थात्‌ 
महापुरुषोसे सुनकर तदनुसार उपासना करते है) वे भी तर 
जाते हैं ।? भगवान्‌ श्रीगमने भी कहा है-- 
से सेवक प्रियतम मम सोई $ मम अनुसासन मानइ जोई॥ 

अर्जुन भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रिय मक्त था। 
भगवान्‌ श्रीकृण्ने अर्जुनसे पूछा कि मेने जो तुम्हें गीताफ़ा 
उपदेश ढिया; उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं और 
तुम्हारा मोह नाग हुआ कि नहीं ।? इसका भी अभिप्राय यही 
था कि मेरी ब्रातकों सुनकर तुमने उसको धारण किया या 
नहीं | इसके उत्तरमे अर्जुनने यही कहा-- 
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नष्टो मोह सरुूटृ॒तिलंब्धा त्वव्मसादान्मयाच्युत | 
स्थितो5स्मि गतसन्देह करिप्ये चचन तब ॥ 
(गीता १८ | ७३ ) 

“अच्युत | आपकी कपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और 
मेने स्मृति प्राप्त कर ली है; अब में सगयरहित होकर स्थित 
हूँ, अत आपकी आशाका पालन करूँगा |? 

इसमें अर्जुनने खाम बात यही ऊही है कि आपकी ऋृपासे 
मेरा मोट नाश हो गया और में आपकी आजाका पालन 
करूँगा | 

इसमे सिद्ध हुआ कि ईश्व७ महापुरुष और शाखतरोक 
_वचनोंक़ा पालन करना ही परमात्माक्री प्राप्तिका सर्वोत्तम 
_उपाय है । 


हमलोग गीतादि आख्रोत्ों पढते के सुनते हैं; मनन 
करते हं और कथन भी करते ह, किंतु धारण फ्िये बिना 
उनमे होनेवाला विशेष लाम नहीं हो पाता | इसी प्रकार 
टम वर्षसे सत्मद्भ करते हैं, पर महापुरुषोंकी बातोंकों काममें 
नहीं लाते; इसी कारण विशेष ल्पम नहीं होता | इसलिये 
हमें शाल्रों और महापुरुषोंकी बातोंको सुनकर और उनमें 
प्रत्यक्षकी भांति अतिशय विश्वास करके काममे लनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये | 

वास्तवर्मे भगवान्‌ तो सबको सदा प्राप्त ही है, क्योंकि 
उनके और हमारे बीचर्मे देश-काल्का व्यवधान नहीं है; अत 
देश-काल बाघफ नहीं हैं । भगवान्‌ सभी देश और सभी 
कालूमें सदा ही मौजूद ६, ऊिंतु हमें इस बातपर श्रद्धा नहीं 
है, हम इसे मानते नहों, इसीसे हम वश्चित हो रहे हैं | 
इसलिये हमें भगवानपर हृढ विश्वास करना चाहिये | 
भगवानले स्वय बरतलाया है--- 

श्रद्धायॉल्लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय । 

ज्ञान लरूव्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥! 

(गीता ४ । १९ ) 

“जितेन्द्रिय: साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य जानको 
ग्राप्त होता है तथा शञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्ब--- 
तत्काल ही भगवत्प्राप्तिकू्प परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है।? 

हमें भगवानफ़े उपयुक्त वचनोंपर विशेष ध्यान देना 
चादिये, क्योंकि प्रधानतया एक श्र्धाकी कमीके कारण ही 
हम ससारके इन नागवान्‌ क्षणमद्दुर भोग और पदार्थर्म 
राग करके फँस रहे है और इस प्रकार अपने मानवजीवनकों 
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नष्ट कर रहे है । विपयमोगोफी क्षणमछुर्ताके विपयर्म 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
नासतो विंद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोडन्तस्व्वनयोस्तत्वदशिंसि ॥ 
(गीता २ | १६ ) 


“असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का अभाव 
नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्वदर्शी पुरुषों 
द्वारा देखा गया है अर्थात्‌ यही तत्त्वदर्शी पुरुषोंका 
निर्णय है |? 

भाव यह कि जो सत्‌ वस्तु है; उसका तो कमी अमाव 
होता नहीं और मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती | हम 
देखते है कि ससारके भोग और पदार्थ तथा हमारा यह घरीर 
भी हमारे देखते देन्वते क्षण-क्षणमे विनाण हो रहा है। फिर 
भी हम उनको सत्‌ मानकर और उनपर विश्वास करके 
उनको ही पकड़े हुए हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। 
हमें अपनी इस थृलको शीघ्र दूर करना चाहिये और क्षणभद्ढुर 
नाथवान्‌ जड़ पढार्थेकरे साथ हमारा जो सम्बन्ध है और 
उनमें जो हमारी आसक्ति है; उसको असत्‌ समझकर उसका 
सर्वथा त्याग कर ठेना चाहिये | इन क्षणभह्ठुर नागवान्‌ जड 
वस्तुओंके साथ माने हुए समन्‍्व और आसक्तिका त्याग हो 
जानेपर सत्‌ वस्तुकी प्राप्ति तो खत है ही। 

हमें इस बातकी खोज करनी चाहिये कि परमात्माकी 
प्राप्तिमे विलम्ब क्यों हो रहा है | सोचनेपर पता लगता है 
कि यह विलम्य हमारी असावधानीके कारण ही हो रहा 
हैं। वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति तो क्षणमात्रमे हो सकती है | 
जैसे ब्रिजली फिट हो जाने और गक्ति-केन्द्रस उसका सम्पर्क 
हो जानेपर स्विच दबवानेके साथ ही प्रकाञ हो जाता है, इसी 
भकार परमात्मापर इढ विश्वास कर लेनेपर परसमात्माकी प्राप्त 
ध्षणमात्रमे हो सकती है | -विजलीके तारमें तो करेंट दिया 
जाता है पर परमात्मा तो सत्र जगह पहलेसे हो व्यापक 
है। आवश्यकता है इस बातपर दृढ विश्यास होनेऊी | 

ह्मल्गोंको विचार करना चाहिये कि जब भगवान्‌ हैं, 
मिलते हैं, वहुतोकों मिले हैं और हमे भी मिल सकते है 
तथा वे सब जगह सदा ही विद्यमान है तो फिर हम उनसे 
वस्ित क्यों रह रहे है। विचार करनेपर इसका कारण 
हमलेगोकी असावधानी ही सिद्ध होता है। इस असावधानीको 
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हम खय ही दूर कर सफते है। इसके लिये दूमरेकी आगा 
करना भूल हैं। यदि परमात्माकी प्राप्तिके साथनमें थोड़ी भी 
कमी रह जायगी तो हमे फिर जन्म छेना पड़ेगा और वर्तमान- 
की मॉति ही महान्‌ क्लेश भोगना पड़ेगा | 

अतएव महान्‌ पुरुषों और शार्त्रोके वचनेंमें विश्वास 
करके हमे उनसे विशेष व्यम उठाना चाहिये। हमे उचित 
है कि परमात्माके दिये हुए, तन, मनः धनः ऐ:बर्यः इन्द्रिय) 
बुद्धि, बछ) विवेकका सहुपयोग करें । कभी दुरुपयोग 
न करें। इनको सर्वथा परमात्माकी प्राप्तिके काममें लगाना 
ही इनका सदुपयोग करना है और परमात्माकी प्राप्तिके 
साधनके अतिरिक्त अन्य किसी काममें छगाना ही इनका 
दुरुपयोग करना है । हमें काम, सयः छोम) मोहके 
वग होकर या किसीके प्रमावमे आकर एक क्षण भी अपना 
अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिये | इन क्षणभह्ठुर 
नागवान्‌ पदार्थामे अपने तन। मन और बुद्धिकों लगाना 
ही समयको व्यर्थ नष्ट करना है और यही अप्तावधानी है। 
ईश्वरकी कपासे मनुष्य शरीर, उत्तम देश) उत्तम काल और 
उत्तम धर्मको पाकर भी हम परमात्माकी प्रासिसे एक क्षणक्रे 
लिये भी वश्चित क्यों रहे ? स्त्री पुत्र; धन) मकान आदिकी 
तो बात ही कया; गरीरके साथ भी हमारा सम्पन्ध वास्तविक 
नहीं है; केवल माना हुआ है, क्योंकि किसी भी ससारी 
वस्तुके साथ जो सयोग हैं; वह वियोगकों लेकर ही है। 
जिमप्तका जन्म है, उसकी मृत्यु निश्चित है; इसी प्रकार जिमका 
संयोग हैं? उसका वियोग भी निश्चय ही है । फिर हम इन 
नागवान्‌ अनित्य पढाथके फरदेमे फेंसकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी क्यो नए करे १ 


परमात्मा नित्य है| उसका सयोग भी नित्य है। विश्वास 
न होनेके कारण ही हम उसे भूले हुए है | अतएव जो 
नित्य सत्य है; जिसका कभी अमाव नहों है, उसीकी शरण 
लेनी चाहिये | “भगवान्‌ ध्रुव सत्य हैः--ऐसा विश्वास करके 
उनके नाम रूपको हर समय याद रखना: भगवानके सिवा 
अन्य कोई भी हमारा नही हैं--ऐसा समझना, अपने मनः 
बुद्धि, इन्द्रियः अरीर" सबको भगवानकी वस्तु सानकर 
भगवानक्े समर्पण करना अर्थात्‌ भगवानके काममें छगा 
देना तथा अनिच्छा और परेच्छासे जो कुछ भी हो रहा हैः 
उस सबकी भगवानकी छीछा समझकर अत्यन्त प्रसत्ष रहना 
भगवानकी शरण लेना है। 
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जीवनका वास्तविक वरदान 


( लेखड--१० श्रीज्ननकीनावजी ऋर्मी ) 


पता नहीं क्यों, ऊथाएँ सर्म,कों बड़ी प्यारी लगती है । 
जो बहुत बड़े महानुमाव ह जिन्हें लपनी बिद्या3 दा: 
वैभव) शक्कि। प्रभुवाज्ञ बडा ग है ओर जो कुछ भी 
छनना। जानना यथा पटना नहों चाहते, वे भी उ्थाएँ छुनने। 
पदठनेके लिये उत्सुक देसे जाते 6 | चनर लोग फ्हानियेके 
द्वारा ही बड़े-बड्ठे गर्दलि सजञा-महाराजाओंफी उन्मागंसे 
हटाकर झट सन्मार्गाल्‍द उते न्‍हें ट | इन क्थाओंद्वारा 
मित्रसम्मत ऊ़िया कॉन्‍्तासम्मत उपदेश प्राप्त होता ह जो 
सुनने बड़ा मधुर तथा आचरणम सुगम जान पड़ता हे । 
इसल्यिे इनकी ओर समभीका आकर्षग होता है। अफयर 
आदिके दिउयमे प्रसिद्रि ह कि वे गतरों सोनेके समय 
मनोरझ्नके लिये गिडृर्कीके बाहर्से उठ विभिद लोगोडी 
कथाएँ सुनते थे | भगयउत्कशाझोरी तो बात ही निगली है । 
बढ़े-बड़े साधु-सत) सिद्द बोगीन्क्र-्मु्नीन्द्र भी उन्हें सुननेको 
रुदा तत्पर रहते हे ओर उनके छिये समाधिसुखक्तों भी 
उत्सर्ग करनेवो तलग रदते 8 | 


“मुनि गुन-गान सनात्रि त्रिमारी। सादर सुनहिं परन अविद्ार॥? 
धीदनमुक्त महामुनि ऊेज। हरि गुन सुनन अयात ने तेऊ॥* 
और तो और पृर्णतम पुरुपोचतम अग्विलठ अज्लाण्टनापकः 
परात्पर द्रक्म भी नगयतार घारणकर) सुमग्डल्यर अवर्तर्ण 
होकर बड़ी रुचिसे कथा मुनकर अपनी लालसा पूरी करता है--- 
+ऊहत ऊुया इतिहास पुरानी १ रुचिर रजनि जुग नम मिरानी ॥ 
--विश्वामित्रजी पुरानी कथाएँ नुनाते है| भगयान्‌ पबबेन्द्रको 
यह रात दतनी अन्छी लगी कि आधी गत हो गयी ओर पता 
न चला | राषवेन्द्रकों ज्वाएँ दतनं अस्छी लगती हैं कि 
जहाँ कहों मी मोजन आउदिसे अवक्राग मित्य कि वे कथाएँ 
सुनना चाहते हैं | विश्वामितजी भी दतने भावग्राहक इ जि वे 
सघवेन्द्रको प्रार्थना +सनेजा अदसर नहा देते | उनकी रस 
देखकर ही ऋषियों) मुनियों एच प्राच्रीन राजाओकी कथाएँ 
कहने छग जाते हं--- 





१० इतिहासपशयानि ऋ्बन्न सदृत्ानि च॥ 
इहमनत हान्वक्रथया कटाचित्‌ प्रियया सूहे। 
(श्रीमक्ा० १० 5९ [२८ २९ ) 


करि मोरन मुनिबर विग्यानी | रूगे कहन ऊछु कथा पुरानी ॥१ 
क्हॉतक कहा जाये सुनी जानी हुई कथाएँ भी सुननेमें 
भले ही लगती है | सतजन तो उनमें छुछ-न-चुछ नयी 
विभेषता फिर भी प्रकठ् कर देते हें | इसलिये स्व ब्रह्म 
भी उन्हे सर्ववा जानता हुआ भी वास्नचार सुननेमें आनन्दका 
अनुभव करता है-- 


फिद पुरान वमिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जद्यपि सव जानहि॥* 
तहेँ पुनि कछुक दिवस रपु गया । रदे ऊरीन्ह विप्रन्द पर दाया॥ 
नगति हेनु बहु कया पुराना । कह बिप्र जन्मपि प्रभु जाना ॥* 


टन क्थाओफी स्वामाविक्र मोहकतता एबं निसर्ग 
सुस्दस्ताका ही यह परिणाम हैं कि यह निर्दोष झुद्द। बुद्ध जीव 
सयोगवगात्‌ दूषित कथाओऊे भी सामने आ जानेपर उनसे 
अनिन्छा नहा प्रकट कर पाता। यहॉतिक कि कल्पित) असत्य, 
असत्‌ क्थाओंके भी छुनने। पढने) सोचनेमें रस लेने लगता 
है| यदि ऐसी बात न होती तो आज विविध भापाओंर्मे 
लिऐे गये चग्त्रिनाशक उपन्यासाका इतना बड़ा विशाल 
भण्डार क्यों कर तैयार हो जाता । इतना ही नहीं) गन्दे 
अब्लील साहित्य, कहानियोक्री असझ्य पुस्तकें एवं केवछ 
अनर्गल+ तामसी कहानियों एवं वारावाहिक उपन्यातोक्रे 
रूपमें अल्नेब्राली पत्रिकाओंक्ा विस्तार समारमे कैसे होता १ 
कितने पुस्तकाल्योर्मे तो केवछ ऐसे ही साहित्य है, क्योंकि 
उनके सदस्य तथा जनता उन्हें ढी चाहती है| पर यह मनुप्य- 
मम्तिप्ककी दुर्बल्ताका अनुचित लाम उठाना है। कथाओंके 
सहारे कठिन-से-कठिन सिद्धान्त मस्तिप्कर्ें) जीवनमे सुगमता- 
पूर्वक उतार दिये जाते हैं | गणितके सिद्दान्तोक्ों सुगमता- 
पूर्वक समझानेऊे लिये मी कथाओंकी कस्यना की जाती है 
बेदान्तके दुर्गंम सिद्धान्त, दुरूह दर्शनोके दुर्गम तत्त्व 
आख्यायिकाओंद्वासा सहज ही चुद्धिगम्य हो जाते हैं । 
बालक जो कहानियाँ छुनता है? उसे तो वह अपने जीवनर्मे 
ही उतार छेता है और उसके वे सस्कार प्राय यावज्ञीवन 
तिरोहित नहां दोते || 

यन्‍तवे भानने रूझ खसहल्कारों सान्यथा सवेत्‌। 

कथाच्छलेन बालछाना नीतिम्तविंद्द कथ्यतें ॥ 


दुसरे लोगोंपर मी इन कथातत्वोंका कम प्रभाव कदापि 


१६ + खंदा संत्कर्था साघुमिः सेवनीया # 








नहीं पडता | कथाओंकों पढते-सुनते उनमें रुचि पेंदा होती 
है | धीरे-बीरे वह रुचि उनमें गुणबुद्धि रखने छगती है। 
फिर तो वह मार्ग सिद्वान्तः-सा बनकर मम्तिप्कमे आ जाता 
है | इस तरह वैसा ही नाट्य करना--यन जाना अर्म'्ट हो 
जाता है; और यह ठीक ही है कि मनुप्य जेसा बनना 
चाहता है और जी-जानसे जैसा होनेका प्रयत्न करता है; 
वैमा ही वन जाता है | 
याद्णे सनिविशते यारशाश्रोपसेवते । 
याइगिस्छेच्च भवितु तादइग भवत्ति पूरुष ॥ 
( मह्दा ० उद्योग० विदुरप्रजागर० 3६ । १३ ) 


फिर वालक हो या युवा) जो भी असत्‌ कथाओंको चावसे 
पढ़े-सुनेगा, बह तदनुकूछ स्वमावतया धर्म: सढाचारकों 
तिलाज्ललि ढे खच्छन्द तामस) अकाण्ड ताण्डव नम्न नृत्य 
करनेमे ही गौरव अनुभव करेगा | फिर ऐसी दणार्मे वह 
मनुष्य-जीवनक्े परम एवं चर्म छाम--जिसके लिये देवता 
भी तसमते है; पमगव्याप्तिःसे तो वश्चित रह ही जायगा। 
बटिक बह दुराचारसार प्राणी अपने सभी पुण्योका नाश कर 
आश्रयहीन तमोमय नरकोंमे चिर्काढके लिये चछा जायगा'। 


टीक इसके विपरीत उतने ही श्रम तथा छगनसे मगवच्चरित्र 
अथवा सत-चरित्रका श्रवण करनेवाले सौभाग्यशाली सजन 
भगवानको किवा भगवद्दामको प्राप्त करते है | भगवद्‌ यश 
श्रवण करने; पढने आदिसे तो सीधे मगवत्तम्मन्ध होता है; 
सत-कथा सुननेसे भी सर्तों-जेसा आचरण करनेकी इच्छा होती 
हैं; इस तरह प्राणी सत बनकर भगवानको प्राप्त कर लेता 
है। साथ ही सत्‌-कथामे “मगवत्सम्बन्धः ही तो मुख्य कथा- 
वस्तु होती है | साथ ही सतजन प्रभुको अपनेसे भी अधिक प्रिय 
होते ह। या यों कहिये कि “्मगवत्सारर्वस्व मात्र? होनेसे 


१. यन्‍ने जजन्त्धधमिदों रचनानुवादा- 
च्दृषण्वन्ति येअन्यविषया कुरुथा मतिप्नी । 
यासतु श्रुत्ता हतमगर्नू॑मिरात्तसारा- 


सास्तान्‌ू क्षिपन्त्यशरणेपु तमसु हन्त ॥ 
( श्रीमद्भा० ३४१५२ ३ ) 


२ (क) यत्च अजन्त्यनिमिषासपभानुवृत्त्या 
दूरेयमा हथुपरि न खृहणीयशीलय | 

भतुमिय सुयश्नस कंथनानुराग- 
वैद्व्यवाष्पफलया पुल्कीक्षताड्ा ॥ 


( श्रीमक्ा० ३१५२५ ) 


सत और भगवन्तमें कोई अन्तर ही नहीं होता | इस- 
लिये सत्तथाओका भी वैसा ही महत्त्व है। श्रीवल्लभाचार्य- 
जी तो भागवतके “श्रुतस्य पुसा सुचिसञ्रमस्य! (३। १३। ४) 
इस इलोककी “्सुवोधिनी? टीकार्मे लिखते हैं कि जैसे भराव- 
चरित्र सुनना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवदीयोका-- 
भगवद्भक्तोंका भी चरित्र सुनना आवश्यक है, क्योंकि उन- 
उन सतोने किस प्रकार भगवच्चरणारविन्दकों ृृदयमें स्थिर 
किया था) यह सतचरित्र सुननेसे सुगमतापूर्वक जात हो जाता 
है | साथ ही सौ्शल्य, कारुण्य) वात्सल्यादि भगवदीय दिव्य 
गुण ही भक्तोंमें भी होते हैं; इसलिये भगवद्युण और 
भक्तगुण सुननेमें कोई अन्तर या विरोध नहीं है---- 
'सगवदीयानामपि चरित्र श्रोतनव्य निराध्रय चरित्न॑ 
स्वाश्रयत्वं न सम्पादयति ततो न स्थिरं भवेत्‌।'*“अठो भगव- 
घरित्रस्थापि भगवदीयचरित्रश्नवरणफरकूम, । " ““'येन येन 
शुणेन भगवधरणारविन्द तेपा हडये तिष्टतति स गुण:--अ्रव- 
णस्य फलम्‌। भगवदीया एवं गुणा भक्तेषु स्थितास्तथा 
भवन्तीति न विरोध* ।? 
थोड़े अब्दोंके हेरफेर्से श्रीधर खामीने भी यही कहा है ।* 
(ख) पहयन्त्यात्मनि चात्मान भक्‍त्या श्रुतमृहीतया । 
( श्रीमद्धा० १२१२ ) 
(ग)“नारायणो$्ते गतिरज्ञ शण्वताम ।१(श्रीमद्भा ० 38१ ९१३ ८) 


(ध) श्सीलिये गोपियाँ भगवत्कथा वितरण करनेवालेको 
सबसे वड दानी करार देती हैं--. 


ध्तव कथामृत तप्तजीवन 

कविमिरीडित कह्मपापहम्‌ । 
श्रवणमद्गल श्रीमदातत 

भुविं गृणन्ति ते भूरिदा जना ॥? 


( १०।३ १॥९ ) 

प्रभो ! तुम्हारी छीछाकथा अमृतस्वरूप है। ससारके तापसे 

तप्त श्राणीके लिये तो वह सजीवनवूटी ही है । बंड़े-बंढ़े शानी 

महात्माओंने उसे गाया है और गाते हैं। वह सारे पापतापको 

मिय देती है। केवल सुनने मात्रसे महामजरूका दान करती है। 

वह वड़ी रम्य, मधुर तथा विस्तृत है। जो उसे गाते ई वास्तवर्म 
भूलोकर्म वे ही सबसे बड़े दाता हैं। 

3 संत भगवत अतर्‌ निरतर नहिं किमपि कहत मतिमद 

दास तुलूमी । ( विनयपत्रिका ) 

४ येपु हृदयेपु सकुन्दपादारविन्दमुपास्यते तेषा भागवताना 





#* सत्कथाओंकी लोकोत्तर महा एवं उपयोगिता # 
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खययं मागवतकार भी कहते हैं कि ५पसमतत्त्ववेत्ता निर््नान्त 
विद्वानोंकी दृष्टिमें भार्रोंके प्रगाह अध्ययनका यही फल है कि 
निनके ह्ृदयमें मुकुन्दके पादारविन्द हैं; उन भक्तोंके गशुर्णोका 
श्रवण किया जाय | 


अस्तु | साराञ्ष यह है कि मनुप्यका कल्याण बढ़ी 
सुगमतापूर्वक हो सकता हैं; क्योंकि कथाएँ सबकी अच्छी 
लगती ही हैं और ससार्मे मगवचरित्र अथवा भागवतचरित्रका 
कोई अमाव है नहीं | बस, करना केवल इतना हीं हैं कि इस 
रुचिकों उनमें योग दे दिया जाय | यदि समीपके स्थानमें 
वेसी पुस्तकें न हों तो स्तोसि) भक्तोंसे, घरके बड़े-बूढे छोगेसि 
कथाएँ सुनी जायें | प्रयत्न करनेपर दोनों ही प्राप्त हो सकते 
हैं, फिर कोई एक वस्तु तो मिल ही जायगी। 


ब्र॒स, बुद्धिमानीसे इतना ही काम लेना है कि चरित्रनिर्माण 
तथा भगवानक्की ओर जीवनकी गति कर देनेमे सहायक 
भगवान्‌ तथा सततोंकी चरित्रकथा तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य 
लेककथाएँ उुनी-पढ़ी जायें और इनसे अतिरिक्त दूसरी कथाओं, 
अनर्गल अमत्कथाओसे बचा जाय । उनका सुनना) पढना 
केवल आयुक्रे क्षणोंकी उपेक्षा ही नहीं) बड़ा असदूब्यय है; 


१७ 
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क्योंकि उससे तम.प्रधान आखुरी योनियों एवं आश्रयहीन 
घोर नरकोंकी उपलब्धि होती है | यह ठीक है कि नास्तिकों 
डुराचारियोंके जीवनर्म मी कोई साथु$ सत्पेरणाप्रद घटना मिल 
सकती है। यहॉतक कि दुछ नास्तिकोंका जीवन ही सदाचार- 
मय दीख सकेगा । यद्यपि क्षीस्नीरविवेकीके छिये उनका 
विवेचन सम्भव हों सकता हैं तथापि हम स्वंसाधारणकों तो 
ऐसी घटनाओंसे भी वचना चाहिये, क्योंकि रागतः उनकी 
सारी जीवनी सुनकर सम्भव है; उसे भी जीवनमें उत्तारकर 
हम पथश्रप्ट हो जायें | 


वास्तवर्म मक्त या सतके चोलेमें ठग या ईब्वरगास्रविरोधी 
सत-महात्मा दोनों ही त्याज्य है। ईच्वर-द्ासत्रान॒ुगामी मक्त 
सर्तोके चरित्र तो आद्योपान्त अम्रतोपम होंगे ही, तथापि उनकी 
कई जीवनघटनाएँ तो ऐसी आश्रर्यकारिणी सत्प्रेरणाप्रद होती हैं 
कि जिनके एक ही बार पढ-उुन छेनेसे जीवनमें महान 
परिवर्तन हो जाता है और यदि वे ठीकसे जीवनमे उतर गयीं) 
तब्र तो वास्तवर्म जीवनके लिये एक महत्त्वपूर्ण वास्तविक 
वरदान सिंड होती है । सचमुच ऐसे सर्तों, भक्तों; उनके 
भगवान्‌ तथा उनकी भक्तिमयी सक्क्रिया-क्थाकों बार-बार 
शत-इझत प्रणाम है | 





सत्कथाओंकी छोकोत्तर महत्ता एवं उपयोगिता 


( लेखक-प० श्रीरामनिवासजी क्षर्मो ) 


सत्कथाओने आजतक संसारका जितना उपकार किया 
है, सम्भवत उतना किसीने भी नहा किया होगा एवं इस 
समय भी ससारमें जो कुछ मानवता हैं; वह भी इनका ही 
पुण्व-प्रसाद है। 

सत्कथाएँ वास्तविक आचरणकी दिव्य ज्योति हैं और 
सन्मार्गकी साधना: यदि वे न होतीं तो पता ही नहीं चलता कि 
सदाचार किस वस्तुका नाम है | 

सत्कथाएँ सठाचारका मूर्त रूप हैं। इनसे सदाचार-हीन 
व्यक्ति भी सरलतासे सदाचारी हो सकता है और पतनोन्मुख 
उत्धानोन्मुख | 


सत्कथाएँ मनोवैज्ञानिक आकर्षण है; ऐतिहासिक सत्य हैं; 
चरित्रकी मघुरिमा है और चश्लु-प्रदाता मन्त्र है । यही कारण 
है कि अज) विन) पापी और सदाचारी समी इनकी ओर 
आऊृष्ट होते देखे जाते है । 

महापुरुषोके चरित्र-याठसे भी यही समझमें आता है कि 
उनके चरित्र-निर्माणका सहायक कारण सत्कथाएँ ही रही हैं, 
क्योंकि अपने चरित्र-निर्माणके विपयर्मे वे समी इन्होंका 
उल्लेख करते देखे जाते हैं । 

चरित्र-निर्माणमें किसी प्रसिद्ध अथवा महान्‌ व्यक्तिकी 


गुणाना अवणमिति यत्‌ । सगवदउणवद्‌ सागवतण॒ुणा अपि ओतवब्या एवं ।? ( उपयुक्त इछोकपर भागवतमावदीपिका ) 
१- श्रुतस्र॒ युत्ता सुचिस्श्रमस्य नन्वजसा सरिमिरीडितो5र्थ । यत्तदशुणानुअवण सुकुन्दपादारविन्द छृदयेदु येपाम्‌ ॥ 


महामाग यदि 
पदान्मीजमकरन्दलिदा 


> तत्कथ्यना 
अयथवार्य 


स० क० औओ० ३-- 


कृष्णकथाश्रयन्‌ ॥ 
सताम्‌ । किमन्यैरसदालापैरायुयो 


( श्रीमद्धा० १ । १३। ४) 


यदसदूब्यथ ॥ 
( श्रीमद्भा० १। १६ । ५-६ ) 








१८ # सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया # 





सत्कथाओंकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं अपितु आवश्यकता 
है उठाहरणीय और अनुकरणीय वास्तविक जीवन-प्रसंगोंकी । 

सत्तथाओंकी एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि 
वे चाहे किसी मी व्यक्तिकी हों और वह व्यक्ति किसी भी 
देश-काल्में उत्पन्न हुआ हो; परतु उसकी वे कथाएँ. अनन्त 
काछतक भनुष्य-जातिको छाम पहुँचाती रहती हैं | 

सत्कथाओंकी एक अत्यधिक उल्लेखनीय महनीयता 
यह भी है कि वे अपने चरित्र-नायककी अपेक्षा अधिक 
उपकारिणी होती है । कोन नहीं जानता राम-कृष्ण, संत- 
महात्मा और सजनेनि उतना उपकार नहीं किया। जितना 
उनकी जीवन-कथाओंसे हुआ | 

अप कदाचित्‌ यह प्रब्न हो कि सत्कथाओंकी तथा- 
कथित लोकोत्तर विभेपताके सर्व॑तोभद्र प्रबतम कारण क्या 
हैं तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है-- 

१. मनोवैजानिक दृष्टिसे मानव-मनके जान सौन्दर्य और 
गील--ये तीन प्रधानतम रसात्मक तत्त्व हैं। इनमें शील 
उसका अविभाज्य आत्म-सम्पृक्त चरित्र-प्रधान तत्त्व है। यही 
कारण है कि सत्कथाओंसे मानव-हृदय समधिक प्रभावित 
होता है। 


२. मनुष्य, मनुष्यको अपना-सा होनेसे पसद करता 
है। महावीर अजुनने विराट रूपसे घराकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
से कह था-ध्प्रभो | मुझे तो आप अपना वही मनुष्यरूप 
दिखाइये |? मानवता-प्रधान होनेसे सत्कथाओंकी ओर 
स्वभावतः मनुप्य आकर्षित होता है। 


३० मानव अगतिभीछ प्राणी है। वह अनवधानतापूर्वक 
( ०7००४४०००५ ४ ) भी ऊँचा उठना चाहता है। यही 
हेतु है क्रि जीवन-सरको ऊँचा उठानेबाली सत्कथाओंकी 
ओर मानव अगत्या आहृष्ट होता है । 


४. मानव-द्ृदय निरर्गतः सौन्दर्य-उपासक है और सदृढत्त 





ड्सस्‍सचसस्ससचचच्ट्ट्स््च्स्स्च्च्स्स्स्स्स्स्िसिस्स्सस््स्च्च्च्च्च्च्स्स्च्च्स्स्च््च्चच्य्च्च््च्च्च्च्स्य्स्य्स्य्स््स्च्स्य्स्स्च्स्प्प्य्च्प्स्प्प्स्प्स्प्ट 


सात्विक-सौन्दर्यकी चरम-सीमा है । अतः सदद्वत्त-प्राण सत्‌: 
कथाओंकी ओर सखिंचना मनुष्यका अपना अव्यक्त गुण है। 

५. सत्कथाएँ. स्वतः एक साहित्यिक आकर्षण है। उनसे 
मनुष्य अनाकृष्ट केसे रह सकता है? 

६. मनुष्य सामाजिक जन्तु है ऐसी दशामे व्यष्टि-समष्टि- 
परक सत्कथाओँसे उसका प्रभावित होना वैज्ञानिक तथ्य है । 

७.यह स्व॑तन्त्र-खतन्त्र सत्य है कि मनुण्य अपने व्यक्तित्व- 
का निर्माता खय है; अतणव व्यक्तित्व-निर्मात्री सत्कथा और 
मानव-मनका प्राकृतिक अन्योन्याश्रयत्व सम्बन्ध है। अतः 
चरित्र-प्रधान सत्कथाओंसे उसका प्रम्नावित न होना 
अप्राकृतिक वात है। 

<. प्रत्येक सदृस्तु और सद-व्यक्तित्वमें कुछ न-कुछ 
आकर्षण अवश्य होता है। सत्कथाएँ भी सद्वस्तु हैं और उनका 
भी सदू-व्यक्तित्व है। अतः उनकी ओर मनुप्यका आकर्षित 
होना एक स्वामाविक बात है| 

९, मनुप्यको गुरु-सम्मत और मिन्र-सम्मत्‌ उपदेश- 
की अपेक्षा कान्ता-सम्मत उपदेश स्वमावतः अधिक प्रिय 
लगता है; इसीका यह प्रताप है कि कथाओं--विशेषतः 
सत्कथाओंका मानव-मनपर समधिक कारगर प्रभाव होता है। 

१०, मानव-प्राणी निसर्गतः जिज्ञासाप्रधान हैं | ऐसी 
स्थितिमें सत्य-तथ्य-पूर्ण सत्कथाएँ. तो उसका मानसिक प्रिय 
खाद्य होनेते उसकी रुचिकी वस्तु होती ही है । 

इस तरह हम देखते हैं मनुष्यको वास्तविक मनुष्य 
बनानेकी दृष्टिसि चरित्र-निर्माणकी दिगार्मे सत्कथाएँ. जगत्‌- 
कल्याणकारिणी हैं एवं आजके आध्यात्मिक, आधिदेविक , 
और आधिभौतिक पाप-दोष और दुःख-शोक-सतस ससारको 
दिव्य सुखमय स्वर्ग-राज्यमें परिंणत करनेकी गक्ति रखती 
हैं। अतः आशा है; हम ऐसी अप्रतिम गुण रखनेवादी 
सत्कथाओंके पाठसे अपना और जगत्‌का कल्याण करननेमें 
ईश्वर-कृपासे समर्थ होंगे |& 








सत्तथाका महत्त 


पसत््‌)! उसे कहते हैं जो सदा 
अभाव नहीं होता; जो नित्य सत्य चिदानन्दस्वरूप है; जो 
भूतः भविष्य और वर्तमान तीनों काछोमें एवं जाग्रत, 


है, जिसका कभी एकरूप है; जो सब्रका आश्रय शाता; प्रकाशक और आधार 
है; श्रुतियों पसत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म आदि कहकर जितका 


स्वश्न) सुपृत्ति और तुरीय--चार्रों अवस्थाओंमें सम एवं संकेत करती हैं और जो ---7--ह-77 75 उ्लाओम सम एव संकेत करती हैं और जो एकमात्र चैतन्यघन होनेपर भी चैतन्यघन होनेपर भी 
# संत्कथा: मलुष्य-जातिका सर्वोत्तम विद्यालय हे । मनुष्यको जो पाठ यहाँसे मिल सकता है वह अन्यत्र सर्वथा दु्लभ 


है ।--“कश्िद 


# सत्कथाका महत्त्व #* १९, 


अनेक उूपोर्मे दिखायी पड़ता है। भगवानतने गीतार्मे 
कहां है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत«। 
( २। १६ ) 
जो “असत्‌? है; उसका कभी अस्तित्व नहीं है और जो 
ध्सत्‌? है उसका कभी अभाव नहीं है। अर्थात्‌ वह सदा 
सर्वत्र है। सब्र कुछ उसीमें है। वही सब्र्में समाया है । 
यह ५्सत्‌? ही परमात्मा--परासर ब्रह्म है | ययार्थमें इस ध्यत्‌? 
की उपलब्धि द्वी मानव-जीवनका प्रधान ही नहीं) एकमात्र 
लक्ष्य है। इसीके लिये भगवान्‌ दया करके जीवको मनुप्य- 
योनिर्म भेजते हैं-- 
कबहुँक करि करना नर देही १ देत ईस विनु हेतु सनेही॥ 
जो मनुष्य नरदेहका यह वास्तविक लाम न उठाकर 
पद्मु या पिश्ाचवत्‌ भोगोंके उपार्जन और उनके भोगमें 
ही लगा रहता है; उसका मानव-जन्म व्यर्थ जाता है। केवल 
व्यर्थ ही नहीं जाता) भोगकामनासे मनुप्यका विवेक ढक 
जाता है और वह भोगोंकी प्राप्तिके लिये अनेकों पाप-कर्मोर्मे 
प्रदत्त होकर मानव-जीवनकी असुर-जीवनर्मं परिणत कर 
डालता है; जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। मगवानते 
कहा है-- 
आसुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय तठी यान्त्यधमां गठिम ॥ 
(गीता १४ । २० ) 
“कौन्तेय | वे मूढलोग मुझको ( भगवानको ) तो प्रास 
होते ही नहीं; जन्म-जन्मर्म आसुरी योनिर्मे जाते हैं और 
फिर उससे भी अति नीच गति ( धोर नरकों ) को 
प्राप्त होते हैं |? 
इसलिये मनुष्यका यही एकमात्र कर्तव्य या परम धर्म 
होता है कि वह छोक-परलोकके कल्याण तथा मानव-जीवनके 
परम साध्य परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही सब्र कार्य करके 
अपने जीवनकों सफल करे। विषयमोगोंको इस जीवनका 
लक्ष्य समझकर उन्हींको प्रात करनेगें जीवन लगाना तो अमृत 
देकर बदलेमं जहर लेना है। भगवान्‌ भीरामचन्द्रने कहा है-- 
एहि तन कर फक विषय न माई १ स्॒॒गैठ सबूत अत दुछदाई ॥ 
नर तनु पाह विषय मन देहीं। पकटि सुधा ते सठ विव केहीं ॥ 
वे आगे चलकर कहते हैं कि इस प्रकारकी हुर्लभ 
सुविधा पाकर भी जो मवशागरसे नहीं तरता। वह आत्म- 
हत्यारेकी गतिको म्रात्त होता है-- 








नर तनु मद वारिवि कहुँ वेरो । सन्मुख मस्त अ्नुग्रह मेरो॥ 
करनघार सदगुर दढ नावा। हुलम सात सुरूम करि पादा ॥ 
जो न तरे भवतागर नर समाज अछ पाई) 
सो छृतनिदक मंदमति आत्माहन गति जाई॥ 
यही बात भ्रीमद्धागवतर्क इस ब्लोकमें कही गयी है--- 
चुदेहमाद्य सुरुम॑ सुदुर्लभ छुवँ सुकटप गुरुकर्णघारम्‌ | 
मयानुरृूलेन नमसखतेरित॑ पुमान्‌ मवाव्घि न तरेत्‌ स आत्महा ॥) 
( ११।२०। १७) 
श्रुति कहती है-- 
इृद्ठ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेव्िहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेपु भूत्तेपु विचित्य धीर प्रेत्याससाह्लोकादसता भचन्ति ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २ । ५ ) 
“यदि इस भनुप्य-गरीरमें परमात्मतत्वको जान लिया 
जायगा तो सत्य है--( सत्यकी उपलब्धिसे मानव-जीवनकी 
सार्थकता है ) और यदि इस जन्ममें उसको नहीं जाना तो 
महान्‌ हानि है | घीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोंर्म परमात्माका 
चिन्तन कर--परमात्माकी समझकर इस देहका त्याग करके 
अम्रतको गप्त होते हैं। अर्थात्‌ इस देहसे प्राणोंके निकल 
जानेपर वे अम्रृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं |? 
इस ध्सत्‌?-त्वरूप चिदानन्दघन परमात्माकी प्राप्तिके 
जितने साधन हैं या परमात्माकों ग्राप्त महापुरुषर्म अथवा 
परमात्मप्राप्तिके साधनमें छगे हुए सच्चे साघकर्मे जिन-जिन 
गुणों और क्रियाओंका प्रकाश और विकास देखा जाता हैः 
वे सव भी ध्तत्‌? ही हैं। इसीसे भगवानले गीतामें 
कहा है-- 
सक्भावे साधुमभावे च सदित्यितत्मयुज्यते । 
प्रदास्‍्ते कर्मणि तथा सच्छठदः पार्थ युज्यते ॥ 
यश ठपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव ठदर्थीर्य॑ सदित्येवामिधीयते ॥ 
( १७ | २६-२७ ) 
“प्सत्‌? इस ( परमात्माके नाम ) का सद्भावमें और 
साधुभावमें प्रयोग किया जाता है तथा अर्जुन | उत्तम कर्ममें 
भी ध्सत्‌? झब्दका प्रयोग किया जाता है और यज; तप 
तथा दानमें जो स्थिति है? वह भी ध्सतः है--ऐसा 
कह्दा जाता है | एवं उस परसमात्माके लिये किया गया 
( प्रत्येक ) कर्म ही सत्‌ है--ऐसा कहा जाता है ।? 
इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा या भगवान्‌ भी 
ध्सत्‌? है तथा उस सतके साधन तथा सत्यके प्राप्त होनेपर 


हे 
७ 
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खमावत, ही सन्पुरुषम दीखनेवाले गुण भी प्मत? 
अर्थात्‌ सदगुण, सद्भाव: सदविचारः सदाचार; सद्बथवद्दार: 
सत्यभाषण; सत्‌-आद्वार और सदविद्ार--जों कुछ भी 
भगवानके प्रान्यू्थ प्रीत्व्थ वा चहज दवीगुणरूपमें विकसित 
भाव-विचास्गुण-कर्म आदि हैं; समी “्सत्‌? है और ये जिसके 
जीवनमें प्रत्यक्ष प्रकट हैं वे ही ध्यत्युरुपः है | ऐसे 
सम्पुस्योका या उनके सठाचारों तथा सद्विचार्गेफ़ा सद्भ ही 
धन्तद्ः है। इस गप्रकारके ध्यत्सड्र/में ही वास्तविक प्सत्‌- 
कथा?--दरिकथा प्राप्त होती है? उससे मोहका नाश 
( भोगपदाथंमिे---डह लेक तथा परछोंक्े प्राणिपदार्थामं सुख- 
ब्ोघरूप मोहका नाश ) होकर भगवच्चरणो्में दृढ़ प्रेमकी 
प्राप्ति होती ह--- 

विनु स्तसग न हस्किया तेहि विनु मोह न माग ) 

मेंह गई व्िनु रामण्द होइ न बढ़ अनुराग॥, 

हम्क्रिया दी 'सत्कथा? है | जिसमे श्रीहरिके पवित्र 
लीटछाचरित्रोका गान हो अथवा जो मगवान्‌ श्रीहरिकी ओर 
ले जनेवाडे तफछ सावन बताती हों) वह ध्सत्कथा? है | 

श्रीज्ुकदेवजी कहते दै-- 

संसारसिन्धुमतिदुसतसम॒त्तितीर्षो- 

नीन्‍्य. छदों भगवठः पुरुषोत्तमत्य । 
लीलाऊथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंगो भवेद विविधदुःखदवार्दिदस ॥ 


(श्रीमद्भा० १ २४४० ) 


“जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार होना चाहते 
हैं अथवा जो मॉति-भॉतिके दुःखदावानछसे ढग्घ हो रहे हैं, 
उनके लिये पुरुषोत्तम मगवानकी छीला-कथा-रसका सेवन 
करनेऊे सिवा और कोई साधन नहीं है; कोई नोका नहीं है। 
केवल ढोला-कथा-स्थायनका सेवन करके ही वें अपना 
मनोरथ सिद्ध कर सकते हं |? 





हस्कियाकों छोडकर और सभी कथाएँ अतत्‌ है तथा 
त्याज्य है। श्रीमक्ागवतके अन्तर्म श्रीमृतज्ी महाराजने 
कहा हे--- 


सपा गिरस्ता हासतीरसत्कथा 


न कव्यते यश्नगवानधोक्षजः। 
तहु हँव महल 


तदेच धघुण्य॑ भगवद्युणोद्यम्र्‌ ॥ 


तदेव  सत्य॑ 


ठदेव रम्य रुचिरं नव॑ नव 
तवेव शखन्मनसी महोत्सवम्‌। 


तदेव  शोकार्णवणोपष्ण. चृणा 
यदुत्तमछोकयशोब्जुगीयते._ ॥ 


( श्रीमद्धा० १२१ २४८-४९ ) 


“जिस वाणीक्रे द्वारा घटघधटवासी भगवानके नाम-गुण- 
छीछाका कथन नहीं होता; वह भावयुक्त होनेपर भी 
व्यर्थ--सारहीन हैः सुन्दर दोनेपर भी असुन्दर हैं और 
वस्तुतः वद प्यतत्‌-कथा? है। जो वचन भगवानके गुर्णोसि 
पूर्ण रहते हैं, वे ही परम पवित्र हैं; वे ही मड्अल्मय हैं और 
वे ही परम सत्य हैं | जिम बचनके द्वारा भगवानके परम 
पवित्र यगका गान होता है; वही परम रमणीय; परम रुचिर 
और प्रतिक्षण नया-नया लछंगता है? वही अनन्त कालतक 
मनके लिये परम महोत्सवरूप है। वह मनुप्यके भोकरूपी 
गहरे समुठको छुखा देनेवाल्य है ।? 

जहाँ “सत्कथा होती है वहाँ उसके प्रभावसे प्राणिमात्र्मं 
परस्पर प्रेम हो जाता है | वहाँ लोग बवैर छोडकर सुखी 
हो जाते हँ | भ्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं--- 

यत्रेक्बन्ते कथा मखृष्टास्तृष्णाया: प्रशमो थतः। 

निवर यत्र भूतेपु नोहेगो यत्र कश्नना 

यत्र चारायणः साक्षाद्ृगवान्‌ न्‍्यासिनाँ गतिः। 

संस्तूयते सत्कधासु मुक्तसदेोः पुनः घुनः॥ 

(श्रीमक्ना० ४४३ ०१३५-३६ ) 
“जहों ( भगवद्धक्तोंम ) सदा भगवानकी दिव्य कथा 


होती रहती है, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा सर्वथा झान्त 
हो जाती है । प्राणिमात्र सब परस्पर निर्वैर हो जाते हैं और 
उनमें कोई उद्देंग नही रहता | सत्कथाओंके द्वारा अनासक्त 
मावसे महान्‌ त्यागियोंके एकमाच्र आश्रय साक्षात्‌ सगवान्‌ 
श्रीनारायणका बार-बार गुण-गान होता रहता है |? 

जिन छोगोंको सत्कथा-सुधाका खाद मिल जाता है; 
तो फिर उसे पीते ही रहना चाहते है; कमी तृप्त होते ही 
नहीं | विदेह राजा निमिने योगीशरोसे प्रार्थना की है 

नाजुतृप्ये जुपन, थुप्महचो हरिकथासतम्‌ । 

संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापमेषजम ॥ 

( श्रीमद्धा० ११॥३॥२ ) 
कम मृत्युका शिकार और संसारक्े तापोंसे सतत्त हूँ । 


*- सत्कथाका महत्त्व # 
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आपलोग मुझे जिस हरि-कथा-अम्ृतका पान करा रहे हैं; 
वह इन तापोफ़ों नष्ट करनेफ़ी एकमात्र ओपधि ऐ इसलिये 
आपकी वाणीका सेवन करते-करते म॑ तृत्त नहीं होता |? 


सत्तथा-सुधाफे परम पिपासु भक्तराज ध्रुव सत्सज्ञक्ी 
चाह करते हुए भगवानसे बोले-- 
भक्ति मुहु भ्रवहतां त्वयि मे प्रसन्न 
भृयादनन्त सहतासमलाशयानाम्‌ । 
येनाअसोस्यणमुरुज्यसन भवाव्धि 
नेप्ये भवदुणकथास्टतपानमत्तः ॥ 
(श्रीमक्का० ४।५। ११ ) 


अनन्त परमात्मन्‌ | जिनकी आपमें अविलन्छिन्न भक्ति 
है, उन निर्मल्द्ददय मद्दापुरुप भक्तोंका मुझे सक्न दीजिये। 
उनके सद्धसे आपके गुणों और छीलाओंकी कथा-सुधाफो 
पी-पीकर में उन्‍्मत्त दो जाऊँगा और सहज ही अनेक 
दुश्सोसि पूर्ण इस मयझ्कुर मव-सागरसे उस पार पहुँच 
जाऊँगा |! 

परम सौमाग्यमयी श्रीगोपाड्नाएँ, जो मगवत्कथा-सुधा- 
रसकी रसिका ही ठहरी। उनके समान इस रससुधाका 
अनुमव किसने किया हैं |--प्रेममतवारी वे गोपियों बड़े ही 
करुण-मघुर स्वग्में गाती है-- 


तव कथधामसत तप्तजीवन 
कविभिरीठित फल्मपापहम । 
अ्रवणमद्गल श्रीमदटादत 


भुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा जना ॥ 
( श्रीमद्धा० १० ।३१।५९) 


“दयामसुन्दर | तुम्हारी कथा सुधा ( तुम्हारे विरहसे ) 
सतप्त पुरुषेफे लिये जीवनरूप 89 नानी महात्माओंके द्वारा 
उसका गान किया गया है। वह सारे पाप-तापोंको मिटानेवाली है 
श्रवण-मात्रसे मड्डल करनेवाली है? परम मधुर और परम 
सुन्दर तथा विस्तृत है। जो तुम्हारी छीछा-कथाका गान 
करते हैँ, वे द्दी वास्तवमें पृथ्वीमे सपसे बड़े दाता हैँ ।? 


महात्मा मुनि मैत्रेयजी तो कथा-सुघा पान न करनेवार्लोकों 
मनुप्य ही नहीं मानते ? वे विदुरजीसे कहते हैं-- 


को नाम छोके पुरुषार्थशारवित्‌ 
पुराकधानों.. भग़वत्कथासुधाम, । 





कर्णाअअलिभिमवापहा- 
महो विरज्येत बिना नरेतरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ३। १३ ।॥५० ) 
अरे! ससारमें पशुओंको छोड़कर अपने पुरुषार्थका 
सार--असलछी मानव-पुरुषार्थका रहस्य जाननेबाला ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आवागमनरूपी भवसे छुड़ा देनेवाली 
भगवानऊी प्राचीन कथाओर्मेसे क्रिसी भी कथा-सुधाका अपने 
कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उसकी ओग्से मन 
हटा लेगा ? 
श्रीगोस्वामीजी महाराज सत्कथा ( रामकथा ) के महत्त्वका 
वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
महामोह महिपेमु विसारा १ राम कथा काहिफा कराझा॥ 
राम कथा ससि फ़रिर्न समाना १ संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । अत्न रत्न अहिमवन समाना ॥ 
राम कथा सुंदर कर तारी | सत्य विहण उडाबनिहारी ॥ 


सत्कथासे ही मनुप्यको अपनी भूलछोंका पता लगता है 
और भवाटवीसे निकलकर सच्चे सुखी प्राप्तिका सन्मार्ग 
उसका पायेयः प्रकाश और सहायक शुम सछ्ञ प्राप्त होता 
है । सत्कथाओंमें भी जो प्रभाव उपदेशका पड़ता है; उससे 
बहुत द्वी अधिक घटनाप्रसगोंका पड़ता हे। विपय-बासना; 
भोग कामना। कामोपमीगपरायणता, भोगार्थ दुष्कर्म 
प्रशृत्ति, अन्यायसे अर्थोपार्जनकी इक्ति आदि सभी दोरपों- 
को मिदाकर जो आत्मह्वित, लोकहितक्े साथ साथ भगवत्‌- 
प्रीतिसम्पादनमें सहायक और प्रेरक हो, जिससे देवी सम्पत्ति- 
के गुणोका विकास तथा सवर्धन होता हो) ऐसी घटनाओंका 
श्रवण। कथनः मनन ही ध्सत्कथाका? सेवन है । 

इसके विपरीत जिन कथार्ओसे आसुरीसम्पदाके दुर्गुणः 
दुर्विचाझः हुराचार आदिका विकास तथा सवर्धन होता 
हो--जिनसे हिंसा, अमत्य) स्तेय। दम्म) दर्प। अमिमानः 
मद) द्वेप) बैर क्रोच। काम) छोम) छल) कपटः फायरता॥ 
असहिष्णुता; मन इन्द्रियॉंकी गुलामी, व्यमिचार। तृप्णा। 
ईश्वर तथा वर्भमें अविश्वास, दोपदर्गनकी दृत्ति। निन्‍्दा- 
चुगलछीमें प्रीति, मिथ्या प्रशसाकी इच्छा; शरीरके अत्यन्त 
आरामकी भावना आदि दोप उत्लन्न होते हों; उभद़ते 
हों) बढ़ते हों; फेल्ते हों--चह असत्कथा है | उससे 
सदा दूर रहना चाहिये | 

असत्‌ मानव-चरित्रोंका तथा असत्‌ घटनाओंका भूलकर 


आपीय 
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भी कभी अ्वण+ पठनः कथन) स्मरण नहीं करना चाहिये। 
जैसे सत्पुरुषोके सत्‌-चरित्र और सत्‌-घटना आदिसे 
चरिज्रनिर्माणमें प्रेएणणा/ सहायता तथा आदर्शकी प्राप्ति होती 
है, ठीक इमके विपरीत असत्‌ चरित्र तथा घटनाओंसि 
चरित्रनाग होता है | इसीलिये असत्‌ साहित्यका प्रकान 
और प्रचार-प्रसार ससारके लिये हानिकर माना गया है। 
इसीलिये झाद्व तथा सत्पुरुष बार-बार सावधान करते हुए 
सब प्रकारके दुः्सज्ञका त्याग करनेके लिये प्रेरणा देते 
हैं| रुव॒लन अथवा पतन बहुत शीघ्र होता है; पेर जरा-ता 
फिसछा कि आदमी गिंरा | परतु फिसलाहटसे बचनेमें 
बड़ी सावधानी रखनी पडती है और चढनेके लिये तो 
परिश्रम या प्रयाल भी करना पढ़ता है। “असत्‌-कथा? 
मानव-जीवनका पतन करनेके लिये बहुत बड़ी फिसलाहट 
है। इसलिये ८असत्‌-कथा? से सदा बचकर ्सत्कथाः 
का ही सेवन करना चाहिये | 

सत्कथाके सेवनसे मनुष्यको अपने कर्तव्यका शान 
होता है | अपने प्रति तथा दूसरोंके प्रति केसे बरतना 
चाहिये--यह वात ठीक समझमें आती है। संसार किस 
प्रकार रहना चाहिये; घरमें रहते हुए मी वनन्‍्धन न हो) कोई 
भी काम वा चेश् ऐसी न हो; जिससे किसी भी प्राणीका 
अहित होता हो। सदा खामाविक ही सबका हित--परहित 
होता रहे; इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषोंकी जीवन- 
घटनाओंसे ही ग्राप्त होती है? जो ऐसे हैं और जिनके 
जीवनर्म ये चीजें प्रत्य्त देखी जाती हैं। 

हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ माने गये हैं---धर्म, अर्थ; 
काम; मोक्ष । ससारमें जीवन-निर्वाह तथा खय कष्ट न 
पाकर सबको आराम पहुँचाने, अपने आश्रितोंका स्नेह तथा 
भक्तिपर्वक पाल्न-पोपण करनेके लिये अर्थ और कामकी 
भी आवश्यकता है। इसीलिये धर्मके खरूपकी व्याख्या 
करते हुए. हमारे सर्वदर्शी तथा आत्मखरूपमें स्थित 
मह्षिने कहां--- 

यतोथ्य्युव्यनिःश्रेयससिद्धि: स घर्मः। 

“जिछसे छौकिक अभ्युदय--सर्वाज्ञीण उन्नति और 
निःश्रेयत--परमकल्याणकी सिद्धि हो वह धर्म है|? परतु 
मानव-जीवनका प्रधान रूष्य है--मोश्न या भगवशज्मात्ति | 
इसलिये अर्थ और काम ऐसे न हों जो मनुप्यको 
कामोपभोगपरावण बनाकर उसे आउुरी जीवनमें पहुँचा दें | 
वे अर्थ और काम धर्मनियन्त्रित होने चाहिये | घर्मानुसार ही 








अर्थ-कामका अज॑न) प्रयोग ओर उपयोग होना चाहिये। 
यह बात सीखनेकी मिलती है--५सत्कथा” से ही | 

हमारे ऋषि घोषणा करते हैं-- 

श्रूयतां धर्मसवेस्व॑ शरुत्वा चैवावधायेताम्‌ । 

आत्मन. प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

धधर्मके सार-सर्वखकों सुनी और सुनकर उसे घारण 
करो--वह धर्मसर्वस्त्र यही है कि जो-जो कार्य या व्यवहार 
तुम्हारे मनसे प्रतिकूल हैं; दूसरोंके साथ उन्हे न करो।? 
इसका यथार्थ रूप केसा होना चाहिये। इस बातका पता 
ध्त्कथाःसे ही छगता है। 

दूसरोंका न कभी बुरा करो; न चाहो ही । तुम्होरे 
चाहने-करनेसे किसीका बुरा नहीं होगा | वह तो तभी 
होगा, जब किसीके वेसे अपने कर्म कारणरूपमें पहलेसे 
बने हुए विद्यमान होंगे और जो फल्दानोन्मुख हो चुके 
होंगे | पर किसीका घुरा चाहते ही तुम्हारा तो बुरा 
निश्चितरूपसे हो ही गया । 

जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणाम अहित होता 
हो; वही पाप है और जिससे परिणाममें अपना तथा 
दूसरोंका हित होता हो वही पुण्य है । 

दूसरोंका अहित चाहने तथा करनेवार्लोका परिणामर्मे 
कभी हित नहीं होता और दूसरोका हित चाहने तथा 
करनेवालॉंका परिणामर्मे कमी अहित नहीं होता। 

हमारा अहित या नुकसान हमारे कर्मसे होता हैः 
दूसरा कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता । यदि कोई वैसी 
चेष्ट करता है तो वह अपने लिये ही बुराईका बीज 
बोता है ओर जो अपने अहितका कार्य आप करता है; 
वह पायछक है और पागल दयाका पात्र होता हैः 
देषका नहीं | 

किसी भी स्थिति, अवस्था) प्राणी; पदार्थ; वस्तु आदिसे 
जो सुखकी आशा रखता है; वह कभी उुखी नहीं हो सकता। 
वह सदा निराश ही रहेगा; फलतः दुखी रहेगा । 

सुख-दुःख किसी वस्तु या स्थिति नहीं हैं। न कोई 
सुख-ढुःख देता ही है। मनकी अनुकूलतामें सुख है 
और प्रतिकूलतामें दुःख है | यदि मनुष्य जानकी दृष्टिसे 
अपनेको निर्लिप्त केवल द्रष्टा मान ले तो सर्वत्र अनुकूलता- 
प्रतिकूछताका नाश होकर समता हो जाती है तथा फिर सुख- 
छुःख मिटकर आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। अथवा 


“ सन्कथांका मंहत्त्त ४ 


श्ड्‌ 








मक्तिकी इश्टिसि सर हुछकों मगवानका मदृल्वियान मान 
लेतो चर्वत्र प्रत्येक सावारिक परिगाममें अनुकूल दृष्टि हो 
जाती है--अतिकूडता रहती ही नहीं) तब फिर बह नित्य 
आनन्दको प्राप्त कर सकता है। 

अमनेकी राहमें पड़े तिनकेंसे मी नीचा समझे) इक्ष- 
की भाँति छुस करनेबालेका मी अपना सर्वर देज़र द्वित 
करे, स्वयं मानका त्वाग करके सपकों मान दे और सदा- 
सर्वदा श्रीभमगवानता कीर्तन जरे | 

पतन या पायक्रा कारग आरअब्य नहीं ह। विवेक्का 
अनादर फरफे ह्म्नाके वच्च होंनेपर मनुप्य पावाचग्ग 
कर्ता है और तनी उसया पनन द्वोता है। 
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अपनी छझितिसे अधिक खर्च करनेवाले मनुप्यक्षों धन 
की चाह सदा बनी ही रहती ट और धन कमानेके लिये वह 

सदा अप्ान्त रहता हुआ) विविप प्रक्ारके दुगचरग कने 
लगता हे । मिमी आवच्यकता जितनी कम है3 वह उनना ही 
अधिक लुगी है । 

सरे क्ेशोता काम ममता और अद्ृता दे। जशनकी 
इप्रिसि नाम तथा नये अदृता निज्ञाल्कर एकमात्र निर्विशेष 
ब्रक्षम अद्ता करें; रिर जगनुके प्रागिपदार्थंस ममता आप ही 
निजशत जायगी। अथवा मनिक्री दृष्टिसे अपना साग “अह? 
भगवान दासत्वमं लगा दे अर्थात्‌ अनेकों केवल भगवान- 
का दास मान ले और अपनी सारी ममता सय जगहसे हृदाकर 
मगवानके खन्‍्णोर्मे दी जोड़ दे | ८म भगवानका दाम! और 
मगवानके चराप़्मच ही मेरे! धम और छुछ नहीं तया 
मेरा और कुछ भी नहीं |? 

साउः भक्त) महात्मा समकर जो दुनियाक्रों घोखा देना 
चाहता है; बह अपने आपको ही धोज़ा देता हैं आर मानव- 
जीवनकोी पायमंत्र बनाता ६ । 

झरीसे भगवत्खरूप समास्ती सेवा करे। मनसे सगवान- 
का चिन्तन करे) यह परम साधन दैं। 

माता-पिताकी सेवा और अपने वर्णाश्रम-वर्मका पालन 
कष्ट सहकर भी आनन्दपूर्तक सौमास्य मानकर करे । 


# 
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दूमरेके अधिक्माकी वयासाध्य पूर्ति कर दे और अपना 
कोई अधिकार माने नहीं; दूससेंकी इच्छाकों उनकी आशासे 
अधिक पूरी करे) दूसरोंसे व इन्छापूर्तिकी कोई आझा 
रक्ले ही नहीं । 


ससारके सारे सम्बन्ध मगवानक़े सम्बन्धसे माने । 
घर भगवानका) बरके प्राणी मगवन्ल्वस्य॥ घर्का काम 
भगवानऊी सेवा | जयतक मगवान्‌ इन वन्तुओंकों रक्खैं-- 
तबतक इन्हें अपनी न मानकर भगवानके नाते सेव्य माने 
ओऔः इनकी आहप्पूर्वक सेवा करें । मगवान अपनी वन्नुओंकों 
अन्यत्र भिजवा दें या सेवा ऋग्नेवालेकों ही दूसरी जगह 
भेजकर दूसरी सेवा सौप दे तो स्वूत प्रसन्नतासे स्वीकार करें | 
सेवा करनी टै-ममता नहीं। ग्रेम करके देना हैं-किसीसे 
झुछ लेना नहा ६ | 
बड़ोंगी सेवा ने करना। अपविच्र रहना; अक्डे रहना: 
ब्रह्मचर्यका नाद्म करना) किसीकी चोट पहुँचाना--ये झरीस्से 
इंनिवादे पाँच पाय हैं । ऐसी वाणी बोलना जिससे मुननेवाले- 
को उद्देग हो) जो असत्य हो जो कट हों और जो अहित 
कग्नेताली हो तथा भगयानके नाम-गु्णोत्रा गान न करना--- 
ये बागीसे इंनेवाे पॉच पाप है। तथा मनका विय्राद+ 
निर्दयता) व्यर्य चिन्तन) उच्छूद्वछता, अश्यद्ध माव--ये पॉच 
मनसे बननेवाले पाप है। इनकों छोड़कर झर्रीस्से देव-द्विज 
गुरुयाशका पूजन) झोच) सीवायनः अकह्मचर्यका पाठन और 
अधहिसाका सेवन करे। वार्णीसे अनुद्देगकफ्ऊ सत्य, मधुर 
और रिनकर बचन बोले तथा स्वाध्याय करता रे एव 
मनसे प्रसन्नता; साम्बता/ मौन ( सगवानके नामरूपगुणोंका 
मनन )) मनक्ा नित्रहं) भावोंकी झुद्धि-दसका सेवन करे | 
ज्िसी नी लोम या भयसे सन्‍्य एवं धर्मका त्याग न करे; 
बस्कि स्य तथा धर्मकी रक्षाफ़े लिये अपने जीवनकों 
न्योठाबर कर दे | 
दूमरेफे हु खक़ो कर्मी अपना सुख ने बनावें। अपना 
सास सुख देकर दूसरेके हु सॉका हर॒ग करें और उसे 
सुज़ी बनावे तथा टर्समें परम सुजका अनुमव करे। 
जितनेते अपना पेट भरे उतनेपर दी अपना हक है। 
इससे अधिक्कों अपना माननेवाद्य चोर है ओर दण्डनीय 
है। अतएवं सप्का हक ययथावोग्य सप्क्रो ठेकर केवल 
अपने हकसे ही अपना जीवन चलावे। 
दूसरे उपको उनका स्वत्व देकर बचे हुएकों अवश्ादुरूपसे 
खाना ही वच्ावश्िष्ट मोजन है और इसीसे पाप नाग होते द। जो 
केवल अपने लिये ही कमाता खाता है? वह तो पाप खाता है। 
अपने पास समञ्रद् करें ही नहों। यदि कोई वस्तु या 
घन-सम्पत्ति अपने पास हो तो अयनेको उसका स्वामी न 
माने; ट्ुल्टी माने और उस बस्तुक़ों ट्रल्टक्की सम्पत्ति माने 
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तथा यथायोग्य नियमानुसार उसका भगवत्सेवार्थ जनसेवाममे 
खुले हाथों उपयोग करता रहे और उसमे अपना कुछ भी 
श्रेय न समझे । 
किसीको कुछ देकर न उसपर अहसान करे) न उससे 
कृतजता या बदला चाहे? न गिनावे-उसीकी वस्तु उसे दी गयी 
है, यही समझकर इसे भूल जाय | 
अपने द्वारा किसीका कमी कुछ हित हुआ हो; उसे 
भूछ जाय । दूसरेंके द्वारा कमी अपना अहित हुआ हो 
उसे भूछ जाय | दुसरेके द्वारा अपना कुछ हित 
हुआ हो उसे याद रक्‍्खे और अपने द्वारा कभी किसीका कुछ 
अहित हुआ उसे याद रक्खे | 
जैसे थोडा-सा भी कोढ सर्वद्धिसुन्दर शरीरको बिगाड़ 
देता है वेंसे ही तनिक-सा भी छोम यगखी पुरुषोंके शुद्ध वञ 
और गुणी पुरुषोके प्रशसनीय गशुर्णोको नष्ट कर देता है | 
चोरी; हिंसा झुठ।) दम्स; काम) क्रोधः गर्व; अहकारः 
भेदवुद्धि, बेरः अविश्वास, स्पर्धा) छम्पठत्ता) जुआ और 
शराब--ये पद्रह अनर्थ मनुष्यों अर्थ--धनसे उत्पन्न 
होते हैं | इस अर्थनामधारी अनर्थर्मं मम्रता-आसक्ति न करके 
बुद्धिमान्‌ पुरुपको इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिये और 
मिल जाय तो उसे भगवानकी सेवार्मे छगा देना चाहिये | 
सकत्पत्यागके द्वारा कामकों जीते, कामके त्यागसे क्रोध- 
को जीते, धनसे होनेवाले अनयॉको दृष्टिमि रखकर लोमका 
त्याग करे तथा तत्त्वविचारके द्वारा मयको जीते | 
महान्‌ पापी भी यदि मगवानकोी एकमात्र शरणदाता 
मानकर उनको अनन्यचित्तस युकारता है तो वह साधु ही 
माना जाता है। 
भगवानकी कृपायें जितना बल है; उतना पापीके पापमें नहीं 
है। भगवानकी तभी भक्तियोमे क्ृपाशक्ति सबसे बड़ी हे | 
किसीके नामके बहाने; परिहासमें। गीतके आल्यप आदिके 
लिये अथवा अवद्देलनासे भी लिया हुआ भगवानका नाम 
सव पा्पोकी नाश करता है। अनजानमेँ अथवा जानकर 
उच्चारण किया हुआ जो श्रीहरिका नाम है; वह मनुष्यकी 
पापराशिको उसी प्रकार जला देता है; जैसे आग इन्धनको | 
संसार वड़ा खार्थी है; यह दूसरेके सकटको नही जानता; 
जानता होता तो किसीसे कोई याचना नहीं करता और जो 
देनेमें समर्थ हैं, वह मॉगनेपर कमी इनकार नहीं करता। 
घन) उत्तम कुल; रूप तपस्या; वेदाध्ययन, ओज)॥ तेज; 
प्रभाव) वक्त) पुरुपार्थ बुद्धि और योग--इन बारह शुणोंसे 


युक्त श्राह्मण भी यदि मगवान्‌ पद्मनामफ्रे चरणकमलसे विमुख 
हो तो उससे वह चाण्डाल ही श्रेष्ठ है, जिसने सन; वचन) कर्म 
घन; प्राण सब कुछ भगवानके चरणोंमें समर्पण कर दिये 
हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुछकों पवित्र करता हैः 
किंतु बढ़प्पनका अधिक अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण 
अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता । 

धन और भोगोंसे सतोप न होना ही जीवके ससाखन्धनमे 
पड़नेका कारण है| जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीर्मे सतोष 
कर लेनेवालेको मुक्ति मिलती है। 

भोगोंकी प्रास्सि भोगकामसना कभी आान्त नहीं होती, 
अपितु घी-इंधनसे प्रज्वलित होनेवाली अमिकी भांति 
अधिकाधिक बढती है | 

जो सतुए्ट है; निप्काम है तथा आत्मामें ही रमण करता 
है, उसे जो सुख मिलता है? वैसा सुख कामछाछूसा और 
धनकी इच्छासे इधर-उघर दौड़नेवालोंकोी कभी नहीं 
मिल सकता । 

मनुष्यदेह भगवद्मासिके लिये मिला है; भोगप्राप्तिके लिये 
नहीं। मानवकी मानवता तभी सिद्ध होती है; जब वह भगवान: 
की प्रासिके साधनोंमें छगकर अपने जीवनको सर्वथा 
भगवानके अनुकूल बना लेता है या बनाना चाहता है। 

सबसे सदा भरवानके दर्शन करके सबकी सेवा करने- 
वाला महापुरुष है। केवल मानव्मे ही नही--पश्ु) पक्षी कीट- 
पतग)ः जड-चेतन समीमे भगवान्‌ भरे हैं । भगवान्‌ ही उनके 
रूपमें प्रकट हैं। यह अनुभव करके सबका हित) सबकी 
सेवा) सबको प्रणाम करे। 

उपयुक्त सभी चीजोंको समझना और जीवनमे उतारना 
मानव-जीवनकी पूर्णताके लिये अत्यावश्यक हैँ । पर ये चीजें 
केवल सुननेसे नहीं मिछती । जिनके जीवनभे ये सत्र चीजें 
मूर्तिमान्‌ हुई हो) जिन्होंने इनका प्रत्यक्ष पोपण और सेवन 
किया हो, उनकी उन जीवन-घटनाओसे इनको थाप्त करने- 
की तीत्र प्रेरणा मिलती है; करनेकी थुक्ति प्राप्त होती है 
और प्राप्त करके केसे उनका सेवन किया जाता है इसके लिये 
एक अनुभवपूर्ण आदर्श मिलता है । यही ध्सत्कथा? की 
विशेषता तथा उपादेयता है । 

प्रत्येक कल्याणकामी बालक-बंद्ध, नर-मारी। गहख- 
विरक्त) मानवमात्रकों ध्सत्कथा? का श्रवण, मनन, अध्ययन 


करके उसके अनुसार जीवन बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 
यही विनीत प्रार्थना है --इनुमानप्रसाद पोष्गर 
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देवताओंका अभिमान और परमेश्वर 


( लेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


एक वार देवासुर-सम्राम हुआ | उसमे भगवानकी 
कृपासे देवताओंको विजय मिली | परमेश्वर तथा आद्चकी 
मर्यादा भट्ट करनेवाले अमुर हार गये | यद्यपि देवताओं- 
की इस महान्‌ विजयम एकमात्र प्रमुकी कृपा एवं इच्छा 
ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाये | 
उन्होंने सोचा, यह त्रिजय हमारी है और यह सौभाग्य- 
सुप्ण केबल हमारे ही पराक्रमका परिणाम हैं । 
भगवानको देवताओंके इस अभिप्रायक्नो समझते ढेर न 
लगी | वे उनके सम्पूर्ण दुर्गुणोंकी खान इस अहकारको 
दूर करनेके लिये एक अद्भुत यक्षके रूपमें उनके सामने 
प्रकट हुए | 

देवता उनके इस अद्भुत रूपको कुछ समझ न सके 
और बडे विस्मयमें पड गये । उन्होंने सर्वज्ञकल्प अग्निको 
उनका पता छगानेके लिव भेजा । अम्निके वहाँ 
पहुँचनेपर यक्षरूप भगवानने उनसे ग्रशन किया कि “आप 
कौन हैं ” भग्निने कहा---तुम मुझे नहीं जानते 
मैं इस विश्वम “अग्नि नामसे प्रसिद्ध जातवेंडा हैँ |? 
यक्षरूप भगवानने पूछा--ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण- 
सम्पन्न आपमें क्या शक्ति हैं ?? इसपर अमप्नि बोले 
कि भमैं इस चराचर जगत॒को जलाकर भस्म कर सकता 
हूं ।? इसपर ( यक्षरूपमें ) भगवानने उनके सामने एक 
तृण रख दिया और कहा, “कृपाकर इसे जछाइये ।? 
अम्निने बड़ी चेश की, ऋ्रोवसे खय पैरसे चोटीतक 
प्रव्वत्ित हो उठे, पर वे उत्त तिनकेको न जछा सके | 
अन्तमें वे निराश तथा छज्ित होकर लौट आये और 
देवताओंसे बोले कि 'मुझे इस यक्षका कुछ भी पता 
न छगा |? तठनन्तर सवकी सम्मतिसे वायु उस यक्षके 
पास गये और भगवानने उनसे भी वैसे ही पूछा कि 
प्ञाय कौन है तया आपमें क्या भक्ति हैं ” उन्होंने 
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कहा कि “उस सारे विश्व्में वायु नामसे प्रसिद्ध मे 
मातरिश्रा हूँ और मैं पृथ्बीक्रे सारे पदार्थोको उड़ा सकता 
हूँ ।? इसपर भगवानने उसी तिनकेकी ओर इनका ध्यान 
आकह्ृष्ठ कराया और उसे उडानेको कहा | वायुदेवताने 
अपनी सारी शक्ति भिडा ठी, पर वे उसे टस-से-मस 
न कर सके और अन्‍्तमें छज्ञित होकर देबताओंके पास 
लैट आये | जब देवताओंने उनसे पूछा कि “क्या कुछ 
पता छगा कि यह यक्ष कौन था ” तब उन्होंने भी 
सीवा उत्तर दे दिया कि ५मैं तो विल्कुछ न जान 
सका कि वह यक्ष कौन हैं |? 

अब अन्तम ठेवताओंने इन्ठ्रसे कहा कि “मघ्रन्‌ ! 
आप ही पता लगायें कि यह यक्ष कौन हैं ” ध्यहुत 
अच्छा? कहकर इन्द्र उसके पास चले तो सही, पर वह 
यक्ष उनके वहाँ पहुँचनेके पूर्च ही अन्तर्थान हो गया । 
अन्तमे इन्द्रकी दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ 
उम्ा---मूर्तिमती ब्रह्मविद्या, मगवती पार्वती वहाँ आकाममें 
प्रकट हुई | इन्द्रने उनसे पूछा कि माँ ! यह यक्ष 
कौन था ” भगवती उमाने कहा कि वे यक्ष प्रसिद्ध 
पर्रह्म परमेश्वर थे | इनकी ही कृपा एवं छीछागक्तिसे 
असर पगजित हुए हैं, आपछोग तो केवछ निमित्तमात्र 
रहे। आपलोग जो इसे अपनी विजय तथा भक्ति 
मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिध्या अहद्भार- 
मात्र हैं । इसी मोहमयी विनाणिका श्रान्तिको दूर 
करनेके लिये परमेश्नरने आपके सामने यक्षरूपमें प्रकट 
होकर कुतहल प्रदर्शन कर आपलोगोंके गर्वको भद्ठ 
किया हैं | अब आपलोग अच्छी तरह समझ ले कि 
इस बिख्॒में जो बड़े-बड़े पराक्रमियोंका पराक्रम, वल्वानों- 
का बल, विद्वानोंकी व्रिंधा, तपश्ियाका तप, तेजखियों- 
का तेज एवं ओजखियोंका ओज है, वह सब उसी 
परम लीलामय प्रम॒ुकी छीलामयी विविध शक्तियोंका 


श्द 


# खंदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 


ल्च्च्च्स्स्स्स्स्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल्च्ल्ल््ल्च्ल्ल्च्च्ल्््ल्ल्स्ल्स्स्च्ल्ल्स्स्स्च्स्स्स्स्ल्ल्ल्च्च्च्च्स्च्््््ल्््च्च्च्च्च्च्च्च्च्ट्यधपए चल चल के 








छ्वलेगांश मात्र है. और इस विश्लके सम्पूर्ण हलचलूकि 





उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गयीं। उन्हें, अपनी 


केन्द्र एकमात्र वे ही सच्चिदानन्दघन पखह्म परमेल्नर हैं। भूलपर बडी छजा आयी । छौठकर उन्होंने समी देवताओंको 


ग्राणीका अपनी शक्तिका अहझ्कार मिथ्या भ्रममात्र है |? 


सम्पूर्ण रहस्य बतछाकर सुखी किया | ( केनोपनिषद्‌ ) 





यमके द्वारपर 
( लेखक--४० श्रीशिवनाथजी दुबे; साहित्यरत्न ) 


ध्त देने योग्य गौके दानसे दाताका उल्टे अमड्डल 
होता है? इस विचारसे सालिक चुद्धि-सम्पन्न ऋषिकुमार 
नचिकेता अघीर हो उठे | उनके पिता वाजश्रवस--- 
बाजश्रवाके पुत्र उद्दाल्कने विश्वजित्‌ नामक महान 
यज्ञके अनुष्ठानमे अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी, किंतु 
ऋषि-ऋत्िजू और सदस्योंकी दक्षिणामें अच्छी-बुरी 
सभी गौएँ दी जा रही थीं | पिताके मट्ठलकी रक्षाके लिये 
अपने अनिकी आगज्ढा होते हुए भी उन्होंने विनय- 
पूर्वंक्क कह्या-“पिताजी | मैं भी आपका धन हूँ, मुझे 
किसे दे रहे है--(तत कर्म मा ढास्यसीति |? 

उद्दाकने को उत्तर नहीं दिया । नचिकेताने 
पुनः वहीं प्रइनन किया, पर उद्दालक ठाल गये। 

“पिताजी | मुझे किसे दे रहे हैं ”? तीसरी बार पूछने- 
पर उद्दालकको क्रोध आ गया | चिढ़कर उन्होंने 
कहा--ततुम्हें देता हूँ म्रृत्युकी-म्ृत्यवे ला ददामीति |? 

नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणामके ढिये 
वे पहलेसे ही प्रस्तुत थे । उन्होंने हाथ जोड़कर पितासे 
कहा-“पिताजी ! शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि 
हैं। आप अपने वचनकी रक्षाके लिये यम-सदन 
जानेकी मुझे आज्ञा दे |? 


ऋषि सहम गये, पर पुत्रकी स॒त्यपरायणता देखकर 
उसे यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने ढे दी। नचिकेताने 
पिताके चरणोंम सभक्ति प्रणाम किया और वे यमराजकी 
पुरीके लिये प्रस्थित हो गय | 


यमराज काँप उठे | अतिथि ब्राह्मणका सत्कार 
न करनेके कुपरिणामसे वे पूर्णतया परिचित थे और ये 
तो अनितुल्य तेजली ऋषिकुमार थे, जो उनकी 
अनुपस्थितिमे उनके द्वारपर बिना अन्न-जलू अहण 
किये तीन रात बिता चुके थे | यम जल्पूरित खर्ण- 
कलश अपने ही हाथोंमे लिये दौडे | उन्होंने नचिकेताको 
सम्मानपूर्वक पाधार्ष्ध देकर अत्यन्त विनयसे कहा- 
“आदरणीय ब्राह्मणकुमार | पूज्य अतिथि होकर भी 
आपने मेरे द्वारपर तीन रात्रियाँ उपबासमे बिता दीं, 
यह मेरा अपराध है | आप प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक 
वर मुझसे मॉग लें।? 

भमृत्यो | मेरे पिता मेरे प्रति शान्त-सकल्प, प्रसन्‍नचित्त 
और क्रोधरहित हो जायँ और जब मैं आपके यहाँसे 
लोटकर घर जाऊँ, तब वे मुझे पहचानकर प्रेमपूर्वक 
बातचीत करें |? पितृभक्त वालकने प्रथम बर माँगा | 

“थास्तु” यमराजने कहा। 

भृत्यो | खगके साधनभूत अग्निको आप भडी- 
भाँति जानते हैं | उसे ही जानकर छोग खर्गमे अमृतत्व- 
देवलको प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ । यही 
मेरी द्वितीय वर-याचना है |? 

“यह अग्नि अनन्त खर्ग-छोककी प्राप्तिका साधन है-.- 
यमराज नचिकेताको अल्पायु, तीक्ष्णबुद्धि तथा वास्तविक 
जिज्ञासुके रूपमें पाकर प्रसन्न थे | उन्होंने कहा-यही 
विराट्रूपसे जगत्‌की प्रतिष्ठाका मूल कारण है | इसे आप 
विद्ानोंकी बुद्धिरूप गुहामे स्थित समझिये |? 


# यमके दहारपर १ 


२७ 





उस अग्निके लिये जैसी और जितनी ईंटें चाहिये, 
वे जिस प्रकार रकक्‍्खी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली- 
निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्निचयन 
करनेकी विधि बतलाते हुए अत्यन्त सतुष्ट होकर यमने 
द्वितीय वरके रूपमें कहा--“मैंने जिस अग्निकी बात 
आपसे कही, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी और 
आप इस विचित्र रत्नोंवाी माठको भी ग्रहण कीजिये? 

“ठ॒तीय॑ बरं नचिकेता इृणीप्च |? 

'हे नचिकेता, अब तीसरा वर मॉगिये |? अग्निको 
खरगका साधन अच्छी प्रकार बतछाकर यमने कहा। 


धआप मृत्युके देवता हैं? श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने 
कहा-<आत्माका प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो 
पाता | अत: मैं आपसे वही आत्म-तत्त जानना चाहता 
हुँ । कृपापूर्वक वतछा दीजिये |? 

यम झिझ्के | आत्म-विधा साधारण विद्या नहीं । 
उन्होंने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरूहता वतलायी, पर 
उनको वे अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके | यमने भुवन- 
मोहन अब्बका उपयोग किया---सुर-दुर्लभ सुन्दरियाँ और 
दीघ॑काल्स्थायिनी भोग-सामग्रियोंका प्रतेभन विया, पर 
ऋषिकुमार अपने तत्त-सम्बन्धी ग्रूह़ वरसे त्रिचछित 
नहीं हो सके । 


“आप बडे भाग्यवान्‌ हैं |? यमने नचिकेताके वैराग्यकी 
प्रणसा की और वित्तमयी ससारगतिकी निन्‍्दा करते 
हुए बतलाया कि विषेक-ैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान- 
प्राप्तेके अधिकारी हैं | श्रेय-पओेय और विद्या-अविदयाके 
विपरीत खरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा-- 
“आप श्रेय चाहते हैं तथा विधाके अधिकारी हैं |? 


“हे मगवन्‌ | यदि आप मुझपर ग्रसन्‍न हैं. तो सब 
प्रकारके व्यावहारिक विषर्योसे अतीत जिस पस्रह्मको 





आप देखते है, मुझे अत्रश्य बतलानेकी कृपा कीजिये।॥? 

आत्मा चेतन है | वह न जन्मता हैं, न मरता 
है | न यह किसीसे उत्पन्न हुआ हैऔर न कोई दूसरा 
ही इससे उत्पन्न हुआ है |? नचिकेताकी जिज्ञासा 
देखकर यम अत्यन्त प्रसन्‍न हो गये थे। उन्होंने आत्माके 
खरूपको विस्तासपूर्वक समझाया---“वह अजन्मा है, नित्य 
है, शाश्रत है, सनातन हैँ, शरीरके नाश होनेपर भी 
बना रहता हैं | वह सृक्ष्म-से-सूक्ष्म और महानसे भी 
महान्‌ हैं | वह समस्त अनित्य शरीरोंमें रहते हुए भी 
शरीररहित हैं, समस्त अस्थिर पदार्थो्में व्याप्त होते 
हुए भी सदा स्थिर है | वह कण-कणमे व्याप्त है। 
सारा सृश्क्रिम उसीके आदेशपर चढछता है। अग्नि 
उसीके भयसे जलता हैं, सूर्य उसीके भयसे तपता है. 
तथा इन्द्र, वायु और पॉचवाँ मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते 
हैं । जो पुरुष कालके गाढमें जानेसे पूर्व उसे जान लेते 
हैं, वे मुक्त दो जाते हैं | ओकादि क्लेशोंकों पारकर 
परमानन्दको ग्राप्त कर लेते हैं |? 

यमने कहा, “वह न तो वेढके ग्रवचनसे प्राप्त होता 
है, न विशाल वुद्धिसे मिलता हैं और न केवल जन्मभर 
शाह्बोरके श्रवणसे ही मिल्ता है-। 
नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन | 

वह उन्हींको ग्राप्त होता है, जिनकी वासनाएँ 
शान्‍त हो चुकी हैं, कामनाएँ मिंट गयी हैं और 
जिनके पत्रित्र अन्त करणकोी मल्निताकी छाया भी 
स्पर्ण नहीं कर पाती तथा जो उसे पानेके लिये 
अत्यन्त व्याकुल हो जाते है |? 

रे ८ ८ 

आम्मज्ञान ग्राप्त कर लेनेके बाद उद्दाछक-पुत्र कुमार 
नचिकेता छौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्ियोंका 
समुदाय भी उनके खागतार्थ खडा है | 


--+-+-अब्टटेअ डेडव+.+--- 
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“ सदा सत्कथा साधुन्िः सेवनीया $ 








आपड्मे 


एक समय कुरुदेशमें ओलोंकी बडी मारी वर्षा हुई। 
इससे सारे उगते हुए पौधे न हो गये और भयानक 
अकाल पड़ गया। दुष्कालठ्से पीडित प्रजा अन्नके 
अमभावसे देश छोडकर भागने लगी | वहीं एक उपस्ति 
नामके ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी छीका नाम आठि्की 
था | वह अभी वालिका ही थी। उसे लेकर उषस्ति भी 
देश छोडकर इधर-उधर मठकने छगे। मठ्कते-भठकते 
वे दोनों एक महावतोंके ग्राममें पहुँचे | भूखके मारे 
बेचारे उपस्ति उस समय मरणासन्न दशाको ग्राप्त हो रहे 
थे | उन्होंने देखा कि एक महावत उबाले हुए उडद 
खा रहा है | वे उसके पास गये और उससे कुछ उड़द 
देनेको कहा | महावतने कहा---मैं इस वर्तनमें रखे 
हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पास 
और उडद है ही नहीं, तव मैं कहॉसे दूँ 2” उषस्तिने 
कहा---'मुझे इनमेंसे ही कुछ दे दो |? इसपर महावतने 
थोडे-से उडढ उपस्तिको दे दिये और सामने जल रखकर 
कहा कि “लो, उडढ खाकर जल पी लो |? उषस्ति 
बोले--..“नहीं, में यह जछ नहीं पी सकता; क्योंकि इसके 
पीनेसे मुझे उच्छिउ-पानका दोष लगेगा |? 

महावतको इसपर बडा आश्चर्य हुआ | उसने पूछा 
कि 'ये उडद भी तो हमारे जूँठे हैं; फिर जलमें ही 
क्या रक्‍्खा है जो इसमे जूठनका दोप आ पड़ा ? 


उपषस्तिने कहा---भाई ! मैं यदि यह उडद न खाता 
तो मेरे प्राण निकल जाते | प्राणोंकी रक्षाके लिये 
आपद्धर्मकी व्यवस्थानुसार ही मैं उडद खा रहा हूँ । पर 
जल तो अन्यत्र भी मिल जायगा | यदि उडदकी तरह 
ही में तुम्हारा जूँठ जल भी पी हैँ, तब तो वह 
स्वेच्छाचार हो जायगा | इसलिये भैया ! मैं तुम्हारा 
जछ नहीं पीऊँगा !? यों कहकर उपस्तिने कुछ उच्च 
खय॑ खा लिये और शेष अपनी पत्नीको ढें दिये | 
ब्राह्मणीको पहले ही कुछ खानेको मिल गया था; इसलिये 
उन उडदोंकों उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया। 


दूसरे दिन प्रात का उपस्तिने नित्यक्ृत्यके बाद 
अपनी च्लीसे कहा---“क्या करूँ, मुझे जर॒-सा भी अन्न 
कहींसे खानेको मिंल जाय तो मै अपना निर्वाह होने 
छायक कुछ धन प्राप्त कर ढँ, क्योंकि यहॉसे समीप ही 
एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋचिक॒के कार्यमें 
मेरा भी वरण कर लेगा |! 

इसपर उनकी ली आटिकीने कहा---“मेरे पास 
कल्के बचे हुए उडद हैं; लीजिये, उन्हें खाकर आप 
यज्ञमे चले जाबये |? सूखसे सर्वथा अशक्त उषस्तिने 
उन्हें खा लिया और वे राजाके यज्ञमे चले गये | वहाँ 
जाकर वे उद्घबाताओंके पास बैठ गये और उनकी भूछ 
ठेखकर वोले-:प्रस्तोतागण | आप जानते है---जिन 
देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं, वे कौन हैं * याद 
रखिये आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति करेंगे 
तो आपका मस्तक गिर पडेगा |? और इसी प्रकार उन्होंने 
उद्बाताओं एव ग्रतिहर्ताओंसे भी कहा | यह सुनते ही 
सभी ऋतिजू अपने-अपने कर्म छोड़कर बैठ गये । 

राजाने अपने ऋत्िजोंकी यह दशा देखकर 
उपस्तिसे पूण--“सगव्नन्‌ ! आप कौन हैं? मैं आपका 
परिचय जानना चाहता हूँ |? उषस्तिने कहा---५राजन ! 
मैं चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ !! राजाने कहा, “ओहो, 
भगवन्‌, उषस्ति आप ही हैं ? मैंने आपके बहुत-से गुण 
सुने है | इसीलिये मैंने ऋलिजके कामके लिये आपकी 
बहुत खोज करायी थी, पर आप न पिले और मुझे 
दूसरे ऋतरिजोको वरण करना पडा | यह मेरा बडा 
सौभाग्य है, जो आप किसी प्रकार खय॑ पधार गये। अब 
ऋतिजसम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी छपा करें |! 

उषस्तिने कहा---“बहुत अच्छा ! परंतु इन ऋल्िजों- 
को हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना 
कार्य करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी 
ही मुझे देना (नतो मैं इन लोगोंको निकालना 
चाहता हूँ और न दक्षिणामे अधिक धन लेकर इनका 
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अपमान ही करना चाहता हूँ | मेरी देख-रेखम य सब 
काम करते रहेंगे )।' तदनन्ता सभी ऋतिज उपस्तिके 
पास जाकर तठक्तोंकों जानकर बन्नकार्यमें छग 





गये और विभिपूर्वत्त वह यज्न सम्पन्न हुआ । 


+-जा० झ० ( छान्दोग्य> आ० १५ ख० १०-११ ) 


की 0*<*0<ब-- 


गो-सेवासे व्रह्मज्ञान 


एक सद्गाचारिणी ब्राह्मगी थी, उसका नाम था 
जवाह्य | उसका एक पुत्र था सत्यकराम| वह जब 
विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तव एक दिन अपनी 
मातासे कहने छगा---“माँ ! मैं गुरुकुछमें निवास करना 
चाहता हूँ, गुरुती जब मुझसे नाम, गोत्र पूछेंगे तो मैं 
अपना कौन गोत्र बतलछाऊँगा ” इसपर उसने कहा कि 
धुुत्र ! मुझे तेरे पितासे गोत्र पूछनेक्ा अवसर नहीं ग्राप्त 
हुआ. क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियोंकी सेवार्मे ही 
बच्ची रहती थी | अनएव जब आचार्य तुमसे गोत्नाहि 
पूछें, तव तुम इतना ही कह देना कि मैं जवालका पुत्र 
सत्यकाम हूँ !? माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारटिमत 
गौतमऋषिके यहाँ गया और वोछा---'मैं श्रीमानके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्क सेवा करने आया हैँ |? आचार्यने पूछा, 
धवत्स ! तुम्हारा गोत्र क्या है ” 

सत्यक्ामने कहा. “मगत्रन्‌ ! मेरा गोत्र क्या हैं, इसे 
में नहीं जानता | मैं सतयक्राम जावाछ हूँ, बस, इतना 
ही इस सम्बन्ध्भ॑ं जानता हूँँ। इसपर गौतमने 
कह्ा---बत्स ! आह्मणक्रो छोडकर दूसरा कोई भी इस 
प्रकार सर मावसे सच्ी वात नहीं कह सकता | जा, 
थोडी समिधा ले आ | मैं तेरा उपनवन-सस्कार करूँगा |? 

सत्यक्रामका उपनयन करके चार सौ दुर्वछ गार्योको 
उसके सामने छाकर गौतमने कद्ठा--थत इन्हें वनमें 
चराने ले जा | जबतक इनकी सख्या एक हजार न 
हो जाय, इन्हें वापस न छाना |? उसने कहा---“सगवन्‌ ! 
इनकी संख्या एक हजार हुए विना मैं न छौट्ूँगा |? 

सत्यक्राम गायोंकों लेकर वन गया | वहोँ वह 
कुटिया बनाकर रहने छगा और तन-मनसे गौओंकी 
सेवा करने लगा | धीरे-वीरे गायोंकी संख्या पूरी एक 
हजार हो गयी | तव एक दिन एक दृषम ( सौँड ) 


ने सत्यकामके पास आकर कट्ठा--/क्स, हमारी 
सख्या एक हजार हो गयी है, अब त्‌ हमें आचार्य॑कुछमें 
पहुँचा ढे। साथ ही ब्रह्मतत्तके सम्बन्धमें तुझे एक 
चरणका मैं उपदेश देता हुँ | वह ब्रह्म प्रकागखरूपः 
है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि वतलायेंगे |? 

सत्यकाम गौओंकों हाँककर आगे चला | संध्या 
होनेपर उसने गायोंको रोक दिया और उन्हें जल 
पिठाकर वहीं गत्रि-निवासकी व्यवस्था की | तत्पश्चात्‌ 
काष्ट छकर उसने अग्नि जछायी | अग्निने कहा, “सत्यकाम | 
मैं नुझे त्ह्मका द्वितीव पाद वतछाता हूँ, वह “अनन्तः 
लक्षणात्मक है, अगढा उपदेश तुझे हंस करेगा |? 

दूसरे दिन सायकाछ स॒त्यकाम पुन किसी सुन्दर 
जलाशयके किनारे ठहर गया और उसने गोओोके रात्रि- 
निवरासकी व्यवस्था की | इतनेम॑ ही एक हंस ऊपरसे 
उड़ता हुआ आया और सतकामके पास बैठकर बोछा--- 
धसत्यकाम !? सत्यकामने कहा----'भगत्रन्‌ ! क्या आज्ञा 
है ” हसने कह्दा---'मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका 
उपदेश कर रहा हूँ, वह “व्योनिष्मान? हैं, चतुर्थ पाइका 
उपदेश तुझे मुद्र ( जल्कुक्कुट ) करेगा |? 

दूसरे दिन सायकाछ सयक्षामने एक वयबृक्षके नीचे 
गौओंके रात्रिनिवासकी व्यवस्था की | अम्नि जाकर वह 
बैठ ही रहा था कि एक जल्मुरने आकर पुकारा और 
कहा---तस ! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्य पादका उपदेश 
करता हूँ, वह “आयननखरूप? है |? 

इस प्रकार उन-उन देवताओंसे सच्चिदानन्दघधन-लक्षण 
परमात्माका बोब ग्राप्ततर एक सहस्त गौओंको लेकर 
सत्यक्राम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा | आचार्यने 
उसकी चिन्तारहिंत, तेजपूर्ण ठिव्य मुखकान्तिको देखकर 
कहा---वत्स ! त्‌ ब्रह्मज्ञानीके सदण दिखलायी पडता 
है|? सत्यकामने कहा, “मगवन्‌ ! मुझे मनुष्येतरोंसे विद्या 


३० # खदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया % 


मिली है। मैने सुना है कि आपके सद्ण आचार्यके द्वार और बोले---वत्स ! तने जो प्राप्त किया है, वही त्रह्म- 
प्राप्त हुई त्रिच्या ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही तक्त है।” और उस सम्पूर्ण तत्वका पुन, ठीक उसी प्रकार 
पूर्णछूपमे उपदेश कीजिये |? आचार्य बडे प्रसन्न हुए उपदेश किया । --जा० श० ( छान्दोग्य० ४ | ४-६ ) 
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अमियोंद्वारा उपदेश 


कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके यहाँ 
ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था | बारह वर्षोतक 
उसने आचार्य एवं अम्नियोंकी उपासना की | आचार्यने 
अन्य सभी ब्रह्मचारियोका समावर्तन-संस्कार कर दिया 
और उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी | केवल उपकोसल- 
को ऐसा नहीं किया | 

उपकोसल्के मनमें दु ख हुआ | गुरुपक्नीको उसपर 
ढया आ गयी। उसने अपने पतिसे कहा--.-इस वह्मचारीने 
बडी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते 
हुए विद्याध्ययन किया है | साथ ही आपकी तथा अभ्रियों- 
की विधिपूर्वक परिचर्या की है | अतएवं कृपया इसको 
उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये | अन्यथा अग्नि 
आपको उलाहना देंगे |! पर सत्यकामने बात अनसुनी कर 
दी और बिना कुछकहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रामे चले गये | 

उपकोसलको इससे वडा छेश हुआ | उसने अनशन 
आरम्भ किया | आचार्यपत्नीने कहा---्रह्मचारी ! तुम 
भोजन क्यों नहीं करते ” उसने कहा---“माँ, मुझे 
बडा मानसिक छेश है, इसलिये भोजन नहीं करूँगा।? 


अप्नियोंने सोचा--“इस तपखी ब्रह्मचारीने मन 
लगाकर हमारी बहुत सेवा की है | अतएवं उपदेश करके 
इसके मानसिक छेशको मिठा दिया जाय |? ऐसा विचार 
करके उन्होंने उपकोसलको ब्रह्मतियाका यथोचित उपदेश 
दे दिया। तदनन्तर कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सत्य- 
काम यात्रासे छोटे | इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्म- 
तेजसे देदीप्यमान हो रहा था | आचार्यने पूछा---“सौम्य ! 
तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है; बता, तुझे किसने 
ब्रह्मका उपदेश किया ?? उपकोसछने बड़े सकोचसे सारा 
समाचार सुनाया | इसपर आचार्यने कहा--“यह सब 
उपदेश तो अलोकिक नहीं हैं | अब मुझसे उस अलोकिक 
व्रह्मतत्तका उपदेश सुन, जिसे भली प्रकार जान लेने- 
पर---साक्षात्‌ कर लेनेपर पाप-ताप ग्राणीकी उसी प्रकार 
स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जल |? 


जि +भभपू 


इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको त्रह्मतत्नका 
रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन-सस्कार करके उसे 
घर जानेकी आज्ञा दे दी |--जा० श० 

( छान्दोग्य० ४ | १०--१५) 





गाड़ीवालेका ज्ञान 


एक वडा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। 
उसने इस आशगयसे कि छोग सव जगह मेरा ही अन्न 
खायेंगे, सब॑त्र धर्मणालाएँ बनवा दी थीं और अन्न-सत्रादि 
खोल रक्खे थे | एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उडकर राजाके 
महलकी छतपर जा बैठे। उनमेंसे पिछले हसने अगलेपे 
कहा---“अरे ओ भह्लाक्ष | ओ भह्लाक्ष | देख, जानश्रुतिका' 
तेज बुलोकके समान फैला हुआ है | कहीं उसका स्पर्श 
न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा |? 

इसपर दूसरे (अग्रगामी ) हसने कहा--“वेचारा 
यह राजा तो अल्न्त तुच्छ है, माक्म होता है तुम 


गाडीबाले रैक्को नहीं जानते | इसीलिये इसका तेज उसकी 
अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी वैसी प्रशंसा कर 
रहे हो |? इसपर पिछले हंसने पूछा---“भाई ! गाड़ी- 
वाल रैक्त कैसा है ”” अगले हसने कहा---भाई ! उप्र 
रैक्रकी महिमाका क्या बखान किया जाय ! जुआरीका जब 
पासा पडता है, तब जैसे वह तीनोंकों जीत लेता है, इसी 
प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ काये करती है, वह सब रैक्षको 
प्राप्त हो जाता है | वास्तवमें जो तत्त रेक्ष जानता है, उसे 
जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है । 

जानश्रुति इन सारी बातोंको ध्यानसे छुन रहा था। 


# एक अक्षरसे तीन उपदेश # 
छाया हूँ | कृपया आप इन्हें खीकार कीजिये तथा जिस 
देवताकी उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश कीजिये |? 


४१ 








* प्रात/काछ उठते ही उसने अपने सेवकोंको बुलाकर 
! कहा---“तुम गाडीवाले रैक्ृके पास जाकर कहो कि 











राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है ।” राजाके 
आज्ञानुसार सर्वत्र खोज हुई, पर रैकका कहीं पता न 
चला | राजाने विचार किया कि इन सबने रैक्को 
ग्रामों तथा नगरोंमे ही ढूँढ़ा है और उनसे पुन कहा कि 
शअरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहने ण्ेग्य स्थानों 
( अरण्य, नदीतठ आदि एकान्त स्थानों ) में ढूँढ़ो । 
अन्तमें वे एक निर्जन प्रदेशमें गाडीके नीचे बैठे हुए गरीर 
ख़ुजलते हुए मिल ही गये | गजपुरुषोंने पूछा-'प्रमो | क्या 
गाड़ीवाले रैक आप ही हैं ?? मुनिने कहा-“हाँ, मैं ही हूँ |? 
पता लगनेपर राजा जानश्रुति छ' सौ गौएँ, एक हार 
और एक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लेकर उनके पास 
गया और बोला--- “भगवन्‌ | मैं यह सब आपके लिये 


राजाकी बात घुनकर मुनिने कहा----“अरे शूद्व ! ये गायें, 
हार और रथत्‌ अपने ही पास रख |? यह छुनकर राजा घर 
छौट आया और पुनः दूसरी वार एक सहस्त गायें, एक हार, 
एक रथ और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गया और 
हाथ जोड़कर कहने लगा---“भगत्रन्‌! आप इन्हें खीकार 
करें और अपने उपास्यदेवताका मुझे उपदेश दें |? 
मुनिने कहा--हे शरद्ग ! त्‌ फिर ये सब चीजें मेरे 
लिये छाया ”? ( क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
है) राजा चुप होकर बैठ गया | तदनन्तर राजाको 
धनादिके अभिमानसे शून्य जानकर उन्होंने अक्मविधाका 
उपदेश किया | जहाँ रैक मुनि रहते थे, उस पुण्य ग्रदेशका 
नाम रैक्षपर्ण हो गया | --जा० श० (छान्दोग्य० ४। १-२) 


एक अक्षरसे तीन उपदेश 


एक वार देवता, मनुष्य और अस्ुर--ये तीनों ही 
ब्रह्मजीके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन करने गये | 
कुछ काल बीत जानेपर उन्होंने उनसे उपदेश ( समा- 
वर्तन ) ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की | सबसे प्रथम 
देवताओंने कहा-प्रभो | हमें उपदेश कीजिये |? 
प्रजापतिने एक ही अक्षर कह दिया 'द? | देवताओंने 
कहा “हम समझ गये । हमारे खर्गादि छोकोंमें भोगोंकी 
ही भरमार है। उन्हींमें लिप्त होकर हम अन्त खर्गसे 
गिर जाते हैं, अतरव आप हमें “दः से “दमन? अर्थात्‌ 
इन्द्रियःसयमका उपदेश कर रहे हैं |? तब प्रजापति 
ब्रह्माने कहा, “ठीक है, तुम समझ गये |? 

फिर मनुष्योंने प्रजापतिसे कहा--“आप हमे उपदेश 
कीजिये |? प्रजापतिने उनसे भी “द? इस एक अक्षरकों 
ही कहा और पूछा कि “क्या तुम समझ गये” मनुष्योंने कहा- 
“जी, समझ गये, आपने हमे दान करनेका उपदेश दिया है, 
क्योंकि हमछोग जन्मभर समग्रह करनेकी ही लिप्सामें लगे 
रहते हैं,अतएव हमारा दानमे ही कन्याण है|? तब प्रजापति- 
ने कहा “ठीक है, मेरे कथनका यही अभिग्राय था [? 


अब असुरोंने उनके पास जाकर उपदेशकी प्रार्थना 
की | प्रजापतिने इन्हें भी “दः अक्षरका ही उपदेश किया | 
असुरोंने सोचा, (हमलछोग खमभावसे ही हिंसक हैं, क्रोध 
और हिंसा हमारा नित्यका सहज व्यापार है | अतएव 
नि सदेह हमारे कल्याणका मार्ग एकमात्र “दया? ही है | 
प्रजापतिने हमें उसीका उपदेश किया है, क्योंकि दयासे ही 
हम इन दुष्कर्मोंकी छोडकर पाप-तापसे मुक्त हो सकते हैं |? 
यों विचारकर वे जब चढनेको तैयार हुए, तब प्रजापतिने 
उनसे पूछा “क्या तुम समझ गये » अछुरोंने कहा--'प्रभो | 
आपने हमें प्रागिमात्रपर दया करनेका उपदेश दिया है |? 
प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुम समझ गये |? 

प्रजापतिके अनुशासनकी ग्रतिध्नि आज भी मेघ- 
गर्जनामें हमें “द, द, द? के रूपमें अनुद्दिन होती छुनायी 
पड़ती है | भर्यात्‌ भोगप्रवान देवताओं | इन्द्रियोंका 
दमन करो। संग्रहग्रवान मनुष्यों |! भोगसामग्रीका दान 
करो। और क्रोधप्रधान असुरो ! जीवमात्रपर दया करो। 
इससे हमें दम, दान और दया--इन तीनोंकों सीखना 
तथा अपनाना चाहिये | -.जा० श० ( बृहदारण्यक० उ० 2 


-*०४०६००--- 


३३ 


$ संदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 


च्वपपमनस+>>.......०---००----------+__+++>_+*>+“+++7++7+++*०++++४४४: 


कुमारी केशिनीका त्याग ओर प्रह्मदका न्याय 
' ( लेखकं--पं० श्रीरमनिवासजी शर्मा ) 


पश्चाल्अदेशंकी संवेगुणसम्पन्ता जिविकशीला छोक- 
विश्रुत सुन्दरी एक. खयंबरा कन्या थी | वह श्रेष्ठ कुहमें 
उत्पन्न सत्पुरुषसे ही जिवह करना चाहती थी | वह 
इस बातको अच्छी तरहं समझती थी कि विवाह-योग्य 
वरके सम्मान्य गु्णोमे संत्कुछका महनींय स्थान है | यही 
कारण था कि उसने वैवाहिक जीवनके सब झुखोपर 
सत्कुलको ही विशेषता दी. और तपल्ली ऋषि-कुमार 
सुधन्वासे विवाह करनेका निश्चय किया | 

केशिनीके पास विवाहार्थों अनेक राजकुमारोंके भी 
प्रस्ताव आये, परंतु उसने सबको ठुकरा दिया ।,एक 
दिन सम्राद, प्रह्मदके, युवराज विरोचनने भी अपनी 
विवाहेच्छा उसके-सम्मुख ग्रकठ की । 

यद्यपि युवराज व्रोचनके साथ , विवाह करनलेके 
सासारिक लाभ केशिनीकी इश्टिसे ओझल नहीं थे; तथापि 
उसने विरोचनको इन शब्दोमे उत्तर दिया--- 

(राजकुमार. ! मैने महर्षि अब्विराके पुत्र सुधन्वासे 
वित्रह करनेका निश्चय किया है, परतु यह निश्चय उनके 
कुछ-श्रेष्ठ होनेके कारण ही किया गया हैं | अब आप 
ही बताइये कि कुलमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या देत्य; यदि 
त्राह्मण श्रेष्ठ है तो मैं सुवन्बासे विवाह क्‍यों न करूँ ० 

इसपर व्रिचनने देत्य-कुलके श्रेष्ठलका प्रतिपादन 
किया। उत्तरमे केशिनीने कहा----“ठीक है, यदि आपका 
ऐसा मत है तो कल प्रात.काछ खयंबरसे पहले हमारे 
घरपर आ जाहये, वहाँ सुध॑न्चा भी होंगे, आप इस 
विपयमे उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं |? 

आत काछ दोनों कुमार केशिनीके घरपर पहुँचे, 
परतु वहाँ एक अरुचिकर घटना हो गयी | वह यह कि 
विगेचन पहले पहुँचे और सुधन्वा पीछे। इसलिये 
विरेचनने उससे कहा, '“सुघन्त्रा ! तुम यहाँ मेरे पांस 
सिंहासनपर बैठे ।' किंतु सुनाने उसके पास बैठनेसे 


पिता-पुत्र, दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो इद्ध और दो 
शूद्र एक आसनपर साथ बैठ सकते हैं | इस इश्टिसे में 
तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता, क्योंकि तुम मेरे समान 
नहीं हो | सम्मवतः तुम्हें यह बात मादछ्ुम नहीं कि 
जब मै तुम्हारे पिताकी समामे जाता था,' तब वे मुझे 
उच्चासनपर बैठकर खयं मुझसे नीचे बैठते थे और 
मेरी सेवा-झुश्रूषा मी करते थे | : 

इसपर दोनोमे विध्ाद छिंड गया; परतु वे एकमत 
नहीं हो सके | ऐसी परिस्थितिमे उन्होंने किसी न्यायाधीश- 
से ही निर्णय लेना उचित समझा | परंतु विरोचनके यह 
कहनेपर कि वे देवता और ब्राह्मणको न्यायाधीश नहीं 
बना सकते, सुधन्वाने विरोचनके पिता सम्राट प्रह्मादजी: 
को ही न्यायाधीश चुना; किंतु इसमे शर्ते यह रही कि 
विजित व्यक्ति विजेताके चरणोमे अपने प्राण समर्पित कर दे। 

इसपर दोनो न्याय-पिपासु कुमार महाराज श्रीग्रहाद- 
जीके पास गये और उनसे सब कुछ कह दिया। प्राण- 
पणकी बात भी कह दी और न्यायके लिये दोनोंने 
उनसे प्रार्थना की । 

प्रह्मदजी एक बार तो पुत्न-स्नेहसे सकुचाये; किंतु 
उन्होने धर्माधर्म और सत्यासत्यके विषयमे सुधन्वासे विचार- 
विनिमय किया | सुधन्वाने बतछाया--- 

यां राज्िमचिविन्ना स्री यां चैवाक्षपराजितः। 
यां च भारामितप्ताज्ञे डुर्विवक्ता स्म तां वसेत्‌ ॥ 

' न्गरे भ्रतिरुद सन्‌ बहिद्धीरे चुसुक्षितः। 
अमिन्ञान्‌ भूयसः परयेद्‌ यः साक्ष्यमन्तं चदेत्‌॥ 
पश्च पश्चन॒ते हन्ति 'दृश हन्ति. गवाजते। 
शतमश्वाडते हन्ति सहर् पुरुषानते ॥ 
हल्ति जातानजातांञश् दिरण्यारथेंपनूत चदन। 
सर्व भूम्यज्डते हन्ति सास्य, भूम्यद्॒तं बदेः ॥ 

( महा० उद्योग० ३५। ३१-२४ ) 
सौतवाली ख्री, जूएमे हारे हुए जुआरी और भार 


इकार करते हुए यह कहा कि “समान-गुणशील ढोनेसे व्यथित शरीराले मनुष्यकी रात्रिमे जो खिति 


व्यक्ति ही एक साथ बैठ सकते हैं |? 


होती है, वही उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी होती है | 


४2९॥४ ॥६७४४०४४४-१॥५०४ ॥प5०७ 
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<. चीरताकी पराकाष्टा है ह्वेई 





जो झूठा निर्णय देता है, वह राजाके नगरमें कैद होकर 
बाहरी दरबाजेपर भूखका कष्ट सहता हुआ बहुत-से 
शत्रुओंकोी देखता है | साधारण पशुके लिये झूठ बोलने- 
से पाँच पीढ़ियाँ, गौके लिये झूठ वोलनेवालेकी दस 
पीढ़ियाँ, घोड़ेके लिये झूठ वोलनेसे सौ पीढ़ियाँ और मनुष्य- 
के लिये झूठ वोलनेसे एक हजार पीढ़ियाँ नरकमें गिरती हैं। ( महा० उद्योग० अ० ३४ ) 
सोनेके लिये झूठ बोलनेवाछा भूत, भविष्यकी सभी पीढियों-... दी ! आपने पुत्र-स्नेहके वशीभूत होकर भी 
को नरकमें गिराता है | पृथ्वी (त्री) के डिये झूठ ससित्य-माषण नहीं किया; अपितु विश्वुद्ध न्याय प्रदान 
बोलनेवाछ तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। अतएव किया, इसलिये मैं यह दुर्लभ पुत्र आपको सौंपता हैँ, किंतु 
आप भूमि (स्री) के लिये झूठा निर्णय कमी मत दीजियेगा। यह कुमारी केशिनीके सम्मुख हमारे पैर धोये । यही 


इस प्रकार प्रसन्न होकर छुधन्वाने सहृदयतापूर्वक कहा-- 


यद्धमंमदुणीथास्त्व॑ न कामादनुत वबदीः । 
पुनदंदामि ते पुत्र॑तस्मात्‌ प्रह्मद दुलेभम ॥ 
पुप प्रह्द पुञ्रस्ते मया दततो विरोचनः | 
पादप्रक्षाऊनं॑ कुयोत्‌ कुमायों! संनिधों मम ॥ 


प्रह्ादने अन्तमें पुत्र-स्नेहकी तुलनामें सत्य और कुल- 


गौरबको विशेषता ठेते हुए विरोचनको सम्बोधित करके कहा-- 


मत्तः श्रेयानज्ञिय वे खुधन्वा त्वछ्विरोचन | 
श्रेयसी कक (पु 
मातास्य श्रेयसी मातुस्तस्मात््वं तेन थे जितः ॥ 


इस घटनाका साधारण-सा ग्रायश्रित्त है |? 
यहाँ उल्लेखनीय वात यह है कि कुमारी केशिनीने 


अश्वस्तनिक सुधन्वाको जीवन-सड्ढी और धर्म-साथी बना- 


( महा० उद्योग० ३१| ३४) कर न केवल अपने भौतिक सुख-विलासकी तुलनामें 
“विरोचन ! भब्विरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, खुधन्चाकी माता सत्कुछोलपन्न व्यक्तित्वको विशेषता दी, अपितु उसने अपने 
तेरी मातासे श्रेष्ठ है और तुझसे सुधन्ता श्रेष्ठ है । अत छुधन्चा- जीवनके द्वारा हिंदू-संस्क्ृतिका एक विश्व-स्पृह्वणीय उदाहरण 


ने तुझे जीत लिया, अब सुधन्चा तेरे प्राणोंका खामी है |? 


भी संसारके सामने प्रस्तुत किया | 


धीरताकी पराकाष्टा 
( मयूरध्वजका बलिदान ) 


जिन दिनों महाराज युधिष्ठटिके अश्वमेघ यज्ञका 
उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों र्नपुराधीश्वर महाराज 
मयूरध्वजका भी अश्वमेघीय अश्व॒ छूठा था, इधर 
पाण्डबवीय अश्वकी रक्षामें श्रीकृष्ण-अर्जुन थे, उधर 
ताम्रध्वज | मणिपुरमें ढोनोंकी मुठभेड़ हो गयी। युद्ध- 
में भगवदिच्छासे ही अर्जुनको पराजित करके ताम्रध्वज 
दोनों अश्वोंकी अपने पिताके पास ले गया | पर इससे 
महाराज मयूरष्वजके मनमें हथषके स्थानपर धोर विषाद 
ही हुआ । कारण, वे श्रीकृष्णके अद्वितीय भक्त थे | 

इधर जब अजुनकी मूच्छां टूटी, तब वे घोडेके लिये 
वेतरह ब्यग्र हो उठे | भक्त-परवश प्रभुने ब्राह्मणका वेष 
बनाया और अजुनको अपना चेल्ा | वें राजाके पास 


पहुँचे । राजा मयूरध्वज इन छोगोंके तेजसे चकित हो 
गये । वे इन्हें प्रणाम करनेवाले ही थे कि इन लोगोंने 
खस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजाने 
इनके इस कर्मकी बड़ी भर्त्सना की । फिर इनके 
पधारनेका कारण पूछा । श्रीक्षप्णने कहा--'मेरे 
पुत्रको सिंहने पकड़ लिया है । मैंने उससे बार-बार 
ग्राथना की जिसमें वह मेरे एकमात्र पुन्नको किसी 
प्रकार छोड़ दे | यहाँतक कि में खय॑ अपनेको उसके 
बदलेमें देनेकी तैयार हो गया, पर उसने एक न 
मानी | बहुत अनुनय-विनय करनेपर उसने यह खीकार 
किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण असन्नताके साथ 
अपने दक्षिणाइ्को अपनी बज्री-पुत्रके द्वारा चिरवाकर 


१ दैत्य-कुल-भूषण प्रहादजी और युवराज विरोचनके व्यवहाग्से मी सत्कुल-गौरव और हिंदू-सस्कृतिका मम्मान ही सष्ट 
होता है। परतु हम देखते हैं कि आजकलके पर-प्रत्यय-नेय-मति तो इस मार्गले बहुत कुछ पिछड़ गये और दूर चले गये है । 


सतठ चर० स्र० (७... 
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दे सकें तो में तुम्हारे पुत्रकों छोड सकता हूँ। 
राजाने त्राह्मणरूप श्रीक्ृष्णका प्रस्ताव मान लिया । 
उनकी रानीने अर्धौद्षिनी होनेके नाते अपना शरीर देना 
चाहा, पर ब्राह्मणने दक्षिणाज़्की आवश्यकता बतलायी । 
पुत्रने अपनेको पिताकी प्रतिमूर्ति बताकर अपना अन्न 
देना चाहा, पर ब्राह्मणने वह भी अखीकार कर दिया । 
अन्तमे दो खंभोके बीच “गोबिन्द, माधव, मुकुन्दः 
आदि नाम लेते महाराज बैठ गये | आरा लेकर रानी 
तथा ताम्रध्वज चीरने छगे | जब महाराज मयूरध्वजका 
सिर चीरा जाने लगा, तब उनकी बायीं आँखसे ऑसूकी 
बूँढें निकल गयीं । इसपर ब्राह्मणने कहा---दुःखसे दी 
हुई वस्तु मैं नहीं लेता |? मयूरध्वजने कहा---“आँसू 
निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर काठनेसे मुझे 
दू ख हो रहा है |बायें अड्रको इस बातका क्लेश है- 
हम एक ही साथ जन्मे और बढे, पर हमारा दुर्भाग्य 


जो हम दक्षिणाइके साथ ब्राह्मणके काम न आ सके । 
इसीसे बायीं आँखमे ऑसू आ गये ।? 

अब प्रभुने अपने आपको प्रकट कर दिया | शह- 
चक्र-गदा धारण किये, पीताम्बर पहने, सघन नीलवर्ण॑, 
दिव्य ज्योत्स्नामय श्रीश्यामसुन्दरने ज्यों ही भपने अमृत- 
मय कर-कमछसे राजाके शरीरको स्पर्श किया, वह 
पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर, युवा तथा पुष्ट हो 
गया | वे सब प्रम॒ुके चरणोंपर गिरकर स्तुति करने 
छगे | प्रभुने उन्हें वर मॉगनेकी कहा । राजाने प्रभुके 
चरणोंमे निश्चल ग्रेमकी तथा मविष्यमें “ऐसी कठोर परीक्षा 
किसीकी न ली जायः--यह प्रार्थना की । अन्तमें तीन 
दिनोंतक उनका आतिथ्य ग्रहणकर घोडा लेकर श्रीकृष्ण 
तथा अजुन वहॉँसे आगे बढे । 


( जैमिनीय अश्वमेंघ, अध्याय ४४ से ४७ ) 


बन >सशछ- -+- 


मेरे राज्यमें न चोर हैं न कृपण हैं, न शराबी हैं न व्यमिचारी हैं 


एक बार उपमन्युके पुत्र ग्राचीनशाल, पुलुष-पृत्र 
सत्ययज्ञ, भक्लवि-पौत्र इन्द्रबुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराख्-पुत्र बुडिल---ये महागृहस्थ और शअश्रोत्रिय 
एकत्र होकर आपसमे आत्मा और ब्रह्मके सम्बन्धमें 
विचार-बिमर्ण करने छगे | पर जब वे किसी ठीक 
निर्णयपर न पहुँचे, तब अरुणके पुत्र उद्दालकके पास जा- 
कर इस रहस्यको समझनेका निश्चय किया | 

उद्दालकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा तभी 
उनका अभिप्राय समझ लिया और विचारा कि “इसका 
ठीक-ठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्हें 
केकयके पुत्र राजा अद्भपतिके पास भेजना चाहिये |? 
उसने उनके आनेपर कहा कि “*भगवन्‌ ! इस वैज्वानर 
आत्माको अज्नपति ही अच्छी प्रकार जानते हैं; चलिये, 
हमछोग उन्‍्हींके पास चलें |? सब तैयार हो गये और 
अल्॒पतिके यहाँ पघारे । 


राजाने सभी ऋषियोंके सत्कारका अलग-अलग 
प्रबन्ध किया | दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उनके 
सामने बहुत बडी अर्थराशि सेवामे रकक्‍्खी, परंतु उन्होंने 
उसका स्पर्शतक नहीं किया | राजाने सोचा, 'मादम 
होता है ये मुझे अधर्मी अथवा दुराचारी समझ रहे हैं; 
इसीलिये इस घनको दूषित समझकर नहीं ग्रहण करते | 
अतएव उसने कहा----'न तो भेरे राज्यमें कोई चोर है। 


न कोई कृपण, न मधपायी ( शराबी ) | हमारे यहाँ 


सभी ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा विद्यान्‌ हैं। कोई व्यमिचाएी 
पुरुष भी भेरे देशमें नहीं हैं, और जब पुरुष ही 


व्यभिचारी नहीं हैं, तब स्री तो व्यभिचारिणी होगी ही 
कहाँसे ”ः अतएव मेरे धनमे कोई दोष नहीं है |! 
ऋषियोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 


राजाने सोचा, “थोड़ा धन देखकर ये खीकार नहीं 


* वह तुम ही हा # 
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करते होंगेग, अतएवं उसने पुन कहा---सगत्रन्‌ ! मै 
एक यज्ञका आरम्म कर रहा हूँ, उसमें प्रत्येक ऋतिक्‌ू- 
को जितना धन दूँगा, उतना ही आपरमेंसे प्रत्येकको 
दूँगा |? 

राजाकी बात छुनकर ऋषियोंने कहा--राजन ! 
मनुष्य जिस प्रयोजनसे जहाँ जाता है, उसका वही 
प्रयोजन पूरा करना चाहिये। हमछोग आपके पास 





धनके डिये नहीं, अपितु वैज्ञानर-आत्माके सम्बन्धमें 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आये हैं |? राजाने कहा--- 
“सका उत्तर मैं प्रात काल दूँगा |? 

दूसरे दिन पूर्वाहमें वे हााथमे समिधा लेकर राजाके 
पास गये और गजाने उन्हें बतछाया कि यह समस्त 
विज्ञ भगवत्स्वरूप हैं तथा आत्मा एवं पद्रह्ममें खरूपत 
कोई भेद नहीं है | ( छान्दोग्य० ) 





-जजा० ग० 





वह तुम ही हो 


अरुणके पुत्र उद्दाठकका एक छडका श्वेतकेतु था | 
उससे एक दिन पिताने कहा, 'श्वेतकेतों ! तू गुरुकुलमें 
जाकर ब्रह्मचर्यका पालन कर, क्योंकि हमारे कुलम कोई 
भी पुरुष खाध्यायरहित त्रह्मवन्धु नहीं हुआ !? 

तदनन्तर छ्लेतकेतु गुरुकुछमें गया और वहाँ उपनयन 
कराकर बारह वर्षतक विद्याध्ययन करता रहा | जब वह 
अध्ययन समाप्त करके घर लोग, तब उसे अपनी विधाका 
बढ़ा अहंकार हो गया । पिताने उसकी यह दआ देखकर 
उससे पूछा--“सौम्य ! तुम्हें जो अपने पाण्डित्यका 
इतना अमिमान हो रहा है, सो क्या तुम्हें उस एक 
बस्तुका ज्ञान है, जिसके जान लेनेपर सारी वस्तुओंका 
ज्ञान हो जाता है, जिस एकके घुन लेनेसे सारी छुनने- 
योग्य वस्तुओंका श्रवण तथा जिसे विचार लेनेपर सभी 
विचारणीय वस्तुओंका विचार हो जाता हैं 

खेतकेतुने कद्दा---“मैं तो ऐसी किसी मी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रखता | ऐसा ज्ञान हो भी कैसे सकता हैं ? 
पिताने कह्ा--“जिस प्रकार एक मृत्तिकाके जान लेनेपर 
घट; गरावादि सम्पूर्ण मिद्ठीके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । 
अथवा जिस प्रकार एक सुवर्णको जान लेनेपर सम्पूर्ण 
कडे, मुकुट, कुण्डल एवं पात्रादिं सभी छुवर्णके पदार्थ 
जान लिये जाते हैं | अथवा एक लोहेके नखछेदनीसे 
सम्पूर्ण छोहेके पदार्थोका ज्ञान हो जाता है कि तक्त 
तो केत्रढ लोहा है। याँकी, कुदाल; नखछेदनी, तलवार 
आदि तो वाणीके विकार है |? 


इसपर ख्लेतकेतुने कहा--“पिताजी ! पृज्य ग्रुरुठेव- 
ने मुझे इस ग्रकारकी कोई शिक्षा नहीं दी | अब आप 
ही मुझे उस तत्तका उपदेश करें, सचमुच मेरा ज्ञान 
अत्यन्त अल्प तथा नगण्य है |? इसपर पिताने कहा---- 
आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ था | उसने 
विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊँ । उसने तेज 
( भप्मि ) उत्पन्न किया | तेजसे जल, जलसे अन्न और 
पुन. सब अन्य पदार्थ उत्पन्न किये । कहीं भी जो 
लाल रंगकी वस्तु है वह्द भप्निका अञ् हैं, शुक्त वस्तु 
जल्का अग हैं तथा कृष्ण वस्तु अन्नका अश है । 
अतएव इस विश्वमें अम्नि, जल और अन्न ही तच हैं | 
इन तीनोंके ज्ञानसे व्रिश्वकी सारी वस्तुओंका ज्ञान हो 
जाता है | अथवा इन सभीके भी मूल “सत्तत्तः के जान 
लेनेपर पुन, कुछ भी ज्ञेय अवगिष्ट नहीं रह जाता ।? 


खेतकेतुके आग्रहपर आरुणिने पुन इस तत्त्वका 
दह्ढी, मघु, नदी एव बृक्षादिके उदाहरणसे बोध कराया और 
बतछाया कि सतसे उत्पन होनेके कारण ये सब 
सत्‌ आत्मा ही हैं और वह आत्मा तुम ही हो | 
इस प्रकार खेतकेतुने सच्चा ज्ञान पाया कि एक 
परमात्माके जान लेने, चिन्तन करने, आराधघन-पूजन 
करनेसे सबकी जानकारी, आराधना हो जाती है | 
--जा० ग० ( छान्दोग्व० ) 
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ख्य्ल्ल्स्स््स्सस्ल्स्च्स्स्य्य्य्य्य्स््य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्प्थ्य्प्स्य्स्स्य्य्य्पप्य्ययसय सच प्स्भ्प्पप्प्प्प्स्प्प्र 
सर्वश्रेष्ठ बह्मनिष्ठ 





एक बार महाराज जनकने एक बहुत बडा यज्ञ 
क्सि | उसमें उन्होंने एक बार एक सहस्न सोनेसे 
मढे हुए सींगोंवाली वढ़िया दुधारी गौओंकी ओर सकेत 
करके कहा---पूज्य ब्राह्मणणो ! आपमें जो ब्ह्मनिष्ठ 
हों, वे इन गौओको ले जायें |! इसपर जब किसीका 
साहस न हुआ, तब याज्ञवल्क्यने अपने ब्रह्मचारीसे कहा-- 
प्लोमश्रवा | तू इन्हे ले जा |? भव तो सब ब्राह्मण 
बिगड़ पड़े । उन्होंने कहा कि 'क्या हम सबसमें तुम्हीं 
उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हो |? याज्ववल्क्यने कहा कि “अल्लनिष्ठ- 
को तो हम नमस्कार करते है; हमे तो गायें चाहिये, 
इसलिये हमने इन्हें ले लिया है |? 

अब विवाद छिड् गया । ब्रह्मनिष्ठाभिमानी अश्वल, 
क्षतम, आतंभाग, भुज्यु, उषस्त, कहोछ, उद्दालक तथा 
गार्गी आदिने कई प्रश्न किये | पर याज्ञवल्क्यने सभी- 
का सतोषजनक उत्तर दे दिया | अन्तमें वाचक्तबी 
गार्गीने कहा---“पूजनीय ब्राह्मणणण ! अब मैं इनसे दो 
प्रश्न करती हूँ। यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे 
तो समझ लीजिये कि इन्हें कोई भी न जीत सकेगा |? 
ब्राह्मणोने कहा--“गार्गी, पूछ ! 

गार्गीने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया--हे याज्ञवल्क्य | 
जो ब्रह्माण्डसे ऊपर है, जो ब््माण्डसे नीचे है, जो इस 








खर्ग और प्रृथ्वीक बीचमे स्थित है तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्यरूप है, वह सूत्रात्मा विश्व किसमें 
ओतपग्रोत है ? 
याज्ञवल्क्यने कहा---“ार्गि | यह जगदूरूप ब्याइत 
सूत्र अन्तर्यामीरूप आकाशमे ओतप्रोत है 
गार्गेने कहा--“इस उत्तरके लिये तुम्हें प्रणाम | 
अब इस दूसरे प्रश्नका उत्तर दो कि जगद्गूप सूत्रात्मा जिस 
आकाहशमें ओतग्रोत है, वह आकाश किससे ओतग्रोत है ?? 
याज्ववल्क्यने कहा--'वह अब्याकृत आकाश 
अविनाशी अक्षर बह्ममें ही ओतग्रोत है | यह अक्षर 
ब्रह्म देश-काल-वस्तु आदिके परिच्छेदसे रहित सर्व- 
व्यापी अपरिष्छिन्न है | इसीकी आज्ञामे सूर्य और 
चन्द्रमा नियमित रूपसे बत॑ते हैं | जो इसे जाएं 
बिना ही मर जाता है, वह दयाका पात्र है, और जो इरे 
जानकर मरणको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मतरिद्‌ हो जाता है। 
महर्षिके इस व्याख्यानको छुनकर गार्गी सतुष्ट हो गर्य 
और उसने ब्राह्मणोंसे कहा---“याज्ञवल्क्य नमस्कारवे 
योग्य है । ब्ह्मतम्बन्धी विवादमे इन्हें कोई भी नहीं हरा 
सकता ।? याज्ञवल्क्यके ज्ञान तथा तेजको देखकर सारी 
सभा चकित रह गयी | --जा० झ० ( बृहदारण्यक० ) 


सर्वोत्तम धन 


महर्पि याज्वल्क्यकी दो ल्लियाँ थीं | एकका नाम 
था मैत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी | जब महर्षि सन्यास 
ग्रहण करने छगे, तब दोनों ब्लियोको बुछाकर उन्होंने 
कहा--मेरे पीछे तुमलछोगोंमें झगड़ा न हो, इसलिये 
मैं सम्पत्तिका बैंटवारा कर देना चाहता हूँ ।? मैत्रेयीने 
कहा---खामिन्‌ | जिस धनको लेकर मैं अमर नहीं 
हो सकती, उसे लेकर कया करूँगी * मुझे तो आप 
अमरत्वका साधन बतलढानेकी दया करें |? 


थाशवल्क्यने कह्ा--'ैत्रेयी | तुमने बड़ी छुन्दर 


बात पूछी | वस्तुतः इस विश्वमे परम घन आत्मा ही है | 
उसीकी प्रियताके कारण अन्य घन, जन आदि प्रिय 
प्रतीत होते हैं | इसलिये यह आत्मा ही सुनने, मनन 
करने और जानने योग्य है | इस आत्मासे कुछ भी मित्र 
नहीं है | ये देवता, ये प्राणीवर्ग तथा यह सारा विश्व- 
जो कुछ भी है, सभी आत्मा है। ये ऋगादि वेद, 
इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌, छोक, सूत्र, मन्त्रविवण 
और सारी विधाएँ इस परमात्माके ही निःश्वास हैं | 
“यह परमात्म-तत्त अनन्त, अपार और विज्ञानवन 


« ब्रह्म क्या है ? + 


३७ 








है | यह इन भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके साथ अदृश्य 
हो जाता है। देहेन्द्रिय-भावसे मुक्त हो जानेपर इसकी 
कोई सज्ञा नहीं रह जाती | जहाँ अज्ञानावस्था होती 
है, वहीं द्वेतका वोध होता है तथा अन्यफ्ो सँँधने, 
देखने, सुनने, अभिवादन करने और जाननेका भ्रम होता 
है, किंतु जहाँ इसके ठिये सत्र कु3 आत्गा ही हो गया हैं, 
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बहाँ कौन किसे देखे, छुने, जाने या अमिवादन करे * 
वहाँ कैसा शोक, कैसा मोह, कैसी मृत्यु, जहाँ सब कुछ 
एकमात्र विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ही सर्वत्र दीख रहा है।? 

ऐसा उपदेश करके महर्षिने सन्‍्यासका उपक्रम किया 
तथा उन्हींके उपदेशके आवारपर चलकर मैत्रेयीने भी परम 
कल्याणको प्राप्त कर लिया। -..जा० श (वृद्ददारण्यक० ) 


+०+०<-क ४०. 


ब्रह्म क्या है 


गर्गगोन्नमें उत्पन्न बत्यकाऊ़े पुत्र बालाकि नामके 
एक प्रसिद्ध आरक्षण थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
तो बिस्ा ही या, वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे | उन 
दिनों संसारमें सत्र ओर उनकी बड़ी सझयाति थी | वे 
उगीनर देशके नित्रासी थे, परतु सदा विचरण करनेके 
कारण कमी मत्स्य देशमें, कभी कुरु-पाश्चालमें और 
कभी काजी तथा मिथित्त ग्रान्तमें रहते थे । इस प्रकार 
वे सुप्रसिद्ध गाग्य ( वाछकि ) एक दिन काशीके 
बिद्वान्‌ राजा अजातझत्रुके पास गये और अमिमानपूर्वक 
बोले--'राजन्‌ ! भाज मं तुर्ग्े ब्रह्मतत्तका उपदेश 
कहूँगा ।! इसपर प्रस्तिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्त 
गोएँ दीं । आज आपने हमारा गोरव राजा जनकके 
समान कर दिया | अत, इन्हें ख्लीकार करके हमे अहा- 
तत्नका शीघ्र उपदेश करें |! 
इसपर गाग्य बालाकिने कहा कि राजन ! यह 
जो सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष हे, इसीकी में ब्रह्म- 
बुद्धिसि उपासना करता हैँ ।! यह झुनकर प्रसिद्ध राजा 
, अजातशत्रुने कहा---“नहीं, नहीं, इसके विपयरमें आप 
' सबाद न करें | निश्चय ही यह सबसे महान्‌ शुक्काम्बर- 
: धारी तथा सर्वोच्चस्थितिमें स्थित सबका मस्तक है । मैं 
» इसकी इसी प्रकार उपासना करता हढूं। इसी प्रकार 
। डपासना करनेवाछ कोई दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची 
६ सिंतिमें सित हो जाता है |! 


तब गार्ग्य बालाकि पुन बोले--थयह जो चन्द्र- 
मण्डल्में अन्तर्यामी पुरुष हैं, में इसकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ।! यह घुनकर अजातशन्रुने कहा--- 
“नद्वी, नहीं, इस विषयमें आप सवाद न करें । यह 
सोम राजा है और अन्नका आत्मा है। इसकी इस 
प्रकार उपासना करनेवाला थ्यक्ति मुझ-जैसा द्वी अन्न- 
राशिसे सम्पन्न हो जाता है |? 

अब वे गारग्य बोले -“यह जो विदुन्मण्डलमे 
अन्तयांमी पुरुष है, इसीकी में ब्रह्महूपसे उपासना करता 
हैं ।? अजातशन्रुने इसपर यही कहा कि “नहीं, नहीं, 
इस विपयमें आप सबाद न करें, यह तेजका आत्मा है। 
जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हे, वह तेजखी 
हो जाता है |! 

इसी प्रकार गाग्य॑ क्रमश मेघ, आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि, पदध्यनि, छायामय पुरुष, 
शरीरान्तवर्ती पुरुष, ग्राण तथा उमयनेत्रान्त्गत पुरुषको 
ब्रह्म बताते गये और अजातशन्रुने इन सबको बद्मका 
अज्ञ तथा ब्रह्मको इनका अज्ली सिद्ध किया। अन्‍न्तमें 
हारकर बालाकिने छुपी साध छी और अन्‍्तमें शजा 
अजातशत्रुको अपना गुरु खीकार किया और उनके 
सामने समिधा लेकर वे शिष्यमावसे उपस्थित हुए। 


इसपर राजा अजातशनत्रुने कहा--“यदि क्षत्रिय 
ब्राक्षणको श्िप्य बनाये तो बात विपरीत दो जायगी। 


ड््८ 


# सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया * 








इसलिये चलिये, एकान्तमे हम आपको ब्रह्मका ज्ञान 
करायेंगे |? यो कहकर वे बालकिको एक सोये हुए 
व्यक्तिके पास छे गये और उसे “ओ ब्रह्मन्‌ | ओ 
पाण्डवासा )! ओ सोम राजा !? इत्यादि सम्बोधनोसे 
पुकारने छंगे | पर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा | 
तब उसे दोनों हाथोसे दबाकर जगाया | अब वह जगा। 
तदनन्तर राजाने बालकिसे पूछा--“बाछाके ! यह 
जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहाँ 
था ? और अब यह कहाँसे आ गया ” किंतु गार्ग्य 
यह कुछ न जान सके । 

अजातशत्रुने कहा--हिता नामसे प्रसिद्ध बहुत- 
सी नाड़ियाँ हैं | ये हृठदयकमलसे सम्बद्ध हैं और वहींसे 
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हृदयकमलमे इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि होती 
है। वाक्‌ , चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अनुगत सेवककी 
भाँति उसका अनुसरण करती है। इसके सो जानेपर 
ये सारी इन्द्रियों प्राणमे तथा आण इस आत्मामे छीन-- 
एकीभाबको प्राप्त हो जाता है । 

यही आत्मतत्त है । जबतक इन्द्रको इस आत्म- 
तक्तका ज्ञान नहीं था, तबतक वे असुरोंसे हारते रहे । 
किंतु जब वे इस रहस्यको जान गये, तब अघुरोको 
पराजितकर सम्पूर्ण देवताओमे श्रेष्ठ हो गये, खर्गका 
राज्य तथा त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये । इसी प्रकार 
जो विद्वान इस आत्मतत्तको जान लेता है, उसके 
सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे खाराज्य, 


निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई हैं। यह पुरुष प्रम्ुत्व तथा श्रेष्ठचकी प्राप्ति होती है |. -+जा० श० 
सोते समय ढन्हीं नाड़ियोमें स्थित रहता है। जैसे ( बूहदारण्यक० ) 
क्षुरधानमें छूरा रक्खा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत ( कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ ) 
पश्चात्तापका परिणाम 
( लेखक--भीरामछालजी ) 


अप्युन्नतपदारूढपूज्यान. नेवापमानयेत्‌ । 
इक््चाकू्णा ननाशाग्नेस्तेजो चुशावमानतः ॥ 
(नीतिमअरी ७८) 


इक्ष्याकुबशके महीप त्रिद्ृष्णके पुत्र अ्यरुणकी 
अपने पुरोहितके पुत्र ब्ृशजानसे बहुत पठती थी | 
दोनो एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते थे | महाराज 
श्यरुणकी वीरता और ब्ृशजानके पाण्डित्यसे राजकीय 
समृद्धि नित्य बढ़ रही थी । महाराजने दिखिजय-यात्रा 
की, उन्होंने ब्ृशजानसे सारथि-पद खीकार करनेका 
आग्रह किया | बृशजान रथ हॉकनेमे बड़े निपुण थे, 
उन्होंने अपने मिन्नकी प्रसन्नताके लिये सारधि होना 
खीकार कर लिया । 


हर ० र् है 
राजधानीमें प्रसन्नताकी लहर दौड पड़ी | दिगिजय- 
यात्रा समाप्तकरः व्यरुण लछौठनेवाले थे | रथ बड़ी तेजीसे 


आगे बढ़ रहा था, राजधानी थोडी ही दूर रद्द गयी थी 
कि सहसा रथ राजपथपर रुक ही गया। 


“अनर्थ हो गया, महाराज | हमारी दिखिजय-यात्रा 
कलछ्डित हो गयी, रथके पहियेके नीचे एक आह्मण- 
कुमार दबकर खगे चला गया ।? चृशजानने गम्भीः 
सॉस ली | 


“इस कलड्ककी जड आप है, पुरोहित | आपने 
रथका वेग बढाकर घोर पाप कर डाछा |? महाराज 
थर-थर काँपने लगे | 

“दिविजयका श्रेय आपने लिया तो यह जअद्महत्या 
भी आपके ही सिरपर मढ़ी जायगी |? पुरोहित बृश्यजानके 
शब्दोंसे महाराज तिछमिला उठे | दोनोंमे अनबन हो 
गयी | न्यरुणने उनके कथनकी अवज्ञा की | 


#. उसने सच कहा *- 


३९, 








चृशजानने अथर्वाड्रिर्स मन्त्रके उच्चारणसे आ्राह्मण- 
कुमारकी जीवन-दान दिया । उसके जीवित हो जानेपर, 
महाराजने उन्हें रोकनेकी वर्डी चेश की, पर ब्ृशजान 
अपमानित होनेसे राज्य छोडकर दूसरी जगह चले गये । 

£ # «4 * हक 

पुगेहित वृशजानके चले जानेपर महाराज त्यरुण 
पश्चात्तापफी आगमें जलने छगे | मैंने मढोन्मत्त होकर 
अपने अमिन्न मित्रका अपमान कर डाल्या---यह सोच- 
सोचकर वे बहुत व्ययित हुए | राजप्रासाद, राजधानी 
और सम्पूर्ण राज्यमें अम्नि देबताकी अकृपा हो गयी | 
यज्ञ आदि सत्कर्म समाप्त हो गये। महाराजने प्रजा-समेत 
पुगेहितके चरणोंमे जाकर क्षमा मॉँगी, अपना अपराध 
खीकार किया | बृशजान गजधानीमें चापस आ गये। चारों 
ओोर 'खाहा-खाहा? का ही राज्य स्थापित हो गया। अग्नि 
देवनाका तेज प्रज्बलित हो उठा | 


मेरी समझमें आ गया मित्र ! राज्यमें अप्नि-तेज 
घटनेका कारण ।? चृशजानने यज्ञ-कुण्डमें घीकी आहति 
देते हुए न््यरुणकी उत्सुकता बढ़ायी | महाराज आश्चर्य- 
चकित थे | 

धयह है |? चृशजानने ध्यरुणकी रानी---पिशाचीको 
कपिश--गद्देके आसनपर बैठनेका आदेश दिया, वेद- 
मन्त्रसे अम्रिका आवाहन करते ही पिशाची खाहा 
हो गयी | 

प्यह ब्रह्महत्या थी महाराज | रानीके वेषमें 
राजप्रासादमें प्रवेशकर इसने राज्यश्रीका अपहरण 
कर लिया था !? वृशजानने रहस्यका उदूधाटन किया । 
यज्ञ-कुण्डकी होम-य्वालसे चारों ओर प्रकाश छा गया। 

ब्यरुणने दृशजानका आलिज्ञन क्रिया। प्रजाने दोनो- 
की जय मनायी। चारों ओर आनन्द वरसने छगा। 

( वृहद्देतता अ० ५। १४-२३ ) 
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कनिष्ठाः पुश्रवत्‌ पाल्या भ्रात्र/ ज्येप्ठेन निर्मेलाः। 

प्रगाथो निर्मलो शभ्रात॒ु- प्रायात्‌ कण्वस्थ पुत्रताम्‌॥ 
( नीतिमझरी १११ ) 
महपि धोरके पुत्र कण्प और प्रगाथकों गुरुकुछ्से 
लौटे कुछ ही दिन हुए थे | दोनों ऋषिकुमारोंका एक- 
दूसरेके प्रति हार्दिक प्रेम था | प्रगाय अपने बड़े भाई 
कण्वको पिताके समाव समझते थे, उनकी पतली प्रगायसे 
स्नेह करती थी | उनकी उपस्थिनिस आश्रमका वातावरण 
बड़ा निर्मल और पत्रित्र हो गया था। यज्षकी धूमशिखा 
आकागकोी चूम-चूमकर निरन्तर महती सात्तिकताकी 

विजग्रिनी पताका-सी लहराती रहती थी। 

एक दिन आश्रममें व्रिशेष आान्तिका साम्राज्य था| 
कण्व समिधा लेनेके लिये वनके अन्तरालमें गय हुए थे । 
उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीके ठीक सामने बैठी हुई 
थी। उससे थोड़ी दूरपर ऋषिकुमार प्रगाय साम-गान 


कर रहे थे | अत्यन्त शीतल ओर मघुर समीरणके 
सचारसे ऋषिकुमारके नयन अठसाने छगे और वे 
ऋषिपलीके अट्डूमें सिर रखकर विश्राम करते-करते सो 
गये | ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमें तन्‍्मय थी । 


हर # 4 

यह कौन है, इस नीचने तुम्हारे अड्डूमें विश्राम 
करनेका साहस किस प्रकार किया ?? समिधा रखते ही 
कण्पके नेत्र छाल हो गये, उनका अमित रुद्ररूप देखकर 
ऋषिपत्नी सहम गयी । 

“देव !? वह कुछ और कहने ही जा रही थी कि 
कप्पने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया | ऋषिकुमारकी 
आँख ख़ुल गयी | वह खड़ा हो गया | उसने कए्व 
ऋषिको प्रणाम किया | 

“आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका दरवाजा बद 
है, प्रगाथ !! कण्व ऋषिकी वाणी क्रीधकी भय्रकर 
ज्यालसे प्रज्बकित थी, उनका रोम-रोम पिहर उठा था | 


४० # सदा खत्कथा साधुमिः सेचनीया # 
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'पैया ! आप तो मेरे पिताके समान हैं. और ये तो ऋषि कंप्वका शीछ समुत्यित हो उठ, उन्होंने प्रगाषका 





साक्षात्‌ मेरी माता हैं |” प्रगायने ऋषिपत्नीके चरणोमें 
श्रद्धा प्रकटकर कण्बका शरक्षा-समाधान किया । 

कण्व धीरे-धीरे खस्थ हो रहे थे; पर उनके 
सिरपर संशयका भूत अब भी नाच रहा था | 

“आऋषिकुमार प्रगाथने सच" कहा है, देव ! मैने तो 
आश्रममें पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पालन 
किया है | बड़े भाईकी पत्नी देवर्कों सदा पुत्र मानती 
है, इसकी तो आप जानते ही हैं, पवित्र मारत देशका 
यही आदर है ।? ऋषिपलीने कप्वका क्रोध शान्त किया । 


(भाई प्रगाथ | दोष मेरे नेश्नोंका ही है, मैने मद्दान्‌ 


पाप कर डाछा, तुम्हारे ऊपर ब्यर्थ शद्भा कर बैठा ! 


आलिड्डन करके स्नेह-दान दिया । प्रगाथने उनकी चरण- 
धूलि मस्तकपर चढ़ायी | 
“माई नहीं, ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है। 
ऋषिकुमारने हमारे सम्पूर्ण वात्सल्यका अधिकार पा लिया 
है |? ऋषिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया । 
“ठीक है, प्रगाय हमारा पुत्र है । आजसे हम दोनों 
इसके माता-पिता है ।? कप्वने प्रगाथका मस्तक सूँघा। 
आश्रमकी पवित्रतामें नवीन प्राण भर उग--जिससमें 
सत्य बचनकी गरिमा, निर्मल मनकी प्रसन्‍नता और हृदय- 
की सरछताका सरस सम्मिश्रण था |--रा श्री० 
( बृहद्देवता अ० ६ | ३५-३९ ) 


लक के . ०:20: बी 


सत्य-पालन 


प्राचीन समयकी बात है | कुरुवशके देवापि और 
शन्तनुर्मे एक-दूसरेंके प्रति खार्थ-व्यागकी जो अनुपम 
भावना थी, बह भारतीय इतिहासकी एक विशेष 
समृद्धि है । 
देवापि बडे और शन्‍्तनु छोटे थे | पिताके खगे- 
गमनके बाद राज्यामिषकका ग्रइन उठनेपर देबापि चिन्तित 
हो उठे | वे चर्मरोगी थे, उनके शरीरमें छोटे-छोटे इवेत 
दाग थे | उनकी बडी इच्छा थी कि राज्य शन्तनुको 
मिले, इसीमे वे प्रजाका कल्याण समझते थे | 
२ २५ २९ 
महाराज! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रमपर 
बज्रपात कर दिया है| बडे भाईके रहते छोटेका राज्या- 
मिप्रेक हो, यह बात समीचीन नहीं है |? प्रधान 
मन्त्रीके खरमें खर मिलाकर प्रजाने करबद्ध निवेदन किया | 
“आपलेग ठीक कहते हैं,पर आपको विश्वास होना 
चाहिये कि मैं आपके कल्याणकी बातमें कुछ भी कमी 
न रकक्‍्खूँगा । राजाका काये ही है कि वह सदा प्रजाका 


हितचिन्तन करता रहे ।” देवापिने छिपे तरीकेसे शन्तनुका 
पक्ष लिया । 

“महाराज की जय |? प्रजा नतमस्तक हो गयी | 
शन्तनुके राज्याभिषेकके बाद ही देवापिने तप करनेके 
लिये वनकी ओर प्रस्थान किया | शन्तन्नु राज्यका काम 
सँमालने छगे | 

है है हर 

ध्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर अकालका 
नगा नाच हो रहा है। महाराज देवापिके वनगमनके 
बाद बारह साल्से इन्द्रने तो मौन ही धारण कर लिया 
है | जल-बृष्टि न होनेसे ग्राणिमात्र उद्वि्न हो उठे 
हैं ।” महाराज शन्तनुने प्रधान मन्त्रीका ध्यान 
अपनी ओर खींचा | 


“पपर यह तो भाग्यका फेर है, महाराज |! भना- 
वृष्टिका दोष आपपर नहीं है और न श्सके लिये प्रजा 
ही उत्तरदायी है | 'प्रधान मन्त्री कुछ और 
कहना चाहते थे कि महाराजने बीचमें ही रोक दिया। 
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“हम प्रजासहित महाराज देवापिको मनाने 
जायेंगे | राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो वे ही 
हैं |! महाराज शन्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी | प्रधान 
मन्त्रीने सहमति प्रकट की | 

५ गा हर हि ९ 

वास्तत्रमें जड्रठमें मड्रढ हो रहा था | बन-प्रान्त 
नागरिकोंकी उपस्थितिसे प्राणबान्‌ था | 

भैया ! अपराध क्षमा हो। हमारे दोषोंकी ओर 
ध्यान न दीजिये। सत्यका व्यतिक्रम करके मेरे राज्यामिषेक 
खीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का- 
सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका शिकार हो चला है | 
आप हमारी रक्षा कीजिये |? शन्तनुने कुटीसे बाहर 
निकलनेपर देवापिके चरण पकड़ लिये | 

भाई ! में तो चमंरोगी हूँ, मेरी लचा दृषित है। 
मुझमें रोगके कारण राजकार्यकी शक्ति नहीं थी, इसलिये 


8१ 


प्रजाके कल्याणकी इश्सि मैंने वनका रास्ता लिया था--- 
यह सत्य बात है | पर इस समय अनादृष्टिके निवारणके 
लिये तथा बृहस्पतिकी प्रसन्‍नताके लिये मैं आपके 
वृष्टिकाम-यज्ञका पुरोहित वनूँगा |? देवापिने महाराज 
शन्तनुकी गले छगा डिया। प्रजा उनकी जय 
बोलने लगी | 
८ ८ 4 
तपखी देवापि राजघानीमें छोट आये | उनके 
आगमनसे चारों ओर आनन्द छा गया । दोनों मभाइयोंके 
सत्यपालनसे अनावृष्टि समाप्त हो गयी | यज्ञकी काी- 
काली घूम-रेखाओंने गगनकों आच्छादित कर छिया। 
बृहस्पति ग्रसन्‍न हो उठे । पर्जन्यकी कृपा-इश्टिसे नदी, 
तालाब, वृक्ष और खेतोंके प्राण छोठ आये | देवापिने 
अपने सत्यत्नतसे प्रजाकी कल्याण-साधना की [-रा० श्री 
(बृहद्देंचता अ० ७] १५५-५७; अ० ८ | १-६) 


---+-+<छवडब98+--- 
उपासनाका फूल 


सोम॑ खुत्वात्र संसारं सारं कुर्वीत तत्त्ववित्‌। 
यथा 5 5सीत्‌ खुत्वचा5पाठला दत्वेन्द्राय मुखच्युतम्‌ ॥ 
( नीतिमझ्जरी १३० ) 


मह्पिं अब्निका आश्रम उनकी तपस्याका पवित्र 
प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शान्ति और दिव्य 
आनन्दकी बृश्टि निरतर होती रहती थी । यज्ञकी 
धूमशिखाओं और वेद-मन्त्रोंक उचारणसे आश्रमके कण- 
कणमें रमणीयताका निवास था। महर्षि आनन्दमग्न 
रहकर भी सदा उदास दीख पड़ते थे | उनकी उदासीका 
एकमात्र कारण थी अपाछा | वह उनकी स्नेहसिक्ता 
कन्या थी | चर्मरोगसे उसका शरीर बिगड़ गया था। 
खेत कुष्ठके दागोंसे उसकी अन्न-कान्ति म्छान दीखती 
थी | पतिने इसी रोगके कारण उसे अपने आश्रमसे 
निकाल दिया था, वह बहुत समयसे अपने पिताके ही 
आश्रममें रहकर समय काठ रही थी । दिनि-अति-दिन 
उसका यौवन गढता जा रहा था; महर्षि अत्रिके 


स॒० क० आं० ६ 


अनन्य स्नेहसे उसके ग्राणकी दीप-शिखा ग्रकाशित 
थी। चर्मरोगकी निव्वत्तिके छिये अपालाने इन्द्रकी शरण 
ली | वह बड़ी निष्ठासे उनकी उपासनामें छग गयी । 
वह जानती थी कि इन्द्र सोमरससे प्रसन्न होते हैं। 
उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इन्द्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
सोम खीकार करें | 
है #र् 4 

“कितनी निर्मछ चाँदनी है। चन्द्रमा ऐसा छगता 
है मानो उसने अभी-अमी अमृतसागरमें स्नान किया 
है या कामघेनुके दूधसे ऋषियोंने उसका अभिषेक 
किया है ।? सरोवरमें स्नानकर अपालाने जरूसे भरा 
कलश कंघेपर रख लिया, वह प्रसन्न थी;---रातने 
अभी पहले पहरमें ही प्रवेश किया था---वह आश्रमकी 
ओर चली जा रही थी । 


भनिस्संदेह आज इन्द्र मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, 


छर * खंदा सत्कथा साधुमिः सेववीया % 








मुझे अम्ना सर्वल्त मिल गया ।! उसने रास्तेमें सोमलता 


देखी और एररीद्धाके लिये दाँतोंसे छगाते ही सोमाभियरव॒ 
सन्पन्न हो गया, उसके दाँवसे सोमरस-कण पृथ्चापर 
गिर एड़े | सोमल्ताआमिते उसे महान्‌ आनन्द हुआ | 


सोनलताके ताक रूपम मूतिम्ती हे उठा । 
हा एक दिव्य पुरुषका दर्शन किंग | 
के सोनगनके डछिये घर-घर घमता रहता हैँ। 
आज इस समय तुम्हारी सोमामिब्-क्रियासें में अपने 
।' दिव्य खणरथसे उतरूर इन्द्रने 
अग्ना परिचय दिया | देवराजने सोमग्नन किया | 
उन्होंने तृप्तिके खरमें उर्वान माँगनेकी ग्रेरणा दी | 


ः| 
7; 


“आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा-पूर्ति है। उपास्यका 
दमन हो जाय, इससे वढ़कर दूसरा सौसाग्य ही क्या 
9 द्रह्मवादिनी ऋषिवन्याने इन्‍्द्रकी स्तुति की | 

धत्ची भक्ति कमी निष्फल नहीं होती हैं, देवि !? 
इन्द्रने अपाछाको पकडकर अपने र्थ-छिद्रिसे उसे तीन 
वार निकाछा | उनकी कृणसे चर्मरोग दूर हो गया, 
वह सूर्यकी प्रभा-सी प्रदी्त हो उठी। न्ञत्रि अन्रिने 
कल्याव्हों आशीषाद दिया । अपाचदा अपने पतिके घर 
गयी | उगणसनाके फ़लखरूप उसका दाम्पत्य-जीवन 
सत्स हो उज | --स« श्री० 

( वृहद्देवता अ० ६ । ९९-१०६ ) 


बी 
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योग्यताकी परख 


यज्ञक्ती घूम-शिखाओंसे गगन आच्छादित हो गया: 
उसकी निर्मल और खच्छ नीलिमाम विशेष दीपि 
अमिन्‍्यक्त हो उठी । महाराज रयवीति दार्म्यक्की रुज- 
घानी खज्ञकतों ऋषियाकी उपस्थितिसे परन पत्रित्र हो 
नी राजमहिंत्री और मनोरन्ग कन्याके साय 

यज्ञवेदीके ही समीर आसनख थे। 
धकितनी छुर्गीछ और लाउण्यमची कन्या है !' अत्निके 
पुत्र ऋषि अर्चनानाने यज्ञ-कुण्डमें दैदिक मन्त्रोंसे आहति 
डाछते हुए मनम विचार क्रिया | उदका स्वत दाड़ीओं 
छुख-धत्रलिनाम नर्वीन आभा छहराने रूमी | उन्होने 
वेद-वेदाड़न णरइ्नत अपने पुत्र स्यावाश्द्ती ओर इठि- 
पुत किया; ऋषिकुनारन यौतनका निस्यर था, नयनोंमें 


चएलकला था, हहयन श्रद्धा और भक्ति थी । 





में अपना पुत्रत॒धृके रूपम आपकी कन्याक्षी कचना 
करता ब्् महाराज न्न्न्ट> अचनानाके मल «व 
करता हूं, महाराज !' अचनानाके गम्भीर माषणसे ऋपि- 
चादल या | जनता जिल्लय-मन हो गयी || 


हज *-3 कंण 'कम्ण 


ड5 चड़ा झुंग हू; मेरी क्न्याक्े 
कप दे 

बच वडकर सोभाग्यक्षी दूसरी बात क्या होगी 
्रनपिा 5.3. 

ड्ड्‌ 


मंद्राष नर है] ०] टू फेकेपेजममकनक, गश्रमम 


जज्क अआश्रमम निवास करेगी ? 





महाराज रथव्रीतिने अचंनानाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की | 
राजकन्याने नीची इश्सि ऋषिकुमार स्यावाश्वकों देखा, 
मानो वह संकेत कर रही थी कि मेरा मस्तक आपके 


होनेके 8 2 


चरणपर नत होनेके लिये समुत्युक हैं | 
पर हमारा कुछ राजर्षियोंका हैं, हम अपनी कन्या 
मन्त्रदर्शों ऋषिको ही सौंप सकते हैं, महर्षे |? राजमहिषीने 
प्रस्ताव अस्ीकार किया | 
८ ५ *< 
पिताजी | ने अपनी कुब-योग्यता सिद्ध करनेके 
लिये ऋषि-पद प्राप्त करूँगा, मेरे लिये राज-कन्या उतने 
महततकी वस्तु नहीं है, जितने महत्तका विषय ऋआऋषिपद 
है। यह प्रधान है, चह गौण है |? झ्यावाश्वने अर्चनाना- 
की चरण-बूढि छठी | उसका त्रण था कि बिना ऋषिं- 
पद प्राप्त किये आश्रममे न जाऊँगा | अर्चनाना चले 
गये । झ्यावाश्व अल्मचर्यपूर्वक मिक्षा माँगकर पर्यठन करने 
छ्गे। 
रास्तेमें महाराज विदेदशके पुत्र तल्त और राज- 
महिी शशीयसी तथा तरन्तके छोटे भाई पुरुमीढ़ने 
ऋषिकुमारका अपनी राजघानीम सरूागत-सत्कार किया, 


* सम-विंतरण 5 


डरे 








बहुत-सी गाय दो, आगरर धन प्रदान वर स्यावद््ी 
पूजा का । 
“पर अमी तो मैने मन्त्रका ठर्वन ही नहीं किया ॥? 
व्णवात्र आश्रम न जा सका | वह बनमें विचरण कर 
रा शत कि उसकी सत्निष्ठासे प्रसन्न होकर र्ह्रपुत्र 
मस्ठणोने न उसकी द्गन द्यि | उनझा छृपाई उसने 


मन्त्रदर्शा अपषिपद ग्राप्त किया मरुणोंने सक््ममाल दी | 
जद जेट ह. 


मेरी बल्या आपके पौत्रक्ती जीवन-सड्जिनी हो रही है |? 
स्से उतरनेपर आश्रम अत्रि ऋषिकी राजा स्थत्रीति 
और राजमहिप्रीने पृजा की, मधुपर्क समर्पित किया | 
स्यावाल्न और उसकी बघूने महर्षि अत्रिकी वन्दना 
वी | अर्चनानाका आशीर्वाद प्राप्त किया | व्यावाबने 
वेदप्रिता> ओर राजकन्याने बेदमानाका पद पाया। 
महाराज स्थवीतिने हिमालव्यअदेशर्म गोमती-तठपर तपस्या 
करनेके डिये गस्थान किया | -+रा० श्री० 


ण्ड तो हमारे व्यि सौमाग्य्की बात हैं कि ( बृद्ददेवता अ० ५] ५०-८६ ) 
“+#अद्टव4कफ्किोी+..--: 
सम ह् 
वितरण 


विमन्य भुद्धते सन्‍्तो भक्त्यं प्राप्य सहाझिना। 

अठ॒स्थमसान्‌ छत्वा तें सोमन्भवः पपुः॥ 
( नीतिमझरी १० ) 
छुवन्वाके पुत्र ऋमु. त्रिम और वाज लश्षके विंगेष 
रृपापात्र थे | छथ्ने उन्हें अपनी समस्त विदयाओंसे 
सम्पन्न कर विया | देवेमिं 
प्राय होती रूती थी। उन्होंने दृहस्पतिको अमृत तथा 
अधिनीकुमारोंकी उठिव्य सथ और इन्द्रकों वाहनसे 
संतुष्ट कर उनकी प्रसन्नता ग्राप्त की थी। वेडमन्त्रोसे 

वे देत्रोंका सममसमवप्र आत्राहन ऋरतें रहते थे 


उनके सत्कमन्नी 380 «कक मम नल. 
उनका सल्कामक्ता चचा 


रत थ। 
देशो सोमका भाग देकर वे अपने सत्मसे देवचकी 
ओर बढ़ रहे थे । 
श्र प 44 
आअमुओने लछनिमित सोमपानका आयोजन किया।| 
सामत्ंठक सरस मन्ओेचारणसे उन्होंने सोमामिय्तर 
प्रारम्मकर उसे चमसा[र्भे रखा ही था कि सहसा 


ब्लड जि त5 5 


उन्हींके आकास्प्रकार, रूप-रंग और वयसके एक प्राणी 
दीख पडे | ऋमुर्ओोको वडा आश्चर्य हुआ | 

ध्वमसके चार भाग करने चाहिये |? स्येष्ठ पुत्र 
आअमुने आदेश दिया | उनकी आज्ञाका तत्लण पालन 
हुआ विम्बा और वाजके द्वारा | 

धअतिथिका सक्तार करना हमाग परम वर्म हैं, 
आप कोई भी हों. हमछोगोंने आपको सम भागका 
अधिकारी माना है |! ऋमुओंने सोमप्रानके लिये अज्ञात 
पुरुषले प्रार्यना की | 

“देवगग आपसे प्रसन्न हैं, ऋमुओ ! मुझे इन्द्रने 
आपकी परीक्षाके छिये भेजा था। आपलोग संत हैं | 
आपने अतिथि-वमंका पालन करके अपना गोत्र पत्रित्र 
कर डिया [? अग्नि ग्रकठ हो गये | उन्होंने सोमका 
चौया माग अहण किया | बदनने मी सोमका भाग ग्राप्त 


किया | ग्रजापतिने उन्हें अमर्ता प्रदान की | वे अपने 
झुमकर्मले देवता हो गये | --रा० श्री० 


( बृहद्देचता अ० ३। ८३-९०) 


छा ह 8 पल; 





मन्तदर्शी ऋषि वेदप्रिता कद्दा जाता दे और उसकी पत्नी वेदमाता) वेदाम्बा कहल्यती हें । 


ने के 
जन 
| 
५ 
हि] 
श् 


व्मप्ठपात्र-विश्ेषक्षा नाम चमस है| 


3७ 








+ खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया + 





महान कोन है ! 


एक बार देवर्षिके मनमें यह जाननेकी इच्छा हुई 
कि जगतमें सबसे महान्‌ कौन है। उन्होंने सोचा 
कि चढ्०ँ भगवानके पास ही । वहीं इसका ठीक-ठीक 
पता छग सकेगा | वे सीधे वैकुण्ठमे गये और वहाँ 
जाकर प्रभुसे अपना मनोभाव व्यक्त किया | 

प्रभुने कहा--नारद ! सबसे बडी तो यह प्रध्वी 
ही दीखती है; पर वह समुद्रसे घिरी हुई है, अतएव 
वह भी बड़ी नहीं है । रही बात समुद्रकी, सो उसे 
अगरूय मुनि पी गये थे, अतः वह भी बड़ा कैसे 
हो सकता है। इससे तो अगस्यजी सबसे बडे 
हो गये। पर देखा जाता है कि अनन्ताकाशके 
एक सीमित सूचिका-सदश भागमे वे केवल एक 


खद्योतवत्‌---जुगनूक़ी तरह चमक रहे है, इससे वे भी 


बडे कैसे हो सकते है ? अब रहा आकाशविषयक 
प्रनन | ग्रसिद्ध है कि भगवान्‌ विष्णुने वामनावतारमे 
इस आकाशको एक ही पगमे नाप लिया था, अतए्‌ब 
वह भी उनके सामने अत्यन्त नगण्य है| इस इशिसे 
भगवान्‌ विष्णु ही सर्वोपरि महान्‌ सिद्ध होते हैं | तथापि 
नारद ! वे भी सर्वाधिक महान्‌ हैं नहीं, क्योकि तुम्हारे 
हृदयमे वे भी अन्जुष्ठमात्र स्थलमे ही सर्वदा अवरुद्ध 
देखे जाते है। इसलिये मैया ! तुमसे बडा कौन है * 
वास्तवमे तुम ही सबते महान्‌ सिद्ध हुए-- 

पृथ्वी तावदतीव विस्तृतिमती तहेए्ट्न वारिधिः 
पीतो5सौ कलशोरूवेन मुनिना स व्योज्ति खद्योतवत्‌ । 
तह॒बापं दस्ुुजाधिपस्य जयिना पादेन चेकेन खं 


तंत्वं चेतसि धारयस्यविरतं त्वत्तो५स्ति नान्‍यो महान ॥ 
-जाँ०ण शा० 


भक्तका खभाव 


प्रहादने गुरुओंकी बात मानकर हरिनामको न 
छोड़ा, तब उन्होंने गुस्सेमे भरकर अग्निशिखाके समान 
प्रज्बलित शरीखाली कृत्याको उत्पन्न किया | उस अत्यन्त 
भयकर राक्षसीने अपने पैरोंकी चोठसे प्रथ्वीको केंपाते 
हुए वहाँ प्रकट होकर बड़े क्रोषसे प्रह्ददजीकी छातीमे 
त्रिशूलसे प्रह्मर किया, किंतु उस बालकके हृदयमे छंगते 
ही वह झलझलाता हुआ त्रिशूछ टुकडे-ठुकडे होकर 
जम्नीनपर गिर पड़ा | जिस हृदयमे भगवान्‌ श्रीहरि 


आह हा गा कह विश ली 


पापी पुरोहितोंने निष्पाप भक्तपर ऋृत्याका प्रयोग 
किया था, बुरा करनेबालेका ही बुरा होता है, इसलिये 
कृत्याने उन पुरोहितोंकी ही मार डाला । उन्हे मारकर वह 
स्वयं भी नष्ट हो गयी । अपने गुरुओंको छृत्याके द्वारा जलाये 
जाते देखकर महामति प्रह्मद हे कृष्ण! रक्षा करो | हे 
अनन्त | इन्हें बचाओ |? यों कहते हुए उनकी ओर दौडे | 

प्रहादजीने कहा---“सर्वव्यापी, विश्वरूप, विश्व- 


स्श॒जनार्दन | इन ब्राह्मणोंकी इस मन्‍्त्रामिरूप 
भयानक विपत्तिसे रक्षा करो | यदि मै इस सत्यको 
मानता हूँ कि सर्तव्यापी जगहुरु भगवान्‌ सभी प्राणियोमे 


व्याप्त है. तो इसके प्रभावसे ये पुरोहित जीवित हो 
जायें | यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय भगत्रानको 
अपनेसे बैर रखनेवालोमे भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण 
जीबित हो जायें | जो छोग मुझे मारनेके लिये आये, 
जिन्होने मुझे जहर दिया, आगमे जलाया, बडे-बडे 
हाथियोंसे कुचल्वाया और सॉपोंसे डेसत्राया, उन सबके 


प्रति यदि मेरे मनमें एक-सा मित्रभाव सदा रहा है और 


भेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई है तो इस सत्यके प्रभावसे 
ये पुरोहित जीवित हो जावे! 


यों कहकर प्रह्नदने उनका स्पश किया और 
स्पर्श होते ही वे मरे हुए पुरोहित जीवित होकर उठ 
बैठे और प्रह्मदका मुक्तकण्ठसे गुणगान करने छगे ! 
न्‍ --सु० सिं० 





# शर्यरमे अनासक्त भगवद्धक्तको कहीं भय नहीं +- 


हक । 








निष्कामकी कामना--इकीस पीढ़ियाँ तर गयीं 


हिरण्यकथिपु जब खथं प्रह्मदको मारनेके लिये उचद्चत 
हुआ और क्रोवावेशमें उसने सामनेके खंभेपर घूसा मारा 
तव उसी खंभेको फाडकर नृसिंहमगवान्‌ प्रकट हो गये 
और उन्होंने हिरण्यकमियुको पकड़कर नखोंसे उसका 
पेट फाड डाछ | देत्यगजके अनुचर ग्राण लेकर भाग 
खड़े हुए | हिग्ण्यकिपुक्की आँतोंकी माल गलेमें डाले, 
बार-बार जीम ल्पलपाकर ब्रिंकट गजना करते अट्ठास-नेत्र 
नृसिहभगवान्‌ बैठ गये देत्यराजके सिंहासनपर | उनका 
प्रचण्ड क्रोध शान्त नहीं हुआ था | 

शकरजी तथा ब्रह्माजीके साथ सब देवता वहाँ 
पधारे | सबने अछ्य-अछ्ग स्त॒ुति की । लेकिन 
कोई परिणाम नहीं हुआ | त्रक्माजी डरे कि यदि ग्रमुका 
क्रोध शान्त न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा । 
उन्होंने भगवती ल्क्ष्मीको भेजा, किंतु श्रीलक्मीजी भी 
वह विकराल रूप देखते ही छोट परी | उन्होंने भी कह 
दिया---इतना भयंकर रूप अपने आराध्यका मैंने कभी 
नहीं देखा । में उनके समीप नहीं जा सकती |? 

अन्त त्ह्माजीने प्रह्मातसे कहा---“वेठ ! तुम्हीं 
समीप जाकर भगवानको भान्त करो |? 

प्रह्मावको भय क्या होता हैं, यह तो ज्ञात ही नहीं 
था | वे सहजभावसे ग्रमुके सम्मुख गये और दण्डवतत्‌ 
प्रणिपात करते मूमियर छोठ गये | भगवान्‌ ऋसिंहने 
खय्य उन्हें उठाकर गोदमें बैठ लिया और वात्सल्यके 
मारे जिद्ासे उनका मस्तक चाटने छगे | उन त्रिभुवन- 
नाथने कहा--“वेठ ! मुझे क्षमा कर । मेरे आनेमें वहुत 
, देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कछट भोगना पडा |? 


प्रह्मावने गोदसे उतरकर हाथ जोडकर श्रद्धापूर्ण 
गद्दद-खरमें प्रार्थना की | भगवानने कहा---प्रह्मद ! 
मै प्रसन्न हूँ | तेरी जो इच्छा हो, वह वरदान माँग ले |? 

प्रह्मट वोले-.'प्रमो | आप यह क्या कह रहे हैं * 
जो सेत्रक कुछ पानेकी आगासे खामीकी सेवा करता 
है, वह तो सेवक ही नहीं है । आप मेरे परमोदार 
खामी हैं और मैं आपका चरणाश्रित सेवक हूँ | यदि 
आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें 
कि मेरे मनमें कमी कोई कामना हो ही नहीं |? 

भगव्रान्‌ सर्वज्ञ है | उन्होंने 'एवमस्तुः कहकर भी 
कहा----प्रह्माठ ! कुछ तो माँग ले !? 

प्रह्मगने सोचा---प्रभु जब मुझसे बार-बार माँगनेको 
कहते है तो अवश्य मेरे मनमें कोई-न-कोई कामना है |? 
अन्तमें उन्होंने प्रार्थना की---“नाथ ! मेरे पिताने आपकी 
बहुत निन्‍्दा की है और आपके सेवक---मुझको कष्ट दिया 
है। मैं चाहता हूँ क्रिवे इस पापसे छूटकर पत्रित्र 
हो जाये ।? 

भगवान्‌ नर्सिह हँस पडे----'प्रह्माद | तुम्हारे-जैसा 
भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो खयं पत्रित्र हो गया | 
जिस कुल्में तुम-जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए, उस कुछ्की 
तो #क्कीस पीढियाँ तर गयीं |? 

अपनेको कष्ट देनेवालेकी भी हुर्गति न हो, यह 
एक कामना थी ग्रह्मादके मनमें | धन्य है यह कामना | 
सच्चे भगबद्धक्तमं अपने लिये कोई कामना भला शेप 
कीौसे रह सकती है | ( भ्रीमद्धागवत ७ | ९-१० ) 


शरीरमें अनासक्त भगवद्धक्तकों कहीं मय नहीं 


महात्मा जडमरत तो अपनेको सर्वया जडकी ही माँति 
रखते थे। कोई भी कुछ काम वतलाता तो कर देते। 
* बह बदलेमें कुछ भोजन दे देता तो उसे खा लेते। 
नहीं देता तो मी प्रसल बने रहते | मोजनमें कौन 


क्या देता हैं, यह जैसे उन्हें पता ही नहीं छगता | 
कोई अच्छा भोजन ठे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या 
और कुछ दे---अरे वे तो भूसी, चावछकी जछी खुरचन 
भी अमृतकी माँति खा लिया करते थे। सर्दी हो या 


छेद 


+% सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया + 








गरमी, वर्षा हो या सूखा--वे सदा नगे शरीर अलमस्त 
घूमते रहते । भूमिपर, खेतमे, मेड़पर, जहाँ निद्रा आयी 
सो गये | ऐसे व्यक्तिसे खच्छता, झुसंगत व्यवहारकी 
आशा कोई कैसे करे | मैला-कुचैछा जनेऊ कमरमे 
लपेट रक्‍खा था, इसीसे पहचाने जाते थे कि द्विजाति 
है | माता-पिताकी मृत्युके बाद सौतेले भाइयोंसे पालन- 
पोषण प्राप्त हो, इसकी अपेक्षा नहीं थी और अपना भी 
कहीं कुछ खत्व हो सकता है, यह उस दिव्य मनमे 
आ ही नहीं सकता था। छोगोंकी इतना सस्ता मजदूर 
भला, कहाँ मिलता | भरतकी तो किसीकी भी आज्ञाको 
अखीकार करना आता हीन था | 
भाइयोंने देखा कि जडभरत औरोंका काम करके 
उनका दिया भोजन करते है तो कुछ्याति होती है, 
अतः उन्होंने जडभरतको अपने ही खेतपर रखवालीके 
लिये बैठा दिया | भरत खेतकी रखवालीको बैठ तो गये, 
किंतु अपना खेत, पराया खेत वे कया जानें और 
रखबालीमे खेतपर बैठे रहनेके अतिरिक्त भी कुछ करना 
है, इसका उन्हे क्या पता। हाँ, वे खेतपर बैठे 
अवश्य रहते थे | अँघेरी रातमें भी वे खेतकी मेड़पर 
जमे बैंठे ही रहते थे । 
उसी समय कोई शूद्व सरदार ठेवी भद्रकालीको पुत्र- 
प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य-बलि देना चाहता था। उसने 
बलिके लिये मनुष्य प्राप्त कर लिया था, किंतु ठीक 
बलिदानकी रात्रिमें वह मनुष्य किसी प्रकार भाग गया। 
उस सरदारके सेवक उस मनुष्यको ढ्ँढ़ने निकले 
रात्रिमे । उन्हे वह मनुष्य तो मिला नहीं, खेतकी रखबाली 
करते जडभरत मिल गये। चिन्ता-शोकसे सर्वथा 
रहित होनेके कारण जडमरतका शरीर खूब मोटठा- 
तगड़ा था । शर्त सरदारके सेवकोंने देखा कि यह 
बल्कि लिये अच्छा पशु है, बस, वे प्रसन्न हो गये। 
रस्सियोंसे जडभरतको बॉधकर देवीके मन्दिरमें उन्हें ले गये 


“हम तुम्हारी पूजा करेंगे !? शूद्र सरदार भी प्रसन्न 
हुआ | जडभरत-जैसा मोठ व्यक्ति बलिदानके लिये 
मिलनेसे विशेष सुत्रिधा यह थी कि यह ऐसा व्यक्ति था 
जो किसी प्रकारका भी विरोध नहीं कर रहा था | 

“अच्छा, पूजा करो |? जडभरतकों तो सब बातें 
पहलेसे खीकार थीं । 

प्तुम भरपेट भोजन कर छो !? सरदारने नाना 
प्रकारके व्यज्ञन सामने रक्‍्खे । 

“अच्छा, भोजन करेंगे |? भरतने डटकर भोजन किया। 

“हम तुम्हारा बलिदान करेगे |? भी प्रकार पूजन 
करके सरदारने भरतको देवीके सम्मुख खड़ा किया और 
हाथमें अभिमन्त्रित तलवार ली | 

“अच्छा, बलिदान करो |? भरतके लिये तो मानो 
यह भी भोजन या पूजन-जैसी ही कोई क्रिया थी । 

शूद्र सरदारने तलवार उठायी; किंतु भगवद्धक्त 
आत्मज्ञानीका बलिदान ले सकें, इतनी शक्ति देवी भद्- 
काढीमें भी नहीं है | उनकी मूर्तिके सम्मुख, उनके 
निमित्त ऐसे शरीरातीत परम भागबतका मस्तक कटे 
--केंदाचित्‌ इससे पहले उनका खयका अस्तित्व 
सदिग्ध हो जायगा | यह कल्पना नहीं है, खय देवी 
भद्रकाछीकी यही प्रतीत हुआ | उनका शरीर भर्म 
हुआ जा रहा था | क्रोधके मारे अश्हमस करती वे 
आघे पछमे प्रकट हो गयीं और शूद्र सरदारके हाथकी 
तल्वार छीनकर सरदार और उसके सेवकोंका मस्तक 
उन्होने एक झटकेमे उडा दिया | अपने गणोके साथ 
आवेशमें वे उनका रक्त पीने छगीं, उनके मस्तकोंको 
उछालने और नृत्य करने लगीं। 

जडभरत----वे परम तत्त्वज्ञ असड्ठ महापुरुष, उनके 
डिये जैसे अपनी मृत्युका कुछ भर्थ ही न था, वैसे ही 
भद्गकालीकी क्रीड़ा भी एक कौतुकमात्र थी | वे चुपचाप 
वहॉसे चले गये | _..सु० छिं० ( श्रीमद्धागवत ५ | ९ ) 


» समस्त छोकिक-पारठोंकिक सु्सोक्री प्रामिका साथन भगवद-भक्ति # 
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समस्त लछोकिक-पारताकिक सुखोंकी प्रापिका साधन भगवद-भक्ति 


बात आजफी नहीं, यृश्टिकि प्रास्म्मफ लययुगऊी ह | 
मनुके दो पु ध-प्रियनत और उत्तानपाद | इनमे उत्तानपाद 
नरेश हुए | उनकी दो सानियाँ थीं; किंतु अपनी बी 
गर्नी सुनीतिपर नन्थका ग्रेम कम ही था| वे छोटी सनी 
सुरुचिक व्य हो रहे थ | णक दिन बडी सनीका पुत्र धुत 
खेडता आपा और प्िताकी गोदम बैठ गण | छोटी सनी बढ़ीं 
थीं, उनमे यदू सहा नहीं सया | उत्होंने पॉच अर्पक 
बाडक शुवकों हाथ प्रफकककर नन्‍्थकी गोदम नीचे 
उतार दिश और झिडफमर बोडी--'यद आसन मेरे 
पुत्र उत्तमका है | तुझे यहाँ बे८ना हो तो अगगानका 
मनन करके मेरे गर्मले जन्म ले |? 

बड़ी कड़ी वात थी। नन्हे बाव्जकों कहा जा रहा 
था कि “प्रिताक्की गोद से सिहासनपर बैंदनेके लिये मस्ना 
होगा और फ़िर ब्मिताऊ गर्मसे उत्रन्न होना होगा | 
पिलाने भी बाउकक अयमानको सका नहीं | धुत्र अन्ततः 
सन्नादक्ा छुमार था, अपमानसे श्षुब्य गेता इआ चठ 
पढा बढँसि। नन्‍्हा बालक कहो जाय ? माता ही 
प्कमात्र उसका आश्रय-सथान व्डरी | 

पतियम-बद्धिता सनी सुर्नीतिने हदयपर पत्थर रखकर 
सत्र सुना | पुछको छात्रीसे उगाकऋर सेती हुई वे वो्टी--- 
घटा ! मुझ अभागिनीके गर्मसे जन्म छेकर सचमुच तुम 
भाग्यद्धीन दो गये हो, लेकिन तुम्हारी विमाताने तम्हारे 
अपमानके छिय जो बात कही है, सच्ची वात वी है | 
सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तमकी माँति मद्रागन्के 
सिंदासनपर उठता चाहने दो तो पत्मपर्म-ओचन 
श्रीदग्कि चरणोक्री आसथना करों | तुम्दार ्रितामद् 
मनुने उन नागयणकी आगधनासे ही थेट्ट पद पाया | 
भगवान बन्मा श्रीहरिकी कृपसे ही अबकी मप्रित करते 
हैं। समन्‍त ठोकिक-ारक्रिक सुस्दोंक्री श्रामिका लावन 
भगत्रदू-भक्ति दी हैं | 








बाठक ध्ुवकों जैसे मार्ग मिड गया | उन्हें पता 
नहीं था कि मगवान कीन दे, उनकी भक्ति कैम द्वोती है, 
किंतु वे माताकों श्रणाम करके बरसे निकट पढे अकेड़ि 
बनके मार्गम | छुबकी छुछ पता दो था न द्वो, 
ध्रुव जिसे पाने निकले थे, उस तो सब पता रहता हैं | 
कोर सचमुच उसे पाने चठे और उसे मार्ग न मिल, यह 
सम्मय नहीं हैं| मायान नागयंगके मनऊँ ही अग हैं 
देव नास्दजी, धुत बनें परढँचले-ल-पहँचत वीणा 

बजाते वे उनके सम्मुख मार्ग आ खटे डए | 

बाठक धुतने दवर्षिकों प्रणाम जिया | देवर्षिने उनके 
मम्तकपर दाव रक्‍खा, पुचकार और सब बालें पूछकर 
समझाया--“अमी तो तुम बच्चे ही | ब्राठ्कोका क्या 
अपमान और क्या सम्मान | घर छीटठ चछो, मे तुम्दवारे 
प्रिताफी समझा देता हूँ | यद्ध तपस्या और डपासनाका 
मार्ग बढ़ा कंणोर है। समय आयगा, बड़े दोओगे तुम 
ओर नव यद्द सब भी कर छोगे ।? 

धुत बच्चे थे, किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय 
तो सम्रगद-कुमास्का निश्चय था। बडी नप्नतास उन्होंने 
निवेदन स्थरा--हमुझे तो ऐसा पद चाहिय जो मेरे 
पिता, पितामद था और क्रिसीकों थी नहीं मित्र हैं | 
ऐसा पद भी मुझे श्राम करना हैं बेत्ठ श्रीढरिस | 
आपने कृपा करके दर्शन दरिया हैं तो अब इस उद्दव्य- 
की मिद्ठिका सावन भी बता दीजिय |? 

हेवपि श्रमन्न हो गय इस दढ़तासे | उन्होंने कद्मा-- 
लुग्दग माताने नुग्दे ठीऊ मार्ग बतया है | किसीको 
कोई पुरुपा्य अमीट दो--उसकी प्रातिका सर्वात्तम 





साधन नागप्रगमगव्ानक्री आगधना ही है |? देवर्पिने 





कृपा करके द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश क्रिया, मथुरा 
जाकर भगतानकी पृत्रा करनेका आदेश विया | 
सायाक्ी गति छाया-अैली घरे चंद तो घाते। 
पीठ फैर जा व्याग चरत्रे तो पराठे-पाठे आये ॥ 





छेद 
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कहाँ तो महाराज उत्तानपाद धुवको गोदमेसे हठाये 
जानेपर चुप बैठे रहे और कहाँ अब वे ही घुवके 
वनमे जानेके समाचारसे अत्यन्त व्याकुछ हो उठे | उन्हे 
मूख-प्यास और निद्रा भी भूल गयी । धुब लौटे तो 
उन्हे सवंख॒ दे दे, यही सोचने लगे। देवर्षि नारद धुवको 
मथुरा भेजकर महाराजके पास आये और उन्हे 
आश्वासन दिया | 
घुब मधुवनमे पहुँचे। यमुना-म्नान करके वे देवर्पिके 
उपदेशके अनुसार मन्त्र-जप तथा भगवदृध्यानमे जुट 
गये | एक महीने उन्होंने तीन दिनके अन्तरसे एक 
वार बेर और कैय खानेका नियम बनाया । दूसरे महीने 
वे प्रति छठे दिन सूखे तृण तथा चुक्षसे अपने-आप 
गिरे पत्ते खाकर रहे | तीसरे महीने नौ ढिनके अन्तरसे 
एक बार केवल जल पी लेते थे और चौथे महीने तो 
बारह दिन बीतनेपर एक बार श्वास लेना मात्र उनका 
व्रत बन गया | चौथा महीना बीता और छुवने श्वास 
लेना भी बद कर दिया | एक पैरसे निश्चक, निरपन्द 
खडा अखण्ड ध्यानमग्न था वह क्षत्रियकुमार | , 
बादल गरजें, बिजली टूटी, ओले पडे, सिंह और 
अजगर दहाडते-फुंकारते आये--ब्यर्थ था मायाका यह 
सब ग्रपन्न | घुव तो ऐसे दृढ़ शैल थे कि उसपर 
मस्तक पठककर मायिक प्रपश्च खय॑ नष्ट हो जाते थे। 
अन्तमें माता सुनीतिका रूप बनाकर माया पुकारती 
आयी---“वेठा धुव | लौट चल | लौठ चल, बेठा !? 
पर घुवके बद पछक न हिले, न हिले | 
देवता छठ्पग रहे थे | वे प्रत्येक देहमे है, घुबके 
, धढ़ प्राणनिरोधके कारण उनका दम धुठा जा रहा था 
और ध्रुव उनकी पहुँचसे परे पहुँच चुके थे | उनका कोई 
उद्योग शुवके ध्यानको कम्पिततक करनेमे समर्थ नहीं 
था । अन्तमे सब देवता “राहि त्राहिः करते भगवान्‌ 





नारायगणकी शरण पहुँचे | भगवानने उन्हें आश्वासन 
दिया और स्व्य गरुडपर बैठकर ध्रुवको कृतार्थ करने 
मघुवन पघारे | 


त्रिलेकीके नाथ सम्मुख खडे है, किंतु ध्यानमग्न 
धुवको इसका पता तक नहीं । भगवानने घुबके हृदयसे 
अपनी मूर्ति अद्यय कर दी। व्याकुछ होकर छुबने 
नेत्र खोले और चकित देखते रह गये। हाथ जोड 
लिये किंतु कहे क्या, बहुत इच्छा है स्तुति करनेकी, 
पर स्तुति करनी आती नहीं | सर्वज्ञ प्रभु हँस पडे, 
अपने निखिलवेदमय शंखका वालकके कपोलसे स्पश 
कर दिया । सरस्वती जाम्रत्‌ हो गयीं, वाणी ख़ुल पडी, 
धभुव स्तुति करने लगे | 

स्तवनके पश्चात्‌ प्रभुने कहा--'बेग घुव ! जिस 
पदको तुम्हारे पिता या पितामहतकने नहीं पाया है, जिसे 
और भी कोई नहीं पा सका है, वह धुवलोक तुम्हारा 
है | अभी तो तुम घर जाओ ।| पिताके बाद पैतृक 
सिंहासनकी भूषित करना | घराका राज्य भोगकर 
यहॉका समय समाप्त होनेपर तुम सशरीर उस मेरे 
दिव्य छोकमे निवास करोगे | सप्तर्षिं तथा समस्त 
तारक-मण्डल उस लोककी प्रदक्षिणा किया करेंगे )! 

भगवत्कपा पाकर झ्ुव लौटे | उनके लछौटनेका 
समाचार देनेवालेको महाराज उत्तानपादने अपने कण्ठ- 
का रक्नहार उपहारमे दे दिया | माता सुनीतिके हर्षकी 
बात तो क्‍या कोई कहेगा, प्रसन्नताके मारे पूरा 
आशीर्वाद तो नहीं दे सकी धुवको तिरस्कत करनेवाली 
रानी सुरुचि | छुबके प्रणाम करनेपर गदूगद स्व॒रसे 
उन्होंने कहा--“चिरज्लीवी हो पुत्र !? महाराजने 
समारोहके साथ घुवको नगरमे छाकर युवराजपद उसी 
समय दे दिया | ---छ० छिं० ( श्रीमद्धागवत ४ | ८-९ ) 
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( भगवान्‌ नारायण ) 


संसारमें जब पापका प्रावल्य हो जाता है-- 
अनेक चार हो जाता है; किंतु अनेक वार ऐसा 
होता हैं कि पाप पृण्यके ही बलसे अजेय हो जाता 
है। असुर तपस्या करते हैं, उनकी तपश्शक्ति 
उन्हें अजेय बना देती हैं । पाप विनाशी है, 
दुःखरूप है । शास्वत, अजेय, सुखखरूप तो है 
धर्म | किंतु धर्म या पुण्य करके जब कोई अजेय 
अदम्य सुखी होकर पापरत हो जाय--देवता भी 
विवश हो जाते हैं। किसीकी तपः्शक्ति, फिसी- 
का फल-दानोन्मुख पुण्य वे नष्ट नहीं कर सकते 
और अपने तप एवं पुण्यके हारा श्राप्त शक्ति तथा 
ऐश्वयंसे मदान्ध आणी उच्छूहल होकर विश्वरें 
त्रास, पीड़ा एवं उत्पीडनकी सृष्टि करता है। 


जगतकी नियन्त॒का शक्तियॉ--देवता भी 
जब असमर्थ हो जाते है, विश्वके परम संचालकक्ी 
शरण ही एकमात्र उपाय रहता है । जबतक 
देवशक्ति नियन्त्रण करनेमें समर्थ है, उत्पीडन 
अपनी सीमाका अतिक्रमण करते ही खर्य ध्वस्त 
हो जाता है | अहंकारी मनुष्य समझ नहीं पाता 
कि उसका विनाश उसके पीछे ही मुख फाड़े 


खड़ा है। पर ऐसा भी अवसर आता है जब 
देवशक्ति भी असमर्थ हो जाती है । उसकी शक्ति- 
सीमासे असुर बाहर हो जाते हैं । महामारी, 
अतिदष्टि, अनाइए्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी--कोई 
सिर नहीं उठा सकता । सब नियन्त्रित कर लिये 
जाते हें । आसुरशक्तिके यथेच्छाचारसे जगत्‌ 
आते हो उठता है । 


एक बारकी नहीं, युग-युगकी कथा है यह। 
देवता, मुनिगण मिलकर उस परमतत्तकी शरण 
लेते हैं, उस सर्वसमर्थका स्तवन करते हैं और 
उन्हें आश्वासन ग्राप्त होता है । वे रमाकान्त, 


गरुठवाहन भगवान्‌ नारायण आविर्भृत होते हैं 
अमयदान करने | 


सृशष्टिकी--विश्वकी ही नहीं, जीवनकी भी 
यही कथा है | जब पाप प्रवल होता है, आसुर 
वृत्तियों अदम्य हो जाती हैं, यदि हम पराजय न 
खीकार कर लें, यदि हम उस आतोके आश्रयको 
पुकारें--पुकार भर लें, वे रमाकान्त, गरुडवाहन 
भगवान्‌ नारायण आश्वासन देते ही है । उनकी 
प्रमपावन स्मृति ही आलोक अदान करती है 
और आसुर-इतच्ियोंको ध्वत्त कर देती है। 


मिलना -- (८-०! ३ 
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ऐसो को उदार जग माहीं 


मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजीको पता लगा कि 
उनके परम भक्त विभीषणको कहीं ब्राह्मणोंने बॉँध लिया 
है । श्रीराघवेन्द्रने चारो ओर दूत भेजे, पता छगाया और 
अन्तमें खय वहाँ पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणोने विमीषणकों 
दृढ श्वृद्डलाओंसे वाधकर एक भूगर्भगृहमे बदी बना 
रखाथा। 

मर्यादापुरुषोत्तमको कुछ पूछना नहीं पड़ा | ब्राह्मणों 
ने प्रभुका खागत किया, उनका आतिथ्य किया और 
कहा---“महाराज | इस वनमे हमारे आश्रमके पास एक 
राक्षस रथमें बैठकर आया था | हममेंसे एक अत्यन्त 
बुद्ध मौनत्रती वनमे कुश लेने गये थे | राध्षसने उनसे 
कुछ पूछा, किंतु मौनत्रती होनेसे वे उत्तर नहीं दे 
सके | दुष्ट राक्षसने उनके ऊपर पाद-अह्ार किया । वे 
चृद्ध तो थे ही, गिर पडे और मर गये | हमलोगोंको 
समाचार मिला | हमने उस दुष्ट राक्षसको पकड़ लिया, 
किंतु हमारे द्वारा बहुत पीठे जानेपर भी वह मरता नहीं 


है। आप यहाँ आ गये है, यह सौमाग्यको बात है । 
उस दुष्ट हत्यारेको आप दण्ड दीजिये। 

ब्राह्मण विभीषणको उसी दशामें ले आये। 
विभीषणका मस्तक ल्जासे झुका था; किंतु श्रीराम तो 
और भी सकुचित हो गये । उन्होने ब्राह्मणोंसे कहा--- 
“किसीका सेबक कोई अपराध करे तो वह अपराध 
खामीका ही माना जाता है। आपलोग इनको छोड 
दें । मैंने इन्हें कल्पपर्यनत जीवित रहनेका वरदान 
तथा छट्ढाका राज्य दिया है। ये मेरे अपने हैं, अतः 
इनका अपराध तो मेरा ही अपराध है। आपलोग जो 
दण्ड देना चाहे, मैं उसे खीकार करूँगा |! 

विभीषणजीने जान-बूझकर ब्रह्महत्या नहीं की थी । 
वे वृद्ध ब्राह्मण हैं और मौनत्रती हैं, यह विभीषणको पता 
नहीं था | उनको मार डाठ्नेकी तो विभीषणकी इच्छा 
थी ही नहीं | अतः अनजानमें हुई हत्याका प्रायश्चित्त 
ही ऋषियोंने बताया और वह प्रायश्वित्त विभीषणने 
नहीं, श्रीराधवेन्द्रने खय किया |... सु० सिं० 





श्रीराधाजीके हृदयमें चरण-कमल 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सम्पूर्ण परिार- 
परिकर आदिके साथ सिद्धाश्रम तीर्थमें ज्लान करने गये | 
दैवयोगसे श्रीराधिकाजी भी वहाँ अपनी सलियोंके साथ 
स्नान करने आयी यीं। बडे उलछासके साथ उभय-पक्षके 
लोगोंका सम्मिलन हुआ | भगवान्‌की पटरानियोंने खय॑ 
प्रभुके मुखसे श्रीरधिकाजीकी बड़ी महिमा सुन रक्खी 
थी। अतर्व समय निकालकर वे एकान्तमे श्रीराधिकाजीसे 
मिलीं । श्रीराधाजीने उनका बडा सत्कार किया | बात- 


चन्द्रो यथेको वहवश्चकोराः 
खूयों यथेको बहवो इशः स्थुः। 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथेच 


भक्ता भगिन्यो बहवो वय॑ चर ॥ 


उनके वार्ताछपका श्रीक्ृष्णपत्नियोंपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | वे आग्रह करके राधिकाजीको अपने स्थानपर छे 
आयीं। वहाँ सभीने उनका बड़ा खागत किया, भोजनादि 
भी कराया और अन्तमें श्रीरक्मिणीजीने खय दूध पिछाया | 


चीतके प्रसज्ञमे उन्होंने कहा--बहिनो ! चन्द्रमा एक तसश्वात्‌ अनेक प्रकारके शिष्ट-सलछाप होनेके बाद 


होता है; परतु चकोर अनेक होते है । 
है, किंतु नेत्र अनेक होते हैं--. 


सूर्य एक होता श्रीराधाजी अपने स्थानपर छौट आयीं | शयनके समय 
श्रीरक्मिणीजी नित्य-नियमानुसार प्रभुके चरण दाबने 


+ पेट-द्दकी विचित्र ओषध *« 








वैठीं। चरणत्कि दर्शन करते ही वे आश्चर्यमें डब गयी। 
उन्होंने देखा भगवानके चरणतलुपर तमाम फफ़ोले पड़ 


रहे हैं। विस्मित होकर उन्होंने सभी सहेलियोंको 


ण्र्‌ 
अद्योप्णडुग्धप्रतिपानतो 5ड्घा- 
बुच्छालकास्ते ममर प्रोचछछन्ति ॥ 


अर्थात्‌ श्रीराधाके हृढयमें मेरे चरणकमलछ ठिन-रात 


घुलाया | सभी आश्चर्यसे ढंग रह गयीं | भगवानसे विराजमान रहते हैं | तुमने उन्हें बहुत गरम दूध दे 
पूछनेका किसीको साहस नहीं था। अन्तमें प्रभुने नेत्र दिया | श्रीराधा उसे तुम्हारा ढिया हुआ समझकर पी 


खोलकर सबके वहाँ एकत्रित होनेका कारण पूछा | 


गयीं । दूध उनके हृदयमें गया और इससे मेरे चरण- 


उत्तरमें उन छोगोंने चरणेकि फफोले दिखलाये | पहले «मतों फफोले पडना खाभाविक था | 


तो भगवानने ठाडना चाहा | पर अत्यन्त आग्रह करनेपर 
उन्होंने कहा --- 
श्रीराधिकाया 
पादारचिन्द 


हृदयारविन्दे 
हि. वियजते में। 


प्रमुके वचनसे महिप्रियोंको वडा ही आश्रय हुआ | 
तबसे वे अपने प्रेमको श्रीराघाजीके प्रभु-प्मके सामने 
अत्यन्त तुच्छ मानने छगीं | 


->जजा० थश्वा० 


---+>ह0<२-- 


पेट-ददंकी विचित्र ओषध 


प्राय, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पट्रानियाँ त्रजगोपिकाओं- 
के नामसे नाक-मों सिक्रोडने छगतीं | इनके अहंकारको 
भट्ट करनेके लिये प्रभुने एक वार एक लील रची । 
नित्य निरामय भगवान्‌ वीमारीका नाठक कर पड़ गये | 
नार्िजी आये | वे भगवानके मनोभावकरों समझ 
गये | उन्होंने बतछाया कि इस रोगकी औषपध तो है, 
पर उसका अनुपान प्रेमी भक्तकी चरण-रज ही हो सकती 
है। रुक्मिणी, सत्यमामा, सभीसे पूछ गया | पर पदरज 
कौन दे प्रमुको। मगवानने कहा--+एक वार ब्रज 
जाकर देखिये तो ।? 

“नारदजी झ्यामझुन्दरके पाससे आये हैं? यह छुनते 
ही श्रीगवाजीके साथ सारी न्जाड़नाएँ वासी मुँह ही 
दौड पड़ीं | छुद्छ पूछनेपर नारजीने श्रीकृषष्णकी 
वीमारीकी बात छुनायी । गोपियोंके तो प्राण ही सूख 
गये | उन्होंने तुरत पृछा---'क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है ? 

वैद्य भी हैं, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिछ्ता |? 

“ऐसा क्‍या अनुपान है. ” 

धअनुपान बहुत दुर्लम है; उसे कौन दे ? है तो वह 

. समीके पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता । सम्पूर्ण 
; जगतमें चक्कर छगा आया, पर व्यय |? 


'समभीके पास है ! क्‍या हमछोगोके पास भी है ?? 

“है क्यों नहीं, पर तुम भी दे न सकोगी ।? 

“प्रियतम श्रीकृष्णनोी न दे सकें, ऐसी हमारे पास 
कोई वस्तु ही नहीं रद्द सकती |? 

“अच्छा, तो क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोंकी धूलि दे 
सघकोगी * यही है वह अदुपान, जिसके साथ दवा 
देनेसे उनकी वीमारी दूर होगी !? 

ध्यह कौन-सी बड़ी कठिन बात है, मुनि महाराज * 
छो, हम पैर बढ़ाये देती हैं, जितनी चाहिये, चरण-धूलि 
अभी ले जाओ |! 

“अरी यह क्या करती हो ” नारदजी घबराये | 
“क्या तुम यह नहीं जानतीं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं 
भला, उन्हें खानेको अपने पैरोंकी धूछ * क्या तुम्हें नरकका 
भय नहीं है 25 

धनाखजी | हमारे सुख-सम्पत्ति, मोग, मोक्ष-सव कुछ 
हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ही हैं | अनन्त नरकोंमें जाकर 
भी हम श्रीकृष्णको खस्थ कर सकों---उनको तनिक-सा 
भी सुख पहुँचा सकें तो हम ऐसे मनचाहे नरकका नित्य 
भजन करें | हमारे अवाछुर ( अघ+असुर ), नरकासुर, 


ण्च््‌ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 








(नरक+- अछुर ) तो उन्होंने कमीके मार खज्ते हैं |! पट्रानियाँ यह सब सुनकर छज्जासे गड़-सी गयीं | 

नारदजी विहल हो गये । उन्होंने श्रीराधारानी तथा उतका प्रेमका अहकार समाप्त हो गया । वे समझ गर्षी 
उनकी कायब्यूहरूपा गोपियोंकी परम पावन चरणरजकी कि दम उन गोपियेकि सामने सर्वया नगप्य हैं उन्होंने 
पोट्छी बॉधी, अपनेको भी उससे अभिषिक्त किया । उन्हें मन-ही-मन निर्मल तथा श्रद्धापूत मनसे नमस्कार 


लेकर नाचते हुए द्वारका पधारे | भगवानने दवा छी | किया | -++जा० श० 


( उज्ज्वल भारत ) 


+*9<%0<“ चुन. 


आतं॑ पुकार दयामय अवश्य सुनते हें 


युधिष्ठिर जुएमें अपना सर्वेत्ल हार गये थे | छल- 
पूर्वक शकुनिने उनका समस्त वैभव जीत लिया था | 
अपने भाइयोंकी, अपनेको और रानी द्रौपदीको भी बारी- 


वारीसे युधिष्ठिरने दावपर रक्खा | जुआरीकी दुराशा उसे 


बुरी तरह. ठगती रहती है--“कदाचित्‌ अबकी बार 
सफलता मिले |? किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गये। 
जब वे द्रौपदीको भी हार गये, तब दुर्योधनने अपने 
छोटे भाई दुःशासनके द्वारा द्रीपदीको उस भरी सभामें 
पकड़ मैँंगवाया। दुरात्मा दु.शासन पाब्चालीके केश पकड़- 
कर घसीटता हुआ उन्हें समामें ले आया | द्वौपदी 
रजस्वला थी और एक ही बच्चन पहने थी । विपत्ति 
यहीं समाप्त नहीं हुई | दुर्योधनने अपनी जाँघ खोलकर 
दिखाते हुए कहा---ु,शासन ! इस कौरोंकी 
दासीको नगी करके यहाँ बैठ दो ।? 

भरी थी राजसभा । वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह भीष्म 
थे, द्रोणाचाय थे। सैकडों समासद्‌ थे। वयोदृद्ध 
विद्वान थे, शूर्वीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे । 
ऐसे छोगोंके मध्य पाण्डबोंकी वह महारानी, जिसके केश 
राजसूयके अवसथ ख्ानके समय सिद्चित हुए थे, जो 
कुछ सप्ताहपूर्व ही चक्रवर्ती सम्गदके साथ स्राज्ञीके 
रूपमें भूमण्डलके समस्त नरेशोंद्वारा वन्दित हुई थी, 
रजखला होनेकी स्थितिमें केश पकडकर घसीट छायी गयी 
और अब उसे नम्न करनेका आदेग दिया जा रहा था | 

होनेको वहाँ बिदुर भी थे; किंतु उनकी वात कौन 


सुनता | द्वौपदीने अनेक बार पूछा--युधिष्ठिर जब 
अपने-आपको हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दावपर छगाया 
था, अतः धर्मतः मैं हारी गयी या नहीं ?” किंतु भीष्म- 
जैसे धर्मज्ञोने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया | जिसकी 
भुजाओंमें दस हजार हाथीका बल विख्यात था, उस 
दुरात्मा दु.शासनने द्रौपदीकी साडी पकड़ ली | 

'मेरे त्रिभुवनविख्यात झूरवीर पति !? द्रौपदी व्याकुछ 
होकर इधर-उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा 
करेगा; किंतु पाण्डवॉने छज्जा तथा शोकके कारण मुख 
दूसरी ओर कर लिया था | 

“आचार्य द्वोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण “! 
द्रौपदीने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं | कर्ण 
तो उल्दे दुःशासनको प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्ण, 
द्रोण आदि बडे-बडे धर्मात्माओंके मुख दुर्योधनद्वारा 
अपमानित होनेकी आशक्कासे बद हैं और उनके मस्तक 
नीचे झुके हैं । 

एकबत्ा अबछा नारी---उसकी एकमात्र साढ़ीको 
दुःशासन अपनी बल्मरी मोटी म्ुजाओंके बल्से क्षव्के 
देकर खींच रहा है| कितने क्षण द्रौपदी साड़ीको पकड़े 
रह सकेगी * कोई नहीं--कोई नहीं, उसकी सहायता 
करनेवाछा | उसके नेत्रोंसे झड़ी लग गयी, दोनों हाथ 
साडी छोड़कर ऊपर उठ गये | उसे भूल गयी राजसभा; 
मूल गयी साड़ी, भूल गया शरीर | बह कातर खरमे पुकार 
उठी---“श्रीकृष्ण | द्वारकानाथ ! देवदेव | गोपीजनग्रिय | 


* घनन्‍्य कौन # 


जगन्नाव | इन दुष्ट कौरवोंके सागरमें मैं इव रही हूँ, 
दयामय ! मेरा उद्धार करो |? 

द्रीपटी पुकारने छगी--पुकारती रही उस आर्ति- 
नागन असहायके सहायक करुणार्णवको | उसे पता 
नहीं था कि कया हुआ या हो रहा है | समामें कोछाहछ 
होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गये | दु शासन 
पूरी शक्तिसे वेगपूर्वक द्रीपदीकी साडी खींच रहा था | 
बह हॉफने लगा था, पसीनेसे छयपय हो गया था, थक 
गयी थीं दस सहस्त हायियोंका वछ रखनेवाली उसकी 
भुजाएँ । द्रौपदीकी साडीसे रग-विरंगे वल्लोंका अम्बार 
निकलता जा रहा था। वह दस हायकी साड़ी पाश्चालीके 
शरीरसे तनिक भी हट नहीं रही थी | वह तो अनन्त 
हो चुकी थी । दयामय द्वारकानाथ रजखछा नारीके 
उस अपवित्र वल्नमें ही प्रविष्ट हो गये थे। आज उन्होंने 
वल्लावतार धारण कर लिया या और तब उन अनन्तका 
ओर-छोर कोई पा कैसे सकता था | 

/बिदुर | यह कोछहल कैसा है. ? अघे राजा 
धृतराष्ट्रने घवराकर पूछा | 


रे 


महात्मा विदुरने बताया--दु'शासन द्रौपदीकी 
साड़ी खींचतेखींचते थक चुका है | वल्लोका ढेर छग 
गया है। आश्चर्यचकित समासदोंका यह कोछाहल है । 
साथ ही आपकी यज्ञगारार्मे श्रगाल घुस आये हैं 
और रो रहे हैं | दूसरे भी बहुत-से अपरशकुन हो रहे हैं । 
द्रीपदी सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको पुकारनेमें तन्‍्मय हो रही 
है। उन सर्वसमर्थने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है; 
किंतु यदि जीघत्र आप पाश्चालीको प्रसन्न नहीं करते तो 
श्रीकृष्णका महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षणमें आपके 
पुत्नोंकी नष्ट कर देगा--यह कोई कह नहीं सकता । 
आपके समासद्‌ तो भय-ब्याकुल होकर कोछाहछ करते 
हुए दुर्योधनकी जो निन्दा कर रहे हैं, उसे आप 
छुन ही रहे हैं |? 
घृतराष्ट्रको भय छगा। उन्होंने दुर्योधनको फट्कारा। 
दु शासनने द्रौपदीकी साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने 
आसनपर बैठ गया | वह समझे या न समझे, पाण्डव 
तथा भीष्म-जैसे भगवद्गधक्तोंकी यह समझना नहीं था कि 
द्रीपदीकी ठज्ञा-रक्षा कैंसे हुई | --छु० सिं० 
( मद्दामारत, सभा० ६७-७१ ) 


धन्य कौन 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण दृस्तिनापुरके दुर्योधनके श्रीकृष्ण सुधर्मा सभामें खर्णसिंह्ासनपर विराजमान थे। अन्य 


यज्ञसे निवृत्त होकर द्वारका छोटे थे | यदुकुलकी लक्ष्मी 
उस समय ऐमन्द्री छक्ष्मीको भी मात कर रही थी। 
सागरके मध्यस्थित श्रीद्वारकापुरीकी छठा अमरावतीकी 
शोभाकोी भी तिरस्कृत कर रही थी । इन्द्र इससे मन-ही- 
मन लबज्ित तथा अपनी राज्यल्क्ष्मीसे हेप-सा करने छग 
गये थे। हृषीकेश मन्दनन्दनकी अद्भुब राज्यश्रीकी 
बात छुनकर उसे देखनेकी उसी समय बहुत-से राजा 
द्वारका पधारे | इनमें कौरव-पाण्डबोके साथ पाण्ड्य, 
चौल, कल्कि, बाहीक, द्रविंद; खश आदि अनेक 
देशोके राजा-महाराजा भी सम्मिलित थे | 

एक बार इन सभी राजा-महाराजाओंके साथ भगवान्‌ 


राजामहाराजागण भी चित्र-विचिन्र आसनोंपर यवास्थान 
चारों ओरसे उन्हें घेरे बैठे थे। उस समय वहाँकी 
शोभा बडी विलक्षण थी | ऐसा छगता था मानो देवता- 
ओं तथा असुररोके बीच साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी विराज 
रहे हों | 

इसी समय मेघनादके समान तीत्र वायुका नाद 
हुआ और बडे जोरोंकी हवा चछी। ऐसा छगता 
था कि अब भारी वर्षा होगी और दुर्दिन-सा 
दीखने छग गया | पर छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ जब 
कि इस तुमुल दुर्दिनका भेदन करके उसमेंसे साक्षात्‌ 
देवर्षि नारद निकल पडे। वे ठीक अग्निशिखाके सद्दश 


ण्छ 





नरेन्ठ्रोके बीच सीचे उतर पडे | नारदजीके पृध्वीपर 
उतरते ही वह दुर्दिन ( वायु-मेघादिका आडम्बर ) 
समाप्त हो गया। समुद्र-सद्श ठृपमण्डलीके बीच उतर- 
कर देवर्षिने सिंहासनासीन श्रीकृष्णणी ओर मुख करके 
कहा---'पुरुषोचम ! देवताओंके बीच आप ही परम 
आश्चर्य तथा धन्य हैं [? इसे सुनकर प्रभुने कहा--- 
हाँ, में दक्षिणाओंके साथ आश्चर्य और धन्य हूँ।? 
इसपर देवर्षिने कहा--प्रभो ! मेरी बातका उत्तर 
मिंल गया, अब मै जाता हूँ |? श्रीनारदको चलते देख 
णजाओंको वडा आश्चर्य हुआ | वे कुछ भी समझ न 
सके कि बात क्या है । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पूछा---प्रभो | हमछोग इस दिव्य तत्तको कुछ जान 
न पाये: यदि गोप्य न हो तो इसका रहस्य हमें समझाने- 
की कृपा करें |? इसपर भगवानने कहा---“आपलोग 
धैयय रक्‍्खें, इसे खयं नारदजी ही सुना रहे हैं |? यों 
कहकर उन्होंने द्ेवर्षिको इसे राजाओंके सामने स्पष्ट 
करनेके लिये कहा | 


नारूजी कहने छगे---“राजाओ | सुनो-जिस 
प्रकार मैं इन श्रीकृष्णके माहात्म्यकोी जान सका हूँ, वह 
तुम्हें वनल्यता हूँ | एक वार मैं सूर्योदयके समय एकान्तमें 
गद्गा-किनारे घूम रहा था। इतनेमे ही वहाँ एक पर्वताकार 
कछुआ आया । मैं उसे देखकर चकित रह गया । मैंने 
उसे हायसे स्पर्श करते हुए कहा---'कूम ! तुम्हारा 
शरीर परम आश्चर्यमय हैं| वस्तुतः तुम धन्य हो। 
क्योंकि तुम नि.शाझ्न और निश्चिन्‍न्त होकर इस गझ़में 
सर्वत्र विचरते हो, फिर तुमसे अधिक धन्य कौन होगा ४ 
मेरी वात पूरी भी न हो पायी थी कि विना ही कुछ 
सोचे वह कछुआ बोल उत्र-'मुने | भछा मुझमे 
आश्चर्य क्या है तथा प्रभो ! मैं घन्य भी कैसे हो सकता 
हूँ * धन्य तो हैं ये देवनदी गज्ल, जो मुझ-जैसे हजारों 
कहछुए तया मकर, नक्र, झञ्दि सकुछ जीवोंकी आश्रय- 


» खदा खत्कथा साधुमिः सेवनीया * 


ज्ज्ज््ल््य्््स्य््स््स्््स्््््ल््चच्च्य्य््््य््््य््च्स्स्््स्स्स्स्स्स््ल 
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भूता शरणदाबिनी हैं। मेरे-जैसे असंख्य जीव इनमें 
भरे हैं--विचरते रहते हैं, मछा इनसे अधिक आश्चर्य 
तथा धन्य और कौन है ?? 

“नारदजीने कहा, 'राजाओ ! कछुएकी बात छुनकर 
मुझें बडा कुतहल हुआ और मैं गद्गादेवीके सामने जाकर 
बोछा--सरित्-पश्रेप्ठे गड्ढे ! तुम धन्य हो । क्योंकि 
तुम तपसियोंके आश्रर्मोकी रक्षा करती हो, समुद्रमें 
मिव्ती हो, विद्ञाल्काय झ्वापदोंसे सुशोमित हो और 
सभी आश्चर्योसे विभूषित हो |? इसपर गड्ढा तुरंत वोल 
उठीं---'नहीं, नहीं, देवगन्धर्वप्रिय देवषे ! कलहप्रिय 
नारद ! मैं क्‍या आश्चर्यविमूषित या धन्य हूँ। इस 
लोकमें सर्वाश्वयकर परमघन्य तो समुद्र ही है, जिसमें 
मुझ्न-जेसी सैकड़ों वड़ी-वड़ी नदियों मिलती हैं |? इस- 
पर मैंने जब समुदके पास जाकर उसकी ऐसी प्रशंसा 
की तो वह जल्तलको फाड़ता हुआ ऊपर उठा और 
बोला---मुने ! मैं कोई धन्य नहीं हूँ; धन्य तो है यह 
वसुन्धरा, जिसने मुझ-जैंसे कई समुद्रोकी धारण कर 
रखा है और वस्तुतः सभी आश्चर्योकी निवासभूमि 
भी यह भूमि ही है |? 

“समुद्रके वचनोंको सुनकर मैंने प्रथ्वीसे कहा, 'देह- 
धारियोंकी योनि पृथ्वी | तुम धन्य हो | शोभने ! तुम 
समस्त आश्चर्योकी निवासभूमि भी हो [? इसपर वसुन्धरा 
चमक उठी और बड़ी तेजीसे बोल गयी---धअरे | ओ 
संग्रामकलह प्रिय नारद | मैं धन्य-वन्य कुछ नहीं हूँ, 
धन्य तो हैं ये पर्वत जो मुझे भी धारण करनेके कारण 
'भूघरः कहे जाते हैं और सभी प्रकारके आश्चयोंके 
निवासस्थल भी ये ही हैं |? मैं पृथ्वीके वचनोंसे पर्वतों- 
के पास उपस्थित हुआ और कहा कि ०वास्तवमें आप- 
लोग बडे आश्चर्यमय दीख पड़ते हैं । सभी श्रेष्ठ रत्न तथा 
सुवर्ण आदि घातुओंके शाश्रत आकर भी आप ही हैं, 
अतए्व आपलोग धन्य हैं |? पर पर्वतोंने भी कहा--- 
“ब्रह्म्॑ष | हमलोग धन्य नहीं हैं । धन्य हैं प्रजापति बह्मा और 


# दु्याधनके मेचा त्यागे + 
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वे सर्वाश्चय॑मय जगत्‌के निर्माता होनेके कारण आश्चर्य- कि---“हम घन्य नहीं, विष्णु धन्य हैं, वे ही इमजेगोंकी 


मूत भी हैं |? 


“अब मैं ब्रह्माजीके पास पहुँचा और उनकी स्तुति 
करने ढगा--“भगवन्‌ ! एकमात्र आप ही धन्य हैं, 
आप ही आश्चर्यमय हैं | सभी देव, दानव आपकी ही 
उपासना करते हैं। आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, 
अतएव आपके तुल्य अन्य कौन हो सकता है ” इसपर 
त्रह्मजी बोले---'नारद | इन धन्य, आश्चर्य आदि अब्दों- 
से तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो £ धन्य और आश्चर्य 
तो ये वेद हैं, जिनसे यज्ञोका अनुष्ठान तथा विश्वका 
संरक्षण होता हैं |? अव मैं वेदोंक पास जाकर उनकी 
प्रणंसा करने छगा तो उन्होंने यज्ञोकी धन्य कहा | तब 
मैं यज्ञोंकी स्तुति करने छगा | इसपर यज्ञोने मुझे बतछाया 


अन्तिम गति हैं | सभी यज्ञोकि द्वारा वे ही आराध्य हैं।? 


“तदनन्तर मैं ब्रिष्णुकी गतिकी खोजमें यहाँ आया 
और आप राजाओंके मध्य श्रीकृष्णके रूपमें इन्हें देखा। 
जब मैंने इन्हें धन्य कहा, तब इन्होंने अपनेको दक्षिणाओं- 
के साथ धन्य वतछाया । दक्षिणांके साथ भगवान्‌ 
विष्णु ही समस्त यज्ञोंकी गति हैं। यहीं मेरा प्रश्न 
समाहित हुआ और इतनेसे ही मेरा कुतहल भी निद्ृत्त 
हो गया | अतएत्र मैं अब जा रहा हैँ |” 


यों कहकर ठेवर्णिं नारद चले गये | इस रहत्य 
तथा सवादको सुनकर राजालोग भी बड़े विस्मित हुए 
और सबने एकमात्र प्रमुको ही धन्ययाद, आश्चर्य एव 
सर्वोत्तम प्रशसाका पात्र माना | --जा० श० 

( हरिवश, विष्णुपर्व। अध्याय ११०५ धन्योपार्यानसे ) 





0. . ७ प 
इुयाधनक 
द्वारकाधीश श्रीक्षष्णचन्र पाण्डबोंके सबि-दूत 
बनकर आ रहे थे | घृतराष्ट्रके विशिष आदेजसे हस्तिनापुर 
सजाया गया था| दु.शासनका भत्रन, जो राजभवनसे 
, भी सुन्दर था, वासुदेवके लिये खाली कर दिया गया था | 


मेवा त्यागे 

वासुदेवका रथ आया । नगरसे वाहर जाकर 
दुर्योवनने भीष्म, द्रोण, इंपाचार्य, बिहुर आदि दृद्ध 
सम्मान्य पुरुषों तथा भाव्येकि साथ उनका खागत 
किया । उनके साथ सब नगरमें आये। 


घृतराष्ट्रने आदेश दिया था ---अज्ज, गज, रथ, गायें, 
, रत, आमरण और दूसरी जो भी वस्नुएँ हमारे यहाँ 
: सर्वोत्तम हों, बहुमूल्य हों, वे दुःआसनके भवनमें एकत्र 

कर ढी जाये । वे सब श्रीवासुदेबकों मेंट कर दी जायें |? 
.. दुर्वोधनके मनमें ग्रेम नहीं था, पर वह ऊपरसे 
. बडे ही उत्साहपूर्वक्त पिताकी आज्ञाका पालन कर 
£ राय था | उसने राज्यके सत्र कारीगर जुय रक्खे थे 
£ भवन, मार्ग तथा नगरमें तोरण-द्वार सजानेके लिये। 
5 श्रीकृष्णचन्द्रके भोजनके लिये इतने पढार्य बनबाये 
# गये थे जिनकी गणना करना भी कठिन था । ऐसी 
४ साज-सजा की गयी थी कि वह हस्तिनापुरके इतिहासके 
लिये नवीन थी । 


“आप पधारें !? बड़ी नम्नतासे दुर्योधनने मार्ग 
दिखलाया । परतु वाझुदेव वोले-“राजन्‌ | आपके उदार 
खागतके लिये धन्यत्राद ! किंतु दूतका कर्तव्य हैं कि 
जबतक उसका कार्य न हो जाय, वह दूसरे पक्षके यहाँ 
भोजनादि न करे |? 

दुर्योधवनंकी बुरा छगा, किंठु अपनेको सयत 
करके वह वोछा-“आप दूत हैं, यह वात पीछे देखनेकी 
है | आप हमारे पम्मान्य सम्बन्धी हैं| हम जो कुछ 
सेवा कर सकते हैं, हमने उसका प्रयास किया है । 
आप हमारा खागत क्यों अखीकार कर रहे हैं ” 


हं अब श्रीकृष्णचन्द्रने स्पष्ट छुना दिया-“राजन्‌ | जो 


दे 


# सदा सत्केथा साधुमिः सेवनीया # 
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भूखसे मर रहा हो, वह चाहे जहाँ भोजन कर लेता 
है, किंतु जो ऐसा नहीं है, वह तो दूसरे घर तभी 
भोजन करता है, जब उसके प्रति वहाँ प्रेम हो । 
भूखसे मैं मर नहीं रहा हूँ और प्रेम आपमे है नहीं |? 


द्वाककानाथका रथ मुड़ गया विदुरके भवनकी 
ओर । उनके लिये जो दुःशासनका भवन सजाया गया 

था; उसकी ओर तो उन्होंने ताकातक नहीं | 
---8० सिं० ( महामारतः उद्योग० ९१ ) 





भगवान्‌ या उनका बल * 


महामारतका युद्ध निश्चित हो गया था । दोनों 
पक्ष अपने-अपने मित्रों, सम्बन्धियों, सहायकोंको एकत्र 
करनेमे छग गये थे । श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंके पक्षमें 
रहेंगे, यह निश्चित था, किंतु सभी कौर बीर इसी 
सत्यसे मयमीत थे | श्रीकृष्ण यदि चक्र उठा छें, उनके 
सामने दो क्षण भी खडा होनेवाला उन्हें. दीखता नहीं 
था और उनकी नारायणी सेना--विश्वकी वह. सर्वश्रेष्ठ 
सेना क्या उपेक्षा कर देने योग्य है ! “कुछ भी हो, 
जितनी सहायता श्रीकृष्णसे पायी जा सके, पानेका प्रयत्न 
करना चाहिये |? यह सम्मति थी शकुनि-जैसे सम्मति 
देनेवालोंकी | इच्छा न होनेपर भी खर्य॑ दुर्योधन 
द्वारकाधीशको रण-निमन्त्रण देने द्वारका पहुँचे । 

दुर्योधनकी पुनत्नीका विवाह हुआ था श्रीक्षृष्ण- 
तनय साम्बसे । दुर्योधनके लिये द्वारकेशके भवनमें 
जानेमे कोई बाधा नहीं थी । वे भवनमे भीतर पहुँचे । 
भगवान्‌ वाह्लुंदेव भोजन करके मध्याह-विश्राम करने 
शय्यापर लेटे थे | कक्षमे दूसरा कोई था नहीं | 
लीलामयने निद्राका नाव्य करके नेत्र बद कर रक्‍्खे 
थे | दुर्योधनने इधर-उधर देखा । शय्याके सिरहानेके 
पास बैठनेके लिये एक उत्तम आसन पड़ा था। 
वे उसीपर चुपचाप बैठकर श्रीकृप्णचन्द्रके जागनेकी 
प्रतीक्षा करने छगे 

अज्ञुन भी उपप्लन्य नगरसे चले थे रण-निमन्त्रण 
देने | वे भी पहुँचे द्वारकेशके उसी कक्षमें | 
श्यामसुन्दरकोी शयन करते देखकर वे उनके चरणोंके 


पास खडे हो गये और उन भुवनसुन्दरकी यह शयन- 
झाँकी देखने छगे आत्मविस्मृत होकर । 

सहसा श्रीकृष्णचन्द्रने नेत्र खोले । सम्मुख अर्जुन- 
को देखकर पूछने छगे---“धनल्लय ! कब आये तुम ! 
कैसे आये 

दुर्योधन डरे कि कहीं अजजुनको ये कोई वचन 
न देदें। बैठे-बैंठे ही वे बोले---“वाहुदेव ! पहिले मैं 
आया हूँ आपके यहाँ । अज्ञुन तो अभी आया है |! 


“आप !? बायीं ओरसे सिरको पीछे घुमाकर जनारद्दनने 
देखा दुर्योधनको और अभिवादन करके पूछा--ौसे 
पधारे आप ? 


दुर्योधनने कह्य--“आप जानते ही हैं कि पाण्डवो- 
से हमारा युद्ध निश्चित है | आप मेरे सम्बन्धी हैं । मैं 
युद्धमें आपकी सहायता मॉगने आया हूँ ।? 

“अज्जुन | तुम ” अबअर्जुनसे पूछा गया तो वे बोले--- 
आया तो मैं भी इसी उद्देश्यसे हूँ | 

बडे गम्भीर खरमें द्वारकानाथ बोले---“आप दोनों 
हमारे सम्बन्धी हैं | इस घरेछ युद्धमें किसी पक्षसे युद 
करना मुझे प्रिय नहीं है | मैं इस युद्धमे श्र नहीं 
प्रहण करूँगा | एक ओर मैं शत्रहीन रहूँगा और एक 
ओर मेरी सेना शल्न-सज रहेगी | परंतु राजव ! 
अर्जुनको मैने पहिले देखा है और वे आपसे छोटे भी 
हैं; अतः पहिले अज्जुनको अवसर मिलना चाहिये कि 
वे दोनोमेंसे जो चाहें, अपने लिये चुन लें | 


* भ्रीकृष्णका निजखरूप-द्शन +- 


५७ 








अजुनको तो जैसे वरदान मिला | वे डर रहे थे 
कि कहीं पहिला अवसर दुर्योधनकों मिला और उसने 
वास्ुदेवकी ले लिया तो अनर्थ ही हो जायगा | उन्होंने 
बड़ी आतुरतासे कहा---“आप हमारी ओर रहें |? 

दुर्योधनका मुख सूख गया था द्वारकेशके निर्णयसे | 
वे सोचने छगे थे, जब ये शत््र उठायेंगे ही नहीं, तब 
युद्धमें इन्हें लेकर कोई करेगा क्या | उल्टे कोई-न-कोई 
उपत्य खडा किये रहेंगे ये | कहीं ऐसा न हो कि 
अजुन सेना ले ले और ये हमारे सिर पडें | अर्जुनकी 
बात सुनते ही दुर्योधन आसनसे उत्साहके मारे उठ 
खड़े हुए---हाँ, हाँ, ठीक है ! खीकार है हमें ! आप 
पाण्ड्रपक्षमें रहें और नारायणी सेनाको आज्ञा दें हमारे 
पक्षमें प्रस्थान करनेकी |? भगवानने पहले ही वामदइशिसे 
देख लिया था उनकी ओर, इससे मगवानकों न पाकर 
वे प्रसन्न हो गये । 

दुर्याधनके सामने ही सेनाकी आदेश भेज दिया 
गया | जब वे प्रसन्‍न होकर चले गये, तब हँसकर 
मघुसूदन अजजजुनसे वोले--पार्य | यह क्या बचपन 
किया तुमने | सेना क्यों नहीं छी तुमने ! मैंने तो 





तुमको पहिले अवसर दिया था | मैं श्र उठाऊँगा 
नहीं, यह कह चुका हूँ । मुझे लेकर तुमने क्या छाभ 
सोचा । तुम चाहो तो यादव शूरोंकी एक अक्षौहिणी 
सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो ।? 

अ्जुनके नेत्र भर आये | वे कहने छंगे--माघव ! 
आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं ! मैंने किसी छामको 
सोचकर आपको नहीं चुना है । पाण्डबोकी जय हो 
या न हो, किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। 
आप तो हमारे प्राण हैं | आपसे रहित आपका बल 
हमें नहीं चाहिये | इम तो आपके हैं, आपके समीप 
रहना चाहते हैं ।? 


(क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे ? हँसकर पूछा 
वासुदेवने और हँसकर ही अर्डनने उत्तर दिया---'सारपि 
बनाऊँगा आपको । मेरे रथकी रश्मि हाथमे लीजिये और 
मुझे निश्चिन्त कर दीजिये [? 

जो अपने जीवन-रथकी डोर भगवानके हाथर्मे 
सौंप देता है, उसकी ल्ौकिक तथा पारमार्थिक विजय 
निश्चित है |-..सु० सिं० 


++ +““<7*$३८४---- 


श्रीकृष्णणा निजखरूप-दर्शन 


महामारतका युद्ध समाप्त हो चुका । मद्दाराज 
युधिष्ठिर एकराट्के रूपमें अभिषिक्त कर दिये गये । 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुमद्राको लेकर द्वारका छौट रहे 
थे | यात्रा करते हुए मगवान्‌ माखाड़ देशमें वहाँ जा 
पहुँचे, जहाँ अमित तेजखी उत्तद्डू मुनि रहते थे | 
भगवानूने उनका दर्शन किया और पूजा भी की । 

तत्पश्चात्‌ मुनिने भी उनका खागत-सत्कार किया | 
फिर कुणछ-प्रशन होने छगे | अन्तमे जब श्रीकृष्णने 
कौरवोंके संहारकी बात सुनायी, तब मुनि क्रोधमें मर 
गये और वोले--.घुसूहन ! कौर तुम्हारे सम्बन्धी 
और ग्रेमी थे | शक्ति रहते हुए मी तुमने उनकी रक्षा 


स० कृ० सें० ८--- 


नहीं की | अतः आज मैं तुन्हें शाप दूँगा। ओह ! 
कुरुबंशके सभी श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये और तुमने 
सामर्थ्य रहते मी उनकी उपेक्षा की !? 

श्रीकृष्ण बोले---.“म्युनन्दन | पहले मेरी बात तो 
सुन लीजिये | आपने जो बाल्यावस्थासे ब्ह्मचयका पालन 
कर कठोर तपस्या की है और गुरुभक्तिसे अपने गुरुको 
संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूँ, पर इतना याद 
रख लीजिये कि कोई भी पुरुष थोडी-सी तपस्याके वरूपर 
मेरा तिरसकार नहीं कर सकता अथबा मुझे शाप नहीं 
दे सकता | मैं आपको कुछ अध्यात्मतत्र सुनाता हूँ, 
उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजियेगा महवर्षे ! 


जल 


५ १] 





चंिडिजि जरी-रीिीीजीजीजी- 


आपको मादम होना चाहिये--ये रुद्र, बहु, सम्पूर्ण 
देत्य, यक्ष, गन्वर्ब, राक्षत, नाग और अप्सराओंका 
मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है | असत्‌, सदसत्‌ तथा 
उससे परे जो अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुझ सनातन 
देवाधिवेवसे प्रथक्‌ नहीं है। मै धर्मकी रक्षा तथा 
स्थापनाके लिये महात्माओके साथ अनेक बार अनेक 
योनियर्मिं अबतार धारण करता हैँ | मैं ही त्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, इन्द्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रढयका कारण 
हैँ | जव-जब धर्मका हास और अधर्मकी वृद्धि होती है, 
तब-तब में विभिन्न योनिर्योम प्रविए होकर धर्ममर्यादाकी 
स्थापना करता हूँ | जब देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, 
तब मेरे सारे आचार-त्यवहार देवताओंके सदश होते 
हैं. | गन्धव-योनिम अवतार लेनेपर गन्धर्वोके समान 
तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियोमे अवतार लेनेपर उन- 
उन योनियोंके सब्शा आचार-व्यवहारका पालन करता 
हूँ । इस समय मैं मनुष्यरूपमें प्रकट हुआ हूँ | अतएव 
मैंने कौरबोंसे दीनतापूर्वक प्रार्थना की, किंतु मोहस्रस्त 
दोनेके कारण उन्होंने मेरी वात नहीं मानी | अत; 
युद्धमें प्राण देकर इस समय वे खर्गमें पहुँचे हैं |? 

इसपर उत्तक्ने कहा--“जनारदन | मैं जानता हूँ, 
आप जगदीश्वर हैं. । अब मै आपको शाप नहीं दूँगा | 
आप कृपा कर अपना विश्वरूप मुझे दिखलायें। 
तत्पथ्चात्‌ भगवानने उन्हें. सनातन विष्णु-खरूपका 
दर्शन कराया और वर मॉगनेके लिये प्रेरित किया | 
उत्तड्डने उस मरुभूमिमें जल मिलनेका वर मॉँगा। 
भगवानने कहा---“जब भी जलकी आवश्यकता हो, तब- 
तंत्र मेरा स्मरण कीजिये |? यह कहकर श्रीकृष्ण 
द्रारछकोी चकछ पडे | 

एक दिन उत्तड्ल मुनिको बडी प्यास छगी | वे 
पार्नके लिये चारों ओर घूमने लगे | इतनेमें ही उन्हें 
श्रीकृष्णकी बात स्मरण हो आयी । उन्होंने श्रीकृष्णको 
याद किया | तवतक देखते क्‍या हैं -.एक नग- 
घडग, कुत्तोंसे घिरा भीपण आकारका चाण्डाढ चछा आ 








+ब-ऊप्मर 


# सदा संत्कथा साधुसिः सेवनीया # 
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रहा है । उस चाण्डालके मूत्रेन्रियसे अजन्न जछकी 
धारा गिरती दिखायी देती थी। वह मुनिके निकट 
आकर बोला----“महर्षे | आपको प्याससे व्याकुछ देखकर 
मुझे बड़ी दया छगती है। आप जल्दी आकर मेरे पास 
जल पी छीजिये |? ट 

यह झुनकर कुपित होकर उत्तह्लू उस चाण्डालको 
डॉठने छगे तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णको भी भला-बुरा 
बकने छगे । उनके इनकार करनेपर कुत्तोंके साथ 
चाण्डाल वहीं गायब हो गया | यह देखकर महात्मा 
उत्तद्ड समझ गये कि श्रीकृष्णकी ही यह सब माया है। 
तबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण शह्ड, चक्र, गदा धारण किये 
बहाँ प्रक८ हो गये | उनको देखते ही उत्तड्डू बोल 
उठे-केशव ! प्यासे ब्राह्मणको चाण्डाछका मूत्र देना 
आपको उचित नहीं |? 

श्रीकृष्णने बड़े मधुर शब्दमि कहा--«मनुष्यको 
प्रत्यक्ष रूपसे अमृत नहीं पिछाया जाता | इससे मैंने 
चाण्डालवेषधारी इन्द्रको गुप्तरूपसे अमृत पिछाने भेजा 
था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके | पहले तो 
देवराज आपको अम्रत देनेको तैयार नहीं थे | पर मेरे 
बार-बार अनुरोध करनेपर वे इस शत्तेपर आपको 
अमृत पिछाने तथा अमर बनानेपर तैयार हो गये कि 
यदि ऋषि चाण्डाल-वेषम तथाकथित ढगसे अमृत पी छेंगे, 
तब तो मै उन्हें दे दूँगा और यदि वे न छेगे तो अमृतसे 
वश्धचित रह जायेंगे | पर खेद है आपने अमृत नहीं 
प्रहण किया | आपने उनको लौठाकर बड़ा बुरा किया | 
अस्तु | अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस 
समय आप पानी पीनेकी इच्छा करेगे, उसी समय 
बादल मरुभूमिमे पानी बरसाकर ,आपको खादिष्ट जल 
देंगे । उन मेधोंका नाम उत्तड्ड-मेघ-होगा |? 

भगवानके यों कहनेपर उत्तड्ड तबसे बड़ी प्रसनतासे 
वहीं रहने छगे | अब भी उत्तड्ड-मेघ मारवाडकी 
मरुभूमिमें पानी वरसाते रहते हैं | -जा० ग० 
... ( महाभारत; आश्वमेधिक० अध्याय ५३--५६ ) 


+ हनुमानजीके अत्यल्प गवेका सूलसे संहार * 
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दा काका कक साया या काम छा कक काका का उमा कक का 


हजुमानजीके अत्यत्प गर्वका मूलसे संहार 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब समुद्रपर सेतु बाँध रहे थे, 
तब विश्ननिवारणार्थ पहले उन्होंने गणेशजीकी स्थापना कर 
नवग्रह्मेंकी नो प्रतिमाएँ नलके हाथों' स्थापित करायी | 
तत्पथ्रात्‌ उनका विचार सागर-संयोगपर एक अपने 
नामसे गिवल्ठ्षि स्थापित वरानेका हुआ | इसके 
लिये हनुमानूजीको घुलाकर कहा--मुहतंके भीतर 
कागभी जाकर भगवान्‌ शझूरसे लिड्र मॉगकर छाओ | 
पर देखना, मुद्गरत न टलने पाये ।? हनुमानजी क्षणमरमें 
वाराणसी पहुँच गये। भगवान्‌ शबद्डरने कहा--.मैं 
पहलेसे ही दक्षिण जानेके विचारमें था, क्योंकि अगस्त्वजी 
विन्ध्याचछकी नीचा करनेके लिये यहाँसे चले तो गये, 
पर उन्हें मेरे वियोगका बडा कष्ट है | वे अमी भी मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्रीरामके तथा दूसरा अपने 
नामपर स्थापित करनेके लिये इन दो लिड्रोंको ले चलो |? 
इसपर हनुमानजीको अपनी महत्ता तथा तीत्रगामिताका 
थोड़ा-सा गर्वाभास हो आया | 

इधर कृपासिन्थु भगवानूको अपने भक्तकी इस रोगोत्पत्ति- 
की वात माद्धम हो गयी । उन्होने सुप्रीवादिकों बुलाया 
और कह्दा---/अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतए्‌ब 
मैं सैंकत ( बालुकामय ) डिल्लकी ही स्थापना किये देता 
हूँ यों कइकर मुनिर्योकी सम्मतिसे उन्हींके बीच 
बैठकर विधि-विधानस उस सैकत लिट्ठकी स्थापना कर 
दी | दक्षिणाठानके ढिये प्रभुने कौस्तुममणिको स्मरण 
किया | स्मरण करते ही बह मणि आकाशमार्गसे सूर्यवत्‌ 
आ पहुँची | प्रभुने उसे गलेमें बाँध लिया | उस मणिके 
प्रभावसे वहाँ घन, वच्न, गौएँ, अश्च, आमरण और पायसादि 
दिव्य अन्लोंका ढेर छग गया। भगवानसे अभिपूजित 
होकर ऋषिंगण अपने घर चले | रास्तेमें उन्हें हनुमानजी 
मिले | उन्होंने मुनियोसे पूछा, (महाराज ! आपल्छेगोकी 
किसने पूजा की है ” उन्होंने कहा---“श्रीसाधवेन्द्रने 


गिबलिड्रकी प्रतिष्ठा की है, उन्होंने ही हमारी दक्षिणा- 
दान-मानादिसे पूजा की है |? अब हनुमानजीको 
भगवानके मायावश क्रोध आया | वे सोचने छगे --“देखो ! 
श्रीरामने व्यर्थका श्रम कराकर मेरे साथ यह कैसा 
व्यवहार किया है !? दूसरे ही क्षण वे प्रभुके पास पहुँच 
गये और कहने लगे---'क्या छट्ढा जाकर सीताका पता 
लगा भानेका यही इनाम है ? यो काशी भेजकर लछिछझ्ल 
मँगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है ? यदि आपके 
मनमें यही बात थी तो ब्यर्थका मेरे द्वारा श्रम 
क्यों कराया ” 


दयाधाम भमंगवानने बड़ी शान्तिसे कहा----“पवन- 
नन्दन ! तुम विल्कुछ ठीक ही तो कहते हो | क्या हुआ * 
तुम मेरे द्वारा स्थापित इस वाहुकामय लिट्ककी उखाड डालो। 
मैं अभी तुम्हारे छाये लिड्डोंको स्थापित कर दूँ ।? 


“बहुत ठीकः कहकर अपनी पूँछमें छपेटकर हनुमान्‌- 
जीने उस छिट्कको बडे जोरोंसे खींचा | पर आश्वर्य-- 
लिट्कका उखड़ना या हिलना-डुडना तो दूरकी वात रही, 
बह टस-से-मसतक न हुआ, उल्टे हनुमानजीकी पूँछ 
ही टूट गयी। वीरशिरोमणि हनुमानजी मूर्च्छित 
होकर प्थ्वीपर गिर पडे | वानर सब जोरोंसे हँस पड़े । 
ख्वस्थ होनेपर हनुमानजी सर्वथा गर्वत्रिहीन हो गये | 
उन्होंने प्रभुके चरणोंमे नमस्कार किया और क्षमा माँगी। 


प्रभुको क्या था क्षमा तो पहलेते ही दी हुई थी। 
भक्तका भयकर रोग उत्पन्न होते-न-होते दूर कर दिया। 
तत्पश्रात्‌ विधिपूर्वक अपने स्थाप्रित छिल्लके उत्तरमे 
विश्वनाथ-लिक्के नामसे उन्होंने हनुमानजीद्वारा छाये 
गये लिट्डोंकी स्थापना करायी और वर दिया--'कोई यदि 
पहले हनुमग्रतिष्ठित विश्वनाथ-लिड्गकी अर्चा न कर मेरे 
द्वारा स्थापित रामेश्वर-लिड्डकी पूजा करेगा; तो उसकी 


द्‌० 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








पूजा व्यर्थ होगी |? फिर प्रभुने हनुमानूजीसे कहा-- 
(तुम भी यहाँ छिन्न-पुच्छ, गुप्त-पाद-रूपसे गतगर्त होकर 
निवास करो ।? इसपर हचुमानजीने अपनी भी एक वैसी 


ही छिन्न-पुच्छ, गुप्तपाद, गतगव-मुद्रामयी प्रतिमा स्थापित 
कर दी | वह आज भी वहाँ वर्तमान है |---जा० श० 
( आनन्दरामायण) सारकाण्ड; सर्ग १० ) 


ब्न-न-नय्च्य्््क्श्र्ड्क्स्स्तचात 


दीर्घायुष्य एवं मोक्षके हेतुभत भगवान्‌ शह्नरकी आराधना 


प्राचीन कालमें एक राजा थे, जिनका नाम था 
इन्द्रयुम्न | वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे । 
धनार्थियोंको वे सहस्न खर्णमुद्राओंसे कम दान नहीं देते 
थे | उनके राज्यमें समी एकादशीके दिन उपवास करते 
थे | गब्ठाकी वाहुका, वर्षाकी धारा और आकाशके तारे 
क॒दाचित्‌ गिने जा सकते हैं; पर इन्द्रदुन्नके पुण्योंकी 
गणना नहीं हो सकती । इन पुण्योंके प्रतापसे वे 
सररीर ब्रह्मलेक चले गये। सौ कल्प बीत जानेपर 
व्रह्माजीने उनसे कहा---राजन्‌ ! खर्गसाधनमें केवल 
पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्यविस्तृत 
निष्कल्डू; यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल्से 
तुम्हारा यश क्षीण हो रह्या है, उसे पुनः उज्ज्वल करने- 
के लिये तुम वसुधातछपर जाओ |? ब्रह्माजीके थे शब्द 
समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा इन्द्रथुश्नने अपनेको 
पृथ्वीपर पाया | वे अपने निवासस्थल काम्पिल्य नगरमें 
गये और वहाँके निवासियोंसे अपने सम्बन्ध पूछ-ताछ 
करने छगे । उन्होने कहा---'हमछोग तो उनके 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायुसे 
पूछ सकते हैं | झुनते हैं नेमिषारण्यमें सप्तकल्पान्तजीवी 
मार्कण्डेयमुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हींसे इस प्राचीन 
बातका पता छगाइये |? 

जब राजाने माकंण्डेयजीसे प्रणाम करके पूछा कि 
'मुने | क्या आप इन्द्रबुन्न राजाकों जानते हैं ” तब 
उन्होंने कहा, “नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र 
नाड़ीजच्चबक शायद इसे जानता हो; इसडिये चलने, 
उससे पूछा जाय |? नाडीजड्ने अपनी बडी विस्तृत 


कथा सुनायी और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट 
करते हुए अपनेसे भी अति दीर्घायु प्राकारकर्म उद्धकके 
पास चलनेकी सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपनेको 
असमर्थ बताते हुए चिरायु ग्रध्रराज और मानसरोवरमें 
रहनेवाले कच्छप मन्थरके पास पहुँचे | मन्थरने इन्द्रयुम्नको 
देखते ही पहचान लिया और कहा कि “आपकलोगोंमें जो यह 
पाँचवों राजा इन्द्रयुन्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय छगता 
है; क्योंकि इसीके यज्ञमे मेरी पीठ प्रथ्वीकी उष्णतासे जल 
गयी थी।? अब राजाकी कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गयी, पर 
उसने क्षयिष्णु खर्गमें जाना ठीक न समझा और मोक्ष- 
साधनकी जिज्ञासा की | एतदर्थ मन्थरने लोमशजीके पास 
चलना श्रेयस्कर बतलछाया। लोमशजीके पास पहुँचकर 
यथाविधि प्रणामादि करनेके पश्चात्‌ मन्यरने निवेदन किया 
कि इन्द्रयुन्न कुछ प्रइन करना चाहते हैं । 

महर्षि छोमशकी आज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इन्द्रशुप्नने 
कहा---“महाराज ! मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप 
कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा चृध्सि 
बचनेके लिये केवल एक मुट्ठी तण ही क्यो लिये रहते हैं !? 
मुनिने कहा, 'राजन्‌ | एक दिन मरना अबह्य है; फिर 
शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके 
लिये बनायें ? यौवन, धन तथा जीवन---ये सभी चढे 
जानेवाले हैं| ऐसी दशामें “दान? ही सर्वोत्तम भवन है | 

इन्द्रयुश्नने पूछा, 'मुने ! यह आयु आपको दानके 
परिणाममें मिली है अथवा तपस्याके प्रभावसे, मैं यह 
जानना चाहता हूँ ।! छोमशजीने कहा, (राजन ! मैं 
पूर्वकालमें एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहरके 
समय जलके भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिद्ल 


हु 
# एकमाच्र कर्तव्य फ्या है ? # 
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देखा | भूखे मेरे श्राण से जा रहे थे। उस 
जछागग्में स्नान करके मैंने कमछके सुन्दर फ़छोंसे उस 
गिबलिद्वका पूजन क्रिया ओर पुन, में आगे चल दिया | 
क्षुधातुर होनेके कारण मार्गमें ६ मेरी मृत्यु हो गयी | 
दूसरे जन्ममें में आमणके बरमें उत्पन्न हुआ। जिव- 
गूजाके फठस्वरूप मुझे पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण रहने 
ढगा | मेने जानयूझकर मूकता धारण कर ठी। पिताहि- 
की मृत्यु हो जानेपर सम्बन्धियोने मुझे निर गूँगा जान- 


कर सर्वया त्याग ठिया | अब मैं रात-दिन भगवान्‌ 
अछ्ुर्की आराधना करने ठगा। इस प्रकार सौ वर्ष 
बीत गये | प्रभु चन्द्रणेखरन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और मुझ इतनी दीघ आयु दी |? 

यह जानकर इन्द्रशुन्न, बे, कच्छय, गीव और 
उछ्कने भी छोमशजीसे मिंवदीक्षा ठी और तप करके 
मोक्ष प्राप्त किया | -.जा० ४० 
(स्वन्दपुगण; म्देगपरतपण्ड; कुमारियासण्ड २६ [४---१०) 


>ज-++<3 मसल ८४६२० 


एकमात्र कर्तव्य क्या है! 


पुण्डीक नामफे एक बड़े भगवद्धक्त यृहस्थ आह्मण 
थ्रे | साथ ही वे बढ़े धर्मात्या, सदाचारी, तपत्वी तथा 
कर्मकाण्डनिपुण थे | वे माता-प्रिताके सेयकर, गिप्य-मोगोंसे 
सर्वया नि.स्पृद्ठ और बद़े कृपाद थे। एक बार अधिक 
व्रिकक्तिकि कारण वे पत्रित्र र्म्थ वन्य तीवेकी यात्राफी 
अमिठपासे निकठ पड़े | ने केबल कन्द-मूल-गाकादि 
खाऊर गठ्ना, यमुना, गोमती, गण्डक, ससयू, शोण, 
सरस्वती, प्रयाग, नर्मठा, गया तथा गिन्ध्य एवं ढिमाचतके 
पत्रित्र तीथेमिं थरूमते हुए आछम्राम क्षेत्र ( आजके 
हग्हिस्क्षेत्र ) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर प्रम॒की 
आगघनामें तन्‍्दीन हो गये। वे ब्रिरक्त तो थे ही, अतएत्र 
इस तुच्छ क्षणमंगुर यीव्रन, रूप, आयुप्य आदरिसे 
सर्वथा उपरत होकर सहज ही भगपदृध्यानमें ठीन हो गये 
ओर समारकों सर्वथ्ा भ्रल्ल गये | 

देवर्षि नासठजीफो जब यह समाचार जात हुआ, तत्र 
उन्हें ठेखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पघ्रारे | पुण्डरीकने 
विंना पहचाने ही उनकी पोडभोपचारसे पूजा की 
और फिर उनसे परिचय पूछा | जब नारढजीने उन्हें 
अपना पस्चिय तथा वहाँ आनेका कारण बतझाया, तब 
पुण्डरीक इर्पमे गदूगढ़ दो गये । वे बोले---“मद्गामुने ! 
आज मे धन्य दो गया। मेरा जन्म सफठ हो गया 


तथा मेरे पितर कतार हो गय। पर देव | में एक 
सठेहम पढ़ा हैँ, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे । 
कुछ छोग सन्यक्ी प्रणसा करते हैं तो कुछ सदाचारकी | 
इसी प्रकार कोई सांस्यफी, कोई थ्ोगकी तो कोई 
ज्ञानी मद्दिमा गाते हैं।कोई क्षमा, दया, ऋजुता आदि 
गुर्णोकी प्रणसा करता दीख पड़ता हैं. | थों दी कोई दान, कोई 
वैगग्य, कोट यज्ञ, कोई ध्यान और कोई कअन्यान्य 
कर्मकाण्डके अज्लेंकी प्रशसा करता हैं | ऐसी ढथामें मेग 
चित्त उस कर्तव्याफर्तव्यके निर्णयमें अत्यन्त प्रिमोह्को 
प्रात हो रहा है कि व्तृत अनुप्ठेय क्‍या है |? 

इसपर नारढजी बढ़े प्रसन्‍न हुए । उन्होंने कद्दा- 
“पुण्डरीक ! वस्तुत* गात्रों तथा कर्म-अर्मके बराहुत्यके 
कारण ही जिव्रिफा वैचित्य और पैछक्षण्य है । देश, 
काछ, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्रागिविश्ेषके भेढसे 
कषियेनि पिमिन्‍न धर्मोका प्ितान किया हैं । साधाग्ण 
मनुप्यकी दृष्टि अनागत, अतीत; ग्िप्रकृष्ट, व्ययहित तथा 
अठक्षित वल्तुओतक नहीं पहुँचती | अतः मोद्द दूर्वार 
है. । इस प्रफारका समय, जैसा तुम कह रहे ही, एक 
बार मुझ भी हुआ था। जब मैंने उसे अद्माजीसे 
कहा, तब उन्होंने उसका बड़ा सुन्दर निर्णय दिया था। 
मैं उसे तुमको ज्यों-का््यों सुना देता हूँ। अह्माजीने 


द६ 
मुझसे कहा था---नारद ! संगबान्‌ नागयण ही परम 
त्त है | वे ही परम ज्ञान; परम ब्रह्म, परम ज्योति, 
परम अत्या क्षय परमसे भी परम प्ररदर हैं । उनसे 
परे कुछ नी नहीं है | 
नाययण। पर बत्म तत्व नाययणः परः | 
नायायणः पर ज्येतिगत्मा नारायणः पर ॥ 
परादपि परच्चालों तस्मास्तास्नि पर मुने । 
(दसिदृपुगण ६४।६ ६३-६४ ) 
2स संसार्म जो कुछ ही देखा-सुना जाता हैं, 
डसके बाहर-मीतर, सर्वत्र नागयण दीं व्याप्त हैँ | जो 
नित्य-निसतर, संदा-सर्वद्रा भगवानका अनन्य भावसे 
ध्यान करता हैं, उसे यत्र, तय अथवा तीर्थयान्राक्ती क्या 
आवश्यकता हैँ | बस; नागयण दी सर्वोत्तम ब्वान, योग; 
सांख्य तथा धर्म हैं| जिस प्रकार कई ब्ीछड़ी सइकें 
किसी एक त्रिभाठ नगरतमें प्रविंणट होती हैं, अयबा कई 
ब्रदी-बढ़ी नदियाँ समुठ्रम प्रवेश कर जाती हैँ, उसी 
प्रकार सभी मार्गोका पर्यवसान उन परमेख्रमें होता 
है | मुनियोने यथारुचिं, यथामतिं उनके मिन्‍न-मिन्‍्न 
नाम-रूपोकी व्याख्या की है | कुछ श्ाब तथा ऋषि- 
गण उन्हें. विन्नानमात्र बतत्ते हैं, कुछ परव्रत्म परमात्मा 
कड़ते हूँ, म्रहवर्ठी अनन्त काछके नामसे 
पुकारता 6, कोड सनातन जीव कहता हैं, कोई क्षेत्रन्ञ 
कहता हे तो कोई परद्विगक तचरूप बताता है, कोई 
अच्ज॒प्टमात्र कहता हैं तो काई प्रसजकी उपमा देता 
है | नारद | यदि जात्र एक ही होता तो ज्ञान भी 
नि संठाय तथा अनाविद्र होता | किंतु आाखत्र वहन-से हैं; 
अतएव तरिश्युद्र, सगयरद्वित जवान तो सर्वथा दर्घट ही 
| फिर भी जिन भेथावी महानुभावोनि दी्अधश्यवसाय- 
पृथक सभी थाबत्रोका पठन, मनन तथा समन्वयात्मक ढगमे 
ब्व्रिर किया है, व सा इसी निष्कर्परर पहुँचे हैं कि सठा 
सर्वत्र, नित्य-निरन्‍्तर, सर्त्रात्मना एकमात्र नागयणका ही 
भ्यान करना स्रोपरि पत्मोत्तम कर्तव्य हैं | 


बे 


कोई पड 


का 
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पाता सर्वधासराणि विचाय च पुनः पुनः 
टृठमेत्द खुनिप्पस्त ध्येयो नारायण: सदा ॥% 
(६४ | ७८ ) 
वे, रामायण, मह्ामारत तथा समी पुराणोके आदि, 
मध्य एवं अन्तमे एकमात्र उन्हीं प्रमुका यशोगान हैं... 
वेदें समाणणे चेंच पुराण मारते तथा। 
आदी मध्य तथ्य चान्ते हरिः सन्त गीयते॥ 
धअनतप्ब ज्ञात्र कल्याणकी बच्छा रखनेवालेको व्यामोहक 
जगज्ञालमे सर्ववा वचकर सर्वठा निराल्य होकर 
प्रयक्षपृ्षकक अनन्यभावसे उन परमात्मा नारायणका ही ध्यान 
करना चाढिये | 
धपुण्डरीक | इस प्रकार ब्रक्षाजीनें जब मेरा सगय 
दूर कर दिया; तब में सर्वथा नारायणपराबण हो गया । 
बास्तवर्म भगवान्‌ बरामुदेवका माह्दत्म्य अनन्त है | कोई 
नृजंस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान्‌ नारायण- 
का आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता हैं | यदि 
हजारों जन्मके साथनसे भी “मे देवाविंढेव वाह्ुठेवक 
दास हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी तो उसक 
काम बन गया और उसे विष्णुसाछोक्यक्री प्राति हं 
जाती हँ-.- 
जन्‍्नान्तरसहस्पेघु यस्य स्थाद चुद्धिरीदशी। 
दासो5ह वासुदवस्प देवदेचस्थ धा्कधिणः ॥ 
प्रयाति विप्णुस्ालाक्य॑ पुरुषों नात्र संशयः। 
(९४-५५ , 
“भगवान्‌ विष्युकी आगमनासे अम्बरीष, प्रहाद' 
राजर्पिं भरत, शुव, मिशसन तथा अन्य अगणित ब्रह्म 
ब्रमचारी, गृहस्थ, वानप्रथ, सन्यासी तथा बैंप्णब-गए 
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४ । ७८४ छिद्धपगण उत्तरात्र अध्याय ७ छोक ११॥ 
गरुडपुराण, पूवसबण्ड, अध्याय २२२३ छोक १ ( जीवानत्द 
विद्यासागर सत्करण; वेड्ुटेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकर्मे यह 
२३० वा अध्याय है| ) तथा पद्मपराण; उत्तरखण्ड+ अध्योग 
८१ छोक २६ आदि स्थानोपर कर्ट जगह उपलब्ध होता है | 


- भगवान सरल भाव चाहते दे $ दे 





परम सिद्धिकों प्राम हए है| अब नुत भी नि समय 


# क्ष क्ष 
होकर उनकी ही आरगधना बाते | 


पुण्दरीक हल्युण्टगीफ पध्यम 
| ओ विश न] ्र 
भगरदृष्यनम पराषणण हो गये | उनझे सारे ऋछामप 


न्छ्ह 


समाप्त हो यये ओर उन्हें तत्झाः म वेण्णवी सिद्ि प्राप्त 
हो गयी | उनके सामने सि-बागद्रि दिस जन्गओंकी 
भें कूरता न; हो। गयी । पुण्डरीझटी छड़ भक्ति निष्ठाको 
देखकर पुण्टरीफनेत्र श्रीनियस भगयन्‍्रम्‌ साथ हा हपी- 


अत, 





भूत हुए और उतके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने 
पुण्डरीकमसे वर मॉगनेका इढ़ आग्रह किया | 

पुण्डगैकने प्रमुसे गदगठ खस्मे यहीं माँगा कि 
साथ ! जिससे मेंस कन्याण हो, आप मुझे वही 4े। 
मुत चुद्धिहीनमे इलनी परोग्यता कहाँ जो आत्मद्ितका 
निर्णय कर सह 

भगवान्‌ उनऊे इस उत्तरसे बडे प्रमत हुए और उन्होने 
पुण्टगीकी अयना पार्यद बना लिया | ++जा« श० 
( पच्मपुगग) उत्तरसण्ड, जव्याय ८१५ नर्सिहपुराग। 

अन्याय ६४ ) 





*€:5-.८५८मा::0०-०-- 


भगवान्‌ सरल भाव चाहते हें 


दनमें एक मम्दिर था थीशंकरनीका। भीवऊमाःर 
कण्णय आखंद करने निकला ओर पूमताओामता उस 
मच्दिस्तम पहुँच गया | मन्दिग्म भगवान्‌ शियद्) पूरी 
प्रतिना थी । उस चाउक साल्हदत भीज्छुसारके 
मनमें दे भाव शाप्रा--“भगगस्‌ ट्स द्विसक पश्ञओंसे 
भेरें बनमें अकेडे /। कहीं कोई पद्म सत्रिभ आकर 
इन्हें कट न दे [! उस समय संध्या ही रहीं थी। | 
भीडकुगारने धनुयार अण चढ़ाया ओर मन्लिग्ओ द्वारपर 


पहरा ठेने बैठ गया । थट पूरी शत पर्ढों तठा रहा | 
सबेस हुआ | कण्गयक्रे मनने अब भगयानयी पूजा 
घरनेझा विचार हुआ, झित्र सेट जया जाने पूता ऋरना | 


छह बनमे गया, पथ्म मारे ओर अग्रिम उसका मास मन 


दिया । शहदकी मक्टियोंका छत्ता तोइकर उसने 
। शहद निकाल | एक दोनेम अछ्ूद और सास उसने 
| छिया, बनी ख्ताओसे छठ पृष्प नोड और अपने 
* बाठमि उल्झा खिये | नर्दीका जछ मुखमे भर लिया 


” ओर मन्दिर पहुँचा | मूतिपर छुछ फलछ्-पत्ते पढे थे। 
, उन्हें कम्णणने पैसे हटा दिया, क्योंक्रि उसके एक 
£ हायमें चुप था ओर दूससेम मासका दोना। मुखसे 
“ ही मूर्तिपर उसने जछ गिगया | अब बनुप एक ओर 
* रखकर वार्ठमिं ढगाये छछः निकाडकर उसने मूर्तिपर 


बढ़ाये ओर मासत्ा द्वोना मैवेबके रूपमे मूर्तिके 
सामने रुख दिया उसने | खप धनुपपर गण चढ़ाकर 
चोकीदारी करने मन्दिरके द्वारंक वाहर बैठ गया | 

कण्णपको भूछ गया घर, भूछ गया परिवार, यहाँ- 
तक कि भोजन तथा निद्रा़ी खुधि सी बूछ गयी । 
बढ अपने भगवान्‌ऊी पूजा ओर उनकी रखवालीमे जैसे 
सतार और घर सत्र भूछ गया | 

उस मन्दिगम ्रात,काछ एक आह्ण दूरके गॉवसे 
प्रतिदिन आते थे और पूजा करके चले जाते थे। 
उनके आनेऊा समय बही था जब कण्गण बनमें आखेट 
करने जाता था | मन्दिस्म मालके टुकड़े पड़े देखकर 
ब्राष्मणका वड़ा दु ख हुआ । उन्होंने नदीसे जल लाकर 
पूरा मन्दिर थोया | खय फिरसे स्नान किया ओर तब 
पूजा की । लेकिन यह कोई एक ढिनकी बात तो थी 
नहीं | प्रतिदिन जब यही दया मन्दिरकी मिलने लगी, 
तब एक दिन ब्राह्मणने निश्चय किया, (आज छिपकर 
देखूँगा क्रि कोन प्रतिदिन मच्दिरिको श्रष्ट कर जाता है |? 

ब्राह्मण छिपकर देखता रहा, किंतु जब उसने घनुष 
ढिये भयकर भीलकों देखा, तब कुछ बोलनेका साहस 
उसे नहीं हुआ | इवर कण्णपपने मन्दिरमें प्रवेश करते 


दछ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया # 








ही देखा कि भगवानकी मूर्तिके एक नेत्रसे रक्त 
बह रहा है | उसने हाथका दोना नीचे रख दिया 
और दुःखसे रो उग---“हाय | किस दुध्ने मेरे भगवान्‌- 
के नेत्रमे चोट पहढुँचायी |? 

पहले तो कण्णप्प धजु॒षपर बाण चढ़ाकर मन्दिरसे 
बाहर दौड गया । वह मूर्तिको चोट पहुँचानेवालेको 
मार देना चाहता था, किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर 
उसने घास-पत्ते एकन्न करने प्रारम्भ कर दिये। एक 
पूरा गदर लिये वह मन्दिरमे लौग और एक-एक पत्ते 
एवं जडकों मसल-मसलकर मूर्तिके नेत्रमे लगाने लगा | 
कण्णपपका उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्तिके नेत्रोंसे रक्त 
जाना किसी प्रकार भी रुकता नहीं था | इससे वह भील- 
कुमार अत्यन्त ब्याकुल हो गया | इसी समय उसे स्मरण 
आया कि उससे कभी किसी भीलने कहा था-“शरीरके 
घावपर यदि दूसरेके शरीरके उसी अंशका मास छगा 
दिया जाय तो शीघ्र भर जाता है |? कण्णप्प प्सन्न हो 
गया । उसने एक बाण निकाछ अपने तरकससे और 
उसकी नोक अपने नेत्रमें घुसेड़ छी | अपने हाथों 
अपना नेत्र निकालकर उसने पूर्तिके नेत्रपर रखकर 


दबाया | खय॑ उसके नेत्रके गड़ेंसे रक्तकी धारा बह रही 
थी; किंतु उसे पीड़ाका पता नहीं था। वह प्रसन्न 
हो रहा था कि मूर्तिके नेत्रसे रक्त निकलना बह 
हो गया है | 

इसी समय मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त निकलने छगा। 
कण्णप्पको तो अब ओषधि मिल गयी थी । उसने मूर्ति 
उस नेत्रपर पैरका अँगूठा रक्‍्खा, जिससे दूसरा ने 
निकाल लेनेपर जब वह अंधा हो जाय तो इस मूर्तिवे 
नेत्रको ढढ़ना न पडे । बाणकी नोक उसने अपने दूसरे 
नेत्रमे चुभायी | सहसा मन्दिर दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित 
हो उठा । उसी मूर्तिसे भगवान्‌ हशांकर प्रकट हो गये | 
उन्होंने कण्णपको हृदयसे लगा लिया | 

तह्मण | मुझे पूजा-पद्धति प्रसन्न नहीं करती | 
मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है |! भगवान 
खिवने छिपे हुए ब्राह्मणको सम्बोधित किया | कण्णपके 
नेत्र खस्थ हो चुके थे | वह तो आशुतोषका पार्षद 
बन गया था और उनके साथ ही उनके दिव्य धाममें चल 
गया । ब्राक्षफको भी उस भीलकुमारके ससगरे 
भगवानका दर्शन प्राप्त हुआ | +-सु० सिं० 
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भगवानकी प्राप्तिका उपाय 


मेरा धन्य भाग्य है, भगवान्‌ विण्णुने मुझे राजा 
वनाकर मेरे हृदयमें अपनी भक्ति भर दी है ! अनन्त- 
शयनतीय्थमे शेपणायी विष्णुके श्रीविग्रहको खर्ण और 
मणियोंकी मालओंसे समलकृतकर महाराजा चोल 
मदोन्मत्त हो उठे, मानो वे अन्य भक्तोसे कहना चाहते 
थे कि “भगवानकी पूजामे मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं 
है !? वे भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने छगे |? 

यह आप क्या कर रहे हैं * देखते नहीं कि 
भगवानका विग्रह रक्नोंकी मालाओंसे क्रितना रमणीय हो 
चछा है नयनोंके लिये ? बार-बार तुल्सीदछसे आप 


खर्ण और मणियोंको ढककर भगवान्‌का रूप अुन्दर 
कर रहे है |? महाराजाने दीन ब्ह्मण विष्णुदासके हृदय- 
पर आघात किया धनके मदमे | 

“भगवानकी पूजाके लिये हृदयके भाव-पुष्पकी 
आवश्यकता है, महाराज ) सोने और हीरेसे उनका 
महत््त नहीं ऑका जा सकता | भगवानकी प्राति 
भक्तिसे होती है |? विष्णुदासने चोलराजसे निवेदन 
किया | भक्त ब्राह्मण विष्णुसूक्तका पाठ करने छगे | 

'देखना है, पहले मुझे भगवानका दर्शन होता है 
या आपकी भक्ति सफल होती है | राजाने काश्ी- 


# भहापुरुषोके अपमानसे पतन #- 
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निवासी अपनी एक दरिंद्र प्रजाको चुनौती दी। वे 
राजवानीमें छौट भाये | 
4 है ् ९ है 

महाराजाने मुदूगल ऋषिकों आमन्त्रितकर भगवान्‌: 
के दर्शनके लिये विष्णुयज्षका आयोजन किया | भगवती 
ताम्रपर्णी नदीके कलखसे निनादित उनकी राजधानी 
काश्वीमं खर्णयूपकी आमा ऐसा छाती थी मानो 
अपने दिव्य वृक्षोंसमेत चैत्ररथ वनकी साकार श्री ही 
घरतीपर उतर आयी हो | चेदमन्त्रोंके मधुर गानसे यज्ञ 
आरम्म हो गया | काम्ली नगरी शात्नज्ञ पण्डितों और 
मन्त्रदर्शा ऋषियेसि परिपूर्ण हो उठी | दान-दक्षिणाकी दी 
चर्चा नगरीमें नित्य होने छगी | 

इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र-सन्यास ग्रहणकर अनन्त- 
शायनतीर्थमे ही भगवान्‌ विष्युकी आराघना और उपासना 
तथा ब्रत आदिका अनुष्ठान करने छगे | उनका ग्रण था 
कि जबतक भगवान्‌का दर्शन नहीं मिल जायगा तब- 
तक काशी नहीं जाऊँगा। वे दिनमें भोजन बनाकर 
भगव्रानको भोग छगानेपर ही प्रसाद पाते थे | 

एक समय सात दिनतक छगातार भोजन चोरी 
गया। दुवारा भोजन बनानेमे समयन लगाकर वे निराह्मर 
रहकर भगवानका भजन करने छगे। सातवें दिन वे 
छिपकर चोरकी राह देखने छगे | एक दुबलछा-पतलछा 
चाण्डाठ भोजन लेकर भागने छगा । वे करुणासे द्ववी- 


भूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पडे | चाण्डाल 
मूछित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वच्नसे उस- 
पर समीरका संचार करने छगे | 

(परीक्षा हो गयी, भक्तराज !? चाण्डाल्फे स्थानपर 
शह, चक्र, गदा, पद्म धारणकर साक्षात्‌ विष्णु प्रकट 
हो गये। अल्सीके फूलके समान श्याम शरीरकी शोमा 
निराछी थी---हृदयपर श्रीतर्स-चिह् था |वक्षपर कौस्तुम- 
मणि थी | मुकुट और पीताम्ब॒की झँकी अनुपम थी। 
श्रीविष्णुका दर्शन करते ही विष्णुदासके हृदयमें सात्तिक 
प्रेमका उदय हो गया | वें अचेत हो गये | वे उस 
मूछित अबस्थामें नारायणकों प्रणाम तक न कर सके | 
भगवानने ब्राह्मणफो अपना रूप दिया । विष्णुदास 
विमानपर वैठकर वैकुण्ठ गये | देवोंने पुप्पश्नष्टि की, अप्सरा 
तथा गन्धर्वोने नृत्य-गान किया | 
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ध्यज्ञ समाप्त कर दीजिये, महर्षे |! चोलराजने 
मुद्रछठका ध्यान आक्ृष्ट किया । उन्होंने विष्णुदासको 
बिमानपर जाते देखा | यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, 
महाराज घधकते यज्ञकुण्डमें कूद पडे | विप्णुभगवान्‌ 
प्रकट हो गये | उन्हें दर्शन देकर वैकुण्ठ ले गये | 

विष्णुदास पण्यशील और चोछराज छुशील पार्षदके 
नामसे प्रसिद्ध हैं |-.रा० श्री० (पद्मपुराण) उत्तर० ) 


--><औि 3 
महापुरुषोंके अपमानसे पतन 


बन्नासुरुका वध करनेपर देवराज इन्द्रको त्रह्महत्या 
छगी | इस पापके भयसे वे जाकर एक सरोवरमे छिप 
गये | ठेवताओंकी जब ढूँढ़नेपर भी देवराजका पता 
नहीं छगा, तब वे बड़े चिन्तित हुए। खर्गका राज्यसिंहासन 
सूना रहे तो त्रिकोकीमे छुन्पत्था कैसे रह सकती है | 
अन्तमें देवताओंने देवगुरु इहस्पतिकी सलाहसे 
राजा नहुषको इन्द्रके सिंहासनपर तबतकके ढिये 


स॒ु० कृ० आअ० ९--- 


बैठाया, जबतक छन्‍द्रका पता न छग जाय । 
इन्द्रत्न पाकर राजा नहुप प्रभ्ृताके मदसे मदान्ध 
हो गये। उन्होंने इन्द्रपलली शचीदेवीकों अपनी पत्नी 
बनाना चाहा | शचीके पास दूतके द्वारा उन्होंने संदेश 
भेजा---'मैं जब इन्द्र हो चुका हैँ, इन्द्राणीको मुझे 
खीकार करना ही चाहिये |? 
पतिब्रता शचीदेवी बड़े संकट्मे पढ़ीं। अपने पति- 
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की अनुपस्थितिम पतिके राज्यमें अन्यवस्था हो, यह भी 
उन्हें खीकार नहीं था और अपना पातित्रत्य भी उन्हें 
परम प्रिय था | वे भी देंवगुरुकी शरणमे पहुँचीं | 
वृहस्पतिजीने उन्हें आश्वासन देकर युक्ति बतला दी। 
देवगुरुके आदेशानुसार शचीने उस दृतके द्वारा नहुषको 
कहला दिया-“यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पाल्कीपर बैठकर 
मेरे पास आवे जिसे सप्तर्षि ढो रहे हों तो मैं उनकी 
सेवामे उपस्थित हो सकती हूँ |? 
काम एवं अधिकारके मदसे मतवाले नहुपने 
! महर्षियोंको पाठकी लें चछनेकी आज्ना दे दी। राग-द्वंष 
तया मानापमानसे रहित सप्तर्षिगणोंने नहुषकी पाछकी 
उठा ठी | लेकिन वे ऋषिंगण इस मयसे कि पैरोंके 
नीचे कोई चींठी या अन्य छ्षुद्र जीव दव न जादेँ, 
भूमिको ठेख-देखकर धीरे-धीरे पैर रखते चलते थे| उधर 
कामातुर नहुपको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी 


आतुरता थी | वे वार-बार ऋषियोंको शीघ्र चलनेको कह' 
रे थे | लेकिन ऋषि तो अपने इच्छानुसार ही 
चलते रहे । 
सर्प ! सर्प !? ( ञीघ्र चछो | शीघ्र चलो ! ) 
कहकर नहुषने झ;ुँहछाकर पैर पटठका । संयोगत्रश 
उनका पैर पाछकी ढोते महर्षि भ्गुको छग गया | 
महर्षिके नेत्र लाल हो उठे | पाल्की उन्होंने पटक दी 
और हायमें जछ लेकर शाप देते हुए वोले--“दुषट | त॒ 
अपनेसे बड़ोंके द्वारा पाठकी हुवाता है और मदान्व 
होकर पूजनीय छोगोको पैरसे ठुकराकर “सर्प, सर्पः 
कहता है, अत. सर्प होकर यहाँसे गिर !? 
महर्षि भ्गुके आप देते ही नहुपका तेज नष्ट हो 
गया | भयके मारे वे कॉपने छगे | शीत्र ही वे बड़े 
भारी अजगर होकर खग्गसे प्रथ्वीपर गिर पडे |--छु० मिं० 
( महाभारत; उद्योग० १०-१६ ) 
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“शुरुसेवासे विद्या-प्रापि 


व्षकि दिन थे, बृष्टि प्रारम्म हो गयी थी | आयोद- 
धीम्प ऋषिने अपने शिप्य आरुणिको आदेश दिया--- 
जाकर धानके खेनकी मेड़ बाँध दो | पानी खेतसे 
बाहर न जाने पाय |? 

आरुणि खेतपर पहुँचे। मेड़ ट्ूठ गयी थी और बड़े 
वेंगसे खेतका जल बाहर जा रहा था | बहुत प्रयत्न 
किया आरुणिने, किंतु वे मेड़ वाँवनेमं सफल न हो सके] 
जछका वेग इतना था कि वे जो पट्टी मेढ़ बाँधनेको 
रखते, उसे प्रवाह वहा ले जाता | जब मेड़ बॉधनेका 
प्रयत्त सफठछ न हुआ, तब खर्य॑ आरुणि ट्ूठी मेड़के 
स्थानपर आडे होकर छेठ गये | उनके शरीरसे पानीका 
प्रवाह रुक गया | 

पानीके भीतर पड़े आरुणिका शरीर अकड़ गया | 
जोंकें और दूसरे जलजन्तु उन्हें काट रहे थे। परंतु 


वे स्थिर पडे रहे | हिलनेका नाम भी उन्होंने नहीं 
लिया । पूरी रात्रि वे वैसे ही स्थिर रहे | 

इधर रातरिमें अंधेरा होनेपर धौम्य ऋषिको चिन्ता 
हुई । उन्होंने अन्य शिष्योसे पूछा--“आरुणि कहाँ है ” 

शिरष्योने वताया---“आपने उन्हें खेतकी मेड़ बाँधने 
भेजा, तबसे वे लौटे नहीं |? 

पूरी रात्रि ऋषि सो नहीं सके | सबेरा होते ही 
शिष्योंके साय खेतके समीप जाकर पुकारने लगे--- 
वेट आरुणि ! कहाँ हो तुम ?? 

मूछितप्राय आरुणिको गुरुढेवका स्वर सुनायी पडा | 
उन्होंने वहींसे उत्तर दिया---'भगत्न्‌ ! मैं यहॉ जलका 
वेग रोके पड़ा हूँ |? 

ऋषि शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे | आरुणिको उन्होंने 
उठनेका आदेद दिया | जैसे ही आरुणि उठे, ऋषिने 


नी 


# गुरुलेवा और उसका फल # 


उन्हें हृदयसे लगा लिया और बोले---“वत्स ! तुम 
क्यारीको विदीर्ण करके उठे हो, अत, अबसे तुम्हारा 
नाम उद्दाल्क होगा | सब वेद तथा धर्मशात्न तुम्हारे 
अन्त,करणमें खय ग्रकागित हो जायँगे । छोकमें 
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द्छ 


और परलोकमें भी तुम्हारा मछ्छ होगा |? 
गुरुकपासे आरुणि समस्त शाल्रोंके विद्ान्‌ हो 

गये | वे उद्दालक ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हैं |--छ० सिं० 

( महामारत, आदिपव ३ ) 


“बुरुसेवा और उसका फल 


महर्षि आयोदधौम्पके दूसरे शिष्य थे उपमन्यु । 
गुरुने उन्हें गायें चराने और उनकी रखवाली करनेका 
काम दे रक्‍्खा था | ब्रह्मचर्याश्रमका नियम है कि त्रह्मचारी 
गुरु)सेव करता हुआ गुरुगृहमें निव्रास करे | वह 
पासके नगर-प्रामोंसे मिक्षा माँगकर ले आये और उसे 
गुरुके सम्मुख रख दे | गुरुदेव उसमेंसे जो भी उसे दें, 
उसीकीो खाकर सतुष्ट रहे | उपमन्यु भी इस नियमका 
पालन करते ये, किंतु वे जो मिक्षा मॉगकर छाते ये, 
उसे धौम्यऋषि पूरी-की-पूरी रख लेते थे | उपमन्युको उसमेंसे 
कुछ भी नहीं देते थे। उपमन्यु भी कुछ कहते नहीं थे। 

एक दिन ऋषिने पूछा-“उपमन्यु ! मैं तुम्हारी 
मिक्षाका सभी अन्न रख लेता हूँ, ऐसी दामें तुम क्‍या 
भोजन करते ढ्वो * तुम्हारा शरीर तो हए-पुष्ट है |? 

उपमन्युने वताया-“भगवन्‌ ! मैं दुबारा मिक्षा माँग 
छाता हूँ [? 

ऋषि बोले--'यह तो तुम अच्छा नहीं करते। 
श्ससे गृहस्थोंकी सकोच होता है। दूसरे भिक्षार्थी 
लेगोके जीविकाहरणका पाप होता है |? 

उपमन्युने खीकार कर लिया कि वे फिर ऐसा नहीं 


. करेंगे कुछ दिन वीतनेपर ऋणषिने फिर पूछा---“उपमन्यु | 


तुम आजकल क्या भोजन करते हो /? 

उपमन्युने बताया-'भगवन्‌ ) मैं इन गायोंका दूध 
पी लिया करता हूँ।? 

ऋषिने डाँय--थायें मेरी हैं, मेरी आज्ञाके बिना 
इनका दूघ पी लेना तो अपराध है |? 

उपमन्युने दूध पीना भी छोड़ दिया । कुछ दिन 


५ पश्चात्‌ जब फिर ऋषिने पूछा, तब उन्होंने बताया कि वे 
५ भव वछड़ोंके मुखसे गिरा फेन पी छेते हैं. | छेकिन 
] 


गुरुदेवकी तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कह 
दिया-“ऐसी भूल आगे कभी मत करना । बड़े बड़े 
दयाढ होते हैं, तुम्हारे लिये वे अधिक दूध झाग वनाकर 
गिरा देते होंगे और खयं भूखे रहते होंगे |? 

उपमन्युके आहारके सब मार्ग बढ हो गये | गायोकि 
पीछे दिनभर वन-वन दौडना ठहरा उन्हें, अत्यन्त 
प्रबल क्षुधा छगी | दूसरा कुछ नहीं मिंछा तो विवश 
होकर आकके पत्ते खा छिये। उन बिषेले पत्तोंकी 
गरमीसे नेत्रकी ज्योति चछी गयी। वे अघे हो गये । 
देख न पडनेके कारण बनमें धूमते समय एक जलद्दीन 
कुएमें गिर पड़े | 

सूर्यास्त हो गया, गायें बिना चर्ाहेके लौट आयी, 
किंतु उपमन्यु नहीं छोटे | ऋषि चिन्तित हो गये--- 
मैंने उपमन्युका भोजन सर्वया बद कर दिया । वह रुष्ट 
होकर कहीं चला तो नहीं गया » शिष्योके साथ उसी 
समय वे वनमें पहुँचे और पुकारने छगे---“वेठा उपमन्‍्यु ! 
तुम कहाँ हो 

उपमन्युका खर झुनायी पड़ा--“भगवन्‌ ! में यहाँ 
कुएँमें पडा हूँ !? 

ऋषि कुएँके पास गये | पूछनेपर उपमन्युने अपने 
कुएँमें पढ़नेका कारण बता दिया। अब ऋषिने उपमन्यु- 
को देवताओंके वैध अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करनेका 
आदेश दिया। गुरु-भाज्ञसे उपमन्यु स्तुति करने छगे। 
एक पवित्र गुरुभक्त ब्रह्मचारी स्तुति करे और देवता 
प्रसल न हों तो उनका देवत्व टिकेगा कितने दिन 
उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन होकर अश्विनीकुमार कुएँमे 
ही प्रकठ हो गये और वोले--“यह मीज पुआ छो और 
इसे खा को ।? 


है 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया % 
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नम्रतापूर्वक्ष उपमन्युने कहा---“गुरुदेवको अपंण 
किये बिना मैं पुआ नहीं खाना चाहता |? 
अश्विनीकुभारोंने कहा--'पहले तुम्हारे गुरुने भी 
हमारी स्तुति की थी और हमारा दिया पुआ अपने गुरुको 
अर्पित किये बिना खा लिण था | तुम भी ऐसा ही करो।? 
उपमन्यु बोले---“गुरुजनोकी न्रुटि अनुगतोको नहीं 
देखनी चाहिये | आपछोग सुझे क्षमा करे, गुरुदेवको 
अर्पित किये बिना मैं पुआ नहीं खा सकता |? 
अधिनीकुमारोंने कहा--हम तुम्हारी गुरुभक्तिसे 





बहुत प्रसन हैं | तुम्हारे गुरुके दाँत छोहेके हैं, परतु 
तुम्हारे खर्णके हो जायेंगे | तुम्हारी दृष्टि भी पहलेके 
समान हो जायगी |? 

अश्विनीकुमारोने उपमन्युको कुएँसे बाहर निकाल दिया। 
उपमभनन्‍्युने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया | महर्षि आयोद- 
धौम्यने सब बातें सुनकर आशीर्वाद दिया--“सब वेद 
और धर्मशात्र तुम्हे खतः कण्ठ हो जायँगे | उनका 
अर्थ तुम्हें भासित हो जायगा | धर्मशात्रोंका तत्त तुम 
जान जाओगे |? -...छ० सिं० ( महामारत, आदि० ३ ) 


बड़ोंके सम्मानका शुभ फूल 


कुरुक्षेत्रके मैदानमे कौरव-पाण्डव दोनों दल युद्धके 
लिये एकत्र हो गये थे | सेनाओंने व्यूह बना लिये थे | 
वीरोंके धनुष चढ़ चुके थे । युद्ध प्रारम्म होनेमें क्षणोंकी 
ही देर जान पडतीं थी। सहसा धर्मराज युधिष्ठिरने 
अपना कवच उतारकर रथमें रख दिया | अब्न-शखत्र 
भी रख दिये और रथसे उतरकर वे पैदल ही कौरव- 
सेनामें मीप्पपितामहकी ओर चल पडे॥ 

बड़े भाईको इस प्रकार शत्रह्वीन पैदल शत्रु- 
सेनाकी ओर जाते देखकर जजुन, भीमसेन, 
नकुछ और सहदेव भी अपने रथोंसे उतर पडे | वे 
लोग युधिप्ठिके पास पहुँचे और उनके पीछे-पीछे 
चलने लगे | श्रीक्ृषष्णचन्द्र भी पाण्डवोंके साथ ही चल 
रहे थे | भीमसेन, अजजुन आदि बड़े चिन्तित हो रहे 
थे | वे पूछने छगे--“महाराज | आप यह क्या 
कर रहे हैं ?? 

युधिष्ठिने किसीको कोई उत्तर नहीं दिया। 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी सबको शान्त रहनेका सकेत करके 
कहा--“धर्मात्मा युधिष्ठिः सदा धर्मका ही आचरण 
करते हैं | इस समय भी वे धर्माचरणमें ही स्थित है | 

उधर कौख-दलमें बढ़ा कोछाहल मच गया | 
लोग कह रहे थे-युधिष्ठिः डरपोक है। वे हमारी 
सेना देखकर डर गये हैं और भीष्मकी शरणमें आ 
रहे हैं !! कुछ लोग यह संदेह भी करने छगे कि 


पितामह भीष्मको अपनी ओर फोड़ लेनेकी यह कोई चाल 
है। सैनिक प्रसन्‍नतापूर्वक कौरवोंकी प्रशसा करने छगे | 

युधिष्ठिर सीघे भीष्मपितामहके समीप पहुँचे और 
उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले--“पितामह | 
हमलोग आपके साथ युद्ध करनेको विवश हो गये हैं। 
इसके लिये आप हमे आज्ञा और आशीर्वाद दें ।? 

भीष्म बोले--“भर्तश्रेष्ठ ! यदि तुम इस प्रकार 
आकर मुझसे युद्धकी अनुमति न माँगते तो मैं तुम्हे 
अवश्य पराजयका शाप दे देता | अब में तुमपर 
प्रसन्‍न हूँ | तुम विजय प्राप्त करो | जाओ, युद्ध करो | 
तुम मुझसे वरदान मोँगो | पार्थ ! मनुष्य धनका दास 
है, धन किसीका दास नहीं । मुझे धनके द्वारा कौरवोने 
अपने वशमें कर रक्‍्खा है; इसीसे मैं नपुसकोंकी भाँति 
कहता हूँ कि अपने पक्षमे युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम 
मुन्नसे जो चाहो, वह मॉँग छो | युद्ध तो मैं कौरवोके 
पक्षेसे ही करूँगा |? 

युधिष्ठिने केवछ पूछा--“आप अजेय हैं, फिर 
आपको हमलोग सम्राममे किस प्रकार जीत सकते हैं” 

पितामहने उन्हें दूसरे समय आकर यह बात पूछनेको 
कहा | वहॉँसे धर्मराज द्वोणाचार्यके पास पहुँचे और 
उन्हें प्रणाम करके उनसे भी युद्धके लिये अनुमति माँगी। 
आचार्य द्वोणने भी वही बातें कहकर आशीर्वाद दिया; 


* रू्मी कहाँ रहती हैं? » 


द्थ 








रंतु जब युधिष्टिनने उनसे उनकी पराजयक्ता उपाय 
[छा, तब आचार्यने स्पष्ट बता व्रिया-- मेरे हायमें 
पत्र रहते मुझे कोई मार नहीं सकता । परतु मेग 
व्रभात हैं कि किसी विश्वसनीय व्यक्तिके मुखसे युद्धरमे 
हैई अप्रिय समाचार छुननेण्र मैं घनुप्र रखकर ध्णनस्थ 
ते जाता हूँ |] उस समय मुझे मारा जा सकता हैं |? 


युधिष्ठिर ढोगाचार्यक्नो प्रणाम करके कृपाचार्यके 
स पहुँचे । प्रगाम करके युद्धकी अनुमति माँगनेपर 
हपाचार्यने भी भीष्मपितामहके समान ही सब बातें 
हकर आशीर्वाद दिया, किंतु अपने उन कुब्युरुसे 
[वविछ्िर उनकी मृत्युक्ा उपाय पूछ नहीं सके | यह 
गरुण बात पूछते-पूछते दु खके मारे वे अचेत हो गये | 
उपाचार्यने उनका तात्यर्य समझ छिया था ] वे वोले-- 
ग़जन्‌! मैं अवध्य हैँ, किसीके द्वार भी मैं मारा नहीं जा 


सकता । परंतु मैं वचन देता हूँ कि नित्य प्रात'काछू 
भगवानसे तुम्हारी विजयके डिये प्रार्थना करूँगा और 
बुद्धमें तुम्हारी विजयक्रा वाघक नहीं वरूँगा |? 


इसके पश्चात्‌ बुविष्ठिर मामा जल्यके पास प्रणाम 
करने पहुँचे | गल्यने भी पितामह भीपष्मकी बातें ही 
दुहगकर आजिप दी, परतु साय ही उन्होंने यह वचन 
भी विया कि युद्धमें अपने निप्ठुर वचरनोसे वे कर्णको 
हतोन्साह करते रहेंगे | 

गुरुजनोंको प्रणाम करके, उनकी अनुमति और 
विजयका आशीर्तबराठ लेकर युविष्ठिर भाइयोंके साथ अपनी 
सेनाम छोट आये | उनकी इस बिनम्ननाने भीष्म, द्रोण 
आदिके हृदयमें उनके लिये ऐसी सहानुमूतरि ठत्पन्न्‌ 
कर दी, जिसके बिना पाण्डत्रोंकी विंजब अन्यन्त 
दुप्कर थी [-छ० सिं०. (महामारत, भीष्म० ४३ ) 
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एक वार इन्द्रने बडी कठिनतासे राजा विको दूँढ 
नेकाद्य | उस समय ने छिप्कर किसी खाली ध॒र्र्मे 
दहेके रूपमें काछ्क्षेप कर रहे थे | इन्द्र और वलिमें 
छुछ बातें हो रही थीं | वलिने इच्धकों तत्तन्ञानका 
उपदेश दिया तथा कालकी महत्ता बतछायी | वात दोनंमिं 
व॒ल ही रही थी कि एक अन्यन्त विव्य त्री वल्कि 
प्ररी्से निकल गयी । इसे देख इन्द्रको वड़ा आश्चर्य 
हुआ | उन्होंने वठिसे पूछा---“दानवराज ! तुम्हारे शर्रीरसे 
पह प्रमामवी कौन-सी त्री वाहर निकछ पड़ी * यह 
देवी हैं अवबरा आसुरी या माजुपी ”? 

वढिने कहा--न यह देवी हैं न मानुपी और न 
आझुरी । यह क्या है तथा इसे क्या अभिग्रेत हैं सो तुम 
इसीसे पूछो |? इसपर इन्द्रने कह्य--“देवी ! तुम कौन 
हो तथा अछुराज वलिको छोड़कर मेरी ओर क्यों आ 
दी हो? 

इसपर वह ग्रमामयी भक्ति वोठी--“देवेन्द्र ! न तो 
मुझ विरोचन जानते थे और न उनके पुत्र ये वलि ही। 
पण्डित लोग मुझे दुस्सहा, विवित्सा, भूति, श्री और 


छत्मीके नामोंसे पुकारते हैं | तुम और दूसरे देवता भी 
मुझे नहीं जानते |? 

इन्द्रने पूण---“आर्ये | तुम बहुत दिनोंतक बल्कि 
पास रहीं | अब वल्मिं कौन-सा दोष और मुझमें गुण 
देखकर उन्हें छोड मेरे पास आ रही हो ?? 

लक्मीने कहा---वेवेन्द्र | मुझे एक स्थानसे दूसरे 
स्थानपर धाता, विधाता कोई भी नहीं हठा सकता | 
काठके प्रभावसे ही मैं एककों छोड़कर दूसरेके पास 
जाती हूँ | इसलिये तुम बिका अनादर मत करो |? 

इन्द्रने पूछा, “छुन्दरी | तुम अब अछुरोकि पास क्यों 
नहीं रहना चाहतीं ”? छक्मी वोर्ठा----“जहाँ सत्य, दान, 
ब्रत, तप, पराक्रम तथा घममम रहते हैं, मैं वहीं रहती 
हुँ। अछुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं | पहले 
ये सत्यवादी, जितेन्द्रिय और आ्राह्मणोके हितैपी थे | पर 
अब ये आह्मर्णोसे ईर्ष्या करने छगे हैं, जूँठे हाय घी 
छूते है, अमक्ष्यमोजन करते और धर्मकी मर्यादा तोड़- 
कर मनमाना आचरण करते हैं | पहले ये उपवास और 
तपमें छगे रहते थे | प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते 
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और रातमें कभी दही या सचू नहीं खाते थे । रातके 
आधे भागमें ही ये सोते थे, दिनमें तो ये कमी सोनेका 
नाम भी नहीं लेते थे | दीव, अनाथ, इंद्ध, दुर्बल, 
रोगी तथा ल्ियोपर दया करते तथा उनके लिये अन्न- 
बलकी व्यवस्था करते थे | व्याकुछ, विषादम्रस्त, भयभीत, 
रोगी, दुर्बछ, पीडित तया जिसका सर्वल्र छुठ गया हो, 
उसको सदा ढाढ़स वँवाते तथा उसकी सहायता करते थे। 
पहले ये कार्यके समय परस्पर अनुकूछ रहकर गुरुजनों तथा 
बड़े-बूढ़ोंकी सेवामे सदा दत्तचित्त रहते थे | ये उत्तम 
भोजन वनाकर अकेले ही नहीं खाते थे | पहले दूसरो- 
को देकर पीछे अपने उपभोगमे छाते थे | सब ग्राणियो- 
को अपने ही समान समझकर उनपर दया करते थे। 
चतुरता, सर्ता, उत्साह, निरहकारता, सौहार्द, क्षमा, 
सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और 
मित्रोंसे ग्रगाढ  ग्रेम--ये सभी गुण इनमें सदा मौजूद 
रखते थे | निद्रा, आल्स्य, अग्रसन्नता, दोपदृष्टि, 
अविवेक, असंतोप और कामना---े दुगुंण इन्हें स्पर्ण- 
तक नहीं कर सके थे | 
'पर अब तो इनकी सारी बाते निराढी तया विपरीत 
ही दीख पडती हैं | धर्म तो इनमें अब रह ही नहीं 
गया है | ये सदा काम-क्रोधके वशीमूत रहते हैं । 
बडे-बृढ़ोंकी सभाअमे ये गरुणहीन दैत्य उनमें दोष 
निकालते हुए उनकी हँसी उडाया करते हैं । बृद्धोकि 
आनेपर ये छोग अपने आसनोंपरसे उठते भी नहीं | त्नी 
पतिकी, पुत्र पिताकी आज्ना नहीं मानता | माता, पिता, 
वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर इनमें उठ 
गया | संतानोके उचित छाछन-पालनपर ध्यान नहीं 
दिया जाता | इनके रसोइये भी अब पवित्र नहीं होते | 
छोटे वाहक आजा छगाकर टकठकी बाँघे देखते ही 
रह जाते हैं और दैत्यलोग खानेकी चीजें अकेले चट 
कर जाते है | ये पश्चुओंकी धरमें बाँध देते हैं, पर 
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ये सूर्योदयतक सोये रहते है तथा प्रभातको भी 
ही समझते है । प्रायः दिन-रात इनके घरमें कर्ह है 
मचा रहता है | 

“अब इनके यहाँ वर्णसकर संतानें होने ढगी हैं। 
वेदवेत्ता ब्राह्मणों और मूर्खोको ये एक-समान भाव, 
अनादर देते हैं | ये अपने पूर्वजोंद्वारा ब्राह्मणोंको दी. 
हुई जागीरे नास्तिकताके कारण छीन लेते हैं। शिष 
अब गुरुओंसे सेवा करवाते हैं । पत्नी पतिपर शाप 
करती है और उसका नाम छे-लेकर पुकारती है। 
संक्षेपमे ये सब-के-सब कृतन्न, नास्तिक, पापाचारी और 
स्तैरी वन गये है। अब इनके वदनपर पहलेका-सा तेव 
नहीं रह गया | 

“इसलिये देवराज ! अब मैंने भी निश्चय की 
डिया कि इनके धरमें नहीं रहूँगी | इसी कारणते दैलयोंक 
पत्याग करके तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तम मुझे 
खीकार करो | जहाँ मैं रहूँगी, वहाँ आशा, श्र 
धृति, क्षान्ति, विजिति, संतति, क्षमा और जया-- 
आठ देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी। मेरे सा' 
ही ये सभी देवियाँ भी असुरोंको त्यागकर आ गयी हैं 
तुम देवताओंका मन अब घर्ममे छृग गया है, अतर 
अब हम तुम्हारे ही यहाँ निवास करेंगी ।? 

तदनन्तर इन्द्रने उन छक्ष्मीजीका अमिनन्दन किया 
सारे देवता भी उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ 
गये । तत्पश्चात्‌ सभी लौटकर खगमे आये। नाए्‌दर्ज 
लक्ष्मीजीके आगमनकी खर्गीय समामें प्रशंसा की | ९ 
साथ ही पुनः समीने बाजे-गाजेंके साथ पुष्प 
अमृतकी वर्षा की | तबसे फिर अखिल संसार धर्म 7 
सुखमय हो गया | -..जा० श० 


( महामारत, झञान्तिपर्च$ मोक्षण २२४-२२८5 बृहद्‌ विए 
स्मृति; अध्याय ९९। महा० अनुशासनपर्ब) अध्याय ३: 
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मम अल मम जफलकम जज भज-2:अ८-2०22:222---_- ७७७७ 
“भगवान्‌ कहाँ-कहाँ रहते हैं ! 


बहुत पहलेकी वात है. कोई नरोत्तम नामका ब्राह्मण 
था | उसके धरमें मॉ-वाप थे | तथापि वह उनकी परिचर्या 
न कर तीर्थयात्राके लिये निकछ पड़ा | उसंने अनेक 
तीयेमिं पर्यटन तथा अबगाहन किया, जिसके प्रतापसे उसके 
गीले वत्न निराठ्म्ब आकाशमे उड़ने और सूखने छगे | 
जब उसने यों ही खच्छनद गतिसे अपने वल्लोको 
आकांगमें.उड़ते चछते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचर्याका 
महान्‌ अहंकार हो गया। वह समझने छगा कि मेरे 
समान पुण्यकर्मा यश्षखी इस संसारम दूसरा कोई 
भी नहीं हैं। एक वार उसने ऐसा ही कहीं कह 
भी दिया | तवतक उसके सिरपर एक वंगुलेने 
बीट कर दी क्ुद्ध होकर नरोत्तमने बगुलेको शाप दे 


विंया, जिससे वह वंगुछ वहीं जरूकर मत्म हो गया | 


पर आश्रय | तबसे उसके कपडेका आक्राशमे उडना 
ओर सूखना बंद हो गया | अब नग्रेत्तम बड़ा उदास 
हो गया | तबतक आकाशझवाणी हुई--'आ्राह्मण ! तुम 
परम- धार्मिक मूक चाण्डाल्के पास जाओ, वहीं ५घर्म 
क्या हैं? इसका तुम्हे पता चछ ,जायगा तथा तुम्हारा 
कल्याण भी होगा [? 


१ माता-पिताकी सेवा करनेवालेके घर 

नरोत्तमको इससे वड़ा कुतहल हुआ | वह तुरत 
पता लगाता हुआ मूक चाण्डाल्के घर पहुँचा -| वहाँ मूक 
बड़ी श्रद्धासे अपने माता-पिताकी शझुश्रपामे छगा था । 
उप्तके विलक्षण पुण्य-प्रतापसे भगवान्‌ विष्णु निराल्म्त 
उसके घर अन्तरिक्षम वर्तमान थे | वहाँ पहुँचते ही 
नरोत्तमने मूककी आवाज दी और कहा---अरे ! मै यहाँ 
आया हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर शाज्षत हितकारी 
घर तत्तका खरूपत: वर्णन छुनाओं [? 

मूक वोछा---“में अपने माता-पिताकी सेवाम छ्गा हूँ | 
इनकी विविपूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूँगा। 
तबतक चुपचाप दखवाजेंपर बेंठे- रहो । में तुम्हारा 
आतिथ्य करना चाहता हूँ |! 


अब तो नरोत्तमकी त्योरी चढ़ गयी | वह बड़े 
जोरोसे विगड़कर वोछा---.अरे ! मुझ ब्राह्मणकी सेवासे 
बढकर तुम्हारा क्या काम आ गया है? तुमने मुझे हँसी- 
खेल सम्र|्ष रक्खा है. क्‍या ” मूकने कहा---त्राह्मण 
देंबता | मैं बगुल नहीं हूँ |, तुम्हारा क्रोध बस, बमुले- 
पर ही चरितार्थ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं | 
यदि तुम्हें मुन्लसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहोँ ठहर- 
कर ग्रतीभा करनी ही पडेगी। यदि तुम्हारा यहाँ 
ठहरना कठिन ही हो तो तुम पतित्रताके यहाँ जाओ। 
उसके दर्शनसे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि हो सकेगी |? 


२ पतित्रताके घर 

तबनक द्िजरूपबारी विष्णु चाण्डाल्के घरसे 
बाहर निकछ पड़े और नरोत्तमसे वोले-“चलो, में तुम्हें 
पतित्रताका घर दिखला दूँ ।?अब नरोत्तम उनके साथ हो 
लिया | उसने उनसे पूछा--आ्राह्मण ! तुम इस चाण्डाल्के 
घर ब्वियोमि आवृत होकर क्यो रहते हो ? भगवान्‌ 
वोले-...'इसका रहस्य तुम पतित्रता आदिका दशन 
करनेपर खयमेव समझ जाओगे |? 


नरोत्तमने पूछा---“महाराज ! यह पतित्रता कौन-सी 
बला है. ? पतिब्रताका लक्षण तथा महत्त्व क्या है ? क्या 
आप इस सम्बन्धमे कुछ जानते हैं » मगवानूने कहा-- 
पपतित्रता ज्ली अपने दोनों कुछोके सभी पुरुषोंका उद्धार 
कर देती है | ग्रल्यपर्यन्त वह खर्ग-भोग करती है | 
कालान्तरमें जब वह जन्म लेती' है, तव उसका पति 
सा्वभौम राजा होता है | सैंकड़ों जन्मोंतक यह क्रम चछ- 
कर अन्तमे उन दोनो पति-पत्तीका मोक्ष होता है। जो 
ल्ी-नमे अपने -पुत्रसे सौगुना तथा भयमे रोजासे 
सौगुना पतिसे प्रेम तथा भय करती है, उसे 
पतित्रता कहते हैं-। जो काम _ करनेमे दासीके समान, 
भोजन करानेमें माताके समान, विहारमे वेश्याके समान, 
विपत्तियोमे मन्त्रीके समान हो, उसे पतित्रता कहते हैं | 
वैसी ही यहाँ एक झुभा नामकी पतित्रता सत्री है। 
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सत्यवादी इमानढार व्यापारीके घर 


» भगवान्‌ कद्ों-कहों रहते है ? * 
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तुम उससे जाकर घमके रहस्यांको समझो |?# 

अब नरोत्तम पतित्रताके दरचाजेपर पटेचा | वहाँ 
परंचफर उसने आवाज ठगायी। पतिता आवाज 
सुनकर बाहर आ गयी। नरोत्तम बोलय--+मुश्े 
धर्मफा रास्थ समझाओ ॥ पतिनता बोडी--अाक्मग 
ठेवता ! मे खतन्त्र नहीं हैँ | इस समय मुझे पति 
परिचर्षा करनी ८ | अभी तो आप अनियिके सथमे 
मेरे यहों उिरज | प्रतिगेयासे निद्रतत होकर में आपका 
कार्य करोंगी |' नगेत्तम बोस, 'कन्याणि ! मे 
आतिश्यकी कोई आयश्षक्ना नहों ८। ने तो मुझ भूरे 
है, न प्यास ओर ने थकायद । सुम मुसे साधारण 
ब्राप्मण समझकर सेठ मत करसे | यदि तुम मेरी बात 
ना! मानती हो तो में तुम्हे शाप दूँगा | 

पतितताने कदा--“ीं बगुगा नहीं हैं। यदि 
तुमे ऐसी ही जच्दी हैं तो तुम लुझवार वैश्यफे पास 
चले नाओ | बह सुम्हात कार कर सफेगा ।' 

लोमरहित सत्यवादी वेश्यके घर 

नगेत्तम उस यंश्यके घर पहुँचा। बर्टों परचकर 
उसने उस ब्राह्मणों फिर ठेसा, जिसे चाण्ठाउके घरमे 
देग्ग था | तुखवार ज्यापारके कार्यम बेतरह फैसा था | 
उसने कह्ा---्रह्मण देवता ! एक ग्रहर रानतक मुझे 
अपक्राश नहीं। आप कृपया अठोहकके पाल पवार; 
वह आपके द्वाग बगुलेकी मृल्ु, ब्लॉका उउना ओर फिर 
न उउनेके रहस्थोंफो यवायरिधि बता सकेगा |? बह 
ब्राह्मण फिर नरोत्तमफे साथ हो गया । नरोत्तमने उसमे 
पूछा---'आ्ह्मण | आश्चर्य हैं, पह तुछाधार स्तान, 
संध्या, देवषिं, पितृलपण आठउिसे सत्रवा रहित हैं। 


इसका गरीर मउठका भण्डार हो रहा हैं | इसके सारे 


# पुतासछनगुण स्नेद्ाद राजान वे भयादथ | 
आराधयेत्‌ पति थौरिं या पश्येत्‌ सा पतिव्रता ॥ 
कार्य दासी रती वेच्या भोजने जननीसमा | 
पिपत्सु मन्न्रिणी भर, सा च भायां पतित्रता ॥ 
भतुराना न लद्धेद या मनोपराकायक्ममि' 
मुक्ते पती सदा चात्ति सा च भार्या पतित्रता ॥| 

(पद्मपुराण। सृष्टि० ४७ | ५०-५७ ) 


स० फ० आ० १०--१ १--- 


७३ 


व्न भी बेड गे हो रहे है, तयापि यह मेरी सारी बातोंको 
जो इसके परोक्षम घटी है, कैसे जान गया ?' 
ब्राह्मग-रूपधारी भगवान्‌ बोले--“इसने सत्य और 
समतासे तीनों लोकोंकी जीत लिया है| यह मुनिगर्णोके 
साथ देवता और पितर्रोको भी तृप्त कर चुका और 
इसके प्रभायमे भूत, भरिष्य ओर वतमानकी परोक्ष 
घटनाओंकी भी जान सकता है| सत्यसे बढ़कर कोई 
दूसरा धर्म नहीं, झूठसे वडा कोई दूसरा पातक नहीं । 
इसी प्रकार समताफी भी महत्ता है। शत्रु, मित्र, 
मध्य--5न तीनोर्मे जिसका समान भाव उत्पन् हो गया 
है, उसके सारे पाप क्षीण & गये और बह पिष्णु- 
सायुय्यं ग्राप्त कर लेता है. । जिस व्यक्तिमें सत्य, शम, 
दम, भेर्य, स्वैर्य, अनालस्य, अनाध्षय, निर्शमिता और 
समता-जेसे गुण ए) उसमें सारा विश्व हा प्रतिष्तित है। 


ऐसा पुरुष करोडों कुल्मेफा उद्धार कर लेता है। उसके 
शरीस्म साक्षात्‌ भगयान्‌ ग्िगजमान हैं| वह देवछोक- 
नरलोकफे सभी बृत्तान्तोंको जान सकता है |?+ 





नगेत्तमने कहा---अस्तु ! तुछाधारकी सर्वज्ञताका 
कारण मुझे ज्ञात हो गया, पर अद्दोहक कौन तथा किस 
प्रभाययात्य हैं, क्या यह आप जानते हैं ?? 
४ जितेन्द्रिय मित्रके घर 
ग्रप्ररूषी भगयान्‌ बोले---'“'कुछ समय पूर्वकी वात 
हैं | एक राजकुमारकी सत्री बड़ी छुन्दरी तथा युवती 
थी | एक दिन उस राजकुमारकों अपने पिताकी 
आज्ञामे कहीं वाहर जानेकी आव्रश्यकता हुई। अब्र 
बह सीफे सम्बन्धने सोचने छगा कि कहाँ उप्ते रखा 
जाय, जहो उसकी पूरी सुरक्षा हो सके | अन्तमे वह 
अद्ोहकके घर गया और अपनी ख्रीके रक्षार्थ उसने 
#& सत्य दसः अमस्चेव धेये स्थैर्यमलोभता | 
अनाश्चर्यमनालस्य तस्मिन्‌ सर्व प्रतिप्ठितम्‌ ॥ 
एवं यो वर्तते नित्य कुलकोटिं समुद्गरेत्‌ | 
तेन वे देवलेकस्थ नरहछोऊस्प सर्व ॥ 
वृत्त जानाति धर्मशस्तस्थ देहे स्थितों हरि. ॥ 
( पश्मपुराण, खष्टि०ग ४७ | ९७-९९ ) 


डे 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








प्रार्थना की। भद्रोहकने कहा---“न तो मैं तुम्हारा पिता हूँ 
न भाई-बन्धु | तुम्दारे मित्रोमेंसे भी मैं नहीं होता, 
फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्यो कर रहे हो ” 


“गुजकुमार बोछा----'महात्मन्‌ | इस विश्व्में आप- 
जैसा धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय कोई दूसरा नहीं है, इसे 
मैं भछी प्रकार जानता हूँ । यह अब आपके घरमें ही रहेगी, 
आप ही जैसे हो इसकी रक्षा कीजियेगा |! यों कहकर 
बह राजकुमार चल गया | थद्रोहकने बडे घैर्यसे उसकी 
रक्षा की | छः मासके बाद राजकुमार पुनः छौठा। 
उसने छोगोसे अपनी ज्ली तथा अद्रोहकके प्रबन्धके 
सम्बन्धमे पूछ-ताछ की । अधिकाश लोगोने अद्गोहककी 
निन्‍्दा की | बात भद्गोहकको भी माकछृम हुई। उसने 
छोकनिन्दासे मुक्त होनेके लिये एक बड़ी चिता 
बनाकर उसमे आग छगा दी, तबतक राजकुमार 
वहाँ पहुँच गया | अद्रोहककोी उसने रोकना चाहा । 
पर उन्होंने एक न घुनी और अभिनिमें प्रवेश कर गये । फ़िर 
भी अम्निने उनके अड्डों तथा वल्लोंको नहीं जछाया | 
देवताओंने साधुबाद दिया और अद्रोहकके मस्तकपर 
फूलोॉंकी वर्षा की | जिन लोगोंने अद्रोहककी निन्‍्दा 
की थी, उनके मुँहपर अनेकों प्रकारकी कोढ़ हो गयी। 


देवताओंने ही उन्हें अग्निसि बाहर किया। उनका चरित्र 
सुनकर मुनियोंको भी बडा विस्मय हुआ | देवताओंने 
राजकुमारसे कहा---“तुम अपनी स्लीको खीकार करो । 
इन अद्रोहकके समान कोई मनुष्य इस संसारमे नहीं 
हुआ है |? तदनन्तर वे राजकुमार-दम्पति अपने 
राजमहलको चले गये । तबप्ते अद्रोहककी भी दिव्य 
दृष्टि हो गयी है |” 

तत्पश्वात्‌ नरोत्तम अद्वोहकके पास पहुँचे और 
उनका दर्शन किया । जब अद्वोहकने उनके पधारनेका 
कारण पूछा, तब उसने धोतियोंके न सूखने, बगुलेके 
बीट करने और उसके जलनेका रहस्य पूछा । अद्रोहकने 
उन्हे वैष्णबके पास जानेको कहा | वैष्णबने कहा----'भीतर 
चलकर भगवानका दरशन कीजिये |? भीतर जानेपर 
नरोत्तमने देखा कि वे ही ब्राह्मण जो चाण्डाल, पतित्रता एव 
धर्मव्याधके घरमे थे और जो उसे बराबर राह बतढाते 
रहे थे, उस मन्दिरमें वर्तमान हैं | वहाँ उन्होंने सब बातोका 
समाधान कर दिया और उसे माता-पिताकी सेवाकी आज्ञा 
दी । तबसे नरोत्तम घर छौट आया और माता-पिताकी 
इढ़ भक्तिमे तलछ्लीन हो गया । 


( पद्मपुराण, सष्टिखण्ड; अध्याथ ४७ ) 


---५००-२2इ्डह--छ+ 


धर्मनिष्ठ सबसे अजेय हे 


देवता और दैत्योंने मिठकर अम्रृतके लिये समुद्र- 
मनन्‍्थन किया और अमृत निकछा भी, किंतु भगवान्‌ 
नारायणके कपापात्र होनेसे केवल देवता ही अमृत-पान 
कर सके। देत्य छले गये, उन्हे परिश्रम ही हाथ छगा। 
परिणाम तो देवासुर-सम्राम होना ही था। उसमें भी 
अम्ृत-पानसे अमर बने देवता ही विजयी हुए | दैत्यगाज 
चलि तो युद्धमें मारे ही गये थे, किंतु आचार्य शुक्ने 
बलि तथा युद्धमें मरे अन्य देत्योको भी अपनी संजीबिनी 
विधासे जीवित कर लिया | बलि अपने अनुचरोंके साथ 
अस्ताचल चले गये । 

अपनी सेवासे वलिने आचार्य शुक्रको प्रसन्न कर 
लिया । आचार्यने एक यज्ञ कराया | यज्ञकुण्डसे प्रकट 


होकर अनिने बलिको दिव्य रथ, अक्षय त्रोण तथा अन्य 
श्र दिये | अब फिर बलिने खर्गपर चढ़ाई कर दी | 
इस बार बलिका तेज इतना दुर्धध था कि देवराज इन्द्र 
उन्हें देखते ही हताश हो गये | देवगुरु बृहस्पतिने 
भी देवताओंकी चुपचाप भागकर पर्बतीय गुफाओमें छिप 
जानेका आदेश दिया | अमरावतीपर बिना युद्ध बढिने 
अधिकार कर लिया । 

'खरगके सिंहासनपर वही स्थिर रह सकता है, 
जिसने सौ अख्मेध यज्ञ पूर्ण किये हों | कोई भी कर्म 
तभी फल देता है, जब वह कर्मभूमि प्रथ्वीपर क्रिया 
गया हो । खर्गमे किये कर्म कोई फल नहीं देते | तुमने 
खर्गपर अधिकार कर लिया है, किंतु यह अधिकार बना 
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रहा है ? ये नन्‍्हे-से त्राह्मगकुमार नहीं है | इस वेबमे 
तेंगे सामने ये साक्षात्‌ मायामय विष्णु खडे हैं। ये अपने 
एक पदमे थोक और दसरेमे खर्गाठि छोक नाप छेगे । 
तीसग पद रख॒नेकों स्थान छोंडेगे ही नहीं । सर्वस्र 
नन्हे देकर न्‌ कहाँ रहेगा ? इन्हे हाय जोड़ और कह 
ढे कि ठेवता | कोई और यजमान ढ्रेँढो | मुन्नपर तो 
कृपा ही करे |? 

थ्ये साक्षात्‌ विष्णु है !? बलि भी चोंके । अपने 
आचार्यपर अविश्वास करनेका कारण नहीं था | मस्तक 
झुकाकर दो श्षण उन्होंने सोचा और तव उस महामनखीने 
सिर उठाया--भगवन्‌ ! आप इतने बड़े-बड़े यन्नोंसे 
मेरे द्वार जिन यज्ममूर्ति उि्युकी आगवना करते है, वे 
साक्षात्‌ ग्िप्णु ये हा या और कोई, मैं तो भ्रम ढेने- 
को कह चुका। प्रह्लाइका पीत्र "हों? करके कृपणकी 
भांति अखीकार कर ढे, यह नहीं हो सकता । मेरा 
कुछ भी हो जाय, द्वारपर आये ब्राह्मणकों में शक्ति 
रहते त्रिमुख नहीं करूँगा |? 

शुक्राचार्यको क्रोध आ गया । उन्होंने गेपपूर्वक 
कहा---त्‌ू मेरी वात नहीं मानता, अपनेको बडा 
धर्माम्मा और पण्डित समझता है, इससे तेरा वैभव 
तत्काल नठ हो जायगा ।॥! 

बलिने पस्तक झुकाकर गुरुदेवका शाप खीकार कर 
दिया कितु अपना निश्चय नहीं छोडा | जछ लेकर 








उन्होने वामनको तीन पद भूमि देनेका सकलप कर 
दिया | मूनिंदान लेते ही वामन भगव्रानने रिशट्रूप 
धारण कर छिया | एक पदमे पूरी भूमि उन्होंने नाप 
ली और दूसरा पद उठाया तो उसके अन्नुठका नख 
ब्रह्माण्डावरणको भेढकर बाहर चला गया | अब 
भगव्ानने वछिसे कहा---“तू बडा दानत्रीर बनता था। 
मुझे तने तीन पद भूमि दी हैं | दो पदमे ही तेरा 
त्रिकोकीका राज्य पूर हो गया | अब तीसरे पढ़को 
रखनेका स्थान बता |? 

बलिने मस्तक झुकाकर कहा--“समत्तिते सम्पत्ति- 
का स्वामी बडा होता है | आप तीसग पढ मेरे मस्तक- 
पर रखे और अपना दान पूर्णत, ले ले |? 

भगय़नने तीसरा पढ़ वलिके मस्तकपर रखकर उन्हें 
धन्य कर विया । इन्द्रको खर्ग ग्राप्त हुआ | खय वामन- 
भगवान्‌ उपेन्द्र बने इन्द्रकी रक्षाके लिये, किंतु वलिफो 
तो उन्होंने अपने आपको ही ढे दिया । खर्गमे भी 
अधिक ऐश्वर्यमय सुतछछोक प्रभुने बढिको नित्रासके 
लिये दिया | अगले मन्त्रन्तरम बलि इन्द्र बनेंगे, यह 
आश्वासन ठिया | इससे भी आगे यह वरढान ठिया कि 
वे अखिलेश्वर खयं हाथमें गदा लिये सदा सुतरूमें बिके 
द्वारपर उपस्थित रहेगे | इस प्रकार छले जाकर भी 
वि व्रिंजयी ही रहे और दयामय प्रभु उनके द्वारपाल 
वन गये | --छ० मिं० ( श्रीमढागवेत ८ | १५--२३ ) 





धर्मरक्षामें प्रा्त विपत्ति भी 


पाण्डव वनवासका जीवन व्यतीत कर रहे थे | 
भगयान्‌ व्यासकी प्रेरणासे अज्जुन अपने भाश्योकी आज्ना 
लेकर तपस्या वरने गये | तय करके उन्होने भगवान्‌ 
गडूरको असन्न किया, आशुतोपने उन्हे अपना पाशु- 
पताढ प्रदान किया | इसके अनन्तर ठेवराज इन्द्र अपने 
स्पम बैठकर अजुनको खर्गछोक छे गये | इन्द्रने तथा 
अन्य व्ोकपाछाने भी जयने दिव्यास् अर्जुनको ठिये | 


मजलकारिणी होती है 

उन डिव्यात्रोंको लेकर अर्जुनने देवताओके शत्रु निबात- 
कवचनामक असुरगणोंपर आक्रमण कर दिया | देवता 
भी उन असुरोपर विजय नहीं पा रहे थे, उन असुरोंके 
वार-बारके आक्रमणसे देवता सत्रस्त हो रहे थे। अर्जुनने 
युद्धमे असुरोंको पराजित कर दिया | उनके गाण्डीव 
धनुपसे छूटे वार्णोकी मारसे व्याकुछ होकर असुर भाग 
खडे हुए और पाताछ चले गये | 


के 








असुर-त्रिजयी मध्यम पाण्डव जब अमराबती छोटे, तब 
देवनाओंने बड़े उछाससे उनका खागत क्रिया | देव- 
सभा भरपूर सजाया गयी | देवराज इन्द्र अजुनकों साथ 
लेकर अपने सिंहासनपर बैठे । गन्धर्बगणोंने वीणा 
उठाय्री | खर्गकी श्रेण्ठम अप्सराएँ एक-एक करके सत्य 
करने लगीं । देवराज किसी भी प्रकार अर्जुनको संतुष्ट 
करना चाहते थे | वे ध्यानसे अजुनकी ओर देख रहे थे 
कि उनकी रुचि और आकर्षणका पता छगा सकें | 
अजुन खर्गमें थे | प्रायश्चिक सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी 
पराकाष्टा खर्गभमूमि आज विशेपरूपसे सजायथी गयी थी। 
अख्धराएँ अपनी समस्त कहा ग्रकट करके देवताओं तथा 
देवराजके परमप्रिय अतिथिको रिझ्ा लेना चाहती थीं । 
देबप्रतिहारी एक दृत्य समाप्त होनेपर दूसरी अप्सराका नाम 
लेकर पचिय देता और देवसभा एक नवीन झंकृतिमे झूम 
उठती | परंतु जिम अजुनके खागतमें यह सब्र हो 
रहा था; वे मस्तक झुकाये, नेत्र नीचे क्रिये शान्त बैठे 
थे | खर्गके इस वैमबनें उन्हें अपने बल्कछ पहिने, फल 
मूठ खाकर भूमिशयन करनेत्राले चनव्रासी भाई स्मरण 
आ रहे थे | उन्हें तनिक भी आकर्षण नहीं जान पड़ता 
था अमग़त्तीमें | 








सहसा देवप्रतिहारीने उबंशीका नाम छिया | अर्जुनका 
घ्िर ऊपर उठा | देवसमामें उपस्थित होकर नृत्य करती 
उर्वशीको उन्होंने कई बार देखा। सहस्नलोचन इन्द्रने 
यह वात छक्षित कर छी। महोत्सत्र समाप्त होनेपर 
देवराजने गन्धर्बराज चित्रसेनकों अपने पास बुलाकर 
कहा--उर्भशीके पास जाकर मेरी यह आज्ञा सूचित 
कर दो कि आज रात्रिमें वें अर्जुनकी सेवार्में पधारे । 
अर्जुन हम सवके परम प्रि हैं । उन्हें आज वे अवश्य 
प्रसन्न करें |? 

उर्वशी खय्य अजुनपर अनुरक्त हो चुकी थी । 
चित्रसेनके द्वारा जब उसे देवराजका आदेश मिलता, तब 


*£ घमरक्षाम प्राप्त विपकत्ति भी मज्वलकारिणी होती है # 


हि 








उसने उसे बड़ी प्रसन्नतासे खींकार किया | उस दिन 
उसने अपनेको उतना सजाया जितना वह अधिक-से-अधिक 
सजा सकती थी। रात्रिमें भरपूर श्वृज़्ार करके वह 
अजुनके निव्रासस्थानपर पहुँची | 

अजुन उमत्रशीको देखते ही शब्यासे उठकर खड़े हो 
गये । दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मस्तक झुकाकर उसे 
प्रणाम किया और बोले--“माता ! आप इस समय कैसे 
पधारी ? में आपकी क्या सेव्रा करूँ ?१ 

उर्बशी तो अजुनके सम्बोधनपे ही भौंचक्की रह 
गयी। उसने स्पष्ट बतलाया कि वह खं उनपर आसक्त 
है और देवराजका भी उप्ते आदेश मिला है 
उसने प्रार्थना की कि अर्जुन उसे खीकार करें | लेकिन 
अजुनने स्थिर्मात्रते कहा-- “आप मुझसे ऐसी अनुचित 
बात फिर न कहें | आप ही कुरुकुछकी जननी हैं, यह 
वात मैंने ऋषियोंत्ते सुन॒ रक्खी थी । आज देवबसमामें 
जब प्रतिहारीने आपका नाम लिया, तब मुझे आपका 
दर्शन करनेकी इच्छा हुई | मैंने अपने कुछकी माता 
समझकर अनेक वार आपके सुन्दर चरणोंके दशन किये | 
लगता है कि इसीसे देवराजकों मेरे सम्बन्धमें कुछ 
श्रम हो गया |? 

उर्शीने समझाया--(पार्थ | यह धरा नहीं है, 
खर्ग हैं | हम अप्पराएँ न किसीकी माता हैं न बहिन, 
न पत्नी ही। खर्गमें आया हुआ प्रत्येक प्राणी अपने पुण्पके 
अनुसार हमारा उपभोग कर सकता है। तुम मेरी 
प्रार्थना खीकार कर लो |? 

रात्रिका एकान्त समेय था और पर्याप्त श्वृज्ञार किये 
खर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी प्रार्थना कर रही थी; किंतु धर्मज्ञ 
अजुनके चित्तको कामदेव स्पश भी नहीं कर सका। 
उन्होंने उसी प्रकार दा जोड़कर प्रार्थना की---'जिस 
प्रकार कुन्ती मेरी माता हैं; जिस प्रकार माद्दी मेरी 
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माता हैं, जिस प्रकार इन्द्राणी शचीदेवी मेरी माता हैं, 


८ 








उसी प्रकार आपको भी मैं अपनी माता समझता हूँ । 
आप मुझे अपना पुत्र मानकर मुझपर अलुग्रह करे |? 

उर्वशीकी ऐसी उपेक्षा तो कभी किसी ऋषिने भी 
नहीं की थी। उसे इसमे अपने सौन्दर्यका अपमान 
प्रतीत हुआ। उस कामातुराने क्रोपमे आकर शाप 
दिया--“तुमने नपुसकके समान मेरी प्रार्थना खीकार 
नहीं की, इसलिये हिंजडे बनकर बल्वियोंके बीच नाचते- 
गाते हुए तुम्हें एक वर्ष रहना पडेगा |? 

आप देकर उर्वशी चली गयी। अर्जुन भी उसे 
आप देनेमे समर्थ थे और उन्हें अन्यायपूर्बवक भाप दिया 


» खदा खत्कथा साधुमिः लेवनीया # 








गया था, किंतु उन्होंने उवशीको जाते समय भी मस्तक 
झुकाकर प्रणाम ही किया । 

प्रातः:काछ देवराजको सब बातें ज्ञात हुईं | अर्जुनके 
सयमपर प्रसन्न होकर वे बोले--“धनज्लय | धर्मका 
पालन करनेवालेपर कभी विपत्ति नहीं आती | यदि कोई 
विपत्ति आती भी है तो वह उसका मट्ठडल ही करती है । 
उवंशीका शाप तुम्हारे लिये एक मानव वर्षतक ही 
रहेगा और उस शापके कारण वनवासके अन्तिम अज्ञात- 
बासवाले एक वर्षके समयमे तुम्हें कोई पहचान नहीं 
सकेगा । तुम्हारे लिये यह शाप उस समय वरदान ही 
सिद्ध होगा ? --छु० सिं० (महाभारत) वन० ४२-४६ ) 


अी++ज++६७- 


धन्य कीन ! 


एक बार मुनियोमे परस्पर इस विपयपर बडा विवाद 
हुआ कि “किस समय थोडा-सा भी पुण्य अत्यधिक 
फलदायक होता है. तथा कौन उसका खुविधापूर्वक 
अनुष्ठान कर सकता है ” अन्तमे वे इस सदेहके 
निवारणके ढिये महाप्तुनि व्यासजीके पास गये | उस 
समय दैववणात्‌ वे गड्ढाजीमे ज्ञान कर रहे थे | ज्यो 
ही ऋषिगण वहाँ पहुँचे, व्यासजी डुबकी छगाकर ऊपर 
उठे और ऋषियोंको सुनाकर जोरसे बोले---./कल्यिग 
दी श्रेष्ठ है, कल्युग ही श्रेष्ठ है |! यह कहकर वे 
पुन, जल्मग्न हो गये | थोडी देर बाद जब वे जल्से 
पुन बाहर निकले, तव “शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य 
है! यों कहकर फिर डुबकी लगा छी | इस बार जब 
वे जलसे बाहर आये, तब---“ख्रियाँ ही धन्य है, ब्ियोँ 
ही साधु है, उनसे अविक धन्य कौन है. ” यह वाक्य 
बोल गये और नियमानुसार ध्यानादि नित्यकर्ममे लग गये। 
तदनन्तर जब वे ध्यानादिसे निवृत्त हुए, तब वे 
मुनिजन उनके पास आये | वहाँ जब वे अमिवादनादि- 
के वाद शान्‍्त होकर बैठ गये, तब सत्यवतीनन्दन 
व्यासदेवने उनके शुभागमनका कारण पूछा । ऋषियोंने 


कहा ---हमे आप पहले यह बताइये कि आपने 
जो “कलियुग ही श्रेष्ठ है, शद्र ही धन्य है, सियाँ 
ही धन्य हैं? यह कहा--इसका आशय क्या है * 
यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलानेका 
कष्ट करें | तदनन्तर हमलोग अपने आनेका कारण 


कहेंगे |? 


व्यासठेवजी बोले--“ऋषियो | जो फल सत्ययुगमें 
दस वर्ष तप, ब्रह्मचय॑ और धर्माचरण करनेसे प्राप्त 
होता है, वही त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरसे एक मास तथा 
कलियुगमे केब्रछ एक दिनमे प्राप्त होता है# | इसी कारण 
मैंने कल्युगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमे 
योग, त्रेतामे यज्ञ और द्वापरमे पूजा करनेसे प्राप्त होता 
है, वही फल कलियुगमे केशवका नाम-कीर्तन करने- 
मात्रसे मिछ जाता है। ऋषियों | कलियुगमे अत्यल्प 
श्रम, अत्यल्प कालमे अत्यधिक पुण्यकी पग्रापि हो जाती 


है, इसीलिये मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कह है | 


# यत्‌ झते दगभिर्वपैंस्रेताया हायनेन तत्‌। 
द्वापरे तत्व मासेन तदह्ा प्राप्यते कलो || 
( विष्णुपु० ६।२११५ ) 


# सदाचारसे कहयाण # 


“इसी प्रकार द्विनातियोंको उपनयनपूर्वक ब्ह्मचर्य- 
त्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पडता है | 
तत्तद्धमेकि अनुप्लानमें वडा श्रम और शक्तिका व्यय 
होता है | इस प्रकार बडे क्लेशसे उन्हें पुण्षोंकी प्राप्ति 
होती है, पर शृद्र तो केवल द्विजोंको सेवासे ही 
प्रसन्‍नकर अनायास वे पुण्य प्राप्त कर लेता है। और 
द्षियोंकी भी ये पुण्य केवछ मन, वचन, कर्मसे अपने 
पतिकी सेवा करनेसे ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिये 
मैंने 'शूद्र ही धन्य हैं, ब्षियाँ ही साधु है, इनसे धन्य 
और कौन है !? ये शब्द कहे थे | अस्तु, अब कृपया 
आपलोग यह बतछायें कि आपके आनेका कौन-सा 
शुभ कारण है ?? 

ऋषियोंने कहा-“महामुने ! हमलछोग जिस प्रयोजनसे 
आये थे, वह कार्य हो गया । हमलोगोर्मे यही विवाद 
छिड गया था कि अल्पकाल्में कब अधिक पुण्य अर्जित 
किया जा सकता है तथा उसे कौन सम्पादित कर 
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सकता है । वह आपके इस स्पष्टीकरणते समाप्त तया 
निर्णीत हो चुका |? 

व्यासदेवने कहा---“ऋषियो ! मैंने ध्यानसे आपके 
आनेकी बात जान छी थी तथा आपके हृदूगत भावों- 
को भी जान गया था। अतएब मैंने उपयुक्त बातें 
कहीं और आपलोगोंको भी साधु-साधु कहा था। 
वास्तवमें जिन पुरुषोंने गुणरूप जलसे अपने सारे दोष 
धो डाले हैं, उनके थोड़े-से ही प्रयल्तसे कलियुगमें धर्म 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्वोंकी द्विजसेवा 
तथा ख्रियोंकी पतिसेवासे अनायास ही महान्‌ धर्मकी 
सिद्धि, विशाछ पुण्यराशिकी आपि हो जाती है | इस 
प्रकार आपलेगोंकी अभी वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला 
दी यथी।! 

तदनन्तर उन्होंने व्यासजीका पूजन करके उनकी 
बास-वार प्रशसा की और वे जैसे आये थे, वैसे ही अपने- 
अपने स्थानको लौट गये | -++जा० श० 

( विप्णुपुराण, अश ६५ अध्याय २ ) 





सदाचारसे कल्याण 


दशार्ण देशमें एक राजा रहता था वच्रबाह । 
चज़बाहुकी पत्नी सुमति अपने नवजात शिशुके साथ 
किसी असाध्य रोगसे ग्रस्त हो गयी | यह देख दुष्ट- 
बुद्धि राजाने उसे बनमें त्याग दिया। अनेकों प्रकारके 
कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी । वहुत दूर जानेपर 
उसे एक नगर मिछा । उस नगरका रक्षक पद्माकर 
नामका एक महाजन था | उसकी दासीने रानीपर 
दया की और उसे अपने खामीके यहाँ आश्रय दिलाया। 
पद्माकर रानीको माताके समान आदरकी इश्टिसे देखता 
था | उसने उन दोनों माँ-बेटेकी चिकित्साके लिये 
बडे-बडे वैद्य नियुक्त किये, तथापि रानीका पुत्र नहीं 
वच सका, मर ही गया । पुत्रके मरनेपर रानी मूर्च्छित 
हो गयी और बेहोश होकर प्रध्वीपर गिर पडी । इसी 
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समय ऋषमभ नामके प्रसिद्ध शिवयोगी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने उसे विछाप करते देख कहा--/बेठी ! तुम 
इतना क्यों रो रह्दी हो * फेनके समान इस शरीरकी 
मृत्यु होनेपर विद्वान पुरुष भोक नहीं करते | कल्पान्त- 
जीबी देवताओंकी भी आयु उलठ-फेर होता है । कोई 
कालको इस गरीर॒की उत्पत्तिमे कारण बताते हैं, कोई 
कर्मको और कोई गुणोंको | वस्तुत' काछ, कर्म और 
गुण--इन तीनोंसे ही शरीरका आधान हुआ है । जीव 
अब्यक्तसे उत्मन्न होता है, अव्यक्तमे ही छीन होता है । 
केबल मध्यमे बुल्बुलेकी भाँति व्यक्त-सा प्रतीत होता 
है । पूर्वकर्मानुलार ही जीवकों शरीरकी प्राति होती 
है | कर्मोके अनुरूप ही उसे सुख-दुःखकी भी प्राप्ति 
होती है। कर्मोका उछ्जनन करना असम्भव है। 
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# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





>्ल्च्च्ल्ल्ल्ल्सस्स्स्स्ल्च्स्ल््स्य्स्य्स्स्ल्स्ल्ल्ल््य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्प्८णा 





कालका भी अतिक्रमण करना किसीके लिये सम्भव नहीं। 
जगतके समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं । 
इसडिये तुम्हें ओोक नहीं करना चाहिये | जैसे खप्नके 
पदार्थ, इन्द्रजाठ, गन्धर्न-नगर, शरद्‌ ऋतुके बादल अत्यन्त 
क्षणिक होते है, उसी प्रकार यह मनुष्यगरीर भी है | 
अवतक तुम्हारे अग्वो जन्म बीत चुके हैं | अब तुम्हीं 
बताओ, तुम किसकी-किसकी पुत्री, किसकी-किसकी 
माता और किसकी-किसकी पत्नी हो * मृत्यु सबंया अनिवार्य 
है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मन्त्र, 
ओषधि तथा रसायनसे इसका उछ्ठन नहीं कर सकता। 
आज एक जीबकी मृत्यु होती है तो कछ दूसरेकी। 
इस जन्म-मरणके चक्करसे बचनेके लिये उमापति भगवान्‌ 
महादेव ही एकमात्र शरण है | जब मन सब प्रकारकी 
आसक्तियोंसे अछग होकर भगवान्‌ थंकरके ध्यानमे मग्न 
हो जाता है, तव फिर इस संसारमे जन्म नहीं 
होता । भद्रे | यह मन शिव्रके ध्यानके लिये है । इसे 
ओक-मोहमे मत डुवाओ ।? 

शिवयोगीके तत्तमरे करुणापूर्ण उपदेशोंकों सुनकर 
रानीने कहा--“भगवन्‌ |! जिसका एकमात्र पुत्र मर 
गया हो, जिसे प्रिय बन्धुओने त्याग दिया हो और जो 
महान्‌ रोगमे अत्यन्त पीडित हो, ऐसी मुझ अमारगिनके 
डिये मृत्युके अतिरिक्त और कौन गति है * इसलिये 
मैं इस गिद्ञके साथ ही ग्राण त्याग देना चाहती हूँ । 
मट्युके समय जो आपका दर्शन हो गया, में इतनेसे 
ही छतार्थ हो गयी |? 

रानीकों बात सुनकर दयानिधान गिवयोगी शिव- 
मन्त्रम अभिमन्त्रित मंस्म लेकर वाठकके पास गये और 
डक मुंहम डाड दिया | विभूतिके पडते ही बह मरा 
डेआ वाडक उठ वैठा। उन्होंने भह्मके प्रभावसे मॉँ- 
3 धार्वोको भी दूर कर दिया | अब उन दोनोके 
शरी दिव्य हो गये । ऋपमने रानीसे कहा---«वेटी ! 
जवनऊ इस समार्म जीवित रहोगी, बृद्धावस्था तुम्हारा 
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स्पर्श नहीं करेगी । तुम दोनों दीघकाल्तक जीवित 
रहो । तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नापप्ते विख्यात होगा 
और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर छेंगा |? 

यो कहकर ऋषम चले गये। भद्रायु उसी बैश्य- 
राजके घरमे बढ़ने लगा | वैज्यका भी एक पुत्र छुनयः 
था| दोनों कुम्रारोंमे बडा स्नेह हो गया। जब राजकुमार- 
का सोलह्ववों वर्ष पूरा हुआ, तव वे ऋषभ योगी पुन वहाँ 
आये | तबतक राजकुमार पर्याप्त पढ़-लिख चुका था | 
माताके साथ बह योगीके चरणोंपर गिर पडा । माताने 
अपने पुत्रके लिये कुछ उचित शिक्षाकी प्रार्थना की । 
इसपर ऋषभ बोले--/“वेद, स्म्रति और पुराणोंमें जिसका 
उपदेश किया गया है, वही “सनातनवर्म? है। सभीको 
चाहिये कि अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके शाब्रोक्त 
धर्मोका पालन करे | तुम भी उत्तम आचारका ही पालन 
करो ) देवताओकी आज्ञाका कभी उछट्न न करो | 
गौ-ब्राह्मण-ठेवता-गुरुके प्रति सदा भक्तिमाव रक्खों। खान, 


जप, होम, खाध्याय, पितृतपंण, गोपूजा, देवपूजा और 
अतिथिपूजामे कभी भी आल्त्यकोी समीप न आने दो | 


क्रीव, हेप, भय, शठता, चुगली, कुटिहता आदिका 
यह्पूर्वक त्याग करो। अधिक मोजन, अधिक बातचीत, 
अधिक खेलकूद तथा क्रीडातिकासको सदाके लिये छोड़ 
ठो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक 
स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक ग्रसिद्धि और अविक 
धैय॑ जैसे भी ग्राप्त हो, उसके लिये सदा ग्रयत्न करों। 
अनुराग साघधुओंमे करो | धू्त, क्रोषी, क्रूर, छली, पतित, 
नास्तिक और कुटिछ मनुष्यको दूरसे ही त्याग दो | 
अपनी प्रशंसा न करो | पापरहित मलुष्योपर सदेह न 
करो | माता, गिता और गुरुके कोपसे वचो । आयु, 
यश),बल,पुण्य, शान्ति जिस उपायसे मिले, उसीका अनुष्ठान 
करो | देश, काछ, शक्ति, कर्तव्य, अकर्त्तव्य आदिका 
भलीभॉति विचार करके यक्नपूर्वक कर्म करो। ल्लान, जप, 


जा दाल लि ते बात नेता 


« हमें सत्युका भय नहीं है £ 


्र्‌ 








ब्राह्मण, जान्त सन्यासी, पुण्य दृक्ष, नदी, तीर्थ, सरोवर, 
चेनु, इंपभ, पतित्रगा त्री और अपने घरके देवताओके 
पास जाते ही नमस्कार करगे ।? 

यो कहका जित्रयोगीने भठ्ायुकी जिवक्च, एक 
ग्ठ और खड्ग दिया। फिर भत्मफों अभिमन्त्रितका 
उसके गरीरम लगाया, जिससे भद्रायुमे वारह हजार 
हाथियोंका बठ हो गया | तठनन्तर योगीने कहा--थये 
खड़्ग और अद्ठ दोनों ही दिव्य है, इन्हें देख-सुनकर 
ही तुम्हारे अत्रु नष्ट हो जायँंगे ।' 

इचर वज्बाहुकों शन्र॒ओने परास्त करके बोच लिया, 





उप्तकी रानियोंका अपहरण कर लिया और दशार्ग 
देशका राज्य न2-श्रष्ट कर ढिया | इसे खुनते ही भढायु 
सिंहकी भाँति गर्जना करने छगा। उसने जाकर शरत्रुओं- 
पर आक्रमण किया और उन्हे नष्टकर अपने पिताको 
मुक्त कर लिया | निपधराजकी कन्या कीरततिमालिनीसे 
उसका वित्राह हुआ। बवज़्वाहुकी अपनी योग्य पत्नीसे 
मिलकर बडी छज्ा हुई | उन्होंने राज्य अपने पृत्रको 
सौंप दिया । तदनन्तर भद्गायु समस्त प्रध्वीके सार्बभौम 
चक्रत्र्ती सम्राट्‌ हो गये |-ज्ञा० झ० 

( स्कन्दपुराण; ब्राह्मसण्ड, ब्ह्मोत्तरखण्ड, अध्याय १०-११ ») 
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हमें सत्युका भय नहीं है 


हँहय क्षत्रियोंके बंशमे एक परपुरक्षय नामक रज- 
कुमार हो गयग्ये है | एक बार थे बनमे आखंटके लिये 
गये | बृक्षोंकी आडसे उन्होंने दूरपर एक मृगक़ा कुछ 
जरीर देग्वा और बाण छोड़ दिया । पास जानेपर उन्हें 
पता छा कि मृगऊे बोखेमे उन्होंने मृगचर्म ओढे एक 
मुनिक्रों मार डान्य हैं | इस ब्रह्म॒त्यफे कारण उन्‍हें 
बडा पश्चात्ताप हुआ। दू खित होकर वें अपने नगरमे लौट 
आये और अपने नन्‍्णसे सब बाते उन्होंने सच-सच कह 
दी। हैहय-नरेश राजकुपारके साथ वनमे गये और 
चहों एक युवक मुनिकोी मग हुआ देखकर बहुन चिन्तित 
हुए | उन्होंने यह पता ढगानेका प्रयत्न फ़िया जि ने 
मुनि क्रिसके पुत्र या जिष्य हैं | 

ढूँढते हुए हैहय-नरेश चनमे महर्षि अरिश्नेमाकरे 
आश्रनपर पहुँचे | ऋषिको प्रणाम करके वे चुपचाप 
खड़े हो गये | जब ऋषि उनका सत्कार करने छगे, तब 
नरेजने कहा----हमारे द्वारा त्रह्महत्या हुई है, अत हम 
आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं है ।? 

ऋषि अरिश्टनेमाने पूछा---“आपलोगोंने किस प्रकार 
ब्रह्महत्या की ? उस मृत ब्राह्मगका जरीर कहाँ है ?? 


नरेजने ब्रह्महत्या क्री घटना सुनायी और मृत ब्राह्मणका 
अगर जहों छोडा था, बहों उसे लेने गये, किंतु उन्हें 
बहा अत मिल्य नहीं | अपनी असावधानीके लिये उन्हे 
और भी ग्लानि हुई | 

उन दोनोंको अत्यन्त दु खित एवं लब्जिन देखकर 
ऋगषिने अपनी कुट्यासे बाहर अपने पुत्रकों बुलाया और 
बोले--“तुमने जिसे मार डाला था, वह यही ब्राह्मण 
है | यह तपस्प्री मेरा ही पृत्र हैं |? 

नरेश आश्चर्यमे पड गये । उन्होंने पूछा-'भगयन्‌ 
यह क्‍या वात हैं ? ये महात्मा फिर कैसे जीवित हो 
गये ? यह आपके तपका प्रभाव है या इनमे ही कोई 
अद्भुत शक्ति है. ? 

ऋषिने बताया-“राजन्‌ ! मृत्यु हमारा स्पर्श मी नहीं 
कर सकती | हम सदा सत्यका पालन करते हैं, मिथ्या- 
की ओर हमारा मन भूछकर भी नहीं जाता | हम 
सर्तदा अपने वर्मके अनुसार ही आचरण करते है, 
अत मृत्युमे हमें कोई भय नहीं है. | हम विद्वानों तथा 
ब्राह्मणोंके गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अबगुणपर. 
दृष्टि नहीं डालते, अत मृत्युसे हमे डर नहीं है | हम 


<२ 





व््ज्ल्््न्ल््ल्ं््ल्च्सय्स्स्स्ल््स्स्स््य्स्स्य्य्य्य्ल््य्ल्ल्ल्ल्व्ल्ल्ल््ल्ल््िडि हल टडउइइड 


भोजनकी सामग्रीसे ययाशक्ति पूरा अतिषि-सत्कार करते 
हैं और जिनके भरण-पोषणका भार हमपर है, उन्हें तृप् 
करके ही अन्तमे मोजन करते है, इसीसे मृत्यु हमपर 
अपना बल नहीं दिखा सकती | हम शान्त, जितेन्द्रिय 
, और क्षमागील है | हम तीर्थयात्रा और दान करते हैं 
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तथा पवित्र देशमे रहते है, इसलिये हमे मृत्युका भय 
नहीं है। हम सदा तेजखी सत्पुरुषोंका ही सज्ग करते हैं, 
इसलिये हमें मृत्युका खठका नहीं है |? 

इतना बताकर ऋषिने नरेशकों आश्वासन देकर 
विदा किया |-.सु० सिं०...._( महामारत, वन० १८४ ) 





नास्तिकताका कुठार 


एक वैश्य था, जिसका नाम था नन्दभद्र | उसकी 
वर्मनिष्ठा देखकर छोग उसे साक्ष्मत्‌ “'धर्मावतारः कहा 
करते थे | बास्तवमे वह था भी वैसा ही । धर्मसम्बन्धी 
कोई भी विपय ऐसा न था, जिसकी उसे जानकारी न 
हो । वह सवका सुहृद्‌ एवं हितैपी था। उसका पडोसी 
एक शूद्र था, जिसका नाम था सत्यत्रत | यह ठीक 
नन्दभद्रके विपरीत बडा भारी नास्तिक और दुराचारी 
था | यह नन्दभद्गका घोर द्वेषी था और सदा उसकी 
निन्‍्दा किया करता था | वह अवसर ढूँढ़ता रहता था 
कि कहीं छिद्र मिले तो इसे धर्मसे गिराऊँ। 
आखिर एक दिन इसका मौका भी उसे मिल गया | 
बेचारे ननन्‍्दभद्रके एकमात्र युवा पुत्रका देहान्त हो गया 
और थोडे ही दिनों बाद उसकी घर्मपन्नी कनका भी चल 
बसी | नन्‍्दभद्रको इन घटठनाओंसे बडी चोट पहुँची । 
विशेषकर पत्नीके न रहनेसे गृहस्थ-धर्भके नागकी उन्हें 
चडी चिन्ता हुई | सत्यत्रत तो यही अब्सर ढूँढ़ रहा 
था | वह कपटपूर्वक “हाय ! हाय | बडे कष्टकी बात 
हुई |”? इत्यादि शब्दोंसे सहानुभूतिका खाँग रचता नन्द- 
भद्रके पास आया और कहने छगा--थभाई | जब 
आपकी भी यह ढशा देखता हूँ तो मुझे यह निश्चय हो 
जाता है कि धर्म केवल बोखेकी टी है |मै कई 
बर्पोमि आपसे एक बात कहना चाहता था, पर अवसर 
न आया !? नन्दभद्वके बहुत आग्रह करनेपर सत्पक्नत 
कहने लगा---/भाई ! जबसे आपने पत्थरोंकी पूजा 


शुरू की, मुझे तमीसे आपके दिन बिगडे दिखायी पडने 
लगे थे | एक छडका था, वह भी मर गया | वेचारी 
साध्वी स्री भी चल बसी | ऐसा फल तो बुरे कर्मोका 
ही होता है | नन्‍्दभद्रजी ! ईश्वर, देवता कहीं कुछ 
नहीं हैं | यह सब झूठ है । यदि वे होते तो किसीको 
कभी दिखायी क्‍यों न देते * यथार्थमे यह सब 
दम्मी ब्राह्मणोकी धूत॑ता है | लोग पितरोंकों दान देते 
हैं, ब्राह्मणॉंकी खिलाते है, यह सब देखकर मुझे हँसी 
आती है| क्या मरे हुए छोग कभी खा सकते हैं ! 
इस जगत्‌का कोई निर्माता ईश्वर नहीं है | सूप आदिका 
भ्रमण, वायुका बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रोंका अस्तिल--- 
यह सब खमावसे ही है | धूर्तजन मनुष्यजन्मकी 
प्रशसा करते है | पर सच्ची बात तो यह है कि मनुष- 
जन्म ही सर्वोपरि कष्ट है, वह तो शबत्रुओंको भी न 
हो । मनुष्षको सैकड़ों शोकके अब्रसर सर्वदा आते 
रहते हैं। जो इस मनुष्य-शरीरसे बचे, वही भाग्यत्रान्‌ है | 
पश्च, पक्षी, कीडे---ये सब कैसे भाग्यवान्‌ है, जो सदैव 
खतन्त्र धूमा करते हैं। अधिक क्या कहूँ ? पुण्य-पापकी 
कथा भी कोरी गण ही है | अतः इनकी उपेक्षा कर 
यथारुचि खाना-पीना और मौज उडाना चाहिये [? 
नन्दभह्॒पर इन बातोका अब भी कोई प्रभाव न पड़ा । 
हँसकर उन्होंने कहा, “भाई सत्पत्रत | आपने जो कहा 
कि धर्मका आचरण करनेवाले सदा दुखी रहते हैं, यह 
असत्य है, क्योंकि मैं पापियोंको भी दुःख-जालमे फँसा 
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हो चुकी है। वह सोचने छगा--“अहो | यहाँ बर्कके 
पानीसे मेरे पैरका लेप धुल गया | इधर यह पर्वत अत्यन्त 
दुर्गम है और मैं अपने घरसे हजारों योजनकी दूरोपर हूँ। 
अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्निहोत्रादि नित्य- 
कर्मोका लोप होना चाहता है | यह तो मेरे ऊपर 
मयानक सकठ आ पहुँचा | इस अवस्थामे किसी तपखी 
या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित्‌ 
मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतछा देते |? इसी 
समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी | वह 
उसके रूपसे आक्ृष्ट हो गयी थी। उसे सामने देखकर 
ब्राह्मणने पूछ---'देपि ! मै ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे 
यहाँ आया हूँ । मेरे पैरमे ठिब्य लेप छगा हुआ था; उसके 
घुछ जानेसे मेरी दूरगमनकी गक्ति नष्ट हो गयी है और 
अब मेरे नित्यक्रमोंका छोप होना चाहता है। कोई 
ऐसा उपाय बतलछाओ, जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने 
धरपर पहुँच जाऊँ |? 
वहयिनी बोली---'महामाग ! यह तो अत्यन्त 
स्मणीय स्थान है | खर्ग भी यहॉप्ते अधिक रमणीय नहीं 
है | इसलिये हमलोग खर्गको भी छोडकर यहीं रहते 
है | आपने मेरे मनको हर लिया है | मैं आपको देखकर 
कामके वर्जीयूत हो गयी हूँ | में आपको सुन्दर बद्न, 
हार, आभूषण, भोजन, अच्गरागादि ढूँगी | आप यहीं 
रहिये । यहाँ रहनेसे कभी बुढापा नहीं आयेगा | यह 
यौवनको पुष्ठ करनेवाली देवभूमि है |? यो कहते-कहते 
वह वावली-सी हो गयी और 'मुझपर कृपा कीजिये, 
कृपा कीजिये? कहती हुई उसका आल्ड्विन करने छगी | 
तब ब्राह्मणने “अरी ओ दुष्टे | मेरे जरीरको न 
छू । जो तेरे ही ऐसा हो, वैसे ही किसी अन्य पुरुष- 
के पास चली जा । मै कुछ और भावत्े प्रार्थना करता 
हैं और व्‌ कुछ और ही भावसे मेरे पास आती है 
मूर्ख | यह सारा ससाए धर्ममें प्रतिष्ठित है | साय॑-प्रात - 
का अग्निहोत्र, ब्रिपिपूर्वक की गयी इज्या ही बरिख्वको 
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धारण करनेमे समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका 
ही यहाँ लोप होना चाहता है। व्‌ तो मुझे कोई 
ऐसा सरल उपाय बता, जिससे में शीघ्र अपने घा 
पहुँच जाऊँ |? इसपर वरूयिनी बहुत गिडगिंडाने छगी | 
उसने कहा, “ब्राह्मण | जो आठ आत्मग्रुण बतलाये गये 
हैं, उनमे दया ही प्रधान है | आदचर्य है, तुम धर्म- 
पालक बनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो! 
कुलनन्दन ) मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्तन्न हो 
गयी है कि, सच मानो, अब तुमसे अछग होकर जी न 
सकूँगी | अब तुम क्ृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।! 


ब्राह्ममने कहा---“यरि सचमुच तुम्हारी मुझसे प्रीति 
हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिसे 
मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ |? पर अप्सराने एक न 
सुनी और नाना ग्रकारके अनुनय-त्रिनय तथा विलापादि- 
से वह उसे प्रसन्न करनेकी चेश करती गयी । 
ब्राह्ममने अन्तमे कहा, “बरूथिनि ) मेरे गुरुजनोंने 
उपदेश दिया है कि परायी ज्ीकी कदापि अभिलाषा 
न करे | इसलिये तू चाहे त्रिछ्ख या सूखकर दुबली 
हो जा, मै तो तेग स्पर्श नहीं ही कर सकता, न तेरी 
ओर इश्टिपात ही करता हूँ ।? 

यों कहकर उस महाभागने जलका स्पर्श तथा 
आचमन किया और गाहपत्य अग्निको मन-ही-मन 
कहा---“भगवन्‌ | आप ही सब कर्मोंकी सिद्धिके 
कारण हैं। आपकी ही तृत्तिसे देवता दृष्टि करते और 
अन्नादिकी बृद्धिमे कारण बनते हैं | अन्नसे सम्पूर्ण 
जगत्‌ जीवन घारण करता है, और किसीसे नहीं | 
इस तरह आपसे ही जगतकी रक्षा होती है | यदि यह 
सत्य है तो मैं सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ। 
यदि मैने कभी भी वैदिक कर्मानुष्ठानमे काछका पर््यिग 
न किया हो तो आज घर पहुँचकर इूबनेसे पहले ही 
सूर्यकोी देखेँ | यदि मेरे मनमे पराये धन तथा परायी 


पा कमी पद तो गत यह मगर 
सिद्ध हो जाय |? 


+- गर्भन्थ शिश्लुपर माताके जीवनका गम्भोर प्रभाव पड़ता है -* 








ब्राग्मगफे यो कहते ही उनके झरीरमें गार्हयत्य 
अनिने पत्रेश किया | फिर तो वे य्वालाअओंके बीचमें 
प्रकट हुए मृतिमान्‌ अग्निदेबक्की भोति उस ग्रडेशकों 
प्रकानित करने छगें ओर उस अप्सगके देखते-ही-देखते 


<+ 





वे बहोसे चले तथा एक ही क्षणमे घर पहुँच गये । 
घर पहुँचफर पुन उन्होंने यवागात्र सब कर्मोंका 
अनुष्टान क्रिया और बडी शान्ति एवं धर्म-प्रीतिसि जीवन 
ब्यतीत किया | -.जा० श० (मार्जण्डेयपुराण) अन्याय ६१) 


गर्भस्थ शिशुपर माताके जीवनका गम्भीर प्रभाव पड़ता है 


| अक्तश्रेष्ट प्रहादजीकफो द्ैत्यगमम हिरण्यक्रमिपु 
भगपानके स्मरण-भजनमे रिस्त करना चाहता था। 
उसकी वारणा थी कि अल्ाद अभी बालक हैं, उसे 
फिसीने वलका दिया हैं | ठीक ढगसे शिक्षा मिल्नेंपर 
उसके प्रिचार कल जायेगे |? इस धारणाके कारण 
दैत्यगजने ग्र्कों झुक्राच्ार्यके पुत्र पण्ड तथा अमक्- 
के आश्रपम पढनेके दिये भेज दिया था और उन दोनों 
कचायारों आदेश हे दिया था कि वे सायवानीपूर्तक 
उसके बालकों डेल्योच्रित अर्थनीति, दण्डनीति, 
सजनीनि आठिकी यिक्षा दे । 
आचार्य जो छुछ पढ़ाते थे, उसे ग्रह्वाठ पढ़ लेते 
थे, स्मग्ण कर लेते थे, क्रितु उसमे उनका मन नहीं 
लगता था। उस शिक्षाके प्रति उनकी महत्बुद्धि 
नहीं थी । जब दोनों आचार्य आश्रमके काममे लग 
जाते, तब ग्रदाद दस सहपादी दैत्य-बालकोंको अपने 
पास बुल्य लेने | ण्क तो ने राजकुमार थे, दूसरे उन्हें 
मारनेके देत्पगजके अनेक प्रयन ब्यर्थ हो चुके थे, 
इसमे सत्र देत्य-वालठक उनका वहुत सम्मान करते थे। 
प्रह्मादके चुछानेपर वे खेलना छोडकर उनके पास आ 
जाते ओर ध्यानसे उनकी बातें सुनते | प्रहाढ उन्हें 
संयम, सदाचार, जीवठयाका महत्त बतछाते, सासारिकि 
भोगोंकी निस्मास्ता समझाकर भगवानके मजनकी महिमा 
सुनाते। वाठ्कोंको यह सब्र सुनकर वडा आश्चर्य होता । 
द्ैत्यबार्कोंने पूछा---'प्रह्लाठजी ! तुम्हारी अवस्था 
छोंठी है | तुम भी हमलोगोंके साथ ही राजभवनमें रहे 


हो और इन आचार्योेके पास पढ़ने आये हो । तुम्हें ये 
सब्र बातें कैमे ज्ञात हुई ” 

प्रह्ादजीने बतलाया--भाइयो ! इसके पीछे भी 
एक इतिहास है । मेरे चाचा हिरण्पाक्षकी मृत्युके 
पथात्‌ मेरे पिताने अपनेको अमसम्राथ बनानेके लिये 
तपस्या करनेका निश्चय किया और थे मन्दराचलपर चले 
गये । उनकी अनुगखितिमे देवताओंने दैत्यपुरीपर 
आक्रमण कर विया | देत्य अपने नायक्रके अभावमें 
पगजित हो गये और अपने श्री-पुत्रादको छोडकर 
प्राण बचाकर इचर-उबर भाग गये । देवताओंने दैत्योकि 
सूने घर्गेकों छू: लिया और उनमे आग लगा दी । 
छठ-पाटके अन्तमे ठेवगज़ इन्द्र मेरी माता कग्राधूको 
बन्दिनी बनाकर अमसात्रती छे चले | मार्गम ही देवर्पि 
नारद मिले । उन्होंने देवराजकों डॉठ---इन्द्र | तुम 
इस पराग्री साथ्वी नारीको क्यों पकडे लिये जाने हो 
इसे तुरत छोड दो |? 

८5न्द्ने कह्मा---'देविं | इसके पेटमें देत्यगजका 
वालक है । हम दैत्योंका वञ नष्ट कर देना चाहते हैं । 
इसका पुत्र उत्तन्न हो जाय तो उसे मैं मार डाहगा 
और तब इसे छोड दूँगा |? 

४नाखजीने वताया---“भूलते हो, देवराज | उसके 
गर्भम भगवानका महान्‌ भक्त है| तुम्हारी शक्ति नहीं 
कि तुम उसका कुछ भी बिगाड सको |? 

“प्टेबगजका भाव तत्काल बदछ गया । वे हाथ 


<द 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


ल््ल््खच््च्स्स्स्स्ल्स्स्य्स्स्््स्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्ल्स्स्य्य्य्य्य्स्य्श्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्य्स्य्य्स्ल्स्लज< 


जोड़कर वोले--“वेवर्पि क्षमा करें ! मुझे पता नहीं था 
कि इसके गर्भभ कोई भगवद्भक्त है |? इन्द्रने मेरी 
माताकी परिक्रमा की । गर्भस्थ शिश्ञुके प्रति मस्तक 
झुकाया और मेरी माताकों छोड़कर चले गये । 
“नाखजीने मेरी मातामे कहा--वेटी ! मेरे 
आश्रममर चलो और जबतक तुम्हारे पतिेव तपस्यासे 
निवृत्त होकर न छौटे, तवतक वहीं छुखपूर्वक्त रहो |? 
देवषि तो आश्रममे ठिनमे एक वार भाते थे, किंतु 





मेरी माताकों वहाँ कोई कष्ट नहीं था | वह. आशभ्रमके 
अन्य ऋषियोंकी सेवा करती थी | देवर्पि नारदजी उसे 
भगवद्भक्तिका उपदेश किया करते थे | देवरपिंका छत्त्य 
मुझे उपदेश करना था | माताके गर्ममें ही वे दिव्य 
उपदेश मैने छुने | बहुत दिन बीत जानेके कारण और 
ञ्री होनेसे घरके कार्मोंमे उल्झनेके कारण माताकों तो वे 
उपदेश भूल गये, किंतु ेवर्पिकी कृपासे मुझे उनके उपदेश 
स्मरण हैं [७ --छु० सिं० (श्रीमद्धागवत ७ | ६-७ ) 


बी ७४२४८.००लचून्‍>वे5 


दृषित अन्नका प्रभाव 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था | धर्मराज 
युविछ्टिर एकच्छत्र सम्राट हो गये थे | श्रीक्ृषप्णचन्द्रकी 
सम्मनिसे रानी द्वीपदी तथा अपने भाश्योंके साथ वें 
युद्धयूमिम श्वरय्यापर पढे ग्राणत्यागके छिये सूर्यके 
उत्तगयण होनेकी प्रतीक्षा करते परम धर्मन्ञ भीष्मपितामह- 
के सर्माप आये थे। युविष्ठिके पूछनेपर भीष्मपितामह 
उन्हे वर्ण, आश्रम तथा राजा-प्जा आदिके विमिन्‍न 
धर्मका उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चछ ही 
रहा था क्रि गनी द्रीपटीको हँसी आ गयी। 

वेटी | त्‌ हँसी क्यों ” प्रितामहने उपदेश बीचमे 
ही गेककर पूछा | 

डोपदीजीने सकुचित होकर कहा--'मुझसे भूछ 
हुई । पितामह मुझे क्षमा करें |? 

पिंतामहका इससे सतोषर होना नहीं था। वे 
वाल-वेर्ट ! कोई भी शीठ्वती कुब्थधू गुरुजनोंके 
सम्छुव अकारण नहीं हँसती | त गुणबती है, सुशीछा 
है। तंश हंसी अकारण हो नहीं सकती। सकोच 
छीडकर त अपने हँसनेका कारण बता |? 

हाथ जोडकर ड्रीपदीजी वोला---(दाडाजी ! यह्‌ 


बहुत ही अभद्गताकी बात है, किंतु आप आाज्ञा देते 
हैं तो कहनी पडेगी | आपकी आज्ञा मै ठाल नहीं 
सकती | आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मनमे यह 
बात आयी कि “आज तो आप धर्मक्ी ऐसी उत्तम व्याख्या 
कर रहे हैं; किंतु कौखोकी सभामे जब दु.शासन मुझे 
नंगी करने छगा था, तब आपका यह धर्मज्ञान कहाँ चला गया 
था | मुझे छगा कि यह धर्मका ज्ञान आपने पीछे 
सीखा है| मनमे यह बात आते ही मुमे हँसी आ 
गयी, आप मुझे क्षमा करे |? 


पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया---“वेठी,! इसमे 
क्षमा करनेकी कोई वात नहीं है । मुझे धर्मज्ञन 
तो उस समय भी था, परतु दुर्योधनका अन्यायपूर्ण 
अन्न खानेसे मेरी बुद्धि मलिन हो गयी थी, इसीसे उस 
चूतसभामे धर्मका ठीक निर्गय करनेमे मैं असमर्थ हो गया 
था | परतु अब अर्जुनके बाणोंके छगनेसे मेरे शरीरका 
सारा रक्त निकछ गया है | दूपित अन्नतते बने रक्तके 
शरीरसे वाहर निकछ जानेके कारण अब मेरी बुद्दि शुद्ध 

गयी है, इससे इस सप्रय मैं घर्मका तत्त ठीक 
समझता हूँ और उसका तिवेचन कर रहा हूँ |!--छु० मिं० 


“++<ब्टैकेड्ैडेड+ +#--- 


* आर्-ना्यका आदश # 








जन्‍ीनीी 


आद-कन्याका आदर्श 





छापने अन्य पते 
विह कर दिया जाब | 
सजाने अपने वह्दिमान्‌ मन्त्रीक्ों वल्याके साथ भेज दिया 
राजकमारोंक्रों देखनेके लिये || 
राजा अश्पनिने अपनी पुत्रीकी बोग्यता, धरमंशीछ्ता 
तथा विच्वाद्शक्तिर विश्वास ऋरके ही उसे यह खतन्हऊता 
दी थी और जब बहुत-से नगरोंकी या करके साम्त्रि 
जोदी, तव यह सिद्ध हो गया कि पिताने उसतर उचित 
भग्रेप्ता किया श | सात्रित्रेने न तो रूपकों महत्ता दी, 
ने बछको औरन ब्रेन अयदा राज्यक्रो ही। उसने 
महा दी थी वरमकों । उसने घाल्वदेगके नेत्रह्यीन सजा 
इम्न्सेनके पुत्र स्यवानकों पति बनानेका निश्चय किल्या 
था यथपिं उस समय सजा बुमत्सेत झतन्रु्भोद्यरा 
सचझ्यर अविवार क्त लिये जानेंके कारण ऋह्ली तया 


मनसे मैंने जिनका करण अऋ छिया, ते ही मेरे पति है। 
04 20% # 92/66/0008 22207 66: 2426 ५५ लव जी कट, 


पुतके साथ बनमें तउत्ती ऊीजन व्यतीत कर रहे थे | 
उसवागबग व्ञप नादजा उस समय राजा अश्वपतिक 
यहाँ आये थे जब कि सात्कि अपनी यात्रा समाप्त करके 
लैंठी | वेवर्ण्नि उच्का निश्चय जानकर वतछआया--- 
“निश्रव सत्यान्‌ सदगुणी और धर्मात्मा हैं; वे चुद्धिमान्‌, 
झर्‌, क्षमाश्नीछ तया तेजली हैं; किंतु वे अब्यायु हैं | 
आजसे ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जायगी | 
बह सुनकर गजा अश्वण्तिने पुत्नीसे कहा---वि्ी ' 
तुम और किसीकों अग्ने पतिके रूपमें चुन छो ।? 
साब्त्रिने नन्नतापूवक कहा---पिताजी ! एक गर 








चाहे कुछ भी हो, में अब और किंसीका वरण नहीं कर 
सकती | कन्याका ढान एक बार विया जाता है ओ 
मं न 


आयकल्या एक वार ही पतिका वगण रुरती है |? 


सम 
२९४३-२९४ ) 


--छु० तिं० ( नद्मामास्त) बन० 


खत लि 


आ्य-नारीका आदर्श 


धर्मात्मा नरेशने 
मादा | ब्वाष नारंठ- 

ग्रशसा की। राजा अबपति 

द्रनेम राजा युमत्सेनकी 

वहाँ उन्होंने विविसत्रक अपनी पुत्री- 

साथ कर विया | श्विहकाय 
गी नजवानी छठ गये | 
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कुट्यापर गये और 
का बिह सत्क्वानके 
समाम होनेपर राजा अद्चणति अपनी 


पिताक्न चले जानंयर सार्वित्रान सत्र सत्नजत्य 
और बहुमृन्य वद्ध उतार दिये | 


ज्लि गहन 


जब सात्रित्रीने बहुमून्च बहू और आमृपग उतारे 
हर साससे नम्नतापूर्वक्ष वन्कलछ उ्न प्हननेकों माँगे, तन 
सासने जिपण्ण होकर उससे कह्ा--विदी ! तुम राज- 
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कन्या हो। अपने पिताके वि हुए वह्ममृषणोक्तो पहनो।* 

सामत्रीने नम्नतापूर्वक उचर दिया-“मैं आपके पुत्र- 
की सेंविका हैँ । आप तथा मेरे पूज्य बजुर एव मेरे 
खामी जैसे रहते है. बैंसे ही में मी रहूँगी। उससे 
अधिक सख मेंरे लिये सर्ववा त्याज्य हैं| मैं आपकी 
अपेक्षा उत्तम बच्ध एवं आमरधण ऊैने पहिन सकती हूँ । 
मेरे छिये सच्चा आभूषण तो आपलछोगोंकी सेवा ही हैं ।? 

वह उल्कव्बत्ष पहिनका मुति-पन्ियोक्री भाँति 
रहने ठगी | वह अपने भील, सदाचार, इब्क्रिय-संयरम, 
मधर बागी तया सेवायय्रगताके कारण सवरकी सम्मान- 
माजन हो गठी। सास-सठुर तथा पतिका संवराम बढ़ 
बगवर तत्पर रहती थी |778 सिं० 
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में स्वेच्छासे परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती 





अश्योकबराटिकामे श्रीसीताजीको वहुत दुखी देखकर 
महावीर हनुमानजीने पर्बताकार शरीर धारण करके 
उनसे कहा--“माताजी | आपकी कृपासे में पर्बत, बन, 
महल, चह्ारदीबारी और नगरद्वारसहित इस सारी लट्ढापुरी- 
को राचणके समेत उठाकर ले जा सकता हूँ | आप 
कृपया मेरे साथ शीघ्र चलकर राधवेन्द्र श्रीरमका और 
लक्ष्मणका गोक दूर कीजिये |? 


इसके उत्तरम सतीमभिरोमणि श्रीजनककिशोराजीने 





वहा--:महाकपे ! मै तुम्हारी शक्ति और पराक्रमकी जानती 
हैँ। परतु में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि में 
पतिमक्तिकी इप्टिसे एकमात्र सगवान्‌ श्रीरामके सिव्रा अन्य 
किसी भी पुरुषके शरीत्का स्पश खेच्छापूर्वक नहीं करना 
चाहती | रात्रण मुझे हरकर छाया था, उस समय तो 
में निरुपाय थी | उसने बल्पूर्वक ऐसा किया । उस 
समय मैं अनाथ, अप्तमर्थ और विब्श थी | अब तो श्री- 
राधवेन्द्र ही पवारकर रावणकों मारकर मुझे शीघ्र ले जाये |! 
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केसे आचरणसे नारी पतिकों वशमें कर लेती है ! 


वनवासमे पाण्डव जब काम्यक वनमे थे, तब श्री- 
कृष्णचन्द्र सात्यकि आदिके साथ उनसे मिलने गये थे। 
उस समय उनके साथ सत्यभामाजा भी थी| एक ढिन 
श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रियतमा उन सत्यमामाजीने एकान्तमे 
दौपदीजीसे पूछा--'पाश्चाठी | तुम छोकपालेंके समान 
तेजश्ली और बीर अपने पतियोको कैप्ते संतुष्ट रखती 
हो तुम्हारे पति तुमपर कभी क्रो नहीं करते, वे 
सदा तुम्हारे वमे रहते हैं, तुम्हाता मुख देखा करते 
है--.इसका क्या कारण है * तुमने इसके छिये कोई ब्रत, 
तप या जप किया हैं ? अयबा किसी मन्त्र, दवा, अज्ञन 
या जडीका अग्रोग किया है ? मुझे भी ऐसा कोई उपाय 
वतवाओ, जिसमे मेरे खामी श्रीद्वारकेश मेरे वशमे रहे |? 

डौपदटीजीने कहा--.'सत्यभामाजी ! तुम मुन्नसे 
यह दुष्ा ल्ियोकी-सी बात कौंसे पूछती हो ? तुम्हारे छिये 
पता मन्न करता उचित नहीं है । देखो, जब पतिकों 
पता छागता हैं कि स्री उसे बधमे करनेके लिये मन्त्र- 
तन्त्राइिका प्रयोग कराती है, तब वह उससे उसी 
पार घबरा हैं जैसे छोग घरमे रहनेबाले सर्पसे डरते 
है | बह उसपर सदा चिन्तित रहने लगना है। वहिन ! 
मस्त्रतन्त्रने पुरुष कभी स्रीके वशमे नहीं हो सकता | 


इससे उन्हे बुराई उत्पन्न होती है | वशीकरणके छोभमो 
पडकर ल्लियाँ अपने पतिको अन्ञानवश ऐसी वस्तुएँ 
खिल देती है, जिसे उनकी मृत्यु हो जाती है या वे 
असाध्य रोगंकि शिकार हो जाते है । भोजन या लछेपमे 
वे ऐसी वस्तुएँ मिछा ढेती है, जिनसे उनके पति जलोदर, 
कोढ, नपुसकता, पागलपन आहि भयंकर रोगोंसि पीडित 
हो जाते हैं अथवा अधे या बहिरे हो जाते हैं । 
धूर्तलोग ऐसी ब्लियोंको ठगकर उनका धन ले लेते है, 
उन्हे आचरणश्रष्ट कर देते हैं और उनके द्वारा उनके 
पतिको तिपेलली वस्तुएँ दिल्या देते है | त्लीको पतिका 
अनिष्ट या अप्रिय कभी नहीं करना चाहिये |! 
द्रौपदीजीने आगे बताया--“सत्यमामाजी ! महात्मा 
पाण्डव्र मेरे जिन का्मोंसे मुझबर प्रसन्न है, वे तुम्हें 
वतछाती हूँ | मैं अहकार, कामवासना, क्रोव तथा 
दुष्ट भावोसे दूर रहकर सदा पाण्डत्रों तथा उनकी अन्य 
पक्नियोंकी सेवा करती हूँ | कभी गर्व नहीं करती । मेरे 
पति जो चाहते है, वैसा ही कार्य करती हैँ | उनपर 
कभी संदेह नहीं करती और न उनसे कमी कठोर 
तंचन ही कहती हूँ । कमी बुरे स्थानपर या बुरी 
सगतिमे नहीं बैठती | ऐसी दश्टिसे कभी किंसीको नहीं 


# कैसे आचरणसे नारी पतिको चशमे कर लेती है #« 


देखती जिससे निन्दित विचार व्यक्त हों। पाण्डवोके 
अतिरिक्त मेरे हृदयमें किसी पुरुषके लिये कमी स्थान 
नहीं | पाण्डब्रके भोजन किये विना में भोजन नहीं 
करती और उनके स्नान किये बिना स्तान नहीं करती | 
उनके सो जानेपर ही सोती हूँ । यहाँतक कि घरके 
और छोगों तथा सेवकोके खाने-पीनेसे पहले भी मैं 
स्गन; भोजन या शयन नहीं करती । मेरे पति वाहरसे 
जैटकर जब घर आने हैं, तब मैं आगेसे उठकर उनका 
खागत करती हूँ, उन्हें घरमें छाकर बवैठनेको आसन 
देती हूँ तया हाय-पैर एवं मुख घोनेके लिये जल देती 
हूँ । घर और घरकी सभी सामग्री खच्छ रखती हूँ। 
खच्छताके साथ भोजन बनाकर ठीक समयपर उन्हें 
भोजन कराती हूँ । अन्न तथा दूसरी सामग्री यत्रके 
साथ भंढारमें सुरक्षित रखती हूँ। बुरे आचरणकी 
निन्दित ल्ियेकि पास न बैठ्ती हूँ न उनसे 
मित्रता रखती हूँ । बिना हँसीका अवसर हुए मैं हँसती 
नहीं | द्वारपर खडी नहीं रहती | घरसे सठे उपचनमें 
देरतक नहीं रुकती | क्रोध उत्पन्न होनेवाले 
अवसरोंकों गाल जाती हूँ । किसी कार्यसे जब पति 
कहीं व्रिंदेश जाते हैं, तव उस समय में पुप्प-माला, 
सुगन्ध आदि त्याग देती हूँ | मेरे पति जो पदार्य नहीं 
खाते, जिसका सेवन वे नहीं करते, उन पदार्थोका मैं 
भी त्याग कर देती हूँ। पतिके पास मैं सद्दा पवित्र होकर, 
सुन्दर खच्छ वच्न पहनकर और श्वज्ञर करके ही जाती 
हूँ । पतियोंका प्रिय और हित करना हा मेरा श्रत है। 
भमेरी पूजनीया सासने अपने कुटुम्बके अ्रति जो 
कर्तन्य मुझे बताये हैं, उनका में सदा पालन करती 
हूँ। मिक्षा देना, देव-पूजा, श्राद्ध, पर्रके दिन उत्तम 
मोजन वनाना, माननीय पुरुषोंकी पूजा करना तथा 
और भी जो अपने कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं, उनमें कमी 
प्रमाद नहीं करती | विनयक्े भाव और पतित्रताके 
नियमोंकी दी अपनाये रहती हूँ । अपने पतियोंकी 
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रुचिपर सद्य दृष्टि रखकर उसके अनुकूछ आचरण करती 
हैं । पतियोंको कमी हीन इशिसि नहीं देखती, उनसे 
उत्तम भोजन कभी नहीं करती और न उनसे उत्तम 
वल्लामूपण ही धारण करती | अपनी सासकी कमी 
निन्‍्दा नहीं करती | उनकी सदा सेवा करती हैँ | सब 
काम मन लगाकर साववानीसे करती हूँ और बडे-बूढ़ों- 
की सेत्रामें तत्पर रहती हूँ । 

“अपने पतियोंकी पूजनीय माताको मैं अपने हायसे 
परोसकर मोजन कराती हूँ | उनकी सब प्रकारसे 
सेत्रा करती हूँ | कभी ऐसी बात नहीं कहती, जो उन्हें 
बुरी छगे । पहले महाराज युविष्ठिःके मत्रनमें नित्य 
खर्णके पात्रोंम आठ हजार ब्राह्मण भोजन करते थे। 
इनके अतिरिक्त अठ्ठासी हजार ल्ञातक गृहस्थ ब्राह्मणोंको 
महाराजकी भोरसे अन्न-बन्च मिलता था | एक-एक 
ब्राह्मणकी सेवाके लिये तीस-तीस दातियाँ नियुक्त थीं | 
दस सहत्त ब्रह्मचारी साधुओंको प्रतिदिन खर्णपात्रमें भोजन 
दिया जाता था । इन सब ब्राह्मगोंकी भोजन कराकर, 
अन-बल्न देकर मैं उनकी पूजा करती थी। 


भहाराज युधिष्ठिरके यहाँ एक छाख दातियाँ थीं। 
वे मूल्यवान्‌ वल्राभूषणोंसे सजित रहती थीं | वे नाचती- 
गाती महाराजके आगे चलती थीं तथा अन्य सेवाकार्य 
भी करती थीं | में उनके नाम, रूप तथा मोजनादिका 
सत्र खिविण जानती थी | किसके छिये क्‍या काम 
नियत है, किसने क्या काम किया, यह भी मुझे ज्ञात 
रहता था | महाराजकी सत्रारीमें एक छक्ष भश्र और 
एक छक्ष गज साथ निकलते थे | मुझे इनकी संख्या 
ज्ञात थी और मैं ही उनका सब प्रवन्ध करती थी | पूरे 
अन्त पुरका, सारे सेवर्कोका, समस्त पलिरका, अतिथियों- 
का; पद्मुओं तथा पशञ्चुपाढ्कोंतकका प्रवन्ध भी मैं ही 
करती थी | 

ध्वहिन सत्यमामा ! महाराजके राज्यके आय-व्ययका 
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विवरण मुझे ज्ञात था और मैं ही उसकी जाँच करती 
थी | पाण्डबोने राज्य और कुटुम्बकी देखभालका कार्य 
मुझे सौंप रक्खा था । वे निश्चित्त होकर धर्मकर्ममे छगे 
रहते थे और में सब सुख छोडकर दिन-रात परिश्रम 
करके यह भार सेमालठती थी। मै भूख-प्यास भूलकर 
पतियोंकी सेवामे छगी रहती थी | पतियोंकी सेबासे मेरा 
जी कभी नहीं ऊबता | मैं उनके सो जानेपर सोती हूँ 


और उनके उठनेसे पहले ही उठ जाती हूँ | पतियोंको 
बश करनेका मेरा उपाय यही है । ओछी ब्ियोंके 
आचरणका हाल मे नहीं जानती |? 

द्रौपदीके इन बचनोको सुनकर सत्यभामाजीने 
कहा---पाग्चाली | तुम मेरी सखी हो, इसीसे हँसीमें 
मैने तुमसे यह बात पूछी थीं। इसके लिये तुम दुःख या 
क्रोध मत करो |? --.छु० सिं० ( महाभारत) बन० २३३ ) 
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कीड़ेसे महर्षि मेत्रेय 


भगवान्‌ ब्यास सभी जीवोंकी गति तथा भाषाकों 
समझते है | एक बार जब वे कही जा रहे थे, तब 
रास्तेंमें उन्होंने एक कीडेको बडे वेगते भागते हुए 
देखा | उन्होंने कृपा करके कीडेकी बोलीमे ही उससे इस 
प्रकार भागनेका कारण पूछा | कीडेने कहा----“विश्ववन्ध 
मुनीश्वर ! कोई बहुत वडी बैलगाडी इधर ही आ रही 
है | कही यह आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिये 
तेजीसे भागा जा रहा हूँ |? इसपर व्यासदेवने कहा--- 
“(तुम तो तिय॑क्‌ योनिमें पडे हुए हो, तुम्हारे लिये तो 
मर जाना ही सौभाग्य है | मनुष्य यदि मृत्युसे डरे तो 
उचित है, पर तुम कीटको इस शरीरके छूटनेका इतना 
भय क्यों है ” इसपर कीडेने कहा--«महर्षे ! मुझे 
मृत्युसे किसी प्रकारका भय नहीं है | भय इस बातका 
है कि इस कुत्सित कीव्योनिसे भी अधम दूसरी छाखों 
योनियों हैं, में कहीं मरकर उन योनियोंमे न चला 
जाऊँ | उनके गर्भ आदि धारण करनेके क्लेशसे मुप्े 
डर लगता है, दूसरे किसी कारणसे मैं भयभीत 
नहीं हूँ ।? 
व्यासजीने कहा---'कीट | तुम भय न करो । मै जब- 
तक तुम्हे ब्राह्मणशरीरमें न पहुँचा दूँगा, तबतक सभी 
योनियोसे भीघ्र ही छुटकारा दिल्यता रहूँगा |? ब्यासजीके 
यों कहनेपर वह कीडा पुनः मार्मम छौट आया और 
रथके पहियेसे दवकर उसने प्राण त्याग द्यि। 


तत्पश्चात्‌ वह कौए और सतियार आदि योनियोंमें जब-जब 
उत्पन्न हुआ, तब-तब व्यासजीने जाकर उसके पूर्च॑जन्म- 
का स्मरण करा दिया | इस तरह वह क्रमश: साही, 
गोहा, मृग, पक्षी, चाण्डाल, शूद्र और वैश्यकी योनियोमे 
जन्म लेता हुआ क्षत्रिय-जातिमे उत्पन्न हुआ | उसमे 
भी भगवान्‌ व्यासने उसे दर्शन दिया | वहाँ वह 
प्रजापालनरूप धर्मका आचरण करते हुए थोडे ही 
दिनोमे रणमूमिमे शरीर त्यागकर आ्राह्मणयोनिमे 
उत्पन्न हुआ | जब वह पॉच वर्षका हुआ, तभी व्यासदेवने 
जाकर उसके कानमे सारखत-मन्त्रका उपदेश कर 
दिया | उसके प्रभावसे बिना ही पढ़े उसे सम्पूर्ण वेद, 
शात्र और धर्मका स्मरण हो आया | पुनः भगवान्‌ 
व्यासदेवने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेयके क्षेत्रमे 
जाकर नन्दभद्रको आश्वासन दे | ( नन्दभद्रकी कपा 
अन्यत्र आ चुकी है। ) नन्दभद्रको यह शब्ढा थी कि 
पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते है | इसी 
क्लेशसे घबराकर वे बहूदक तीर्थपर तप कर रहे थे | 
नन्‍्दभद्रकी शाझ्लाका समाधान करते हुए इस सिद्ध 
सारखत बालकने कहा था---“पापी मनुष्य खुखी क्यों 
रहते हैं, यह तो बडा स्पष्ट है | जिन्‍्होने पूर्वजन्ममे तामस 
भावसे दान किया है, उन्होंने इस जन्ममे उसी दानका 
फल ग्राप्त किया है; परतु तामस भावसे जो धर्म किया 
जाता है, उसके फलखरूप लोगोंका धर्ममे अनुराग नहीं 


* नल-दमयन्तीके पूर्वेजन्मका चृत्तान्त १ 
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होता और फल्त वे ही पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। 
ऐसे मनुष्य पुण्य-फलको भोगकर अपने तामप्तिक 
भावके कारण नरकमें ही जाते हैं, इसमें सदेह नहीं 
है | इस जिपयमें मार्कण्डेयजीकी कहीं ये बातें सर्वदा 
ध्यानमें रक्खी जानी चाहिये--'एक मनुष्य ऐसा है, 
जिसके लिये इस लोकमें तो सुखका भोग सुलम है 
परतु परलोकमें नहीं | दूसरा ऐसा है, जिसके लिये 
परलोकमें सुखका भोग सुलभ है किनु इस लछोकमें नहीं | 
तीसरा ऐसा है. जो इस ठोक ओर परलोकर्म दोनों ही 
जगह सुख प्राप्त करता है और चौथा ऐसा है, जिसे न 
यहीं सुख है. और न परलोकमें ही । जिसका पूर्मजन्मका 
किया हुआ पुण्य शेप हैं, उसको भोगते हुए परम सुखमे 
मूला हुआ जो व्यक्ति नृतन पुण्यका उपाजन नहीं 
करता, उस मन्दवुद्धि एव्र भाग्यदीन मानवको प्राप्त 
हुआ वह सुख केबल इसी छोकतक रहेगा | जिसका 
पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य तो नहीं है किंतु वह तपस्या 
करके नूतन पुण्पक्ा उपार्जन कर रहा है, उस 
बुद्धिमानकी परलोकरमें अवश्य ही विशाल सुखका भोग 
उपस्थित होगा---इसमें रंचमान्र भी संदेह नहीं। जिसका 
पहलेका किया हुआ पुण्य वर्तमानमें सुखद हो रहा 


हैं और जो तपद्दारा नूतन पुण्यका उपार्जन कर 
रहा है, ऐसा बुद्विमान्‌ तो कोई-कोई ही होता है जिसे 
इहलोक-परछोक दोनोंमें सुख मिलता है। जिसका 
पहलेका भी पुण्य नहीं है और जो यहाँ भी पुण्पका 
उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्यको न इस छोकमें 
सुख मिलता है और न परलोकमें ही । ऐसे नराधमको 
पिक्कार है |? 

इस प्रकार नन्दभद्रको समाहित कर वालकने 
अपना बृत्तान्त भी बतलाया | तत्पश्वात्‌ वह सात दिनों- 
तक निराहार रहकर सूर्यमन्त्रका जप करता रहा और 
वहीं वहुदक तीर्थमं उसने उस गरीरको भी छोड दिया | 
नन्दभद्नने विविपूर्वक उसके शवका दाह-सस्कार कराया | 
उसकी अस्थियाँ वहीं सागरमें डाछ दी गयीं और दूसरे 
जन्ममे वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिताका 
नाम कुपारु तथा माताका नाम मित्रा था € भागवत 
स्कन्ध ३ )। हन्होंने व्यासजीके पिता पराशरजीसे 
“पिष्णुपुराण” तथा “बहत्‌-पाराशर होरा-शाब्रः नामक 
विशाल ज्यौतिपग्रन्यका अध्ययन किया था| --जा० श० 

( स्कन्दपुराण; माहे० कुमा० ४४-४६, महा०$ अनुशा० 
११७--११९ ) 
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नल-दमयन्तीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
आवू पर्बतके समीप पहले आहुक नामका एक उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया और सध्या- 
भील रहता था। उसकी ञ्रीका नाम आहुआ था। समय आहुकके दखाजेपर जाकर कहने छगे-- 
वह बडी पतिब्रता तथा वर्मणीला थी | दोनों ही स्ली- “भील ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यहीं 
पुरुष बडे गिवभक्त एवं अतिथि-सेवक थे | एक बार रहना चाहता हूँ, तुम दयाकर एक रात मुझे रहनेके 
भगवान्‌ गंकरने इनकी परीक्षा लेनेका विचार किया। लिये स्थान दे दो ।? इसपर भीलने कहा, 'खामिन्‌ ! 
£ अस्मिश्व॒ सदये प्रोक्त मार्कण्डेयेन श्रृयते । 
इहैचैकस्थ॒नामुत्र॒ अमुत्रैकस्स नो इह। इह चामुत्र चैकस्थ नामुत्रेकल्य नो इद॥ 
पूर्वॉपात्त भवेत्‌ पुण्य भुक्तिनैंवा्जयन्त्यपि । इह भोगः स वे प्रोक्तो डुर्मगस्थाल्यमेघसः ॥ 
पूर्वापात्त यस्थ नासति तपोमिश्रार्जयत्यपि | परछोके तस्य भोगों घीमत" स क्रियात्स्कुटम || 


पूर्वापात्त यस्य नास्ति पुण्य चेहापि ना्जयेत्‌। ततइचेहामुन्न वापि मो घिकू तच नराधमम्‌ ॥ 
( स्क० पु० माहि० कुमारिका० ४६ | ९६-१०० ) 
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# खदा सत्कथा खाधुमिः सेवनीया # 


स्््स्ल्स्स्््स््स्स्स्स््स्स्स्च्च्च्ल््ल््््च्च्य्य््््य््स्य्स्सस्स्स्स्सस्ल 


मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह 
सकते है ” इसपर यति चढनेकों ही थे कि ख्रीने 
कहा--'खामिन्‌ ! यतिको छौठाइये नहीं, गृहस्थधर्मका 
विचार कीजिये; इसलिये आप दोनों तो घरके भीतर 
रहें, में अपनी रक्षाके लिये कुछ बड़े शब्बोको लेकर 
दरवाजेपर बैठी रह जाऊँगी |? भीलने सोचा, बात यह 
ठीक ही कहती है, तथापि इसको बाहर रखकर मेरा 
घरमे रहना ठीक नहीं; क्योंकि यह अबला है | अतएव 
उसने यति तथा अपनी त्रीको घरके भीतर रक्खा और 
खय॑ शत्र धारणकर बाहर बैठ रहा । रात बीतनेपर 
हिंख़॒ पशुओंने उस्तपर आक्रमण किया और उसे मार 
डाला | प्रात, होनेपर जब यति और उसकी ख्री बाहर 
आये तो उसे मरा देखा | यति इसपर बहुत दुखी 
हुए । पर भींलनीने कहा---'महाराज ! इसमें शोक तथा 
चिन्ताकी क्‍या बात है ? ऐसी मृत्यु तो बढ़े भाग्यसे 
ही प्राप्त होती है | अब मैं भी इनके साथ सती हो 
जा रही हूँ | इसमे तो हम दोनोंका ही परम कल्याण 


हो गया |? यों कहकर चितापर अपने पतिको रखकर 
वह भी 'उसी अग्निमे प्रविष्ट हो गयी । 


इसपर भगवान्‌ शद्झूर डमरू-त्रिशूल आदि आयुर्धोके 
साथ प्रकट हो गये । उन्होंने बार-बार उस भीलनीसे 
वर मॉगनेको कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा 
ध्यानमग्न हो गयी। इसपर सगवानने उसे वरदान दिया 
कि “अगले जन्ममें तुम्हारा पति निषधदेशरम शजा 
वीरसेनका पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भदेशके 
राजा भीमसेनकी पुत्री दमयन्तीके रूपमें होगा | यह 
यति भी हस होगा और यही तुम दोनोंका सयोग करायेगा। 
वहाँ तुमछोग अनन्त राज-सुर्लोका सम्भोग करके अन्तमें 
दुलम मोक्षपदको प्राप्त करोगे ।? 

यों कहकर वे प्रभु शद्भूर वहीं अचलेझ्वर लिद्ढके 
रूपमें स्थित हो गये और कालान्तरमें ये ही दोनों 
सील-दमग्पति नल-दमयन्तीके रूपमें अवतीण हुए जा? श० 

( शिवपुराण; शतरुद्रसहिता, २८वाँ अध्याय ) 





अनन्यता- में किसी भी दूसरे गुरुमाता-पिताकोी नहीं जानता 


माता कैंकेयीकी इच्छा और पिता दशरथजीकी मूक 
आज्ञसे राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र वन जानेको तैयार हुए। 
उनकी वन जानेकी बात घुनकर लरक्ष्मणजीने भी साथ 
चलनेकी आज्ञा मॉगी | भगवान्‌ श्रीरामने कहा--अमैया ! 
जो लोग माता; पिता, गुरु ओर खामीकी सीखको खभाव- 
से ही सिर चढ़ाकर उसका पाढन करते हैं, उन्होने ही 
जन्म लेनेका लाभ पाया है, नहीं तो जगतमे जन्म 
व्यू है | मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा तो अयोध्या अनाथ 
हो जायगी। गुरु,माता,पिता, पसख्िरप्रजा--समीको बड़ा 
दु.ख होगा । तुम यहाँ रहकर सबका परितोष करो | 
नहीं तो बड़ा दोप होगा |? श्रीरामजीकी इन बातोंको 
घुनकर छक्ष्मणजी व्याकुछ हो गये और उन्होंने चरण 
पकइकर कहा--'खामिन्‌ । आपने मुझे बढ़ी अच्छी 


सीख दी, परंतु मुझे तो अपने लिये वह असम्भव ही 
ठगी । यह मेरी कमजोरी है । शात्र और नीतिके 
तो वे ही नरश्रेष्ठ अषिकारी हैं, जो पैर्यवान्‌ और धर्म- 
घुर्पर हैं । मैं तो प्रमुके स्नेहसे पाला-पोसा हुआ छोग 
बचा हूँ | मछा, हस भी कमी मन्दराचक या सुमेरुको 
उठा सकता है | में आपको छोड़कर किसी भी गुरु या 
माता-पिताको नहीं जानता । यह मैं खभावसे ही 
कहता हूँ । आप विश्वास करें | जगतमें जहाँतक स्नेह, 
आत्मीयता, प्रेम और विश्वासका सम्बन्ध वेदोंने बताया 
है, वह सब कुछ मेरे तो, बस, केवल आप ही हैं। 
आप दीनबन्धु' हैं, अन्तस्तठछकी जाननेबाले हैं | धर्म- 
नीतिका उपदेश तो उसे कीजिये, जिसको कीर्ति, 


# मेरे समान पापोंका घर फौन ? तुम्दारा नाम याद फरते ही पाप नष्ट हो जायेंगे * 


९३ 








* ब्रिभूति वा सद्गति प्यारी छाती है| जो मन, बचन, 
कर्मसे चरणोमें ही रत हो, कृपासिन्धु | क्या वह भी 
. ह्यागने योग्य हैं ?? 


श्रीगमभद्रका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने 
लक्ष्मणनीको हृदयसे छगा लिया और सुमित्रा मैयाे 
आज्ञा लेकर साथ चढनेकी अनुमति दे दी । 


*+-+++<35>झ्ह2+.-- 


तुम्हारे ही लिये राम वन जा रहे हैं 


माता सुमित्रा अपने पुत्र छम्रणका श्रीरामनीकी 
सेवाके लिये वन जानेका विचार छुनकर अत्यन्त प्रमुदित 
हो गयीं | उन्होंने जो कुछ ऋद्ा, वह सर्था आदर तथा 
अनुकरणके योग्य है | वे बोली---'बेठा ! सीता तुम्हारी 
माता हैं, सत्र प्रकार स्नेट करनेवाले राम तुम्हारे पिता 
हैं | जहाँ सूर्य है, वहीं दिन हैं, इसी प्रकार जहाँ राम 
रहते हैं, वहीं अयोध्या हैं | यदि राम-सीता वन जाते हैं 
तो अयोष्यामें तुम्हारे छिये कोई कार्य नहीं है |१८:८:८ 
तुम महान्‌ भाग्यगाली हो, तुमने मुझक्ी भी धन्य कर 
दिया; वेद ! में तुम्हारी बलिद्वारी जाती हूँ | जगतमें 
पुत्नतती तो वही युत्रती है, जिसका पुत्र भगवान्‌ श्री- 
रापवेन्धरका मक्त होता है, जो रामब्रिमुख पुत्रसे हित 
समझती हैं, उसका तो वा रहना ही अच्छा था | बह तो 


व्यर्थ दी व्यायी (पश्ुमादाकी तरह उसने सतान पैदा की) । 
वेठा | तुम यही समझो कि वस, गम तुम्हारे ही कारण 
बन जाते हैं | श्रीराम-सीताके चरणोंमें सहज गम होना 
ही समस्त सुकृतोंका महान्‌ फ़छ हैं | राग, क्रोव, #प्यो, 
मद, मोह--इनके वश स्त्प्में मी मत होना और सारे 
विकारोंकी छोडकर तन-मन-वचनसे सेवा करना |? 

ल्क्ष्मणजीके गक्ति छगनेका समाचार पाकर माता 
सुमित्राने कहा था--'रामके काममें जीवनदान करके 
ल्क््मण तो धन्य हो गया | अब शत्रुत्न | त्‌ जाकर अपने 
जीवनको सफल कर |? 


बनन्‍्य माता, धन्य सौतेली माता और वन्य 
भगवदनुरागकी मूर्ति सुमित्रा ! 


किम ि३८४५-- 


मेरे समान पापोंका घर कीन ? तुम्हारा नाम याद करते ही पाप नष्ट हो जायेगे 


श्रीराम-सीता-छ्ष्मण वन पधार गये | श्रीदशरबजीकी 
मृत्यु हो गयी | भरतजी ननिद्वाठसे अग्रोध्या आये | सब 
समाचार सुनकर अत्यन्त मर्माह्तत हो गये | महामुनि 
वणिष्ठजी, माता कौसल्या, पुरजन, ग्रजाजन---समीने 
जब भरतको राजगद्दी खीकार करनेके डिये कहा, तब 
भरतजी दुखी होकर वोले--- 

धमुझे सजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं * 
यह बस, स्नेहके मोहसे कह रहे हैं | कैकेयीके पुत्र, 
कुट्छियुद्धि, रामसे त्रिमुख और निर्लज मुझ अथमके 
राज्यसे आप मोहबश होकर ही छुख चाहते है | में सत्य 
कहता हैँ, आप सुनकर विश्वास करें | राजा वही होना 
चाहिये, जो धर्मशील हो | आप मुगे हठ करके ज्यों ही 


राज्य देंगे, त्यों ही यह पृथ्वी पातालमें धंस जायगी। 
( 'रता रस्तातछ जाइहिं तबहीं?) । मेरे समान पार्पोका 
घर कौन होगा (“मोहि समान को पाप निवासू?), ज़िसके 
कारण श्रीसीताजी तथा श्रीगमजीका वनवास हुआ | 
महाराजा तो रामके बिछुड़ते ही खय॑ खर्गको चले गये | 
मैं दुष्ट सारे अनर्योका कारण होते हुए भी होग-हवासमें ये 
सारी बातें सुन रहा हूँ । 

मरतजीने अपनी अमृमर्यता प्रकक की | वे 
श्रीरामचरण-दर्शनके लिये सवकी साथ लेकर बनमें पहुँचे | 
वहाँ बहुत चातें हुई | भरतजीके रोम-रोमसे आत्मग्लानि 
प्रकट हो रही थी । श्रीरामजीने उनसे कहा--- 


है ० 


* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








धमैया भरत | तुम व्यर्थ ही अपने हृदयमे ग्लानि 
करते हो | मै तो यह मानता हूँ कि भूत, भविष्य, 
वर्तमान--तीनों कार्लेमि और खर्ग, पृथ्वी, पाताऊ---तीनों 
लेकॉम जितने पुण्यात्मा हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं | जो 
मनसे भी तुमपर कुटिब्ताका आरोप करता है, उसका 
यह लोक और परछोक---दोनो बिगड़ जाते हैं। भाई ! 
तुम्हारेम पापकी तो कन्पना करना ही पाप है | तुम 
इतने पुण्यजीवन हो कि तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही 
-3+ पाये: अन्न और सारे अमजझके समूह नष्ट हो 


जायँंगे तथा इस लछोकमे सुन्दर यश और परलोकं 
सुख प्राप्त होगा--- 
मिटिहहिं पाप प्रपंच सत अखिल अमगल भार । 
लोक सुजस परलोक सुखु सुसिरत नाम तुम्हार ॥ 
भरत | मैं खमावसे ही सत्य कहता हूँ---शिवनी 
साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही खखी रह रही है ( 'भत 
भूमि रह राउरि राखी? ) |? 
धन्य भायप, धन्य प्रेम, धन्य गुणदशन, धन्य 


राम, धन्य भरत ! 


मैं तुम्हारा चिरक्कणी-केवछ आपके अनुग्रहका वल 


हनुमानर्जीके द्वारा सीताके समाचार सुनकर मगवान्‌ 
श्रीराम गठ्ढट होकर कहने लगे-...“हनुमान्‌ ! देवता, 
मनुष्य, मुनि आदि शरीरधारियोंमे कोई भी तुम्हारे समान 
मेरा उपकारी नहीं है। मैं तुम्हारा बदलेमें उपकार 
तो क्या कहूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने झाँकनेमे भी 
सकुचाता है । वेग ! मैंने अच्छी तरह विचारकर देख 
लिया-मै कभी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता |? धन्य 
कतज्ञताके आदर्श---राम खामी | 


हनुमानूने कहा---मेरे माल्कि ! बदरकी बड़ी 
सप्तषियोंका | 


वहुत पुराने समयकी वात है | एक वार पृथ्वीपर 
वारह वर्योतक वर्षा नहीं हुई ससारमें घोर अकाछ 
'डे गया | सभी छोग भू्खों मरने छगे | सप्तर्थ भी 
>.तर्स व्याकुछ होकर इधर-उवर भठकने छगे | घृमते- 
पूमते ये छोग बृपादर्भि राजाके राज्यमे गये | उनका 
आम्न सुनकर राजा वहाँ आया और बोला... 
'मुनियो | में आपलोगोंको 


कक अन्न, ग्राम, घृत-दुः्धादि 
था तरह र्ञ दे रहा हँँ। आपलोग 
पया खीकार करें | 8॥।॥ आपलछोग 
ऋपषियोंने कहा. 


राजन्‌ ! राजाका दिया ' आ 
दान उपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है, बि 


परिणाम वह विषके समान हो जाता है| इस बातको 


मर्दानगी यही हैं कि वह एक डाल्से दूसरी डाल्पर 
कूद जाता है। मैं जो समुद्रको लॉव गया, छट्ढापुरीको 
मैने जला दिया, राक्षत्रोका व करके रावणकी वादिका- 
को उजाड़ दिया--इसमे नाथ ! मेरी कुछ भी वडाई 
नहीं है, यह सब हे राघवेन्द्र ! आपका ही प्रताप है | 
प्रभो | जिसपर आपकी ऋृपा है, उसके लिये कुछ भी 
असम्भव नहीं है | आपके प्रभावसे और तो क्या, क्षुदर 
रूई भी बडवानडको जला सकती है | नाथ ! मुझे तो 
आप कपापूर्वक अपनी अतिस्लुखदायिनी अनपायिनी भफ्ति 
दीजिये |? धन्य निरमिमानितापूर्ण प्रभुपर निर्मरता ! 


त्याग 
जानते हुए भी हमछोग आपके प्रछोभनमें क्योंकर पड़ 
सकते है | ब्राह्मगोंका ₹रीर देवताओंका निवासखाव 
है | यदि ब्राह्मण तपस्वासे शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है 
तो वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न रखता है | आरह्मण 
दिन भरमें जितना तप सम्रह करता है, उसको राजा- 
का ग्तिग्रह क्षण भरमे इस प्रकार जला डालता है जैसे 
सूखे जंगलको प्रचण्ड दावानल | इसलिये आप इस 
दानके साथ कुशल्पूर्बक रहे | जो इसे मॉगें अथवा 
जिन्हे इसकी आवश्यकता हो, उन्हें ही यह दान दे दें! 

यों कहकर वे दूसरे रास्तेसे आहारकी खोजमें 
वनमें चले गये | तदनन्तर राजाने अपने मन्त्रियोंको 
यूडरके फछोमे सोना भर.भरकर ऋषियोंके मार्ममें रखता 


4: सप्तर्षियोंका त्याग $ 
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देनेका आदेग दिया । उनके सेबकोंने ऐसा ही किया । 
महर्षि अत्रिने जब उनमेंसे एकको उठाया, तब फूछ वडा 
वजनदार माछम हुआ | उन्होंने कहा---“हमारी बुद्धि 
इतनी मन्द नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं । हमें 
माद्धम है इनके भीतर सुत्र्ण है| यदि आज हम इन्‍्हें 
ले लेते हैं, तो परकोकमे हमे इसका कठु परिणाम 
भोगना पडेगा |? 

यों कहकर दढ़तापूर्वक नियमोंके पाछन करनेवाले 
वे ऋषिगण चमत्कारपुरकी ओर चले गये | घूमते-घूमते 
वे मध्यपुष्करमें गये, जहाँ अकस्मात्‌ आये हुए. शुन सख 
नामक पत्निजकसे उनकी भेट हुई | वहाँ उन्हे एक 
बहुत बडा सरोवर दिखायी दिया। उसका जल कमलोंसे 
ढैँका हुआ था। वे सव-के-सव उस सरोवरके किनारे 
बैठ गये । उसी समय शुन सखने पूछा---“महर्षियों ! 
आप सब छोग बताइये, भूखकी पीडा कैसी होती है १? 

ऋषियोंने कहा--“शल्नात्रोंसे मनुष्यको जो वेदना 
होती है, वह भी मूखकेे सामने मात हो जाती है | 
पेठ्की आगसे शरीर॒की समस्त नाड़ियाँ सूख जाती हैं, 
ऑखोंके आगे अंधेरा छा जाता है, कुछ सूझता 
नहीं | भूखकी आग अ्रज्जलित होनेपर प्राणी गूँगा, 
बहरा, जड़, पहु, भयकर तथा मर्यादाहीन हो 
जाता है. | इसलिये अन्न ही सर्वोत्तम पदायथे है । 

अत अन्नदान करनेबालेकी अक्षय तृत्ति और 
सनातन स्थिति प्राप्त होती है । चन्दन, अगर, धूप 
और शीतकालमें इंघनका दान अन्नदानके सोलहदवे 
भागके बरावर भी नहीं हो सकता | दम, दान और 
यम---ये तीन मुख्य धर्म हैं। इनमे भी दम विशेषतः 
ब्राह्मणोंका सनातन धर्म है | दम तेजकों बढाता है। 
जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ कहीं भी रहता है, उसके डिये 
बही स्थान तपोवन बन जाता है. । विषयासक्त मलुष्यके 
मनमें भी दोपोंका उद्धावन होता है, पर जो सदा झुभ 
कर्मेमें ही प्रचृत्त है, उसके लिये तो घर भी तपोबन ही 
है | केवल शब्द-शात्र ( व्याकरण ) में ही छगे रहनेसे 
मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो एकान्तसेवी, यम-नियमरत, 





ध्यानपरायण पुरुषको ही प्राप्त होता है | अज्ञोंसहित वेद 
भी अजितेन्द्रियकों पत्रित्र नहीं कर सकते | जो चेश 
अपनेको बुरी छगे, उसे दूसरेके लिये भी आचरण न 
करे---यही धर्मका सार है । जो परायी श्लीको माताके 


समान, पर-धनको मिट्टीके समान तथा ससारके सभी 
भू्तोंकी अपने ही समान 'देखता है, वही ज्ञानी है | 


सम्पूण प्राणियंके हितका ध्यान रखनेवाल प्राणी 
मोक्षको प्राप्त करता है |? 

तदनन्तर ऋषियोंके हृदयमें विचार हुआ कि इस 
सरोवरमेसे कुछ मृणाल निकाले जायँ | पर उस सरोवरमें 
प्रवेश करनेके लिये एक ही दखांजा था और इस 
दखाजेपर खड़ी थी राजा वृषादरमिको कृत्या, जिसे 
उसने अपनेको अपमानित समझकर त्राह्मणोद्यरा अनुष्ठान 
कराकर सप्तर्षियोंकी हत्याके लिये भेजा था। सप्तवियोंने 
जब उस विकराल राक्षसीको वहाँ खडी देखा, तब 
उन्होंने उसका नाम तथा वहाँ खड़ी रहनेका प्रयोजन 
पूछा | यातुधानी बोली--“तपसखियो | मैं जो कोई भी 
होऊँ, तुम्हें मेरा पर्चिय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है । 
तुम इतना ही जान छो कि मैं इस सरोचरकी रक्षिका हूँ।? 

ऋषियोंने कहा---'भद्दें | हमछोग भूखसे व्याकुछ 
है। अत, तुम यदि आज्ञा दो तो हमछोग इस ताछाबसे 
कुछ मृणाल उखाड़ डें।? यातुधानी बोली---एक शर्तपर 
तुम ऐसा कर सकते हो। एक-एक आदमी आकर 
अपना नाम बताये और प्रवेश करे !? उसकी बात 
सुनकर महर्षि अत्रि यह समझ गये कि यह राक्षसी 
कृत्या है और हम सबको वध करनेकी इच्छासे आयी है। 
तथापि भूखसे व्याकुछ होनेके कारण उन्होंने उत्तर दिया--- 
“कल्याणि ! पापसे त्राण करनेवालेको अरात्रि कहते हैं और 
उनसे बचानेवाला अत्रि कहलाता है | पापरूप मृत्युसे 
बचानेवाला होनेके कारण ही मैं अत्रि हूँ |? यातुधानी 
बोली----“तेजखी महर्षें | आपने जिस प्रकार अपने नामका 
तात्पर्य बताया है, वह मेरी समझमें आना बडा कठिन 

है । अच्छा, आप ताछावर्मे उतरिये | 


९ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया १ 
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इसी ग्रकार वशिष्ठने कहा-“मेरा नाम वशिष्ठ है। 
सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण छोग मुझे वरिष्ठ भी कहते है।? 
यातुवआनी बोली--मैं इस नामको याद नहीं रख सकती । 
आप जाइये, तालाबमें प्रवेश कीजिये ।? कश्यपने कहा--- 
“कशथ्य नाम है. शरीरका, जो उसका पालन करता हो, 
बह कश्यप है. | कु अर्थात्‌ पृथ्वीपर वम-वर्षा करनेवाला 
सूर्य भी मेरा ही स्ररूप है---अतः मैं कुत्रम भी हूँ। 
काशके फ़ूलकी भाँति उज्ज्बल होनेसे “काइ्यः भी समझो।? 
इसी प्रकार सभी ऋषियोंने अपने नाम बतलाये, 
किंतु वह. किसीको भी ठीकसे न याद कर पायी न 
व्याख्या ही समझी, अन्तमें शुनःसखकी पारी आयी। 
उन्होंने अपना नाम बतलछाते हुए कहा---“यातुधानी | 
इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बतलाया है, उस 
तरह में नहीं बता सकता | मेरा नाम झुनःसखसख 
( धर्म-स्वरूप मुनियोका मित्र ) समझो |? 
इसपर यातुधानीने कहा--“आप कृपया अपना नाम 
एक वार और बतलायें।? शुन.सखने कहा---मैंने एक 





बार अपना नाम बतलाया | तुम उसे याद न कर बार- 
बार पूछती हो; इसलिये छो, मेरे त्रिदण्डकी मारसे भस्म 
हो जाओ |? यों कहकर उस संन्यासीके वेपमे छिपे 
इन्द्रने अपने त्रिदण्डकी आड्मे गुप्त वज़से उसका बिनाश 
कर डाला और स्तर्पियोंकी रक्षा की तथा अन्तमें कहा 
--मै सन्‍्यासी नहीं, इन्द्र हैँ। आपलोगोकी रक्षा करने- 
के उद्देश्ससे ही में यहाँ आया था। राजा बृषादर्भिकी 
भेजी हुई अत्यन्त क्रूर कम करनेवाली यातुधानी कृत्या 
आपलोगोका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुईं थी। 
अमग्निसे इसका आविर्भाव हुआ था। इसीसे मैने यहाँ 
उपशित होकर इस राक्षसीका वध कर डाछा । 
तपोधनो ! छोभका सर्वया परितयाग करनेके कारण अक्षय 
छोकोपर आपका अधिकार हो चुका है। अब आप 
यहाँसे उठकर वहीं चलिये |? 

अन्तर्मे सप्तषिंगण इन्द्रके साथ चले गये | --जा० श० 


( महामारत, अनुशासनप्व, अध्याय ९३; स्कन्दपुराण; 
नागरखण्ड, अध्याय ३२; पद्मपुराण,सष्टिखण्ड, अध्याय १९) 
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ततज्ञानके श्रवणका अधिकारी 


महर्षि यागवल्क्य नियमित रूपसे प्रतिदिन उपनिषदोंका 
उपदेश करते थे | आश्रमके दूसरे विरक्त गिष्य तथा मुनिगण 
तो श्रोता थे ही। महाराज जनक भी प्रतिदिन वह उपदेश 
सुनने आते थे। महर्षि तबतक प्रवचन प्रारम्भ नहीं करते थे; 
जबतक महाराज जनक न आ जायें | इससे श्रोताओंके मन 
अनेक प्रकारके सदेह उठते थे। वे सकोचके मारे कुछ 
कहते तो नहीं थे) किंतु मनमें सोचते रहते थे---«महर्षि 
शरीरकी तथा ससारकी अनित्यताका प्रतिपादन करते हैं, 
मानापमानको हेय वतलछाते हैं; किंतु विरक्तों; ब्राह्मणों तथा 
भुनियोंके रहते भी राजके आये बिना उपदेश प्रारम्भ 
नहीं करते |? 


योगिराज याशवल्क्यजीने अपने श्रोताओंका मनोभाव 
्लक्षत कर लिया। प्रवचन प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
अपनी योगशक्तिसे एक छीछा की | आश्रमसे एक ब्रह्मचारी 
दौड़ा आया और उसने समाचार दिया--वनमे अभि छगी 
है; आअ्रमरी ओर ल्पर्टे बढ रही हैं |? 


समाचार मिलते ही भ्रोतागण उठे और अपनी 
कुटियोंकी ओर दौड़े | अपने कमण्डल) वल्कलछ तथा नीवार 
आदि वे सुरक्षित रखने छगे | सब वस्तुएँ सुरक्षित करके वे 
फिर अवचन-स्थानपर आ बैठे | उसी समय एक राजसेवकने 
आकर समाचार दिया--“मिथित्य-नगरमें अग्नि छंगी है |? 


महाराज जनकने सेवककी बातपर ध्यान ही नहीं दिया। 
इतनेमें दूसरा सेवक दौड़ा आया--८अग्नि राजमहलके 
बाहरतक जा पहुँची है ।! दो क्षण नहीं बीते क्रि तीसरा 
सेवक समाचार छाया--“अग्नि अन्तःपुरतक पहुँच गयी |? 
महर्षि यानवल्क्यने राजा जनककी ओर देखा। महाराज 
जनक बोले--(मिथिलछानगर, राजमवन; अन्तःपुर या इस 
शरीरके ही जल जानेसे भेरा तो कुछ जलता नहीं | आत्मा 
तो अमर है। अतः आप प्रवचन बद न करें |? अग्नि सच्ची 


तो थी नहीं; किंतु तत्त्वज्ञानके भ्रवणका सचा अधिकारी कौन 
पु ग्रोताओंकी 
ह यह श्रोताओंकी समझमे आ गया |--छु० सिं० 
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परातपर तत्नकी शिशु-लीला 


को 


नित्य प्रसन्न राम आज रो रहे हैं | माता 
कोंसल्या उद्वित् हो गयी हैं । उनका छाल आज 
किसी ग्रकार जञान्त नहीं होता है । वे गोदसें 
लेकर खड़ी हुईं. पुचकारा, थपक्की दी, उछाला: 
किंतु राम रोते रहे । बैठकर स्तनपान करानेका 
प्रयतन्ञ किया; किंतु आज तो रामललाको पता नहीं 
क्या हो गया है। वे बार-बार चरण उछालते है, 
कर पटकते दे और रो रहे है । पालनेमें चुलानेपर 
भी वे चुप नहीं होते । उनके दीर्घ चगोंसे बढ़े- 
बढ़े बिन्दु टपाटप ठपक रहे है। 

श्रीराम रो रहे है। सारा राजपरिवार चिन्तित 
हो उठा है । तीनों माताएँ व्यग्र है । भरत, 
लक्ष्मण, शन्रुध--तीनों शिक्षु बार-बार उन्नकते है, 
बार-बार हाथ बढ़ाते है । उनके अग्रज रो क्‍यों 
रहे हैँ! माताएँ अत्यन्त व्यथित हे । अत्यन्त 
चिन्तित है--कहीं ये तीनो भी रोने न ढगें |! 

“अवस्य किसीने नजर लगा दी हैं |” किसीने 
कहा, सम्मवतः किसी दासीने । अविलम्ब रथ 
गया महरपिं वशिष्ठके आश्रमपर । रघुकुलके तो 
एकमात्र आश्रय ठहरे वे तपोमूति । 

अीराम आज ऐसे रो रहे है कि चुप होते ही 
नहीं ।” महर्पिने सुना और उन ज्ञानघनके गम्भीर 
मुखपर मन्दस्सित आ गया । वे चुपचाप रथमें 
ब्रैंठ गये । 

मेरे पास क्‍या हैं | तुम्हारा नाम ही 


स॒० कु० आं० ३१३-- 


त्रिश्ुवनका रक्षक है, मेरी सम्पत्ति और साधन 
भी वही है |! महर्पिने यह बात मनमें ही कही | 
राजमन्रनभे उन्हें उत्तम आसन दिया गया था। 
उनके सम्मुख तीनों रानियों बेंठी थीं | सुमित्रा 
ओर केकेगीजीने लक्ष्मण तथा शत्रु्षको गोदमें ले 
रखा था ओर माता कौंसल्याकी गोदमें थे दो 
इन्दीवर-सुन्दर कुमार | महर्षिने हाथमें कुण लिया, 
नृसिंह-मन्त्र पढ़कर श्रीरामपर कुछ जल-सीकर 
डाले छुशाग्रसे | 

महर्पिने हाथ बढ़ाकर श्रीरामकों गोंदमें ले 
लिया और उनके सस्तकपर हाथ रकखा | उन 
नीलसुन्दरके स्पशसे महर्पिका शरीर पुलकित हो 
गया, नेत्र भर आये | उधर रामलला रून भूल 
चुके थे। उन्होंने तो एक बार महर्षिके मुखक्की ओर 
देखा ओर फिर आनन्द्से किलकारी मारने लगे । 

देव ! इस रघुतवंशके आप कल्पवृक्ष है ।! 
रानियोंने अश्वलू हाथमें लेकर भूमिपर मस्तक 
रक्खा महर्पिके सम्मुख । 

भ्रुत्ते कृताथं करना था इन कृपामयकों ! 
महर्पिके नेत्र तो शिशु रामके विकच कमल-मुखपर 
खिर थे। 

महपिंके बहु शिष्य एक ओर बेंठे तथा 

अन्तःपुरकी वात्सल्यवती परिचारिकाएँ खड़ी यह 


मधुर दृश्य देख रही थी। 
( गीतावली, पद ११-१२ ) 
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सिर कि जनत्ष्क्री न क शानह्नक्ति मम 
झे थछा-नन्‍श महाराद जनज्ता समा शात््यक्त समन 


| 


समुदाय एकत्र था । 
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“मजेंग तो तुम्दारी बह अब्पटी आहृति देखकर हँ8 


| एक छाझाने उत्तर 
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(गाए 


॥५ 
हर] 
०] 


भधरानद यू 


प्रशवक्कत्ञी खोलि--भ्र 
अशवक्रना दा[5-- जन 


१॥ फ् 
५ 
£॥| 
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० ०० वद्वांद घ्क्त्र रु क्ष क््दति ५-2६ ६ हट नस्तकर 
कि जनक्के वहाँ विद्वान्‌ एकत्र हुए है किंतु अब यह देखकर 
ह्र्छ रहा प््प ई; विद्वानोंकी परित्रदके घखटच्दे अमारेकी गेकी सभमें 
रू रहा हूं कि ।वद्वानादी पलत्िदुक बदल चमादाका कर 
9... 9.24 ।०.-4 चर हू 
आ पहुँचा हूँ | यहाँ तो सत्र चमार है | 
विद्वानोंको व्फकलनक, बखमार जज 4 ४ 
धमगठन्‌ | इन विद्वानोंसों आउ चमार कहते हू ! 
9० # ०७ का आ» 
महाराज ञ शड्िन सख्रम प्छछां न 
महाराज जनकन झांड्ित खरम पूछा | 


अश्वक्त उसी अल्हडपनसे वोले--«जों चमड़े और 
इड्डियोक्तों देखे-पहिचाने। वह चमर।" 
समस्त विद्वानेकि मस्तक्र झुक गये उन ऋषिकुमारके 


स्म्घु्छ | 


इनक अ ० औ « -8- > 2 कल 


न--न्ड छ द्धि ह/ 





यह सच या वह सच * 


चला .] शुक्षर धत्ननर्मे ध्ड डायन 
अनक अपने राजमतनर्म शा 
कर रहे थे। निठामे उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा-- 


|) 
ह। 


क्निी 


शिकिल्मरर क्नी झत्रु नरेशने आक्रमा कर दिया दे । 
उठी अपार सेनाने नगरको वेर व्वा है। तुनुल संग्राम छिड़ 
रथ उसके साथ | मिथिलक्की सेना पराजित हो गयी। 
महाराज जनक दंदी हु८ए:। विजवी अनुने आडा दी--मे 
तुन्ददरे प्राण नहीं लेता) कितु अपने सब दस्तामरण उतार 
दो और इस राज्यटे निम्छ जाओ |? उठ नरेशने बोरणा 
क्य ्कई--“जनककों जो आश्रद या मोजन ढठेगा। उसे 


शगन्‍ूण्ड दिया काबगा ? 


| 
/ 

द्य 

ण्_्जड 


0००६ 5 और २ 
शक अऊअनकन बन्तादूतद उदार दिये | ज्बल एक 
व्नछ कटिमे लक फेल ने राजमभवनसे ०० >> जप ् 
उन्क्र कटिमे छण्टे ने राज़मवनसे निकत्ठ पढ़े | पदछ ही 
>पीम्ाने शलानइमनान्आा बन-+--->-नकमनन. ग०--ुजबआयह धागय- 
गब्य-चीमसे दाहग्तक ऊाना पडा। प्राय-मज्से कोई 
9७.५ 


६००. 


बोल्ताठक्त नहीं था | चल्दें-चल्ते पेरोंम छाले पड 


/ 


|, 6। 
४7 /॥॥₹ 


हैँ ॥॥ ] शत ५ 


| 
6 
नी 


जा च्दरछ या लि ॥००मा सा का गये 
जाई या मरे नो नह; कोई अपने द्वार- 


भा ३ भर, सका ह्ण दिनींदर 
खड था हानेत्र बनता णश | क्र दिनोंतक 


पा] 





/ 
। 


जनक अब गज्ा नहीं थे | किचन अत्ष) घूिन शरा 
क्षय 
शरीर मखने ">० अलचन्त 
ह5 सूखने अपन बयादुउ जनक एक मिश्कुक-जेटे थे | 


जे 
रब्यय बाहर एक जलगर मिन्‍्त्र | प्रा सम कि इ्ढों कोड 


०५ मी... 


अन्न-क्षेत्र दे ओर उसमें भूछोंक्रों खिचडी दी जाती हैं। 
बड़ी आज्यास्ते जनक वहों पहुँचे. क्ितु खिचड़ी वेंट छुकी 
थी | अब बॉव्नेवाल् द्वार बंद करने जा रह या | भूखसे 
चकर खाकर जनक देंठ गये ओर उनकीं ऑखोंसे ऑल 
बहने छगे | अन्न बॉव्नेवाले कर्मचारीकों इनकी दक्मापर 
दवा आ गी | उसने क्द्यू--'लिचडी तो है नहीं. ह्विंतु 
नरम उसकी दुछ झुस्वन लगी है। तू कहे तो वह तुझे 
दे दूँ | उचमे जल कनेती गन्व तो आ रही है|? 

जनस्कों तो यही वरदान जान पढा। उन्होंने दोनों 
हाथ फेल्म दिये । ब्मंचारीने जली हुई खिचडीकी खुरचन 
उनके हाथपर रख दी! लेकिन इसी समय एक चीलने 
कझपद्ा मार दिवा | उसके पंजें ल्यनेंसे जनक्का हाथ ऐसा 
हिल्य कि सारी खुत्वन कीचडमे गिर पड़ी मारे व्ययाके 
जनक चिल्ल् पड़े । 





बहोत तो स्वप्न थाई ऋतु निठामे जनक उचमुच 
चिल्ला पड़े थे। चिल्लनेसे उन निद्रा तो दृठ ही गयी 
गनियों; सेवक; नेविकाएँ ठौंड आयी उनके पास---प्महाराज- 
को क्या हो गया ?- 


महानज जनके अब ऑडज फाइ-फाइकर देखते हैं चारों 


ओर । वे अगने खुसच्चिन अवन-कश्में न्वूर्णरलोंके पलगपर 


५ आपका राज्य कहाँतक दे? # 


दुग्धफेन-सी कोमल शब्यापर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही 
नहीं । रानियाँ पास खड़ी हैं | सेवक-सेविकाएँ सेवामे प्रस्तुत 
हैं। वे अब भी मिथिला-नरेद् हैं । यह सब ठेखकर जनक 
बोले---ध्यह सच या वह सच ?? 


गनियाँ चिन्तित हो गयीं | मन्त्रियोंकी व्याकुछता बढ 
गयी | महाराज जनक) लगता था कि पागल हो गये | 
वे न फिसीसे कुछ कहते थे; न किसीके प्रश्नका उत्तर देते 
थे | उनके सम्मुख जो भी जाता था; उससे एक ही प्रश्न 
वे करते थे--“यह सच या वह सच ?? 


चिकित्सक आये, मन्त्रण आये और भी जाने कौन-कौन 
अये, किंतु महाराजकी दणाममं कोई परिवर्तन नहीं हुआ | 
अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्रजी मिथिला पघोारे। 
उन्होंने मन्त्रियोकी आश्वासन दिया और वे महाराज जनऊके 
समीप पहुँचे । जनऊने उनसे भी वही प्रव्न क्रिया । योगिराज 
अश्टवक्रजीने ध्यान करके प्रश्नके कारणका पता लगा लिया | 


अष्टवक्रजीनी पूछा---'महाराज | जय आप कटियमें एक 
वस्च-सण्ड ल्पेटे अन्न-क्षेत्रके द्वारपर भिक्षुकके वेगर्म दोनों 
हाय फेलाये खड़े थे और आपकी हयेलीपर खिचड़ीकी जली 
खुरचन रक्‍खी गयी थी; उस समय यह राजमवनः आपका 
यह राजवेठ) ये रानियों) राजमन्त्री। सेवक-सेविकाएँ थीं १? 


महाराज जनक अब बोले--८मगवन्‌ | ये कोई उस 
समय नहीं थे । उस समय तो विपत्तिका मारा में एकाकी 
क्षुधित मिक्षुक मात्र था |? 


श्र 








अष्टवक्रजीने फिर पूछा--“ओर राजन्‌ | जागनेपर जब 
आप इस राजवेशम राजमवनमें पठछगपर आमीन थे; तय वह 
अन्नक्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका कगाल्‍रू-वेशः 
वह जली खिचड़ीकी खुरचन और वह आपकी क्षुधा थी ? 

महायज जनक--५भगवन्‌ ! बिल्कुल नहीं) वह कुछ 
भी नहीं था |? 

अष्टाचक्र---'राजन्‌ ! जो एक कालमें रहे और दूसरे 
कालमें न रहे, वह सत्य नहीं दोता | आपके जाग्रतूर्में इस 
समय वह खप्नकी अवस्था नहीं है; इसलिये वह सच नहीं, 
और ख्प्नफ़े समय यह अवस्था नहीं थी; इसलिये यह भी 
सच नहीं | न यह सच न वह सच ।? 

जनक--“भगवन्‌ | तब सच कया है ४ 

अष्टवक्न---(राजन्‌ | जब आप भूखे अन्नणषेत्रके द्वारपर 
हाथ फैलाये सड़े थे; तब वहों आप तो थे न १ 

जनक--५मगवन्‌ ! मै तो वहाँ था ।? 

अष्टवक़्र--५और राजन्‌ | इस राजमवनमें इस समय 
आप हैं ? 

जनक--“भगवन्‌ | मैं तो यहाँ हूँ ।? 

अष्टावक्र--राजन्‌ ! जाग्रतूमे, खप्नमें और सुषुस्तिके 
साक्षीरूपमें भी आप रहते हैं | अवस्थाएँ बदलती हैं, 
किंतु उनमें उन अवस्थारकोीं देखनेवाले आप नहीं बदलते। 
आप तो उन सबमें रहते हैं | अत' आप ही सच हैं। केवल 
आत्मा ही सत्य है |? --चछु० सिं० 





आपका राज्य कहाँतक है ? 


महाराज जनऊके यज्यमें एक ब्राह्मण रहता था। उससे 
एक बार कोई भारी अपराध बन गया। महाराज जनमने 
उसको अपराधके फल्खरूप अपने राज्यसे वाहर चले जानेकी 
आजा दी । इस आजाको सुनकर ब्राक्मणने जनऊसे पूछा-- 
ध्महाराज ! मुझें यह बतला दीजिये क्रि आपका राज्य कहाँतक 
है ? क्योंकि तब मुझे आपके राज्यसे निकल जानेका ठीक- 
डीक जान हो सकेगा |? 

महाराज जनक खभावतः ही विरक्त तथा ब्द्षजानमें 
प्रविष्ट रहते थे | ब्राह्मणके इस प्रश्नको सुनकर वे विचारने 
लगे तो पहले तो परम्परागत सम्पूर्ण प्रथ्वीपर ही उन्हें अपना 
राज्य तथा अधिकार-सा दीखा | फिर मिथित्य नगरीपर वह 


अधिकार दीखने छगा । आत्मजानके झेफेसें पुन. उनका 
अधिकार घटकर प्रजापर; फिर अपने शरीरमें आ गया और 
अन्तर्मे कहीं भी उन्हें अपने अधिक़ारका भान नहीं हुआ। 
अन्तर्मे उन्होंने व्रह्मणकी अपनी सारी स्थिति समझायी और 
कहा कि “किसी वस्तुपर भी मेरा अधिकार नहीं है । अतएव 
आपकी जहाँ रहनेकी इच्छा हो? वहीं रहिये और जो इच्छा 
हो? भोजन करिये |? 

इसपर ब्राक्षणकों आश्रर्य हुआ और उसने उनसे 
पूछा--“मद्दाराज | आप इतने बड़े राज्यको अपने अधिकारमें 
रखते हुए, किस तरह सब वस्तुओंसे निर्मम हो गये हैं और 
क्या समझकर सारी प्र॒थ्वीपर अधिकार सोच रहे थे ?? 








जनकने कहा--“भगवन्‌ ! ससारके सब पदार्थ नश्वर 
हैं। शासत्रानुसार न कोई अविकारी ही सिद्र होता है और न 
कोई अधिकार-योग्य वस्तु ही। अतएव॒ मैं किसी बस्तुको 
अपनी केसे समझें ? अब जिस बुद्धिसे सारे विश्वपर अपना 
अधिकार समझता हूँ, उसे सुनिये । में अपने सतोषके लिये 
कुछ भी न कर देवता, पितर, भूत ओर अतिथि-सेवाके लिये 
करता हूँ | अतएव प्रथ्वी, अग्नि; जल वायु; आकाश और 
अपने मनपर भी मेरा अधिकार है |? 


+ खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 
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जनऊके इन बचनेकि साथ ही ब्राझणने अपना चोल 
बदल दिया | उसका विग्रह दिव्य हो गया और बोला कि 
“महाराज ! में धर्म हूँ | आपकी परीक्षाके लिये आहाण-बेपसे 
आपके राज्यमें रहा तथा यहाँ आया हूँ | अब भडीभौँति 
समझ गया कि आप सत्त्गगुणरूप नेमियुक्त ब्रह्मप्राप्तिरुप 


चक्रके संचालक हें ।! ---जा० श० 
( मद्दा ० आश्रमेधिक० ३२ वाँ अध्याय) 


«*“>----०९७६९००००---- 


संसारके सम्बन्ध प्रममात्र हैं 


शूरसेन प्रदेशमें किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यन्त 
प्रतापी राजा थे | उनकी रानियोंकी तो संख्या ही करना 
कठिन है; किंतु सतान कोई नहीं थी। एक दिन महर्षि 
अज्विरा राजा चित्रकेतुके राजमवनमें पधारे | सतानके लिये 
अत्यन्त छालायित नरेशकों देखकर उन्होंने एक यज कराया 
और यजगेप हविष्यान्न राजाकी सबसे बड़ी रानी इतदुतिको 
दे दिया | जाते-जाते महर्षि कहते गये--“महाराज ! आपको 
एक पुत्र तो होगा; ऊिंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनोंका 
कारण बनेगा |? 
महारानी इत्युति गर्भवती हुईं। समयपर उन्हें पुत्र 
उतसन्र हुआ | महाराज चित्रकेतुकी प्रसन्नताका पार नहीं था | 
पूरे राज्यमें महोत्तव मनाया गया । दीर्घकालूतक सतानहीन 
राजाको सतान मिली थी; फलतः उनका वात्सल्य उमड़ 
पड़ा था | वे पुञऊे स्नेहवश बड़ी रानीके भवनमें ही प्रायः 
रहते थे | पुत्रवती बड़ी महारानीपर उनका एकान्त अनुराग 
हो गया था। फल यह हुआ कि महाराजकी दूसरी रानियों 
कुदने छगीं | पतिकी उपेक्षाका उन्हें बड़ा दुःख हुआ और 
इस दुः्खने प्रचण्ड द्वेषका रूप घारण कर लिया | द्वपमें 
उनऊी बुद्धि अधी हो गयी | अपनी उपेक्षाका मूल कारण 
उन्हें वह नवजात बालक ही लगा | अन्तं सबने सलाह 
करके उस अबोध भिजुको चुपचाप विष दे दिया | बालक 
भर गया। भहारानी कृत्युति और महाराज चित्रकेतु तो 
बालकके शवके पास कटे वृक्षकी मॉति गिरे ही, पूरे राजसदन- 
में क्न्दन होने छगा | 


उदन-ऋन्‍्दनसे आकुल उस राजमवनरमें दो दिव्य वि- 
भूत्तियाँ पचारी | महर्षि अद्विरा इस बार देव नारदके साथ 
आये थे । महर्पिने राजासे फेह--“राजन्‌ | तुम्त ब्राह्मणेक् 


और भगवानके भक्त हो | तुमपर प्रसन्न होकर मैं तुग्होरे 
पास पहले आया था कि तुम्हे भगवददर्शनका मार्ग दिखा दूँ। 
किंतु तुम्हारे चित्तमे उस समय प्रबल पुन्नेच्छा देखकर मैंने 
तुम्हें पुत्र दिया | अब तुमने पुत्र-वियोगक्रे ढुःखका अनुभव 
कर लिया। यह सारा ससार इसी प्रकार दुःखमय है | 

राजा चित्रकेतु अभी शोऊमग्न थे | महर्षिकी बातका मर्म 
वे समझ नही सके | वे तो उन महापुरुषोंकी ओर देसते 
रह गये। देवर्षि नारदने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे 
दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्यशक्तिसे बालकफे जीवको 
आकर्षित किया | जीवात्मके आ जानेपर उन्होंने कहा-- 
“जीवात्मन्‌ ] देखो, ये तुम्हारे माता-पिता अत्यन्त दुखी हो 
रहे हैं| तुम अपने गरीरमे फिर प्रवेश करके इन्हें सुपी 
करो और राज्यसु्त भोगो |? 

सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है--(देवपें [ये 
मेरे किस जन्मके माता-पिता है ? जीवका तो कोई माता पिता 
या भाई-बन्यु है नहीं | अनेक बार मै इनका पिता रहा हूँ) 
अनेक बार ये मेरे । अनेक बार ये मेरे मित्र या अत्रु रहे हैं| 
ये सब सम्बन्ध तो घरीरके हैं। जहाँ शरीरसे सम्बन्ध छूटा। 
वहीँ सब्र सम्बन्ध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही 
ऊमोके अनुसार फल भोगना है |? । 

जीवात्मा यह कहकर चला गया । गजा चित्रतेतुका मोह 
उसको बातोकों घुनजर नष्ट हों चुका था। पुत्रके भवका 
अन्तिम सस्कार सम्पन्न करके वे खस्थचित्तसे मह्षियोत 
समीप आये । देवषि नारदने उन्हें भगवान्‌ शेषकी आराधना 
का उपदेश किया; जिसके प्रभावसे कुछ कालमें ही उउ्े 
मैषजीके दर्गन हुए. और वे विद्याघर हो गये |---छु ० प्तिं० 

( श्रीमक्रागवत्त ३। १४। १६ ) 
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संतानके मोहसे विपत्ति 


किसी समय तुद्नभद्रा नदीके किनारे एक उत्तम नगर था | 
बद्दों आत्मदेव नामफे एक सदाचारी; ऊर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते ये। 
उनकी पत्नीका नाम था धुन्धुली । वह सुन्दरी थी, सत्कुलेयन्न 
थी; घरका कार्य करनेमें निभुण थी; फिंतु बहुत बोलनेवाली, 
कृपण) कल्द्प्रिय और दूमरोंके झगड़ोंमें आनन्द लेनेवाली 
थी। आत्मदेव अपनी पत्नीके साथ संतुष्ट थे, जंतु उन्हें 
इस बातका बड़ा दुःख था कि उनके कोई सतान नहीं है | 
उन्होंने दान-पुण्यर्मे अपनी सम्पत्तिका आधा भाग व्यय भी 
किया, फरिंतु कोई सतति नहीं हुई । अन्‍्तमें दुखी होकर 
उन्होंने देहत्यागका निश्चय कर लिया और एक दिन चुपचाप 
वनमें चले गये | बनर्मे प्यात छगनेपर एक सरोवरसे जरू 
पीकर वे बैठे थे क्रि वहीं एक सन्‍्यासी आ गये । उन्हें 
जल पीकर स्थिर बैठे देस ब्राद्मग आत्मदेब उनके समीप 
पहुँचे और उनके चरणोंपर सिर रखकर फूट-फूटफर रोने लगे | 


मन्यासी महात्माके पूछनेपर आत्मदेवने अपने कष्टफी 
बात बतलायी और पुत्र-प्राप्तिका उपाय पूछा । देवश सन्यासी- 
ने योगबलसे उनकी भाग्य-रेखा देसकर बताया--“तुम्हारे 
प्रारव्ध्म सात जन्मोंतक पुत्र नहीं है । पुत्रप्राप्तिक मोहको 
छोड़ दो ! यह मोह अजानसे द्वी है। देखो | पुत्रके कारण 
महाराज सगर और राजा अज्ञकों भी अत्यन्त दुःख भोगना 
पढ़ा है । सुख तो मोहफो छोड़कर भगवानका भजन करनेमें 
ही हे ।? 

परतु ब्राह्मण तो सतानकी इच्छासे मोहान्ध हो रहे थे । 
उन्होंने ऊद्दा--५्यदि आपने पुत्र-मरसिका उपाय न बताया 
तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूँगा ।? 

अन्तमें विव् होकर मह्ावत्माने ब्राक्षणकी एक फल देकर 
क्रद्दा--*क्या किया जाय; तुम्द्ारा दुराग्रह बलवान है। ऊिंतु 
पुञ्नसे तुम्हें सुख नहीं होगा । क्योंकि आरब्धके विपरीत हठ 
करनेसे कष्ट द्वी मिलता है | अच्छा) यद्ट फल ले जाकर अपनी 
पत्नीफी खिला दो) इमसे उसे पुत्र द्वोगा | तुम्हारी पत्नी एक 
वर्षतक सत्य बोले; पवित्रतापूर्वक रहे! जीवोपर दया फरें) 
दीनोंको दान दे और केवछ एक समय भोजन करे तो पुत्र 
बार्मिक उत्पन्न होगा [? 

मद्ठात्मा तो फलछ देफर चले गये और आहाणने घर 
आऊर फल अपनी पत्नीकों हे दिया । परतु आत्मदेवकी 
देवीजी भी अद्भुत ही थीं | उन्होंने वह फल खाया नहीं। 


उल्टे अपनी सखीके सामने रोने छगीं--“मख्री ! यदि मैं 
फल खा ढूँ तो गर्भवती हो जाऊँगी। उससे मेरा पेट बढ़ 
जायगा, भूत ऊम हो जायगी; में दुर्बछ हो जाऊँगी, फिर 
परफा कार्य कैसे होगा | ऊदाचित्‌ गाँवमें डाकू आ गये तो 
गर्मिणी नारी कैसे भाग सफेगी। कहीँ गर्भस्थ गिश्वु टेढा हो 
गया तो मेरी मृत्यु दी हो जायगी | प्रसबमें भी सुना है महान्‌ 
फष्ट होता है, में सुऊुमारी उसे कैसे सहन कर सकूँगी । मेरे 
असमर्थ होनेपर मेरी ननद मेरा सर्व॑स्व चुग लेगी | सत्य) 
ओऔचादि नियरमोका पालन भी मेरे लिये अग्क्‍्य ही है | पुत्रके 
लालन-पालनमे भी स्रीको बड़ा दुःख होता है। मेरी समझसे 
तो बन्ध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है ।? इस प्रकार कुतर्क 
करके ब्राह्षग-पत्नीने फल नहीं साया | 


ऊुछ दिनों बाद ब्ाद्याण-पत्नीकी छोटी वहिन उसके पास 
आयी? ब्राह्णीने सब बातें उसे बताकर ऊद्दा---“बहिन ! ऐसी 
दक्षामें में क्या करूँ १? 

उसकी बहिनने ऊदा--“चिन्ता मत करो | मैं गर्भवती 
हूँ; बच्चा होनेपर उसे तुम्हें दे दूँगी। तुम मेरे पतिकों वन दे 
देना, इससे बह तुम्हें बालक दे देंगे | तब्रतक तुम गर्भबतीके 
समान घरमे गुप्तरूपसे रहो । छोगेर्मि में प्रसिद्न कर दूँगी कि 
छ. महीनेका होकर मेरा पुत्र मर गया । तुम्हारे घर प्रतिदिन 
आर मैं तुम्दारे पुत्रका पालनयओोपण ऊरूँगी | यह फल तो 
परीक्षाफ़े लिये गायक्रो दे वो |? 

ब्राह्ण-पत्नीने फल तो गायक्रों दे दिया और पतिसे कह 
दिया--“मैंने फल खा लिया |? समयपर उसकी बरहिनको 
पुत्र हुआ | गुप्तल्पसे उस बहिनके पतिने बालक छाकर 
ब्राक्षण-पत्नीफों दे दिया | ब्राक्मणीने पतिकों बरताया--“बड़ी 
मरलतासे पुत्र दो गया !? ब्राह्मणफे आनन्दका क्‍या ठिकाना। 
बड़ी धूम-धामसे पुत्रोत्मव मनाया जाने छगा | ब्राह्मणने उस 
बालकका नाम माताके नामपर घुन्धफारी रकखा | 

कुछ दिनोंके बाद गायने भी एक मानव-मिश्ुुक्रों जन्म 
दिया । छोगोंफों इससे बड़ा कुवहछ हुआ । यह बालक 
बहुत ही सुन्दर; तेजस्वी था किंठ उसके कान गायके समान 
थे | ब्राद्णने उस बालकऊे भी सम्कार कराये और उसका 
नाम गोकर्ण रक्‍्खा | 

बढ़े होनेपर बालक ग्रोकर्ण तो बिनम्र। सदाचारी) 
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& सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया * 
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विद्वन्‌ और घार्मिक हुए; किंतु घुन्वकारी महान्‌ दुष्ट हुआ। 
वह स्वान तथा दूसरी बवित्रताकी क्रिवाअंसि दूर ही रहता 
था; अखाद्य पदार्थ उसे प्रिय थे; अत्वन्त क्रोची था- बायें 
हाथसे भोजन करता था; चोर था; सबसे अकारण द्वेष रखता 
था; छोटे बच्चोको उठाकर कुएँमे फेक देता था, हत्यारा था+ 
हाथमे सदा दम्त्र रखता था; दीनों ओर अधोंको सदा पीड़ा 
देता रहता था; चाण्डालोंके साथ हाथमे रत्सी और साथमे 
कुत्ते लिये घूमा करता था | वेच्यागामी वनकर उसने सब 
पैतृक सम्पत्ति नष्ट कर दी और माता-पिताको पीट्कर 
बरके बर्तन भी बेचनेको ले जाने लगा | 

अब्र आत्मदेवकों पुत्रके उत्पातका दुःख असहय हो 
गया । वे दुखी होकर आत्मघात करनेको उद्यत हो गये | 
परतु गोकर्णने उन्हें समझाया कि “यह ससार ही असार है | 
यहोँ सुख है नहीं | सुख तो भगवानका भजन 
क्रनेमें ही है । 

योकर्णक्रे उपदेशको खीकार करके आत्मदेव वनमें चुके 
गये । वहाँ भगवद्भक्तिमें उन्होंने मन छंगाया, इससे अन्तमे 
उन्हें भगवल्लोककी प्राप्ति हुईं। इधर घरमें घुन्धकारीने 
माताको नित्य पीटना आरम्भ किया कि धवन कहाँ छिपाकर 





रकखा है; बता ! इस नित्यकी मारसे व्याकुछ होकर 
ब्राह्मणीने कुऐँमें कूदकर आत्मघात कर लिया | खमावसे 
विस गोकर्ण तीर्थयात्रा करने चले गये । अब तो छुन्चकारी 
को ख्तन्त्रता हो गयी। पॉच वेच्याएँ उसने घरमें ही टिका 
ढीं। चोरी, डकैती, जुआ आदिसे उनका पोषण करने लगा 

एक बार अपने कुकर्मोसे धुन्धकारीने बहुत-सा धन 
एकत्र कर लिया | धनराणि देखकर वेश्याओंके मनमें लोभ 
आया । उन्होंने परस्पर सलाह करके एक रातमें सोते हुए 
घुन्धकारीको रस्मियोसि वॉव दिया और उसके मुखपर जलते 
अज्भार स्वकर उसे मार डाला । फिर उसका शव गड्डा 
खोदकर गाड़ दिया और सब॒ घन लेकर थे चली गर्यी | 

मरकर घुन्धकारी प्रेत हुआ । तीर्थयात्रा करके जब 
गोकर्ण छोटे और रात्रिमें अपने घरमें सोये+ तब नाना वेशोर्म 
प्रेत बना घुन्धकारी उन्हें डरानेका प्रयत्न करने छूगा | 
गोऊर्णकी कृपासे वह ब्ोलनेमें समर्थ हुआ, उसके गुखसे 
उसकी दुर्गतिका इचत्त जानकर गोकर्णने उसे इस दुर्दशासे 
मुक्त करनेका वचन दिया और अन्तर्म श्रीमद्मायबतका 
सप्ताह सुनाकर उसे प्रेतसे मुक्त किया [--छ ० सिं० 

( पद्मपुराणान्तर्गंत श्रीमद्भागवतमाहात्म्य ४-५ ) 





शुकदेवजीकी समता 


पिता बेद॒व्यामजीकी आजासे श्रीशुकदेवजी आत्मनान प्राप्त 
ऋरनेफे लिये विदेहराज जनककी मिथिला नगरीर्मे पहुँचे । 
वहाँ खूब सजे-सजाये हाथी; घोड़े, रथ और ज्ती-पुरुषोको 
देखा । पर उनके मनमें कोई विकार नही हुआ | महलके 
तामने पहली ज्योदीपर पहुँचे; तब द्वारपालोने उन्हें वहीं 
धूपमें रोक दिया । न वैठनेक्रो कह्या न कोई बात पृछी | वें 
तनिक भी खित्र न होकर धूपमें खड़े हो गये | तीन दिन 
ब्रीत गये । चौये दिन एक द्वारपालने उन्हें सम्मानपृर्वक दूपरी 
ब्योद्षीपर ठंडी छाब्रामे पहुँचा दिया | वे वहीं आत्मचिन्तन 
करने छगे | उन्हें न तो धूप और अपमानसे कोई क्लेश 
हुआ न ठडी छाया और सम्मानसे कोई सुख ही | 

इसके वाद राजमन्त्रीने आकर उनको सम्मानके साथ 
सुन्दर अमदावनम पहुँचा दिया | वहों पचास नवयुवती ज्ियों- 
ने उन्हें भोजन कराया और उर्न्हे साथ लेकर हँगती, खेलनी, 
गावी और नाना ग्रकारकी चेष्ठ करती हुई प्मदाबनऊी गोमा 
दिखाने नयी | गत होनेवर उन्होंने झुकदेग्जीको सुन्दर 


पलगपर बहुमूल्य दिव्य विछोना विछाकर बैठा दिया । वें पैर 
घोकर रातके पहले भागमें ध्यान करने छगे । मध्यभागमे सोये 
और चोथे पहरमें उठकर फिर ध्यान करने छगे । ध्यानके 
समय मी पचासो युवतियों उन्हे घेरकर बैठ गयीं, परतु वे 
किसी प्रकार भी झुकदेवजीके मनमें कोई विकार पेंदा नहीं 
कर सकी | 


इतना होनेपर दूसरे दिन महाराज जनकने आकर उनकी 
पूजा की और ऊँचे आसनपर बैठाकर पाद्र, अर्ब्य और 
गोदान आदिसे उनका सम्मान किया | फिर खय आजा लेकर 
धरतीपर वैठ गये और उनसे बातचीत करने छगे 


वातचीतके अन्तसे जनकजीने कहा--५आप सुख-दुःखः 
लेभ-क्षोम) नाच-गान; भव-मेद--सबसे मुक्त परम ज्ञानी हैं। 
आप अपने जानमें कमी मानते हैं; इतनी ही कमी है | आप 
परम विजञानवन होकर मी अपना प्रभाव नहीं जानते हैं ।? 
जनऊजीके वोधसे उन्हें अपने स्वरूपका पता छग गया । 


जाला २-७. अभी मीकब 


# द्ुकदेवजीका वैराग्य # 
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शुकदेवजीका वेराग्य 


एक वार व्यासजीके मनमें व्याहकी अमिलाषा हुई | 
उन्होंने जाबालि मुनिसे कन्या माँगी। जाबालिने अपनी चेटिका 
नामकी कन्या उन्हें दे दी | चेटिकाका दूसरा नाम पिज्ञला 
था | कुछ दिनेकिे वाद उसके गर्भमें शुकदेवजी आये। 
बारह वर्ष बीत गये, पर वे बाहर नहीं निकले । शुकदेवजीकी 
बुद्धि बड़ी प्रधर थी। उन्होंने सारे वेद) वेदाज्ञ) पुराण) 
धर्मशाज्र और मोक्ष-शार्त्रोका वहीं श्रवण करके गर्भमें ही 
अभ्यास कर लिया | वहाँ यदि पाठ करनेमें कोई भूल होती 
तो शुकदेवजी गर्भमेंसे ही डॉट देते | इधर माताकों भी गर्भके 
बढ़नेसे बड़ी पीड़ा हो रही थी | यह सब देखकर व्यासजी 
बड़े विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालकसे पूछा--“तुम 
कौन हो ?? 

शुकदेवजीने कहा--“जो चौरासी छाख योनियाँ बतायी 
गयी हैं; उन सबमें मैं घूम चुका हूँ । ऐसी दशामें में 
क्या वबताऊँ कि कोन हूँ ९? 

व्यासजीने केहा--“तुम बाहर क्‍यों नहीं आते ?? 


शुकदेव---“भयंकर संसारमें भटकते-भटकते मुझे बढ़ा 
वैराग्य हो गया है । पर मैं जानता हूँ गर्मसे बाहर आते ही 
वैष्णवी मायाके स्पर्शसे सारा श्ञान-वैराग्य हवा हो जायगा। 
अतएव मेरा विचार इस बार गर्भमें रहकर ही योगाभ्यासमें 
तत्पर हो मोक्ष-सिद्धि करनेका है | 

अन्तमें व्यासदेवजीके वेष्णवी मायाके न स्पर्श करनेका 
आश्वासन देनेपर वे किसी प्रकार गर्भले बाहर तो आये; पर 
तुरंत द्वी वनके लिये चलने छगे | यह देख व्यासजी बोढे-- 
“बेटा ! मेरे घरमें ही ठदरों | में तुम्हाया जातकर्म आदि 
संस्कार तो कर दूँ ।! इसपर शुकदेवजीने कहा--“अबंतक 
जन्म-जन्मान्तरोंम मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके दें | उन बन्धन- 
प्रद संस्कारोंने ही मुझे मवसागरमें मटका रक्खा है | अतएव 
अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है | 

व्यासदेव--“द्विजके बालक्रको पहले विधिपूर्वक त्रह्म- 
चर्याश्रममेँ रहकर वेदाध्ययन करना चाहिये । तदनन्तर 
उसे गहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यासाभ्रमम्म प्रवेश करना चाहिये । 
इसके बाद द्वी वह मोक्षको प्राप्त होता है। अन्यथा पतन 
अवध्यम्मावी है ।? 

शुकदेव--“यदि ब्रह्मचर्यसे मोक्ष छोता दो तब तो 





नपुंसकोंकों वह सदा ही प्राप्त रहता होगा; पर ऐसा नहीं 
दीखता | यदि ग्हस्थाश्रम मोक्षका सह्ययक हो; तब तो 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही मुक्त हो जाय | यदि वानप्रस्थियोंकों मोक्ष 
होने लगे, तब तो सभी मृग पहले मुक्त हो जायें | यदि 
आपके विचारसे संन्यास-धर्मका पालन करनेवा्लॉको मोक्ष 
अवश्य मिलता हो; तब तो दरिद्वोंको पहले मोक्ष मिलना 
चाहिये |? 

व्यासदेव--“मनुका कहना है कि सद-णहस्थोंके लिये 
लछोक-परलेक दोनों ही सुखद होते हैं | गहस्थका समन्वयात्मक 
संग्रह सनातन सुखदायक होता है ।? 

शुकदेव--«सम्भव है दैवयोगसे कभी आग भी जीत 
उत्पन्न कर सके, चन्द्रमासे ताप निकलने लग जाय; पर 
परिग्रहसे कोई सुखी हो जाय--यह तो निकालमें भी सम्भव 
नहीं है | 

व्यासदेव--“बड़े पुण्योंसे मनुष्यका शरीर मिलता है। 
इसे पाकर यदि कोई गशहस्थधर्मका तत्व ठीक-ठीक समक्ष 
जाय तो उसे क्‍या नहीं मिल जाता ?? 


झुकदेव--«जन्म होते ही मनुप्यका गर्भ-जनित शान- 
ध्यान सब भूछ जाता है। ऐसी दश्ामें गाईस्थ्यमें प्रवेश 
तथा उससे छामकी कब्पना तो केवल आकांशसे युष्प 
तोड़नेके समान है |? 

व्यासदेव--“मनुष्यका पुत्र हो या गदहेका, जब वह 
घूलमें लिपटा; चश्चलगतिसे चछता और तोतलछी वाणी बोलता 
है, तब उसका शब्द छोगोंके लिये अपार आनन्दप्रद होता है ।? 

शुकदेव--“मुने ! धूछमें छोटते हुए. अपविन्न शिश्ुसे 
सुख या संतोपकी प्राप्ति सर्वथा अज्ञानमूलक ही है। उसमें 
सुख माननेवाले सभी अज्ञानी हैं |? 

व्यासदेव---“यमलोकमे एक महाभयंकर नरक है; जितका 
नाम है---“पुम? । पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता दै। इसलिये 
पुत्रकी प्रशंसा की जाती है |? 

शुकदेव--थयदि पुत्रसे दी ख़र्गकी प्राप्ति हो जाती तो 
सूअर) कूकर और टिड्डियोंकों यह विशेषरूपसे मिल सकता |? 

व्यासदेव--धपुत्रके दर्शनसे मनुष्य पितृ-ऋणसे मुक्त हो 
जाता हैं। पौत्र-दर्शनसे देव-ऋणसे मुक्त हो जाता हैं और 
प्रपौच्रके दर्शनसे उसे स्वर्गकी प्राप्ति द्वोती है |? 





१०४ 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


स्व लश््टटलटलव्सस्य्ल्य्य््च्य्य्य््य्च्य्च्य्स््य्््च्च्च्््य्य्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्लल्लल्> 


शुकदेव---“गीध दीर्घजीवी होते हैं; वे समी अपनी कई 





यो कहकर विरक्त शुकदेवजी वनमें चले गये । 


पीढियोंको देखते हैं । पौत्र) प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं है _-..जा० श० 

डनऊी दृष्टिमे | पर पता नहीं उनमेंसे अबतक कितनोंको ( स्कन्द्रपुराण, नागरखण्ड पू्वार्ध १५०, देवीभागवत, स्वन्ध 

मोक्ष मिला ।? १ अ० ४-५ ) 
तपोबल 


“माँ, मुझे उतना ही मीठा दूध पिछाओ ।? उपमन्यु घर 
आऊर मॉकी गोदमें बैठ गया । उसने अभी थोड़ी देर पहले 
अपने मामाके छड़केको दूध पीते देखा था; उसे भी थोड़ा- 
सा दुध मिला था । 

धवेटा | हमलछोग गरीब हैं; पेट भरनेके लिये घरमें अन्न- 
का अभाव है तो दूध किस तरह मिल सकता है |? माताने 
हटी उपमन्थुकों समझाया; पर वह फ्रिसी तरह मानता ही 
नहीं था | बाल्हठ ऐसा होता ही है । 


माताने दिन कायनेके लिये कुछ अन्न बटोरकर घरमें 
रक्‍खा था। उसने उसे पीसकर तथा पानीर्मे घोलकर 
उपमन्युसे कहा कि “दूध पी छो ।? 


“नहीं माँ | यह तो नकली दूध है; असली दूध तो मीठा 
होता है ।? उपमन्युने ओठ छगाते ही दूध पीना अस्वीकार 
कर दिया | वह मचल-मचलकर रोने लगा | 


“बेटा | ससारमें हीरा, मोती, माणिक्य सब हैं, पर भाग्य- 
से ही उनकी प्राप्ति होती है। हमछोग अभागे हैं; इसलिये 
हमारे लिये असली दूध मिलना कठिन है | भगवान्‌ शिव 
सर्वंसमर्थ हैं; वे भोलानाथ प्रसन्न होनेपर क्षीरसागरतक दे 
देनेमें सकोच नहीं करते । उनकी शरणमे जानेपर ही 
मनोकामना पूरी हो सकती है | वे तपसे प्रसन्न होते हैं |? 
उपमन्युकी मनि सीख दी । 


में तप करूँगा) माँ । में अपने तपोबलसे सर्वेश्वर 
महेश्वरफता आसन हिल्श दूँगा। वे कृपामय मुझे क्षीरसागर 
अवध्य देंगे |! उपमन्यु पलमरके लिये भी घरमे नहीं 
ठटद्दर सका | 
५ >< >८ >८ 
उपमन्युने हिमाल्यपर ब्रोर तप आरम्भ किया। उसने 
मद्दादेवकी प्रसन्नताके लिये अन्न-जलतकका त्याग कर दिया । 


उसकी तपस्थासे समस्त जगत्‌ सतप्त हो उठा । भगवान्‌ विष्णु 
ने देवताओंको साथ लेकर मन्दराचलपर जाकर परम शिवसे 
कहा कि प्याल्क उपमन्युकोी तपसे निवृत्तकर जगतको 
आश्वस्त करना केवल आपुके ही वशकी बात है |? 

>८ >< >< >८ 

“यह अत्यन्त कठोर तप तुम्हारे लिये नहीं है; बालक !? 
ऐरावतसे उतरकर इन्द्रने अपना परिचय दिया | 

“आपके आगमनसे यह आश्रम पविन्न हो गया ! 
उपमन्युने इन्द्रका खागत किया | शिव-चरणमें दृढ भक्ति 
माँगी | 

(शिवकी प्राप्ति कठिन है। मेरा तीनों लोकोपर अधिकार 
है; तुम मेरी शरणमें आ जाओ) मैं तुम्हे समस्त भोग प्रदान 
करूँगा |? इन्द्रने परीक्षा ली। 

“इन्द्र इस प्रकार शिव-भक्तिकी निन्‍दा नहीं कर सकते। 
ऐसा लगता है कि तुम उनके वेपमें कोई देत्य हो । मेरी 
तपस्यामें विन्न डालना चाहते हो | तुम शिवनिन्दक हो, मैं 
तुम्हारा प्राण छे ढूँगा, तुमने मेरे आराध्यकी निन्‍दा की है |? 
उपमन्यु मारनेके लिये दौड़ पढ़ा, पर सहसा ठहर गया | 

(तुमने अपने तपोबलूसे मेरी भक्ति प्राप्त की है मैं 
प्रसन्न हूँ; वत्स !? इन्द्ररूपी शिवने अभय दिया | उपमन्यु 
उनके चरणोंपर नतमस्तक हो गया। 

मै तुम्हारी परीक्षा छे रहा था ।? क्षीरसागर प्रकट कर 
चन्द्रमेखरने भक्तकी कामना पूरी की | उसे पार्बतीकी गोदमें 
रखकर कहा कि “जगजननी तुम्हारी अम्बा हैं । मैं पिता हूँ ! 

भगवतीने उसे योग-ऐश्वर्य और त्रह्मविद्या दी। वह 
निहाल होकर गद्गद कण्ठसे जगतूके माता-पिताका स्तवन करने 
लगा | शद्ढर गिरिजासमेत अन्तर्धान हो गये | --रा० श्री० 
( लिट्डपुराण अ० १०७ ) 
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वरणीय दुःख है, सुख नहीं 


मुख के मांध मिल परौ जो नाम हृदय से जाब ) 
बलिहारी वा दुष्स को जो पकपल नाम राव ॥ 
महामारतका युद्र समाप्त हो चुका था| विजगप्री धर्मयज 
सिंहासनासीन हो चुके थे | अश्वत्यामाने पाण्डव्रोफ़ा वञ ही 
नष्ट करनेके लिये ब्ह्मात्मफा प्रयोग किया, क्रिंतु जनादनने 
पाण्डवोंकी और उत्तराफ़े गर्भस्र गिश्युफ्ी मी उससे रक्षा कर 
दी। अब वे श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाना चाहते थे | इसी 
समय देवी इुन्ती उनके पास आयी वे प्रार्थना करने छगीं | 
बढ़ी अद्भुत प्रार्थना की उन्होंने । अपनी प्रार्थनार्म उन्होंने 
ऐसी चीज मॉगी, जो कदाचित्‌ ही फोई मॉगनेफा साहस करे। 
उन्होंने मॉगा-- 
बरिपद. सन्‍्तु नः शश्रत्‌ तत्र तत्र जगदूगुरो । 
भवतो द्र्घन यत्‌ स्थाठपुनर्भवदर्शनम्र ॥ 
(श्रीमद्गा० १ ८ ॥ २५ ) 


हे जगदगुरों ! जीवनर्मँ बार-बार हमपर-विपत्तियों ही 
आती रहें । क्योंकि जिनका दर्शन होनेसे जीव फिर ससारमें 
नहीं आता; उन आपका दर्शन तो उन ( विपत्तियों ) 
में ही होता है ।? 

यह देवी कुन्तीका अपना अनुभव है। उनका जीवन 
विपत्तियामें ही बीता और विपत्तियोँ भगवानका वरदान हैं; 
उनमें वे मदड्ल्मय निरन्तर चित्तमे निवास करते ६ यह 
उन्होंने मली प्रकार अनुभव किया। अब उनके पुन्रोंका 
राय्य निष्कण्य्क हो गया । उर्न्हें लगा कि त्रिपत्तिल्पी 
निधि अब हायसे चली गयी ! इसीसे व्यामसुन्दरसे विपत्तियो- 
का वरदान माँगा उन्होंने । 

ग्रमादी सुखी जीवन घिकारके योग्य है। घन्य है वह 
विपद्म्स्त जीवनका दु खपूरित क्षण; जिसमे थे अखिलेश्वर 
स्मरण आते हैं |--छ० सिं० ( श्रीमद्मागवत १ । ८ ) 


जा बा ७०- छा 


स्रीजित होना अनर्थकारी है 


देत्थमाता ढितिऊे दोनों पुत्र रिरयानक्ष और हिरण्य- 
कशणिपु मारे जा चुके थे । देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे भगवान्‌ 
विप्णुने वाराह एवं उर्सिंह अवतार घारण करके उन्हें मारा 
था | यह स्पष्ट था कि उनका बंध देवताओंमी रल्लाफ़े लिये 
हुआ था | इसलिये देत्यमाताफ़ा सारा क्रोध इन्द्रपर था। 
वह पुत्रशोकरके कारण इन्द्रसे अत्यन्त झ.्ट थी और बराबर 
सोचती रहती थी कि इन्द्रकों केसे मारा जाय। परतु 
उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसके पतिदेव महर्षि 
कव्यप सर्वसमर्थ थे, किंतु अपने पुत्र देवताओंपर महर्पिका 
अधिक स्नेह था। वे भला; इन्द्रका अनिष्ट क्यों करने लगे । 

दितिने निश्रय कर लिया कि चाहे जेंसे हो) महपिं 
कद्यपकी ही य्रसन्‍न करके इन्द्रफे वधकी व्यवस्था उनसे 
करानी है। अपने अमिप्रायकी उसने मनमें अत्यन्त शुत्त 
रक्‍्खा और वह पतिसेवार्मे कमा गयी | निरन्तर तत्यरतासे दिति 
महर्पिकी सेवा करने छगी | अपनेफो) चाहे जितना कष्ट होः 
वह असनन्‍्न बनाये रखती। रात-रात जागती। सदा महर्षिके 
समीप खड़ी रहती और उन्हें कब क्या आवश्यक है; यह देखती 
रहती । विनय एवं सेवाकी वह मूर्ति वन गयी | महर्षि कुछ 
भी कहें वह मघुर वाणीमें उत्तर देती | उनकी ओर ग्रेम- 


स० क० अ० १४--- 


पूर्वक देखती रहती | इस प्रकार एक छत्रे समयतक वह 
लगी रही पतिसेवा्में | अपने परम तेजम्वी समर्थ पतिको 
उसने सेवासे वद्यमें कर लिया। महर्षि कब्यप उसपर प्रसन्न 
होकर अन्तत* एक दिन बोल उठे--प्रिये | में तुम्हारी 
सेवासे प्रसन्न हूँ तुम्हारे मनमे जो इच्छा हो; वर माँग छो |? 

दिति इसी अवसरकी प्रतीक्षार्में थी। उसने कह्य--“देव ! 
यदि आप सचमुच प्रसन्‍न हैं और वरदान देना चाहते हें तो 
मैं मॉगती हूँ कि आपसे मुझे इन्द्रको मार देनेवाला 
पुत्र प्राप्त हो !? 

महर्षि कश्यपने मस्तकपर हाथ दे मारा। कितना बड़ा 
अनर्थ--अपने ही प्रिय पुत्रको मारनेवाला दूसरा पुत्र उन्हें 
उत्पन्न करना पड़ेगा | ज्रीजित न हो गये होते तो क्‍यों आता 
यह अवसर | लेकिन अब तो बात कही जा चुकी । वरदान 
टेनेकी कहकर अखीकार केसे करेगा एक ऋषि | महर्षि 
उपाय सोचने लगे । हु 

ध्यदि तुम मेरे बताये नियमोंका एक वर्ष तक पालन करोगी 
और ठीक विधिपूर्वक उपासना करोगी तो तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण होगी? कच्यपजीने उपाय सोचकर कहां --“यदि 
नियमो्में तनिक भी त्रुटि हुईं तो तुम्द्यारा युत्र देवताओंका 
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मित्र होगा । तुम्हे पुत्र होगा; किंतु वह इन्द्रको मारनेवाला 
होगा या देवताओऊा मित्र होगा) यह त्तो आज नहीं कहा जा 
सकता । यह तो तुम्हारे नियम-पालनपर निर्भर है ।? 

दितिने नियम प्रछे | अत्यन्त कडे थे नियम) किंतु वह 
सावधानीसे उनके पालनसें छंग गयी | उसकी नियमनिश्ठ 
देखकर इन्द्रको भय छगा । वे उसके आश्रममें वेश बदलकर 
आये और उसकी सेवा करने लगे | इन्द्र सेवा तो करते थे) 





किंतु आये ये वे यह अवसर देखने कि कहीं नियमपालनमें 
दितिसे तनिक चुठि हो तो उनका काम बन जाय | इन्द्रको 
मरना नहीं था; भगवानने जो विश्वका विधान बनाया है; उसे 
कोई बदल नहीं सकता | दितिसे तनिक-सी त्रुटि हुई और 
फल यह हुआ कि उसके गर्भसे उनचास मरुतोका जन्म हुआ? 
जो देवताओंके मित्र तो क्या देवता ही बन गये |--&8० सिं० 

( श्रीमद्भागवत्त ६ | १८ ) 


७७: :: 2:30 आन 


कामासक्तिसे विनाश 


हिरण्यकणिपुके बणमें देत्य निकुम्मके पुत्र सुन्द और 
उपसुन्द अत्यन्त पराक्रमी तथा उद्धत थे। वे अपने समयमें 
देत्योंकि मुखिया थे। दोनों सगे भाई थे । दोनोंमें इतना 
अधिक प्रेम था कि “एक़ प्राण दो; देह? की कहावत उनके 
लिये सर्वथा सार्थक थी। दोनोंकी रुचि समान थी; आचरण समान 
था; अभिप्राय समान थे। वे साथ ही रहते थे; साथ ही 
खाते पीते, उठते-बैठते थे | एकके बिना दूसरा कहीं जाता 
नहीं था । वे परस्पर मधुर वाणी बोलते थे और सदा दूसरे भाईको 
ही सुख पहुँचाने एवं सतुष्ट करनेका प्रयत्ञ करते रहते थे । 
सुन्द-उपसुन्द दोनों भाइयोंने अमर होनेकी इच्छासे 
एक साथ घोर तप प्रारम्भ किया | विन्ध्याचल पर्वतपर जाकर 
वे केवल वायु पीकर रहने छगे | उनके शरीरोपर मिद्दीका 
ढेर जम गया । अन्तमें अपने गरीसका मास काट-काय्कर 
वे हवन करने लगे । जब शरीरमें केवछ अस्थि रह गयी; तब 
दोनों हाथ ऊपर उठाये, पैरके अँगूठेके बल खड़े होकर 
उन्होंने तपस्या प्रारम्म की | उनके दीर्घकाल्तक चलनेवाले 
उग्र तपसे बिन्ब्य पर्वत तप्त हो उठा । 
देवताओंने अनेक प्रकारसे विन्न करना चाहा उन दोनों 
देत्योंके तपमें । परतु सब प्रकारके प्रलोमन, भय एवं छछ 
व्यर्थ हुए । अन्तर्में उनके तपसे सतुष्ट होकर ब्रह्माजी वहोँ 
पघारे । वरदान मॉगनेको कहनेपर दोनोंने मॉगा--५हम दोनों 
मायावी, सभी अख्लोंके शाता तथा अमर हो जायें |? पर 
ब्रह्ाजीने उन्हें अमर बनाना स्वीकार नहीं किया । अन्तर्मे 
सोचफर दोनेंने कहा--“यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते 
तो यही बरदान दें कि हम दोनों किसी दूसरेसे न तो पराजित 
हों और न मारे जायें । हमारी मृत्यु कमी हो तो परस्पर ण्क़ 
348 हाथसे ही हो |? ब्रह्माजीने इसपर 'एबमस्तु? कह 
दिया । 


देत्योंकी बरठान देकर ब्रह्माजी अपने लोकमे चले गये 
ओर वे दोनो दैत्यपुरीमं आ गये । दोनोंने निल्लेकीके 
विजयका निश्चय किया । उद्योग प्रारम्भ करते ही वे विजयी 
हो गये । उनको जो वरदान मिला था; उसे जानकर भी 
देवता भला) उनसे युद्ध करनेका साहस कैसे करते । वे तो 
देत्योंके आक्रमणका समाचार पाते ही स्वर्ग छोड़कर जहाँ-तहाँ 
भाग गये | यक्ष) राध्षस। नाग आदि सबको उन देल्योनि 
जीत लिया । त्रिकोकविजयी होकर उन्होंने अपने सेवर्कोंको 
आशा दे दी--“कोई यज्ञ, पूजन) वेदाध्ययन न करने पाये । 
जहाँ ये काम हो, उप नगरकों भस्प् कर दो । ऋषियोंकों 
दूँढ-हँढकर नष्ट करो |? 

खमावसे क्रर देत्य ऐसी आजा पाकर आह्मणोका वध 
करते घूमने छंगे | ऋषियोंके आश्रम उन्होंने जला दिये । 
किसी ऋषिने गाप भी दिया तो अह्माजीके वरदानसे वह व्यर्थ 
चला गया। फल यह हुआ कि प्रथ्वीपर जितने तपस्वी; 
वेदपाठी) जितेन्द्रिय ब्राह्मण ये, धर्मात्मा छोग ये; ऋषि थे) वे 
सब भयके मारे पर्वतोंकी गुफाओंमें जा छिपे | समाजमें न 
कहीं यज-पूजन होता था; न वेदपाठ । परतु दैत्योंको 
इतनेसे सतोष नहीं हुआ । वे इच्छानुसार रूप रखनेवाले 
क्रूर सिंह, व्याप्र, सर्प आदिका रूप धारण करके गुफाओंमे 
छिपे ऋषियोंका भी विनाश करने रंगे | इस अत्याचारकी 
शान्तिका दूसरा कोई उपाय न देखकर ऋषिगण ब्रह्मलोकमे 
महाजीके पास पहुँचे | उसी समय देवता भी लोकपितामहके 
समीप अपनी विपत्ति सुनाने पहुँच गये थे | 


देवताओं तथा ऋषियोंकी विपत्ति सुनकर लोकलश 
श्ह्माजीने दो क्षण विचार करके विश्वकर्मको बुलाकर एक 
अत्यन्त सुन्दरी नारीके निर्माणका आदेश दिया | विश्वकर्माने 
समस्त सुन्दर वस्तुओंका सारभाग छेकर एक ख्त्रीका 


*. कामवद विना विचारे प्रतिज्ञा कस्नेले विपक्ति +- 





निर्माण किया | उस नारीके गरीरक्रा एक तिल रखने जितना 
भाग भी ऐसा नहां था जो अत्वन्त आक्धंक न हो, इसलिये 
बरह्माजीने उसका नाम तिलेत्तमा रक्सा । वह इतनी सुन्दर थी 
कि सभी देवता और ल्वेकपाल उसे देखते ही मोहित हो गये | 


तिलेत्तमानें हाथ जोड़कर त्रह्माजीसे पृछा--५मेरे लिये 
क्‍या आना हैं ? पितामह अह्माजीने क्हय--तुम सुन्द-उपसुन्द- 
समीय जाओ ओर उनमें परत्पर झन्रुता हो जाय, ऐसा 
प्रयुक्त उरो [? 
तित्रेत्तमाने आजा खीकार कर ली | पितामहको प्रणाम 
करके; देचताओंकी प्रदक्षिणा करके उसने प्र्यान क्तया। सुन्द- 
उपसुन्द अपने अनुचरोके साथ उस समय विन्ध्याचलके 
उपवनोमें विहार दर रहे ये | वहाँ मोगकी सभी सामग्री एकत्र 
थी, दोनों भाई मदिरा पीकर उत्तम आसनपर बैठे ये | 
ज्यों दृत्ण कर रही थीं। गायक नाना प्रकारके वाजे बजाकर 
गा रहे थे | बहुत-से लोग उन दोनों भाइयोंकी स्तुति कर रहें 
ये। तिलोत्तमा नर्दीके किनारे कनेरके फूल चुनती हुईं वहाँ 


0... 


पहुँची | उसे ठेसते ही दोनों भाई उसपर आउसक्त हो गये | 


थ्ज् 


कामासक्त सुन्द और उपसुन्द एक साथ उठकर 
तिल्नेत्तमाके पात दौड़ गये | सुन्दने उसका दाहिना हाय 
पकड़ा और उपसुन्दने वायों हाथ । दोनों उससे अनुनय-विनय 
करने लगे कि वह उनकी पत्नी हो जाय | 


४ 


ञ्ज 
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तिलेत्तमाने दोनोंकी ओर कदाक्षपर्वक देखकर मुसक्राकर 
कहा--५्आपल्पेग पहले परत्पर निर्णव कर लें कि में कितको 
वरण क्रूँ।? 
एक नारीकी आतसक्तिके कारण दोनों भाई परत्परका 
सौद्वार्द भूल गये | उनमेंसे प्रत्येक स्वथ ही उस नारीकों अपनी 
बनाना चाहता था | एक तो मदिराक्ा नथा था) दूसरे 
कामदेवने उन्हें अधा कर दिया था | वे अपने हित-अहितकों 
भी भूल गये । उन्दने क्रोधपूर्वक उपउुन्दसे क्ह्य--शयह मेरी 
स्त्री है | तुम्हारे लिये यह माताके समान है | इसका हाथ 
छोड़ दो !? 
उपसुन्दने गर्जना की--ध्यह मेरी ज्री हैः तुम्हारी नहीं | 
तुग्होरे लिये यह पुत्रवधूक़े समान है | झटपट इससे दूर 
हट जाओ !? 
दोनों कुछ हो उठे । काममोहित होकर उन्होंने भयानक 
गदाएँ उठा लों और एक दूसरेपर प्रहार करने छग्े। परस्परके 
आधातसे उनका शरीर पिसकर स्थान-स्थानसे कट गया । रक्तकी 
धारा चलने लगी। अन्‍्तमें दोनों ही मासके छोथड़ोंके समान 
निर्जीव होकर गिर पढ़े | 
तिलेत्तमाका कार्य पूरा हो गया | वह सर्गकी श्रेष्ठ अप्सरा 
बन गयी | इन्द्र देवताओंके साथ फिर खर्गके अधीश्वर हुए. । 
--3० मिं० ( महाभारत, आदि० २१३--२१५ ) 
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कामवश विना विचारे प्रतिज्ञा करनेसे विपत्ति 


बहुत पहले अयोध्यामें एक राजा रहते थे ऋतध्वज | 
महाराज रुक्‍्माज्ञद इनके ही पुत्र ये । ये बड़े प्रतापी और 
घर्मत्मा थे | इनकी एक अत्थन्त पतित्रता पक्षी थी-- 
विन्ध्यावती | उनके गर्भसे जन्म हुआ था धर्मानज्नदका, जो 
पितृभक्तोर्मे सर्वप्रथम तथा अन्य घम्मोमं अपने पिताके ही 
तुल्व थे | महाराज रुक्‍्माज्ञदकों एकादशी-जत गआ्रार्णोंसे भी 
प्यारा था | उन्होंने अपने समस्त राज्यमें श्रोषणा करा दी थी 
कि जो एकादश्ी-ब्रत न करेंगा। वह दण्डका भागी होगा। 
इसलिये उनके राज्यमें आठसे छेकर अस्सी वर्षतकके सभी 
वाल्क-बृद्ध) पुरुष-त्री भ्रद्धापूर्वक एकादशी-बतका अनुष्ठान 
करते थे | केचछ कुछ रोगी) गर्मिणी ज्लियाँ आदि इसके 
अपवाद ये | इस तब्तफ़े प्रतापसे उनके समयमें कोई भी यमपुरी 
नहीं जाता था । यमपुरी सून्ती हो गयी | यमराज इससे बढ़े 
चिम्तित हुए । वे प्रजापति त्रह्मके पास गये और उन्हें 


यमपुरीके उजाड़ होनेका तथा अपनी वेकारीका समाचार सुनाया। 
ब्रह्माजीने उन्हें आान्त रहनेका उपदेश दिया | यमराजके बहुत 
प्रयक्ष करनेपर मायाकी एक मोहिनी नामकी स्त्री शिकारके 
लिये वनरमें गये हुए राजाके पास गयी। उसने राजा उक्मान्नद- 
को अपने वशर्मे कर लिया | राजाने उससे विवाह करना 
चाहा, तब उसने कह्दा कि “मेरी एक शत यह है कि में जो 
कुछ भी कहूँ, वही आपको करना पड़ेगा |? महाराज तो 
मोहसे वेहोश थे ही, फिर न करनेकी तो वात ही कहाँ थी | 
उसको लेकर वे राजधानी लौटे | राजकुमार धर्मान्गषदने बड़े 
उत्साहके साथ दोनोंका खागत किया | विन्ध्यावतीने भी 
अपनी सौतकी सेवा आरम्म की और बिना किसी मानसिक 
केशके अपनेको सेविका-जेसी मानकर वह मोहिनीकी टहलूमें 
लग गयी | 

अन्तर्मं एकादशी भी आ गयी | शहरमें ढिंढोरा पीटा 
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जाने ल्गा--“कल एकादगी है; सावधान, कोई भूलसे अन्न न 
ग्रहण कर छे। सावधान !? मोहिनीके कानोमे ये भव्द पहुँचे । 
उसने महाराजसे पूछ “महाराज ! यह क्या है ” रक्‍्मान्नदने 
सारी परिस्थिति बतछायी और खयं भी ब्त करनेके लिये 
तत्पर होने लगे | 

मोहिनीने कहा--“महाराज) मेरी एक बात माननी होगी |? 

उक्माइृदने कहा--“यह तो मेरी प्रतिजा दी की हुई है।? 

धतब आप एकादणी-ब्रत न करें |? मोहिनी बोल गयी । 

महाराज तो अवाक्‌ रह गये | उन्होंने वडे कष्ट कहा--- 
'मोहिनी | मैं तुम्हारी सारी बातें तो मान सकता हूँ और 
मानता ही हूँ, किंतु देवि | मुझसे एक्रादशी-बत छोडनेके लिये 
मत कहो । यह मेंरे लिये नितान्त असम्मव है |? 

मोहिनीने कहा--८यह तो हो ही नहीं सकता | आपने 
इस ढगकी प्रतिना की है । अतएव आप की हुई प्रतिश्ञासे 
कैसे ठल सकते है ॥ 

रुक्‍्माज्नदने कहा--“तुम किसी भी शर्तंपर मुझे इसे 
करनेकी आज़ा दो !? 


< सदा सत्कथा साधुनिः लेवनीया * 


मोहिनीने कहा--५यदि ऐसी ही बात है तो आप अपने 
हाथों धर्माज्नदका सिर काटकर मुझे दे दीजिये |? 


इसपर रुक्‍्माद्भद बड़े दुखी हुए. । धर्माज्ञदकों जब यह 
बात मालूम हुई तब उन्होंने अपने पिताको समझाया 
और वे इसके लिये तैयार हो गये। उन्होंने कह्ा--मेरे लिये 
तो इससे बढ़कर कोई सौमाग्यका अवसर ही नहीं आ 
सकता |? उसकी माता रानी विन्ध्यावतीने भी इसका 
अनुमोदन कर दिया | 


सभी तेयार हो गये | महाराजने ज्यों ही तलवार चलायी। 
पृथ्वी कॉप उठी; साक्षात्‌ भगवान्‌ वहाँ आविर्भूत हो 
गये और उनका हाथ पकड़ लिया | वे धर्माज्ञद) महायज 
तथा विन्ध्यावतीको अपने साथ ही अपने श्रीधामको ले गये। 


कामके वश होकर बिना विचारे प्रतिशा करनेका क्‍या 
कुफल होता है और पिता तथा पतिके लिये सुपुन्न तथा सती 
ज्री क्या कर सकती है एवं भगवानकी कृपा इनपर कैसे 

बरसती है; इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है [--जा० श० 
( इहन्नारदीय पुराण, उत्तरमाग १---४० ) 





परख्रीमं आसक्ति म॒तद्युका कारण होती है 


द्रौपदीके साथ पाण्डव वनवासके अन्तिम वर्ष अजञातवास- 
के समयमें वेश तथा नाम बदलकर राजा विराय्के यहाँ रहते 
थे | उस समय द्रौपदीने अपना नाम सेरन्त्री रख लिया 
था और विराटनरेंद्की रानी सुदेब्णाकी दासी वनकर 
वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थीं । 
राजा विरायका प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेष्णाका 
भाई था | एक़ तो वह राजाका साला था; दूसरे सेना उसके 
अधिकारमें थी; तीसरे वह खय प्रख्यात बल्वान्‌ था और 
उसके समान ही बलू्वान्‌ उसके एक सो पॉच भाई उसका 
अनुगमन करते थे । इन सब्र कारणोसे कीचक निरद्ुश तथा 
मदान्ध हो गया था | वह सदा मनमानी करता था | राजा 
विराटका भी उसे कोई मय या सकोच नहीं था | उल्टे राजा 
ही उससे दबे रहते थे ओर उसके अनुचित व्यवहारोंपर भी 
कुछ कहनेका साहस नहीं करते थे | 
दुरात्मा कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके मवनमें 
एक बार किसी कार्यवञ गया । वहाँ अपूर्व लावष्यवती दासी 
मेरन्त्रीको देखकर उसपर आसक्त हो गया । कीचकने नाना 
प्रकारके प्रतोमन सैरन्‍्त्रीको दिये । मैरन्‍्मीने उसे समझाया--- 


कम पतित्रता हूँ | अपने पतियोके अतिरिक्त किसी पुरुषकी 
कभी कामना नहीं करती | तुम अपना पापपूर्ण बिचार त्याग 
दो ।? लेकिन कामान्ध कीचकने उसकी बातोंपर ध्यान नहीं 
दिया । उसने अपनी बहिन सुदेष्णाकों भी प्रस्तुत कर लिया 
कि वे सैरन्‍्प्रीको उसके भवनमें भेजेंगी | रानी सुदेष्णाने 
सेरन्त्रीके अस्वीकार करनेपर भी अधिकार प्रकट करते हुए 
डॉटकर उसे कीचकके भवनमे जाकर बहाँसे अपने लिये कुछ 
सामग्री लनेको भेजा | सेरन्त्री जब कीचकके भवनमें पहुँची) 
तब वह दुष्ट उसके साथ बलप्रयोग करनेपर उतारू हो 
गया । उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभामें पहुँची । 
परंतु कीचकने वहों पहुँचकर राजा विराटके सामने ही केश 
पकड़कर उसे भूमिपर पटक दिया और पैरकी एक ठोकर 
लगा दी । राजा विराट कुछ भी बोलनेका साहस नहीं कर सके | 
सैरन्न्री वनी द्रौपदीने देख लिया कि इस दुरात्मासे 
विराट उनकी रक्षा नहीं कर सकते | कीचक और भी धुृष्ट 
हो गया। अन्त व्याकुछ होकर रतन्निमें द्रौपदी भीमसेनके 
पास गयी और रोकर उन्होंने भीमसेनसे अपनी व्यथा 
कही । भीमसेनने उन्हे आश्वातन दिया | दूसरे दिन 


“ ऋोध मत करो, कोई किसीको मारता नहीं ? 
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पु भीमसेनकी पु 
सेस्त्रीने भीमसेनकी सलाहके अनुसार कीचकसे प्रसन्नतापर्वक 
बातें की और रात्रिमें उसे नाव्यगाल्यमें आनेको कह दिया। 


राजा वियाटकी नाट्यगाला अन्त,पुरकी कन्याओंकि रृत्य 
एवं सगीत सीखनेके काम आती थी | वहों दिनमे कन्याएँ 
गान-विद्याका अभ्यास करती थीं; किंतु रात्रिमं वह यती रहती 
थी | कन्याओंफ़े विश्वरामके ल्यि उसमे एफ विद्ञाल पलछग 
पड़ा था | रात्रिका अन्धकार हो जानेपर मीमसेन चुपचाप 
आकर नास्वग्ाल्यफे उस पलगपर सो रहे | कामान्ध कीचक 
सज-धजकर वहाँ आया और अँपेरेमें पछगपर वैठकरः 
भीमसेनको सैरन्प्री समझकर उनके ऊपर उसने द्वाय रक्खा | 
उछलकर भीमसेनने उसे नीचे पटक दिया ओर वे उस 
दुरात्माक्ी छातीपर चढ़ बैंठे | 

कीचक बहुत बल्वान्‌ था | भीमसेनसे बह मिड्ठ गया | 
दोनोर्मे मल्ल्युद्ध होने लगा, किंतु भीमने उसे शीघ्र पछाड़ 
दिया, उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और फिर 


उम्रका मस्तक तथा द्वाथ-पेर इतने जोरसे दवा दिये कि वे सब 
धड़के भीतर घुस गये | कीचकका गरीर एक डरावना 
लेथड़ा बन गया। 

प्रात-काल सैरन्त्रीने ही छोगोंफों दिखाया क्रि उसका 
अपमान करनेवाछा कीचक ऊ़िस दुर्दगाकों प्राप्त हुआ | 
परतु कीचकके एक-सतौ पॉच भाइयोने सैरन्थ्रीकों पकड़कर 
बॉव लिया | वे उसे कीचकके द्ावके साथ चितार्मे जला देने- 
के उद्देष्यसे इमश्ान ले चले | सेरन्त्री ऋनदन करती जा रही 
थी | उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगरका परकोठा कूदकर 
ब्मग्ान पहुँचे | उन्होंने एक इक्ष उखाइकर कथेपर उठा 
लिया ओर उसीसे कीचकके समी भाइयोंकों यमलोक भेज 
दिया । सैरज्प्रीके बनन्‍्धन उन्होंने काट दिये | 

अपनी कामासक्तिके कारण दुरत्मा कीचक मारा गया 
और पापी माईका पक्ष छेनेके कारण उसके एक सौ 
पॉच भाई भी बुरी मौत मारे गये |[--8० सिं० 

( महाभारत, विराटइ० ६४--२३ ) 





नडििसक्‍़क्‍्च० ००० रस िडिककीनऊ-+++ीऊ-++ न्य्स्थ् 


क्रोध मत करो, कोई किसीकी मारता नहीं 


महाराज उचानपादके विरक्त होकर वनर्मे तपस्या करनेके 
लिये चले जानिपर श्रुव सम्राद्‌ हुए । उनके सोतेके भाई 
उत्तम बनमें आलेट करने गये थे, भूलसे वे यक्षोंके प्रदेशमें 
चले गये | वहाँ किसी यश्षने उन्हें मार डात्य | पुत्रकी 
मृत्युका समाचार पाकर उत्तमकी माता सुरुचिने प्राण त्याग 
दिये । भाईके वधका समाचार पाकर भ्रुवको बढ़ा क्रीध आया। 
उन्होंने यश्चोंकी अल्कापुरीपर चढ़ाई कर दी | 

अल्कापुरीके बाहर ध्रुत॒का रथ पहुँचा और उन्होंने 
शद्भुनाद किया | वल्वान्‌ यक्ष इस चुनौतीकों कैसे सहन कर 
लेते | वे सहर्लोंकी सख्यामें एक साथ निकले और प्लुवपर 
दृट पढ़े | मयकर सम्राम पारम्भ हो गया । घुवके हस्त- 
छाघव और पढुत्वका वह अद्भुत प्रदर्शन था | सेकड़ों यश्ष 
उनके वार्णंति कट रहे थे | एक बार तो यक्षोक्रा दछ माग 
ही खड़ा हुआ युद्धभूमिसे | मेदान खाली हों गया । 
परतु श्रुव जानते थे कि यक्ष मायावी हैं। उनकी नगरी 
जाना उचित नहीं दे | घ्रुवका अनुमान ठीक निकला | यत्षीने 
माया प्रकट की | चारों ओर मानों अम्नि प्रज्वलित हो गयी | 
प्रलयका समुद्र दिशाओंकी डुवाता उमड़ता आता दीखने 
छगा; शत-त पर्वत आक़ाइसे स्वयं गिरने छगे और गिरने 
लगे उनसे अपार अख-दाछत; नाना प्रकारके हिंसक जीव-जन्तु 


भी मुख फाड़े दौडने छगे । परतु प्रुवको इसका कोई भय 
नहीं था । मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी; वे अजेय 
थे। उन्होंने नारायणास्रका सधान किया। यक्षोक्री भाया 
दिव्यात्ञके तेजसे ही ध्वस्त हों गयी | उस दिव्यात्नसे लक्ष- 
लछक्ष बाण प्रकट हो गये और वे यश्नोंकों घासके समान काटने 
व्गे। 

यक्ष उपदेवता हैं; अमानव होनेते अतिशय बली हैँ; 
मायावी हैं, किंतु उन्हें आज ऐसे मानवसे स्राम करना था 
जो नारायणका कृपापात्र था; मृत्युसे परे था। बेचारे यक्ष 
उसकी क्रोधामिमें पतर्गोके समान भस्म हो रहे ये | परतु 
यह सहार उचित नहीं था। प्रजाधीग मनु आकाशझमें प्रकट 
हो गये | उन्होंने पौत्र श्रुवकों सम्बोधित किया-ध्रुव | अपने 
अम्रका उपमद्दार करो | तुम्दारें लिये यह रोप सर्वया अनु- 
चित है | तुमने तो मगवान्‌ नारायगकी आराधना की है । वे 
सर्वेश्वर तो प्राणियॉपर कृपा करनेसे प्रसन्न होते है | दरीरके 
मोहके कारण परस्पर झत्रुता तो पद्म करते हैँ | बेश ! देखो 
तो तुमने कितने निरपराघ यशक्षोंकों मारा है। भगवान्‌ 
शुकरके प्रियजन यक्षराज झुबेस्‍्से शत्रुता मत करो | उन 
वोकेश्वरक्ना क्रोध मेरे कुल्पर हो) उससे पूर्व ही उन्हें 
प्रसन्न करो |? 


११० 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया + 





जल ल ्श्श््ल्च्य््य्य्च्ल्ल््््््स््च्््च््च््च््््च्स्य्स्स्स्््सलससत- 


धुबने पितामटकी प्रणाम किया और डनऊी आना 
खवीकार करके अखाका उपसंद्दार कर लिया | घुवका क्रोध 
झान्त हे गया है? यट जानकर धनाधीश कुबेरजी खय वहाँ 
प्रकट हो गये और बोले--“श्रुव | चिन्ता मत करो । न तुमने 
ब्ोकों मारा है न यक्षनि तुम्हारे भाईको मार है। प्राणीकी 
मृत्यु वो उत्के प्रारब्धके अनुसार कालकी प्रेरणासे ही होती 
है। मृत्युका निमित्त दूसरेकी मानकर छोग अजानवश दुखी 
तथा गेपान्च होते हैं | तुम सत्मान्र हों) तुमने मगवानकों 


प्रसन्‍न किया हें। अतः में भी तुम्हें 
तुम जो चाहों) मांग लो |? 


श्रुवकों मॉगना क्‍या था। क्या अलम्य था) उन्हे जे 
छुबेस्से मॉगते ? छेकिन सख्या दृदय प्रमुकी भेक्तिसे कमी 
तृप्त नही होता। शुवने मोगा--पआप मुन्ले आशावांद्र 4 
कि श्रीहरिके चरणोंमि मेरा अनुराग हो |? 


कुबेरजीने पण्वमस्तु! कहकर सम्मानपूर्वक ध्रुवकों विदा 
किया |--8० समिं० ( श्रीमद्धागयवत ४ | १००१२ ) 


वरदान देना चाहता हैँ। 





अभिमानका पाप ( ब्रह्माजीका दर्पभड़) 


हग्मिया कर »मित प्रमावा ९ बिपुर बाए जेहिं मोहि नचावा ॥ 


बक्षाजीके मोद्द तथा गर्वभञ्ञनकी भागवत) ब्रह्मवैचर्त 
शिव: स्कन्‍्द आदि पुराणो्मे चहुत-सी कथाएँ आती हैं। 
अकेले ब्ह्मवैवर्तपुराणमें एकत्र कृष्णजन्मखण्डके १४८ वें 
अभ्यायमे ही उनके गर्वभल्लनकी कई कथाएँ हैँ | एक तो 
उनमेंसे अत्यन्त विचित्र है | कथा है कि एक बार खर्गंकी 
अप्मरा मोहिनी त्रह्माजीपर अत्यन्त आयुक्त हो गयी। वह 
एकान्तर्मे उनके पास गयी और उनके आसनपर ही बैठकर 
उनसे ग्रेमठानकी प्रार्थना करने लगी | ब्रह्माजीकी उस समय 
भगवान्‌ सरण आये और भगवत्कृपासे उनका मन निर्विकार 
रहा और वे मोहिनीकीं जानकी बातें समझाने छगे | पर बह 
इसे न छुन अवाब्छनीब चेष्टा करने छगी। अ्रह्माजीने 
भगवाचका स्मरण किया और तबतक्र ससर्थिगण सनकादिके 
साथ वहाँ पहुँच गये । १२ दुर्देववक्षात्‌ अब ब्रह्माजीको 
अपनी क्रिया; भक्ति तथा शक्तिका गर्व हो गया। ऋषियेंनि जब 
मोदिनीके एकासनपर वेंठनेका कारण पछा तब्र अह्ाजीने 
ग्ंपृवक हंसकर कहा--ध्यह नाचते-नाचते थककर पुत्रीके 
भावसे मेरे थात बैठ गयी है ।? ऋषिछोग समझ गये और 
थोड़ी देर बाद हँसते हुए, चले गये | अब मोहिनीका क्रोध 
जाग्रत्‌ हुआ। उसने झाप दिया--अतुम्ह अपनी निष्कामता: 
का गर्व दें और मुझ शरणागताका तुमने उपद्दास किया है; 
इसलिये न तो तुम्हारी ससारमें कहीं पूजा होगी और न 
तुम्हाग यह गये ही रहेगा ।? वह तुरत बहोसे चलती बनी। 


अब ब्रद्माजीकों अपनी भूलका पता चल्म । वे दौढ़े हुए 
भगवान्‌ जनार्दनकी द्रणमें वेक्रुण्ठ पहुँचे । वे अभी अपनी 
गाया तथा गापादिकी बात सुना ही रहे थे; तबतक द्वारपालने 
प्रभुसे निवेदन किया--धप्यमो ! बाहर दरवाजेपर अम्ुक 
ब्रहाण्डके खामी अष्टमुख ब्रह्मा आये हैं. और श्रीचरणोंका 
दर्शन करना चाहते ई |? प्रशुक्की अनुमति हुईं। अए्मुख ब्रह्माने 
आकर बढ़ी श्रद्धाते अत्यन्त दिव्य स्तुति सुनायी। ब्रह्माजीको 
इन ब्रह्माके सामने अपनी विद्या) बुद्धि, शक्ति, भक्ति--संब 
नगण्य दिखी । तदनन्तर ये आठ मुखके त्रक्षाजी चले गये | 
इनके जाते ही दूसरे ही क्षण द्वारपालने कहा--प्रभो ! 
अमुक दरवाजेपर अमुक ब्रह्माण्डकके अधिनायक षोडशमुख 
ब्रह्मा उपस्थित हैं तथा श्रीचरणोंका दर्शन करना चाहते हैं ।? 
भगवदाशासे वे मी आये ओर उन्होंने पूर्वोक्त ब्रह्मा भी 
उच्च श्रेणीकी स्तुति सुनायी । इसी प्रकार एक-एक करके 
घोडशमुखसे लेकर सहस्तमुख ब्ह्मातक पहुँचते गये और 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर भब्दावलियेंमिं अपना स्तोत्र सुनाते गये | 
उनकी योग्यता और निरमिमानता देखकर अपनेको प्रभुके 
तुल्य ही माननेवाले ब्रह्मजीका गर्द गलकर पानी हो गया | 
फिर भगवानले गद्भास्नान कराकर उनके गर्वजनित पापकी 
शान्ति करायी | --जा० श० 
( अद्नवैवर्तंपुराण, कृष्णजन्मखण्ड । एक टेसी ही कया जैमिनीया- 
अमेघ ६०-६१ में मी है। ) 


+-+-+ अच्ट्रीडज+ऊ.त0क्‍2ललनु 


# सिद्धिका गर्च < 


१११ 
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चक्रवर्ती सम्राद मरतकी वारणा थी कि वे समस्त 
बूमण्डलक्रे प्रथम चक्रवर्ती टै--क्म-सै-क्म वे ऐसे प्रथम 
चक्रवर्ती ई, जो इपमाचलछयर पहुँच सके है| वे उस पर्वत- 
के शिज्रपर अपना नाम अद्धित कग्ना चाहने थे। उनकी 
घारणा थी कि वहाँ उनका यह पहला नाम होगा । 

शिलर॒पर पहुँचकर मरते पेर ठिठक गये । उन्होंने 
ऊपरसे नीचेतक पर्वतके गिखरकों भलीभाँति देखा । जहाँ- 
तक वे जा नसफते थे। शिसरकी अन्य दिशाओंमें गये। 
सशित्धरपर इतने नाम अद्वित थे कि जहीं भी एक नाम 
और छिया जा सफ्रे) इतना खान नहीं था। टिखें हुए 


मिथ्याभिमान 


नाममिंसे एक भी ऐसा नाम नहीं था जो चक्रवर्तीका 
नाम न हो | 


भरत खिन्‍न हो यये | उनका अमिमान कितना मिथ्या 

था | उन्होंने विवश होकर वहाँ एक नाम मिटवा दिया ओर 
उस स्थानपर अपना नाम अष्लित कराया; कु लौध्नेपर 
शाजपुरोहितने क्हा--“राजन्‌ ! नामकी अमर रखनेका 
आधार ही आपने नष्ट कर दिवा। अब तो आपने नाम 
मिथकर नाम ल्खिनेकी परम्परा प्रारम्म कर दी। कौन 
कह सकता है कि वद्ाँ आपका नाम कोन कब्र मिटा ठेगा |? 
न-न्-्छु० सिं० 


ू +च्यक0 से इक + 


सिद्धिका गर्व | 


“समस्त जगत्‌ उनके रुत्यसे मोहित होकर नाच रहा है; 
टेव | थढ़ि आप उन्हें न रोक्षंगें तो महान्‌ अनर्थ हो सकता 
हू | आय आठिदेव है? ब्रह्मा एवं अन्य देवताओंने महदेवको 
वायुद्राय सुकन्बाफे गर्मसे उत्न्न वाल्क्षचारी महर्षि 
मद्ुणकके सिद्धिमदोन्मत्त दृत्यकी सुचना दी। मोलानाथ 
ईंस पढ़े, मानो उनके लिये बह खेल था । 

ञ्् >< >८ भर 


भआप इतने उन्मत्त होकर नाच क्यों मे हैं) महर्प ! 
आप तो बेठन और शथार्जके महान्‌ ज्ञाता दे) आप परम 
प्रवित्र भगवती सरखतीर्मे त्नान करके बच्च आदि कृत्य विधि- 
पूर्वक सम्पन्नकर वद-गान करते रहते हैँ; आप सत्मके महान्‌ 
उपासक है, इस नश्वर जगत्‌की किस वस्तुने आपका मन इस 
तरद्द मुग्ध कर टिया दई ?? त्राह्मणने अमित विनम्रतासे महर्ि 
मडुंणककों सचत किया | 

'रार्मे मग डालना ठीक नहीं है; आ्राह्मणदेवता ! आज 
सिद्विने मेरी तपस्था सफ्ल कर दी है। देखते नहीं हैं; अँगुलीमें 
झुशकी नोक गढ़ जानेसे रक्तकें स्थानपर आक-रस निकल 
रहा है ।? महपिके दत्यका वेस बढ गया | 

“पर इतना ही सत्य नहीं है ! वह तो इससे भी आगे 


है ।? आ्झणने अपनी अँगुलीके सिरेसे अगूठेपर आबात 
किया और रक्तऊे स्वानपर सफेद भस्म निकलने छगा ) 
| भर >८ >८ 

“मुझे गर्व हो गया था, ठेवाधिदेव ! मे आपकी महानता 
भूल गया था। ऐसी चमत्कारप्र्ण सिद्धि आप ही दिखा 
सकते हैं। मैंने सिद्धिकि अमार मद अनर्थ कर डाल्य | आप 
अपने सत्खरूपसे मुझे क्ृतकृत्य कीजिये, मेरे परमाराध्य 
महपिं मद्ुणक सखस्प हो गये; उनके लिरसे सिद्धि-पिद्याचिनी उतर- 
कर नौ-दो-यारह हो गयी । आ्रह्मण-वेषघारी भगवान्‌ चाड्र 
उनकी सत्यनिष्ठा और निष्कपट पश्चात्तापसे बहुत पसन्न हुए। 


महणक्के रोम-रोममें अदू्ृत हर्पोकास्त था | वे 
परमानन्दर्म मम्म थे। सत्तसास्खत-तीर्य उनकी उपस्थितिसे 
दिव्यतर हो उठा | 

८सिद्धिका गर्व पतनकी ओर छे जाता है; वत्त ! सिद्धि- 
की पस्मनिधि---यरमेश्वरकी उपासना और भक्ति ही तपस्थोकीा 
परम फल है; यही सत्व है ? अद्भरने मझुणकके मस्तकपर 
बरठ हस्त रख दिया | मदर्षि अपने उपास्थका दर्शन करके 
आनन्दसे नाच उटें। --रा० श्री० ( महामारत, शल्य ० अ० र८ ) 


-++<ब्टैकड किए 
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राम-नामकी अल्यैकिक महिमा 


( बेश्याका उद्धार ) 


किसी शहरमें एक वेश्या थीं। उसका 
नाम था जीवन्ती । उसे कोई संतान 'न 
थी। इसलिये उंसने एक सुग्गेका बच्चा 
खरीद लिया और पृत्रवत्‌ उसे पालने रूग 
गयी। वह झुग्गेकी रास राम राम राम! 
पढ़ाने लगी। अभ्याससे झुग्गा 'रामरराम! 
बोलना सीख गया और सुन्दर खरोंसे वह 
प्रायः सबेदा राम-राम” ही कूजंता रहता। 
एक दिन देवयोगसे दोनोंके ही प्राण छूट 
गये । इनको लेनेके लिये यमदूत पहुँचे । 
इधर विष्णुदूत भी आये। बविष्णुदूतोंने 
भगवज्ञामका साहात्म्य बतछाकर यमदूतोंसे 
उन दोनोंको छोड़ देनेका आग्रह 
किया । यमदूतोंने उनके दी और 
विशाल पाप-सम्र॒दाय तथा. यमराजकी 
आज्ञा बतलाकर अपनी छाचारी व्यक्त 
की । अन्तमें युद्की नौंबत आ पहुँची। 


युडमें यमदूतोंके सेनानायक चण्डको 
गहरी मार पड़ी । यम॒दूत उन्हें छेकर 
हाहाकार करते हुए भाग चले । सारी बात 
यमराजको विदित हुईं ।-उन्होंने कहा-- 
“दूतो ! उन्होंने मरते समय यदि 'राम! 
इन दो अक्षरोंको उच्चारण किया है तो 
उन्हें सुझसे कोई भय नहीं रह , गया । 
संसारमें ऐसा कोई पाप॑ नहीं हैं, जिसका 
राम-नामके स्मरणसे नाश न हो जाय । 
राम-नामका जप करनेवाले कभी विषाद 
था कैशको नहीं प्राप्त होते । इसलिये 
अब ऐसे लोगोंको भूलकर भी यहाँ लाने- 
की चेष्टा न करना ।' मेरा उनको प्रणाम है 
तथा मैं उनके अधीन हैँ... 

इधर बिण्णुदूत हर्षमें भरकर जयध्वनि- 
के साथ उस छुग्गे तथा गणिकाको व्रिमान- 
में बिठलाकर विष्णु-छोकको ले गये । 

ह '( पद्मपुराण, क्रियायोगसार; अध्याय १४ ) 


5“ है*2:33:८4९७......... 
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विश्वासकी विजय . 
( ब्वेतमुनियर शंकरकी कृपा ) 


धृद्यु कया कर सकती है ? मैंने मृतद्युज्ञय 
भिवकी दारण ली है |? झ्लेतमुनिने पर्बतकी निर्जन 
कन्दरामें आत्मविस्वासका प्रकाश फैलया | चारों ओर 
सालिक पत्रित्रताका ही राज्य था, आश्रममे निदली शान्ति 
थी मुनिकी तपत्यासे वातावरणकी दिव्यता वढ गयी। 

सवेतमुनिकी आयु समाप्तिके अन्तिम ख़ासपर थी । 
वे अभय होकर रुद्गाष्यायका पाठ कर रहे थे, भगवान्‌ 
ज्यम्वकके स्तवनसे उनका रोम-रोम प्रतिघ्वनित था । 

वे सहसा चौंक पडे | उन्होंने अपने सामने एक 
विंकराल आकृति देखी, उसका समस्त णरीर काछ था और 
उसने अति भयकर काला वत्न धारण कर खखा था। 

४3» नम शिवाय [? इस पत्रित्र मन्‍्त्रका उच्चारण 
करते हुए ख्वेतमुनिने अत्यन्त करुणभावसे शिवल्थ्लिकी 
ओर देखा | उन्होंने उसका स्पर्ण करके बडे विश्वाससे 
अपरिंचित आकृतिसे कहा--तुमने हमारे आश्रमको 
अपवित्र करनेका दु साहस किस प्रकार किया ? यह 
तो भगवान्‌ गित्रके अनुग्रहसे अभय है |? सुनिने पुन* 
गिवलिज्ल्‍का स्पर्श किया | 

भअव आप धरतीपर नहीं रह सकते, अबबि पूरी 
हो गयी | आपको यमलोक चलना है |? भयंकर 
आहतिवाले काछने अपना परिचय दिया । 

अवम, नीच, तुमने जित्रकी भक्तिकों चुनौती 
दी है | जानते नहीं, भगवान्‌ जंकर कालके भी 
काल--महाकाल हैं ।? जखेतमुनिने शिवलिद्ठको 


अड्डूम भरकर निर्मतताकी साँस ली । 

* ४मित्रलिड् निश्चेतन हैं, भक्तिशन्य है, पाषाणमें 
सर्वेश्र महादेवकी कल्पना करना महान्‌ भूछ है, 
ब्राह्मण !? काल्‍ने ख्ेतमुनिको पागमे बाँच लिया। 

(धिक्कार हैं तुम्हें, परम चिन्मय माहेशवर लिड्डकी 
शक्तिमत्ताकी निन्‍्द्रा करनेब्राले काल | भगवान्‌ उम्रापति 
कण-कममें व्याप्त हैं | विश्वासपू्वक्ष आवाहन करनेपर वे 
भक्तकी रक्षा करते हैं |? खेतमुनिने मृत्थुकी मर्व्सना की | 

है कर हर 

“ठहरो, खेतमुनिक्री बात सच है, हमारा ग्राकव्य 
विश्वासके ही अवीन हैं. |? उमासहित भगवान्‌ चन्द्रजेखर 
प्रकट हो गये | उनकी जठामें पतितपावनी गझका 
मनोरम रमण था, भुजाओंम सर्पतछय और वक्षदेशामें 
सॉपोंकी माछा थी | भगवानके गौर शरीरपर भत्मका 
श्वृड्डार ऐसा छगता था मानो हिमाल्यके धवछ शिखरपर 
श्याम धनका आन्दोलन हो | काछ उनके प्रकट होते ही 
निष्माण हो गया | उसकी शक्ति निन्‍्तिय हो गयी। 
स्ेतमुनिने मग्वानके चरणोंमें प्रणाम किया, वे भोछानाथ- 
की स्तुति करने छगे | 

“आपकी लिट्डोपासना धन्य है, भक्तराज | विश्वास- 
की विजय तो होती ही है |? शित्रने मुनिकी पीठपर 
वरद हस्त रख दिया | 

नन्‍्दीके आग्रहपर काछको ग्राण-दान देकर भगवान्‌ 
मृत्युश्ञय अन्तर्थान हो गये [-ए०श्री ०( छिज्नयुराण, अ० ३० ) 
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प्राचीन समयकी बात है | सिंहकेतुं नामक एक 
पश्चालदेशीय राजकुमार अपने सेवकॉंको साथ लेकर 
एक दिन बनमें शिक्रार खेलने गेया। उसके सेवकॉमेंसे 
एक शबरको गिकारकी खोजमें इधर-उधर धूमते एक 
ट्ूव-ह्त शिवाल्य दीख पड़ा | उसके चबूतरेपर एक 


स० कृ० आं० ६५--- 


शिवरलिज्ञ पडा था, जो टूटकर जल्हरीसे सर्वया अछग 
हो गया था। शबरने उसे मूर्तिमान्‌ सौसाग्यकी तरह 
उठा लिया । वह राजकुप्तारके पास पहुँचा और विनय- 
पूर्वक उसे गिवलिज्ञ दिखछाकर कहने छगा---प्रभो । 
देखिये, यह कैसा छुन्दर शिवलिज्ठ है | आप यदि 
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कृपापूर्वक मुझे पूजाकी विधि बता दें तो मै नित्य इसकी 
पूजा किया करूँ |! 

निषादके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारने भ्रेमपूर्वक 
पूजाकी विधि बतछा दी। पोडशोपचार पूजनके अतिरिक्त 
उसने चिताभमस्म चढानेकी बात भी बतछायी | अब वह 
शबर प्रतिदिन स्नान कराकर चन्दन, अक्षत, वनके नये- 
नये पत्र, पुष्प, फल, धृप, दीप, नृत्य, गीत, वाथके द्वारा 
भगवान्‌ महेश्वर्का पूजन करने लगा | वह प्रतिदिन 
चिताभस्म भी अवश्य भेंट करता | तत्पश्चात्‌ चह खय 
प्रसाद ग्रहण करता । इस प्रकार वह श्रद्धाठु शबर पत्नी- 
के साथ भक्तिपूवंक मगवान्‌ शंकरकी आराधनामें तल्लीन 
हो गया | 

एक दिन वह शाबर पूजाके लिये बैठा तो 
देखता है कि पात्रमें चिताभस्म तनिक भी शेष नहीं है । 
उसने बड़े प्रयत्गसे इधर-उधर ढूँढा, पर उसे कहीं भी 
चिताभस्म नहीं मिला । अन्तमे उसने स्थिति पत्नीसे 
व्यक्त की। साथ ही उसने यह भी कहा कि “यदि चिताभत्म 
नहीं मिलता तो पूजाके बिना मैं अब क्षणभर भी 
जीवित नहीं रह सकता |? 

ख्रीने उसे चिन्तित देखकर कहा---“नाथ ! डरिये 
मत | एक उपाय है | यह धर तो पुराना हो ही गया 
है । में इसमें आग लगाकर उसीमें प्रवेश कर जाती 
हूँ | इससे आपकी पूजाके निमित्त पर्याप्त चितामस्म 
तैयार हो जायगी |? बहुत वाद-विवादके बाद शबर 


भी उसके प्रस्तावसे सहमत हो गया | शबरीने खामीकी 
आज्ञा पाकर खान किया और उस घरमे आग लगाकर 
अग्निकी तीन बार परिक्रमा की, पतिकों नमस्कार किया 
और सदाशिव भगवान्‌का हृदयमे ध्यान करती हुई 
अग्निमे घुस गयी । वह क्षणमरमें जलकर भस्म हो गयी | 
फिर शबरने उस भस्मसे भगवान्‌ भूतनाथकी पूजा की | 

जबर॒को कोई घबिपाद तो था नहीं । खभाववशात्‌ 
पूजाके बाद वह प्रसाद देनेके लिये अपनी ख्रीको 
पुकारने छगा | स्मरण करते ही वह शञ्ली तुरंत आकर 
खडी हो गयी । अब शबरको उसके जलनेकी बात याद 
आयी । आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि 'तुम और 
यह मकान तो सब जल गये थे, फिर यह सब कैसे हुआ ”? 

शबरीने कहा---“आगमे मैं घुसी तो मुझे छगा 
कि जैसे मैं जल्मे घुसी हूँ। आधे क्षणतक तो 
प्रगाढ़ निद्रा-सी विदित हुई और अब जगी हूँ। 
जगनेपर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत्‌ खड़ा है । 
अब प्रसादके लिये यहाँ आयी हूँ |? 

निषाद-दम्पति इस प्रकार बाते कर ही रहे थे कि 
उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया | उसपर 
भगवानके चार गण थे । उन्होंने ज्यों ही उन्हे स्पश 
किया और विमानपर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो 
गये | वास्तवमें श्रद्धायुक्त भगवदाराधनाका ऐसा ही 
माहात्य है |--जा० श० 

( स्कन्द० ब्राह्म० ब्ह्मोत्तर० अध्याय १७) 


४४-५६5<.+39..--७+--...- 


आपदि कि करणीयम, 


स्मरणीयं चरणयुगठमम्बायाः 


( सुद्शनपर जगदस्वाकी कृपा ) 


अयोध्यामें भगवान्‌ रामसे १छ़ीं पीढ़ी बाद घुव- 
संधि नामके राजा हुए | उनके दो क्रिया थीं। पह़- 
महिषी थी कलिज्लराज वीरसेनकी पुत्री मनोरमा और 
छोटी रानी थी उज्जयिनीनरेश युधाजितकी पुत्री 


लीछावती | मनोरमाके पुत्र हुए सुदर्शन और छोटी 
रानी छीछवतीके शजब्नुजित्‌ | महाराजकी दोनोपर ही 
समान दृष्टि थी । ढोनों राजपुत्रोंका समान रुूपसे 
छालन-पालन होने छूगा | 


+# आपदि कि करणीयम, स्मरणीयं चरणयुगलमग्वायाः # 
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इधर महाराजकों आखेटका व्यसन कुछ अधिक था | 
एक दिन वे शिकारमें एक सिंहके साथ भिड़ गये, 
जिसमें सिंहके साथ खय भी खर्गगामी हो गये। 
मन्त्रियोंने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शनको 
राजा बनाना चाहा। इधर शब्नुजितके नाना युधाजित॒को 
इस वातकी खबर छगी तो वे एक बडी सेना लेकर 
इसका विरोध करनेके लिये अयोध्यामें आ डटे | उधर 
कल्ज्विनरेश वीरसेन भी सुदर्शनके पक्षमें आ गये । 
दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | कलिड्डाविपति मारे गये। 
अब रानी मनोरमा डर गयी | वह सुदर्शनको लेकर 
एक धाय तथा महामन्त्री व्रिदके साथ भागकर महर्पि 
भरद्वाजके आश्रममें प्रयाग पहुँच गयी । युधाजितने 
अयोध्याके सिंहासनपर शब्रुजितको अमिषिक्त किया 
और सुदर्शनको मारनेके लिये वे भरद्वाजके आश्रमपर 
पहुँचे । पर मुनिके भयसे वहोसे उन्हें भागना पड़ा । 

एक दिन भरद्वाजके भिष्यगण महामन्‍्त्रीके सम्बन्धमें 
कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कहा कि विदल्ल छीब 
( नपुसक ) है । दूसरोंने भी कहा--“यह सर्वथा 
छीव है |? सुदर्शन अभी बालक ही था | उसने बार- 
बार जो उनके मुँहसे छीव-छीव सुना तो खय भी 'ह्ी- 
की? करने लगा | पूर्व पुण्यके कारण वह कालीबीजके 
रूपमें अभ्यासमें परिणत हो गया | भव वह सोते, 
जागते, खाते, पीते, 'की छी” रटने छूगा | इधर महर्षिने 
उसके क्षत्रियोचित सरकारादि भी कर दिये और थोड़े 
ही दिनोंमे वह भगवती तथा ऋषिकी कृपासे शल्र- 
शात्रादि सभी विद्याओंमें अत्यन्त निपुण हो गया । एक 
दिन वनमें खेलनेके समय उसे देवीकी दयासे अक्षय 
चूणीर तथा दिव्य धनुष भी पड़ा मिछ गया। अब 
सुदर्शन भगवतीकी ऋपासे पूर्ण शक्तिसम्पन्न हो गया | 

इधर काशीमें उस समय राजा छुबाहु राज्य करते 
थे | उनकी कन्या शगिकलछा बड़ी विदुषी तथा देवी- 
मक्ता थी। मगवतीने उसे खप्नमें भाज्ञा दी कि “तू 


छुदशनको अपने पतिरूपमें वरण कर ले | वह तेरी 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करेगा |? शशिकलाने मनमें 
उसी समय सुदर्शनको पतिके रूपमें खीकार कर लिया | 
प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता-पिताको छुनाया | 
पिताने छडकीको जोरॉसि डाॉँग और एक असहाय 
बनवासीके साथ सम्बन्ध जोडनेमें अपना अपमान समझा। 
उन्होने अपनी कन्याके खयबरकी तैयारी आरम्म की | 
उन्होंने उस खयबरमें सुदर्शनको आमन्त्रित भी नहीं 
किया | पर शशिकला भी अपने मार्गपर छढ़ थी। 
उसने सुदर्शनको एक ब्राह्मणद्वारा देवीका संदेश भेज 
दिया | सभी राजाओंके साथ वह भी काशी आ गया | 


इधर शत्रुजित॒को साय लेकर उसके नाना अवन्तिनरेश 
युधाजित्‌ भी आ धमके थे | भ्रयत्ञ करते रहनेपर भी 
शशिकलाद्वारा सुदर्शनके मन-ही-मन वरण किये जानेकी 
बात सर्वत्र फैल गयी थी | इसे भछा, युधाजित्‌ कैसे सहन 
कर सकते थे । उन्होंने छुबाइको बुछकर जबाब तलब 
किया | सुबाहने इसमें अपनेको दोषरहित बतलाया | 
तथापि युधाजितने कहा----'मैं सुबाहुसहित सुदर्शनको 
मारकर बलात्‌ कन्याका अपहरण करूँगा |” राजाओंकों 
बालक सुदर्शनपर कुछ दया आ गयी। उन्होंने सुदर्शन- 
को बुलाकर सारी स्थिति समझायी और भाग जानेकी 
सलह दी । 

सुदर्शनने कहा--५यथ्थपि न मेरा कोई सहायक है 
और न मेरे कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवतीके स्वप्नगत 
आदेशानुसार ही यहाँ खबर देखने आया हूँ। मुझे 
पूर्ण विश्वास है, वे मेरी रक्षा करेगी । मेरी न तो किसीसे 
शत्रुता है और न मैं किसीका अकल्याण ही चाहता हूँ।? 

अब प्रात,काल खयबर-प्राज्जणमें राजा छोग सज- 
घजकर आ बैठे तो सुबाइने शशिकछासे खयवरमें जाने- 
के लिये कहा | पर उसने राजाओंके सामने होना सर्वथा 
अखीकार कर दिया। घुबाइने राजाओंके भपमान तथा 


श्र 


» खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








उनके द्वारा उपस्थित होनेत्राले मयक्ती बात कही । 
शशिकला वोली---“यदि तुम सर्वया कायर ही हो तो तुम 
मुझ सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड आओ |? 
कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, ब्सलियें चुबाहुने 
राजाओसे तो कह दिया कि “आपलोग कल स्वयत॒समे 
आयेंगे, आज शशिकला नहीं आयेगी |? इधर रातमें ही 
उसने सक्षिप्त विधिसे गुप्तरीत्वा सुदशनसे गशिकलाका 
वित्राह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुँचाने लगा | 

युधाजित्‌की भी बात किसी प्रकार माछम हो गयी। 
वह रास्तेंमे अपनी सेना छेकर सुदर्शनको मार डालनेके 
विचारसे स्थिर था | सुदर्शन भी भगव्रतीको स्मरण करता 


(६ | 


सच्ची 





हुआ वहाँ पहुँचा । ढोनोंमें युद्ध छिड़नेवाला ही था कि 
भगत्रती साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं | युघाजित॒की सेना भाग 
चली | युधाजित्‌ अपने नाती शत्रुजितके साथ खेत रहा। 
पराम्बा जगज्नननीने सुदर्शनको बर मॉगनेके लिये प्रेरित 
किया । सुदर्शनने केवछ देवीके चरणोंमे अग्रिरलत, निश्वल 
अनुरागकी याचना की | साथ ही काशीपुरीकी रक्षाकी 
भी ग्रार्थना की । 


सुदर्शनके वरदानखरूप ही दुर्गाकुण्डमे स्थित हुई 
पराम्वा दुर्गा वाराणसीपुरीकी अद्यावरधि रक्षा कर रही हैं। 
--जा० श० ( देवीमागवत, स्वन्ध ३) अध्याय १४ से 
२५५ रघुबश १८ [३४-५३ ) 


निष्ठा 


( गणेशजीकी कृपा ) 


पहले समयकी वात है । सिन्धु देशकी पल्‍्लीनगरीमें 
कल्याण नामका एक चनी सेठ रहता था | उसकी पत्नी- 
का नाम इन्दुमती था | विवाह होनेके बहुत दिनोके 
वाद उनके पुत्र हुआ; उसके जन्मोत्सतवरमे उन छोगोने 
अनेक दान-पुण्य किये, राग-रंग और आमोद-अमोदमे 
पयाप्त धन व्यय क्या | उसका नाम रक्खा गया बल्लाल; 
वह उन दोनोंके नयनोंका तारा था। 
र्प ५ हि 
“कितना मनोरम वन है ! सरोवरमें अपने सम- 
वयत्क बालगोपालोंके साथ स्नान करते हुए वल्लालने 
अपने कथनका समर्थन कराना चाहा | वह 
उन्हें नित्य अपने साथ लेकर पल्‍्लीसे थोडी दूर स्थित 
वनमें आकर सैर-सपाद्य किया करता था | बालकोंने 
उसकी हों-में-हाँ? मिल्ायी | 
बल हमलेग भगवान्‌ क्व्नेश्वर श्रीगणेश 
देवताकी पूजा करें; उनकी कपासे समस्त संकट मिट जाते 
हैं !” वल्छालने सरोवरके किनारे एक छोठे-से पत्थरको 


श्रीगणेशका श्रीविग्रह मानकर बालकोंको पूजा करनेकी 
प्रेरणा दी । उसने श्रीगणेश-महिमाके सम्बन्धभे अनेक 
बाते घरपर सुनी थीं । 


लता-पत्र एकत्रकर बालकोंने एक मण्डप बुना 
लिया, उसमें तथाकथित श्रीगणेश-विग्रहकी स्थापना करके 
मानसिक पूजा-फ़ूछ, धूप, दीप, नैंवेध, फल, ताम्बूल, 
दक्षिणा आदिसे---आरम्म की | उनमेसे कई एक पण्डितोका 
स्वॉँग बनाकर पुराणों और शाद्योकी चर्चा करने छगे। 
इस प्रकार श्रीगणेशकी उपासनामे उनका मन लग गया । 
वे दोपहरकों भोजन करने घर नहीं आते थे, इसलिये 
ढुब॒ले हो गये | उनके पिताओंने कल्याण सेठसे कह कि 
यदि बल्लालका वनमे जाना नहीं रोक दिया जायगा तो 
हमलेग राजासे शिकायत करके आपको पल्लीनगरीसे 
वाहर निकल्वा देंगे | कल्याणका मन चिन्तित हो उठा | 

> ५८ ५९ 

गये तो नकली गणेश हैं, बच्चो | असली गणेशजी 
तो हृदयमें रहते हैं |? कल्याणने हाथके डंडेसे बल्लालको 
सावधान किया | 


* छोमका डुप्परिणाम # 
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विदाजी, आए जो कुट भी कह रहे है, बढ आयकी 
इटिसे दितान्त सच्र हैं पर मेती निष्ठा तो श्रीगगगकते 
इसी अ्रीविश्दर्मे हैं| में पूजा नहीं छोड 


बलालका इतना कइना था ऊफि मेटने उसे मारना आर्म्म 

क्रिया अन्य बालक माग निकठे | सेदने मए्ठप तोड टाव्य, 

चल्लाबका एक मोट-से रत्तेने पेदके तनेनें वॉच दिया | 

प्यद्रि इस विन्रह्नें अीगगशजी होगे तो तुम्हाग 

बन्चन ख़ुद जायया | टस निर्जन वन वे ही तुम्हारी 
स्क्षा करेंगे [? कन्याणने धरका सस्ता छिया | 
र् है हि 

रे माता-ता हैं । 
रेंगे | वे विए-विंदारक, सिद्धि- 


दायऊू, सर्वममर्थ हैं | मैं उनकी गरणमे अभय हैँ ।? 
बछ्छालकी निश्टा बोड उठी; वह हृठयम करुणाका वेग 
समेट्कर निर्निमेष दश्टिसे श्रीगगेश्के विग्रहकों ठेखने छगा | 

धेग तन मल्ठे ही बाँवा जाय, पर मेस मन खतन्त्र 
हैं, मे अपना प्राण श्रीगगगके चरणमिं अपित करूँगा |? 
बच्छालके इस निश्चयसे पापराणले श्रीगर्गेशनी प्रकट 
हो गये । 

'तुम्दारी निष्ठा वन्य हैं, वन्‍्स |? श्रीगणेशने उसका 
आहलिश्डन क्रिया | वह वन्चनमुक्त हो गया। उसने 
अपने आगध्यक्ती जी भर स्तुति की । गगेशजीने अभय 
ढान दिया, और अन्तर्थान हो गये | -7रा० श्री० 

( गगेश्पुराग/ अ० २२ ) 


खिल ज्ज्किरिस अर तन 
कि 
लोमका दृष्परिणाम 
प्राचीन का्ल्मे सप्नव मामऊे एक नरेद्य ये | उनके कोई छत तथा भूमि आदि सब सोनेकी थीं । 


॥ 


पुत्र नहीं था। केबल एक बनन्‍या थी। एज प्रासिक्ी इच्छासे 
उन्होंने बेदश ब्ाह्मगोंद्नी सेवा प्राग्म्म जी। यजे 
एज सम्मानसे सनष्ठ होमर ब्राक्षेने देव नास्दसे राजकि 
पत्र होनेती प्रार्थता की । उन दिलों देवर्षि या खक्षयते 

अतिथि ये । ब्राह्मगोरत़ी प्रार्थनादे ठ्रत्ति होकर देवपिने 


गहसे कद्मा-- तुम कसा पुत्र चाइते हो १? 
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अब राना खक्पके मनमें छोम आपा | उन्दोंनि प्रार्थना 
की--८आप झुझे ऐसा एन्र होनेफा बन्दान दें जो सुन्दर हो? 
स्च्च हों) गुगवान्‌ हो तथा उसके मत्न्मृत्र) थूज-क्फ आदि 
स्वर्गमय दा । 

देवपिने इुछ सोचकर “एजमन्तु कद ढिया। उनके 
बरदानके अनुसार गत्राकों थोड़े दिनमें पुत्र ग्राप्त हुआ | 
उस पुत्र नाम गजने सुबर्गट्ठवी रक़्वा। अब खब्नवके 
धनका क्या ठिकाना था | उनऊे पुत्रदा बूक्ष तया मछ-सज-- 
सरमी न्वर्ग होता था | शाजने अपने राजमबनके सब्र पात्र+ 
आसन आदि न्वर्णि बनवा लिये। इसके अनन्तर उन्होंने 
पूरा राजभवन ही स्वर्णक्षा बनवाया। उसमें दीवाल; खंमे 


गजझ़े पृत्रसुवर्गटीवीका समाचार सरे देझामें फेड गया | 
दग्दग्से लोग उसे ठेखने आने छगे। डाकुअने मी यह 
समाचार पाया। उनके अनेक दन्ठह परत्यर मिलकर उस 
राजकमारनों दरण करनेक्ा प्रवन्‍्न करने लगे | अवसर पाकर 
एक रात दत्यु राजमवनम घुस आये और राजबुमारको 
उठा ले गये | 

बनमें पह्ैचनेपर दन्थुओमें विवाद हो गया | अधिक 
समयतक राजहृूमास्तों जीवित छिपावे रखना अत्यन्त कठिन 
था| सबने निश्चय क्या कि सुतर्गट्ीवीको मारकर जो स्वर्ण 
मिडे, उसे परस्पर बाँट छिया जाय | उन निर्दय दस्युअनि 
राजझुमारके टुकड़े कर डाड़े, किंतु उसके शरीस्से उन्हें 
एक रती भी सोना नहीं मिला | 


छमके वद्य होकर राजा खुझयने ऐसा पुत्र माँगा कि 
उसकी रक्षा अग्वक्य हो गयी | घुत्र-शोक सहन करना पड़ा 
उन्हें | व्येमवद्य डाइुओने राजडुमारकी हत्या की ) केवल 
पायमागी हए वे और राजकोयके साजन भी। छाम छुछ 
उन्हें मी नहीं हुआ | --नव० सिं० (मद्ामारत, द्वाय० ५५० ) 
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» खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 








आदर्श निलेंगी 


परम मक्त तुलधार झ्रूद्र बड़े द्वी सत्यवादी, वैराग्यवान्‌ 
तथा निलोभी थे। उनके पास कुछ भी सग्रह नहीं था। 
तुलाधारजीके कपड़ोंमे एक घोती थी और एक गमछा | 
दोनों ही बिल्कुल फट गये थे। मेले तो थे ही। वे 
नाममात्रके वन्त्र रह गये थे; उनसे वस्लकी जरूरत पूरी नहीं 
होती थी। तुलाघार नित्य नदी नहाने जाते थे; इसलिये एक दिन 
भगवानने दो बढ़िया वल्ष नदीके तीरपर ऐसी जगह रख 
दिये, जहाँ तुलाधारकी नजर उनपर गये बिना न रहे। 
तुलाधार नित्यके नियमानुसार नहाने गये। उनकी नजर 
नये वर््नोपर पढ़ी | वहाँ उनका कोई भी मालिक नहीं थाः 
परतु इनके मनमें जरा भी ल्येम पेंदा नही हुआ। उन्होंने 
दूसरेकी वस्तु समझकर उधरसे सहज ही नजर फिय छी और 
स्‍्नान-ध्यान करके चलते बने | दूर छिपकर खड़े हुए, प्रभु 
भक्तका सयम देखकर भघुसकरा दिये | 


दूसरे दिन भगवानने गूलरके फल-जैसी सोनेकी डली 
उसी जगद्द रख दी | तुलाधार आये। उनकी नजर आज 
भी सोनेकी डछीपर गयी | क्षणमरके लिये अपनी दीनताका 


ध्यान आया; परतु उन्होंने सोचा; यदि में इसे अरहण कर 
ढूँगा तो मेश अलोभ-त्रत अभी नष्ट हो जायगा | फिर इससे 
अहकार पैदा होगा । छामसे लछोम, फिर लोभसे लाभ) 
फिर छामसे लोम--इस प्रकार निन्यानवेके चक्करमें में पढ़ 
जाऊँगा । छोभी मनुप्यको कभी भान्ति नहीं मिलती। 


नरकका दरवाजा तो सदा उसके लिये खुला ही रहता है। 


बढ़े-बड़े पापोंकी पेदाइश इम लछोभसे ही होती है । परे 
बनकी प्रचुरता होनेसे क्री ओर बालक धनके मदसे मतवाले 
हो जाते हैं, मतवालेपनसे कामविकार « होता है और काम- 
विकारसे बुद्धि मारी जाती है । बुद्धि नष्ट होते ही मोह छा 
जाता है और उस मोहसे नया-नया अहकारः क्रोध और 
ल्ेम उत्पन्न होता है । इनसे तप नष्ट हो जाता हैं और 
मनुपष्यकी बुरी गति हो जाती है | अतएव में इस 
सोनेकी डलीको किसी प्रकार भी नहीं ढूँगा |? इस प्रकार 
विचार करके तुलाधार उसे वहीं पड़ी छोड़कर घरकी ओर 
चल दिये । खर्गस्थ देवताओंने साधुवाद दिया और 
फूल बरसाये | 








सत्य-पालनकी दृढता 


अयोध्या-नरेश महाराज हरिश्रन्द्रने खप्नमें एक ब्राह्मणको 
अपना राज्य दान कर दिया था। जब वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष 
आकर राज्य मॉगने रूूगा$ तब महाराजने उप्तके लिये मिहासन 
खाली कर दिया । परतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं 
था और न उसे राज्यकी भूल थी।वे तो थे ऋषि 
विश्वामित्र,; जो इन्द्रकी प्रेरणासे हरिश्रन्द्रके सत्यकी 
परीक्षा लेने आये थे | राज्य लेकर उन्होंने राजासे इस दानकी 
साइताके लिये एक सहस्त सवर्णमुद्राएँ दक्षिणाकी और मॉरगी | 
दान किये हुए राज्यका तो सब बेमव) कोप आदि ऋषिका 
हो ही गया था; राजाको बह अतिरिक्त दक्षिणा देनेके 
लिये एक महीनेका समय उन्होंने दिया । 


जो अबतक नरेश था; वह अपनी महारानी तथा 
राजकुमास्के साथ साधारण वस्र पहिने राजभवनसे दरिद्रके 
समान निकला | उसके पास एक फ़टी कौड़ी भी नहीं थी और 
न था पायेय ही | अपने दान किये राज्यका अन्न-जल उसके 
लिये वर्जित था | नह उदार घर्मात्मा भगवान्‌ बिश्वनायकी 


पुरी कार्णीर्म पहुँचा | भरे बाजार उसने अपनी पत्नीको 
दासी बनानेके लिये बेचनेकी पुकार प्रारम्भ की। महारानी 
शैब्या) जो मेकड़ों दातियोंसे सेवित होती थीं; धर्मनिष्ठ पति- 
द्वारा बेच दी गयीं। एक ब्राह्मणने उन्हे खरीदा | बढ़ी 
कठिनाईसे उस ब्राह्मणने गैव्याकों अपने छोटे-से पुत्र 
रोहिताब्वको साथ रखनेकी अनुमति दी। परतु महारानीको 
वेचकर भी हरिश्वन्द्र केबह आधी ही दक्षिणा दे सके 
विश्वामित्रको । शेष आधीके लिये उन्होंने सवथ अपनेको 
चाण्डालफ़े हाथों बेचा | 


महारानी शैब्या अब ब्राह्मणकी दासी थीं | पानी भरना) 
वर्तन मलना। घर लीपना। गोवर उठाना आदि सब कार्य 
ब्राह्मणके घरका उन्हें करना पड़ता था| उनका पुत्र-- 
अयोध्याका सुकुमार युवराज रोहिताइव अपनी नन्‍्ही अवस्था 
ही दासी-पुत्र॒का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा 
हरिश्वन्द्रको चाण्डालने व्मशान-रक्षक नियुक्त कर दिया था | 
जिनकी सेवा सेवकों और सैनिकोंकी भीड़ लगी रहती थी। 


*# तनिक-सा भी असत्य पुण्यको नष्ट कर देता है # 
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वे अब हाथमें छाठी लिये अफ्रेले घोर श्मश्ानभूमिमे रात्रिको 
घूमा करते ये | जो कोई वहाँ शवब-दाह करने आता था) 
उससे “कर? लेना उनका कर्तव्य बन गया था। 

विपत्ति यहीं नहीं समास हुई । रोहिताश्वकों सर्पने डैंस 
लिया | अब शैन्याक्े साथ मल ध्मगान जानेयाला कौन 
मिलता | अपने मत पुत्रको उठाये वे देवी रोती-चिल्लाती 
रात्रिमं अकेली ही श्मशान आंयगीं। उनका रुदन सुनकर 
हरिश्वन्द्र भी लाठी लिये “कर? लेने पहुँच गये उनके पास | 
मेघाब्ठन्न आकाग) घोर अन्धकारमयी रजनी; किंतु विजली 
चमऊफी और उसके प्रकामर्मे हरिश्वन्द्रने अपनी रानीको 
पहचान लिया । पुत्र॒का झव पढ़ा था सामने और पतिग्रता 
पत्नी ऋन्‍दन वर रही थी; परतु दरिश्चन्द्रने दृदयको वज्र 
ब्रना लिया था | हाय रे क्त॑व्य ! कर्तव्यसे विवश वे बोलें--- 
#भद्रे ! कुछ ८्करः दिये बिना तुम पुत्रे देहका सस्कार नहीं 
वर सकतीं। मेरे स्वामीफा आठेश दे कि में क्रिसीको भी 
(कर! लिये बिना यहाँ शव-दाद्ादि न करने देँ | सेरा धर्म 
मुझे विवश कर रहा है ।? 

शैव्या क्या 'करः दें | क्या धरा था उस धर्ममयी नारीके 
पास | पुत्रके मृत दरीरकी ढकनेके लिये उसके पास तो 


कफन भी नहीं था। अपने अचल्से ही वह उसे ढककर ले आयी 
थी। परतु पतिके धर्मकी रक्षा तो अपने प्राण देकर भी उसे 
करनी थी | उसने अपनी आधी साड़ी “कर”? के रूपमें 
देनेका विचार कर लिया | हरिश्रन्द्रने फाड़ लेना चाहा 
उसकी साड़ी | 


परीक्षा समाप्त दो गयी। इमशानभूमि दिव्य आलोऊसे 
आलेकित हो उठी | भगवान्‌ नारायणने प्रकट होकर 
हरिश्वन्धका हाथ पकड़ लिया था | सत्य-खरूप श्रीनासयण 
हरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठासे पूर्ण सतुष्ट हो गये थे | वे कह रहे 
थे--राजन्‌ ! अब तुम पत्नीऊे साथ वेकुण्ठ पधारों ।? 


(राजन्‌ | आपने अपनी सेवासे मुझे सतुष्ट कर लिया | 
आप अब खततन्त्र हैं।? हरिश्रन्धने देखा कि उनका स्वामी 
चाण्डाल और कोई नहीं, वे तो साक्षात्‌ धर्मराज हैं । 


उस समय वहीँ महर्षि विश्वामित्र भी आ पहुँचे । वे कह 
रहे थे--“वेया रोहित | उठ तो ! रोहिताश्व उनके पुकारते 
ही निठ्रासे जगेफी भाँति उठ बैठा | महर्पिने कहा-'राजन ! 
रोहित अब मेरा है और उसे मैं अयोध्याके सिहासनपर ब्रैठाने 
ले जा रहा हूँ [!--सु० सिं० 


*+-+*9९)*फल्कन्टयू०१+- 


तनिक-सा मी असल पृण्यको नष्ट कर देता हे 


सेनाम॑ एक अश्वत्थामा नामका हाथी भी था। भीमसेनने 


महामारतफे युद्ध द्रोगाचर्य पाण्डब-सेनाका संहार कर 
रहे थे | वेवार-वार दिव्यासरॉफा प्रयोग ऊरते ये। जो भी पाण्डव- 
पक्षका वीर उनके सामने पड़ता; उसीको वे मार गिराते 
थे। सम्पूर्ण सेना विचल्ति हो रद्दी थी। बड़े-बड़े महारथी 
भी चिन्तित हो उठे ये | 

“आचार्यके द्वाथर्में शत्र रहते तो उन्हें कोई पराजित कर 
नहीं सकता । ये खयं शब्ब रख दें तमी विजय सम्भव है। 
युद्धके प्रारम्भमें उन्होंने खय बताया है कि कोई अत्यन्त 
अप्रिय समाचार विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा सुनायी पढ़नेपर वे 
शस्त्र त्यागकर ध्यानस्थ हो जाया करते हैं |? पाण्डवोंकी 
विपत्तिके नित्यसह्ायक श्रीकृष्णचन्द्रने सबको यह बात स्मरण 
करायी । 

भीमसेनकी एक उपाय सूझ गया। वे द्रोगपुत्र अश्व- 
स्थामासे युद्ध करने छगे | युद्ध करते समय भीम अपने रथसे 
उतर पड़े और अश्वत्यामाके रथके नीचे गदा छगाकर रथके 
साथ उसे युद्धभूमिसे बहुत दूर फेंक दिया उन्होंने । कौरव- 


एक ही आघातसे उसे भी मार दिया ओर तब द्रोणाचार्यके 
सम्मुख जाकर पुकार-पुकारकर कहने लगे---५अश्रवत्यामा मारा 
गया | अश्वत्यामा मारा गया ।? 

द्रोणाचार्य चौके, किंतु उन्हें भीमसेनकी बातपर विश्वास 
नहीं हुआ। युधिप्ठिस्से सच्ची बात पूछनेके लिये उन्होंने 
अपना रथ बढाया । इधर श्रीकृष्णचन्धने युधिष्ठिस्से कहा- 
धमहाराज | आपके पशक्षकी विजय हो; इसका दूसरा कोई 
उपाय नहीं । आचार्यके पूछनेपर “अश्वत्थामा मारा गया? यह 
बात आपको कहनी ह्वी चाहिये । मेरे कहनेसे आप यह बात 
कहें ।? 

वर्मराज युधिष्ठिर किसी प्रकार झूठ बोलनेको प्रस्तुत 
नहीं थे; ऊितु श्रीकृष्णचन्द्रका कहना वे ठाल भी नहीं सकते 
थे | द्वोगाचारयने उनके पास आकर पूछा कि मीमसेनकी 
बात सत्य दै यानदी तो बढ़े कप्टसे उन्होंने कह्द--५अश्वत्यामा 
मारा गया ।? सर्वथा असत्य उनसे फिर भी बोला नहीं गया । 


१२० 


उनके मुखसे आगे निकलछा--“मनुपष्य वा हाथी? परतु 
जैसे ही युधिष्ठिने कद्दा-प्अश्वत्थामा मारा गया? वेसे 
ही श्रीकृष्णचन्द्रने अपना पाश्चजन्य शह्डु बजाना प्रारम्भ कर 
दिया । युधिष्टिके अगले शब्द उस शह्लुध्वनिके कारण द्रोणा- 
चार्य सुन ही नहीं सके । 

धर्मराज युधिष्ठिसका रथ उनकी सत्यनिष्ठाके प्रभावसे 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 
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सदा प्रथ्वीसे चार अगुल ऊपर ही रहता था; किंतु इस छल- 
वाक्यके बोलते ही उनके रथके पहिये भूमिपर छग गये और 
आगे उनका रथ भी दूसरे रथोंके समान भूमिपर ही चहने 
लगा | इसी असत्यके पापसे सशरीर खर्ग जानेपर भी उन्हे 
एक बार नरकऊा दर्शन करना पड़ा |--8० छिं० 

( महाभारत, द्रोण० १९० ' 





ईमानदार व्यापारी 


महातपसदी ब्राह्मण जाजलिने दीर्घकालतक श्रद्य एव 
नियमपूर्वक वानग्रस्थाअ्रमधर्मका पान किया था। अब वे 
केवल वायु पीकर निश्चक खड़े हो गये थे ओर कठोर तपस्या 
कर रहे थे। उन्हें गतिह्दीन देखकर पक्षियोंने कोई दक्ष 
समझ लिया और उनकी जटाओंमें घोंसलछे बनाकर वहीं 
अडे दे दिये। वे दयाल महर्षि चुपचाप खड़े रहे। पत्षियोंके 
अडे बढें और फूटे; उनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी 
बड़े हुए; उड़ने छगे। जब पक्षियोंके बच्चे उड़नेमें पूरे 
समर्थ हो गये और एक बार उड़कर पूरे एक महीनेतक 
अपने घोसलेमें नहीं छोटे, तब जाजलि हिले। वे स्वय 
अपनी तपस्थापर आश्चर्य करने छगे और अपनेको सिद्ध 
समझने छंगे | उसी समय आकाशवाणी हुई--“जाजलि | 
तुम गरव॑ मत करो । काशणीमें रहनेवाले तुलाधार वेश्यके 
समान तुम धार्मिक नहीं हो ।? 


आकाशवाणी सुनकर जाजलिको बढ़ा आश्रय हुआ । वे 
उसी समय चल पड़े। काशी पहुँचकर उन्होंने देखा कि तुलाघार 
एक साधारण दूकानदार हैं और अपनी दूकानपर बैठकर 
आहकोको तौल-तौलकर सौदा दे रहे हैं । परतु जाजलिको 
उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब तुलाधारने बिना 
कुछ पूछे उन्हें उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन 
करके उनके गर्व तथा आकागवाणीकी बात भी बता दी। 
जाजलिने पूछा--(तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस 
प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ?? 


तुलाधारने नम्नतापूर्वक्ष कहा--“क्मन्‌ ! में अपने 
वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन करता हैँ | मैं न मद्य 
वेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचता हूँ । अपने 


ग्राहकोंकों मैं तौलमें कभी ठगता नहीं | आहक बूढ़ा हो या 
बच्चा) भाव जानता हो या न जानता हो) मैं उसे उचित 
भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ । किसी पदार्थमें दूसरा कोई 
दूषित पदार्थ नहीं मिलता । ग्राइककी कठिनाईका छाम 
उठाकर मैं अनुचित छाम भी उससे नहीं लेता हूँ । ग्राहककी 
सेवा करना मेरा कर्तव्य है; यह बात मैं सदा स्मरण रखता 
हूँ । आइकॉके छाम और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता 
हूँ? यही मेरा धर्म है |? 


तुलाघारने आगे बताया--“मैं राग-द्रेष और लोभसे 
दूर रहता हूँ | यथाशक्ति दान करता हूँ. और अतिथियोंकी 
सेवा करता हूँ । हिंसारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं | कामनाका 
त्याग करके सब प्राणियोको समान दृष्टिसे देखता हूँ और 
सबके हितकी चेष्टा करता हूँ ।? 


जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विस्तारसे 
धर्मका उपदेश किया | उन्‍हें समझाया कि हिंसायुक्त यज्ञ 
परिणाममें अनर्थकारी ही हैं। वैसे भी ऐसे यज्ञोंमें बहुत 
अधिक भूलेकि होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी भी 
भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियोंको कष्ट देनेवाला 
मनुष्य कभी सुख तथा परल्ोेकर्मे मद्भल नहीं प्राप्त कर सकता | 
“अहिंसा ही उत्तम धर्म है |? - 


जो पक्षी जाजलिकी जयाओंमें उत्पन्न हुए थे; वे बुलाने 
पर जाजलिके पास आ गये | उन्होंने भी तुलाधारके द्वार 


बताये धर्मका ही अनुमोदन किया | तुलाधारके उपदेशसे 
जाजलिका गव॑ नष्ट हो गया | --सु० सिं० 


( महामारत, झान्ति० २६१--२६४ ) 
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+ यत्ममे पशुवलिका समर्थन असत्यका समर्थन है + 


१२१ 








वह सत्य सत्य नहीं, जो निदोंषकी हत्यामें कारण हो 


सैकड़ों साछ बीत गये। किन्हीं दो नदियेंरे पवित्र 
सयमपर एक तपोधन आ्आह्मण रहते थे । उनका नाम कौैगिक 
था | वे अपने जीवनका प्रत्येक क्षण गास््रसम्मत धर्मांचरणमें 
बिताते ये, उनकी मनोदत्ति सात्ततिक थी वे नियमपूर्वक 
संगमपर ज्ञान करके त्रिकाल्मध्या करते थे तथा भृल्से भी 
किसीका मन नहीं दुसाते ये । उनके निष्क्पट व्यवहारकी 
प्रशसा दूर-दूरतक फैल गयी थी । 

ञ८ हि >८ 

धहाराज ! आप सत्यवादी हैं, ब्राक्षण हैं, न्वम्नर्मे भी 
आपने असत्य-भाषण नहीं क्या ह। कृपापूर्वक्त बतलाइये 
कि लोग किघर गये |? डाकुओने नदीफे तटपर आसीन 
कौशिक आह्षणका मन चश्वल कर दिया | वे कछ व्यक्तियोका 
पीछा करते-क्रते कीशिम्फ्े आश्रम था पहुँचे थे । 

भ्यद्‌ बात नितान्त सत्य है कि वे निक्टकी ही झाडियोंमें 
छिप गये हैं । यदि में डाउुओसे उनका ठीर-ठीक पता नहीं 


बता देता तो मुझे असंत्यमाषणका पाप ल्गेगा। सत्य ही 
तप है; धर्म है, न्याय है। में सत्यकों नहीं छिपा सकता |? 
कौशिकके नेत्र बद ये; वे मनमें सत्य-असत्यका विवेचन 
क्र रहे ये | 

ध्सत्यवादी सच बोलनेमें विलम्ब नहीं करते, त्राह्मण- 
देवता | आपके लिये आयायीछा करना उचित नहीं है |? 
डाउुअओनिे प्रणसा की । 

“(उधर ।! आह्मणने ऑगुलीसे सकेत किया और क्षण- 
मात्र्मे उनके सत्यकथनके दुष्परिणामरूपर्मे डाकुओने असहाय 
यात्रियेकि प्राण के ल्थि। उन्हें हित-अदितका तनिक भी 
विवेक नहीं था; वे कोरे सत्यवादी ये । 

कौडशिक्के सत्यने अधर्म और अन्यायकों प्रोत्साहन दिया 
और इससे उन्हं नरकमे जाना पड़ा | ---रा० औ० 

( महाभारत, कर्ण० अ० ६९ ) 





यत्नमं पशुवलिका समर्थन असत्यका समर्थन है 


चष्टिफे प्रारम्भम सत्वयुगका समय था | उस समय 
देवताओंने महर्पियोंति कह्--८श्रति कइती है कि यनमे अज- 
बलि होनी चाहिये | अज ब्रकरेका नाम है। फिर आपलेग 
डसका बलिदान क्यों नहीं करते 

महर्पिवेनि कह्ा--देवताओंसो भनुप्योकी इस प्रकार 
परीक्षा नहीं लेनी चाहिये भोर न उनकी बुद्धिकों भ्रमर्मे 
डालना चाहिये | वीजका नाम ही अज है | बीजके द्वारा 
अर्थात्‌ अन्नोंसे द्वी यञ करनेका वेद निर्देश करता है। यनमें 
पशु-वघ सजनोंका धर्म नहीं है। 

परंतु देवताओंने ऋषियोंकी वात स्वीकार नहीं की | 
दोनों पक्षोमिं इस प्रश्नपर विवाद प्रारम्भ हो गया | उसी समय 
राजा उपरिवर आकाममार्गसे सेना साथ उधरसे निकले | 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके राजा उपरिचरने यह 
शक्ति प्राप्त की थी कि वे अपने रथ तथा सैनिर्को) मन्तियों 
आदिके साथ इच्छानुसार आकाशमार्गसे सभी ल्ोकोंमें जा 
सकते ये | उन प्रतापी नरेशकों ठेखकर देवताओं तथा 
ऋषियेनि उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा | उनके समीप जाकर 
ऋषियोनि पूछा---ध्यज्में पशु-वलि होनी चाहिये या नहीं ?? 

राजा उपरिचरने पहले यह जानना चाहा कि देवताओं 


और ऋषियोंमिंसे किसका क्‍या पक्ष है। दोनों पक्षेक्रि विचार 
जानकर राजाने भोचा--“देवताओंकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका 
यह अवसर मुझे नहीं छोड़ना चाहिये ।? उन्होने निर्णय दे 
दिया कि ध्यजमें पद्मुवलि होनी चाहिये |? 
उपरिचरका निर्णय सुनकर महर्षियोनि क्रोधपूर्वक कहा-- 
धतूने सत्यका निर्णय न करके पक्षपात किया है; असत्यका 
समर्थन किया है, अत हम झााप देते हैं कि अब तू देवलेकर्म 
नहीं जा सकेगा । प्रथ्वीके ऊपर भी तेरे लिये स्थान नहीं 
होगा । तू प्रथ्वीमें धंस जायगा |? 
उपर्विर उसी समय आकाशसे गिरने छगे | अब 
देवताओंकी उनपर दया आयी । उन्होंने कह्ा--“महाराज ! 
महर्षियोंके वचन मिथ्या करनेकी शक्ति हममें नहीं है। हम- 
लोग तो श्रुतियोंका तात्पर्य जाननेके लिये हठ किये हुए थे | 
पक्ष तो महर्षियोंका ही सत्य है; किंतु हमलोगोंसे अनुराग 
हेनेके कारण आपने हमारा पक्ष लिया; इससे हम वरदान 
देते हैँ कि जबतक आप भूमर्ममें रहेंगे, तबतक यजर्मे ब्राक्मणों- 
द्वारा जो घीकी घारा ( वसुधारा ) डाली जायगी; वह आपको 
प्रात्त होगी | आपको भूख-प्यासका कष्ट नहीं होगा | ?---छु ० सि० 
( महाभारत, शान्ति० १३८ ) 
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< खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 











आखेट तथा असावधानीका दुष्परिणाम । 


अनेक वार तनिक-सी असावधानी ढारुण दुःखका कारण 
हो जाती है। बहुत-से कार्य ऐसे है, जिनमे नाममात्रकी 
असावधानी भी अक्षम्ब अपराध है। चिकित्सकका कार्य 
ऐसा ही है और आखेट भी ऐसा ही कार्य है। तनिक-सी 
धल किसीके प्राण ले सकती है और फिर केवल पश्चात्ताप 
हाथ रहता है | 


अयोच्चा-नरेश महाराज दशरथ एक बार राजतिके समय 
आछेट्कों निकले थे | सरयूके किनारे उन्हे ऐसा गब्द सुनायी 
पड़ा मानो कोई हाथी पानी पी रहा हो । महाराजने शब्दवेधी 
लक्ष्यते बाण छोड़ दिया | यहीं वड़ी भारी भूल हो गयी । 
आखेटके नियमानुसार बिना छक्ष्ययों ठीक-ठीक देखे वाण 
नहीं छोड़ना चाहिये था | दूसरे) युद्धेके अतिरिक्त हाथी 
अवष्य है; यदि वह पागल न हो रहा हो | इसलिये हाथी 
समझकर भी बाण चलाना अनुचित ही था। महाराजको 
तत्काछ किसी मनुष्यकण्ठका चीत्कार सुनायी पडा । वे 
दोढ़े उडी ओर | 

माता-पिताके परम भक्त श्रवणकुमार अपने अधे माता- 
पिताकी तीर्थयात्राक्नी इच्छा पूरी करनेके लिये दोनोंको कॉवरमे 
बैठाकर कघेपर उठाकर यात्रा कर रहे ये | अयोध्याके पास 
वनमें पहुँचनेपर उनके माता-पिताकों प्यास छूगी । दोनोंको 
इक्षक नीचे उतास्कर वे जल छेने ससयू-किनारे आये। 
कमण्डलके पानीमे डुवानेपर जो गव्द हुआ उसीको महाराज 
दशरथने दूरसे हाथीके जल पीनेका गब्द समझकर वाण 
छोड़ दिया था | 

महाराज दशरथके पश्चात्तापका पार नहीं था। उनका 
बाण अ्रवणकुमारकी छातीमें लूगा था | वे भूमिपर छठपटा 


रहे थे। महाराज अपने बाणसे एक तपस्वीको घायल देखकर 
भयके मारे पीछे पड़ गये । श्रवणकुमारने महाराजका परिचय 
पाकर कहा--“मै ब्राह्मण नहीं हूँ; अतः आपको ब्रह्महृत्या 
नहीं लगेगी । परतु मेरी छातीसे बाण निकाल लीजिये और 
मेरे प्यासे माता-पिताफ़ी जल पिला दीजिये ।? 

छातीसे बाण निकालते ही श्रवणकुमारके प्राण भी भरीरसे 
निकल गये । महाराज दशरथ जल लेकर उनके माता-पिताके 
पास पहुँचे और बिना बोले ही उन्हे जल देने लगे, तब उन 
बुद्ध अधे दम्पतिने पूछा--'लेदा ! आज तुम बोलते क्यो 
नही १! 

विवश होकर सहाराजकों अपना परिचय देना पड़ा और 
सारी घटना बतानी पड़ी। अपने एकमात्र पुत्रकी मृत्यु सुनकर 
वे दोनो दुःखसे अत्यन्त व्याकुरू हो गये | पेट श्रवण ! 
तुम कहाँ हो ” इस प्रकार चिल्लाते हुए सस्यू-किनारे 
जानेकी उठ पड़े । हाथ पकड़कर महद्दाराज उन्हें वहाँ ले 
आये; जहाँ श्रवणकुमारका शरीर पड़ा था। महाराजको ही 
चिता बनानी पड़ी । दोनों इड्ध दम्पति पुत्रके शरीरके साथ 
ही चितार्मे बैठ गये। महाराज दशरथके बहुत प्रार्थना करने- 
पर भी उन्होने जीवित रहना खीकार नहीं किया और बहुत 
क्षमा मॉगनेपर भी उन्होंने महाराजको क्षमा नहीं किया | 
उन्होंने महाराजकों शाप दिया--“जैसे हम पुत्नके वियोगमे 
मर रहे हैं; वेसे ही तुम भी पुत्नके वियोगमें तड़प-तढ़प- 
कर मरोगे |? 

इ्द्द दम्पतिका यह शाप सत्य होकर रहा | श्रीरामके वन 


जानेपर चक्रवर्ती महाराजने उनके वियोगमे व्याकुल होकर 
देहत्याग किया | --छु० लि० 





यज्ञ या देवताके लिये की गयी पशुबलि भी पुण्योंकी नष्ट कर देती है 


विदर्भठेष्यमे सत्य नामका एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसका 
छिश्वान या कि देवताके लिये पशु-त्रल्ि देनी ही चाहिये। 
परतु दरिद्र होनेफे कारण न तो वह पश्चु-पाल्न कर सकता 
था और न वलिदानके ल्यि पश् खरीद ही सकता था। 
इमल्पि कृष्माण्डादि फल्लेंकी ही पश्नु ऋल्पित करके; उनका 
बलिदान देकर हिंसाप्रधान वन एवं पूजन करता था | 


एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी, तपस्त्ी, त्यागी 


और धर्मात्मा था और दूसरे उसकी पत्नी सुशीला पतित्रता 
तथा तपस्विनी थी । उस साध्बीको पतिका हिंसाप्रधान पूजन-- 
यज्ञ सर्वथा अरुचिकर था; किंतु पतिकी प्रसन्नताके लिये 
वह उनका सम्भार अनिच्छापूर्वक करती थी। कोई पर्मा- 
चरणऊी सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अशानवश कोई 
भूल होती हो तो उस भूलको खय॑ देवता सुधार देते हैं | उस ' 
तपस्वी ब्राह्मणसे हिंसापूर्ण सकल्पकी जो भूल हो रही थी) उसे 


# दूसर्रोंका अमइझ्ल चाहनेमे अपना भमइझल पहले होता है * 


न 





धर 





जीजीजजी है कल जी बडी जीजीयीी  अीजीजरीी_ीऑनीलीजरीफतीयर। 


सुधारनेके ल्थि घर्म स्वय सुगफ़ा रूप चारण करके उसके 
पास आकर बोल--#तुम अद्नद्दीन यज्ञ कर रहे हो | पशु- 
बलिका सफल्प करऊ केवल पलादिम पशुफी कल्यना करनेसे 
पूरा फल नहीं होता | इसलिये तुम मेंस बलिदान करो ।? 

ब्राह्मण हिंसाअचान यजयूजन करते थे पद्चु- 
बलिशा सक्त्य भी करते थे उिंतु उन्हेंने कभी पश्नु- 
बलि की नहीं थी | उनका कोमलद्व॒दय मृगकी हत्या करनेफो 
प्रस्तुत नहीं हुआ । ब्रादणने म्गकों छुदयसे छगाकर 
क्हा--तुग्हारा मइ्डल हो; तुम थीम यदेसि चले जाओ |? 

धर्म जो मृग बनकर आया था; ब्राक्षणसे बोछा-- 
धआप मेरा वध कीजिये | वश मारे जानेसे भेरी सद्गति 
होगी और पशु-्नलि करके आप भी स्वर्ग प्राप्त फरेंगे। 
आप इस समय स्वर्गकी अप्सगओं तथा गन्धर्वेक़ि विचित्र 
बिमानोंको देख सकते हैं |? 

ब्राह्मण यह भूल गया कि सूगने छल्से वही तऊ दिया 


+न्‍। 





१५५ 
है) जो बलिदानके पक्षपाती दिया करते हैं | स्वर्गीय विमानों 
तथा अग्सराओंक्रो देखकर उसके मनमें स्वर्ग-प्राप्तिकी 
कामना तीम हो गयी। उसने मृगकां बलिदान फर देनेका 
विचार किया | 

अप झंगने कहा---'अहयमन्‌ | सचमुच क्या दूसरे प्राणी 
की हिंसा करनेसे किसीका कल्याण सम्भव है ?? 

ब्राह्णने सोचकर उत्तर दिया--£एकका अनिष्ट करके 
वूमरा कैसे अपना हित कर सकता है ।? 

अब मसग अपने वास्तविक्र रूपमें प्रकट हो गया | 
सक्षात्‌ घर्मराजको सामने ठेखकर ब्राह्मण उनके चरणोंपर गिर 
पड़ा | धर्मने कहा--्ह्मन्‌ | आपने यजरमें सुगकों सार 
देनेकी इच्छा मात्र की; इसीसे आपकी तपस्याका बहुत बड़ा भाग 
नष्ट हो गया है । यज्ञ या पूजन पशु-हिंसा उचित नहीं है | 

उसी समयसे ब्राह्मणने यज-पूजनमें पश्यु-त्नलिका सकल्प 
भी त्याग दिया | --७० सिं० ( महाभारत) शान्लि* २७२ ) 








दूसरोंका अमड्ल चाहनेंमें अपना अमड्गल पहले होता है 


'देघराज इन्द्र तथा देवताओंकी प्रार्थना खीझार करके 
महर्षि दघीचिने देह-त्याग किया | उनकी अस्थियाँ लेकर 
विश्वकर्माने वज्र बनाया | उसी बजे अजैयप्राय बृत्नासुरको 
इन्द्रने मारा और स्र्गपर पुन अधिकार फ़िया ।? ये सन बातें 
अपनी माता छुव्चसे बालक पिप्पलदने छु्नीं। अपने पिता 
दर्धीचिके घातक देवताऑपर उन्ह बड़ा क्रोध आया । “खार्थवञ 
ये देवता मेरे तपस््री पितासे उनकी हृड्डियोँ मॉगनेम भी छजित 
नहीाँ हुए; ? पिप्पलादने सभी ठेवताओँकों नष्ट कर देनेका 
सकसप करके तपस्या भ्ारम्म कर दी । 

पवित्र नदी गौतमीके किनारे बैठकर तपस्या करते हुए, 
पिप्पछादकी दीघ॑काल बीत गया । अन्तर्में मगवान्‌ शह्लुर 
प्रसन्न हुए;। उन्होंने पिप्पछादको दर्शन देकर कद्दा--“बैटा 
बर माँगो ।! 

पिप्पलाद बोले--'प्रल्ूयड्भर प्रभु ! यदि आप मुझपर 
प्रसन्न है तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और खार्थी देवताओंफी 
भस्म कर दें |? 

भगवान आशुतोषने समझाया--५पुत्र | मरे झुद्र-रूपका 
तेज तुम सहन नहीं कर सकते ये, इसीलिये मे तुम्हारे सम्मुग्ब 
सोम्य रूपमें प्रकट हुआ । मेरे ठृतीय नेत्रके तेजका आह्वान 
मत करो । उससे सम्पूर्ण विश्व भस्म दो जायगा ।? 


पिषघलादने कह्ा--“प्रभो ! देवताओं और उनके दाग 
सचाल्ति इस विद्वपर भुझे तनिक भी मोह नहीं । आप 
देवताओंकोी भस्म कर दें; मले विश्व भी उनके साथ भस्म 
हो जाय ।* 

परमोदार मन्नल्मय आशुतोप हँसे । उन्होंने कहदा-- 
तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है| तुम अपने अन्त - 
करणर्म मेरे रुद्र-रूपका दर्शन करो |? 

पिप्पलादने द्वदयमे कपाल्माली, विरूपाश्न, त्रिकोचन; 
अद्विभूषण मगवान्‌ झद्रका दर्शन किया | उस ज्वालमय 
प्रचण्ड स्वरूपऊ़े हृदय प्रादुर्माव होते ही पिप्पछादको लगा 
कि उनका रोम-रोम भस्म हुआ जा रहा है । उनझा पूरा शरीर 
थ्र-थर काँपने लगा । उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणोमे 
चैतनाहीन हो जायेंगे । आतंम्वर्स्में उन्होंने फिर भगवान्‌ 
जड्ुरको पुकारा । छदयकी प्रचण्ड मूर्ति अच्व्य हो गयी । 
गणाइगेखर प्रभु मुसकराते सम्मुख खड़े थे | 

धने देवताओंकी भस्म करनेकी प्रार्थना की थी, आपने 
मुझे ही भस्म करना प्रारम्भ किया !? पिप्पछाद उल्यइनेक 
स्वरमें बोले | 

शब्टरजीने स्नेहपूर्वक्त समझाया--“विनाश किसी एक 
स्थल्से ही प्रारम्भ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहींसे 


हा 
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प्रार्म्म होता हैं; जहों उसका आद्वान क्रिया गया हो । तुम्हारे 
हाथके ठेवता इन्द्र है नेत्रके सर्य; नासिकाके अश्विनीकुमारः 
मनके चन्द्रमा | इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा अद्जके 
अविदेवता हैं। उन अधिवेवताओको नष्ट करनेसे शरीर केसे 
रहेगा | वेट | इसे समझो कि दूसरोंका अमड्ू चाहनेपर 
पहले खय अपना अमल होता है। तुम्हारे पिता महपिं 
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२४ * खसठा सत्कथा साधुमिः सेचनीया ६ 





दधीचिने दूसरोके कल्याणक्रे लिये अपनी दृड्डियोतक दे दीं। 
उनके त्यागने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्यधाममें अनन्त 
कालतक निवास करेंगे | तुम उनके पुत्र हो | तुम्हें अपने पिताके 

गोस्के अनुरूप सबके मज्ुछफ़ा चिन्तन करना चाहिये |? 
पिप्पलादने भगवान्‌ विश्वनाथके चरणोंमे मस्तक झुका दिया। 
न-+सु० मिं० 





परोपकार महान्‌ धर्म 


दुरात्मा राबणने मारीचकों माया-्सृग वननेक्े लिये 
वाब्य किया | मायासे स्वर्ण-म्रग बने मारीचका आखेंठट करने 
धनुप लेकर श्रीराम उसके पीछे गये । वह उन्हें दूर वनमे 
ले गया और अन्तर्मे जब उनके वाणसे मरा, तब मरते-मरते 
भी «हा छक्मण !? पुकारकर उसने छल किया | उस आर्त- 
स्वरकी सुनकर श्रीजानकी व्याकुल हो गयी | उनके आग्रह- 
से छक्ष्मणजीकों अपने ज्येष्ठ श्राताका पता ल्माने वनमें 
जाना पडा | पश्चवर्टमे श्रीवैंदेहीकी अकेली देखकर रावण 
वहां आया और उसने बलपूर्वक उन जनककुमारीको रथर्मे 
बैठा लिया | 


श्रीसीताजीको रथमे वेठाकर राक्सराज रावण जीघ्रतासे 
भागा जा रहा था| वे श्रीमेथिली आरत-कऋन्दन कर रही थीं। 
उनकी वह आर्त-ऋन्‍्दन-ब्वनि पश्षिराज जठायुने भी सुनी । 
जयायु दृद्व थे; उनको पता था कि रावण विष्वविजयी हे; 
अत्यन्त ऋर ६ और ब्रक्माजीके वरदानके प्रभावते अजेयग्राय 
है| जदायु समझते थे कि वे न रावणकों मार सकते है न 
पराजित कर सकते हैं । श्रीजनकनन्दिनीको वे छुड्ठा सकेंगे 
उस क्रूर राक्षससे; इसकी कोई आजा न उन्हें थी न हों 
सकती थी। डल्टे रावणका विरोध करनेपर मृत्यु निश्चित 
थी | परतु सफलछता-विफलतार्म चित्तकों समान रखकर 
प्राणीको अपने कर्तव्यका इढतासे पान करना चाहिये | 
यही जटठायुने किया | वे पूरे वेगसे रावणपर द्ूट पढ़े | 
डसका रथ अपने जआावातोंसे तोड डाछा | अपने पंजों तथा 
चेंचिकी मास्से रावणऊरे घरीरको नोच डाला | पर अन्त- 
में रावणने तल्वार निकालकर उनके पखख काट दिये। 


जगयु भूमिपर गिर पड़े | गवण श्रीजानकीको छेकर आकांग- 
मार्गसे चला गया। 

मारीचको मास्कर श्रीराम छोटे | रूश््मण उन्हें मार्गमें 
ही मिल गये । कुटियामें श्रीजानकीको न ठेखकर वे व्याकुल 
हो गये | नाना प्रकारका विलाप करते हुए, वैंदेहीको द्ँढ्ते 
आगे बढ़े । मार्गम उनकी प्रतीक्षा करते जठायु अन्तिम 
स्थितिमे मझत्युके क्षण गिन रहे थे । मर्यादापुरुषोत्तमको 
उन्होंने विदेह-नन्दिनीका समाचार दिया | उस दिन 
आऔराघवेन्द्रने नरनाव्य त्यागकर कद्दा--८तात ! आप अपने 
धरीरको रकखें | मैं आपको अभी खस्थ कर दूँगा ।? 


जय्यु इसे केसे स्वीकार कर लेते । श्रीराम सम्मुख खड़े 
हों, मृत्युके लिये ऐसा सोमाग्यगाली क्षण क्‍या बार-बार प्राप्त 
होता है ? वे त्रिसुवनके खामी जठायुकों गोदमे लेकर अपनी 
जटाओसे उनके रक्तमे सने शरीरकी धूलि पोंछ रहे ये; 
उन्हे अपने अश्रुओसे स्नान करा रहे थे।चे अनुभव कर रहे थे 
कि सर्व॑समर्थ होनेपर भी वे जठायुकों कुछ नहीं दे सकते | 
नेत्रोंमिं अश्रु मरकर उन श्रीराघवेन्द्रने कहा-- 
तात कर्म निज तें गति पाई॥ 
परहित वस जिन्ह के मन माहीं | तिन्ह कहेँ जग दुर्कम कछु नाहीं ॥ 
“जगायु तुमने तो अपने कर्मसे ही परमगति प्राप्त 
क्र ली है | तुम पूर्णकाम हो गये हो; तुम्हे मै दे क्या 
सकता हूँ ।? 
शरीर त्यागकर जठायु जब चतुर्भुज दिव्य मगवत्मार्षद 
देहसे बैकृण्ठ चले गये, तब श्रीरामने अपने हाथों उनके उप 
गीघदेहका बड़े सम्मानपूर्वक अग्नि-सस्कार किया |---सु० छिं० 
(रमचरितमानस, अरण्यकाण्ड ) 
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अजुनकी शरणागतवत्सलता ओर श्रीक्ृषष्णके साथ युद्ध 
( नारद्जीकी युद्ध-दरशनोत्सुकता ) 


एक बार महर्षि गालव जब प्रात सर्थार्ध्य प्रदान कर रद्द 
थ्रे, उनकी अज्जलिमें आकाअमार्गसे जाते हुए. चित्रसेन 
गन्धर्वकी थूकी हुई पीक गिर पढ़ी। मुनिको इससे बड़ा 
क्रोध हुआ | वे उसे ञ्ञाप देना ही चाहते ये कि उन्हें अपने 
तपोनाशका ध्यान आ गया और रुक गये । उन्होंने जाकर 
भगवान्‌ भीकृष्णसे फरियाद की । व्यामसुन्दर तो ब्रद्मण्यदेव 
ठहरे द्वी) झट प्रतिजा कर छी-चीौबीस घटेके भीतर चित्रसेनको 
वध कर देनेकी | ऋषिको पूर्ण मतुष्ट करनेके लिये उन्होंने 
माता देवकी तथा महर्षिके चरणोंकी ऋपथ भी ले ली | 

गालवजी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा 
झनकारते पहुँच गये | भगवानने उनका स्वागत-आतिथ्य 
किया । शान्‍्त होनेपर नारूजीने कद्दा--पप्रमो ! आप तो 
परमानन्दकन्द कटे जाते हैं; आपके दर्शनसे लोग विपादमुक्त 
हो जाते हैं; पर पता नहीं क्‍यों आज आपके मुख-कमलपर 
गिषादकी रेखा दीख रही है।? इसपर श्यामसुन्दरने गालबजीके 
सरे प्रसक्षकी सुनाकर अपनी प्रतिजा सुनायी । अब नारदजी- 
को कैसा चेन ! आनन्द आ गया। झटपट चले और पहुँचे 
चित्रसेनके पास । चित्रसेन भी उनके चरणोंमें गिरकर अपनी 
कुण्डली आदि छाकर अह्ृददगा पूछने छगा। नारदजीने 
कहा--“अरे तुम अब यह सब कया पूछ रहे दो ? तुम्दारा 
अन्तकाल निकट आ पहुँचा है । अपना कल्याण चाइते हो तो 
बस) उुछ दान-पुण्य कर लो | चौबीस घर्टोर्मे श्रीकृणने तुम्हें 
मार डालनेकी प्रतिजा कर ली है |? 

अब तो वेचारा गन्धर्व धबराया । वह लगा दौइने 
इधरऊघर । ब्रह्मघाम) शिवपुरी) इन्द्र-्यम-बरुण सभीके 
व्लेकोंम दौड़ता फिरा, पर किसीने उसे अपने यहाँ ठहरनेतक 
न दिया । श्रीकृष्णसे अन्नुता कौन उधार ले | अब वेचारा 
गन्धर्वराज अपनी रोती-पीटती ख्लरियोंके साथ नारदजीकी ही 
डरणमें आया। नारदजी दयाछतो ठहरे ही, (बोले; अच्छा चलो 
यमुना-तटपर ।? वहाँ जाकर एक स्थानकोी दिखलाकर कहा 
“आज आधी रातको यहाँ एक स्त्री आयेगी | उस समय तुम 
ऊँचे सवरसे विछाप करते रहना । वह स्त्री तुम्हे बचा लेगी | 
पर ध्यान रखना--जवतक वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देनेकी 
प्रतिश न कर ले; तबतक तुम अपने कष्टका कारण भूलकर 
भी मत बताना ।? 


नारदजी भी विचित्र 5हरे | एक ओर तो चित्रसेनकी यह 
समझाया दूसरी ओर पहुँच गये अर्जुनके महलूमें सुभठ्राके 
पास | उससे वोले---धसुभद्रें । आजका पर्व बड़ा ही महत्त्वपर्ण 
है। आज आधी रातको यमुना खान करने तथा किसी दीतकी 
रक्षा करनेसे अन्लय पुण्यकी प्राप्ति होगी 

आधघी रातका अवसर हुआ। सुमद्रा दो-एक सखियोंके 
साथ यमुना-लानको पहुँचीं | वहाँ उन्हें रोनेका कंंण-स्वर 
सुनायी पढ़ा । नारदजीने दीनोद्धारका माहात्म्य बतला ही 
रक्‍्खा था | सुभद्राने सोचा) “चलो, अक्षय पुण्य छूट ही हेँ। 
वे तुरत उधर गयीं तो चित्रसेन रोता मिला | उन्होंने छाख 
पूछा) पर बह बिना ग्रतिज्ञाके वतलाये ही नहीं। अन्त्में इनके 
प्रतिशाबद्ध दोनेपर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह 
सुनकर सुभद्रा बढ़े धर्मसकट और असमजतमें पढ़ गयी । 
एक ओर श्रीक्षप्णकी प्रतिशा--वह भी ब्राह्मणके हितके लिये; 
दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा | अन्तर्मे शरणागतत्राणका निश्रय 
करके वे उसे अपने साथ ले आयीं । ब्रर आकर उन्होंने सारी 
परिस्थिति अर्जुनके सामने रक्खी | ( अर्जुनका चित्रसेन 
मित्र भी था | ) अर्जुनने स॒भद्राको सान्त्वना दी और कहा 
कि तुम्हारी प्रतिशा पूरी होगी ।? 

नारदजीने इधर जब यह सब ठीक कर छिया। 
तब द्वारका पहुँचे और भ्रीकृप्णचन्द्रसे कह दिया कि 
महाराज ! अर्जुनने चित्रसेनको आश्रय दे रक्खा है; इसलिये 
आप सोच-विचार्कर ही झुठके लिये चलें |? भगवानते 
कहा---'मारदजी | एक बार आप मेरी ओरसे अर्जुनको 
समझाकर छौटानेकी चेष्टा तो कर देखिये |? अब देवर्षि पुन' 
दौढ़े हुए. द्वारकासे इन्द्रअस्थ पहुँचे | अर्जुनने सब सुनकर 
साफ कह दिया--ध्यध्रपि में सब प्रकारसे श्रीकृष्णकी ही 
शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हींका बल है। तथापि अब 
तो उनके दिये हुए उपदेश-दश्षात्र-घर्मसे कभी विम्ुख न 
होनेकी वातपर ही दृढ हूँ। मैं उनके वलूपर ही अपनी 
प्रतिशाकी रक्षा करूँगा। अतिज्ञा छोड़नेमें तो वे ही समर्थ 
है।? दौड़कर देव्षिं अब धारका आये और उ॑यो-्कार्ल्यो 
अजुनका बृत्तान्त कद्द सुनाया ! अब क्या हो १ युद्दकी तैयारी 
हुईं | समी यादव और पाण्डब रणश्षेत्रम पूरी सेनाके साथ 
उपस्थित हुए, | तुमरुल युद्ध छिड़ गया । बढ़ी घमासान लड़ाई” 





१५६ 


हुईं | पर कोई जीत नहीं सका । अन्तमे भ्रीकृष्णने सुदर्शन- 
चक्र छोड़ा । अर्जुनने पाशुपतास्र छोड़ दिया | प्र॒यके लक्षण 
देखकर अ्जुनने भगवान्‌ शकरको स्मरण किया । उन्होने 
दोनो शर्नोको मनाया | फिर वे भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास पहुँचे और कहने छगे--“प्रभो | पराम 
सदा सेवक रुचि राखी | बेठ$ पुरान; छोक सब साखी ।?--- 
गक्तोकी बातके आगे अपनी प्रतिनाकी भूल जाना ती आपका 
महज खमाव है| इसकी तो असख्य आवदृत्तियाँ हुई 
होगी | अब तो इस लीलाको यहीं समाप्त कीजिये ।? 

बाण समाप्त हो गये । प्रश्चु युद् से विरत हो गये। 
अर्जुनकी गले लगाकर उन्होने युद्रभ्ममसे मुक्त किया, चित्रसेनको 





*# खदा सत्कथा साधुमिः सेवततीया $ 





अभय किया । सब छोग धन्य-धन्य कर उठे । 
पर गालवको यह बात अच्छी नहीं छगी । उन्होंने 
कहा) प्यह तो अच्छा मजाक रहा ।? खच्छ दृदयके ऋषि 
बौल उठे--लो, में अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। 
मैं कृष्ण, अर्जुनः सुभद्रासमेत चित्रसेननों जला डालता 
हूँ ।! पर बेचारे साधुने ज्यों ही, जल हाथमें लिया). सुभद्रा 
बोल उठौ--५मैं यदि कृष्णकी भक्त होर्ऊे और अजुनके प्रति 
मेरा पातित्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषिके हाथसे प्रथ्वीपर न 
गिरे ।? ऐसा द्वी हुआ । गालव बढ़े छजित हुए '। उन्होंने 
प्रसुको नमस्कार किया और वे अपने स्थानकों छोठ गये। 
तदनन्तर सभी अपने-अपने स्थानकों पधारे |# --जा० श० 
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जीणोंद्वारका पुण्य . 


पहले गौडठेशमे वीरभद्र नामका एक अत्यन्त प्रसिद्व राजा 
राज्य करता था | वह बडा प्रतापी, विद्वान तथा धर्मात्मा 
था। उसकी पत्नीका नाम चम्पकमद्धरी तथा प्रधान मन्न्रीका 
नाम वीरभद्र था । ये तथा उसके दूसरे मन्‍्त्री एवं पुरोहित 
भी धर्मनिष्ठ थे। ये समी कत्तैव्य-अकत्तैव्य, धर्म-अधर्म 
आदिका निर्णय सदा धर्मशात्रोंके आधारपर ह्दी करते थे) 
क्योंकि वे जानते थे कि प्रायश्रित्त, चिकित्सा, ज्यौतिषका 
फलादेश अथवा धर्म-निर्णय सदा शारस्त्रंके आधारपर ही करना 
चाहिये । जो बिना शास्नोके यों ही मनमाना फतवा दे डाछता 
हे, उसे ब्रह्महत्याका पाप छगता है| | इसल्यि ये लोग राजाको 
सदा धर्मशाज्नादिको श्रवण कराते रहते थे | उसके राज्य 
कोई नगण्य व्यक्ति भी अवर्स या अन्यायका आचरण नही 
करता था। उस समय गौडदेणमें ख्॒र्ग-जैंसा सुराज हो रहा था| 
एक ठिन राजा वीस्मद्र अपने मन्त्रियोके साथ वनमें 
शिकार खेलने गया। वे वहाँ दौड़ते-दौड़ते थक गये और 
तबतक दोपहर भी हो गयी थी | वे ल्गेग प्याससे बेचेन हो 
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रहे थे। तबतक उनकी दृष्टि एक छोटी-सी पोखरीपर गयीः 
जो प्रायः सूखी थी । उसके मन्त्री बुद्धिसागरने उसे देखकर 
उसमेसे जल निकालनेकी थुक्ति सोची | उसने उसमे एक 
हाथका गद्डा खोदा और जल निकाल लिया | उस जलके 
पीनेसे राजा तथा मन्‍्त्री दोनोंकी ही पूर्ण तृत्ति हो गयी | 
अब धर्म-अर्थके पण्डित उस मन्त्रीने राजासे कह्दा--“राजन ! 
यह पुष्करिणी (तलेया; पोखरी ) न जाने इस पर्वतकी 
अधित्यका ( चौरस भूमि ) मे किसने बनायी थी। अमीतक 
तो यह वर्षोके जलसे भरी थी, पर अब सूख गयी है | अब 
यदि आजा दें तो में इसका पूर्णतया उडार करके चारो ओर 
बढिया बॉँध बनाकर इसे सरोवरका ही रूप दे दूँ |? 

राजाने मन्‍्त्रीके इस प्रस्तावकों बड़ी प्रसन्नताके साथ 
खीकार कर लिया। उसने बड़े समारोहसे बुद्धिसागरकों इस 
कार्यमें नियुक्त किया । श॒द्धात्मा मन्‍्त्रीने बड़ी श्रद्धासे दो सौ 
हाथ लबा-चौड़ा एक सरोवर तैयार किया और उसके चारो 
ओर पत्थरके घाट बनवा दिया | इस तरह उसमें अगाघ 


बंकि श म्की ५. प्रा“: 
* बैंगलाकी एक पुस्तकर्मे अजजुन-कृष्ण-युद्धकी एक और न्यारी कथा आती है । फहते हैं कि मह्दि दुर्वासाके शापके कारण 


उ्वेधीकी एक वार घोड़ी हो जाना पड़ा था। दिनभर तो उसकी शकछ घोड़ीकी रहती, पर रातको 
दशशाम वह अवन्ती-नरेश दण्डीके पास रह रही थी। नारदजीने श्रीकृष्णक़ो समझाया कि 


बड़ा अच्छा रद्दे । श्स धोड़ीमें बड़े माप्नलिक लक्षण हैं |! 
कद्ा--तो फिर युडके लिये तैयार हो जाओ !॥ 
श्रीक्रष्णद्रोह्ठीकी । अन्तमें अजलुन-सुभद्राने उसे चरण 
शापमुक्त कर दिया और सारा क्षगढ़ा वहीं समाप्त 


 प्रायश्ित्त चिकित्सा! 


को वह अपने रूपमें लौट आती । एसी 
“आप यदि शस घोड़ीको अवन्तीनरेशसे ले ले तो 


भगवानूने दण्डीके यहाँ खबर भेजी । दण्डीने इसे अखीकार कर दिया । भगवानूने 
अव दण्डी उस घोडीके साथ भागता हुआ सबके शरण गया । पर कौन रब्खे 


दी । बुद्ध छिड़ गया | बढ़ा घमासान हुआ । शैपमें दुर्वासाने आकर उबंशीको 
प्त हो गया। कब्पभेदसे दोनों ही वणन सत्य हे सकते हें । 


च ज्योतिष धर्मनिर्णयम्‌ । बिना शास्त्रेण यो शूयात्‌ तमादुमंद्यधातकम्‌ |? 


( नारदपु० १३२ | ७४ ) 


# इवेतका डद्धांर + 
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के अििलीनरी- बट ली नीन्‍ती जीजाजर 


जल्राशि सचित हो गयी । तपसे वह बनचर्रों एवं पश्षियोंका 
*जैडटास्ल एवं जल्पानफा आश्रय ले गया | 


आयु समाप्त होनेपर बुद्धितागर जय्र धर्मराजरे यहों 
पधारे; नर धर्मराज्ञ चित्रगुससे उनऊे कृत्योऊके सम्बन्धमे पूछ 
ता& की। चित्रगुसने उनके सरोवर-निर्माणक्ी चर्चा की | 
साथ ही व" भी कहा कि से राजारों सदा ही धर्मकार्यर्म 
भेरित करते थे |? चित्रगुमफे या उहनेपर धर्मराजने बुद्धि- 
सागरकों धर्मविमानरर चढ़ाये जानेड़ी भागा दें दी। झुछ 
दिनेफि याद सजा दीरमद्र भी बद्ा ( यमलोक ) पधारे और 
धर्मततफ़ों आदरपूर्वक्ष नमस्कार करके एक ओर खड़े दो 
गये | पुण्यसस्बन्धी गब्न झ्यि जानेपर चित्रगुसने उनके 
टिये भी उसी सरोउर निर्माणऊे पृण्यक्री चर्चा की। तदनन्तर 
थर्मराजने बड़ी अद्भुत वाणीसे राजाओं सम्ब्रोधित करते हुए 
फ्टा--राजन ! प्रशाल्म सैन्यव्गिरिकी अधित्वकार्मे एक 
ल्‍्वा पशक्षीनी जब दह्गनेके लियि अपनी चोंचसे दो अगुल 
भ्रमि योदी थी | तत्पश्चात्‌ कालान्तरम एक झ्करने उसी 
स्लपर अपने भुथुनेसे एफ शाथ गद्दरा गड्ढा सोदा | तबसे 
उसमे हाथ भर जल रहने लगा । तदनन्तर एफ मैंस- 
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ने खोदकर उसे दो हाथ गहरा कर दिया | महाराज ! 
तबसे तो उसमें दो मासतक जल ठहरने छग गया | 
वनक्े छोटे-छोटे जीव प्याससे व्याकुछ होनेपर उस 
जल्को पीते ये। तदनन्तर इसके तीन वर्ष बाद एक 
हाथीने उस गड्डेकी तीन हाथ गहरा कर दिया | अप उसमें 
तीन महीनेतऊ पर्याप्त जल ठहर्ने लग गया | फिर जल 
सूय जानेपर आय उस स्थानपर आये और मसनन्‍्त्री चुद्धि- 
सागरकी सम्मतिसे सरोवर-निर्माणसा कार्य चलछ पड़ा | फिर 
तो उसमे बहुत जछ सचित हो गया और पत्परोंसे दृठता- 
पूर्वक घाट बैंव जनेपर वह महान्‌ सरोवर ही वन गया | 
जलातव निर्माणफे उपक्रमम अपने-अपने पुण्यसे क्रमश ये 
ल्वा, शूकर) मैंत, हाथी और मन्त्री--पॉच जीव धर्मविमान- 
पर आरूढ हुए है; अब छठे आप भी उसपर चढ जाइये !? 
धर्मराजके इन विचित्र तथा सुखद शब्दाफ़ी सुनकर 
राजा वीरभद्र भी उस बिमानपर जा बैठा | इस प्रकार 
जीर्णोद्धारका पुण्य अत्यन्त महान्‌ है? जिससे एक सरोवस्के 
पुनःपुन' उद्घारमें ये छः जीव धर्मविमानपर आरूढ हुए । 
>+>जा ० द्वी० 
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ब्वेतका उद्धार 


एक बार अभ श्रीगमचद्ध पृष्पए यानसे चलकर 
तपोननीक्ना दर्मन जग्ते हुए महर्षि अगम्त्यके यहाँ गये । 
मदपिने उनका बड़ा खागत फ्रिया। अन्तर्मे अगस्त्यजी 
विश्वक्माफा बनाया एक दिव्य आदनप्रण उन्हें देने लगे। 
इसपर भ्रगवान्‌ भीरामने आपत्ति की और क्ह्वा--“ब्रहान ! 
आपसे में उछ हूँ, वह बढ़ी निन्दनीय बात होगी। क्षत्रिय 
भला जान बृूझवर ब्राह्मणया दिया हुला दान क्योंकर छे 
सकता हैँ। फिर अगस्त्यजीके अत्यन्त आग्रह करनेपर 
उन्होंने उसे ले ल्या और प्रद्धा कि भ्वट्ट आमृूषण उन्हें 
कैसे मिला था ।? 

अगस्त्यजीन कश--८रघुनन्दन ! पहले ज्रेतायुगमें एक 
बहुन विशाल वन था। पर उसमे पद्म पक्षी नहीं रहते थे। 
उस घनके मध्यमागम चार फोस ल्‍बी एक झील यी। 
वहाँ मने एक बड़े आश्रर्यफी वात ठेखीं। सरोवरके पास ही 
एक आश्रम या उ्तु उसमें न तो कोई तपस्ली था और 
न कोई जीव-जन्तु | डस आशभ्रममे मेने त्रीप्म ऋतुकी एक रात 
दितायी। सबेरे उठकर तालाबकी ओर चल्श तो रास्तेमें मुझे 


एक मुदा दीखा, जितऊा दरीर बड़ा हृष्-पुष्ठ था। माद्म 
होता था कसी तरुण पुयपक्री छाग दे | में सड़ा होकर उस 
लगे सम्बन्धर्म झुछ सोच ही रह्य था कि आकादते एक 
दिव्य विमान उतरता दिखावी दिया। अणमस्मे वह विमान 
सरोवरके निकट आ पहुँचा । मेने देखा उस विमानसे एक 
दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवरमें स्नानकर उस मुर्देका 
मास सामे लगा | भरपेट उस मोटे-ताजे मुर्देका मास ख्वाकर 
वह फिर सरोवरमें उतरा और उसकी शोभा निहारकर फ्रि 
म्वर्कक़ी ओर जाने लगा | उन देवोपम पुरुषक्ीं ऊपर जाते 
देख मेने कहा--“मदाभाग | तनिक ठहरो । में तुमसे एक 
बात पूछता हैँ | तुम कौन द्वो ? देखनेमें तो तुम ठेवनाक्े 
समान जान पढ़ते हो) उ़िंतु तुम्हारा मोजन बहुत्त ही 
घृणित है। सौम्य | तुम ऐसा भोजन क्‍या करते हो और 
कहाँ रहते हो |? 

८४रघुनन्दन ! मरी बात सुनकर उसने शाथ जोड़कर 
कट्दा--“विप्रवर । मे विदर्भ देशकऋा राजा था | मेरा नाम 
अ्वेत था | राज्य करते-करते मुझे प्रवल बैराग्य हो गया और 


०-4 +. बछकननिननिनाओी हा के पान अण चना ऑणा भआ 


शर्ट 


+ खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 








मरणपर्यन्त तपस्थाका निश्चय करके भें यहाँ आ गया । अस्सी 
इजार वषातक्र कठोर तप करके में तरह्मछोककी गया; कितु 
वहाँ पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी | 
मेरी इन्द्रियोंतिलमिला उठीं । मैंने त्रक्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ | 
यह व्ोोक तो भूख और प्याससे रहित सुना गया है; तथापि 
भूख-प्यास मेग पिण्ड यहाँ भी नहीं छोड़ती। यह मेरे किस कर्मका 
फल है १ तथा मेरा आहार क्‍या होगा १? 

“इसपर त्रह्माजीने बड़ी देरतक सोचकर कहा--८तात ! 
पृथ्वीयर ठान किये बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं 
मिलती | तुमने तो मिखमंगेकी कभी भीखतक नहीं दी है। 
इसलिये यहॉपर भी तुम्हें भूख-प्यासका कट भोगना पढ़ 
रहा है। राजेन्द्र ! भोति-भॉतिके आहारोंसे जिसको तुमने 
भलीमॉति पुष्ट किया था; वह तुम्हारा उत्तम घरीर पडा 
हुआ है; तुम उसीका मास खाओ) उसीसे तुम्हारी तृप्ति 
होगी । वह तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया गया है | उसे 
प्रतिदिन तुम खाकर ही तृप्त रद्द सकोगे | इस प्रकार 
अपने ही झरीरका मास खाते-खाते जब सो वर्ष पूरे हो 
जायेंगे; तब तुम्हें महर्षि अगस्त्यके दर्शन होंगे। उनकी 
कपासे तुम सकटसे छूट जाओगे | वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओं तथा असुर्रोका भी उद्धार करनेमें समर्य 


हैँ, फिर यह कौन-सी बड़ी बात है ? 

“विप्रवर ! ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मेंने यह 
घुणित कार्य आरम्म किया | यह झव न तो कभी नह 
होता है साथ ही मेरी तृप्ति भी इसीके खानेसे होती है। 
न जाने कब उन महामांगके दर्शन होंगे; जब इससे पिण्ड 
छूंटेगा | अब तो ब्रह्मन्‌ ! सी वर्ष मी पूंरे हो गये हैं ॥? 

८(रघुनन्दन ! राजा ब्वेतका यह कथन सुनकर तथा उसके 
घुणित आहारकी ओर देखकर मैंने कद्दा--“अच्छा | तो 
तुम्होरे सौमाग्यसे में अगस्त्व ह्वी आ गया हैँ । अप 
निःसदेह तुम्दारा उद्दार करूँगा |? इतना छुनते ही वह दण्ड- 
की भाँति मेरे पेरॉपर गिर गया और मैंने उसे उठाकर 
गले लगा लिया | वहीं उसने अपने उद्दारके लिये इस दिव्य 
आभूपणको दानरूपमे मुझे प्रदान किया। उसकी दुःखद 
अवस्था और करुण वाणी छुनकर मेने उसके उद्धारकी दृष्टि 
से ही वह दान ले लिया; छोमवश नहीं। मेरे इस आभूषण- 
को लेते ही उसका वह मुर्दा गरीर अदृश्य हो गया | फिर 
राजा ब्वेत बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्रह्मलोककों चले गये |? 

तदनन्तर और कुछ दिनोंतक सत्सज्ञ करके भगवान्‌ वहों- 
से अयोध्याकों छोटे |--जा० श० 
( पञ्मपुराण; सपष्टिखण्ड, अध्याय ३३, वाल्मी० रामा० उत्तरकाण्ड ) 


विचित्र परीक्षा 


एक समय श्रीमद्राघवेन्द्र महाराजराजेन्द्र श्रीरामचन्द्रने 
ए+ बढ़ा विग्ाल अश्वमेव यज्ञ किया । उसमें उन्होंने सर्वर 
दान कर दिया | उस समय उन्‍्हंंने घोषणा कर रक्खी थी 
कि ध्यदि कोई व्यक्ति अवोध्याका राज्य॥ पुष्पकविमान; 
कोस्तुभमणि, कामघेनु याय या सीताको भी मोग्रिगा तो में 
उसे दे दूँगा ।? बढ़े उत्साइके साथ यजकी समाप्ति हुई। 
टीक श्रीरामजन्मके दी दिन अवभ्थ-स्नान हुआ। भगवानके 
सच्चिदानन्दमय श्रीविग्रहका दर्शन करके जनता वन्य हो रही 
थी | ठेवता) गन्धर्व दिव्य वाद्य वजाकर पुष्पत्षष्टि कर रहे 
थे | अन्तमें भगवानने चिन्तामणि और फ्रामधेनुकों अपने 
गुरुको दान करनेकी तेयारी की | 

..व्रिष्ठजीने सोचा कि भरें पास नन्दिनी तो है ही । यहाँ 
में एक आपूर्व लीला करूँ। आज श्रीराघवके औदार्यका 
प्रदर्शन कराकर मैं इनकी कीर्ति अक्षय कर हूँ यो 

विचारकर उन्होंने कह; ध्राथव | यह गोदान व 
दान क्‍या कर 


रहे हो, इससे मेरी तृप्ति नहीं होती । यदि तुम्हें देना ही हो 
तो सर्वाल्कारमण्डिता सीताको ही दान करो | अन्य सैकड़ों 
ज्लियों या वस्तुओसे मेरा कोई प्रयोजन या तृप्ति सम्भव नहीं । 


इतना सुनना था कि जनतामें हाहकार मच गया । 
कुछ छोग कहने छगे कि “क्या ये बूढे वगिष्ठ पागल हो 
गये १? कुछ लोग कहने व्मो कि ध्यह मुनिका केवछ विनोद 
है |? कोई कहने लगा--“मुनि राबवकी पैय॑-परीक्षा कर रहे 
हैं ।! इसी बीच श्रीरामचन्द्रजीने हंसकर सीताजीको बुलाया 
और उनका हाथ पकड़कर वे कहने लंगे--«हॉँ, अब आप 
स्रीदानका मन्त्र बोलें, सै सीताको दान कर रहा हूँ। 
वणशिष्ठने भी यथाविधि इसका उपक्रम सम्पन्न किया | अब 
तो सभी जड-चेतनात्मक जगत्‌ चकित हो गया | बशिष्ठजीने 
सीताको अपने पीछे वेठनेको कहा | सीताजी भी खिन्न हो 


गयीं | तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि ध्य काममेनु 
गाय भी लीजिये |? 


» शोकके अवसरपर दृ्प क्यों ? # 


श्श्५ 








॥ 


वशिठ्ठजीने इसपर कहा--“महावाहो राम | मेने केंब्रल 
तुम्ोरे औदार्य-प्रदर्शनक्र लिये यह कौतूहल रचा था । अब 
तुम मेरी वात सुनो | सीताका आठटगुना सोना तौल्कर तुम 
इसे वापस छे लो और आजतसे तुम मेरी आजासे कामघेनु, 
चिन्तामणि) सीता; कोस्तुभमणि) पुप्पफविमान) अय्ोध्यापुरी 
तथा सम्पूर्ण राज्य किसीकों देनेका नाम न लेना । यदि मेरी 
इस आज्ञाका छोश करोगे तो विश्वास रक़्खो) मेरी आना 


न माननेसे तुर्म्हं बहुत कछेश होगा । इन सात वस्तुओके 
अतिरिक्त तुम जो चाहे) स्वेच्छाते आह्मणोकों दो ।? 
तदनन्तर भगवानते वेता ही क्रिया और निरलकार 
केवल दो वच्लेक्रि साथ सीतानोी छौटा लिया। आकाशसे 
पुप्पद्ष्टि होने छगी तथा जय-जबकारफी मद्दान्‌ व्यनिसे दर्सों 
दिद्याएँ भर गयीं । फिर बड़े समुत्साहसे यज्ञकी ओप क्रियाएँ 
पूरी हुईं। --जा० झ० ( आनन्दरामायण---यायकाण्डस्‌ ) 





विलक्षण दानवीरता 


कर्णफा वासबिक नाम तो बसुप्रेण था | माताके गर्मसे 
वसुपेण दिव्य कवच और कुण्डल पहिने उतसन्न हुए ये। 
उनका यह कवच) जो उनके झरीरसे चर्मकी माँति छगा था; 
अद्न-गर्त्नेसि अमेय था और गरीसके साथ ही बढता गया 
था | उनके कुण्डल जमृतसिक्त थे | उन कुण्डलोक़े कानोरमें 
रहते, उनकी मृत्यु सम्भव नहीं थी । 

अर्जुनफे प्रतिस्पर्धी थे कर्ण | समी जानते थे फ्रि युद्दमें 
अर्जुनकी समता कर्ण ही कर सकते हैं | युद्ध अनिवार्य जान 
पढ़ता था । पाण्डव-पक्षमें सवकी कर्णकी चिन्ता थी। धर्मराज 
युधिष्टिकों कर्णफे भयसे बहुत वेचेनी होती थी | अन्तमे 
देवराज इन्द्रने युधिष्रिस्ते पास संदेश भेजा--'कर्णकी 
अजेयता समाप्त कर देनेकी युक्ति मेने कर ली है, आप 
चिन्ता न करें |? 

अचानक क्ने रात्रिमें खप्नमे एक तेजोमय आह्मणको 
देखा । वे ब्राह्मण कट रहे थे--प्वसुपेण ! में तुमसे 
एक बचन माँगता हूँ | कोई ब्राक्षण तुमसे कवच-कुण्डल 
मोंगे तो देना मत !? 

खम्ममें भी कर्ण चोके---“आप कहते क्‍या द्ट ? कोई 
ब्राह्मण मुझसे कुछ माँगे ओर में अखीकार कर दूँ ?? 

खपम्मम द्वी आक्षणने कह्दा--“वैटा ! में तुम्हारा पिता सूर्य 
हूँ | देवराज इन्द्र तुम्हें ठग लेना चाइते ह। मेरी बात 
मान लो |! 


कर्णने नम्नतापृर्वक उत्तर दिया--/आप मेरे पिता हें; 
मेरे आराध्य हैं) में आपको प्रणाम करता हैँ | आप मुझे 
क्षमा करें | पर इन्द्र आये या और कोई; ब्राह्मणके रूपमें भरे 
पास कोई आवेगा; कुछ याचना करेगा तो प्राणके भयसे 
कृपणकी भांति म॑ उसे अम्बीमार नहीं कर सकूँगा |? 


सूर्य अच्य्य हो गये | अपने अकल्पनीय उठार पुत्र॒पर 
उन्हें गर्व था। दूसरे ही दिन देवराज ब्राक्षणक्रे वेशर्मे 
पधारे | कर्णका आतिथ्य खीजार करके उन्होंने कहा---मैं 
कुछ याचना करने आया हूँ, पर वचन दो फ़ि दोंगे |? 


कर्ण बोले---“भगवन्‌ ! वसुपेणने कभी किसी आ्ह्षणकों 
निराश नहीं क्रिया हैं | बिना दिये भी यह वचन तो 
दिया ही हुआ हैं ब्राह्मण लिये |? 


“कवच और कुण्डल); जो जन्मसे तुम्हारे शरीरपर है |? 
इन्ठ्रकों यद्दी मॉगना था। कर्णने तलवार उठायी और भरीर- 
की त्वचा अपने द्ा्थों काटकर रक्तसे भीगे कुण्डल और 
कवच इन्ठको दे दिये । 


(तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा |? इन्द्रने आशीर्वाद 
दिया: क़्तु देवराज किसीसे दान लेकर उसे वर॒दानखरूप 
कुछ दिये विना स्र्ग जा नहीं सकते थे। इसलिये कर्णकों 
अपनी अमोब भक्ति उन्होंने दी और कवच-कुण्डल लेकर 
वे चले गये | ---छ० सिं० ( महाभारत, वन० ) 


शोकके अवसरपर हर क्‍यों ” 


( श्रीकृष्णका अ्जुनके प्रति प्रेम ) 


भीमका महावीर राक्षसपुत्र घटोत्कच मार गया | 
पाण्डवशिविरमें शोक छाया हैं? सबकी ऑखोंसे आंसू बह रहे 
हैं, केवल श्रीकृष्ण पसन्न हैं। वे बार-बार आनन्दसे सिंहनाद 


स॒० क० अ० ३७--- 


करते और इर्पसे झमक़र नाच उठते हेँ तथा अर्डुनकों गे 
ल्याऊर उसकी पीठ ठोंकते हूं ! 
भग्रवानंकी इतना असन्न देखकर अर्जुनने पूछा-- 








9 । 
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धमघुसूदन | घटोत्तचकी मृत्युसे अपना सारा परिवार ओकः 
सागरमे डूबा हुआ है। अपनी सारी सेना विमुख होकर 
भाग रही है। आप इस अवसरमें इतने प्रसन्‍न क्‍यों हैं ? 
मामूली कारणसे तो आप ऐसा करते नहीं; क्‍या बात है; 
कृपया बताइये |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--५अजजुन ! मेरे लिय्रे सचमुच 
आज बड़े ही आनन्दका अवसर है| घटोत्कच तो मरा) पर 
मेरा प्राणप्रिय अजुन बच गया | मुझे इसीफी प्रसन्नता है| 
कर्णके पास कवच-कुण्डल थे | उनके रहते वह अजेय था; 
उनको तो इन्द्र मॉगकर के गये। पर इन्द्र कर्णनो एक 
ऐसी शक्ति दे गये; जितके उनके पास रहते में सदा तुम्हारे 
प्राणोंको सकटमे ही मानता था। कर्ण आह्मण भक्त) सत्यवादीः 
ब्रतवारी; तपस्वी और ऋझन्नुओपर भी दया करनेवाले हैं। 
इसीलिये उनको “ब्रप? या “धर्म? कहते हें। उन्हें यो ही कोई 
नहीं मार सकता; फिर ध्शक्तिः रहते तो मार ही कौन 
सकता था | कर्ण उत शक्तिसे तुम्हे मारना चाहते थे । आज 
उस शक्तिसे घटोत्कच मारा गया; अतएवं अब कर्णकों मरा 
ही समझो | इसीसे मुझे प्रसन्‍नता है । 

“रही घटोत्कचक्े मरनेकी वात सो माना कि घण)्रेत्तच 
अपने घरका वच्चा था और महावीर भी था, परतु वह 
पापात्मा; ब्राह्मणद्वपी ओर यज्ञोंफा नाश करनेवाला था। ऐसे 
खलत्लेकी भी में स्वय मारना चाहता हूँ। इससे उसका 
विनाञ तो मेने ही करवाया है। मैं तो सदा वही क्रीडा 
किया करता हूँ जहाँ वेद) सत्य+ दम) पविन्नता। धर्म; 
कुछृत्वमें लजा; श्री; बैये और क्षमाका निवास है। इसीलिये 
में पाण्डवोके साथ हूँ | अर्जुन | तुम मेरे प्राणप्रिय हो, आज 


4. खदां सत्कथा साधुमिः सेवनीया ३: 








इस प्रकार तुम्हारे बच जानेसे मुझे अत्यन्त हर्ण है।! 
भगवानके प्रेमपूर्ण वाक्‍्योक्री सुनकर अर्जुन गद्गद हो गये | 
अज्जैनका समाधान हो गया | 


फिर सात्यक्रिने पूछा---/मगवन्‌ ! जब्र कर्णने वह अमोब 
शक्ति अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया था। तब उसे 
छोड़ा क्यो नही ? अर्जुन तो नित्य ही समराज्भणमे उनके 
सामने पड़ते ये |! इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सात्यके ! 
दुर्योधन) दुल्आसन) शऊुनि और जयद्रथ--यरे सभी प्रति- 
दिन कर्णको यह सलाह दिया करते ये कि तुम इस 
शक्तिका प्रयोग केवल अर्जुनयर ही करना। अर्जुनके मारे 
जानेपर सारे पाण्डव और खज्य आप ही मर जायेंगे और 
कर्ण भी यह श्रतिना कर चुके थे। वे प्रतिदिन ही उत् 
कक्तिके द्वारा मारनेकी बात सोचते ये; पर ज्यों ही वे 
सामने आते फ्रि मैं उनको मोहित कर देता । यही कारण 
है कि वे जक्तिका प्रयोग अ्जुनार नही कर सके | इतनेपर 
भी सात्यके | वह शक्ति अजुनक़े लिये मृत्युरूप है---इस चिन्ताके 
मारे में सदा उदात रहता था; सुझे रातको नींद नहीं आती 
थीं। अब वह शक्ति घ्रयोतक्तचपर पड़कर नष्ट हो गयी । यह 
देखकर मुझे लगता है कि अर्जुन मृत्युके मुखसे छूट गये | 
मैं युद्वमें अर्जुनकी रक्षा करना जितनी आवश्यक समझता 
हूँ, उतनी पिता; माता तुम-जैसे भाई और अपने 
प्राणोकी भी रक्षा आवश्यक्र नहीं समझता | तीनों लछोकोंके 
राज्यकी अपेक्षा भी कोई दुर्लभ वस्तु मिलती हो तो उसे 
भी में अर्लुनके विना नही चाहता | इसीलिये आज अर्जुन 
मानो मरकर पुनः वापस आ गये हैं, यह देखकर ही मुझे 
बड़ा भारी हर्ष हो रहा है ।?# 


उलासके समय खिन्न क्‍यों ! 
( श्रीकृष्णका कर्णके प्रति सद्भाव ) 


महामारतके युद्धका सत्रहवाँ दिन समाप्त हो गया था | 
महारथी कर्ण रणभूमिमें गिर चुके थे | पाण्डब-भिविरमें 
आनन्दोत्मव हो रह्य था | ऐसे उल्लासफे समय श्रीकृष्णचन्द्र 
खिन्न थे। वे बार-बार कर्णकी प्रमता कर रहे थे--:आज 
पृथ्वीपरसे सच्चा दानी उठ गया |? 


् 


अत प्रहर्ष सुमहा 


धर्मराज युधिष्ठिसके लिये किसीफे भी धर्माचरणकी प्रश्नसा 
सम्मान्य थी, किंतु अजुन अपने प्रतित्मधीकी प्रशसासे खिन्न 
हो रहे थे श्रीकषणचन्द्र बोले---५वनज्ञय ! देखता हूँ कि 
तुम्हें मेरी बात अत्युक्तिपूर्ण जान पड़ती है | एक काम करो) 
“7:777:क्‍........8 मेरे साथ चलो और दूरसे देखो । महादानी कर्ण अमी मेरे साथ चलो और दूरसे देखो । महादानी कर्ण अभी 


छत पिता न च मे माता न यूय आतरक्तथा। न च प्राणास्तथा रक्ष्य यथा बीमत्सुराहवे ॥ 
भलेक्यराज्यात्‌ यत्किब्विद्‌ भवेदन्यत्‌ चुदुल्भन्‌ । नेच्छेय सात्वताह तद्‌| 


विना पार्थ भनक्षयस्‌ ॥ 


नू युयुधानाद्य मेउमवत्‌ | मृत प्रत्यागतमिव इं्ठा पार्थ धनअयम्‌॥ 


( मद्दा० द्रोणष० १८२ | ४३-४५ ) 


* उत्तम दानकी महत्ता त्यागर्मे है, न कि संख्याम $# 








मेरे नहीं हैं। उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो |? 

सत्रि हो चुकी थी | युद्व-भूमिममें गीदड़ोंका राज्य था | 
जहॉ-तहों कुछ आइत क्राह रहे थे। शल्रोंफे खण्ड बाणेफ़ि 
टुकड़े, लागोकी ढेरियों) रक्तकी कीचडसे पूर्ण युद्धभूमि बड़ी 
भयकर थी। अजुनको श्रीकृणचन्द्रने कुछ दूर छोड़ दिया 
और खब त्ह्मणका वेश बनाकर पुकारना प्रारम्भ क्यिा-- 
“कर्ण ! दानी कर्ण कहाँ हैं !? 

धमुझे कौन पुरारता है ? कौन हो भाई !” बड़े कछसे 
भूमिपर मूछितग्राय पढ़े कर्णने मस्ऊक्र उठारर कहा | 

ब्राह्मण कर्णके पास आ गये । उन्होंने कहा--५मैं बड़ी 
आश्ञासे तुम्हारा नाम सुनकर तुम्टोरे पात्त आया हैँ । मुझे 
थोड़ा-सा खर्ण चाहिये--बहुत थोड़ा-सा |? 

आप मेरे घर पथारें । मेरी पत्नी आपको, जितना चहिंगे; 
उतना खर्ण देयी [? कर्णने शह्मणसे अनुरोध किया । परतु 
ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण हो तब तो घर जायें । वे तो 
बिगड़ उठे--नहीं देना है तो ना कर दो, इधर-उधर 
दोडाओ मत | में कहों नहीं जाऊँगा | मुझे तो दो सरसों- 
जितना खर्ण चाहिये |? 

कर्णने कुछ सोचा और बोले---भमेरे दाँतोर्मि खर्ण रूगा 
है। आप कृपा करके निकाल हें |? 


१३१ 


य्म्म्स्स्स्स्स््य्स्च्य्य्च्स्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य््य््य्स्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्स्स्य्स््य्स्व्स्च्स्स्सस्य्स्स्स्स््ट्ललस्स्स्ट्स्स्ल्ल्ल्ल्ललल्लटडडल्ल 
शान सा 


माह्मणने घृणासे मुख सिक्रोड्झा--पतुम्हें छत नहीं आती 
एक अआह्षणसे यह कहते कि वह जीवित मनुष्यके दाँत तोड़े |? 

इधर-उघर देखा कणने | पास एक पत्थर ठीखा | 
ऊिसी पार घरीरते हुए वहों पहुँचे और पत्थरपर मुख दे 
मारा | दाँत द्वठ गये | अब बोले दोतोको हाथममें छेकर--- 
इन्हे खीफार करें प्रभु !? 


(छि. ! रक्तसे सनी अपवित्र अस्ि |? आक्षण दो पद 
पीछे हृट गये | कर्णने खड्जसे दॉतमेंसे सोना निकाला | जब्र 
ब्राह्मणने उसे अयविच्र बताया और कर्णफ़ो घनुप देना भी 
अलीकार कर दिया, तब कर्ण फिर घसीटते हुए. घनुपके पास 
पहुँचे । किसी प्रकार सिरसे दबाकर धनुप चढाया और उसपर 
बाण रखकर वारुणात्नसे जछ ग्रक्रट करके दॉतसे मिकले 
खर्णको वोया | अब वे अ्रद्गापूर्वक्र वह खर्ण व्राह्मणको देनेको 
उद्यत हुए । 

ध्वर मॉगो, बीर !? श्रीकृ्णचन्द्र अब आहणका वेद 
छोड़कर प्रकट हो गये थे । अर्जुन बहुत दूर छूजित खड़े 
थे | कर्णने इतना ही कहा--ध५त्रिश्व॒वनक्रे स्वामी देहत्यागफ्े 
समय मेरे सम्मुख उपस्थित है, अब मॉगनेकों रह क्‍या 
गया ” कर्णकी देह हुल्क गयी व्यामसुन्दरफे श्रीचरणंमिं | 

धन्य दानी मक्त कर्ण । --खु० चिं० 











उत्तम दानकी महत्ता त्याग है, न कि संख्यामें 


महाराज युधिष्टिर कौरबोंको युद्धमें पराजित करके समस्त 
भूमण्डलक्े एकच्छत्र सम्राट हो गये थे । उन्होंने लगातार तीन 
अश्वमेघ यज्ञ किये | उन्होंने इतना दान किया कि उनकी 
ढानगील्ताकी ख्याति देश्व-देशान्तरमें फेछ गयी । पाण्डवॉके 
भी मनमें यह भाव आ गया कि उनका दान सर्वश्रेष्ठ एवं 
अतुलनीय है | उसी समय जब कि तीसरा अच्वमेंघ यश 
पूर्ण हुआ था ओर अवश्य-त्नान करके ल्येग यभ्रभूमिसे गये 
भी नहीं थे, वहाँ एक अद्भुव नेवव्य आबा । उस नेवलेफे 
नेत्र नीे थे और उसके गरीरका एके ओरका आधा भाग 
खर्णका था | यजभूमिमें पहुँचकर नेवला वहों छोट-पोट होने 
लगा | कुछ देर वहाँ इस प्रकार लोट्योट होनेके बाद बड़े 
भयंकर शब्दमे गरजना करके उसने सब पञ्-पन्षियोंको भमयमीत 
कर दिया और फिर वह मनुप्यमापामें बोला--प्पाण्डवों ! 
चुग्डारा यह यश विधिपूर्वक हुआ, किंतु इसका युण्यफ़छ 


कुरक्षेत्रे. एक उब्छद्तत्तिधारी ब्राक्षणक्रे एक सेर सत्तके 
दानके समान भी नहीं हुआ |! 
नेवछेकी इस प्रकार कद्दते सुनकर आश्चर्यचकित 
ब्राह्मणोनि घर्मराज युधिष्टिकके धर्माचरण; न्यायग्ीकता तथा 
अपार दानकी प्रश्नता करके पूछा--नकुछ | तुम कौन हो १ 
कहाँसे आये हो ? इस यनकी निन्‍्दा क्यों करते हो ० 


नेवलेने कहा--मैं न आपके द्वार कराये यशकी निन्‍्दा 
करता हूँ न गर्वक्री या झठी बात करता हूँ | में उस 
ब्राह्मणणफी कथा आपको सुना रहा हूँ । कुछ वर्ष पूर्व 
कुरुक्षेत्रम एक घर्मात्मा त्रह्मण रहते थे । उनके परिवारफमें 
उनकी पत्नी; पुत्र और युत्रवधू थी । वे धर्मात्मा आह्मण 
किसान खेत्न काट छेनेपर वहां गिरे हुए अन्नफे दाने चुन 
लाते ये और उसीसे अपनी तथा परिवारकी जीविका चलते ये | 

एक बार घोर दुर्भिक्ष पढ़ा | ब्राह्षणके पांच सचित अन्न 


११२ 


# सदा खत्कथा साधुमिः सेवनीया + 
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तो था नहीं | और खेतोमें तो बोया हुआ अन्न उत्पन्न ही 
नहीं हुआ था । ब्राह्मणकी परिवारके साथ प्रतिदिन उपचास 
करना पड़ता था। कई दिनेके उपवातके अनन्तर बड़े 
परिश्रमसे बाजारमें गिरे दानोकों चुनकर उन्होंने एक सेर 
जौ एकत्र किया और उसका सत्तू बना लिया | 


नित्यकर्म करके देवताओं तथा पितर्रोका पूजन-तर्पण 
समाप्त दो जानेपर ब्राह्मणने सत्तू चार माग करके परिवारके 
सभी सदरस्पोक्रों बॉ दिया ओर भोजन करने बैंठे | उसी 
समय एक भूखे ब्राक्षण वहों आ गये | अपने यहाँ अतिथि- 
को आया देखकर उन तपस्री ब्राह्मणने उनको प्रणाम किया; 
अपने कुछ-गोत्रादिका परिचय देकर उन्हें कुटीमें ले गये और 
आदरपूर्वक आसनपर बैठाकर उनके चरण धोये । अर्च्य 
पाद्मादिसि अतिथिका प्ृरजन करके ब्राह्मणने अपने भागका 
सत्तू नम्नतापूर्यक उन्हें भोजनके लिये दे दिया । 


अतिथिने वह सत्तू खा लिया; किंतु उससे वे तृत्त नहीं 
हुए । ब्राह्मण चिन्तामें पढ़ा कि अब अतिथिकों क्‍या दिया 
जाय | उस समय पतित्रता ब्राह्मणीने अपने भागका सत्तू 
अतिथिकफो देनेके छिये अपने पतिको दे दिया । 
ब्राह्मणको पत्नीफ़ा भाग लेना ठीक नहीं छग रहा था और 
उन्होंने उसे रोका भी; किंतु ब्राह्मणीने पतिके आतिथ्यधर्मकी 
रक्षाज़ों अपने प्राणोंसे अधिक आदरणीय माना । उसके 
आग्रहके कारण उसके भागका सत्तू भी ब्राह्मणने अतिथिको 
दे दिया। लेकिन उस सत्को खाकर भी अतिथिका पेट मरा 
नहीं | क्रमपूर्वक ब्राह्मणके पुत्र और उनकी पुत्रवधूने भी 
अपने भागका सत्तू आग्रह करके अतिथिकों देनेके लिये 
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ब्राह्मणको दे दिया | ब्राह्मणने उन दोनोके भाग भी अतिथिको 
अर्पित कर दिये। 

उन धर्मात्मा ब्राह्मणका यह त्याग देखकर अतिथि बहुत 
प्रसन्न हुए । वे ब्राह्मणकी उदारता, दानभीलता तथा 
आतिथ्यकी प्रगंता करते हुए बोले--'तह्मन्‌। आप धन्य हे। 
में धर्म हूँ; आपकी परीक्षा लेने आया था | आपकी 
दानशीलतासे में ओर सभी देवता आपपर प्रसन्‍न हैं | आप 
अपने परिवारके साथ स्वर्गकों शोमित करें |? 

नेवलेने कहा--“धर्मके इस प्रकार कहनेपर खर्गसे आये 
विमानपर बैठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी) पुत्र और पुत्रवधूके 
साथ खर्ग पधारे | उनके स्वर्ग चले जनेयर मैं बिलसे निऊलकर 
जहाँ ब्राक्षणने सतू खाकर हाथ धोये ये, उस कीचढ़में 
लोटने छगा | अतिथिफो ब्राह्मणने जो सत्तू दिया था; उसके 
दो-चार कण अतिथिके भोजन करते समय वायुसे उड़कर 
वहों पड़े थे । उनके शरीरमें छगनेसे मेरा आधा 
शरीर सोनेका हो गया। उसी समयसे जेष आधा शरीर भी 
सोनेफा बनानेके लिये में तपोवनों और यजस्थलॉमे घूमा 
करता हूँ; किंतु कहीं भी मेरा अमीष्ट पूरा नहीं हुआ।, 
आपके यहाँ यश्ञभूमिमें भी में आया, किंतु कोई परिणाम 
नहीं हुआ ।? 

ध्युधिष्टिरके यश्षमे असख्य आह्मणोंने भोजन किया और 
वनस्थ उस ब्राह्मणने केवछ एक ही ब्राह्मणको तृप्त किया। पर 
उसमें त्याग था। चारोंने भूले पेट रहकर उसे भोजन दिया 
था। दानकी महत्ता त्यागम है; न कि सख्यामें |? वह नेवला 
इतना कहकर वहसे चछा गया | --ु० सिं० 

( महाभारत, अश्वभेध ० ९० ) 











भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम 


एक बार भगवान्‌ श्रीराम जब सपरिकर सभा विराज 
रहे थे; विभीषण बड़ी विकल्तापूर्वक अपनी ख्री तथा चार 
मन्त्रियंके साथ दौड़े आये और बार-बार उसोंस छेते हुए, 
कहने लगे--“राजीवनयन राम | मुझे बचाइये, बचाइये । 
कुम्मकर्णके पुत्र मूलकासुर नामक राक्षसने, जिसे मूल 
नक्षत्रमं उत्तन्न होनेके कारण कुम्मकर्गने बनमे छ्ड़वा 
दिया था, पर मधुमक्खियेनि जिसे पाल लिया था; तरुण होकर 
तपस्पफे द्वारा ब्रह्ाजीकों प्रसन्न कर उनके बलसे गर्वित 
शंकर बड़ा भारी ऊधम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा 


लक्का-विजय तथा मुझे राज्य-प्रदानकी वात माढूम हुईं तो 
पाताल्वामियेक्रे साथ दौड़ा हुआ छड्ढा पहुँचा और मुझपर 
धावा बोल दिया। जेसे-तेसे मै उसके साथ छः महीनेतऊ 
युद्ध करता रहा | गत रात्रिमें में अपने पुत्र; मन्त्रियों तथा 
स्रीे साथ किसी प्रकार सुरगसे भागकर यहाँ पहुँचा हूँ | 
उसने कहा है कि 'पहले भेदिया विभीषणकों मारकर/फिर 
पितृहन्ता रामको भी मार डारदूँगा| सो राबव ! वह आपके 
पास भी आता ही होगा; इसलिये ऐसी स्थिति आप जो 
उचित समझते हों, वह तुरत कीजिये |? 
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भक्तवत्सल् भगवान्‌ श्रीरामफें पास उस समय यघ्थपि 
बहुत से अन्य आवश्यक कार्य भी थे; तथापि भक्तकी करण 
कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र छव॒। कुग तथा लक्ष्मण आदि 
भाइयों एवं सारी बानरी सेनाफ़ो तुरत तैयार क्रिया और 
पुष्पफयानपर चढकर झट लझ्लाकी ओर चल पड़े | मूलका- 
सुरको राषबेन्द्रे आनेफ़ी बात मातम हुई तो वह भी 
अपनी सेना लेकर छड़नेऊे लिये लड्ढाफे बाहर आया | बड़ा 
भागी तुमुल युद्ध छिड़ गया । सात दिनोंतक घोर युद्ध होता 
रहा | बड़ी कठिन समस्या उत्न्न हो गयी। अयोध्यासे 
सुमन्‍त्र आदि समी मन्‍त्री भी आ पहुँचे। हनुमानजी बराबर 
सजीबिनी छाऊकर वानरों) भादुओं तथा मानुषी सेनाफ़ो जिलाते 
ही रहे, पर युद्बफा परिणाम उल्टा ही दीसता रद्दा | भगवान, 
चिन्तामें कल्यव्ृक्षे नीचे बैठे थे | मूल्फासुर अमिचार- 
पोमके लिये गुसगुद्व्में गया था | विभीषण भगवानसे 
उसकी गुप्त चेश बतला रहे थे | तबतऊ ब्रह्माजी वहाँ आये 
और फहने छो---(रघुनन्दन ! इसे मैने ल्रीऊे द्वाथ मरनेका 
वरदान दिया है | इसके साथ द्वी एक बात और है; उसे भी 
सुन लीजिये । एक दिन इसने मुनियेक्रि बीच शोकसे व्याकुछ 
होकर “वण्डी सीताक्रे कारण मेरा कुछ नष्ट हुआ! ऐसा 
वाक्य कद्टा | इसपर एक मुनिने क़ुद्द होकर उसे शाप दे 
दिया--“हुष्ट | तूने जिसे चण्डी कहा है? वही सीता तुझे 
जानसे मार डालेंगी [? भुनिका इतना कहना था कि वह 
दुशत्मा उन्हे खा गया | अब्र क्‍या था। शेष सन मुनि छोग 
चुपचाप उसके डरे मारे धीरेसे वहाँसे सितक गये। 
इसलिये अब उसकी कोई औपध नहीं है। अब तो केवल 
सीता ही इसके वध समर्थ हों सकती ६। ऐसी दगामें 
रघुनन्दन | आप उन्हें ही यहाँ बुछाकर इसका तुरत वध 
करानेकी चे्ट करें । यही इसके वधका एफमात्र उपाय है।? 

इतना कहकर ब्रद्माजी चले गये | मगवान्‌ श्रीरामने भी 
तुरत हनुमानजी और विनतानन्दन गदडक़ों सीताकों पुप्पक- 
यानसे सुरक्षित ले आनेक़े लिये भेजा | इधर पराम्ब्रा मगवती 
जनऊनन्दिनी सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें श्रीराघवेन्द्र 
रामचन्द्रके विरहमें एफ़ क्षणभर भी चैन नहीं थी। वे बार-बार 
प्राताद-मिखरपर चढकर देखती क्रि कहीं दक्षिणसे पुप्पक- 
पर प्रभु तो नहीं पधार रहे हँ। वहाँसे निराश होकर वे 
पुन* द्राक्षामण्डपफे नीचे गीतछताऊक़ी आशार्मं चली जातीं । 
कभी वे प्रभुकी विजयक्रे लिये तुलसी, भिवप्रतिमा, पीपल 
आदिकी प्रदक्षिणा करती और कमी आक्षण?तसे मन्युयक्तका 
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पाठ कराती। कभी वे दुर्गाकी पूजा करके यह माँगती क्रि विजयी 
श्रीराम भीघ्र छौटें और कभी आह्षर्णोति गतरुद्रियका जप फरातीं | 
नींद तो उन्हें कमी आती ही न थी | वे दुनियाभरफे देवी- 
देवताओंकी मनौती मनातीं तथा सारे भोगों और 2४द्धारोसे 
विरत रहती | इृती प्रकार युग समान उनके दिन जा रहे थे 
फि गरुड और इनुमानजी उनके पास पहुँचे । पतिके सदेशकों 
सुनकर सीता तुरत चल दीं और छट्टामे पहुँचकर उन्होंने 
कल्पवृक्षके नीचे प्रभुऊा दर्शन किया | प्रभुने उनके दौर्बल्यका 
कारण पूछा | पराम्बाने छजाते हुए; हँसफर कद्दा--“स्वामिन | 
यह केवल आपके अभाउमें हुआ दे। आपके बिना न नींद 
आती है न भूस लगती है। में आपक्री वियोगिनी। बस) 
थोगिनीकी तरद्द रात दिन बलातू आपके ध्यानमें पड़ी रही | 
बाह्य गरीरमे क्‍या हुआ हैः इसका मुझे कोई शान नहीं ।! 
ततश्रात्‌ पभुने मूलकायुरे पराक्रमादिकी बात फटी । 
फिर तो क्या था) भगवतीकफी क्रोध आ गया | उनके शभरीरसे 
एफ दूमरी ताममी भक्ति निकल पड़ी; उसका खर बड़ा भयानक 
था | वह छड्ढाकी ओर चली | तबतक बानरोंने भगप्रानक़े 
सफतसे गुद्दामें पहुँचकर मूलकासुरफो अमिचारसे उपरत किया । 
बह दौड़ता हुआ इनके पीछे चछा तो उसका मुकुढ गिर 
पड़ा | तथापि वह र॒णक्षेत्र्मे आ गया | छायासीताकी देसकर 
उसने कद्दा--धतू भाग जा | में स्लियापर पुरुषार्थ नहीं 
दिखाता ।! पर छायराने कहा--«म॑ तुम्दारी मृत्यु-वण्डी हूँ। 
दूने मेरे पक्षपाती ब्राह्ममफो मार डाछा था। अब मे तुम्हे 
मारकर उसका ऋण छुकाऊँ |? इतना क्कर उसने 
मूलऊपर पाँच बाग चढछाये | मूठकने भी बाण चलाना शुरू 
क्रिया | अन्तर्मे चण्डिकाज् चलाकर छाय्ाने मूलकासुरफा सिर 
उड़ा दिया। वह छक्स्‍ाऊे दुरवाजेपर जा गिरा। राक्षम द्वाह्मकार 
करते हुए भाग सड़े हुए | छाया छौटकर सीताके बदनमें 
प्रबैश कर गयी। तत्पश्चात्‌ विभीपणने प्रभुकों पूरी छड्ढा दिग्वायी; 
क्योंकि पितावचनकरे कारण पहली बार वे लक्ढामें न जा 
सक्रे थे | सीताजीने उन्हें अपना वासस्थक अशोकवन 
दिखाया | ऊुछ देरतऊ वे प्रभुका हाथ पकड़कर उस बाठिकामम 
धूमों भी | फिर ऊुछ दिनोतक छद्स्‍ामें रहकर वे सीता तथा 
लव-कुआदिके साथ पुप्पफ्यानसे अयोध्या छीट आये। 
( आननन्‍्द्रामायण, राज्यकाण्ट, पूवाथ, अध्याय ५-६ ) 
अद्भुतरामा० १६-२१ में ण्सी ही एक दूसरी कथा भगवती 
सीताद्वारा शतमुख रावणके वधकी आती है । 
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» खदा सत्कथा साधुमिः सेदनीया # 
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हमर .....2नर काम काकन कम कपल करन पक जन 


वीर माताका आदश 


प्राचीन वार्ल्मे विदुल्य नामकी एक अत्यन्त बुद्धिमती 
| उनका पुत्र संजय युद्ठमें झजुसे 
एराज्ति हों गया था। पराजबने उत्तर माहत मह् कर दिया। वह 
हतोल्टाह होकर घर्ग्म पडा रहा | अपने पुतकों निर्चोग पढ़े 
देखकर विदुला उसे फट्भारने ल्‍मी-- अरे कायर | दे नर 
ह् हाथ प्रशमित दुल्में 


- लेजम्बिनी झत्णगी थीं 
एवं देजश्विना सलत्यगा था 


इस बाग 
क्यों उत्तन्न हआ। तू नपुंसकरोकी 
गणना पदषमे क्यों होती हू | तर 
ते छत्च उठा और अन्ुक्मा मान मर्दन कर। छोडी नदियों 
थोड़े जल्से मर जाती हैं। चडेदी अज्ञात 
मर जाती हैं और 
है | परंतु द्‌ 
छत्रागी पुत्च 
प्रस्तुत हो । 
ध्यन्न ! तेरे लिये चुबमें या तो त्रिजय प्रात करना उचित 
है था दू्‌प्राग त्यागज्र सर्व ल्यिभी 
दुर्लभ पस्मदद प्रात कर छे ! क्षत्रिय रोगसे शप्यारर पड़ेंगड़े 
प्राण त्यागनेक्षों उत्पन्न नहों होता | झुद्द लत्ियक्ता धर्म हैं| 
रखना चाहता हैं? ओरे 
राज्य तो नष्ट हो 
चुका और काएुडप वन्‍वर यू घर्मच्छुत मी हे यवा' फिर 
व्‌ जीवित क्‍यों रहना चाहता हु ! तेरे कारण झुछ डूब रहा 
है, उसका उद्धार कर ! उद्योग कर और विल्नम दिखा | 


लमालमें ह 
८ठमाजमने जिपके 


कायरलाग थोडिमे द्दी सतु५£ हो जाते 
कप 


क्षत्रिय हू  महता 


डे सुद्के 
उत्पन्न कग्ती ह। उठ ! झुद्के लि 
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मलुप्योत्री गणना वढ्नेवाल्य वह पएृष्दीका व्यर्थ 
दान; सत्य, तय) विद्या ओर ज्ञानमेंसे किसी 
यश्म नहीं मिझ्य बह तो झातादी व्छिकले समान है | पुद्धर 
बहा हू हा शाझाक अब्यउनं) शाजाके प्रयाग तवे अथवा 
झानमे » ४त्व प्रात करे | व्यपुदयो तथा मुखोऊ़े समान भीग्व 
मांगकर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहा लोगों 
आअनादन्ता पाह होकर, मोजन-इञके लिये दनरोका मुख 
ताबनेवालि हीनवीर्य, मीचहृदय 
करते तथा बन्छुच्रगच्ण चुभते 
दप | एना लगता है कि हमे राज्यसे 
कंगाल दक्ार्मे मरना पड़ेगा | तू छुल्ज्भर 


ऐप 





हि 


पुदत गन्नणोक्नों प्रसन्‍न 
| 
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निव्रासित होजर 
| अपने कुलके 


अगोग्य काम करनेवाल् है। सुझे गर्ममे रखनेके कारण मं 
भी आयी ऋगिनी बर्चूंगी। कोई मां नासा तेरे समान 
दीयहीन। निदत्ताही पुक्र ने उत्सन्न ह*। बीर पुरुषफे ल्वयि 
शक्ञओंके मल्तकपर क्षममर प्रज्यलित द्ोकर छुझे जाना भी 

उत्तम है। जो आलती है; वह कमी महत्व नहीं पाता । 
इसलिये अब भी तू ए्राजयकी स्लानि त्यागकर उद्योग कर | 


माताके द्वारा इस प्रकार फद्कोरे जनियर सेजब दुर्सी 
होकर बोचछा--माता मे त्म्दर सामनेसे कर्ही चछा जाके 
या मर ही जाऊे तो तम राज्य घन तथा ढसेरे सुख-मोग 
लेकर क्या करोगा 0 


विदल बोदी--“में चाहती हूँ कि तेरे झन्रु पराजप) 
कगाली और ह खके भागी बने और तेरे मित्र आदर तथा 
सुख प्राप्त करें | तू पराय्रे अन्नसे पल्नेवाडे दौन पुरुषोक्ी 
इत्ति मत ग्रहय ऋर | ब्राह्मग ओर निन्र तेरे आश्रय रहकर 
तझसे जीविका याप्त करें) ऐसा उद्योग कर । पक फर्लेसि 
लदे इक्षके समान छोग जीविकराके लिये जिपफा आश्रय लेते 
उसीक्ा जीवन साथक हैं | 


पत्र ! सरण रख ऊ्रि यदि तू उद्योग छोड़ देगा तो 
पौरपष-्यागके पश्चात्‌ ज्ञीघ्र ही मुझे नीच लोगोका मार्ग 
अपनाना पड़ेगा । जैंसे मरणासन्न पुरुषको औपध प्रिय 
नहीं लगती; वैसे ही तुझे मेरे हितकर वचन प्रिय नहीं लग 
रहे है । तेरे अत्रु इस समय प्रवकत हैं: किंतु तुझमें उत्साह 
हो और तू उद्योग करनेक्नों खडा हो जाय तो उनके झत्रु 
तुझसे आ मिलेंगे । तेरे हितिरी भी तेरे पास एकत्र होने 
छेगे | तेय नाम सजय है- किंतु जर पानेका कोई उद्योग 


८५ के 


तुझर्म नहीं देख पड़ता | इसलिये तू अपने नामक 
सार्थक्र कर ! 
धुत्र ! द्वार हो या जीत) राज्य मिले या न मिले- 


दोनोंकी उम्रान समझकर तू इढ संकत्यपूर्वक युद्ध कर 
जयउ-पराजय तो काल्के प्रमावसे सबको मास होती है किंतु 
उत्तम पुरुष वहीं हैं; जो कमी हतोत्साह नहीं होता | संजय! 
में श्रेष्ठ कुल्की कन्या हूँ; ओछ दुलकी पुत्रबधू हूँ और सेंड 
पुरुतकी पत्नी हूँ। यदि में तुओ गौरब बढाने योग्य उत्तम 
काय करते नहों देखेूँगी तो मुझे कैसे शान्ति मिलेगी। 
कायर; कुयुदषक्गी माता कहलानेकी अपेक्षा तो मेरा मर 


# पतिकों रणमें भेजते समयका विनोद # 
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जाना ही उत्तम है | यदि तू जीवित रहना चाहता है तो 
पत्रुकों पराजित करनेंफा उद्योग कर | अन्यथा सदके लिये 
रसश्रित दीन रहनेफी अपेक्षा तो मर जाना उत्तम है |? 


माताफ़े इस प्रजार बहुत अविक्र हल्कास्नेतर भी तजय- 
ने कहा--प्माता | तू कदणाहीन और पापाण-जमे हुद्धय- 
वाली है | मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूँ। यदि में चुद्दम मारा 
गया तो तू राज्य और धन छे+र क्‍या मुस्व पायेगी कि 
मुझे युद्धभूमिर्म भेजना चाहती है? 

विदुलने कहा--प्रेटा ! मनुप्वकों अर्थ तथा वर्मक्े 
ल्वि उद्योग करना जाहिये। में उसी धर्म ओर अर्थकरी 
सिद्धिके ल्यि तुझे युद्वम भेज रहीं हैं । यदि तू धत्र॒द्वारा मारा 
गया तो पस्ल्येकर्में महत्त्व थ्राप्त क्रेया--मुक्त हो जायगा और 
विजयी हुआ तो समास्मे छुजपर्बकू शाय्य करेगा | दस 
कतव्वसे विमुख होनेतर समाजमे तेग अपमान होगा | तू 
अपना और मेरा भी घोर अनिष्ट करेगा | में मोहबग तुझे 


इस अनिए्टसे न नेक तो व्ह स्नेह नहीं कह जायगा। लेक- 
में तू दरछिता तथा अपमान से और मरनेयर कर्तव्य-अ्रष्ट 
लेगोजी अधमगति पाये ऐसे मार्गपर म॑ तुझे नहीं जाने देना 
चाहती । सतनोद्दारा निन्दित कायरताक़े मार्यकों छोड़ दे ! 
जो सडाचारी उद्योगीः विनीत पृत्रपर स्नेह प्क्रट करे) 
उसीका स्‍्नेट सच्चा ह। उद्योग) विनय तथा सदाचरणसे 
रहित पुत्रपर जो स्नेंट कर्ता है उस पुत्रवान्‌ होना व्यर्थ 
है | शनुकी विजय करने या चुद्धमे प्राण देनेके लिये क्षत्रिय 
उत्पन्न हुआ है| तू अपने जन्‍्मजों सार्थक कर ? 
माताफ़े उपठेशसे सजयका ओर्य जाग्रत्‌ दो गया | 
उसका उत्साह सहीबय हो उठा | उसने माताबी आजा 
स्वीकार कर ली | नव और उठामीयों दूर करके वह सैन्य- 
सप्रहमे छग गया। जअन्तम अत्रुक्नों पगाजित करके उसने 
अपने राय्यपर अधिकार ग्राप्त किया | --8० सिं० 
( मह्ामारत, उद्योग० १३४३-१३६ ) 





पतिको रणमें भेजते समयका विनोद 


चम्पकपुरीफे एक्पन्नीतती राप्परमें महाराज हसम्व॒ज 
राज्य करते ये । पाण्डवोऊे अश्वमेव बजा ब्रोंडा चम्पकपुरीफे 
पास पहुँचा | महावीर अर्जुन अश्की रल्लाऊे लिये पीछे पीछे 
आ रहे ये । हसत्वजने क्षत्रिब-वर्मके अनुमार तथा पार्थ- 
सारथि मगवान्‌ श्रीकृप्णके ढर्धनक्री छाल्सासे घोड़ेकी पकड 
ल्या। भयानक युद्धकी तवारी हुर्ट । सुबन्वा सयसे छोटा पुत्र 
था। रणमे जाते समव बह अपनी माताका आशीर्वाद लेकर: 
वहिनकी अनुमति प्रातक्र अपनी सती पत्नी प्रभावर्तके पास 
राया | वह पहलेसे ही दीपकयुक्त सुबर्ग-थालूम चन्‍्दन-कप्रर 
लिये आरती उतारनेकों दरवाजेपर दी खड़ी थी। सतीने बड़े 
भक्तिभावस्ते बीर पतिक्ी पूजा की, तदनन्तर थवर्बक्रे साथ 
आरती करती हु नमप्नत्ताके साथ पतिकरे प्रति प्रेमभरे गुह्य 
वचन कहने छगी--प्रागनाथ | में आपके श्रीकृप्णऊे 
दर्शनाथ्थी मुखकमल्का दर्शन कर रही हूँ, परतु नाथ! 
मादूम होता है आज आपका एकरपत्नीत्रत नष्ट हो जायगा। 
पर आप जितपर अनुरक्त होकर उत्साहसे जा रहे हैं, वह स्री 
मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकेगी। मेने आपके सिवा 
दूसरेक़ी ओर कमी भूछकर भी नहीं ताका है; परतु वह 
मुक्ति? नाम्नी रमणी तो पिता; पुत्र+ समीके श्रति गमन 
करनेवाली है। आपके मनर्स “मुक्ति! बस रही है; इसीठे 


श्रीकृप्णके द्वारा उमके मिल्नेकी आग्ासे आप दौड़े जा रहे 
है| पुरुषाफा चित्त देव-समणियोंकी ओर चल्म ही जाता है; 
परतु आप बह निश्चय रखिये कि श्रीहरिकों देखकर; उनकी 
अतुलित मुखच्छवरिक्रे मामने प्मुक्तिर आपको कभी प्रिय 
नहीं छगेगी। क्योंकि उनके मक्तजन जो उनकी प्रेम-माधुरीपर 
अपनेको न्‍्योछावर कर ठेते हैं) वे मुक्तिती कभी इच्छा नहीं 
करते । मुक्ति तो दासीकी तरह चरणसेयाका अवसर इूँढती 
हुई उनके पीझेग्रीछे घूमा करती ह) परतु वे उसकी ओर 
ताकते मी नहीं | यहाँतक कि हरि खब भी कभी उन्हे मुक्ति 
प्रदान करना चाहते ६ तब भी वे उसे अद्ृण नहीं करते । 

“इसके सिवा पुरुषोकी भांति न्ञी पर-पुरुषेकि पास नहीं 
जाया करती | नहीं तो आपके चले जानेतर यदि में ध्मोक्ष? 
के प्रति चली जाऊँ तो आप क्या कर सकते ह ? परतु विवेक 
नामक अहब्य पु निरन्तर मेरी रक्षा करता है। जिन ब्ियेफे 
विवेक नामक पुत्र नहीं हैः वे ही पर-पुरुषके पास जाया करती 
हैं। मुझे छड़कपनसे ही विवेक-पुत्र प्रात्त हैः इसीसे आर्य | 
मुझे मोक्षके पास जनेम सकोच हों रहा है ।? 

पह्नैके मधुर धामिक वचनोंका उत्तर देते हुए सुधन्वा- 
ने कहा-- 

ध्योमने ! जब में भ्रीकृष्णके साथ लड़नेकों जा रहा 


च् 
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हूँ; तब तुम्दे मोक्षके प्रति जानेसे केसे रोक सकता हूँ । 
तुम भी मेरे उत्तम वन्त्र/ खर्ण-रत्रोके समूह ओर इस झरीर 
ठया चित्तक्ों त्याककर चली जाओ | में तो यह पहलेसे ही 





» सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया १ 


लीक नीम नर अक लाुऋाुकमकनकम्पकमकम्फरमपुका३७०३००३३०१७०नकन्यामगकम्फ्पफान्य०गफान्पनयाभ कफ 





जानता था कि तुम “मोक्ष'के प्रति आमक्त हो। इससे वो 
मेने प्रत्यक्षम विवेक पुत्रके उसन्न करनेकी चेश नहीं को | 


४>--+5७७५...ह2/ल्‍४. 


सच्ची क्षमा हेषपर विजय पाती है 


गजा विश्वामित्र सेनके साथ आखेंठ्के लिये निकले 
थे । वनमें घूमते हुए, वे महर्षि बणिप्ठके आश्रमके समीप 
पहुँच गये | महषिने उनका आतिथ्य किया | विश्वामित्र यह 
देखकर आश्वर्यमे पड़ गये क्रि उनकी पूरी सेनाफ़ा रुत्कार 
कुटिबामे रहनेवाले उस तपस्ली ऋषिने राजोचित भोजनसे 
किया | जब उन्हें पता छगा कि नन्दिनी गौऊ़े प्रभावसे ही 
वणिष्ठजी यह सब कर से हैँ तो उन्होंने ऋषिसे बह गो 
मांगी । किसी भी प्रकार किसी भी मृल्यपर ऋपषिने 
गो ठेना खीकार नहीं किया तो विश्वामित्र बल्पूर्वक उसे 
छीनकर ले जाने छंगे। परतु वणिष्ठके आदेशसे नन्दिनीने 
अपनी हुंकारसे ही ठारुण योदा उत्तन्न कर दिये और उन 
सैनिकॉंकी मार खाकर विव्वामित्रके सेनिक मांग खड़े हुए | 


राजा विश्यामित्रके सब दिव्यास्र वश्चिष्रके ब्रह्मदण्डसे 
व्करारर निस्तेज हो चुके थे। विष्वामित्रने कठोर तप करके 
ओर दिव्यात्न प्राप्त किये; किंतु वशिष्ठजीके ब्रह्मदण्डने उन्हें 
भी व्यर्थ कर दिया | अब विव्यवामित्र समझ गये कि क्षात्रव॒लू 
तपस्त्री त्रह्मणफा कुछ विगाड नहीं सकता | उन्होंने खय 
ब्राह्मणत्व ग्रा्त करनेका निश्चय करके तपस्या प्रारम्भ कर 
दी | सेकडों वर्षोके उग्र तपके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर 
दर्शन भी दिया तो कह दिवा--५्वशिष)्ठ आपको ब्रह्मर्पि 
मान लें तो आप ब्राह्मण हो जायेंगे | 


विव्वामित्रजीके लिय्रे वशिउसे प्रार्थना करना तो बहुत 
अपमानजनक लछूगता था और सबयोगवश्य जब वणिष्ठजी 
मिलते थे तो उन्हें गर्जाप ही कहकर पुकारते थे, इससे 
विब्वामित्रका क्रोध बढ़ता जाता था | वे बणिप्रफे बोर झत्र 
हो गये थे | एक राक्षणकों प्रेरित करके उन्होने वमिप्ठके सौ 
पुत्र मरवा डाले | स्॒र्यं भी वशचिष्को अपमानित करने, नीचा 
दिखाने तथा उन्हें हानि पहुँचानेका अवसर ही टूँढते रहते थे । 


से नवीन सृष्टि करके उसका ब्रह्मा बनूँगा !? अपने 
उद्देत्यमे असफल होकर विश्वामित्रजी अदूमुत हृठपर उतर 


आये | अपने तपोबल्से उन्होंने सचमुच नवीन स॒ष्टि करती 
प्रार्म्म की | नवीन अन्न) नवीन तृण-तर) नवीन पश्चु-तरे 
बनाते चले जाते थे। अन्‍्तर्म ब्रह्माजीने उन्हें आकर रोक 
दिया | उन्हें आश्वासन दिया क्लि उनके बनाये पदार्थ और 
प्राणी ब्राह्मी सष्टिके प्राणियोंफ़े समान ही संसारमें रहेगे | 
कोई उपाय सफल होते न देखकर विश्वामित्रने वशिए्ठजी- 

को ही मार डाल्नेका निश्चय क्रिया | सम्मुस जाकर अनेक 
बार वे पराजित हो चुके थे, अत- अल्न-गस्रसे सजित होकर 
रात्रिमें छिपकर वणिटजीके आश्रमपर पहुँचें। गुतरूपसे वे 
वशिष्ठका वध उनके अनजानमें करना चाहते थे। चॉँदनी 
रात थी; कुटीसे बाहर वेदीपर महर्षि वणिष्ठ अपनी पत्नीके 
साथ बैठे थे । अवसरकी प्रतीक्षामें विश्वामित्र पास ही दृश्षों- 
की ओटमें छिप रहे | 

उसी समय अरुन्वतीजीने कहा--“कैपी 
ज्योत्सना छिटकी है |? 

वर्णिप्ठजी वोले--“आजकी चन्द्रिका ऐसी उज्ज्वल है 
जेंसे आजकल विव्वामित्रजीकी तपस्याका तेज दिशाओंको 
आलोकित करता है |? 


विव्वामित्रने इसे सुना और जेसे उन्हे सॉप दूँघ गया | 
उनके छदयने विक्कारा उन्हें--'जिसे तू मारने आया है 
जिससे रात-दिन दवेप करता है; वह कौन है--यह देख ! वह 
महापुरुष अपने सो पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा एकान्तर्म 
अपनी पर््नीसे कर रहा है |? 

नोच फेंके विव्वामित्रने शरीरपरके श्र | वे दोंडे ओर 
वनिष्ठके सम्मुख भूमिपर प्रणिपात करते दण्डवत्‌ गिर पड़े | 
वद्धमूल द्वेष समाप्त हो चुका था सदाके लिये। बगिष्ठकी 
सहज क्षमा उतपर विजय पा चुकी थी। दवेप और श्र 
त्यागककर आज तपस्वी विष्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त कर खुके 
थे। महर्षि वरिष्ठ वेदीसे उतरकर उन्हे दोनो हाथोंसे उठाते 
हुए. कह रहे थे--“उठिये) ब्रह्मर्षि ?-...चु० सिं० 


निर्मल 


४+---च्टफ.0त0६३०----०--- 


# घोर झैशम भी सत्पथपर अडिय रहनेवाला मद्दायुरुप है # 








घोर छेशमें भी सत्पथपर अडिग रहनेवाला महापुरुष है 


जब मगदबन विप्युने वामनहूपसे वल्सि प्रस्‍स्दी तथा 
खर्गका सज्य छीनकर इन्ठकों दे दिया; तब हुछ ही दिनोंमें 
इुसुंग गवसे इन्द्र पुन उन्‍्मच हो 

पाठ पहुँचे और द्वाय जोड़कर 
तर दानी राज्य वलिदझ्ा झुछ पता 
नहीं लग रद है। में सर्चत्र खोजता हैं; पर उनका पता 
नहीं मिछया । ज्ञाप झृपाकर मुझे उनका पता बताइये ।? 
अडहार्नने कहय--नुम्धारा बह कार्य उचित नहीं | तथाति 
क्िसीदक्षि पृछनेपर झठ़ा उच्च नहीं देना चाहिये; अतवएव में 
तुम्दें बल्कि पता बतला देता हूँ | राज्मा बलि इस समय 
लंद- बेल, गया या घोड़ा बनकर क्ची खाली बर्स्म रहते 
सपर पृषठा---वंद्वि मे किसी स्ानपर वच्कों 





'] 


/#पर 


॥॒ 


गा न 
5]4 
जा 
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अपने बद्चले मार डाने यथा नहीं !? शक्मा्मीने 
कुहा-- राय बढि--अरे ! वे कद्मापि मारने योग्य नहीं हू । 


कर 
| 42 


प्राय जाऋर हछ गिक्का अदग करनी चाहिवे [? 


ठदनन्तर इन्द्र दिव्य आमृपग घारणकर ऐसवतपर 
र वलिकी खोजर्मे निकल पढ़े। अन्तर्मे एक खाली 
घ्में उन्होंने एक गदद्ा ठेखा और कई छक्षणोंसे उन्होंने 
जि ये हीयराजा बलि हई | इन्द्रने कहा-- 
खमय तुमने बड़ा विचित्र देष बना रक््खा 
है । क्या तुम्द अपनी दस दुर्दशापर क्षोर ठु स नहीं होता । 
इस समय तुम्दोरें छत्न, चामर और वजवन्ती माला कहां 
गयी १ कहाँ गया वद तुम्दाय अग्रतिहत द्यनका मदाबत 
और कहाँ गया तुम्हारा दूर्व झुबेर, अभि 
और उछका न्प 7 
बडिने कह्ा--(देवन्द्र | इस उमय तुम मेरे छकऊ, चामर 
दिहातनादि उपकरोंको नहीं देख उकोगे । पर फिर कमी 
मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हें ठेख उक्तोंगे। तुम जो 
इस समय अपने ऐव्वर्यक्रे मदर्मे आकर मेरा उपहास कर 
रहे हो; बह केवल तुम्दारी तुच्छ हुद्धिका ही परिचावक् दे | 
मादस दोठा दे। तुम अपने एव दिनोंकों सवया ही मूछ 
गये । पर झुन्झ ! तुम्हें समझ ेना चाहिये) तुम्हारे वे दिन 
पुन- लोटेंगे | ठेबराज ! इस विश्चर्म कोई वलु उनिश्चित 
ओर छुद्थिर नहीं है | कार सबको नष्ट कर डालता है | इस 
काल्के अदझत रलवकों जानकर में क्चिके लिये मी शोक 
नहीं करता | बह काल घनी) निर्धन) बछी; निर्वछ) पण्डित/ 


तुम्द बच 


| 
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मुख, रूपवानड छुंढतप) माग्ववानू) सास्वद्वानं+ व्राल्क,) युवा) 
वृद्ध) वोगी वयस्ी) वर्मात्मा, घूर और वड़े-सेबड़े अहंकारियों- 
मंसे कियीक्े मी नहीं छोइठा और समीक्षे एक समान अत कर 
लेता दै---सब्रका कछेवा कर जाता है। ऐसी द्यानें महेन्द्र ! 
मै क्‍यों खोचूँ ? काल्के ही कारण मनुप्योक्नों लम-द्वनि और 
छुब-हु खकी य्रात्षि होती दे। क्नाल ही उबकछो देता और 
एन. छीन मी लेता है। काछके ही प्रमाउसे समी कार्य चिद्ध 
होते हे। इसल्यिः वासव ! तुम्हाय अहकारः मद तथा 
पुरुषार्थका गय केवछ मोहमात्र है। ऐव्ववॉकी प्राति या विनाश 
कसी मनुष्यके अवीन नहीं है। मनुप्यक्षी कमी उन्नति होती है 
और कमी अवनति | यह संसारका नियम हैः इसमें दर्प-विपाद 
नहीं करना चाहिवे । न तो सदा किसीकी उन्नति ही होती 
है और न सदा अवनति या पतन ही | समयसे ही ऊँचा पद 
सिल्ता है और समय ही गिय ठेता है | इसे तुम अच्छी तरह 
जानते दो कि एक दिन देवता) पितर) गन्वर्वः मनुष्य) नाग) 
राक्षत-सब मेरे अवीन ये | अधिक क्या; ध्नमसतस्ये दिद्येड-्यलु 
य॒सया वैयेचनिर्वलि१---/जिस दिलय़ामें राजा वि हों; उस दिद्या- 
को मी नमत्काए वो कइकर में मिम्र दिद्वार्म रहता था; उस 
दिद्यवाकों भी छोग नमस्कार करते थे। पर जब मुझपर मी 
क्ाल्का आक्रमग हुआ, मेरा भी दिन पछण खा गया और 
मैं दस दद्मामे पहुँच गया तब कस गरजते और तपते हुए- 
पर कालका चक्र न रतिया? में अक्रेछा बारह सू्चोक्रा 
हेज सखता था; में ही पानीक्ता आकर्षण करता और बरखावा 
था। में ही ठीनों लोक्रोंक्नों प्रकाशित करवा और ठगाता 
था | सत्र छोक्नोक्ना पावय+ संहाझ दाना) अहंग) वन्‍्वन 
और मोचन मैं ही करता था । में तीनों छोकोंक्रा खामी था; 
ब्ति कालके फेरले इस समय मेरा वह प्रमुत्व समात्त ही गया। 
विद्वनेने ऋल्को टुरतिक्रम और परमेश्वर कह हे | बढ़े 
वेंगसे दौड़नेपर मी कोई मनुप्य कालकों लॉव नहीं सकता | 
उर्सी कालमे अवीन हम) तुम---उब्र कोई हें। इन्द्र ! तुम्दारी 
बुद्धि सचनुच वाल्कों-जेठी है।आ्ावद तुम्हें पता नहीं कि 
अबतक तुम्दारे-जते हजारों इन्द्र हुए और नष्ट हो चुके 
यद राध्यर्य्मी; सौमास्वश्री; जो आज तुम्हों पास है। 
तुन्दारी बंदी या उर्सदी हुई दाती नहीं 
जैसे इजायों इन्त्रोंके पाठ रह चुकी है | वह इसके पूर्व मेरे पास 


थी। अजब नसुझे छोड़वर तुम्हारे पाप गयी दे और झीम ही 


3 चह दा तुम- 


१३८ 


# खेंदां सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








पुमको भी छोड़कर दूसरेके पास चली जायगी। मैं इस 
रहस्यको जानकर रत्तीमर भी दुखी नहीं होता। वहुत-से कुलीन 
घर्मात्मा गुणवान्‌ राजा अपने योग्य मन्त्रियोंके साथ भी घोर 
क्लेश पाते हुए. देखे जाते हैं, साथ ही इसके विपरीत में 
नीच कुलमें उत्तन्‍्न मूर्ख मनुष्योंकी विना किसीकी सहायता- 
के राजा बनते देखता हूँ | अच्छे लक्षणोंवाली परम सुन्दरी 
तो अभागिनी और दुःखसागरमे हबती दीख पड़ती है और 
कुलक्षणाः कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है । मै पूछता हैँ; 
इन्द्र | इसमे भवितव्यता--काल यदि कारण नहीं है तो और 
क्या है ! कालके द्वारा होनेवाले अनर्थ बुद्धि या बल्से हठाये 
नहीं जा सकते | विद्या; तपस्या; दान और बचन्धु- 
बान्धव--कोई भी काल्ग्रस मनुष्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता | आज तुम मेरे सामने वज्ञ उठाये खड़े हो | अभी 
चाहूँ तो एक घूँसा मारकर वज्जसमेत तुमको गिरा दूँ। 
'वाहूँ तो इसी समय अनेक भयकर रूप घारण कर हूँ; जिनको 
देखते ही तुम डरकर भाग खड़े हो जाओ | परंतु 
करूं क्या १ यह समय सह लेनेका है--पराक्रम दिखलानेका 


नहीं | इसलिये यथेच्छ गदहैका द्टी रूप बनाकर में अध्यात्म- 
निरत हो रहा हूँ । शोक करनेसे दुःख मिटता नहीं, वह तो 
ओर बढ़ता है। इसीसे में बेखटके हूँ; बहुत निश्चिन्त) इस 
दुखस्थामे भी ।? 


बलिके विशाल धेर्यकोी देखकर इन्द्रने उनकी वह़ी 
प्रशसा की और कहा--निस्सदेद तुम बड़े घेर्यवान्‌ हो जो इस 
अवस्थार्में भी मुझ वज्र्घधरको देखकर तनिक भी विचलित 
नहीं होते । निश्चय द्वी तुम राग-द्ेपसे शल्य और जितेन्द्रिय 
हो । तुम्हारी शान्तचित्तता। सर्वभूतसुदृदता तथा निर्वेस्ता 
देखकर मै तुमपर प्रसन्‍न हूँ | तुम महापुरुष हो । अब मेरा 
तुमसे कोई द्वेप नहीं रहा । तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम 
मेरी ओरसे बेखटके रहो और निश्चिन्‍्त और नीरोग होकर 
समयकी प्रतीक्षा करो ।? 


यों कहकर देवराज इन्द्र ऐराबत हाथीपर चढकर चले गये 
और बलि पुनः अपने स्वरूपचिन्तनर्मे स्थिर हो गये |-जा ० श० 
( महाभारत, शान्तिपवें, मोशधमे, अध्याय २२३--२२७ ) 





सेवा-निश्ठका चमत्कार 


मर्यादापुरुषोत्तम विश्वसप्राद्‌ श्रीराघवेन्द्र अयोध्याके 
सिंहासनपर आसीन थे | सभी भाई चाहते थे कि प्रभुकी सेवाका 
कुछ अवसर उर्न्हें मिले, किंतु हनुमानजी प्रभुकी सेवार्म इतने 
तत्पर रहते थे कि कोई सेवा उनसे बचती ही नहीं थी। 
सब छोटी-बड़ी सेवा वे अकेले ही कर लेते थे | इससे घबरा- 
कर भाइयोने माता जानकीजीकी शरण छी । श्रीजानकीजीकी 
अनुमतिसे भरतजी, लक्ष्मणजी और भज्रुन्नकुमारने मिलकर 
एक योजना बनायी । प्रभुकी समस्त सेवाओंकी सूची बनायी 
गयी । कौन-सी सेवा कब कोन करेगा, यह उसमें लिखा 
गया | जब हनुमानजी प्रातः ससयू-ज्ञान करने गये, उस 
अवसरका लाभ उठाकर प्रभुके सम्मुख वह सूची रख 
दी गयी । प्रभुने देखा कि उनके तीनों भाई हाथ जोड़े 
हे | का 95588 कहीं नाम ही नहीं था | 
स्वत रघुनाथजी मुसकरावे । उन्होने 
खीइतिके हस्ताक्षर कर दिये | 522५ 

भीहनुमानजी स्ञान करके लौटे और प्रभुकी 

कुछ करने चले तो भत्रुप्नकुमारने उर्हें रोक कक पे 


जी | यह सेवा मेरी है। प्रभुने सबके 
कर दिया है|? लिये सेवाका विभाग 


'प्रमुने जो विधान किया है या जिसे स्वीकार किया हैः 
वह मुझे सर्वथा मान्य है |? हनुमानजी खड़े हो गये । उन्होंने 
इच्छा की वह सूची देखनेकी ओर सूची देखकर बोले--- 
“इस सूचीसे बची सेवा में करूँगा |? 

“हों; आप सूचीसे बची सेवा कर लिया करें |? रूष्मणजीने 
हँसकर कह दिया । परतु हनुमानजी तो प्रभुकी खीकृतिकी 
प्रतीक्षामें उनका भ्रीमुख देख रहे थे। मर्यादापुरुषोत्तमने 
स्वीकृति दे दी; तब पवनकुमार बोले--“प्रभु जब जम्हाई लेंगे 
तो मै चुटकी बजानेकी सेवा करूँगा |? 


यह सेवा किसीके ध्यान आयी ही नहीं थी। अब तो 
प्रभु स्वीकार कर चुके थे। श्रीहनुमानजी प्रभुके सिंहासनके 
सामने बैठ गये | उन्हे एकटक प्रभुके श्रीमुख॒की ओर देखना 
था; क्योकि जम्हाई आनेका कोई समय तो है नहीं | दिनमर 
किसी प्रकार ब्रीत गया। स्लान) भोजन आदिके समय 
हनुमानजी प्रभुके साथ बने रहे। रात्रि हुईं, प्रभु अपने 
अन्तःपुरमें विश्राम करने पधारे, तब हनुमानजी भी पीछे-पीछे 
चले । अन्तःपुरके द्वारपर उन्हे सेविकाने रोक दिया--#आप 
भीतर नहीं जा सकते |? | 


# सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं # 


हनुमानजी वदसे सीधे राजभवनक्रे ऊपर एक केँग्रेपर 
जाकर बैठ गये और लगे चुठफी बजाने | उधर अन्‍्तःपुर्रमे 
प्रभुने जग्हाई लेनेगो मुस खोला तो सोले ही रहे । 
श्रीजानकीजीने पृछा--भयह क्‍या हो गया आपको १? परतु 
प्रभु मुख बद न करें तो बोलें उसे | घबरारर श्रीजानकी- 
जीने माता कौसल्याक्ों समाचार दिया | माता दौड़ी आयीं। 
भोदी देरमें तो बात पूरे राजभवनमें पोल गयी। सभी माताएँ; 
सब माई एकत्र हो गये | सत्र चरित) सर डुसी।; क्तु 
किसीको कुछ स्चता नहीं | प्रभुका मु खुला है। वे क़िसीके 
प्रश्न बोई उत्तर नहीं दे रदे है | 

अन्तर्म मद्र्षि बशिठजीरों सूचना दी गयी | वे तपोघन 
रामिम राजमयन पधोरे | प्रभुने उनके चरणेर्मि मस्तक रक्‍्खा, 
क्तु मुप्त छुछा रद्द, कुछ बोले नहीं। सर्व महपिने 
इधर उधर देसक़र कंह्दा--हनुमान्‌ कहाँ हैँ ! उन्हें 
बुलाओ तो |? 


१३९ 








सेवक दौड़े इनुमानजीको ढूँढने | इनुमानजी जैसे ही 
प्रमुफे सम्मुस आये; अमुने मुख वद कर लिया। अब 
वशिए्ठजीने धनुमानजीसे पूछा--०्तुम कर क्या रहे थे !? 

हनुमानजी बोले--५मेरा कार्य है--प्रभुको जम्दाई आये 
तो चुब्की बजाना। प्रभुको जम्हाई कब आयेगी, यह तो 
बुछ पता है नहीं । सेवार्मे त्रुटि न हो) इसलिये में वरावर 
चुटकी बजा रहा या [? 

अब मर्यादापुरुषोत्तम बोढे---५हनुमान चुटकी बजाते 
रह तो रामजी जग्दहाई आती ही रहनी चाहिये |? 

रहस्य प्रकट हो गया । महर्षि विदा हो गये। भरतजीने+ 
अन्य भाइयोंने और श्रीजानकीजीने भी कह्ा--“पवनकुमार | 
तुम यह चुटगी वजाना छोड़ो | पहले जेसे सेवा करते थे; 
वैसे ही सेवा करते रहो |! यह मैया सीताजी और भरत- 
ल्श्मगजी आदिका विनोद था। वे श्रीहनुमानजीको सेवासे 
बच्चित थोड़े ही करना चाहते थे [---8० सिं« 





सत्कारसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं 


पाण्डवोंका वनवास-काल समाप्त हो गया । इुर्योधनने 
युद्धके बिना उन्हें पाँच गाय भी देना खीकार नहीं किया | 
युद्ध अनिवार्य समझकर दोनों पक्षसे अपने-अपने पक्षके 
नरेगेकि पास दूत भेजे गये युद्वर्म सद्दायता ऊरनेके लिये। 
मद्रराज शल्यकरों भी दूतोंक़े द्वारा युद्वका समाचार मिला | वे 
अपने मद्दारथी पुत्नोक़े साथ एक अक्षोद्िणी सेना लेकर 
पाण्डवोफ़े पास चले | 

शल्यक्री बद्दिन माद्रीफा विवाद पाण्डुसे हुआ या । 
नऊुछ और सहदेव उनके सगे भानजे ये । पाण्डबोकों पूरा 
विश्वास था कि शल्य उनके पक्षमें युद्धमें उपस्थित रहेंगे। 
मदहारथी शल्यकरी विश्राल सेना दो-दो कोतपर पड़ाव डालती 
धीरे-धीरे चल रही थी | 

दुर्याधनकों शल्यक्रे आनेका समाचार पहले द्वी मिल 
गया था। उसने मार्गमें जहॉ-जहाँ सेनाफ़े पड़ावक्े उपयुक्त 
स्थान ये; जल तथा पशुओंक़ि लिये तृणकी सुविधा थी वहाँ- 
वहाँ मिपुण कारीगर भेजकर सभा-भवन एवं निवास-स्थान 
बनवा दिये | सेवामें चतुर सेवक वहाँ नियुक्त कर दिये | 
भोजनादिक़ी सामग्री रखवा दी | ऐसी व्यवस्था कर दी कि 
शल्यकों सब कहीं पूरी सुख-सुविधा प्राप्त हो । वहाँ कुएं 
और वावलियों बनवा दीं | 


मद्रराज द्ाल्यको मार्गमें सभी पद्ावोपर दुर्योधनके सेवक 
खांगतफ़े ल्यि प्रस्तुत मिले | उन सिखलाये हुए सेवकोने 
बड़ी सावधानीसे मद्रराजक्रा भरपूर सत्कार किया | शल्य यही 
समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिप्ठिरने की है | इस 
प्रकार विश्राम करते हुए वे आगे बढ रहे थे | लगभग 
इस्तिनापुरफे पास पहुँचनेपर उन्हें जो विश्राम-स्थान मिला 
वह बहुत ही सुन्दर था | उसमें नाना प्रकारकी सुखोपमोग- 
की सामग्रियाँ मरी थीं | उस स्थानकोी देखकर शल्यने वहाँ 
उपस्थित कर्मचारियोंसे पूछा--युधिष्ठिसके किन कर्मचारियोंने 
मेरे मार्गम ठदस्नेकी व्यवस्था की है ? उन्हें ले आओ मैं 
उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ ।? 

दुर्योधन खय छिपा हुआ वहाँ शल्यक्रे खागतकी 
व्यवस्था कर रद्दा था | शल्यक्री बात सुनकर और उन्हें 
प्रसन्न देखकर बह सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके बोला-५मामाजी ! आपको मार्गमें कोई कष्ट तो नहीं हुआ !? 

गल्य चोंके । उन्होंने पूछा--'सुयोधन | तुमने यह 
व्यवस्था करायी है ?? 

दुर्याधन नम्नतापूर्वंक बोलय--“शुरुजनोंकी सेवा करना 
तो छोटोंका कर्तव्य ही है। मुझे सेवाका कुछ अवसर मिक् 
गया--यह मेंरा सोमाग्य है |? 


१४० » खदा सत्कथा साधुमि 


 सेवनीया # 
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शल्य प्रसन्न हो गये । उन्होंने कहा--“अच्छा, तुम 
मुझसे कोई वरदान मॉग लो |! 

दुयौधनने मॉगा--“आप सेनाके साथ युद्धमे मेरा साथ 
दें ओर मेरी सेनाका संचालन करे |? 

शल्यकों स्वीकार करना पड़ा यह प्रस्ताव | यद्यपि 
उन्होने युधिप्ठिसे मेठ को; नकुरू-सहृदेवपर आवात न 








करनेकी अपनी प्रतिजा दुर्योधनकों बता दी और युद्वमें कर्ण- 
को हतोत्साह करते रहनेका वचन भी युधिप्ठिरको दे दिया; किंतु 
युद्ध उन्होंने दुर्योधनका पक्ष लिया | यदि शल्य पाण्डव्पश्ष- 
में जाते तो दोनों दलोँकी सेन्य-सख्या यरायर रहती; किंतु 
उनफे कौरवपक्षमें जानेसे कोरवोंके पास दो अक्षोहिणी सेना 
अधिक हो गयी [--छु० सिं०.._ ( मद्दामारत) उद्योग० ८ ) 
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अतिथि-सत्कारका प्रभाव 


कुरुक्षेत्रमे मुद्छ नामके एक ऋषि ये। वे धर्मात्मा) 
जितेन्द्रिय ओर सत्यनिष्ठ ये। ईर्ष्या और क्रोधका उनमें 
नाम भी नहीं था| जब किसान खेतसे अन्न काट लेते और 
गिरा हुआ अन्न भी चुन छेते, तब उन खेतोंमें जो दाने 
बच रहते उन्हें मुद्लजी एकत्र कर लेते । कबूतरके समान 
वे थोड़ा ही अन्न एकत्र करते थे और उसीसे अपने परिवार- 
का भरण-पोपग करते थे | आये हुए अतिथिका उसी अन्नसे 
वे सत्कार भी करते थे । पूर्णासी तथा अमावस्याके श्राद्ध 
तथा इष्टीकृत हवन भी वे सम्पन्न करते थे | महात्मा मुद्गल 
एक पक्षमें एक द्रोणमर अन्न एकत्र कर लाते थे । उतनेसे 
ही देवता, पितर और अतिथि आदिकी पूजा-सेवा करनेफे 
बाद जो दुछ बचता था) उससे अपना तथा परिवारका काम 
चलाते ये । 


महर्षि मुढ़लके दानकी महिमा सुनकर महामुनि दुर्वासा- 
जीने उनकी परीक्षा करनेका निश्चय किया । वे सिर मेंड़ाये; 
नंग-घड़ग) पागलो-जता वेश बनाये कठोर वचन कहते 
मुहलजीके आश्रम पहुँचकर भोजन मॉगने छंगे। महर्षि 
मुद्॒लने बड़ी भ्रद्धा-भक्तिके साथ दुर्वासाजीका स्वागत किया। 
अ्य पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की और फिर उन्हें 
भोजन कगया | दुर्वासाजीने मुढ़्लके पास जितना अन्न था; 
वह सब खा लिया तथा बचा हुआ जूठा अन्न अपने गरीरमें 
पोत लिया | फिर वे वहाँसे चले गये | 
महर्षि मुद्रल्के पास अन्न रहा नहीं | पूरे एक पक्षमें 
उन्होंने फिर द्रोगमर अन्न एकत्र किया। देवता तथा 
पितरोंका भाग देकर वे जैसे ही निइत्त हुए महामुनि ढुर्वाता 
पहलेऊ़े समान फिर आ घमके और फिर सब अन्न खाकर 


चल दिये । मुद्रलठ फिर परिवार्सदित भूखे रह गये। 


एक-दो बार नहीं; पूरे छः पश्चतक इसी प्रकार दुर्वाताजी 
आते रहे। प्रत्येक बार उन्होंने मुद्वलका सारा अन्न खा 
लिया । मुद्रल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्नके दाने 
चुननेमें छग जाते थे । उनके मनमें क्रोधध खीझ, घबराहट 
आदिका स्पर्श भी नहीं हुआ। दुर्वासाके प्रति भी उनका 
पहलेके ही समान आदर-भाव वना रहा | 


. महामुनि दुर्वासा अन्त प्रसन्न होकर बोले--«महर्ष ! 
संसारमें तुम्हारे समान ईर्ष्यारह्ठित अतिथिसेवी कोई नहीं 
है। छुधा इतनी बुरी होती है कि वह मनुष्यके धर्म-शान 
तथा पैरयंको नष्ट कर देती है; किंतु तुमपर वह अपना 
प्रभाव नहीं दिखा सकी | इन्द्रियनिग्रह। घेर्य; दान) सत्य) 
शम) दम तथा दया आदि धर्म तुममें पूर्ण प्रतिष्ठित है । विप्रश्नेष्ठ 
तुम अपने इसी शरीरसे खर्ग जाओ |? 


महामुनि दुर्वासाके इतना कहते ही देवदूत स्वर्गसे विमान 
लेकर वहाँ आये और उन्होंने मुद्लजीसे उसमे बैठनेकी 
प्रार्थना की । महर्षि मुद्वलने देवदूतोंसि स्वर्गके गुण तथा दोष 
पूछे और उनकी बातें सुनकर बोले--८जहों परस्पर स्पर्धा 
है; जहाँ पूर्ण तृप्ति नहों और जहाँ असुरोंके आक्रमण तथा 
पुण्य क्षीण होनेसे पतनका मय सदा लगा ही रहता है; उस 
स्वर्गमें में नहीं जाना चाहता |? 


देवदू्तोकी विमान लेकर लौट जाना पड़ा। महर्षि 
मुद्वलने कुछ ही दिनोंमिं अपने त्यागमय जीवन तथा भगवद्‌- 

भजनके प्रभावसे भगवद्धाम प्राप्त किया | --छु० सिं० 
( महासारत, वन० २६०-२६१ ) 


एएण**अंि४3:4----- 


# विचित्र आतिथ्य % 


१४१ 








विचित्र आतिथ्य 


महर्पि हुर्बासा अपने क्रोधफे लिये तीनों लोफमें विख्यात 
हैं| एक वार वे चीर घारण फ्रिये, जद बढ़ाये) विल्व॒दण्ड 
लिये तीनों लोफोमे घूम घूमरर समाओमे) चौराहोंपर चिल्लाते 
फिरते थे--पमे दुर्वासा हूँ, दुर्बासा | मैं निवासके लिये स्थान 
खोजता हुआ चारो ओर धूम रद्द हूँ | जो कोई मुझे अपने 
घरयें ठदराना चाहता हो। वह अपनी इन्छा व्यक्त करे | पर 
रत्तीमर अपराध करनेपर भी मुझे क्रोध आ जायगा | इसलिये 
जो मुझे आशय देना चादेः उसे सर्बदा इस बातऊा ध्यान 
रफना होगा और बड़ा सावधान रहना पड़ेगा |? 
मदर्पि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक) नागलोक) मनुप्य- 
लोक--सर्वत्र घूम आये; पर क्रिसीकों भी उनमे प्रस्तावरूप 
विपत्तिको स्वीकार करनेफा साइस न हुआ । धूमते-घामते वे 
द्वारका पहुँचे । भगवान्‌ श्रीकृष्णऊे कानोमें उनकी विज्ञप्ति 
पहुँची । उन्होंने उनको बुलाकर अपने घरमें ठद्दरा लिया; 
किंतु उन मद्दात्माका रहनेफ़ा ढग बड़ा निराला था । किसी 
दिन तो ये हजारों मनुष्योक्ती भोजन-सामग्री अफ्रेले सा जाते 
और ऊ़िसी दिन बहुत थोड़ा साते | किसी दिन घरसे बाहर 
निकल जाते और फिर उस दिन लौवते ही नहीं | कभी तो 
वे ठह्ाफा मारकर अनायास ही हँसने छगते और कभी 
अफारण ही जोरोंसे रोने छगते थे | एक दिन ये अपनी 
कोटरीमें घुस गये और शय्या, विछीना आदिको आगर्मे 
जलाकर भागते हुए श्रीकृणऊकरे पास आये और बोले-- 
वाउुदेव | में इस समय सीर खाना चाहता हूँ; मुझे तुरत 
खीर खिलाओ |? मगवान्‌ वासुद्देव भी सर्व, सर्वश्क्तिमान्‌ 
थे। उन्होंने उनका अभिप्राय पहलेसे ही ताइ लिया था । 
इसलिये उनकी अभीए्ट साथ सामग्रियों पहलेसे ही तैयार 
कर रकखी थीं। बस) उन्होंने भी तुरत गरमागरम सौर 
छाकर उनके सामने रस ठी । सीर खाफर उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा--“वासुदेव | तुम यह बची हुई जूँठी खीर अपने 
शरीरभरमें चुपड़ छो | श्रीकृष्णने भी झट वेसा ही कर 
लिया | मस्तकर्मे और सब अ्वॉर्म खीर लगा ली | 
भ्रीरक्मिणीजी वहीं सड़ी-खड़ी मुसफरा रही थीं। दुर्वाताने 
यद्द देख लिया | झट वह्दी खीर उनऊे भी सारे अज्ञॉमं पोत 
दी और एक रथमें उनको जोतकर उसपर सवार हो गये | 
फिर तो जिस तरह सारथि धोड़ोंकों चाबुक मारता है उसी 
तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलाने छोगे । 


भीकृष्ण यह सब्र चुपचाप देख रहे थे। यादवॉको यह 
देखकर बड़ा क्लेश हुआ । परम दुर्धर्ष महर्षि रथपर 
चढ़े राजमार्गते निकले | रुक्मिणीजी बार-बार गिर जाती 
थीं। पर महर्षि इसकी रत्तीमर भी परवा नहीं करते। 
अन्तमें जर रथ खींचनेमें सर्वथा असमर्थ होकर वे गिर 
पड़ी; तब महर्षि बिगड़कर रथसे उतर पढ़े और उनको 
बेढगे रास्तेसे दक्षिणकी ओर ले चले | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
सारे शरीरमें खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे। 
उन्होंने महर्षि दुर्वातसे कहा--“मगवन्‌ ! मुझपर प्रसन्न 
हो जाइये |? 
तब दुर्वाता प्रसन्न होकर भ्रीकृष्णी ओर देखने लगे 
और बोले--८बासुदेव ! तुमने क्रोधकों जीत लिया है | 
तुम्हारा कोई अपराध मुझे नहीं देख पड़ा । अब मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वर देता हूँ कि तुम सारे ससारमें 
सबके प्रिय होओगे । तुम्हारी पवित्र कीति सब ल्ोकॉमें 
फेलेगी । तुम्हारी जितनी बस्तुएँ मैंने जलायी या नष्ट कर दी 
हैं, वे सब तुम्हें वेसी ही या उससे भी श्रेष्ठ अवस्थामें मिलेंगी। 
इस जूँटी खीरको सारे शरीरमें छगा लेनेसे अब तुमको मृत्युका 
भय नहीं रहेगा। तुम जबतक जीवित रहना चाहोगे। जी 
सकोगे । पर भाई | तुमने अपने तलवोंमें खीर क्‍यों नहीं 
लगायी १ यद्द तुम्हारा काम मुझे पद नहीं आया | बस) 
केवल ये तुम्हारे तलवे ही निर्मय न बन सके |? 
दुर्वासाका इतना कहना था कि श्रीकृष्णने अपने शरीर 
की ओर देखा तो वह त्रिल्कुल खच्छ और निर्मल था। अब 
महपि रक्मिणीजीकी ओर देखकर कहने लगे--“कल्याणी | 
तुम्दरे शरीरमें छुढ़ापा रोग या अकान्तिका स्पर्श नहीं होगा । 
तुम्दारे अरीरसे सर्वदा सुगन्‍्ध निकलेगी और तुम सभी स्रियोमें 
श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी । अन्तर्म तुम्हें श्रीकृष्णका 
सालेक्य प्रास होगा |? 
इतना कहकर महर्पि अन्तर्वान हो गये | रक्मिणीको 
साथ लेकर भ्रीकृण्णचन्द्र चुपचाप घर आग्रे | घर आकर 
उन्होंने देखा कि महषिने जिन-जिन वस्तुओंकी जछाकर नष्ट कर 
डाला था ये सब पहलेकी तरह अपनी-अपनी जगहपर रक्‍्खी 
थीं। महर्पिका अदूसुत कार्य देखकर सभी आश्चर्यमें पढ़ गये। 
--्जां० श० 
( महाभारत, अनुशासनपव, १५९ याँ श्रष्याय ) 
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# सदा संत्कथा साधुनिः सेवनीया # 
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सम्मान तथा मघुर भाषणसे राक्षस भी वशीमूत 


एक बार एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण एक निर्जन वनमें धूम रहा 
था। उसी समय एक राक्षतने उसे खानेकी इच्छासे पकड़ 
लिया | ब्राह्मण बुद्धिमान तो था हीः विद्वान्‌ भी था; इसलिये 
वह न घबराया और न दुखी ही हुआ | उसने उसके प्रति 
सामका प्रयोग आरम्म किया। उसने उसकी प्रणंसा बड़े 
प्रभावशाली भब्दोंमे आरम्भ की--राक्षस | तुम दुबले क्‍यों 
हो ! मातम होता है; तुम गुणवान्‌» विद्वान और विनीत 
होनेपर भी सम्मान नहीं पा रहे हो और मूढ तथा अयोग्य 


व्यक्तियोंको सम्मानित होते हुए देखते हो। इसीलिये तुम 
दुर्बल तथा क्रुद्ब-से रहते हो । यद्यपि तुम बड़े बुद्धिमान 
हो तथापि अनजानी लोग तुम्हारी हँसी उद़ाते होगे-- 
इसीलिये तुम उदास तथा दुर्बल हो |? 


इस प्रकार सम्मान किये जानेपर राक्षसने उसे मित्र 
बना लिया और बड़ा धन देकर विदा किया | -+जा० श० 
( मद्दा० शान्तिपवं, आपडम ) 





चाटुकारिता अनर्थकारिणी है 


बड़ी मीठी छगती है चाटुकारिता और एक बार जब 
चाटुकारोंकी मिथ्या प्रगंसा सुननेका अभ्यास हो जाता है। तब 
उनके जालसे निकलना कठिन होता है | चाहुकार छोग 
अपने खार्थकी सिद्धिके लिये बढ़े-बड़ोंको मूर्ख बनाये रहते हैं और 
आश्रर्य यही है कि अच्छे लोग भी उनकी झटठी प्रशताको 
सत्य मानते रहते हैं । 


चरणाद्रि (चुनार) उन दिनों करूषदेशके नामसे 
विख्यात था। वहाँका राजा था पौण्ड्क | उसके चाहुकार सभासद्‌ 
कहते थे--“आप तो अवतार हैं । आप ही वासुदेव हैं । 
भूभार दूर करनेके लिये आप साक्षात्‌ नारायणने अवतार धारण 
किया है। आपकी सेवा करके हम धन्य दो गये । जो आपका 
दर्शन कर पाते हैं) वे भी घन्य हैं |? 


पौण्डूक इन चाटुकारोंकी मिथ्या प्रशसामें ऐसा भूला कि 
उसने अपनेको वासुदेव कहना प्रारम्भ किया। वह दो कृत्रिम 
हाथ लगाकर चतुर्भुज बना रहने छगा और गहु) चक्र; गदा 
तथा कमल उन हार्थोर्मे लिये ही रहनेका उसने अभ्यास कर 
लिया। अपने रथकी पताकापर उसने गरडका चिह्न बनवाया। 
बात यहींतक रहती, तब भी कोई हानि नहीं थी; किंतु उसने 
तो गर्वमें आकर दूत भेजा द्वारका । श्रीकृष्णचन्द्रके पास यह 
सदेश भेजा उसने--“कृष्ण ! मैं द्वी बासुदेव हूँ । भूभार दूर 
करनेके लिये मैने ही अवतार धारण किया है। यह बहुत 
अनुचित बात है कि तुम भी अपनेको वासुदेव कहते हो और 
मेरे चिह् धारण करते हो | तुम्हारी यह धृष्ठता सहन करने 
योग्य नहीं है । तुम वासुदेव कहलाना बद करो और मेरे 


चिह छोड़कर मेरी शरण आ जाओ । यदि तुम्हे यह स्वीकार 
न हो तो मुझसे युद्ध करो |? 

द्वारकाकी राजसभाम्में दूतने यह सदेश सुनाया तो 
यादवगण देर्तक इँसते रहे पौण्डककी मूर्खतापर । 
श्रीकृष्णचन्द्रने दूतते कहय--“जाकर कह दो पौण्ड्रकसे कि 
युद्ध-भूमिमें में उसपर अपने चिह्न छोड़ेंगा |? 

पौण्ड्कको गव॑ था अपनी एक अक्षौहिणी सेनाका | 
अकेले श्रीकृप्णचन्द्र रथमें बेठकर करूष पहुँचे तो वह पूरी 
सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया | उसके साथ उसके मित्र 


_कागीनरेश भी अपनी एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आये थे | 


पीण्ड्कने दो कृत्रिम भुजाएँ तो बना ही रक्खी थीं। शह्लु-चक्र- 
गदा-पद्मके साथ नकली कौस्तुम भी धारण किया था उसने | 
नटके समान बनाया उसका कृत्रिम वेश देखकर श्रीकृष्णचन्द्र 
इँस पड़े । 

पौण्डूक ओर कामिराजकी दो अक्षौहिणी सेना तो शारसे 
छूटे वार्णों; सुदर्शन चक्रकी ज्वाछा और कौमोदकी गदाके 
प्रहारमं दो घटे भी दिखायी नहीं पढ़ी | वह जब समाप्त हो 
गयी; तब द्वारकाधीशने पौण्ड्रकसे कह्दा--“तुमने जिन अखनोंके 
त्यागनेकी बात दूतसे कहलायी थी) उन्हें छोड़ रहा हूँ | अब 
सम्हलो !? 

गदाके एक ही प्रहारने पौण्ड्कके रथकों चकनाचूर कर 
दिया | वह रथसे कूदकर प्रथ्वीपर खड़ा हुआ ही था कि 
चक्रने उसका मस्तक उड़ा दिया | उस चादटुकारिताप्रिय मूर्ख 
एव पाखण्डीका साथ देनेके कारण काशिराज भी युद्धमें 
मारे गये |---8० सिं० ( क्रीमद्भागवत १० | ६६ ) 


* मैत्री-निवोद्द # 


श्ष्रे 
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खू हु हे 
मत्राननवाह 
कर्णकी महत्ता 


(१) 

पारडव बारइ वर्षका वनवास तथा एक वर्षरा अनात- 
वास पूर्ण कर चुके थे | वे उपप्य नगरमें अब अपने पद्षके 
वीरोंकी एक्च्र कर रहे थे। भाइयेम युद्ध न हो) महा- 
सहार बच जाय। इसके लिये श्रीकृष्ण चन्द्र पाण्डबेकि दूत बनकर 
हल्तिनापर दुर्याधनडों समझाने गये, उितु हठी टु्योधनने 
स्पष्ट कद दिया--“युद्धके दिना दृर्टडी नोक्-जितनी भूमि भी 
में पाप्डबोंको नहीं दूँगा ।? 

घासुदेदता संधि प्रयात असपल हो गया। वे लोटने 
लगे | उनको पहुँचानेफ़े लिये भीप्मः विदुर आदि जो 
लोग नगरसे वाहरतक आएे; उन्हें उन्होंने लौढय दिया, 
किंतु कर्षकों चुलाकर अपने रथपर वैंठा ल्या। क्णका 
खाली रथ सारथि पीछे-पीठे ले आ रहा था। 

अपने रथपर बैठाउर) आदरपूवक भ्रीक्षणचन्द्र कर्णसे 
ब्रोले--*वमु॒पेण ! तुम वीर हो) जिचास्शील हो) धर्मात्मा 
हे। देखो, में तुम्ध आज एक गुप्त बात बतलाता हूँ । तुम 
अधिरय सुतऊे पुत्र नहीं हो) सुम झुन्तीके पुत्र हो। दूसरे 
पाण्डवेक्रिं समान तुम भी पाण्डव दो) पाप्डु-पुत्र हो, क्योंकि 
मगवान्‌ सर्यके छारा तुम पाए्डुरी पत्नी डुन्तीसे उनकी 
पुन्यावस्थार्म उतन्न हुए थे |? 

कर्ण सिर झुझये छुप-चाय सुनते रहे । वाठुदेवने उनके 
कंचेपर हाथ रक्जा--५तुम भुधिष्टिस्के बड़े माई हो । ठुर्वोघन 
अन्याव कर रहा है और तुम्हारे ही बलपर अऊड़ रहा है| 
तुम उसका साथ ठोड़ दो और मेरे साथ चले | कल ही 
तुग्हाय राष्यामिप्रेज हो। सरुधिप्रिर तुम्हारे युवराज बनेंगे | 
पाण्डव तुम्हारे पीछे चलेंगे | में तुम्दें अभिवादन करूँगा। 
तुम्दोरे सहित जब पाण्डव छः भाई साथ खड़े होंगे; तव 
त्रिमुवनमें उनके सम्मुख खड़े होनेका साहस किसमें है ? 


अब कर्ण तनिर मुसक्राबे | वे बोले--£वाठुदेव ! मे 
जानता हूँ कि देवी झुन्ती मेरी माता ईं | में दर्व-पुत्र हूँ 
और घर्मतः” पाण्डव हूँ। किंतु दुर्याधनने सदासे मेरा 
विश्वास क्या है। जब सब मुझे तिरत्कृत कर रहे ये; दुर्वा धन- 
ने मुझे अपनाया) मुझे सम्मानित किया | मुझपर दुर्योधनके 





बहुत अधि उपकार हैं| मेरे ही मयेसते दुर्योधनने चुद्धका 
आयोजन क्या है। में ऐसे समय किसी प्रकार उनके साथ 
विश्वासयात नहीं कन्हैंगा | आप मुझे आना दें उनके पक्षमे 
युद्द क्‍रनेक्री | होगा वही जो आप चाहते हैं; किंतु क्षत्रिय 
चीर खावपर पढ़े-पढ़े न मरें) युद्वमें वीर-गति प्राप्त करैं-- 
यही मेरी इच्छा है |? 


कर्ण | तुम मेरा इतना भव्य प्रसाव भी नहीं मानते 
ते तुग्दारी इच्छा | युद्ध तो होगा ही |? श्रीकषणचन्धने रप 
झ्क्वा दिया | 


उठ रथसे उतरनेक्े पूर्व कर्ण बोले---धवाउुदेव । मेरी 
एक प्रार्थना आप अवच्य स्वीकार करें | में इुन्ती-पुत्र हूँ 
यह बात आप ग़ुत्त ही रक््खें, क्योंकि युधिप्ठिर धर्मात्मा हैं। 
उन्हें पता लग जावगा कि मैं उनका वढ़ा भाई हूँ तो वे 
राज्य मुझे दे देंगे और में दुरयोधनत्ते दे दूँगा। में दुर्योधनका 
कृतन हूँ; अतः युद्ध उन्हींके पश्षसे करूँगा, किंतु चाहता मैं 
यही हूँ कि न्‍्यावक्री विजय हो। घर्मात्मा पाण्डय अपना 
राज्य प्रात करें| जहों आप हैं; विजय तो वहाँ होनी ही 
है; फिर भी आप मेरा यह अनुरोध खीकार करें | 


महात्मा कर्णका अनुरोब स्वीकृत हो गया | वे भ्रीक्ृषण्ण- 
चन्द्रके रथसे उतरकर अपने रथपर जा बेंठे और हस्तिनापुर 
लौट पड़े । ( मदामारत, उद्योग ० १४०-२४१ ) 
रद ८ 4 ज् 
(२) 

संधि करानेक्े प्रयक्षम असफल होकर भीकृषपष्णचन्द्र 
लौट गये | अब युद्ध निश्चित हो गया | सुद्धक्ी तिथितक 
निश्चित हो गयीं | इधर देवी कुन्ती अत्यन्त व्याकुल हो 
रही थीं। कर्ण उनका ही पुत्र और वही अपने और माइयेंसे 
सग्नमाम करनेको उद्यत | दुर्योधन कर्णके ही वछपर तो कूद 
रहा है | अन्त झुन्ची देवीने कर्णको समझानेका निश्चय 

किया । वे अकेली द्वी परसे निकर्ली | 
स्नान करके कर्ण गन्ञार्मे खड़े सूर्यदेवकी ओर मुख 
किये सघ्या कर रहे थे | कुन्ती देवीको कुछ देर प्रतीक्षा 
करनी पढ़ी | संघ्या समात्त करके कर्णने मुख घुमाया। 


१७४ 


+ खदा सत्कथा खाधुमिः सेचनीया * 








कुन्तीको देखते ही दोनों हाथ जोड़कर वे बोले--“देवि ! 
अधिरथका पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है |? 


कुल्तीके नेत्र भर आये। बड़े सकोचसे वे वोलीं-- 
थेटा | मेरे सामने तो तू अपनेको सूतपुत्र मत कह | में 
यही कहने आयी हूँ कि तू इन छोकप्रकाशक भगवान्‌ सूर्यका 
पुत्र है और इस अभागिनीके गर्भसे उत्पन्न हुआ है। में 
तेरी माता हूँ | तू अपने भाइयेंसे ह्वी युद्धका हठ छोड़ दे? 
बेटा | मैं तुझसे यही मॉगने आयी हूँ आज |? 


कर्णने फिर दोनों हाथ जोड़े--५माता | आपकी बात 
सत्य है। मुझे पता है कि मैं आपका पुन्र हूँ; किंतु मैं 
हुर्योधनके उपकारोंसे दवा हूँ। दुर्योधन उस समय मेरा मिन्र 
बना; जब मुझे पृछनेवाला कोई नहीं था | आपत्तिके समय 
मै मित्रका साथ नहीं छोड़ सकता | युद्ध तो मै दुर्योधनके 
ही पक्षमं करूँगा ।? 


कुन्तीदेवीने भरे कण्ठसे कहा--“माँ होकर आज सकोच 
छोड़कर में तेरे पास आयी और तू मुझे निराश करके छौटा 
रह है !? 


कर्ण बोले--५माता | आप मुझे क्षमा करें । मैं कर्तव्ये 
विवरण हूँ । परतु मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुनको 
छोड़कर दूसरे किसी पाण्डवपर मै घातक प्रहार नहीं करूँगा | 
दूसरे भाई युद्धमें मेरे सामने पढ़ें मी तो मैं उन्हें छोड़ दूँगा। 
आपके पॉच पुत्र बने रहेंगे | अर्जुन मारे गये तो आपका 
पॉचवों पुत्र मै और मैं मारा गया तो अर्जुन हैं ही |? 

तुम अपना यह वचन स्मरण रखना !? देवी कुन्ती 
आशीर्वाद देकर लौट गयीं । 


( महाभारत, उद्योग ० १४४-१४६ ) 


(३) 

पितामह भीष्म सदा कर्णका तिरस्कार किया करते ये। 
युद्धके आरम्भ महारथी, अतिरथी वीरोंकी गणना करते 
समय सबके सामने ही उन्होंने कर्णको अर्धरथी कहा था | 
चिंढकर कर्णने प्रतिशा कर छी थी कि जबतक पितामह 
युद्धमें कोरवपक्षके सेनापति हैं; वह श्र नहीं उठायेगा । 
दस दिनोंके युद्वर्म कर्ण तव्स्थ दर्णक ही रहे | दसवें दिन 
पितामह अर्जुनके वाणोंसे विद्ध होकर रथसे गिर पड़े । उनके 


न्‍ःस सफककससस कस  डअइक्‍इस्‍क्‍डक्‍डःओ्ओः:ओ-::ा::उऑ उप्र ४8सख ७:उस्‍उऊााे यय्सस्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्य्य्य्य्यस्््स्््ं्सअडः 


शरीरमें छगे वाण ह्टी उनकी शब्या बन गये थे | पितामहके 
गिरनेपर युद्ध बद हो गया | सब खजन उनके समीप आये। 
यह भीड़ जब समाप्त हो गयी जब गरखाय्यापर पड़े भीप्म 
अकेले रह गये, तब एकान्त देखकर कर्ण वहाँ आये। 
उन्होने कहा--“पितामह | सदा आपसे धृष्टता करनेवाल 
सूतपुत्र कर्ण आपके चरणोमे प्रणाम करता हे |? 


भीष्मपितामहने स्नेहपूर्वक कर्णकों पात्त बुलाया और 
स्नेहपूर्ण गद्गद वाणीसे बोले--'्वेणा कर्ण | मे जानता थ 
कि तुम महान्‌ झूर हो | तुम अद्भुत बीर एच श्रेष्ठ महार्य 
हो | तुम शानी हो | परतु तुम्हें हृतोत्साह करनेके लिये 7 
सदा तुम्हारा तिरस्कार करता था | इसी उद्देब्यसे मेंने तुम 
अर्धरथी कहा था; क्‍योंकि दुर्यावन तुम्हारे ही बल्प 
युद्धको उद्यत हुआ | यदि तुम युद्धमें उत्साह न दिखला 
तो दुर्योधन युद्धका हठ छोड़ देता | यह महद्दातहार किस 
प्रकार रुक जाय) यही मैं चाहता था। परंतु हुआ वह 
जो होनेवाल्य था । तुम्हारे प्रति मेरे मनरमें कभी दुर्भाव ना 
रहा है। मेरी वातोंकों तुम मनमें मत रखना |? 


कर्ण मस्तक झुकाये सुनते रहे | पितामहने कहा--५्बेठा 
मेरी बलि छग चुकी है। तुम चाहो तो यह संहार अब भी रु१ 
सकता है | मै तुम्हें एक भेदकी बात बतलाता हैँ। तुः 
अधिरथके पुत्र नहीं हो | तुम सूर्यकुमार हो और ढुन्तीके पुर 
हो। तुम पाण्डवोंमें सबसे बडे हो | दुरात्मा दुर्योवनका साथ छोड़ 
कर तुम्हें अपने धर्मात्मा भाइयोंका पालन करना चाहिये |? 


कर्ण अब बोले--“पितामह । आप जो कह रहे हैं, उरे 
मै पहलेसे जानता हूँ | किंठु इुर्योधन मेरा मित्र है। उसे 
सदा मुझसे सम्मानका व्यवहार किया है। अपनेपर उपका 
करनेवाले मित्रके साथ मैं विश्वासधात कैसे कर सकता हूँ | 
उसका मुझपर ही भरोसा है; ऐसी दशामे मैं इस सकठः 
कालमें उसका साथ केसे छोड़ सकता हूँ | आप तो मुझे युद् 
करनेकी आज्ञा दें। कौरवपक्षमें युद्ध करते हुए मै वीरोंकी 
भांति देहत्याग करूँ यही मेरी कामना है |? 


पितामहने आशीर्वाद दिया--“वत्स | तुम्हारी कामना पूर्ण 


हो | तुम उत्साहपूर्व दुर्योधनके पक्षमें युद्ध करो । अपने 
कतंव्यका पालन करो [?-.- चु० सिं० 


( महासारत, भीष्म ० १२२ ) 
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अलौकिक हर ठृ 
हक आरातृ-प्रेम 
मैं प्रश्ु रूपा रीति जिये जोही। हारेहँ जेल जिताबहि मोही ॥? ( श्रीरामच्रस्तिमानस+ अयोध्याकाण्ड ) 


सरयूके खच्छ पुलिनपर चक्रवर्तीजीके 
चारों कुमार खलने आये थे सखाओंके 
साथ । समस्त वालकाका विभाजन हो 
गया दो दलाँमें | एक दलके अग्मणी हुए 
श्रीराम ओर दूसरे दुलके भरतलाल। 
श्रीरामके साथ लक्ष्मण ओर भरतके साथ 
भन्नुन्न कुमार तो सदासे रहे---रहते आये, 
सुतरां आज सी थे । दोनों यूथ छुसज्जित 
खडे हो गये। दोनों दलके मध्यमें विस्तृत 
समतल भूमि स्थिर हो गयी । मध्यमें रेखा 
वना दी गयी। खेल चलने लगा । 
आज राजकुमार कवड्ढी खेल रह थे । 

ल््खनलाल आज उमंगमें थे । थे 
वार-बार भरतजीकोीं छलकारते थे--- 
'भैया ! आज तो रघुनाथजी बिजयी होंगे |? 

यह छलकार भरतकों उल्लसित करती 
थी । उनके दुरूके बालक आज हार रहे 
थे | एक-एक करके उनका दुछू कम हो 
रहा था । प्रत्येक वार जब लक्ष्मण आते 
थे, एक-दो वालकोंकों छूकर ही लोठते 
थे | अन्तमें शतन्रुत्न भी हार गये । अपने 
दुलमें बच रहे अकेले भरत | 


“अब सब छोंग चुपचाप खड़े रहेंगे । 
भरतलाल मुझे छू लें तो बिजय उनकी, 
न छू पायें तो विजय मेरे दुलकी।' 
श्रीराघवेन्द्रने खेलमें एक अद्भुत निर्णय 
दे दिया । 

आप पूंगे वेगसे भा्गें तो सही |! 
लक्ष्मणजीने बड़े भाईकों प्रोत्साहित किया । 

भरत आये दोड़ते ओर श्रीराम भागे; 
किंत ऐसे भागे जैसे उन्हें दोड़ना आता 
ही न हो। दस पग जाते-जाते तो भरत- 
के हाथने उनकी पीठका स्पर्श कर लिया। 

भाई भरत विजयी हुए !? श्रीराम- 
का कमलम्रुख प्रफुद्धित हो उठा । दोनों 
हाथोंसे तालियाँ बजायीं उन्होंने । छकिन 
भरतका मुख नीचे झुक गया था। उन- 
के नेन्नॉमें उछासके खानपर रूजाका 
भाव था। अपने अग्रजके आतृस्नेहका 
साक्षात्‌ करके उनके बड़े-बड़े नेत्र भर 
आये थे । 

“विजयी हुए भाई भरत !? श्रीराम तो 
उल्लासमें ताली बजाते ही जा रहे थे।--8 विं० 


«_-___क-5 (0९0०० 


स॒० कृ० आअं० १९--- 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








वृत्रातुरने ठेवराज इन्द्रके साथ महायुद्ध करते हुए, 
उनसे कहां---/ठेवराज ! भगवान्‌ विप्णुने मुझे मारनेके लिये 
तुम्हे आजा दी है; इसलिये तुम भुझे वज्नसे मार डाछो | में 
अपने मनकों भगवानके चरणोंमे विछीन कर दूँगा | जो 
पुरुष भगवानके हो गये है और उनके चरणोके अनन्य प्रेमी 


है; उनको भगवान्‌ स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पातालछकी सम्पत्ति नहीं 
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_ दी हाथ लगते हैं। मुझपर भगवानकी अत्यन्त कृपा हैः 


इसीसे वे मुझे उपर्युक्त सम्पत्तियों नहीं दे रहे हैं । मेरे प्रभुकी 
कृपाका तो अनुभव उनके अर्किचन भक्तोंकों ही होता है। 
दूसरे उसे नहीं जान पाते | वे प्रभु॒ अपने भक्तके अर्थ) धर्म 
और कामसम्बन्धी प्रयासोंकी असफल करके ही उनपर कृपा 


करते ६। मै इसी कृपाका अधिकारी _करते ६ । में इसी कृपाका अधिकारी हूँ ।? यों कहते-कहते 
बत्नासुरने मगवानसे प्रार्थना की--(प्रमो | मेरा मन निरन्तर 
आपके मद्ल्मय शुणोका ही स्मरण करता रहे | मेरी वाणी 


अनोखा प्रभु-विश्वास ओर प्रभु-प्रीति 


उन शुणोका ही गान करे और शरीर आपकी सेवा ही लगा 
रहे | सर्वतौमाग्यनिधे | में आपको छोड़कर खर्ग; ब्रह्मपद, 
भूमण्डलका साम्राज्य, पाताछका एकच्छत्र राज्य। योगकी 
सिद्धिया--यहॉतक कि अपुनर्म॑व मोक्ष भी नहीं चाहता। जेऐे, 
जिनके पॉख नहीं उगे है। ऐसे मॉपर निर्मर रहनेवाडे 
पश्षियोंकि बच्चे अपनी मॉकी वाट देखते रहते हैं; जैसे भूखे 
बछडे अपनी गैया-मैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं 
जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 
लिये नित्य उत्कण्ठित रहती है; वेसे ही कमछलोचन ! मेरा 
मन आपके लिये छठपदा रहा है | मुझे मुक्ति न मिले; मेरे 
कर्म मुझे चाहे जहाँ छे जायें; परंतु नाथ | मैं जहाँ-जहाँ 
जिस-जिस योनि्म जाऊँ, वहाँ आपके प्यारे भक्तोंसे ही मेरी 
प्रीति--मैत्री रहे । जो छोग आपकी मायासे देह-गेह और 
स्त्री-पुत्नाठिमे आसक्त हैं; उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार- 
का भी सम्बन्ध न हो |? 

धन्य प्रभु-विश्वास; प्रभ्ु-प्रीति और परम निष्काममाव | 





विश्वास हो तो भगवान्‌ सदा समीप हें 


दुर्यावनके कपट-च्यूतमें सर्वस्व हारकर पाण्डव डीपदीके 
साथ काम्यक्वनमे निवास कर रहें थे। परतु दुर्योधनके 
चित्तको झान्ति नहीं थी | पाण्डवोंकों कैसे सर्वथा नष्ट कर 
दिया जाय; बह सदा इसी चिन्तामें रहता था । सयोगवन 
महपि दुर्बाता उसके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे | 
अपनी सेवासे दुर्योधनने उन्हें सतुष्ट कर लिया। जाते 
समय महर्षिने उससे वरदान मॉगनेकी कहा | कुटिल दुर्याधन 
नम्नतासे वोछा---ध्महर्षि | पाण्डव हमारे बड़े माई हैं | यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हें तो में चाहता हूँ क्रि जैसे आपने 
अपनी सेवाका अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया है, वैसे ही 
मेरे उन बड़े भाइयोंकों मी कम-से-कम एक दिन अपनी 
सेवाका अवसर दें । परतु मेरी इच्छा है क्रि आप उनके 
यहाँ अपने समम्त भिष्योंके साथ आतिथ्य-अहण करें और 
तब पधारें जब महारानी द्रोपदी भोजन कर चुकी हो, 
जिससे मेरे भाइयोंको देरतक भूखा न रहना पड़े |? 


वात यद्द थी कि पाण्डद जब वनमे गये, तब उनके 


प्रेमसे विवश बहुत-से ब्राह्मण भी उनके साथ-साथ गये | 
किसी प्रकार वे छोंग लोटे नहीं | इतने सब छोगेंके भोजन- 
की व्यवस्था वनमें होनी कठिन थी। इसलिये धर्मराज 
युधिप्ठिरने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्यनारायणको प्रसन्न 
किया | सूर्यने युविष्ठिक्ों एक वर्तन देकर कहा---“इसमें 
बनके कन्द-गाक आदि लाकर भोजन बनानेसे वह भोजन 
अक्षय दो जायगा । उससे सहसों व्यक्तियोँंको तबतक भोजन 
दिया जा सकेगा; जबतक द्रौपदी भोजन न कर हें | द्रौपदी 
के भोजन कर लेनेपर उस दिन पात्रमेँ कुछ नहीं बचेगा !? 
डुर्योधन इस बातकों जानता था | इसीसे उसने दुर्वासाजीसे 
द्रौपदीके भोजन कर चुकनेपर पाण्डवोके यहाँ जानेकी 
पार्थना की । हुर्वासा मुनिने उसकी बात खीकार कर ली और 
वहोसे चले गये। दुर्योधन बडा प्रसन्न हुआ यह समझकर कि 
पाण्डव इन्हे भोजन नहीं दे सकेंगे और तब ये महाक्रोधी 
मुनि अवब्य ही शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे | बुरी नीयत- 
का यह प्रत्यक्ष नमूना है । 


# विश्वास हो तो भगवान सदा समीप है + १४७ 





महर्पि दुर्वाता तो दुर्योधघनको वचन ही दे चुके थे । वे 
अपने दस सहस्त द्विष्योकी भीड़ लिये एक दिन दोपहरके 
बाद काम्यकवनर्मँ पाण्डवेंके यहाँ जा धमके। धर्मराज 
थुधिष्ठटिर तथा उनके भाइयोंने उठकर महर्षिकों साष्ठा्न 
प्रणिपात किया | उनसे आसनपर बैठनेकी प्रार्थना की । 

महर्षि बोले--'राजन्‌ | आपका महल हो । हम सब 
भूखे हैं और अभी मध्याह-सभ्या भी इमने नहीं की है । 
आप हमारे भोजनकी व्यवस्था करें | हम पासके सरोवर्स्मे 
स्नान करके) सध्या-वन्दनसे निद्नत्त होकर शीम आते हैं |? 


स्वभावत* घर्मराजने द्वाथ. जोडकर नम्नतासे कह दिया- 
“देव | सध्यादिसे निदृत्त होकर जीघ्र पधारें [! पर जब 
दुर्वासाजी शिप्योके साथ चले गये; तब चिन्तासे सुधिष्ठिर 
तथा उनके भाइयोंका मुख यूख गया | उन्होंने ठरोपदीजीको 
बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी हैं | 
महाक्रोघी दुर्वाठाजी भोजन न मिल्नेपर अवध्य श्ञाप देकर 
भस्त कर देंगे--यह निश्चित था और उन्हें भोजन दिया 
जा सके; इसका कोई भी उपाय नहीं था | अपने पतियोंक्रो 
चिन्तित देख द्रौपदीजीने कहा--“आपलेोग चिन्ता क्‍यों 
करते हैँ ! श्यामसुन्दर सारी व्यवस्था कर देंगे ।? 
धर्मगज बोले--(श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ होते तो चिन्ताकी 
कोई बात नहीं थी, किंतु अभी ही तो वे हमलेगेसि मिल- 
कर अपने परिकरोंके साथ द्वारका गये दे । उनका रथ तो 
अभी द्वारका पहुँचा भी नहीं होगा |? 
द्रौपदीजीने दृढ विष्वाससे कह्य--“वे कहाँ आते-जाते 
है! ऐसा कौन-सा स्थान कै जहाँ वे नहीं हैं ? वे तो यहीं है 
और अमी-अमी आ जायेंगे। 
द्रौपदीजी झटपट कुटियार्म चली गयीं और उस जन- 
रक्षक आर्तिनागन मधुसद्वनकों मन-दी-मन पुकारने लगी । 
पाण्डवेने देखा कि बढ़े वेगसे चार इवेत घोड्ड़सि जुता 
दवासकाधीअका गरुडध्वज रथ आया और रथके खड़े होते- 
नन्दोते वे मयूरमुकुटी उसपरसे कूद पढ़े | परतु इस वार 
उन्होंने न किसीकों प्रणाम किया और न किसीको ग्रणाम 
करनेका अवसर दिया | वे तो सीधे कुटियामें चले गये और 
अत्यन्त छ्ुघातुक्की भाँति आतुरतासे ब्रोले--'कृष्णे ! मं 
बहुत भूखा हूँ; झटपट कुछ भोजन ढो !? 
(तुम आ गये मैया ! मैं जानती थी कि तुम अमी आ 
जाओगे # द्रौपदीजीमे जैसे नये प्राण आ गये | वे इड्वढ्ाकर 


उर्ठीं--“महर्षि दुर्वाणको भोजन देना है *' * *४ 


(पहले मुझे मोजन दो | फिर और कोई बात । मुझसे 
खड़ा नहीं हुआ जाता भूखके मारे !! आज श्यामकों 
अदू्मुत भूख लगी थी | 


पपरतु में मोजन कर चुकी हैँ | सर्यक्रा दिया बर्तन 
घौ-मॉजकर वर दिया है। भोजन है कहाँ! उसीकी व्यवस्थाके 
लिये तो तुम्हे पुकारा है तुम्हारी इस कगरालिनी वहिनने [? 
ट्रौपदीजी चकित देख रही थीं उस लीलामयका ग्रुख | 


ध्बातें मत बनाओ | म॑ बहुत भूखा हैँ | कहाँ है वह 
बर्तन ? छाओ) मुझे दो |? श्रीकृष्णचन्द्रने जैते कुछ सुना दी 
नहीं | द्रौपदीने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथर्मे ठे दिया उनके | 
ब्यामने बर्तन लेकर घुमा-फिराकर उसके भीतर देखा। बर्तनके 
भीतर चिपका शाकके पत्तेका एक नन्‍्हा दुकड़ा उन्होंने 
हँढकर निकाल ही लिया और अपनी छाल-छाल अंगुडियों- 
में उसे लेकर बोले-“तुम तो कहती थीं कि कुछ है ह्वी नहीं । 
यह क्या है ! इससे तो सारे विद्वकी क्षुधा दूर हो जायगी |? 


द्रौपठीजी चुपचाप देखती रहीं और उन द्वार्काघीणने 
बह आक्रपत्र मुखमें डाला यह कहकर-४विव्वात्मा इससे तृत्त 
हो जायें? और बस; डकार ले ली । विद्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने 
ठृप्तोकी डकार ले ली तो अब बिद्रवर्में कोई अतृत्त 
रहा कहाँ । 


बहों सरोवरम स्नान करते मह्पिं दुर्वाता तथा उनके 
शिष्योंकी वड़ी विचित्र दद्या हुई । उनमेंसे प्रत्येकको डकार- 
पर-डकार आने लगी| सबको छगा कि कण्ठतक पेटमें भोजन 
भर गया है । आश्रर्यसे वे एक दूभरेकी ओर देखने छगे। 
अपनी और मभिप्योक्ी दआ देखकर हुर्वाताजीने कद्दा-- 
धमुझे अम्बरीपकी वटनाका स्मरण हो रहा हे। पाण्डव वन- 
में हैं, उनके पास वैसे ही भोजनकी कमी है; यहाँ हमारा 
आना द्वी अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन किया नहीं 
जायगा | उनका भोजन व्यर्थ जायगा तो वे क्रोप करके 
हम सबको एक पलमें नष्ट कर सकते हैं, क्‍योंकि वे भगवद्‌- 
भक्त हैं। अब तो एक ही मार्ग है कि हम सब यहाँसे 
चुपचाप माग चले 

जब गुरु ही भाग जाना चाहें तो शिप्य कैसे टिके रहे | 
दुर्वाता मुनि जो गिप्योके सांथ भागे तो प्रथ्वीपर रुकनेका 
उन्होंने नाम नहीं लिया। सीधे ब्रह्मलेक जाकर वे खड़े हुए। 


जे 


#. सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया 3 
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न्न् 


पाण्डवोकी झोंपडीसे शाकका पत्ता खाकर श्यामसुन्दर 
मुसकराते निकले | अब उन्होंने धर्मराजकी अमिवादन किया 
और बैठते हुए सहदेवको आदेश दे दिया कि महर्षि 
हुर्वासाकों मोजनके लिये बुला छाये | सहदेव गये और 
कुछ देस्मे अकेले लौट आये | महर्षि और उनके शिष्य 
होते तब तो मिलते । वे तो अब प्रथ्वीपर ही नहीं थे । 

(दुर्वासाजी अब पता नहीं कब अचानक आ धमकेंगे |? 
वर्मराज फिर चिन्ता करने लगे; क्योंकि दुर्वासाजीका यह 
स्वभाव विख्यात था कि वे किसीके यहाँ गोजन बनानेको 


तुरूसी अद्भुत देवता आसा देंदी नाम १ 
सेये सोफ समर्पई बिमुख नये अमिराम॥ 

एक बार युधिष्टिरने भीष्मजीसे पूछा कि (पितामह | आगा 
क्या है तथा इसका स्वरूप कैसा है; बतलानेकी कृपा करें । 
प्रायः देखा जाता है कि सभी पुरुष महान्‌ आशा लेकर प्रवृत्त 
होते हैं; पर जब वह बीच ही प्रतिहत होती है; तब या तो 

प्राणी मर ही जाता है अथवा महान्‌ क्लेश भोगता है ।? 
इसपर भीष्मने कहा कि इस सम्बन्ध्म-राजधि सुमित्र 
ओर ऋषमभ मुनिके सवादकी कथा कही जाती है | हेहयवन्ी 
राजा सुमित्र एक बार शिकार खेलने गया | वहाँ उसने एक 
हरिन देखा | उसपर उसने बाण मारा | अमितविक्रम म्रग 
बाण लेकर भागा और राजाने भी मृगराजका पीछा किया | 
ऊँचे-नीचे ग्थछा। नद-नदियों। पत्वलकों; वनों तथा सम- 
विपमस भागेसे होकर वह म्ुग भागता जाता था | राजा भी 
पूरी गक्ति छगाकर उसका पीछा कर रहा था। तथापि वह 
मृग हाथ न आया | अन्त मीपण अरण्यमें भटकता हुआ 
राजा सहसा तपम्वियोंके आश्रमफे सामने निकला ) थके-मोदि; 
भग्ब-प्याससे व्याकुछ। धनुर्वर राजाको देखकर ऋषियोने 
उसका यथाविधि स्वागत किया और तदनन्तर उसके बहों 

आनेका कार पूछा | 

राजा बोला--“में हैहयकुरमें उत्सन्न सुमित्र नामका 
राजा हूँ । शिकारमे मगका पीछा करता हुआ यहाँ 
पहुँच गया हूँ । मैं हताण अमात्ते एवं भ्रष्टमार्ग हो गया हूँ । 
इससे बढकर मेरे लिये और कष्ट ही क्या हो सकता है | 
यद्यपि में इस समय छत्र, चामर आदि समस्त राजलश्नणोसे 
दीन हूँ; घर नगर और समस्त प्रकृतिमण्डल्से भी अलग 
हूँ; फिर भी इन सबफा मुझे वैसा ढुःख नहीं, जैसा इस आगाके 





कहकर चल देते हैं और लौटते हैं कमी आधी ' रातको; 
कभी कई दिन बाद किसी समय | लौटते ही उन्हें भोजन 
चाहिये; तनिक भी देर होनेपर एक ही बात उन्हें आती 

है---आप देना | 
“अब वे इधर कमी श्ोंकेंगे भी नहीं। वे तो दुरात्मा 
दुर्योधनकी प्रेरणासे आये थे ।? पाण्डवोंके परम रक्षक 
श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें प्री घटना समझाकर निश्चिन्त कर दिया * 
और तब उनसे विदा होकर वे द्वारका पधारे | --स्ु० सिं० 
( महाभारत, वन ० २६२-०६४ ) 


सबसे दुबली आशा 


भद्ग होनेसे ( मगके हाथसे निकछ जानेसे ) हो रहा है| 
महाभाग ! आपलोग सर्व हैं, में जानना चाहता हूँ. कि इस 
दुरन्‍त आशाका, जो समुद्र; हिमाछय और अनन्त आकाशसे भी 
बड़ी मालूम होती है; कैसा खरूप एव क्‍या लक्षण है १ यदि 
कोई आपत्ति न हो तो आपछोग इसे बतलानेकी कृपा करें |! 

इसपर उन ऋषियोमेसे ऋषम नामके ऋषि बोढें-- 
“राजसिंह ! एक बार मैं तीर्थयात्रा करता हुआ नर-नारायण- 
के आश्रम बदरीवनकी ओर निकला | आश्रमक्रे समीप ही मे 
निवासकी खोजमे था कि एक चीराजिनधारी कृणतनु नामके 
मुनि दीख . पड़े | अन्य साधारण मनुप्यकी अपेक्षा ये आठ- 
गुना अधिक ढुबले थे। राजेन्द्र | मैंने वेंसी कृशता अन्यत्र 
कहीं नही देखी | बस, उनका शरीर कनिष्ठिका ऑगुलीके 
तुल्य था | उनके हाथ) पेर गर्दन) सिर, कान? ओंख 
सभी अज्ञ भी गरीरके ही अनुरूप थे | पर उनकी वाणी 
और चेष्ट सामान्य थी । में उन ब्राह्मण देवताको देखकर डर 
गया और अत्यन्त उदास हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया 
ओर ध्रीरेसे वहीं उनके द्वारा दिये गये आसनपर बैठ गया। 
कृशमुनि धर्ममयी कथा सुनाने छगे | इतनेमे ही वीरखुम्न- 
नामका राजा भी वहीं पहुँच गया | उसका एकमात्र पुत्र 
भूरियुम्न शिकारमे खो गया था| उसने कृशमुनिसे उसके 
सम्बन्धमं अपनी महती आजा तथा चिन्ता व्यक्त की और 
उसकी जानकारी चाही। कृशमुनिने कहा कि उसने एक 
ऋषिकी अवहेलना की थी; आगा भड् की थी; अतएवं उसकी 
यह दगा हुई । वीरब॒ुम्न निर्विण और निराण हो गया । 

४कणमुनिने कहा; षराजन | दुरागा छोड़ो । मैने यह निश्चय 
किया है कि जो आशासे जीत लिया गया है) वही हुर्बल हैः 
जिसने आगाकों जीत लिया; वास्तवमें वही पुष्ट है ।? 


““इसपर वीरबुम्नने कहा--“महाराज | क्‍या आपसे भी 


- पार्वतीकी परीक्षा >- 
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यह भागा कृशतर--दुबली है | मुझे तो इस बातपर बढ़ा 
सझप हो रहा € | 

#मनिने कट्टा--८राजन । शक्ति होनेपर भी जो दूसरेका 
उपकार न्ां करता« पोग्य पुरुषोदा सत्तकार नहीं करता; उस 
परमामक्त पृदुपरी ठुरमा मुझसे हुबली है । स्सी एक 
पुत्रतालि पिताफ़ो जो उसे पिदेश जाने या भृल जाने या 
पता ने लगनेपर जो उसकी आशा होती हैं। पद्ट मुझसे दुबली 
है। जो साया फ़राप्म उशस सालमी तथा अपयारी 
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युरुपोर्मे ससक्त है। वह आशा मुझसे कहीं दुबली है |? 
टन सब बानोको सुनरर साज्ञा मुनिके चरणॉपर गिर पड़ा 
और उसने अपने पृत्रकी प्राप्ति लिये प्रार्थना की | मुनिने भी 
अपने योगवल तथा तग्रोबल्से दँसकर उसे तुरत ला दिया | 
पुन उन्होंने अपना अत्यद्भुत दिव्य धर्ममय रूप दिग्बलाया 
और वनमे वे अन्यत्र चछे गय | अतएव अत्वन्त दुर्वल 
हुराशा सर्वथा त्याग करनेके योग्य है| --ता० झ० 
( महाभा० झ्ानिपवें राजधर्म 7०७५---८२८ ) 





पार्वतीकी परीक्षा 


मद्ाभागा हिमाचलनन्दिनी पार्यतीने भगवान्‌ गयरतों 
पतिरूपसे प्राप्त ससनेक़ लिये घोर तब क्ियां। अ्रीमररजीने 
प्रसज् होकर दर्शन दिया | पार्वतीने उन्हें चरण कर लिया | 
इसके बाद शक्रजी अन्लर्धान हों गय। परावतीजी आश्रमक्े 
बाहर एफ दिलापर ब्ठी थीं। इतनेमें उन्हें सिसी आर्त 
बालक गेनेकी आयाज सुनारी दी। बालक चिल्ला रह्या था। 
ददाप द्वाय | में बच्चा हूँ; मुझे आने पकड़ लिया हू । यद्द 
जमी मुझे चबा जागगा। मेंरे साता-पिताओ में द्वी एकमात्र 
थ्रुन्न हैं | बाई दीड़ा। मुझे बचाओ द्वाय | में मरा ! 

बालक आर्ननाद सुनकर पार्वतीजी दीढ़ी । दग्वा3 
एक बड़े दी सुन्दर बाल्वतो सरोपरम ग्राह पकढ़े हु ६ । 
बह पार्वतीकों तेल दी जज्दीस चलकर बाल्ककी सरोपर- 
के बीचमे ले गया। बालक बड़ा तेनम्बी था। पर आइहके 
हारा पकड़ जनेसे ऋरण-ऋनतन कर रहा था। बालवया 
हु.ख देंग्यकर पार्वतीजीका छठय ठरवित हो गया । वे 
बोलीं--प्यादराज | बालक बढ़ा दीन ६ इसे तुग्त छांड़ 
दो | आह बोला--ेवी | दिनके छठ भागमें जो मेरे 
पास अग्रिगा) वहीं मेरा आद्वार होगा | यह बालक इसी 
काले यहाँ आया दे अता्ब ब्रह्मने इसे मेरे आदार- 
खूपमे ही भेजा हें। इसे में नहीं छोड़ सकता |! 
देवीने कहा--ध्याहराज ! म तुम्दं नमस्कार करती हूँ । 
मने हिमाचल्की चोटीपर रहकर बढ़ा तप किया ढै 
डसीके वलछ्से तुम इसे छोड़ दो |? आइने क्द्धा---/तुमने 
जो उत्तम तप किया हूं) वह मुझे अर्पण कर दो तो में 
इसे छोड़ दूँ।? पार्वतीने कहा--“्राइस्रज ! इस तपकी 


तो बात ही कया ह मने जन्मभग्मे जो कुछ भी 
पुण्ब-सचय स्ित्रा है। सब तुम्हे अर्पण करती हूँ, तुम टस 
बालकों स्योड़ दो |? पार्वतीकें इतना कहते ही आहका 
शर्गर तपक्े तेशसे चमक उठा, उसके शरीरकी आइति 
मध्याहे वूर्यके सहग तेजोमय हो गयी। उसने कहा--- 
देवी | तुमने यह क्या क्या ? जरा विचार तो करो | कितना 
कष्ट सहकर तुमने तप किया था और किस मद्दन्‌ उद्देव्यसे 
किया था । ऐसे तपका त्याग उरना तुम्हारे लिये उचित नहीं 
है | अच्छा तुम्दारी ब्राह्ण-भक्ति और दीन-सेवासे म॑ 
बडा सतुष्ट हूँ | तुम्दे वरदान देता हँ---तुम अपनी तपस्या 
वो भी वापस लो और इस बालककों भी |? इसपर मद्दत्नता 
पावतीने कद्ा--“ग्राहराज ! प्राण दकर भी इस दीन आहाण- 
बालककों बचाना मेरा कर्तव्य था। तप तो फिर भी हों 
जायगा। पर यह बाल्क पिर क्होंसे आता ? मेंने सब 
कुछ सोचकर द्वी वालकको बचाया ह और तुम्हे तप 
दिया द। अब इस दी हुई वस्तुकों में वापस नहीं ले 
सकती । बस) तुम इस वाल्ककों छोड़ ठो |? इस बातवोी 
सुननर आह वाल्कको छोड़कर अन्तर्धान हो गया। इधर 
पार्वतीने अपना तप चला गया समझकर फिरसे तप करने- 
का विचार किया | तब झकरजीने प्रकट होकर कहा-- 
ध्ठेवी ! तुम्हे फिससे तप नहीं करना पड़ेगा। तुमने यह 
तप मुझको द्वी दिया है | वाल्क में था ओर आह भी में ही 
था । तुम्हारी दया और त्यागकी महिमा देखनेके लिये ही 
मैने यह लीछा की | देखो दानके फल-खरूप तुम्हारी यह 
तपस्या अब इजार्थुनी होकर अक्षय हो गयी है |? 


-“--+#अक्ट 45 कडिध3+--+-- । 
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चोरीका दण्ड 


ऋषि “शहु? और “लिखितः दो भाई थे। दोनो ही 
बडे तपखी थे और दोनों ही अलग-अलग आश्रम बनाकर 
रहते थे | एक बार लिखित शहुके आश्रमपर आये | 
देववश उस समय शक्ल बाहर गये हुए थे । लिखितको 
भूख छगी थी, इसलिये शह्के आश्रमके दृक्षोंसे फल 
तोड़कर खाने लगे | इतनेमे ही शह्ठ आ गये। उन्होंने 
उनसे पृछा--“मैया | तुम्हे ये फल कैसे मिले ? 
लिखितने हँसते हुए कहा---'ये तो इसी सामनेके बृक्ष- 
से हमने तोड़े हैं |? “तब तो तुमने चोरी की? लिखितने 
कहा | “अतएब अब तुम राजाके पास जाओ और उससे 
कहो---'मुझे वह दण्ड दीजिये जो चोरकों दिया 
जाता है |? 

लिखित बडे भाईके इस आदेशसे बडे प्रसन्न हुए 
कि भाईने मुझे एक आदर्शके त्यागरूप पापसे बचा 
लिया । वे राजा सुघुम्नके पास गये और कहा--- 
“राजन ! मैंने बिना आज्ञा लिये अपने बडे भाईके फल 
खा लिये है, इसलिये आप मुझे ठण्ड दीजिये |? 

सुदुम्नने कहा----विप्रवर | यदि आप दण्ड देनेमे राजा- 
को प्रमाण मानते हैं, तो उसको क्षमा करनेका भी तो 
अधिकार है | अत. मैं आपको क्षमा करता हूँ | इसके 
अतिरिक्त मै आपकी और क्या सेवा करूँ ” पर लिखितने 


अपना आग्रह बराबर जारी रक्खा | अन्तमे राजाने 
उनके दोनों हाथ कट्वा दिये | अब वे पुनः शहइके 
पास आये और क्षमा मॉगी | 


जहुने कहा, “मैया ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुम तो धर्मज्ञ हो । यह तो पधर्मेछ॒द्डनका दण्ड है| 
अब तुम इस नदीमे जाकर विधिवत्‌ देवता और पितरों- 
का तर्पण करो | भविष्यमे कमी अधर्ममे मन मत छे 
जाना |? लिखित नदीके जलमे स्नान करके ज्यों ही 
तपंण करने छगे, उनकी भुजाओमेसे कमलके समान दो 
हाथ प्रकट हो गये | इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उन्होने आकर भाईको हाथ दिखलाये | शहूने 
कहा----भाई ! शक्ल न करो, मैने अपने तपके प्रभावसे 
ये हाथ उत्पन्न कर दिये हैं |! लिखितने पूछा---“यदि 
आपके तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी 
शुद्धि क्यों नहीं कर दी ” शब्वने कहा---'यह ठीक 
है, पर तुम्हे दण्ड देनेका अधिकार मुझे नहीं, राजाको 
ही था | इससे राजाकी भी शुद्धि हुई और पितरोंके 
सहित तुम भी पवित्र हो गये [!! लिखवितको जहाँ बाहु 
उत्पन्न हुए थे, उस नदीका उस दिनसे नाम “्बाहुदा? 
हो गया | +जजा० श० 

( महा० शान्ति० अध्याय ४७ ) 
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मड्निका वेराग्य 


मद्छि नामके एक ब्राह्मण थे । उन्होंने वनोपार्जनके 
लिये वहुत यत्न किया, पर सफलता न मिली | अन्तमे 
थेडे-से बचे-खुचे धनसे उन्होने भार सहने योग्य दो बछडे 
खरीदे | एक दिन सवानेके छिये वे उन्हें जोतकर 
लिये जा रहे थे । रास्तेमे एक ऊँठ वैद्य था | वे उसे 
वीचमे करके एकदम दौड गये | जब वे उसकी गर्लनके 


पास पहुँचे, तब उँठको बढ़ा बुरा लगा और वहाँ खडा 
होकर उनके दोनों बछडोंको गर्दनपर लटकाये बडे 
जोरसे दौड़ने छगा | इस प्रकार मद्छिने जब अपने 
बछडोको मरते देखा, तब उन्हें बडा कष्ट तथा वैराग्य 
हो गया और वे कहने छंगे--.भमनुष्य कैसा भी चतुर 
क्यों न हो, यदि उसके माग्यमे नहीं होता तो प्रयल 


# दुश्खदायी परिहासका कहु परिणाम * 


है 


१५१ 








करनेपर भी उसे धन नहीं मिल सकता | पहले अनेकों 
असफल्ताओंकि त्राद भी में घनोपार्जनकी चेष्टामे 
ढगा ही था, पर पिधाताने इन वछड्ोंके बहाने मेरे 
सारे प्रय्नकों मिद्टीमें मिला दिया | इस समय काक- 
तालीय न्यावत्ते ही यह ऊँट मेरे बछडोंकों छ्काये 
इ्र-उधर दोड़ रहा हैं | यह देवफी ही ठीला है | 
यदि कोई पुरुषार्थ सफ होता दिग्वायी देता हैं तो 
विचारनेपर वह भी देवा ही फ्रिया जान पड़ता है | 
इसलिये जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे बैंगग्यका ही आश्रय 
लेना चाहिये। अहो ! शुकदेव मुनिने क्या ही, अच्छा 
कह्दा है--जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंकों पा 


लेता है तथा जो उनका सर्वया त्याग कर देता हैं, 


दोनोंमे त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ है ।?.. 

मद्लिने मत-हींमन कहा--“ओ कामनाओंकिे दास ! 
अब तू सब ग्रकारकी कर्मब्रासनाओंसे अब्य हो जा | 
विपयासक्तिको छोड़ ठे | ओ मूह | भला, तू इस अर्थ- 
जेहुपतामे कन्न अपना पिण्ड छुड़ायेगा | यों तो वनके 
सकत्पमे ही छुख नहीं हैं। वह मिल जाय तो भी 
चिन्ता ही बढ़ती हैं । और यदि एक बार मिलकर 
नए हो जाय, तव तो मीत ही आ जाती हं। मे 
समझता हैं, धनके नाश होनेपर जो कष्ट होता हैं, 
वही सबसे बढ़कर है | धनमें जो थोड़ा सुखका अंरा 


दीखता है, वह भी दु खके लिये ही है। धनकी 
आशासे छुटेरे मार डालते हैं अवत्रा उसे तरह-तरहकी 
पीड़ा देकर नित्यप्रति तग करते रहते हैं | काम ! तेरा 
पेठ भरना बड़ा कठिन है । त्‌ पातालके समान दुष्पूर 
है | में मनकी सारी चेशएँ छोडकर तुझे दूर करूँगा | 
अब धनके नाश हो जानेसे मेरी सच खठपठ मिट 
गयी । अब में माजसे सोऊेंगा | काम ) तू अब मेरे 
पास न रह सकेगा | तू मेरा बडा अद्नु है। मे तेरी 
इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा | त्‌ अच्छी तरह समझ ले, 
मुझे बैराग्य, सुख, ठृत्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और 
सर्बभूतदया--ये सभी गुण प्राप्त हो गये हैं । अत 
काम, छोम, वृष्णा ओर कृपणताको चाहिये कि वे मुझे 
छोड़कर चले जायें । दु.ख, निर्जता और असतोप--- 
ये कामसे ही उत्पन्न होते हैं। पर आज काम और 
लोभसे मुक्त होकर मैं सुखी हो गया हूँ। अब में 
पख्रहममें प्रतिछित हूँ, पूर्णतया जञान्त हूँ और मुझे विश्वुद्ध 

आनन्दका अनुभव हो रहा है |! 
इस प्रकारकी बुद्धि पाकर मह्लि विरक्त हो गये | सत्र 
प्रकारकी कामनाओंका पत्याग करके उन्होंने अ्रह्मानन्द 
प्राप्त किया | ठो वछडोंके नाशसे ही उन्हें अमरल् प्राप्त 
हो गया । उन्होने पाप तथा दु.खेकि मूछ कामकी जड 
काट डाडी और वे अत्यन्त सुखी हो गये | “"जा० श० 
( महा ० शान्तिपव॑, मोक्षपर्म, अध्याय १७७ ) 





दुःखदायी परिहासका कठु परिणाम 
( खगमका क्रोध ) 


पूर्वकालमे एफ सहस्तपाद नामके ऋषिकुमार थे | उनमें 
तभी गुण थे; केवल एक दुर्युग था कि वे अपने मित्रों और 
साथियोंको हँसीमें चौंका दिया करते या डरा दिया करते ये | 
उनके एक मित्र थे ऋषिकुमार खगम । वे सत्यवादी थे और 
परम तपस्ी थे; लेकिन अत्यन्त भीरु ये। सर्पसे उन्हें 
बहुत डर लगता था। 


एक़ दिन ऋषिकुमार सहर्लपादने खेल-खेलमें घासका 
एक़ साँप बनाया और उसे छेऊर दबे पैर अपने मित्र खगम' 
जीके पीछे जा खड़ा हुआ | उस समय ऋषिकुमार खगम 
अभिददोत्र कर रहे थे | सहलहपादने वह धासका सर्प उनके 
ऊपर फेंक दिया । इससे भयके मोरे खगम मूछित हो गये । 


मूर्छां भज्ञ होनेपर खगमने उस घासके सर्पको पहिचाना | 


ह्ज्र 





क्रोषसे उनके नेत्र लाल हो गये | उन्होंने सहस्तप्रादकी गाप 
दिया--धतूने मुझे-विघरहित तृणके सर्पसे-डराया है; अतः तू 
विपुद्दीन सर्पयोनि प्राप्त करेगा |? ह के 
- इस भयकर शापको सुनकर सहर्लपाद घबरा उठा.] वह 
प्रथ्वीपर गिर पडा और हाश्र जोड़कर प्रार्थना करने--गिड़- 
गिड़ाने छगा | इससे खगमको दया आगयी। उन्होंने बताया--- 
“भगुवशमे प्रमतिके पुत्र रुरु होगे; वे जब तुम्हे मिलेगें। तेब 
तुम मेरें गापसे छूट जाओगे | शापको सर्वथा मिथ्या नहीं 
किया जा सकता | मेरे मुखसे निकले शब्दोंकों मं भी-असत्य 
नहीं कर सकता |? । ् 
सहस्वपादको डुण्डुभ जातिका सर्प होना प्रडा । प्रमतिके 


पु] 


+ खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया कह 
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पुत्र रुकुकी पत्नी सर्पके काटनेसे जब मरःगयी। तब सर्प-जातिपर 
ही रुष्ट होकर वे-मोटा डडा” लेकर घूमने छंगे और जो भी 
सर्प मिलता) उसीको मार देते | रुसुको मार्गमें डुण्डुम,सर्प बने 
सहलपाढ भी मिल्ठे | उन्हे भी मारनेको रुंझते डडा उठाया। 
सहस्पादने उन्हें रोका और बताया कि “विंपहीन निरफराध 
डुण्डुम जातिके सर्पोकों मारना तो पाप ही है। आ्राणी कालकी 
प्ररणासे ही मरता है | सर्प, विद्युत्‌ या' रोग आदि तो मूत्युके 
निमित्तमात्र बनते है। प्राणियोकों अभय देना--अहिंसा ही 
परम धर्म है [? इस प्रकार रुकको धर्मापठेश करके वे ऋषि- 
कुमार सर्पयोनिसे छूट गये | --छ० सिं० 

हे - ( महाभारत, आदि० ११ ) 


न 
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हु 4 
“अभिमन्युनन्दन राला परीक्षित्‌ बड़े धर्मात्मा थे | एक 
दिन इन्हे-माछ्म हुआ कि मेरे राज्यमे कलियुग आ गया है।, 
बस) ये उसे ढूँढनेकें लिये निकल पंडे | एक स्थानपर उन्होंने 
देखा कि राजोंचित वल्लाभूपर्णसे सुंसजित- कोई शूाद्ध गो 
ओर बैल्को 'डडॉसे पीट रहा है । वैलके तीन पैर छूट चुके थे; 
एक ही अवशेष था | उनका परिचय प्राप्त करनेपर मालूम 
हुआ कि यह ब्रैल धर्म है; प्रथ्वी गो है ओर कलयुग ही शूद्र 
हे | उन्होने उस कलिकों मारनेके लिये खज्ध उठाया) परतु 
वह उनके.चरणोंपर गिरकर गिड़गिड़ाने गा | राजाकों दया 
आ गयी | उन्होंने उसकी प्रार्थना खीकार करके और उसका 
यह गुण देखकर कि कलियुग और फ्रिसी साधन योगः 
यज्ञ आदिकी आवश्यकता न होगी; केवल भगवानके नामोंसे 


ही प्राणियोंका खार्थ; परमार्थ आदि सम्पन्न हो जायगा। उसे 


रहनेके छिये जुआ) राव; स्त्री हिंसा) सोना आढि स्थान व॒ता 
दिये, क्योंकि इन स्थानोमें झूठ) मद, अपविज्न॒ता तर्था ऋरतादि 
दोष रहते हैं | कुछ दिनोंके वाद उस समयकी प्रथाके अनुसार 
ये गिकार खेलने निकले | एक मगके पीछे दौड़ते, हुए दूर 
निकल, गये | यक्राबद और प्यासके कारण वे घबरा उठें। 
पानी, पीनेक़ी इच्छासे एक ऋषिके आश्रुमपर गये; परतु वे 
ध्यानुमम ये। इनऊ़ी याचनासे उनका ध्यान भन्ज नहीं हुआ. | 


हक हर] 
्। 





परिहाससे ऋषिके तिरस्कारका कुफल 
; (-परीक्षितको शाप ) । क 


ध् 


इसी समय' कलियुगने इनपर आक्रमंण किया। इनको क्रोध 
आ गेया और क्रोधवग होकर ऋषिका परिहास करनेके लिये 
इन्होंने उन ध्यानमझ ऋषिके गंलेमें एक मरा सॉप पहना दिया 
और आबेशमें ही राजधानी छौट आये |, 


जब कुछ समय बाद इन्हें होश आया; तब ये पश्चात्ताप 
करने लगे और इस अपराधका दण्ड भोगनेके लिये उद्यत 
टोकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे । *, जा 


उधर कई ऋपषि-बालऊने जाकर: नदी-किनारे खेलते 
हुए उनके बच्चेसे यह बात कह सुनायी ।,उसे क्रोध आ गया 
और उसने ज्ञाप दे दिया कि आजके सातवें दिन तक्षक सॉप 


“ परीक्षितकों डेंसेगा | अपमानके कारण उद्विम्न होकर वह रोने 
- छगा | उसका रोना ,सुनकर धीरे-धीरे कुछ समयके बाद 


ऋषिफा ध्यान टूटा । उन्होंने सब बात सुनकर अपने लड़के- 
को वहुत डॉट | ससारके एकमात्र धार्मिक सम्राट हमोरे 
आर “आये और उनका सत्कार तो दूर रहा; “अपमान 
हुआ और उन्हें मत्युतकका शाप दे दिया गया |-आगे आनेवाली 
/अधर्मकी इद्धिकी चिन्तासे ऋषि-चिन्तित हो उठे), परतु अब 
तो शाप, दिया जा “चुका था । राजाके पास सदेश भेज दिया। 
इसी झापसे परीक्षितकी'सत्यु हुई... 
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आश्रितका त्याग अमीट नहीं 
( धर्मराजकी धार्मिकता ) 


महाराज युधिष्टिसे जब सुना हि श्रीकृष्णचखने अपनी 
लीलारा सवरण कर लिया है और यादव परत्परके कल्हसे ही 
नष्ठ हो चुके है तय उन्होने अर्जुनसे पुत्र परीनितका राजतिल्क 
कर दिया | स्वय सब बसछ्र एवं आभूषण उतार दिये | मीन- 
ब्रत लेफर- फेश सोते) वीर-सन्यास्त लेबर वे राजमबनसे निऊले 
और उत्तर दिशारी ओर चल पड़े | उनके शेष मादयों तथा 
द्रोपदीने भी उनसा अनुगमन किया । 

धर्मरान युधिप्टिरने सत्र माया-मोट त्याग डिया था। 
उन्होंने ने भोजन स्या। ने जल पिया और न विश्राम ही 
क्या | बिना किसी ओर देसे या दके व वरापर चलते ही 
गये सौर रिमाल्पर्स उद्रीनायसे थागे ब्रढ गये । उनके भाई 
तथा रानी द्रीयदी भी बरायर उनके पीछे चलती रहीं। 

सत्पभ पार हुआ और खर्गारोटगक्ी दिव्य भूमि आयी । 
ठोगदी नदुल) सहदेव) अजुन--ये क्रम-क्रमसे गिरने लगे। 
जे गिरना व यह वहीं रह जाता था । उस टिम- 
प्रदेश्मे मिरमर फिर उठनेकी चर्चा ही ब्यय्य है । 
डर्गर तो तत्काछ हिम समापरि था जाता हैं| उस पायन 
प्रदेशमें प्राण त्यागनेवालेंसे खर्गजी आसिसे भला-कौन रोक 
सस्ता है। युधिष्टिर न रुडते ये और न गिरते हुए भाइयो- 
ही और देखते ही ये। वे राग द्वेपसे परे हो छुफे थे । अन्तमे 
भसीमझेन भी गिर गये । 

युपिष्टि' जर खर्गायेहणके उच्चतम मिसरपर पहुँचे। तब 
मी पफेडे नहीं थे। उनके भाई और रानी डोपदी मार्मर्म 
गिर चुकी था। स्तु एक कुत्ता उनके साथ था। यह कुचा 


हस्तिनापुरसे ही उनके पीछे-पीछे आ रहा था ।- उस _मिसरपर 
पहुँचते द्वी खय देवराज इन्द्र विमान बैठकर आकागसे 
उतरे । उन्होंने युध्िष्टिरक्ा स्वागत करते हुए क्ह्य--/आपके 
धर्माचरणमे खर्ग अब आपका है| विमानमें ब्रेठिये |? 

युधिष्टिसने अब अपने भारयों तथा द्रौपदीक्तों भी खर्ये 
छे जानेमी प्रार्थना की ! देवराजने वरताया--'वे पहले ही 

चहोँ पहुँच गये है ।? 

युधिप्टिरने दूसरी प्रार्थना की--'इस कुत्तेकों भी विमानमें 
बैठा ले !? 

टम्द्--प्ञाप धर्मम होकर ऐसी बात क्‍यों कहते हैं ? 
खर्गम कुत्तेफ़ा प्रवेश केसे हो उकता है ! मह अपविन आणी 
घुझे देस सका यही बहुत है ।? 

अुधिष्ठिर--धयह मेरे आश्रित है। मेरी भक्तिके कारण ही 
नगरसे इतनी दूर मेरे साथ आया है| आश्रितका ब्याग 
अपर्म है| इस जाभितका त्याग मुझें अमीएट नहीं। इसके 
गिना में अफ्रेे खर्ग नहीं जाना चाइना ।? 

इन्द्र---*राजन | खर्गकी प्राप्ति पुण्येक्रि फलसे होती है। 
यह पुष्यात्मा ही होता तो इस अधम योनि्म क्यों जत्म लेता १? 

युधिष्रिस--“मै, अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूँ। 

“धन्य हो) धन्य हो) युधिष्ठिर तुम ) में तुमपर अत्यन्त 
प्रसन्न हैँ !? युधिष्ठिनने देखा कि कुत्तेका रूप त्यागकर 
साक्षात्‌ धर्म देवता उनके सम्मुख खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद 
दे रहे है [--छ« सिं० ( मद्यभारत, महाप्रास्यनिक० १-३ ) 





सत्युका कारण प्राणीका 


प्राचीनराल्म एक गौतमी नामकी इद्धा आह्मणी थी। 
उसे एक़मात्र पुत्रों एक दिन सर्पने काट लिया) जिससे 
बह बालक मर गया । वहॉपर अर्जुनक् नामक एक व्याघ इस 
घटनाको देख रहा या । उस व्याधने फर्देर्म सर्पको बाघ लिया 
और उस ब्राह्मणीके पास ले आया । माहर्णसे व्याधने 
पृछा--देवि ! तुम्हारे पुञ्रके ह॒त्यारे इस सर्पको में अमिमे 
डाल दूँ या काटकर टुकड़े-डुकढ़े कर डा. 

धर्मपरायणा गौतमी बोली--आर्जुनक ! तुम इस सर्पको 
छोड दो] इसे मार डोलनेसे मेरा पुत्र तो जीवित होनेसे रहा 


स० क० अ० २०-- २१०--- 


का अपना ही कर्म है 


और इश्के जीवित रहनेसे मेरी कोई हानि नहीं है | व्यथे हत्या 
करके अपने सिरपर पापका भार लेना कोई बुद्धिमात्‌ व्यक्ति 
खीकार नहीं कर सकता ।? 

व्याथने कह्ा--देवि ! चुद्ध मनुष्य खभावसे दुयाल होते 
है, किंतु तुम्हारा यह उपदेश ओकद्दीन मलुप्येकि योग्य है। 
इस दुष्ट सर्पको मार डालनेकी तुम मुझे तत्काठ आशा दो !? 

ध्याघने बार-यार सर्पको मार डालनेका आग्रह किया) किंतु 
ब्ह्मणीने किसी प्रकार उसकी वात खीकार नहीं की । इसी 
समय रस्सीमें बैंधा सर्प मनुष्यके खरमें बोछ--“व्याध ! मेरा 
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तो कोई अपराध है नहीं। मैं तो परावीन हैँ? मत्युकी प्रेरणासे 
मैने वालककों काटा है |? 

अर्जुनऊपर सर्पकी बातका कोई प्रभाव नहीं पडा | वह 
क्रोधपूर्वक कहने लगा--“दु्ट सर्प । तू मनुप्यकी भाषा बोल 
सकता है; यह जानकर मै डरूँगा नहीं और न तुझे छोड़ेंगा । 
तूने चाहे स्वय यह पाप क्रिया या किसीके कहनेसे किया; परतु 
पाप तो तूने ही किया | अपराधी तो तू ही है। अभी में 
अपने डडेसे तेरा सिर कुचलफर तुझे मार डार्लेगा |? 

सर्पने अपने प्राण बचानेकी बहुत चेष्ठ की | उसने 
व्याधकों समझानेका प्रयक्ञ किया कि (किसी अपराधकों करनेपर 
भी दूत, सेवक तथा गस््र अपराधी नहीं माने जाते। उनको 
उस अपराधमे लगानेवाले ही अपराधी माने जाते है। अतः 
अपराधी मृत्युकी मानना चाहिये |? 

सर्पके यह कहनेपर वहाँ गरीरधारी मृत्यु देवता उपस्ित 


हो गया। उसने कहा--सर्प । तुम मुझे क्यो अपराधी वतलाते 
हो ! में तो काले वणमे हूँ। सम्पूर्ण छोकोंके नियन्ता काल 
भगवान्‌ जेंसा चाहते है; में वसा ही करता हूँ |? 

वहॉपर काल भी आ गया । उसने कहां--“व्याध ! 
बालककी मृत्युमे न सर्पका दोप है; न मृत्युका और न मेरा 
ही। जीव अपने कर्मोके ही वशमें है | अपने कर्मके ही 
अनुसार वह जन्मता है और कर्मोके अनुसार ही मरता है। 
अपने कर्मके अनुसार ही वह खुख या दुःख पाता है। 
हमलोग तो उसके कर्मका फल ही उसको मिले, ऐसा विधान 
करते हैं | यह बालक अपने पूर्वजन्मके ही कर्मदोषसे 
अकालमें मर गया |? 

कालकी बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमीका पुत्रशोक दूर हो 
गया | उसने व्याधफ़ों कहकर बन्धनमें जऊड़े सर्पको, भी 
छुड़वा दिया |--ु ०सिं० ( महाभारत, अनुशासन० ९ ) 


दुराभिमानका परिणाम 
( बर्बरीकका चध ) 


बर्बरीक भीमसेनका पोता और उनके पुत्र घटोत्कच- 
का पुत्र था। इसकी माता मोवीं थी, जिसे शस्त्र» शास्त्र 
तथा बुद्धिद्वार पराजितकर घटोत्कचने व्याहा था | 
वर्वरीक बड़ा वीर था; इसने एक बार भीमसेनको अत्यन्त 
साधारण युद्धकोशलछ्से पराजित कर दिया था । जब 
पाण्डवोके वनवासका तेरहवों वर्ष व्यतीत हुआ। तब सभी 
गजा उपष्ठव्य नामक स्थानमें युद्दके लिये एकत्र हुए। वहसे 
चलकर महारथी पाण्डव कुरुछ्षेत्रमे आये; जहाँ दुर्योधनादि 
कोरव पूर्वसे ही स्थित थे। उस समय भीष्मजीने दोनो 
पशक्षोफ़े रथियों तथा अतिरथियोकी गणना की थी। उतका 
सब समाचार जब्र गुप्तचर्रोह्वारा महाराज युधिष्ठिरकतों मिला; 
तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीईण्णते कहा--“'क्रेशव ! दुर्योंधन- 
का “कौन वीर कितने समयमें सेनासहित पाण्डवॉका वध कर 
सकता है ९? इस प्रधनपर पितामह और कृपाचार्यने एक 
मद्दीनेमं हम सबबोकों मार डाल्नेकी प्रतिजा की है । 
डोणाचार्यने पदह दिनोमे। अश्वत्थामाने ठस दिनोंमे और 
सढा मुझे सबयमीत करनेवाले कर्णने तो छः ही दिनोमें सेना- 
सहित पाण्डवोंकी मास्नेकी घोषणा की है | देवकीनन्दन ! 
क्या हमोरे पक्षमे ऐसा कोई योद्या नहीं; जो इसकी कोई 
प्रतिक्रिया कर सके !? 


राजा युधिष्टिरका यह वचन सुनकर अर्जुन बोढे-- 


धमहाराज | भीष्म आदि महारथियोंकी ये सारी घोषगाएँ 
असगत है, क्योकि युद्दसम्बन्धी जय-पराजयका निश्चय 
किसी कामका नहीं होता | इधर आपके पक्षमे भी बहुत-से 
दुर्धप॑राजा है; जो कालके समान अजेय हैं। भला सात्यकि 
भीमसेन; द्वुपढ+ घटोत्कच; विराट) धृष्टयुम्न आदिसे कौन 
पार पा सकेगा १ सर्वथा अजेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी आपके ही 
पक्षमे है | मैं तो समझता हूँ इनमेसे एक-एक वीर सारी 
कौरव-सेनाका सहार कर सकता है | भला) बूढे बावा भीषण; 
ठोग और कृपसे अपनेको क्या भय हैं । पर इतनेपर भी 
यदि आपके चित्तको गान्ति न होती हो तो लीजिये--मे 
अकेला ही युद्धमे सेनासहिंत समस्त कौरवोको एक ही दिनमें 
नए्ट कर सकता हूँ---यह घोपणा मेरी है |? 

अर्जुनफी बात सुनकर बर्बरीकने कहा--“महात्मा अर्जुन 
की प्रतिजा मेरे लिये असह्य हो रही है | इसलिये मै कहता 
हूँ, अर्जुन और श्रीकृष्णलहित आपलोग सब्र खड़े रहें । में 
एक ही मुहूतमे सारी कोरव-सेनाक्रों यमछोक पहुँचा देता 
हूँ। सिद्दाम्बरिकाके दिये इस खड़ग तथा मेरे इन दिव्य धनुष 
बाणोंकी तो जरा देखिये । इनके सहारे मेरा यह कृत्य 
स्वेथा सुगम है |? 

बर्बरीककी बात सुनकर समी क्षत्रिय विस्मित हो गये । 
अर्जुन भी छजित हो गये और श्रीकृष्णणी ओर देखने 
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लगे। श्रीकृणने कहा--ध्पार्थ | बर्बरीकने अपनी शक्तिके 
अनुरूप दी बात कही है | इसके विपयमें बड़ी अद्भुत बातें 
सुनी जाती दँ । पहले इसने पातालमें जाकर नी करोड़ 
देत्थेकी क्षणमरमें मोतके घाट उतार दिया था |? फिर 
होने बर्बरीकसे कहा--ध्वत्स ! तुम भीष्म) द्रोग। कृप) 
कर्ण आदि मदारभियेसि सुरक्षित सेनाकों इतना जीम केसे 
गार सकोगे ? इनयर विजय पाना तो महादेवजीके लिये भी 
कठिन है | तुम्हारे पास ऐसा कीन-सा उपाय हैँ) जो इस 
प्रकारकी बात कह । में तुम्दारी इस आतपर कैसे 
दिदवास करें 2? 
वासुदेवके इस प्रकार पूछनेयर बर्चरीकने तरंत ही अपना 
धनुष लावा ओर उसपर बाण संधान किया | फिर उ 
बागकी उसने छा रंगके भस्मसे भर दिया और कानतक 
सीचकर छोड़ दिया । उसे बाणके मुखगे जो भर उड़ा$ 
वह दोनों सेनाओंके मर्म्सेपर गिरा । केवछ पाँच 


पराण्टव) कृपाचार्य झीर अच्वत्थामाके दशारीस्से उसका 
स्यर्श नहीं हुआ । अब बर्बरीक बोला--आपलोगेनि देग्ता ! 


हस क्रियासे गने मरनेबाले बीरोके ममंस्थानका निरीक्षण कर 
लिया । भब बस दो घड़ीमें इन्हें मार गिराता हैं ।! 
बंद देश्व-सुनकर सुधिष्टिर आदिके चित्तम बड़ा विस्मय 
आ | सर्मी लोग अयरीककों प्थन्य ! धन्य ! कहने ले | 
“मे महान कोलाइल छा गया। इतनेमें ही श्रीकृष्णने अपने 
तीक्ा चलते बर्बरीकका मस्तक काट गिराया । इससे भीम; 
घटोक्तान आदिकों बड़ा कया हुआ । दसी समय सिद्धामिका 
आदि देवियों बद्रों आ पर्दचों और उन्होंने बनलाया कि इसमें 
श्षीक्ृष्णका कोई अपराध नहीं। वर्बरीक पृरजन्मम सूयंवचा 
मसामका यक्ष था । जब पृथ्वी भारसे ख्रगकर मेद प्रवंतमर 
देवताओंके सामने अपना हुग्तड़ा रे रदी थी, तव इसने कहा 
था कि मे अक्रेटा ही अवतार लेकर सब दुत्योका संहार 
करँगा। मेरे रहते क्रिसी देखताकों भी प्रथ्वीपर अवतार 


निज लजल लक 


लेनेकी आवश्यकता नहीं |! इसपर बअक्काजीने कुद होकर 
कहां था--दुमते ! तू मोहबश यह दुस्साहस कर रहा 
है | अतएव जत्र प्रथ्वीमार-नाशके लिये युद्धका आरम्भ 
द्वोगा, उसी समय अश्रीकृप्णे हाथसे तेरे शरीरका 
नाक्ष होगा |! 
तदनन्तर श्रीकृणने णिर चण्डिकासे कहा--“ईसके 
सिरको अमृतसे सींचों ओर राहुके सिर्की भाँति अजर-अमर 
बना दो । देवीने वैसा दी क्रिया। जीवित होनेपर मस्तकने 
भगवानको प्रणाम किया और कद्दा-- पं युद्ध देखना चाहता हूँ। 
ततब्र भगबानने उसके मस्तकको पर्वत-दिग्वसपर स्थिर कर दिया । 
जब युद्ध समात्त हुआ, तब भीमसेनादिकों अपने युद्र॒का बड़ा गर्व 
हुआ और सब अपनी-अपनी प्रश्नंसा करने छगे । अनन्‍्तर्म 
निर्गय हुआ कि चलकर बर्बरीकके मस्तकसे पूछा जाय। 
जब उससे जाकर पूछा गया, तब उसने कद्दा--मैंने तो 
झत्रुअंकि साथ केवल एक दी पुरुषको युद्ध करते देखा हैं । 
डम पुरुपके बायीं ओर पाँच मुख और दस हाथ थे, जिनमें 
बह त्रियूल आदि आयुध धारा किये था और दादहिनी ओर 
उमके एक मुख और चार भुजाएँ थीं; जो चक्र आदि 
शम्प्राखोंसे मुमज्नित थों | बायां ओरके मस्तक जदाओोंसि 
मुशोभित थे और दादिनी ओरके मस्तकपर मुकुट जगमगा 
रहा था | बद बायीं ओर भस्म धारण किये था और दाहिनी 
ओर चन्दन छगा था| बायीं ओर चन्द्रकल चमक रही थी 
ओर दादिनी ओर कौस्तुभममणि झलमछा रही थी। उसी 
( रुद्र-विप्णुरूप ) पुरषने सारी कोरच सेनाका बिनाश किया 
था। मेने उसके अतिरिक्त क्रिसी अन्यकों सेनाका संद्यार 
करते नहीं देगा ।! उसके यों कद्दते दी आक्राशमण्डल 
उद्भामित दो उठा । उससे पुण्पत्रृष्टि होने लगी और 
साधु-साधुकी ध्वनिसे आकादा भर गया | 
इसपर भीम आदि अपने गर्वपर बड़े छजित हुए [---जा*श७ 
( स्कन्द्रपुराण, मादेखरखण्ट, कुमारिकाखण्ड ६१-६२ ) 


जुआरीसे राजा 


( खगंम अद्भुत दाता ) 


पग्राचीनकालम देव-आहणनिन्दक एक प्रसिद्ध जुआरी 
था। वह मद्मापापी तथा व्यमिचार आदि अन्य दुर्गुणोंसि 
| दषित था | एक दिन कपट्यूर्वक जुएसे उसने बहुत धन 
जीता | फिर अपने हा्थंसि पानका स्वस्तिकाकार ब्रीड़ा बना- 
कर तथा गन्ध और मात्य आदि सामग्री छेकर एक वेदयाको 
मैंठ देनेके लिये उसके घरकी ओर दोड़ा | रास्तेर्म पेर लड़- 


खड़ाये। प्ृरथ्वीपर गिय और मूर्ज्छित हो गया। जब होश 
आया तब उसे बड़ा$ खेद तथा चेराग्य हुआ | उसने अपनी 
सारी सामग्री बड़े झुद्धचित्तसे वहीं पड़ रहे एक सिवलिद्ञकों 
समर्पित कर दी | बस; जीवनमें उसके द्वारा यह एक ही 
पुण्यकर्म समन्न हुआ । 

कालान्तरमें उसकी मृत्यु हुई । यमदूत उसे यमलोक ले 


ण्द्‌ 
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गये । यमराज ब्रोले--«ओ मूखख | तू अपने पापके कारण 
बडे-बढ़ें नरकॉर्मे यातना भोगने योग्य है|” उसने कहा--- 
“महाराज | यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार 
कर लीजिये ।? चित्रगुतने कहां--“तुमने मरनेके पूर्व थोड़ा- 
सा गन्धमात्र भगवान्‌ शड्डुस्को अपित किया है। इसके फल- 
स्वरूप तुझे तीन घड़ीतक खर्गफा शासन--इन्‍्द्रका सिहासन 
प्राप्त होगा ।? जुआरीने कहा--“तब कृपया मुझे पहले 
पुण्यका ही फल प्राप्त कराया जाय [? 

अब यमराजकी आनासे उसे स्र्ग भेज दिया गया | देवगुरु 
बृहस्पतिने इन्द्रको समझाया कि “तुम तीन घड़ीके लिये अपना 
सिंहासन इस जुआरीके लिये छोड़ दो | पुन. तीन घडीके 
बाद यहाँ आ जाना ।' अब इन्द्रके जाते ही जुआरी खवर्गका 
राजा बना | उसने सोचा कि पवस, अब भगवान्‌ गड्डुरके 
अतिरिक्त कोई शरण नहीं |? इसलिये अनुरक्त होकर उसने 
अपने अधिकृत पदार्थोका दान करना आरम्म किया | 
महादेवजीके उस भक्तने ऐरावत हाथी ऊगस्त्यजीको दे 
दिया। उच्चे,श्रवा अश्व विश्वामित्रजीको ढे डाला। कामघैनु 
गाय महर्षि वसि४कों दे डाछी | चिन्तामणि रन गालबजीको 
समर्पित किया | कल्पदुक्ष उठाकर कोश्डिन्य मुनिको दे 
दिया । इस प्रकार जबतक तीन घड़ियाँ समाप्त नही हुईं वह 


दान करता ही गया और प्रायः वहंकि सारे बहुमूल्य 
पदार्थोकों दे ही डाला | इस प्रकार तीन घडियों बीत जानेपर 
वह स्वर्गसे चला गया। 


जब इन्द्र लोटकर आये; तब अमरावती ऐश्वर्यशून्य पढ़ी 
थी । वे बृह॒स्पतिजीकों लेकर यमराजक्रे पास पहुँचे और 
बिगडकर बोले--“धर्मराज । आपने मेरा पद एक जुआरीको 
देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। उसने वहाँ पहुँचकर 
बड़ा बुरा काम किया | आप सच मानें उसने मेरे सभी रत्न 
ऋषियोकों दान कर दिये और अमरावती यून्ती-सी पडी है।? 


धर्मराज बोले--“आप बूढ़े हो गये, किंतु अमीतक 
आपकी राज्य-विपयक आसक्ति दूर नहीं हुई। जुआरीका 
पुण्य आपके सौ यजोसे कही महान्‌ हुआ | बडी भारी 


सत्ता हस्तगत हो जानेपर जो प्रमादम न पड़कर सत्कर्ममें 
तत्पर होते है; वे ही धन्य है | जाइये, अगस्त्यादि ऋषियों- 


को घन देकर या चरणोंमें पड़कर अपने रत्न छोटा लीजिये |! 
धवहुत अच्छा! कहकर इन्द्र खर्ग आये और इधर वही 
जुआरी पूर्वाम्यासबशात्‌ तथा कर्मविपाकानुसार ब्रिना नरक 
भोगे ही महादानी विरोचनपुत्र बलि हुआ | ++जा० श० 

( स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, केदारखण्ड, अभ्याय १८ ) 


>ै--्य0 ह क---६- 


हट निश 


पर्वतराजऊुमारी उमा तपस्था कर रही थी। उनके जो 
नित्य-आराध्य हैं; वे ठहरे नित्य-निष्काम | उन योगीश्वर 
चन्द्रमोलिमे कामना होगी और वे पाणिग्रहण करेंगे किसी 
कुमारीका, यह तो सम्भावना ही नहीं। परतु वे है 
आशुतोप । जब वे औढरदानी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके 
चरणोमें किसीकी केसी भी कामना अपूर्ण कहाँ रही है | 
इसलिये पार्वती उन अगाझ्ुगेखरको तपस्थासे प्रसन्न करना 
चाहती थीं । 


जिसकी आराधना की जा रही थी, वह स्वय आया था, 

फरिंतु जबरतक वह स्वय अपना परिचय न दे, उसे कोई 
केसे ५ वंतीके कु 

पहचान केसे सकता हे । पाव॑तीके सम्मुख तो एक युवक 

त्रह्मचारी खडा था | रूखी जयएँ, वल्क पहिने, कमण्डलछु 

और पलागझठण्ड लिये वह त्रह्मचारी--बड़ा वाचाल था वह | 

तपरिविनी उमाका अर्ध्य खीकार करनेसे पूर्व ही उतने उनकी 


तपस्थाका कारण पूछा और तब उसकी वाणी पता नहीं केठे 
अनियन्त्रित हो उठी-- 

“मभी देवता और लोकपाल तुम्हारे पिता हिमालयओे 
प्रदेशोमें ही रहते हैं । तुम्हारे-जैसी सुक्रुमारी क्या तपस्याके 
योग्य है ? मैने दीर्घकाछतक तप किया है) चाहो तो मेरा 
आधा या पूरा तप छे लो, पर तुम्हें चाहिये क्या ? तुम्हें 
अलभ्य क्या है ? तुम इच्छा करो तो त्रिभ॒ुवनके खामी भगवान्‌ 
विष्णु भी 

लेकिन उमाने ऐसा भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी दो 
क्षणकों रुक गया) किंतु वह फिर बोछा--तुम्हेँ क्‍या धुन 
चढी है ? योग्य वरमें तीन गुण देखे जाते हैं--१-सौन्‍्दर्यः 
२-कुलीनता और ३-सम्पत्ति | इन तीनमिंसे एक भी नाम- 
मात्रको भी भिवर्मे है ? नीलकण्ठ, त्रिलोचन, जठाधारीः 
विभूति पोते, सॉप लपेटे, त्रिशूल, डमरू और खप्पर लिये 
गिवमें कहीं सोन्दर्य दीखता है तुम्हें ? उनकी सम्पत्तिका तो 
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पूछना ही क्य्ा-नगे रहते है या बहुत हुआ तो चमड़ा ल्पेंट 
लिया | कोई नहीं जानता कि उनकी उतत्ति जैसे हुई। 

ब्रह्मचारी पता नहीं क्या-क्या कहता किनतु यह आराग्य- 
की निन्‍्त्रा सुने कौन ? उमाका तो इछ निश्चव थां-- 





श्ण७छ 








जनम कोडि छूणि ग्गर हमारी | बरठेँ समु न त रहड़ें कुआरी ॥ 
अत वे अन्यत्र जनेकों उठ खड़ीं हुई। जहों ऐसी 

इृढ निश् हैं) वहोँ लक्ष्य कहीं अग्रात रह सकता है | 
सु सिं० 


नी जी न न त >> तप. जननी तन 


किसी भी वहानेसे घर्मका त्याग नहीं कर सकता 


पोचें पाण्डबेनेिं सगवान्‌ व्यासकी अनुमतिसे बह 
नियम कर छिया था कि एक नियमित समवतक ठोयदीरे 
साथ एक भाई एकान्तरम सहेगा। उस समय दूसग भाई 
वहाँ नहीं जायगा | यदि कोई ठोयदीके एकान्लवासकों ढेख 
लेगा नो बह बारह वर्षफे लिये राप्यले बाहर निर्वाधित 
होकर रहेगा | एक वारकी बात है। छुठेरोने आह्मणक्री गायें 


छठ लीं । उन्होंने पुकार मचायी। अर्तुनने आह्मणकों 


आश्वासन दिया। पर बह अड्चन थी कि जिम धर्स्में 
अर्जुनसे अम्न-शत्र थे; उसीमें ठ्रीपदीजीऊे पास सजा शुधिप्ठिर 
थे। अर्जनने ब्रा्मणक्रे गोबनकी तथा युविप्ठिरतें शज्यवर्मकी 
-“ रक्षाके लिये बरभ जाकर अत लनेका निश्रय किम ओर 
वे घस्मे जाकर घनुप आदि छे आये और आाह्मणकी गो 
छुडा पे । 


पात काल युविश्रिकि पास जाक़र अर्जुनने कहा-- 
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पहाराज । मेने एकान्त घर्स्म जाकर नियम भड्ढ क्या है; 
अत बारदइ वर्षके निर्वासनकी मुझे आना दीजिये [? 
युविप्रिरने व्यादुछ होकर कह्ा--“भाई ( तुमने तो मेस 
राप्य धर्म बचाया है। श्राह्मणकी रक्ता की है; अपने धर्मका 
पालन किया है | मुझे दससे तनिक भी छु.ख नहीं हुआ | 
क्रि बडा माई यदि अयनी पत्नीऊे पास बैठा हो तो अहाँ 
छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है। हो; बढ़े माईको छोटे माई- 
के एकान्तर्म नहीं जाना चाहिये ) इससे न तो तुम्हारे धर्मका 
लछोप हुआ है न मेस अयमान | अतएव तुम यह विचार 
छोड़ ठो । अर्जुनने कहा--«्मह्ाराज | आपकी ही तो यह 
सम्मति हैं कि धर्मके पावनम कोई भी बहानेवार्ज, नहीं क्ग्नी 
चाहिये । फ्गिस किसी बहानेका सहारा लेकर धर्म क्यों 
छोड़ूँ | किसी भी युक्तिसे में झयनी सत्यअतिनाकों यहीं तोड़ 
सकता ।? युधिष्ठिसने मूक सम्मति ढी | अर्जुन चले गये । 


बज 


नियम-निश्ाका प्रभाव 


महर्परि जरकादने पिनतरोंकी आजासे वद्यरस्म्मरा चलनेके 
लिये विवाह करना भी स्वीकार किया तो इस निवमके साथ 
कि वे तमी विवाह करेंगे जब उनके ही नामबाली कन्वाको 
कन्याऊ़े अमिमावक उन्हें मिक्षाकी मोति आर्पित करें | परतु 
भाग्यक्रा विधान सफल होकर ही रूता है । नागराज बासुकि- 
की बह्टिनका नाम मी जगत्कांद था और उसे लाकर स्वय 
वासुकिने ऋषिकों अर्गित क्रिया । 
ऋषिने वासुक्सि कद्दा--“अयनी बहिन और उससे 
उसतन्न होनेद्ाली सतानका मन्णयोपण तुम्दे ही करना पड़ेंगा। 
में तभीतक इसके साथ रहूँगा; जबतक बह मेरी आजा मानेगी 
“और मेंरे किसी काममें विश्न नहीं डालेगी | मेरे किसी कार्यम 
इसके द्वारा बाबा पढ़ी तो में टसे छोड़कर चत्य जाऊँगा। 
तुम्दें यद्ट सब स्वीकार हो तभी में इसे सच्दी वनाऊँगा [? 
अद्याजीने बासुकि नागकों वतलावा था कि राजा जनमेजय 


आगे सर्पयन करेंगे | उस सर्पयजले बाकि तथा अन्य 
धर्मात्मा नागोंकी रक्षा ऋषि जरतादका ओरठ पुत्र ही कर 
सकेगा। ट्सलिये ऋषिकी सब वातें वासुकिने खीकार कर ली । 

जरत्काद ऋषि पत्नीफे साथ नागलोेक्में आनन्वपूर्वक 
रहने लगे | उनकी पत्नी बडी सावधानीसे ऋषिकी सेवा 
तन्पर रहने लगी | वे अपने तेजस्वी पतिकी प्रत्वेक्त आनांका 
प्रालन करती और उन्हें सतुर रखनेका पूरा त्यान रखती। 

एक दिन सबच्याके समय दिनमरकी उपासना एवं तपस्यासे 
थक्रे ऋषि पत्नीक़ी गोदम मस्तक रखकर सो रहे थे | सर्यासका 
समय हों गवा। ऋषिपन्ी चिन्तित होकर सोचने छर्गीं--भ्यदि 
में इन्हें जगाती हूँ तो ये कोच करके मुझे त्यागकर चले जायेंगे 
और यदि नहीं जगाती हूँ तो उर्यास्त हो जावगा) सायक्रालकी 
सध्याका समय बीत जानेसे इनका धर्म नट होगा 

उस पतित्रताने अन्तर्म निश्चय क्या--#मुझे अपने 
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खार्थका त्याग करना चाहिये। मे क्रोध करके पतिदेव मुझे 
त्याग दें; किंतु उनका धर्म सुरक्षित रूना चाहिये ।? उसने 
नम्नतापूर्वक कह--“देव ! सूर्यनारायण अस्ताचल्पर जा रहे 
हैं। उठिये । सध्या-चन्दन कीजिये । आपके अग्निहोत्रका 
समय हो गया है ।? ऋषि उठे । क्रोधसे उनके नेत्र छाल हो 
गये; होठ फड़कने छंगे | वे बोले--५नागकन्या ! तूने मेरा 
अपमान किया है; अब अपनी प्रतिनाके अनुसार में तैरे पास 

नहीं रह सकता | मैने नियमपूर्यक सदा सूर्यकों समयपर अर्ध्य 


दिया है, अतः मेरे उठकर अर्थ देनेतक वे अस्त हो नहीं 
सकते थे। किसी नियम-नि8की निष्ठाफा छोप करनेकी भक्ति 

किसी देवता या लोकपालमें नहीं होती |? 
ऋषि चले गये | वे नित्य विरक्त--उन्‍्हें तो एक बहाना 
चाहिये था ग्रहस्थ्रीसे छुटकारा पानेके लिये। नागकन्या 
जरतकारु उस समय गर्भवती थीं | उनके गर्भसे नागोंको 
जनमेजयके सर्पयज्ञसे बचानेवाले आस्तीक मुनि उत्तन्न हुए। 
-+-8० सिं० ( महाभारत, आदि० ४७) 
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आसत्तिसे बन्धन 


भगवान्‌ ऋषभदेवने विरक्त होकर वनमें जाते समय 
अपने सो पुत्रोमे ज्वेष्ठ पुत्र भरतकों राज्य दिया था। दीर् 
काल्तक भरत पृथ्वीके एकच्छन्न सम्राट्‌ रहे और धर्मपूर्वक 
उन्होंने प्रजाका पालन किया ) उनकी पत्नी पतित्रता एवं 
सुगीछा थी तथा उनके पॉचों पुत्र पितृभक्त तथा गुणवान्‌ 
थे। सभी सेवक-सचिव महाराज भरतकी सेवार्मे तत्पर रहते 
थे। परतु मनुष्य-जीवनका छक्ष्य भोग तो है नहीं। भरत 
खब विद्वान) मगवद्मक्त एवं विपयोर्भे अनासक्त थे और 
अरने पिता ऋषभदेवसे भी उन्हें दैवी सम्पत्ति ही प्राप्त हुई 
थी। प्रजापालन तो पितृ-आजा मानकर कर्तव्य-जुद्िसे वे 
करते थे। जब पुत्र युवा हो गये; तब भरुतने उन्हें राज्यका 
सार सौंप दिया और खय एकाकी) निष्परियह भगवदाराघनाके 
लिये राजघानीसे दूर पुलह्यश्रम चले गये । जो कलतक 
समस्त भोगोंकी गोदमें क्रीडा करता था। समस्त भूमण्डछ- 
का सम्राट्‌ था; वह स्वेच्छासे वनर्मे कओर तपस्वी-जीवन 
च्यतीत करने छगा | 
बनके पुष्प, फ्छ आदि एकत्र कर छाना और उससे 
सगवानकी पूजा करना-यही मरतका देनिक जीवन हो गया | जप) 
तप और पूजन--तनर्मे भी गये तो ज्लान करने या पूजन-सामग्री 
ल्यने---पूर जीवन आरावनामय बन गया भरतका | वे 
विवेक ये; भगवद्धक्त थे, बिरक्त थे और अब इस तपस्थाने 
रहे-सहे चित्तके मल्की भी समाप्तप्राय कर दिया | 
सयोगकी वात--एक् दिन भरत अपने आश्रमके पासकी 
नर्दीमें ल्ान करके जल्मे ही खड़े-खडे जप कर रहे थे, उसी 
समय अपने यूथसे ऊक्रिसी प्रकार विछुडी हुई अफ्रेली मृगी 
बह नदीमें जल पीने आयी ! मृगी प्यासी थी; थक्की थी; 


<ह गर्भवती थी । वह पृरा जल पी भी नहीं सकी थी कि बनमें 


नई 
्छ 


कहीं पास ही मिंहकी गर्जना सुनायी पड़ी । भयके मारे मंगी 
बिना प्यास घुझाये ही घूमी और कगारपर जानेऊे लिये 
उलोंग छगा दी उसने | फल यह हुआ कि उस पूर्णगर्भा 
हिरनीके पेटका बच्चा निकल पड़ा और नदीके जलूमें गिरकर 
प्रवाहर्म बहने छगा | मगी इस ध्केकोी सह नहीं सकी, वह 
किसी प्रकार कुछ दूर गयी और अन्तर्म एक पर्वतीय गुफाम?ं 
बैठ गयी | बही प्राण त्याग दिये उसने | 

जलर्मे जप करते खड़े मरतजी यह सत्र देख रहे थे | 
झगीके गर्भसे जलमें गिरा बच्चा जब प्रवाहमें बहने छगा। तब 
उनको दया आ गयी। उन्होंने उस नवजात मृगशिश्ञुकों जलसे 
उठा लिया गोदर्मं और जय समाप्त करके उसे लेकर अपनी 
कुठियामें आ गये | वे उस हिसनके बच्चेफों ले तो आये; 
किंतु एक समस्या खड़ी हो गयी कि उसकी जीवन-रक्षा कैसे 
हो | किसी प्रकार सतत सावधानीसे भरतने उसे बचा लिया। 
कुछ दिनोमें म्गगिश्ु खय तृण चरने योग्य हो गया। 

यहाँतऊ सब बातें ठीऊ हुईं | एक सृत्युके मुखमें पढ़े 
प्राणीको बचा लेना कर्तव्य था; पुण्य था और नदीसे निक्राल 
देनेसे ही वह कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता था| मृगशिश्वु खय 
आहार ढेनेमें और दौडनेमें समर्थ न हो जाय वहाँतक उत्का 
पालन एव़ रज्ना तो सर्वथा उचित थी, किंतु सनके भीतर जो 
भायाक्के सेत्क छिपे वेठे है; वे तो जीवको बॉधनेका समय 
देखते रहते ह । कर्मीके सम्राट्‌ भरतः जो साम्राज्यके वैभवका) 
अपने पुत्रादिक्रा भी त्याग कर चुके थे; उमक्री आसक्ति 
मनसे सर्व॑था निकाल चुके ये; वनमें एकाकी थे | अक्रेलेपनका 
गुप्त भान था मनरमें और सप्ताहोंतकर उन्हें उस सृगशिश्ञका 
व्रसबर ध्यान रखना पँड। | सावधानीसे उसका पालन करना 
पडा | मोहको अवसर मिल गया, अनासक्त भरतकी सुग- 


$ भ्रद्धा, थैये और उद्योगसे अशक्य भी शकक्‍्य होता है # 








शिक्षुम आंसक्ति हो गयी । उत हिरनीफ़े बच्चेमें उन्हें ममत्व 
हो गया | 


मन बढ़ा धूर्त है। वह अपने दोषोंको ,कतंव्य) धर्म; 
आवश्यक आदि नाना तकोसे सिद्ध करता ही रहता है| 
भरतके मनने भी उनसे कहना प्रारम्भ किया--५यह वेचारा 
सृगशावक्र अनाथ है; इसकी माता मर गयी है; अब हमी 
इसके माता-पिता हैं; यह हमारी शरण है, इसका पालन- 
पोषण हमारा कतंव्य है [!! मनके दोष जहाँ एक बार 
अचसर पा जाते है; वहाँ फिर तरड्डसे समुद्र बनते उन्हें कहाँ 
देर छगती है। मृगशावकर्मे मरतका मोह बढता गया । वे 
सध्या-पूजके बीचमें भी उसे उठकर देख लेते, पूजनके- 
पश्चात्‌ उसे आशीवोंद देते; यदि मुगशावक कहीं बनमें 
चर्म जाता तो व्याकुछ होकर उसकी प्रतीक्षा करते और कुछ 
देर होती उसके लौटनेमें तो उसके सकुशल छोटनेकी 
देवताओंसे प्रार्थना करने लगते | 


काल तो क्रिसी बातकी प्रतीक्षा करता नहीं । भरतका 
भी जीव्रनकाल समाप्त हुआ और मझुत्युका समय आया। 
मृगशावक) जो अब मग हो चुका था; उनसे अत्यन्त प्रेम 
करने रछूगा था। झृत्युफके समय वह उनके समीप बैठा 
उनकी ही ओर देख रहा था। भरत भी उसे बढ़े स्नेहसे 
देख रहे थे और व्याकुल होकर सोच रहे थे--/मेंरे बिना 
यह बेचारा केसे रहेगा ? इसी दम उनका गरीर छूट 
गया । भगवानने तो स्पष्ट बता दिया है गीतामें--- 


१५९ 


य य॑ चापि सरब भाव त्यनत्यन्ते कलेबरम 
त तमेवेति कौन्तेव सदा तद्भावभावित ॥ 
(<८॥६) 
साम्राज्यत्यागी विरक्त: जास्नज्ञ और शानी दीर्घकालतक 
भगवदाराधना करनेवाले भरत मुगशावक्का चिन्तन करते 
मेरे, इससे उन्हें मृगयोनिर्में जन्म लेना पड़ा। उनका जन्म 
हुआ कालिक्षरमं एक मगीके गर्मसे | परतु भगवानकी 
आराधना व्यर्थ नहीं जाती। भमरतको उनकी आराधनाने 
यह शक्ति दे दी थी कि सगशरीरमें भी उन्हें पूर्वजन्मका 
स्मरण बना रहा | फल यह हुआ कि जैसे दी मुगशरीरमें 
वे चलने-दौड़ने योग्य हुए कि कालिक्षस्स भागकर अफ़ेले ही 
फिर पुलहाश्रम आ गये और चहाँ केवल दृक्षेत्रि अपने 
आप सूखकर गिरे पत्ते खाकर रहने छंगे | समय आने- 
पर वहोंकि पविन्न तीर्थ-जलमें स्नान करके उन्होंने शरीर 
त्याग दिया 
भरतका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मणके यहाँ। यहाँ 
भी उन्हें अपने पूर्चजन्मोंका स्मरण तथा शान बना रहा | 
इसलिये उन्होंने अपनेकों ऐसा बना लिया जैसे वे सर्वथा 
बुद्धिहीन, पागल हों। उन्हें बराबर भय रहता था कि 
बुद्धिमान्‌ एवं व्यवह्वरकुशल ब्रननेसे सासारिक व्यवहारमें 
पड़कर कहीं आसक्ति न हो जाय । उनके व्यवहारका 
अटपटापन देखकर लोग उन्हें ८जडः कहने छगे । इससे 
उनका नाम ही जडभरत पढ़ गया। यही उनका अन्तिम 
जन्म था ।--छ० सिं० ( श्रीमदूभागवत्त ७५ । ७-८ ) 





श्रद्धा, पैयें ओर उगोगर अरक अशक्य भी शक्य होता है 


महाराज सगरके साठ सहस्ल पुत्र महर्पि कपिछका अपमान 
करके अपने ही अपराधसे भस्म शो गये थे | उनके उद्धारका 
केवल एक मार्ग था--उनकी भस्म गड्भाजल्में पड़े | परतु 
उस समयतक गल्लाजी प्रथ्वीपर आयी नहीं थीं। वे तो 
ब्रह्मलोऊमें ब्रह्माजीफे कमण्डछुमँ ही थी। सगरके पोत्र 
अशुमानने उनको प्रथ्वीपर छानेके लिये तपस्या प्रारम्भ की 
और तपस्या करते-करते ही उनका देहावसान भी हो गया | 
उनके पुत्र दिलीपने तपस्या करके पिताके कार्यकों पूरा करना 
चाहा; फिंतु वें मी असफल रहे | उनकी आयु भी तपस्था 
करते-करते समाप्त हो गयी | दिलीपके पुत्र भगीरथने जेसे ही 
देखा पकि उनका ज्येष्ठ पुत्र राज्यकार्य चछा सकता है। उसे 
राज्य दे दिया और खय वनमें चले गये ! पिता-पितामह 


जिस कार्यकों पूरा नहीं कर सके थे, उसे उन्हें पूरा करना 
था। 

दीर्घकालीन तपस्थाके पश्चात्‌ गद्लाजीने प्रसन्‍न होकर 
दर्शन भी दिया तो बोलीं--मेरे वेगको सहेगा कौन १ वैसे 
भी मै धथ्वीपर नहीं आना चाहती, क्योंकि यहोंकि पापी 
मुझमें स्नान करेंगे | उनका पाप मुझमें रह जायगा। वह 
पाप केसे नष्ट होगा 

भगीरथने मिवेदन किया--८मगवान्‌ शेकर आपका वेग 
सम्हाल छैंगे। पापका भय आप न करें । भगवद्धक्त महात्मा- 
गण भी आपकमें स्नान करेंगे । उनके छद॒यमें पापहारी भीहरि 
निवास करते हैं। अतः उन भक्तोक़े स्पर्शसे आप सदा छाद्ध 


बनी रहेगी ।? 
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गड़ाजी प्रसन्‍न हो गयी । भगीरथको फिर तपस्या करके 
शंकरजीको प्रसन्‍न करना पड़ा | आश्तोपने गड्गाजीको मस्तक- 
पर धारण करना खीकार कर लिया । परतु ब्रह्मलेकसे पूरे 
वेगसे आकर गड्जाजी उन विरायमूर्ति धूर्जटिकी जदाओंमे ही 
समा गयीं। वहसि उनका एक बूँद जल भी बाहर नहीं 
आया | भगीरथने फिर सदाणिवकी स्तुति प्रारम्म की; तब 
कही जठा निचोड़कर शकरजीने गड्जाकों बाहर प्रकट क्रिया | 

“श्रेयासि बहुविप्नानि।? मगीरथके साथ गड्ढाजीने यह निश्चय 
किया था कि भगीरथ रथपर बवेठकर आगे-आगे चलें और 
पीछे-पीछे गड्जाजीका प्रवाह चले | किंतु कुछ दूर जानेपर 
भगीरथ देखते हैं कि गद्भाका प्रवाह तो कहीं ठीख नहीं रहा 
है । बात यह हुई कि मार्गमें गड़्ाजी जहु ऋषिका आसन- 


4 सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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कमण्डल अपनी घाराके साथ बहा ले गयी; अतः क्रोधमे आकर 
ऋपिने गड्जाको ही पी लिया था। भगीरथने पीछे लोटकर देखा 
कि गड्जाजीके प्रवाहके स्थानपर रेत उड़ रही है। अब उन्होने 
किसी प्रकार प्रार्थना करके ऋषिफ़ों प्रसन्‍न किया। ऋषिने 
गद्जाको अपनी पुत्री बनाकरः जॉब चीरकर बाहर निकाल | 
इससे गद्जाजी जाहवी कहलायी । 

, भगीरथकी तपस्या) श्रद्धा) घेर्य और उद्योगके प्रभाव 
उनके पूर्वज सगरके पुत्रोंकी भस्म गद्जाजलमे पड़ी। वे मुक्त 
हो गये | साथ ही संसारका अपार कल्याण हुआ । परमपावन 
गड्जा-प्रवाह मर्त्यल्लोकके प्राणियोंके लिये सुगम हो गया | 

० प्लि० 
( श्रीमद्धागवत्त » । ८-९ ) 


लक्ष्यके प्रति एकाग्रता 


द्रोणाचार्य पाण्डब एवं कोरव राजकुमारोकों अस्न-शिक्षा 
दे रहे थे। बीच-बीचर्म आचार्य अपने शिष्योंके हस्तलाघव, 
लक्ष्यवेध। भम्त्रत्चालनकी परीक्षा मी लिया करते थे । एक बार 
उन्होंने एक लछकडीका पक्षी बनवाफर एक सघन जृक्षकी 
ऊँची डाल्पर रखवा दिया । राजकुमारोंकों कहा गया कि 
उस पक्षीे बाये नेत्र्मे उन्हें बाण मारना हैं। सबसे बड़े 
राजकुमार युधिप्टिरे धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया | 
इती समय आचार्यने उनसे पूछा--०“तुम क्या देख रहे हो १? 
यरुधिष्ठटिर सहजमावसे बोले--५मै वृक्षकों; आपको तथा 
अपने सभी भाइयोंकों देख रहा हूँ ।? 
आचायने आना दी--+तुम घनुष रख दो !? 
युविष्ठटिसे खुपचाप धनुष रख दिया । अब दुर्याधन 
उठे । बाण चढाते ही उनसे भी वही प्रश्न आचार्यने क्रिया) 
दुर्योधनने कहा--“सभी कुछ तो देख रहा हूँ । इसमें पूछने- 
की क्‍या बात है |? 
उन्हे भी धनुष रख देनेका आदेश हुआ। इसी प्रकार 
बारी-बारीसे समी पाण्डव एवं कौरव राजकुमार उठे | सबने 
घनुप चढाया | सबसे वही प्रश्न आचार्यने क्रिया। सबने 
लगभग एक ही उत्तर दिया। सबको बिना बाण चलाये 
बनुष रुख ठेनेकी आजा आचार्यने दे ढी। सबके अन्त 
आचार्यकी आजासे अर्जुन उछे और उन्होने घनुषपर बाण 
चढाया। उनसे मी आचार्यने पछा--«तुम क्या देख रहे हो ९ 
अर्जुनने उत्तर दिया--मे केवल यह इश्न ठेख रहा हूँ! 
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आचायने फिर पूछा--“मुझे और अपने भाइयोको 
तुम नही देखते हो !? 

अर्जुन--५इस समय तो में आपमेंसे किसीकों नहीं देख 
रहा हूँ |? 

आचार्य---“इस वृक्षकों तो तुम पूरा देखते हो ? 

अर्जुन--धपूरा वक्ष मुझे अब नहीं दीखता। मै तो 
केवछ वह डाल देखता हूँ, जिसपर पश्नी है | 

आचार्य--“कितनी बड़ी है वह शाखा ! 

अजुन--“मुझे यह पता नहीं; मैं तो पक्षीको ही देख 
रहा हूँ ।? 

आचार्य--# तुम्हे दीख रहा है कि पश्षीका रग क्‍या है? 

., अजुन--“पक्षीका रंग तो मुझे इस समय दीखता 

नहीं | मुझे केवछ उसका वाम नेत्र दीखता है और वह 
नेत्र काले रगका है |? 

आचार्य--“ठीक हे । तुम्हीं लथ्यवेध कर सकते हो | 
वाण छोड़ो ।? अजुनके बाण छोडनेयर पक्षी उस गाखासे 
नीचे गिर पड़ा । अर्जुनके द्वारा छोड़ा गया बाग उसके बाय 
नेत्रमें गहरा चुमा हुआ था। 

आचार्यने अपने शिष्योंकों समझाया---“जब्रतक लक्ष्यपर 
दृष्टि इतनी स्थिर न हो कि रूक्ष्यके अतिरिक्त दूसस कुछ 
दीखे ही नहीं तबतक लक्ष्येघ ठीक नहीं होता । इसी 
प्रकार जीवनसे जबतक छ्ष्य-प्रासिमें पूरी एकाग्रता न हो) 
सफलता सदिग्ध ही रहती है |? “--छु० मिं* 
( महाभारत, आदि० १2३०-१३६ ) 


“ सच्ची निष्ठाका छुपरिणाम 5: 


श्द्र 








सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती 


होणाचार्य उन दिनो हम्तिनापुस्मे कुूुकुत्के बालक 
पाण्डव एवं कौखोंकोी अख्नन्‍्नन्नत्गी झित्रा दे रहें थे । एक 
दिन एक काछे रगका युद्ध झरीर्वालय भीव्याज्फ उने 
समीर आया। उसने आचाये चरणोम प्रणाम उनमे प्रार्थना 
की --पमेस नाम एफ्ल्ब्य ” | में इम आशासे आयाहें 
कि आचार्य सुझपर भी आअनुग्रद करेंगे और मुझे अख्- 
सचाल्न सिखायेंगे |? 

आचार्ययो उस्त बराल्ककी नम्नता प्रिव लगी; फतु 
रानकुमागेफे साथ वे एफ भीडलचाव्ककों सतनेक्री अनुमति 
दे नहीं सकते ये। उन्होंने फट दिया--फ्रेनछ द्विजानि 
बालक ही कित्री भी गुरुयतमें लिये जाते है| आमेटके बोगस्प 
अन्न-शिक्षा तो तुम अपने गुदजनोंसे भी पा सऊते हो | 
अन्नसचाल्नकी विशिष्ट शिक्षा तुम्दोरे लयि अनायथ्यक है | 
प्रजागलन एवं संग्राम जिनका कार्य है: उनके छ्यि ही 
उसकी आवश्यकता भी £ ।? 

एकलत्य वर्से निराद्य ट्वोफ़र छीट गया । म्रिंतु 
उम्रवा उत्ताह नए नहीं हुआ | उसमें अन्न-शिक्ना पानेकी 
सच्ची लगन थी। बनमें उसने एकान्तमे एक कुटिया बनाकर 
द्ोंगाचायकी मिद्दीगी थ्रतिमा, जो उपने स्वयं बनायी थीः 
स्थापित कर दी और स्वयं वनुपनव्राण लेकर उस प्रतिमा 
सम्मुख अभ्यास करनेमें जुट पड़ा | 

द्रोगाचार्य एक बार अयने भिप्येक्रि साथ वनमे घूमते 
हुए निकले | पाण्टवोसा एक छुचा उनके साथसे अछग 
होकर बनमे उपर चला गया, जिवर एकव्व्य ल्क््यवेबका 
अन्यास कर रहां था। कुत्ता उसकाडे भीलकों देकर 
भूँकने छूगा । उसके मूँऊनेसे एकल्स्यकें क्रा्र्मे ब्रापा पढ़ी 
इसलिये उसने बाणोंसे उस कुत्तेका मुख्च भर दिया। टससे 
ब्रवगकर कुत्ता पाण्डवेकि समीप भागा आया | 

सभी पाण्डव तथा कौरव शनबुमार छुत्तेकी दया 


देवजर ईँसने लगो। किंतु अर्जुनको बडा आश्चर्य हुआ ) 
कुत्तेफे मुतमें इस प्रकार बाण मारे गये थे कि कोई 
बाण उसे क्ह्ठी चुमा नहीं था, क्रिंतु उसका पूरा मुख बाणोति 
ठश्नाठव भर गया था | इतनी सावधानी और श्वास बाण 
मारना वोट हँसी-खेऊ नहीं था। आचार्य ठोग मी उत्त अदूश्त 
बनुर्घर्फी चोजमें चल पड़े) जिसने यह अतर्फ्त कार्य साम्य 
कर दिखाया था| 

टोगाचार्यकों देखते ही एफ़लव्य ठोड़कर उनके चरणों- 
पर गिर पड़ा । उसकी कृथ्यामें मिदट्टीकी बनी अपनी ही 
प्रतिमा देखरर आचार्य चक्ति हो उठे । किंतु इसी समय 
अर्जुनने धीरेसे उनसे कह्ा--'गुरुठेव ! आपने वचन डिया 
था कि आपके खसिप्यो्म मे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊँगा किंतु 
इस भीलके सम्मुय तो मेरा हस्तलाघव नगण्य है। आपके 
बचना !! 

आचार्यने सफरेससे ह्वी अर्जुनकों आम्वासन दे ठिया । 
एज्ल्च्यसे उन्होंने गुददक्षियात्ी मॉग की और जब उसने 
पूझा--“कोन-सी सेवा करके में अपनेकों धन्य मार्देँ !? तब 
आचार्यने बिना हिचक्रे जद दिया--“अपने ठाहिने हाथता 
ऑगूठा मुझे ढ॑ दो |? 

अनुपम वीर; अनुपम निटावान्‌ एकलव्य अनुषम वीर 
भी विद्ध हुआ । उसने तलवार उठाकर ठाहिने हाथका 
अँगूठा काद्य और आचार्यके चरगक्रि पास उसे आदरप्रूवझ 
रुव ठिया | अँगूठेके कट जानेंसे वह बाण चछने योग्य नहीं 
रह गया | बाये हाथसे बाग चल्य लेनेपर मी वह घनुर्ध॑रम्गी 
गणनामें कमी नहीं आ सका । किंतु धुर्घर होकर 
विख्यात होनेंपर कितने दिन जगत्‌ उसको स्मरण करता | 
अपने त्वागफे कारण अपनी निष्ठफे कारण) तो एकलल्य 


इतिहासर्में अमर हो गया | -+-सु० सिं० 
( मठाभारत, आदि० १४० » 


सच्ची नि._का सुपरिणाम 


पहले काञ्मीमं माण्टि नामके एक ब्राक्षय रहते थे | 
डनके ओर पुत्र न था | अनएज़ उन्होंने सा वर्षातक भगवान्‌ 
शदुस्‍्की अयबनाकी | अन्तर्मे भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्हे 
अपने ही समान पराक्रमी और प्रमावद्याली पुत्र होनेका वग्दान 
टेकर अन्तर्थान हो गये। अब माण्टिकी पत्नने गर्भवारण किया। 
चार वर्ष बीत गये गर्मफा ब्रालक बाहर नहीं निकला |माण्टिनि 


यह दशा ढेखक़र ऊहा--पुत्र | मनुष्य योनिके लिग्रे जीव 
तसतते हैं। सभी पुरुषार्थ जिससे सिद्ध हो) उम मनुप्य-द्वगिस्का 
अनादर करके तुम माताक़े उदरमें ही क्यों स्थित हो रहें हो !? 
गर्मस्ख ब्राल्कने कहां थी यह सब जानता हूँ) पर में कालसे 
ब्रहुत डर रहा हूँ] यदि कालका भय न हो तो में बाहर आऊँ।? 

यह सुनकर माण्टि मगवान्‌ सठाश्रिवक्ी अरण गये और 
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* खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया $ 
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उनके आदेगसे धर्म, ज्ञान) वेराग्व और ऐशर्यने आश्वासन 
दिया कि “हम तुम्दारे मनसे कमी अलग न होंगे।? इसी प्रकार 
अपर्म, अनानादिने मी कमी उनके पास न फटकनेकी प्रतिना 
की। ऐसा आश्वासन मिलनेपर भी जब वह बालक उतन्न 
हुआ तब कॉपने और रोने छगा | इसपर विभूतियेनि कहा-- 
भमाण्टे | तुम्हारा यह पुत्र काछसे भीत होकर रोता और 
कॉपता है; इसलिये यह कालमीति नामसे प्रसिद्ध होगा |? 
सस्कारोंसे युक्त होकर कालमीतिने पाश्ुपत मन्त्रकी दीक्षा 
ली और तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा। वह मही-सागर-सगमपरं 
पहुँचा ओर वहाँ स्नान करके उसने पूर्वाक्त मन्त्रका एक करोड़ 
जप्र क्रिया | छोटनेपर एक विल्ववृक्षके समीप पहुँचनेपर उसकी 
इन्द्रियों लयको प्राप्त हो गयीं और क्षणभरमें वह केवल परमानन्द- 
सख्प हो गया। दो घड़ियोतिक समाधिमें स्थित होनेके पश्चात्‌ 
वह पुन, पूर्वावस्खामे आया और यह देखकर उसे बड़ा 
विस्मय हुआ। वह मन-ही-सन कहने छगा; “मुझे ऐसा आनन्द 
किसी भी तीर्थमं नहीं मिला, छगता है यह स्थान अत्यन्त श्रेष्ठ 
है| अतः में यहीं रहकर बड़ी भारी तय्स्था करूँगा |? 
यो विचार्कर काछमीति उसी बिल्वद्धक्षेे नीचे एक 
अँगूठेके अग्रमागपर खडा होकर पाशुपत-मन्त्रका जप करने 
गा | इस प्रकार सो वर्ष बीत गये | तदनन्तर एक मनुप्य 
उनके सामने जरूसे भरा घड़ा छेकर आया और बोछा-- 
“महामते । आज आपका नियम पूरा हो गया । अब इस जलकों 
गअहण कीजिये |? इसपर काल्मीतिने कहा) “आप किस वर्णके 
हैं। आपका आचार-व्यवहार केसा है ? इन सब बातोंको आप 
यथार्थ रूपसे बतछाइयें | बिना इन सब रहस्पोंक्ों जाने में 
जल केसे ग्रहण करूँ ९? 
इसपर आगन्तुक वोछा; थम अपने माता-पिताक्ों नहीं 
जानता | मुझे यह मी पता नहीं कि वे थे ओर मर गये या 
वे येहीनहीं। सुतरा में अपना वर्ण-मी नहीं जानता। 
आचार और धघर्म-क्रमंसि भी मेग कोई प्रयोजन नहीं है |? 
इसपर कालभीतिने कह) थअच्छा ! यदि ऐसी ब्रात ह तो 
में आपका जल नहीं छेता | क्योंकि मैने गुरुओंसे ऐसा सुना 
है कि 'जिमके कुल्का नान न हो, जिसके जन्मे वीर्य-झुद्ठिका 
अभाव हो; उसका अन्न-जछ अहण करनेवाल्य पुरुष तत्काल 
कष्ट पड़ जाता हूँ । साथ ही जो हीनवर्णका है तथा भगवान्‌ 
गद्धरका भक्त नहीं है उससे दानादि छेने-देनेफा सम्बन्ध न 
करना चाहिये । ब्सल्यिं जछादि छेनेक्े पूर्व वर्ण तथा 
*  आचाराठिका जान आवन्यफ होता हे | 





न जा 


यह सुनकर उस पुरुषने कहा--०तुम्हारी इस बातपर 
मुझे हँसी आती है । या तो तुम्हारा मस्तिष्क रिगढ़ 
गया हे यातो तुम्हारे गुरुको ही यथार्थ ज्ञान नहीं है; 
अथवा तुमने उनका ठीक अभिप्राय ही नहीं समझा। 
भला) जत्र सब भूतोमें भगवान्‌ अंकर ही निवास करते 
है; तब किसीकी 'निन्‍्डा भगवान्‌ शंकरकी ही निन्‍्दा 
हुईं | अथवा सभी भब्द तथा वस्तुएँ जिवमय होनेके काण 
सर्वथा पवित्र है। अथवा यदि शुद्धिका ही विचार किया जाब 
तो इस जलमे क्‍या अपवित्रता है ? यह घड़ा मिद्दीका बना 
हुआ है | फिर अभिसे पक्राकर जलसे भरा गया है। इन 
सब वस्तुओमे तो कोई अश्युद्धि है नही | यदि कहो कि मेरे 
ससर्गसे अश्ुद्धि आ गयी; तब तो तुम्हें इस प्रथ्वीपर न 
रहकर आकामर्मे रहना चलना-फिरना चाहिये; क्योंकि मे 
इस प्रथ्वीपर खड़ा हैँ । मेरे ससर्गसे यह प्रथ्वी अपविन्र हो 
गयी है ।? 
इसपर कालभीतिने कहां---£अच्छा ठीक ! देखो) यदि 
सम्पूर्ण भूत गिवमय ही हैं और कही कोई भेद नहीं है वो 
ऐसा माननेवाले छोग भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोकी छोड़कर 
मिट्टी क्यों नहीं खाते १ राख्य और धूल क्यों नहीं फॉकते ! 
भगवान्‌ अवश्य सम्पूर्ण भूतोमें है, पर जैसे सुवर्णके बने 
हुए. आभूषणोमें सबका व्यवहार एक़-सा नहीं होता, गलेका 
गहना गलेमें तथा अगुलीका अगुलीमें पहना जाता है तथा 
उनमे भी खोटे-खरे कई भेद होते है। उसी प्रकार ऊँच- 
नीच; झुद्ध-अशुद्ध--सबमें भगवान्‌ सदामिव विराजमान है 
पर व्यवहार-भेद आवश्यक है। जैसे खोटे सुवर्णको भी 
अग्नि आदिसे झुद्र कर लिया जाता है; उसी प्रकार इस 
शरीरको भी व्रत; तपस्था और सदाचार आदिके द्वारा झुद 
बना लेनेपर मनुष्य स्वर्गमे जाता है। इसी तरह भगवानफ़े 
सर्वत्र व्या्त होनेपर भी देहादिमें कर्मवञात्‌ झुद्धि-अग्युद्धि मानने 
और तन्मूलक आचारादिका पालन करनेमें कोई पागलपन 
या मूर्खता नहीं है। इसलिये में तुम्हारा जल किसी प्रकार 
नहीं अहण कर सकता | यह कार्य भत्ता हो या बुरा मेरे 
लिये तो वेद ही परम प्रमाण है |? 
कालभीतिके इस व्याख्यानकों सुनकर वह आपयतन्तुक़ बडे 
जोससे हँंसा और उसने अपने दाहिने पैरके ऑगूठेसे भूमि 
खादकर एक विद्या और सुन्दर गर्त बना दिया तथा उसमें 
वह घडेका जल गिराने छगा | उससे वह गर्त मर गया; फिर 
भी घड़ेमेका जल बचा ही रहा | तब उसने दूसरे पैरसे भूमि 


«० * भगवबत्तथा-अश्रत्रणक्ा माहत्म्य +- 
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खोदकर एक बड़ा सरोवर बना दिया और घड़ेका बचा हुआ जल 
उस सरोवरमें डाल दिया; जिससे यह ताला मी प्रा भर गया | 
कालमीति उसके इस आश्वर्यमय कर्तंव्यसे तनिक भी 
चक्रित या विचलित न हुआ । उसने क्ह्य--ऐमी अनेक 
पिचित्रताएँ भृत-पतादिफों सिद्ध करनेबालेमिं भी देवी जाती 
हैं| ट्ससे क्या हुआ ” इसपर आगन्तुकने कहा-- 
ध्तुम हो तो मूर्ख पर बाते पण्डितों-जसी उर्ते दो पुराण- 
चेत्ता विद्वानोंऊे मुखसे कया यह इल्येक तुमने नहीं मुना-- 
क्रपोध्न्यत्य घटोथ्न्यस्य , रज्जुरन्यस्थ भारत । 
पाययत्येकऊ पिवन्‍्येक, सर्च ते समसागिन ॥ 
प्मारत ! हूओं दूसरेका) बड़ा दूमरेफा थोर रम्सी दूसरेकी 
दे. एक पानी पिलाता ह और एकपीता है. वे सत्र समान फ्लके 
भागी होते है । 
अत कृत-तालबादिके जरमें क्‍या दोप होगा; फिर अप 
तुम इस सगेवरके जख्यों क्‍या नह्द पीते ?? 
काउमीतिने कद्या--+आपका उहना ठीक हैं? तथाति 
आपने अपने घड़ेके जल्मे ही तो दस सगेयरफों भसा है) यह 
बात प्रत्यक्ष देयकर मी मेरे-जैसा मनुप्व इस जठ्कों कैसे 
पी सकता € ? झत में इस जल्को ऊिसी प्रक्रार नहीं पी्ेंगा |? 
इस तरह काल्मीतिके दृद निश्चयतों देजक़॒र बह पुरुष 
शक बार खूब जोरोसे “सा और क्षगभर्में अन्तर्धान हो गया। 
अपनतो ज्ास्मीतिकों बडा विस्मय हुआ । बन बाग्यार सोचने 


लगा--“यह क्या चृत्तान्त है? इतने ही उस विल्ववश्षके नीचे 
एक अत्यन्त तेजस्वी बागलिड्ड प्रकट हो गया। आकाम्र्मे 
गन्धर्व गाने लो; इन्द्रने पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा की। 
यह देखकर कालभीति भी बड़ी प्रसन्नतासे प्रगाम करके मक्ति- 
पूर्वक भगवान्‌ झिवकी स्तुति करने छगे | स्तुतिसे प्रसन्न 
दोकर भगवान्‌ झकरने उस लिड्डसे प्रकट होकर काल्मीतिको 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा) “्वत्त ! तुम्दारी आराधनासे 
म॑ बड़ा सतुष्ट हूँ | तुम्हारी घर्मनिण्ठकी परीक्षाऊे लिये में ही 
यहाँ मनुप्यरूपर्मे प्रकट हुआ था और इस गड्ढे तथा सरोवस्के 
जल्को मेने ही सब तीयोफ़े जल्से मर है। तुम मनोबराइ्छित 
ब॒र माँगो | तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ।? 

काल्मीनतिने क्द्या--ध्यदि आप सतुष्ट हे तो सदा यहाँ 
निवास करे | आपके इस जझ्ुभ लिट्डपर जो भी दान पूजन 
आदि क्या जाए) वह अक्षय हो | जो इस गर्तमें स्नान करके 
पितरोंक्रों तर्पण करे) उसे सब्र तीथोंका फल श्राप्त हो और 
उसके पितरोको अक्षयगतिक्री प्रास्ति हो ।? भगवान्‌ सदाझिवने 
ऋहा--जों तुम चाहते हो, वह सब होगा | साथ ही तुम 
नन्‍दीे साथ मेरे दूसरे द्वारा बनोंगे। काल्मार्गपर विजय 
पानेसे तुम महाफाल्के नामसे प्रसिद्ध होओगे। यहाँ करन्धम 
आयेंगे; उन्हें उपदेश करके तुम मेरे ल्लेकमें चले आना |? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्वान हो गये | -जा० श० 

( स्कन्‍्द्रपुराण, माहेश्वस्पग्ट। कुमारिकाखग्ड, अ"याय ३४ ) 


नल न ज+ 


सबसे बड़ा आश्रर्य 


वनमे घर्मराज युपिष्टिरके चाे मार्ट सगे उसके किनारे सुतक- 
के समान पड़े ये। प्यास तथा भ्रातृओऊसे व्याकुल युधिष्ठिररे 
सम्मुख एफ यन्न प्रत्यत खड़ा था। यक्ष्े प्रभाका उत्तर 
दिये ब्रिना जल पीनेक्रे प्रवत्मम ही भीम, अर्जुन नऊुल 
तथा सहदेवकी यह दश्या हुई थी। युधिश्टिस्ते यक्षकीं उसके 
प्रब्नेसा उत्तर ठेना स्वीकार कर ल्यिाथा। यन्ष मब्नरर 
सश्न करता जारहा था। युधिप्तिरजी उसे धेर्यग्र्च> उत्तर दे रहें 


भे। यश्नके अन्तिम प्रश्नेगिसे एक प्रभ था--“आश्चर्य क्या है? 
न 2० 4५ 


अहन्यहनि भ्ूतानि गच्छन्तीद यमालयम्‌ । 
गेया स्थिरवमिच्उन्ति किमाश्रंसत परम ॥ 


पनित्य-नित्य--प्रतिदिन प्राणी यमछोक जा रहे ६ (सब 
टेख रहे हे कि प्रतिदिन उनके आठपास छोग मर रहे हैं )। 
परतु (फिर भी ) बचे हुए लोग ख्िर ( अमर ) बने 
रहना चाहते हैँ; इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा |? यह 
उत्तर था धर्मराजका [--8० सिं० ( महाभारत, वन० ३१३ ) 


भगवत्तथा-श्रवणका माहत्य 


लतञ्नंच गह्ा यमुना चर तन्न गोडावरी सिन्धुसरस्वती च । 
नच्च समत्षा अपि देवखाता नमन्ति यत्राच्युतसन्कथायरा ॥ 
न कर्मछोपो न च वन्धलेशो न दु ख़लेशो न च जन्मयोग । 
ले सूतयक्षादिपिनाचपीडा.. यत्रा््युतोदारकथाप्रसमड 

( वायु ० माचमाम० २०। ४5 5 ) 


सत्ययुगका अन्तिम भाग समाप्त हो रहा था। तबकी 
बात है | गड्ाजीसे दो कोस दक्षिण हटकर सत्यत्रत नामक 
गम एफ महातपखी बृह्तपा नामके ज्राह्मण रहते थे। 
उन्होने दीर्बतमा नामक एक जन्मान्य महर्पिको छ्गातार 
सौ वर्षतक भगवानकी कया सुनाव्री थी। उसी सत्यत्रत 
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गॉवमें एक और ब्राह्मण रहते थे; जिनका नाम था पुण्यवामा | 
जब वृहत्तताकी कथा होने लगती, तब ये पुण्यधामाजी भी वहाँ 
अवध्य सुनने पहुँचते | ये पुण्यधामाजी इतने कथालोडप 
थ्रेकि सौ वर्षतक भगवत्कथा ही सुनते रह गये। यत्रपि 
गड़ाजी वहोँसि ठों कोसप्र हीं थी; तथापि ये कथालछोडप 
पुण्यचामाजी सो वर्षतक वहाँ स्नान करने भी नहीं गये | 
इनका पूर्ण विव्वास था कि मगवत्‌-कथाके समीप समस्त 
तीर्य आ जाते ह। अतणव वे अन्यान्य सभी क्रिवाओंका सकोच 
करके केवल परम प्रुण्यमव शतकोटि-प्रविस्तर श्रीरामचरित्रः 
उतनी ही संख्याऊा पाश्चरात्र तथा समी इतिहास; पुराण; वेद) 
वेदान्त आदि हरिचरितामृतका ही श्रवण करते रह गये | 
तीनो सच्याओके समय वे दक्मगायत्रीका जय तथा अन्य 
नित्यक्र्मोका भी ने सक्षेपतः अनुछान कर लेते थे। रात्रि 
तीर्थयात्रियोकी सेवा भी वे बड़े दत्तच्चि होकर करते थे। 
सक्षेपमे पुण्यवामाजीकी दो ही गतियों थीं--सदा विप्णुकथाऊा 
श्रवण और अतिथि-महात्माओंकी सेवा । 


एक दिन पुण्यवामाजी जब कथा सुनकर छोटे; उसी 
समय उनके यहाँ दो महात्मा--धृतत्रत और ज्ञानमिन्धु---तीर्थ- 
यात्राफे प्रसज्में पघोरे। प्रुण्यधामाजीने उन्हें देखा तो 
उनके चरगोपर गिर पडे, मधुपर्कादिसे उनकी पूजा की और 
अपने माग्यक्री सराहना करने छगे तलश्रात्‌ उन्हें मोजन कराकर 
उनके चरण दढवाने छगे | पुण्यधामाजीकी पत्नी पखा हॉक 
रही थी। वात-चीतके प्रमगर्मे दोनों महात्माओंनि पुण्यधामाजीसे 
गड्गाजीकी वहोंसे दूरी पूछी | पुण्बधामाजीने बतछाया--- 
“महाराज | में तो सी वर्षेसि कथा-अवणमे लगा रहा हूँ। मुझे दहाँ 
खब जानेका अवसर नहीं आया, अतण्ख़ सुनिश्चित रूपसे 
तो छुछ बतछा नहीं सकता | तथापि कई बार ल्येगकि मुँहसे 
यह सुन चुका हैँ कि वे यहासे ठों कोस उत्तर पडती है | 
इतना सुनना था कि दोनो मुनि बिगड़ पड़े | वे परत्पर 
कहने छगे---“अहो। इसके समान दूसरा पापी कौन हैं, 
जिसने कभी गज्ञाकी सेवा नहीं की। मल्ण जो सैकड़ों 
योजनेंसे भी गड्ागड्भा कहता है; उसके सारे पाप नष्ट ह्दे 
जाते हैँ ओर वह बिप्णुलोककों जाता है। गड्जाके समीप 
मुनियोवी आशा बज ता रा गे है 
जता है। आज हडुर्भाग्यवद्ात्‌ जम 
दु ए अनजाने ही हमत्ोगों- 


को इसके सह्से महान्‌ पाप लग गया।? यो कहकर वे 


तत्का वहोंसे उठकर चल दिये और ग्रात'काल बडी 
उल्कण्ठासे गद्भा-तट्पर पहुँचे | दूरसे ही नमस्कार करते हुए 
वे स्‍्नानार्थ समीप पऱेँचे तो उन्हें कही जल नही ठीखा। 


वे गड़ामागरसे लेकर द्विमाव्यतक गड्जातटपर धमते रहे; पर 


उन्हें नाममात्रको भी जल नहीं मिला । अन्तमे काशी लोट- 
कर व गड्ाजीकी प्रार्थना करने छगे--“देवि | देवगिगेमग्रि 
महदेवने भी आपको सिरार घारण कर रखा है। थाप 
भगवान्‌ विष्णुके चरण-नखसे निर्गत हुई हैं। आप समल 
व्लोऊको पवित्र करनेवाली हैं | जगद्धात्री ! माता ! यदि हम्मे 
कोई अपराध बन ही गया हो तो माँ ! आपको अब श्वमा 
कर देना चाहिये |? 
दोनेनि इम प्रकार म्तुति की तो द्यामवी भगवती 
गड्जा चहों प्रत्यक्ष प्रकट हो गयीं। वे मेबके समान गम्भीर 
वाणीसे बोली--८तुमने महाबुद्धिमान्‌ पुण्यधामाकी निन्‍्दा की 
है, यह बहुत बुरी बात हुई है। मैं खयं उस महाभागतरी 
चरणरेणुकी प्रतीक्षेम रात-दिन बैठी रहती हूँ | जहों 
भगवानक्ली कथा होती है और मगवदाश्रित साधुजन रहते 
हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं--इसमें विचारनेकी कोई बात 
नहीं |# विष्णुकथाका श्रवण-कीर्तन ही (विधि? है; उसे भूलना 
ही “निषेष? हैं। अन्य सारे विधि-निषेध इन दोनेंकि किंकर 
है| करोडो ब्रह्महत्याओका पाप तो किसी प्रकार शान्त भी 
किया जा सकता है; पर भयगव्रद्धक्तोंकी निन्‍्दाक़ा पाप अरब- 
खरब कल्सोंमें भी नष्ट नहीं होता ।॥ हजारों पायोसे निस्ता 
सम्भव है" पर विप्णुल उनकी कथा और उनके भक्तों 
निन्‍्दाक्ी कोई ओपघ नहीं है। जो महाभाग नित्य) सठा- 
सर्वदा भगवत्कथाममें छीन है, उसने क्रिस सत्कर्मका अनुष्ठान 
नही क्रिया १ भगवान्‌ सहस्तो अपराधोकों भूल सकते हे 
पर अपने भक्तोके अपमानकों वे कभी नहीं क्षमा कर 


सकते || वे छम््मीकी तो कथचित्‌ छोडनेकों तैयार भी 


# यत्र विष्िणुक्था लछोफे झाथवक्ष तदाश्रया । 
तत्र तीथोनि सवाि नात्र कार्या विचारणा॥ 
( वायुपुराण माधमास० २० । 5६ ) 
+ अह्यहत्यासहस्तत्य पाप शाम्येत. कथचन । 
निल्दया विष्णुभमक्षाना जनाना पापवारिणाम्‌ ॥ 
पायः न नदयते तत्च क्ल्पकोटिशतैरपि | 
( माप० २० । 5७-६८ ) 
[(क) भक्तावमान क्षमते लैव छापि कथचन | (७२) 
(ख) सुन सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । नित्र अपराध रिसाहिं न काऊ | 
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हो सकते ६; पर वे भक्तवत्सठ भक्तका परित्याग स्वप्न 
भी नहीं कर सऊतेक | अतएव तुमठोग उस पुण्यधामायों प्रसन्न 
फरो | जब्रतक ऐसा नहीं करते में प्रसन्‍न नहीं होती और 
तुम” जठ नहीं ठीसता | 

भगवती गद्डाऊे द्वारा दस प्रकार समझायें जानेपर वे 
डोनो मुनि सत्यव्रत आमर्मे गये और पुण्यवामासे प्रार्थना 
करने लगे | पुण्यपरामा उन्हें छेकर अपने गुरुफे पास 














गये | उन्होंने उन दोनाफ़ों भी बुछाकर दो वर्षतक 
भगवत्तथा सुनायी | तत्मश्वात्‌ वे पॉर्चों गज्ञातटपर आये | 
भगवती गद्ठाने उठकर वृद्धत्तपा) दीर्घतमा और पुण्यथामाकी 
पूजाकी | साथमें आये हुए ठोनो मुनियोने भी देखा कि अब 
गद्गाजी जरपूर्ण थी। अब उन पॉचोने वहाँ अद्धापूर्वक 
अवगाहन फ़िया तथा परा सिद्धि प्रात्त की |जा० श० 

( वायुपुराण माथमाहात्म्य, अध्याय २० ) 


न 2० “बच 


भगवदहीताका अद्भुत माहात्य 


नर्मदाफे तठपर माहिप्मती नामक्री एक नगरी है | वहाँ 
सापत नामके एक ब्राह्मण रहते थे । उन्होंने अपनी विद्याऊे 
अमावसे बढ़ा घन क्रमाया और एक विद्याल बच्चका आयोजन 
किया | उसे यजूमें बलि देनेके लिये एक बकय मेंगाया 
गया | उबर उसके अर्रुफफी प्रजा हो गयी, तब बररेने 
हँसकर फद्दा--अटन्‌ | इन यजोसे क्या छाम है। इनका 
फ्ल विनागी तथा जन्म-मरणग्रद द्वी है| में मी पृर्वजन्ममे 
एफ ब्राह्मण था। मैने समस्त ब्ोफ़ा अनुष्ठान क्रिया था 
और बेढविद्यार्मे ब्रद्धा प्रवीण था। एक दिन मेरी ऋ्लीने 
चाल गेगकी श्ान्तिके ल्यि एक ब्रकरेकी मुझसे बलि 
हिलायी | जय अण्डिकाक़े मन्दिग्में वह बक्रग मारा जाने 
लगा) तय उसऊी माताने मुझे आप दिया--ओ पापी! 
न मेरे बच्चेक्ा वध करना चाहता हे; अतएव तू भी बकरे 
योनिर्मे जन्‍म लेगा |? ब्राह्मणों | तदनन्तर में भी मरफर 
बकरा हुआ | यद्यपि मे पद्म-योनिमें हैं; तथापि मुझे पर्व- 
जन्माका स्मरण बना दे | अतएब इन सभी वबेतानिक क्रिया- 
डालसे मगवदाराघन आडढि शझुद्ध कर्म दी अविक दिव्य है। 
अध्यात्ममार्गररापग होकर हिंसारहिल पृजा, पाठ एवं गीतादि 
सच्छाओओंका अनुमीलन ही ससति-जकसे छूटनेकी एकमात्र 
ओऔपध है| इस सम्बन्धर्म मे आपको एक और आदर्णकी 
बात बताता हूँ । 


८क वार यूर्यग्रहणफ्रे अवसरपर कुरुक्षेत्रकें राजा चन्द्र- 
श्मने बढ़ी अठ्ाके साथ झाल्पुरुपका ढठान फरनेकी तैयारी 
की । उन्होंने वेढ-बेढाद्ञोंके पारगामी एक विद्वान ब्राह्मणों 
घुछ्वाया और सपुरोदित स्नान करने चछे । स्नानाढिके 
उपरान्त यथोचित विधिसे उस ओह्यगको कालपुरुपका। 
दाने किया | 
ध्तव मालपुरुपका हृटय चीरकर उसमेसे एक पापात्मा 
चाण्डा और निनन्‍्दात्मा एक्र चाण्टाढी निकली | चाण्टालेकी 
बह जोड़ी ऑग्यें छाल फ्िये ब्राह्मणके श्गैरमें इठात्‌ प्रवेश 
करने छगी | आहाणने मन-ही मन गीताऊ़े नव्रम अध्यायका 
जप आरम्म किया और राजा यह सब कौतुक चुपचाप 
देख रहा था | गीताफे अक्षरोंसे समुद्भधृुत विष्णुदृताने 
चाण्डाठ जोड़ीफो ब्राह्मग्े शरीरमें प्रवेश करते देख 
वे झट ढींड़े और उनका उद्योग निप्फछ कर दिया। दस 
पघटनाओो देख राजा चकित हों गया और उस ब्राह्मणसे 
इसका रहस्य पृछा | तंत्र आह्मगने सारी बात बततायी | 
अब राजा उस ब्राह्मगका भिप्य हो गया और उससे उसने 
गीताका अप्वयन---अभ्यास किया ।? 
इस कथारों बकरेफ्े मुँहसे सुनकर आहण बढ़ा प्रभावित 
हुआ और बकरेंसों मुक्तफर गीतापरायण हो गया |---ता ० श्ष० 
( पग्मयुराण, उत्तरुखग्ड, अध्याय १७० ) 


अफ्रलक-+-++ 


गायका मूल्य 


एक बार महर्षि आपसम्बनें जलमे ही ड्ब्े रहकर 

' भगवदक्धजन करनेफा विचार क्रिया | वे बारह बर्षोतक नर्मदा 
और मत्य्या-सगमक़े जलमें ड्बक़॒र भगवत्सरण करते रह 
गये | जलमें रहनेवाले जीवंफ़ि वे बढ़े प्रिय हो गये थे | 
तदनन्तर एक समय मठली पकइनेवाले बहुत-से मल्लाह 


बहा आये | उन्होंने वहाँ जाल फैछाया और मठलियेंकि साथ 
महर्पिकों भी सीच छाये | मल्लाहाफकी दृष्टि मुनिपर 
पड़ी तो वे भयते व्याकुछ हों उठे और उनके चरणोमिं 
गिरसर क्षमा मॉगने छगे | है 
मुनिने ठेखा कि इन मल्लाहोंद्वाय यहाँक़ी महल्योंका 


* कृथचिद्‌ रमणी त्यक्त विष्णुम्त्सदते कचित्‌। त्यक्तुम॒ुत्सदइते कापि न भक्तान्‌ भक्तत्सछ ॥ (७३) 
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कौन है ? जानियोर्म भी जो केवल अपने ही हितम तत्पर है; 


प्र का यार 


बड़ा भारी सहार हो रहा है; अतः सोचने लगे--अहो ! 
खतत्त्र प्राणियोंके प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार और सार्थक 
लिये उनका बलिदान--केसे शोककी वात है! भेट्दष्टि 


रखनेवाले जीवोंके द्वारा दुःखर्म डाले गये प्राणियोकी ओर 


जो ध्यान नहीं देता उससे बढ़कर क्रूर इस सपारमे दूसरा 


बह श्रेष्ठ नही है; क्योकि जानी पुरुष भी जब स्वार्थका आश्रय 


भोगना चाहता है, मुमुक्षुजन उसे पापीसे भी महापापी बतलाते 


लेकर ध्यानमें स्थित होते है; तब इस जगतकें दुखी प्राणी 
किसकी शरण जायें १ जो सनुप्य खय अकेला ही सुख 


| वह कौन-सा उपाय है, जिससे इनका सारा पाप-ताप मेरें 
_£ | वह कौन-सा उपाय है; जिससे इनका सारा पाप-ताप मेरे 


ऊपर आ जाय और मेरे पास जो कुछ भी पुण्य हो) वह 
इनके पास चला जाय ? इन दढरिद्र, विकलाड: के पात चछा जाय ! इन दरिद्र विकलाडु। दुखी 
ध्राणियोंकी देखकर भी जिसके हृढयमें दया नहीं उत्पन्न 
होतीः वह मनुप्य नहीं) राक्षस है। जो समर्थ होकर भी 


सकटापन्न भयविहल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता; वह उनके 
बन तक आज की रा चार 


पापोंकी भोगता है. इसलिये जो कुछ हो; मैं इन मछलियोंको 


-ड/उसे युक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी वरण नहीं 


करूँगा) खर्गलोककी तो वात ही क्‍या है |? 
2 7 स्वगलीककां तो बात ही क्या है 


इधर यह विचित्र समाचार वहॉँके राजा नामागको मिला | 
वे भी अपने मन्त्री-पुरोहितोंके साथ दौढ़े घटनाखलपर 
पहुँचे । उन्होंने देवतुल्थ महर्षिकी पूजा की और पूछा-- 
“महाराज । में आपकी कौन-सी सेवा करूँ ९? 
आपस्तम्त बोढे--८राजन्‌ | ये मब्छाह बड़े दुःखसे 
जीविका चलाते है | इन्होंने मुझे जलसे बाहर निकालकर 
बड़ा भारी श्रम किया है। अतः जो मेरा उचित मूल्य हो; 
वह इन्हे दो !? नामागने कहा, “मै इन मल्छाहोंको आपके 
बदले एक लाख खर्णमुद्राएँ देता हूँ |? 
महर्पिने कहा--“मेया मूल्य एक लाख मुद्राएँ ही नियत 
करना उचित नहीं है। मेंरे योग्य जो मुल्य हो) वह इन्हे 





अपण करो |? नामाग बोले) ८्तो इन निपादोंको एक करोड़ 
दे दिया जाय या ओर अधिक भी दिया जा सकता है !! 
महर्पिने कहा--/तुम ऋषियेंके साथ विचार करो) कोटि- 
मुद्राएँ या तुम्हारा राज्यपाट-यह सब मेरा उचित मूल्य नहीं है। 


भहर्षिकी बात सुनकर मन्त्रियों और पुरोहितोंके साथ 
राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गये | इसी समय महातपस्वी छोमग़ 
ऋषि वहाँ आ गये | उन्होंने कहा, “राजन्‌-! भय न करो। 
मैं मुनिकों सतुष्ट कर छँगा | तुम इनके लिये मूल्यके रुप 
एक गौ दो) क्‍योंकि ब्राह्मण सब वर्णोर्मे उत्तम है। 


उनका ओर गोओंका कोई मूल्य नहीं ऑका जा सकता |! 


लोमशजीकी यह बात सुनकर नाभाग बड़े प्रसन्न हुए 
और हर्षमे भरकर बोले--“मगवन्‌ | उठिये। उठिये; यह 
आपके लिये योग्यतम मूल्य उपस्थित किया गया है |? महर्पिने 
कहा) “अब मैं प्रसन्नतापू्वक उठता हैँ | मैं मौसे बढकर , 
दूसरा कोई ऐसा मूल्य नहीं देखता, जो परम पवित्र और 
पापनागक हो । यजका आदि; अन्त और मध्य गौआँको ही 
बताया गया है। ये दूध, दही, घी और अमृत-सब कुछ देती है। 


ये गौएँ खर्गलोकर्मे जानेके लिये सोपान है। अस्तु, अब 


ये निपाद इन जलूचारी मछलियोके साथ सीधे स्वर्गमें जायें । 
मैं नरकको देख्वूँ या स्वर्ग निवास करूँ, किंतु मेरे द्वारा जो 
कुछ भी पुण्यकर्स बना हो) उससे ये सभी दु.खार्त प्राणी 
शुभ गतिकों प्राप्त हों |? 


तदनन्तर महणिके सत्तकव्प एवं तेजोमयी वाणीकै 
प्रभावमे सभी मछलियों और मल्लाह खर्गलोकमे चले गये। 
नाना उपदेणोद्दधार छोमगजी तथा आपस्तम्बजीने राजाकों 
बोध आत कराया और राजाने भी घर्ममयी बुद्धि अपनायी। 
अन्तमे ढोनों महर्षि अपने-अपने आश्रमकों चले गये। 
---जा ० श० 
( स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड, रेवाखण्ड, अध्याय १ ३, मह्यमात 
अनुग्ञासनपर्व, अध्याय ५० ) 
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गो-सेवाका शुभ परिणाम 


महाराज दिलीप और देवराज इन्द्रमें मित्रता थी | 
देवराजके चुलानेपर दिर्ल,प एक बार खर्ग गये । वहोँसे लौटते 
समय मार्गमे कामपेनु मिली, किंतु दिलीपने प्रथ्वीपर आनेकी 
आतुरताऊ़े कारण उसे देखा नहीं । कामघेनुको उन्होने प्रणाम 


नहीं किया। इस अपमानसे रुष्ट होकर कामचैनुने शाप दिया-: 

'मेरी सतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा।? 
महाराज दिलीपको ञापका कुछ पता नहीं था। भिंतु 

उनके कोई पुत्र न होनेसे वे स्य, महारानी तथा प्रजारे 


$£ गो-सेवाका शुभ परिणाम + 
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छोग भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे | पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे 
मदाराज रानीके साथ कुलगुरु महर्षि वशिठक्रें आश्रमपर 
पहुँचे । महर्पिने उनकी प्रार्थना सुनकर आदिद क्रिया---“कुछ 
काल आश्रमर्मे रहो ओर मेरी होमघेनु नन्दिनीकी सेवा करो।? 
महाराजने गुझकी आज्ञा ल्‍्वीकार कर ली। महारानी 
प्रातःकाल उस गौकी भलीभॉति पूजा करती थीं । गो-दोहन 
हो जानेपर मदह्याराज उस गायके साथ'* वनर्मे जाते थे। वे 
उसके पीछेनीछे चलते और अपने उत्तरीयसे उसपर 
बैंठनेवाले मच्छर; मक्‍्खी आदि जीवोंकों उड़ाते रहते थे। 
हरी घास अपने द्वाथसे छाकर उसे खिलते थे । उसके शरीर- 
पर हाथ फेसते । गौके ब्रेठ जानेपर ही ब्रेठते और 
उमके जल पी चुकनेपर द्वी जल पीते थे | सायंकाल जब गौ 
वनसे छोंटती, मद्ारानी उसकी फिर पूजा करती थीं। 
रात्रिमें व उसके पास घीका दीपक रखती थीं । मद्दाराज 
रात्रिमें गौके समीप भूमिपर ही सोते थे । 
अत्यन्त श्रद्धा और सावधानीके साथ गो-सेवा करते हुए, 
महाराज दिलीपको एक महीना हो गया । महीनेके अन्तिम 
दिन बनमें वे एक स्थानपर बृक्षोंका सौन्दर्य देखते खड़े हो 
गये । नन्दिनी तृण चरती हुईं दूर निकल गयी, इस बातका 
उन्हें ध्यान नहीं रहा। सहसा उन्हें गोके चीत्कारका 
द्वाब्द सुमायी पड़ा । दिलीप चैकि और शीघ्रतापूर्वक्त उस ओर 
चले; जिवरसे शब्द आया था | उन्होंने देखा कि एक 
बलवान सिंद गौकों पंजोर्मे दवाये उसके ऊपर बैठा है। गौ 
बड़ी कातर दृष्टिसे उनकी ओर देख रही हैं। दिलीपने धनुष 
उठाया और विंहकों मारनेके ल्यि बाण निकालना चाहा; किंतु 
उनका वह द्वाथ भाभेम दी विपक गया | 
इसी समय स्पष्ट मनुप्यमापा्में सिंह बोंल/---*राजन्‌ ! 
व्यर्थ उद्योग मत करो । में साधारण पद्म नहीं हूँ। में 
भगवती पार्वतीका ऋृपापात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों 
लगाये इस देवदाय इृश्षकी रक्षाके लिये नियुक्त किया हैं। जो 
पश्नु अपने-आप यद्दों आ जाते हैं, वे ही मेरे आहार होते हैं ।? 
महाराज दिलीपने कहा--/आप जगन्माताके सेवक 
होनेके कारण मेरे वन्दनीय हैं) में आपको प्रणाम करता हूँ | 
सत्पुरुपेकि साथ सात पद चलनेते भी मित्रता हो जाती है । 
आप मुझपर कृपा करें। मेरे गुरुकी इत गौकों छोड़ दें 


और क्षुधा-निद्त्तिके लिये मेरे शरीरकों आहार बना हें |? 
सिंहने आश्चर्ययूवंक कहा--“आप यह केसी वात करते 
हैं | आप युवा हैं; नरेश हैं और आपको समी सुखभोग 
प्राप्त हैं | इस प्रकार आपका देहत्याग किसी प्रकार बुद्धिमानी- 
का काम नहीं। आप तो एक गोके बदले अपने गुरुको 
सहसरों गायें दे सकते हैं | 
राजाने नम्रतापूर्वक कहां--८मगवन्‌ ! मुझे शरीरका 
मोह नहीं ओर न सुख भोगनेकी स्थ॒हा है। मेरी रक्षामें दी 
हुईं गौ मेरे रहते मारी जाय तो मेरे जीवनकों घिकार है। 
आप मेरे द्वरीरपर कृपा करनेके बदले मेरे धर्मकी रक्षा करें | 
मेरे यश तथा मेरे कर्तव्यकों सुरक्षित बनायें ।? 
सिंहने राजाकों समझानेका बहुत प्रयत्न किया; किंतु 
जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा, तब वह बोला--८अच्छी 
बात ! मुझे तो आहार चाहिये। तुम अपना शरीर देना 
चाहते हो तो में इस गौको छोड़ दूँगा ।? । 
दिलीपका भायेमें चिपका हाथ छूट गया । उन्होंने 
धनुष तथा भाथा उतारकर दूर रख दिये और वे मस्तक 
झुकाकर भूमिपर ब्रेंठ गये। परंतु उनपर सिंह कूदे; इसके 
बदले आकाशसे पुप्प-ववा होने छगी। नन्दिनीका स्वर 
सुनायी पड़ा--4पुत्र ! उठो । तुम्दारी परीक्षा लेनेके लिये 
अपनी मायासे मेने ही यह हृदय उपस्थित किया था । पत्तेके 
दोनेमें मेरा दूध दुहकर पी छो | इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र 
प्रात्त होगा ।? 
दिलीप उठे | वहाँ सिंह कहीं था ही नहीं | नन्दिनीको 
उन्होंने साशइ प्रणाम किया । हाथ जोड़कर बोले--५देवि ! 
आपके दूधपर पहिले आपके बछड़ेका अधिकार है और फिर 
गुरुदेवका। आश्रम पहुँचनेपर आपका बछड़ा जब दूध 
पीकर तृप्त हो जायगा) तब गुरुदेवकी आशा लेकर में आपका 
दूध पी सकता हूँ।? 
दिलीपकी धर्मनिष्ठास नन्दिनी और मी ग्रसन्‍न हुईं । 
वह आश्रम छोंटी। महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । उनकी आश लेकर दिलीपने गोका 
दूध पीया । गोसेवाके फलसे उर्न्हें पराक्रमी पुत्र प्रात्त हुआ । 
---हु० सिं० 
( रघुवंदा 3 
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* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ** 





वनयात्राका गो-दान 


अगवान्‌ श्रीगमक्रे विपयमे प्रसिद्ध हे कि वे बनवात्राके 
उम्ब रक्तीमर भी उदिग्न नहीं हुए थे--तथा न मम्ले 
वनगसदुःखत- |? बल्कि उत्टे उनका हर्ष और उत्साह 
बढ़ गया था |-- 


ध्नव गयदु खुबीर मनु राजु अतछ्यन समान | 

छूट जानिवन गवनु सुनि उर अनदु अविकान ॥? 

उस समय उन्होंने कुबेस्की भाँति ब्राह्मणोको घन 
ख़लया था| अपने ग्रत्येक सेवकों चोदह वर्षोतक (अपने 
पर ठनणस कालमर ) जीविका चछने योग्य घन दिया था। 
इसके बाद मी जब उनके खजानेमे घन रह गया; तब अपने 
ओपाध्यक्षकों बुछ्णकर साय घन वालक-बूढ़े ब्राह्मणों तथा 

-दुखियोको बेंटवा दिया | 

उन्ही दिनों अथोव्याम एक चिजद नामका गर्गगोन्रीय 
उाहझण रहता था | उसके पास जीविकाका कोई साधन न था| 
उसका गरीर अत्यन्त दुबछा ओर पीत्य हो गया था | उसकी 
न््रीन उससे कहा--“नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीसे आप जाकर 
मिडिये, वे बढ़े वर्मत् हैं वे अवच्य हमणछोगोके लिये कोई 
प्रवन्ध कर देंगे; पत्नीकी वात सुनकर त्रिंजट श्रीराममद्रके 


पास आया | वे उस समय वन जानेकों तैयार थे ओर उनका 
यह ध्वन-यात्रा-दान-महोंत्सवः जारी था। त्रिजटकों यह सब 
कुछ भी मात्सम न था। उसने उनके पास पहुँचफ़र कहा-- 

(राजकुमार ! मै निर्धन हूँ; मेरी बहुतन्सी संतानें है 
आए मेरी दछ्याका ध्यान करके मुझपर कृपा-दृष्टि फेरे !? 

उसकी बात सुनकर तथा उसका दौर्ब॑ल्य देखकर अभुको 
इस समय भी एक परिहासकी बात सुझ गयी | उन्होंने 
च्रिजटसे कहा--“विप्रवर ! आप अपना डंडा जितनी दृूरतक 
फेक सकें) फेकिये | जहाँ तक आपका इंडा पहुँचेगा; वहॉतक- 
की गाये आप अपनी समझ लीजिये |? 

अब त्रिजयने वड़ी तेजीके साथ धोतीके पल्‍लेकी समेटकर 
टीक किया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर डडेओों बढ़े 
जोरसे घुमाकर फेंका | डंडा सस्‍्यूक़े उस पार जाकर इहजाएं 
गौओंके बीच गिरा । भगगनले त्रिजटकों गले छगमा ल्या 
और ब्हॉतककी गायें उसके आश्रमपर मिजवा दी । उन्होंने 
उससे क्षमा मॉगी और कहा--“त्राह्मणदेवता, चुरा न 
मानियेगा मेने वह बात विनोढमें ही कह दी थी। 
ब्राह्मण प्रसन्‍न था |-न्‍जा० श० 

( वाल्मीकि० रामा० अयोध्या० ३२ ) 





सत्सड्रकी महिमा 


किसी समय महर्पि वसिष्ठजी विश्वामित्रजीके आश्रमपर 
पार । विश्वामित्रजीनी उनका स्वागत-सन्कार तो किया ही; 
आतिथ्यर्मं अपनी एक सहख वर्यक्री तपस्थाक्ना फछ भी 
अर्पित किया । कुछ समय पश्चात्‌ विश्वामित्रजी वमिप्ठजीफ्े 
अतिथि हुए, | वसिष्ठजीने भी उनका वथोचित सत्कार किया 
ओर उन्हें अपने आयी घड्ीके सत्सड्डका पुण्य अपित किया | 
परतु वसिठ्ठजीके इस व्यवह्ास्से विश्वामित्रजीको क्षोम हुआ। 
यद्यपि वे कुछ बोले नहीं, फिर भी उनके मुखपर आया रोपका 
भाव ठिपा नहीं रहा | उस भावकों छक्षित करके वसिष्ठज्ी 
बोले-- में देखता हूँ कि आपउकों अयनी सहख वर्षक्री 
तगस्थाके समान मेरा आधी घड़ीका सत्सड़ नहीं जान पड़ता | 
क्यो ने हमत्येग क्रिसीसे निर्णय करा हें |? 

दोनों ब्रह्मपि बहरे, उनके विवादका निर्णय करनेका 

हस काई ऋषि-मनि भी नहीं कर सक्रता था; नरेझ्ोकी 

ता चत्रा द क्या। वे ब्रह्मलेक पहुँचे | परतु त्रह्माजीने 


भी सोचा कि इनमें कोई दष्ट होकर शाप दे देगा तो विपत्ति- 
में पड़ना होगा । उन्होंने कह दिया--“*आपलोग भगवान्‌ 
विप्णुके पात्र पधारें, क्योकि सष्टिके कार्यमें व्यस्त होनेके 
कारण में खस्चित्तसे कोई निर्णय देनेमें असमर्थ हूँ ।? 

मम आप दानोके चरणोमे प्रणाम करता हूँ । तप 
और सल्लड्के माहान्म्यका निर्णय वही कर सकता है) जो खब 
इनमें छगा हो । मेरा तो इनसे परिचय ही नहीं । आपलोग 
तपामूति भगवान्‌ शह्भस्से पूछनेकी कृपा करें |? भगवात्र्‌ 
विप्णुने मी दोनो ऋषियोंकों यह कहकर चिदा कर दिया | 


दोनों ऋषि केछास पहुँचे, किंतु शझरजीने भी कह 
दिया---“जबसे मेने हाछाइछ पान किया हैं) तबसे चित्तकी 


-स्थिति निर्णायक बनने-जैसी नहीं रही है । शेषजी मस्तकपर 


पृथ्वी उठाये निरन्‍तर तप करते रहते हैं ओर अपने 
सहखमुखेंसि मुनिव्वन्दकों सत्सज्ञका लाम देते रहते है ! ये ही 
आपलोगोंका निर्णय कर सकते हैं |? 


4 सच्चे संतका शाप भी महलकारी होता है # 


श्द्थ 








पाताल पहुँचनेपर दोनों महर्षियोंकी वात शओेषजीने 
झसुन ली और बोढे--५आपमेंसे कोई अपने प्रमावसे इस 
पृथ्वीको कुछ क्षण अघरसें रोफे रह तो मेरा मारकम हो और 
मैं खवस्थ होकर विचार करके निर्णय दूँ ।? 

प्मै एक सहस्त वर्षके तपका फ़छ अपित करता हूँ? घरा 
जाकाशर्म स्थित रहें ।? महर्षि विधामित्रने हाथर्मे जल लेकर 
सफय्प किया किंतु पृथ्वी तो हिली भी नहीं । 








धमैं आधी घड़ीके अपने सत्पद्धका पुण्य देता हूँ; प्रथ्वी 
देवी कुछ क्षण गगनमें ही अवस्थित रहे |? ब्रह्मार्पि वसिष्ठजीने 
सकलप किया ओर पृथ्वी शेषजीके फर्णोसे ऊपर उठकर 
निराधार स्थित हो गयीं | 

अब निर्णय करने-करनेकी दुछ रहा ही नहीं था। 
विश्वामित्रजीने वतिष्ठजीके चरण पकड़ ल्यि---“भगवन्‌ ! आप 
सदासे महान्‌ हैं [! --छु० सिं० 


सचे संतका शाप भी मड़लकारी होता है 


धनाघीश कुबेरके दो पुत्र थे-नलकूबर और मणिग्रीव । 
कुबेरके पुत्र फिर सम्पत्तिका पूछना क्‍या | युवाबस्था थी; 
यक्ष होनेके कारण अत्यन्त वली थे; ल्येकपालके पुत्र होनेके 
कारण परम खतनत्र थे | 


यौवन. घनसम्पत्ति. अभ्लुत्वमविवेकता । 
एकैकमप्यनथीय किम यत्र . चतुष्टयस्‌ ॥ 


युवावस्था, घनः प्रमुत्व और विचारद्दीनता--इनमेंसे 
प्रत्येक अनर्थका कारण है, फिर जहाँ चारों हों) वहाँ तो पूछना 
ही क्‍्या। ऊबेरके पुत्रोर्म चारों दोष एक साथ आ गये | 
धन-मदसे वे उन्मत्त रहने छगे | 


एक वार वे ज्नियोक्रे साथ मदिरा पीकर जलक्रीडा कर 
रहे थे नगे होफ़र | उसी समय देवर्पि नारद उघरसे निकले | 
देवर्षिको देखकर त्लियों झटपट जल्से बाहर निकल आयी और 
उन्होंने वस्त्र पहिन लिये, ऊितु दोनों कुवेरपुत्र वेसे ही नग- 
बड़ग खड़े रहे । देव्षिका कोई सत्कार या सकोंच करना 
उन्हे अनावश्यक रूगा | 

देवधिंकों उनकी दशा देखकर क्रोध तो नहीं आया, दया 
आ गयी । कुबेरजी लोकपाल है? उनके गग भी उपदेव माने 
जाते है; भगवान्‌ शकर उन्हें अपना सखा कहते हैं, उनके 
युत्र ऐसे असमभ्य और मदान्ध ! दया करके देवर्षिने शाप दे 
दिया---ध्तुम दोनों जहकी भोंति खड़े हो; अतः जड वृक्ष 
हो जाओ |? 

सतके दर्शनसे कोई बन्घनमें नहीं पड़ता | सतके शापसे 
किसीका अमझल नहीं होता | सत तो है ही मद्धछमय | 
उसका दर्शन; स्पर्श) सेवन तो मन्नलकारी है ही, उसके 


रोष और शापसे भी जीवका परिणामर्मे मह्जछ ही होता है। 
देवर्पिने शाप देते हुए कद्ा--“तुम दोनों त्जमें ननन्‍्दद्धारपर 
सटे हुए. अर्जुनके इक्ष वनों । द्वापरमें अवतार लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र इक्षयोनिसे तुम्हारा उद्धार करेंगे और तथ तुम्हें 
भगवद्धक्ति प्राप्त होगी |? 

यह जाप है या वरदान १ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्रात 
होगा? स्पर्श प्राप्त होगा और भगवद्धक्ति प्राप्त होगी | शजमें 
निवात प्राप्त दोगा उससे पूर्व, और वह भी नन्दद्वारपर । 
सष्टिकर्ता त्रह्माजीने जब श्यामसुन्दरकी स्तुति की वत्सहरणके 
पश्चात्‌ तब वे भी इतना साह8 नहों कर सके कि नन्‍्दपौरिपर 
च्क्ष होनेकी प्रार्थना कर सकें । डरते-डरते उन्होंने यही 
प्रार्थना की--“नाथ | मुझे ज्जमें कुछ मी बना दीजिये )? 
खृश्किर्ता प्रार्थना करके भी अजके तृण होनेका वरदान 
नहीं पा सके और उद्धत कुबेरपुत्रोंकीं भाप मिल गया 
नन्दद्वारपर दीर्घकाठतक इक्ष होकर रहनेका--यह सतके 
दर्शनका प्रमाव था | 

लीलामय नटनागरने द्वापरमें अवतार लेकर अपने ही 
घरमें दहीका मटका फोड़ा) मालन चुराया और इस ग्रकार 
मैया यशोदाकों दुष्ट करफे उनके हार्थों अपनेक्रो ऊलछसे 
बैंधवाया | इसके वाद रस्सीमें ऊखल्से बेंघा वह दामोदर 
ऊसल घमीटता अपने द्वारपर अर्जुन इक्ष बने कुवेरपुत्रेंकि 
पास पहुँचा । इृश्षेकि मध्य ऊललछ अटकांकर उसने बलपूर्वेक 
व्ोंकों गिरा दिया, क्योंकि अपने प्रिय भक्त देवपिंकी बात 
उसे सत्य करनी थी । कुबेरे पुत्रोंकी इक्षयोनिसे परित्राण 


दिया उसने | --ख्० सिं० 
( श्रीमद्भागवत १० । ९-१० ) 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया ॥६ 
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रा 


क्षणमरका कुसड़ भी पतनका कारण होता है 


किसी समय कन्नौजमे अजामिल नामका एक तरुण 
ब्राह्मण रहता था। वह गास््रोंका विद्यान्‌ था; गील्वान्‌ थाः 
कोमल खभावका) उदारः सत्यवादी तथा सयमी था। गुरुजनोंका 
सेवक था) समस्त प्राणियोका हितेषी था; बहुत कम और 
सयत वाणी बोलता था एवं किसीसे भी द्वेष या घुणा नहीं 
करता था। 

वह धर्मात्मा ब्राह्मण युवक पिताकी आनासे एक दिन वनर्मे 
फल) पुष्प) अभिहोत्रके लिये सूखी समिधा ओर कुश लेने 
गया | इन सब सामग्रियोकी लेकर वह लौटने लगा तो 
उससे एक भूल हो गयी | वह ऐसे मार्गसे छौठा; जि मार्गमे 
आचरणहीन छोग रहा करते ये | यह एक नन्‍ही-सी भूल ही 
उस व्राह्मणके पतनका कारण हो गयी | 

ब्राह्मण अजामिल जिस मार्गसे लौट रहा था। उस मार्गमें 
एक शूद्र एक दुराचारिणी स्लीके साथ शराब पीकर निर्लल 
विनोद कर रहा था। वह स्त्री शराबके नशेमें लजञाहीन हो 
रही थी। उसके वस्त्र अस्तव्यस्त हो रहे थे । अजामिलने पाससे 
यह हृश्य देखा । वह गीघ्रतापूर्वक वहँसि चल्य आया; किंतु 
उसके मनमें सुस्त विकार उस क्षणभमरके कुसद्धसे ही प्रबल 
हो चुका था। 


अजामिल घर चला आया, किंतु उसका मन उन्मत्त हो 


उठा । वह बार-बार मनको सयत करनेका प्रयत्ञ करता था| 
किंतु मन उस कदाचारिणी स्रीका ही चिन्तन करनेमे छगाथा। 
अन्ततः अजामिल मनके इस सर्षमें हार गया । एक ,्षणके 
कुसझने धर्मात्मा संयमी आ्राह्मणकों डुवा दिया पाप-सागरमे। 
उस कदाचारिणी ख्रीको ही सतुष्ट करनेमें अजामिल छग गया। 
माता-पिता, जाति-धर्म; कुछ-सदाचार और साध्वी पत्नीको भी 
उसने छोड़ दिया। लछोक-निन्दाका कोई भय उसे रोक नहीं 
सका | समस्त पैतूक धन घरसे छे जाकर उसने उसी कुलठाको 
सतुष्ट करनेमें छगा दिया और बात यहोतक बढ गयी कि 
उसी ज्ञीके साथ अछग घर बनाकर वह रहने लगा | 


जब एक बार मनुष्यका पतन हो जाता है; तब फिर उसका 
सम्हलना कठिन होता है। वह वराबर नीचे ही गिरता 
जाता है। अब अजामिलकों तो उस कुछठा नारीको सतुह 
करना था और इसका उपाय था उसे धन देते रहना । चोरी 
जूआः छल-कपट--जिस उपायसे धन मिले--धर्म-अधर्मका 
प्रश्न ही अजामिलके सामनेसे हट गया | ॥ 


तमिक देरका कुसज्ध कितना महान्‌ अनर्थ करता है। 
एक धर्मात्मा सयमी एक क्षणके प्रमादसे आचारहीन घोर 
अधर्मी बन गया | ---छु० सिं० ( श्रीमद्भागवत ६ । १ ) 


क्षणमभरका सत्सड़ कलुषित जीवनकों भी परमोज्ज्वल कर देता है 


उन नाम जुपत जगु जाना ५ बाकृमीफि मए ब्रह्म समाना ॥ 
ब्रहुत प्राचीन बात है; सद्नदोपसे एक ब्राह्मण क्रर डाकू 
बन गया था | जन्मसे ही वह अभिश्चित था। अपने परिवारके 
पाल्न-पोषणके लिये उसने बड़ा घोर मार्ग अपनाया । घोर 
वनसे जानेवाले एक मार्गके समीप उसका अड्डा था | जो भी 
यात्री उधरसे निकलता, उसे वह भार डालता बिना यह सोचे 
कि इस हत्यासे उसे छाम कितना होगा । मझंत व्यक्तिके पास 
जो बुछ मिलता, उसे ल्कर वह गबको कहीं ठिकाने छगा 
देता । उसने इतने व्यक्ति मारे कि उनमें जो द्विजाति थे; 
डनके यजोपवीत ही साढ़े सात बैल गाड़ी एकत्र हो गये | 
वह मार्म बात्रियोके लिये मृत्यु-वर बन गया था। 
पथिकोकी यह विपत्ति देवापिं नारदसे ठेखी नहीं गयी। वे 
खय उसी मार्मसे चल पड़े | सढाकी भोति श्र उठाये डाकू 
उनपर भी झपदा | देवर्धिको मछा, भव क्या । उन्होंने 


कहा---(भाई | तुम व्यर्थ क्यो क्रोध करते हो ! शस्त्र उठानेसे 
क्या लाम ? मैंने तो तुम्हाशा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम 
चाहते क्‍या हो ?? 

पे चाहता हूँ तेरे प्राण/ तेरी यह तुमड़ी और बस्तर तथा 
तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी ।? डाकू गरज उठा। 

“निरन्तर जीव-हत्याऊक़ा यह पाप किये बिना भी तो ,ऐुम 
वनके फल-कन्दसे पेट भर सकते हो !? देवर्षिका तेज और 
उनके खरमे भरी दया डाकूकों स्तम्मित किये दे रहे ये | 

(किंतु मेरे माता-पिता, ज्री-पुत्रका पेट कौन ,भरेगा 
तू ?? डाकू अभी ऋर व्यंग ही कर रहा था | 

(भाई | तुम जिनके लिये नित्य यह पाप करते हो) उनमेसे 
कोई तुम्हारे पापका फल भोगनेर्म भाग नहीं लेगा । अपने 
पापका फल तुम्हें अकेले ही भोगना होगा |? नारदजीने बढ़ी 
मदुतासे कहा | 


# क्षणमभरका सत्सज्ञ कलुपित जीवनको मी परमोज्ज्यछ कर देता है # 
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“बह कैंठे हो सकता है ? डाकू विचल्ति हो उठा या। 
“सो मेरे पायते कमाये घनका सु मोंगते है। वे मेरे 
फुलम भी माग तो लेंगे दी |? 
ध्वहुत मोडे हो। नाई ! पाये छछमें कोई साग नहीं 
डेगा | तुम्दं मेरी दानका विध्चात न हो ठो घर जानर उन 
लेगसि पूछ लो |* देवपिने वात एस कर दी। 
- ध्वावानी ! तू मुओे मूर्ख बनाना चाहता है । में 


यहोंने लिसक्नता बने! 


| है 
4 के 
-+ 


9 ५, 


सम्ददध 


श 


५ 


इस पेंड़के खाथ सदीमोति वॉघ दो |! चुप- 


श्द् 
चख््य 


जी 


ध्नन 


चाय नारजा 


( 


+ 


| खर्य एक पेडले छगजर झड़े हो यये । 


3 


अब टादको उनकी वात सद्ची छुगी। उतने 


पेडके साथ वनकी ल्वाओंत मलीमोति बाव दिया 


4 
थी! 


तर! 


और 


सब झीत्रताएर्बक्न घर पहुँचा । घर जकर उतने पिताते 
पृछा--5पितार्जी ! आए दो जानते ही दें कि मे बवियेंकरी 
इत्या करके उनके साथक्री सामत्री छात्रा हूँ और उ्तीते 
परिदख्य भरगगोपग कव्ता हूँ में जो नित्य यह पाय 
करता हूँ- उच्के फ़लमें आपका भी ठो नाग है न? 


-  तनिक ऊॉवकर पिताने उसकी ओर ठेजा जौर कहा-- 
पेट ! इसने तुन्दाय पाचन-योपरग किया तु्दें छोदेत बडा 
क्िया और अब तुम समर्थ हो गये | इसारी इृद्धात्रखमा आ 


गयी। तम्हारा अर्सव्य < भर--गेण्म ऋरना। तन 
गयरी। तुम्हण ऋतेच्य हैं इनाय भरपत्मण्य करन तु 
ऋसे कक ० ही च्न्ग ०० पार है न्त्त्र 
क्रेसे धन लाते हो. इससे हमे कच्य। तुम्दरि पाउ-पुण्वम से 
हमारा भाग क्यो के लगा 
हमारा भाग क्यों होने छया ? 
५ बार च्वादा माताओे ०. पा सदा 
पहली बार डाएइ चाका | वह माता पाव्त से 
न पिलने कफ दिया च्चा 
ब्रित मावाने मी उठे वही उत्तर दिया की पिलाने दिया था। 
>> ्ज््ल्स् हे मेरा ड्व््2जद 
उसने पत्नीते पृछा--लो पत्नीने कद्या--न्वामो मद क्तव्य 
है आयी सेवा ऋणएा. आपके युदजनों तथा परिवास्त्री सेवा 
अर्तव्य में पालन करती हैं । आपका क्तत्व 
करना [ बह अयना कतवच्य में पाऊुन जनता हू । आाउकं कत्तः 
हि अत0 च््स्नां आप 3 25 
हैं मेरी रछा अरना और मेरा पोपग जरना, वह अप करें है| 
ड्वेमे >> ञझप जज ह वाडग्ंड 
इसके लिये आप केसे घन लाने ६ सो आप ज्यन | आतउक 


सो 
डस पाउसे मेस कण सम्बन्ध | में उत्तमें 


हब 


०-० च्ज् 


क्यों माग डेंगी। 


मिस अत राया +. अमजे अपने ख्ल्क 

इाद्न निर्य हो गया फिर भी उउने अप पट 

हि 

पत्रसे प्र घना बघाच्कने >> उ््तर ईप अर 

यूत्रत जन्तन एूछा | दाउकन ब्गेर नवष्ठ उत्तर दिया-- मे 
90७ पी 

-पोयय ऋरे हू 


मैं उनर्थ हो जाऊँगा। तव आय इद्ध और अममर्थ हो जायेंगे । 
उस समप्र में आउका भरणयोप्रग करूँगा और अवस््य 
करूँगा | यह तो परलर सहायताकी बात है। आउके प्रउकरो 
अत जानें मैं उसमे कोई माय छेना नहीं चाहता; न देँगा।? 

डाइके नेत्रोके आगे अन्चकार छा गया। जिनके लिये 
बह इतने पाप कर ऊछुक्ा वे कोई उस पायका दादुण फ्छ 
मोगनेम उसके साथ नहीं रहना चाहते ! पश्माचापते जडने 
छ्गा उनका छृठय | ठौड़ा वह बनकी ओर ! वहों पहुँचकर 
देवर्तिके बन्चनक्ी ल्ताएँ उसने तोंड फेंकी और ऋ्न्दन 
करता उनके चरगोरिग गिर पड़ा । 

ध्तुम शन-नामक्षा जग ऋरो |? देवधिने अयश्ित्त 
बतस्थवा | ब्िंतु हच्य-निप्दुर हुढ़व। पाव-क्छूपरित छागी 
बह दिव्य मान ्ीघा होनेएर भी उच्त्ारग करनेगें समर्थ 
नहीं हुई | देविं हारदा नहीं जानते; वे जिसे मिल लायेँ 
बह मगवानके चरणेति दूर बना रहे, यह शक्ष्यनहीं | उन्होंने 
कह्ा-- चिन्ता नहीं तुम पमरा रस ही जगो। 

इन वहीं बैठ गया | उसे पता नहीं कि उप्के उपदेश 
#ब चले गयें। उसकी बागी छूग गयी जपमें-४मरा मरा मरा 


मय मणा** * द्विन) सत्ताह महीने और वर्ष बीतते चले 
ये किंतु शादृतों डुछ परदा नहीं था| उसके शझर्सरमें 





तने दशिक्ताओों आश्रर्यमे डाल दियाः।वे 
इसचाहन खर्ब पवारे उहों और अयने क्मग्डडजे अमृत-जल्से 


_ >> ....८ 


+ छा<ड धाज्राक नकल न. 


उन्होंने उतर वस्‍स्वीग्र छींडे डिये | उन जछू-तीजरोंक्ि प्रभावसे 


6 
| 
| 


र ठीक नहीं जानता कि टाकूका नाम क्या था; 
क्ोई-कोई उसे स्‍्नाकर कइतें ६। कितु वह जो तद्स्वी 
उठा अल्मीक्षसे निक्लनेते कारण उसे वाल्मीकि कहा गा | 
हह आदिकविः मगवान्‌ श्रीयनके निर्मेठ बश्चढ्ना अथम 
गायक्ष--विव्व उसकी बन्‍्दना करके आज मी इतार्य होता 
है। रहा होगा वह कमी अजाततामा हर डाक) कितु एक 
छणके सत्लक्ने उठे महत्तम जो बना दिया [8० छिं० 


के --->#># ४९८ १८:85... की क०--मय०>क. 


नजजीनीा 


किक 
््छ 
न । 
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के धर्म 
किसीको धर्ममें लगाना ही 

। 7| बार एक दरिद्र ब्राह्ममके मनर्भे वन पानेकी तीत्र 
कामना हुई | ठह सकाम बन्ोकी विवि जानता था किंतु 
धन ही नही तो यज्ञ केसे हो ? बह धनकी प्राप्तिके ल्यि 
देवताओकी पूजा और ब्त करने ूगा | कुछ समब एक 
देवताकी पूजा करता पातु उससे बुछ छ्ाम नहीं 
दिखायी पढ़ता तो दूसरे देवताकी पूजा करने छगता और 
पहकेकी छोड देता | इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गये | 
अन्त उसने सोचा--पंजिम देवताकी आगधना मनुप्यने 
कर्मी न की ही| में अब उसीक्री उपासना करूँगा। वह 
देवता अव्च्य नुअपर जीत प्रसन्न होगा | 

ब्राक्म यह सोच ही रहा था कि उसे आवागमे 
झुण्डघार नामक मेबक्े ठेवताका गत्वक्ष दर्शन हुआ | 
आह्ृणने समझ ल्यि कि मनुप्यने कमी इनकी एजा न 
ही होगी | थे बृहदाकार भेबदेवता देवछोकके समीप रहते 
झअवच्य थे मुझे वन ठेंगे। बस बडी श्रद्धा-भक्तिसे 
धाहगने उस कुण्डबार मेबकी पूजा प्रारम्म कर दी | 

त्राह्मण्की पूजासे प्रसन्‍न होकर कुण्डवारने देवताओकी 
ननुति कीः ब्योकि वह स्वयं तो जलके अतिरिक्त क्रिसीको 
छुछ दे नहीं सकता था। देवताओकी प्रेरगासे यश्षश्रेठ्ठ सणिमद्र 
उसके गया आकर बोले--“कुण्डधार ! तुम दया चाहते हो १? 

इुण्डथार--भ्यक्षराज ! ठेवता यदि मुझपर प्रसन्न हैं 
नो मरे उपासक इस व्राह्मणको वे सुखी करे ।? 

मणिभठ्र--तुम्हान मक्त यह ब्राह्मण यदि घन चाहता 
हो तो इसकी इच्छा पृर्ण कर दो | यह जितना धन मोंगेगा 
उठ में दसे दे देगा । 

, कुण्डबार--यक्षराज ! में इस आह्णऊे छिय्रे वनकी 
प्राथना नहीं करता | में चाहता हूँ कि देंबताओकी कृपासे 
वह धम्परायण हो जाय | इसकी बुद्ठि वर्मम छगे | 

सगिभद्र--“अच्छी बान | अब ब्राह्मणकी बुद्धि वर्ममे 


भू श्ज 
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वेष्णब-सड़का श्रेष्ठ फल 


पमेने जीवनपर्यन्त पार ही पाय किये हे-रप, कम्बछ और 
चमड़ेऊ च्यागरस्से ही जीविसा चलाबी; जिमकों लोग अच्छा 
काम सा समझते | मढिरागन; वेब्यागमन, मिथ्या- 
घग मेने क्सीजें मी नहीं छोडा । 
*इनजन्य धनेश्वर ब्राह्मण इस प्रकारकी अनेक बाताका 


*- सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया +* 








उसपर सच्ची कृपा करना है 


ही स्थित रहेगी ।! उसी समय ब्राह्मणने स्वप्नमे देखा कि 
उसके चारों ओर कफन पडा हुआ है | यह देखकर उसके 
हृदयमें वैराग्य उन्पन्न हुआ | बह सोचने छगा--पीने इतने 
ठेवताओकी और अन्तमे कुण्डवार मेघक्की भी घनके स्थि 
आराधना की; ब्रिंतु इनमे कोई उठार नहीं दीखता) झतव 
प्रकार वनकी आशार्मे ही छगो हुए जीवन व्यतीत करूेमे 
क्या छाम | अब मुझे परलेक्की चिन्ता करनी चाहिये | 
ब्राह्मण बहोंसे वनमें चला गया। उसने अब तपला 
करना प्रारम्भ किया। दीर्घकरालतक कटोर तपस्या करनेके 
कारण उसे अद्भुत सिद्धि प्रात्त हुई। वह स्वय आइचचर्य 
करने ल्गा--५्कहों तों मे वनके लिग्रे देवताओंकी पूजा 
करता था और उमका कोई परिणाम नहीं होता था और 
कहों अब मैं स्वय ऐसा हो गया कि किसीकों धनी होनेका 
आशीबांढ दे दूँ तो वह नि.पंदेह घनी हो जायगा !? 
ब्राह्मणका उत्साह बढ़ गया । तपस्थामेँ उसकी श्रद्ष 
बढ गयी | वह तत्परतापूर्वक तपस्मामे ही छगा रहा | एक्र 
दिन उसके पास वही कुण्डघार मेघ आया | उसने कहा-- 
ध्ह्मन्‌ ! तपस्याके प्रभावसे आपको दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी 
हैं| अब आग वनी पुरुषो तथा राजाओकी गति देख सकते 
है।“ आहमणने देखा कि घनके कारण गर्वमे आकर छ्वोंग नाना 
प्रकारके पाप करते हैं ओर शोर नरकॉमे गिरते है । 
कुण्डबार बोलछा--“मक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके आए 
यदि वन पाते ओर अन्तमें नरककी यातना मोगते तो 
मुझसे आपको क्या छाम होता १ जीवका छाम तो कामनाओं- 
का त्याग करके वर्मांचरण क्रनेमे ही है। उन्हें धर्ममे 
लगानेवाल्य ही उनका सच्चा हितेपी है |? 
ब्राह्मणने मेघ्रके थति कृतजता प्रकट की | कामनाओंका 
त्याग करके अन्तमे वह मुक्त हो गया | --ु ७ सिं० 
( महाभारत, ज्ञान्ति० २७१ ) 


ता हुआ अपने पथपर यढ़ रहा था | वह सामान खरीहने- 
वेचनेके लिये माहिप्मती जा रहा था | 


माहिप्मती आ गयी। परम पवित्र मगवती नर्मदाकी खच्छ 


अवन्तीपुरीका तरह्लें माहिप्मतीकी आ्राचीर चूमकर उसकी पवित्रता बढ़ा रही 
” चिन्तन थीं | ऐलाल्गता था मानो अमरकण्टक पर्वतपर तप करने 


*+- चित्रध्वजसे चित्रकला १- 


बाद पिद्धियाने माहिप्मतीम ही निवास करनेफा विचार फ़िया 
हो | इ तीर्थर्मे कहीं वेदमन्त्रोंका उच्चारण हो रह्या था। कही 
बड़े-बड़े यत्त हो रहे थे पुराण-श्रवणका क्रम चल रहा था; 
खान; ध्यान पूजन छोग तत्पर ये तो क्द्दी भगवान्‌ झऊरको 
प्रतन्न, करनेफे लिये इृत्व-गान आदि उत्सव भी विधिएयूर्वक 
समत्र हो रहे ये। नदीके तटपर वैष्णबजन कही दान-पृण्य फर 
रहे थे तो कहीं बड़ेवड़े श्रत-अनुप्ठान मी दर्जनीय थे । 
धनेश्वरफ़ो माहिप्मतीमें निवास ऊरते एफ सास पूरा हो रहा थाः 
वट घूम-घूमकर शुभ ऋत्वोंक़ा दर्शन स्रता था ! 

“आह ! एफ दिन नदी-तट्पर घूमते समय उश्के मुख्वसे 
सहसा निक्‍ल पडा | वह मूछित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | 
उसे काले सॉपने काठ ल्या था| अगणित लेग एफत्र हो गये | 
उसकी चेतना लौटानेर लिये वेप्णवाने तुलसीदल-मिश्रित 
जलका उसके मुखपर छोटा दिया; श्रीविष्णुा नाम सुनाया, 
द्वादशाक्षर गनन्‍्त्रका उच्चारग क्रिया; पर उसके भरीरमें प्राणका 
सचार न हो सका | 


>८ >< ६ 

सयमनीपुर्रामें पहुँचनेपर धनेश्रग्फे लिये कड़ी-से फड़ी 
बातनाका विधान सोचा गया | यमदूत उसे मुदगरसे 
मारने लगे | 


श्छ्रे 








“इसने पृथ्वीपर एक भी पुण्य नहीं किया है महाराज ! 
यह महान पापी है ।? चित्रयुसने यमराजका व्यान आक्व्ट 
किया, धनेश्वर कुम्मीपाक नरऊर्मे खौलते तेलके कड़ाहेमे डाछ 
दिया गया । उसके गिरने ही तेल ठडा हो गया | 

“उयमनीपुरीकी यह पहली आश्रयंमवी शटना है 
महाराज ? प्रेतराजने विस्मित दृष्टिसे यमराजकों दखा | 

“इसमें आश्चर्य कग्नेकी आवश्यकता ही नहीं है, पनेश्वरने 
एक मासतक वेण्णवोंके सम्पर्कमे माहिप्सतीमें निवासकर अनेक 
पुण्य कमाये है; बत अनुष्ठान; दान सत्य, सर्गीत कंथा-्वा्तां 
आहठिसे इसका मन पत्रित्र है, इसके पहलेफ़े पाप नष्ट हो गये 
है ।? वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद आ पहुँचे | यम और 
प्रेततज़--दठोनोने उनकी चर्ग-वन्दना की | 

ध्यह यक्षयोनि पनेका अधिकारी हैं, इसके लि नरक- 
यातनाकी आवध्यस्ता नहीं ६ केवल नरक-दर्शनसे ही काम 
चल जायगा |? नारद चले गये | 

प्रेतराजने धनेश्वरत्रों ततवालुका। अन्धतामित्न। क्रतच+ 
असिपत्नवन: अर्गल्य, कूटयाव्मली। रक्तपृथ और कुम्तीपाक 
नरकका दर्णन क्यया | उसने यक्षप्रोंनि पायी |] ->य+ श्री० 
( पद्मपुराण, उत्तरस्वेण्ठ ) 


बी 0< 0 


वित्रध्वजसे चित्रकणा 


प्राचीन काल्में चन्द्रप्रम नामके एक राजपि थे। मगवान्‌ 
श्रीकृण्की कंगरासे उन्हें चित्रध्वज नामक सुन्दर पुत्र प्राप्त 
था| वह लड़कपनसे हं। भगवानका भक्त था | वह जब 
बारह दर्पफा हुआ; तय राजाने किसी ब्राह्मणफे छारा उसे 
अशद्यानक्षर-- 3“ ही कृष्णाय गोविन्दाब गोपीजन- 
वल्लभाय स्वाह्य ) मन्त्र दिल्वा दिया | बाल्कने मन्त्रपृत 
अमृतमय जमे स्नान करके पिताको प्रणाम क्रिया और एक 
दिन वह सुन्दर पवित्र नवीन वस्न तथा आभूषण वारण 
करके श्रीविष्णु-मन्दिर्से चला गया | वहाँ वह यमुना-पुलिनिपर 
वनमें शोगवालाओंके साथ क्रीड्ा करते हुए. शुवनमोहन 
श्रीकृण्णका घ्यान करने लगा और भगवानफ़ें लिये उसका 
हृदय अत्यन्त व्याकुल हो उठा | भगवत्कगासे उसे परमा 
विद्या प्राप्त हुई और उसने म्वम्न्में देखा-- 

उस मवनमें सुवर्णपीठटपर समस्त सुलक्षणोंसे युक्त 
च्यामवर्ण स्निग्ध और ल्ववष्यगाली त्रिभद्भधलल्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका मनोदर श्रीविग्नह है । सिरपर मयूरपिच्छ सुओमित 


है। वे श्रीविग्रहरूय भगवान्‌ मानों अघरोपर स्थापित स्वर्णवेणु 
बजा रहे है| उनके दोनों ओर दो सुन्दरियों विराजमान है । 
चित्रन्वजने इस प्रकार वेशविलासउुक्त श्रीकृष्णमों ठेखकर 
ल्ज्ञायनत होकर उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर श्रीकृप्णने 
अमने दाहिनी ओर चैठी हुई लछबिता प्रियासे हँसते हुए 
कद्दा--“मृगल्ेचने | तुम अपने ही अगभृत इत बरालकके: 
छिये ऐमा चिन्तन करों मानो यह तुम्हारे ही जेसी दिव्य 
अद्भुत युवती है । तुम्हारे ओर इश्के झरीरम कोई भी भेद 
नहीं रहना चाहिये | तुम्हारे ऐसा चिन्तन करनेयर तुम्हारे 
अज्ञ-तेजया स्पर्श पाकर यह बालक तुम्होंरे रूपों ग्राप्त 
हो जायगा ।? 

तब वह कमलनयनी चित्रत्वजक़े पास जाकर अपने 
अज्ञोके समान उनके समस अद्भोका अमेदभावसे चिन्तन 
करने ल्‍गी। उस ठेवीके अज्ञोकी तेजोशणि चित्रम्वजके 
अद्जोका आश्रय करके उसका वैसा ही निर्माण करने छगी । 
देखते-ही-देखते वह सुन्दर नितम्बः वक्ष खल, फेंगरागिसे 


अन्‍ीफिलीलनी- 


श्७४ 


4६ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया #_ 





युक्त स्मणीय युवती-रूपमे परिणत हो गया । वह रमणी 
सम्पूर्ण सुन्दर वस्त्र; आभूषण तथा हार-मालादिसे सुमोभित 
होकर वैसे ही हाव-भावोसे सम्पन्न दीखने छगी। तब एक 
दीपकसे दूसरे ढीपक्रके जल उठनेकी भॉति देवीमरीरसे 
उत्नन्न देवी-मृतितो देखकर उस देवीने उस छजासे सकुचित 
ओर योवन-सुलूम मन्द मुसकानसे युक्त नवीन रमणीका हाथ 
पकड़कर परम आनन्दसे उसे श्रीगोविन्दकी वायी ओर बैठा 
दिया । तदनन्तर उस ठेबीने श्रीमगवानसे कहा--प्रमी । 
आपकी बह ढासी उपस्थित है, इसका नामक्ररण क्रीजिये और 
इसको आपकी झुचिकी कोन-सी अत्वन्त प्रिय सेवामें नियुक्त 
किया जायगा, यह भी बता दीजिये ।! इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वयं ही उसका पचित्रकत्श! नाम रुवकर उससे कहां कि 
लुम इस वीणाफ़ो लो और सदा-सर्वदा प्रभुफे समीप रहकर 
विविव ख्रोमे मेरे प्राणनाथक्ा गुणगान किया करो । तुम्होरे 
ल्थि यही सेवा है | 

“चित्रकछाग्ने उसका आदेश स्वीकार करके सगवान्‌ 
ओंमाबवकों प्रणाम क्रिया और उनकी प्रेयसीके चरणारविन्दकी 








धूलि लेकर वह युगछखल्पके आनन्दवर्धक गुर्णोका सुलल्ति 
खरोमे गान करने लगी | तब आनन्दमय भगवान भ्रीकृषण्ने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उसका आलिद्भन किया | भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके आनन्दमय स्पर्णसे चित्रकछा ज्यों ही आनन्द- 
सागरमे निमम्न हुई क्रि उसकी नींद दृट गयी | अब तो 
श्रीकृष्ण-प्रेम-परवश होकर कुमार चित्रध्वज ख़मफे उस 
अपार अलोकिक आनन्दका स्मरण करके फुफकार मारकर 
उच्च खरसे रोने छगा | उसका आहार-विहार सब छूट गया | 
महीनेभर इस प्रकार व्याकुछ हृदयसे घरमें रहा; फिर एक दिन 
आधी रात्रिके समय श्रीक्षप्णको सहचचर बनाकर वह घरसे 
निकल पड़ा ओर श्रीकृष्ण-प्राप्तिकि लिये मुनियाके लिये भी 
दुःसाध््य तपस्या करने छगा । इसी महामुनिने देह-त्यागके 
अनन्तर वीरगुपत्त नामक गोपके घर ५चिन्नकल्मः नामसे 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चित्रकला गोपीके कधेपर सदा- 
सर्वठा सप्तस्वर-गोमित मनोहर बीणा रहती है और यह 
भगवानके समीप युगछू-खरूप अराधाकृण्णका नित्य निरन्तर 
गुणगान किया करती है | 


-्सवध्िज्ञिन- 
समा 
( छेखक--प० श्रीमरजचन्दजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी' 


जो पहले था। अब भी हैं और सठा रहेगा; बही प्सत्‌ः 
हे, जिसके सुननेसे हित होता है; ऐसे इत्तान्तकों भी प्सत्‌ः 
कहते है| ऐसे “सत्‌?की कथा करना ही «्कल्याणःके इस 
अट्टकी विश्येपता है| में आपकी सेवामे ऐसी एक सत्‌कथा 
डपस्थित करता हूँ; जो जीवनका उत्तम दर्शन है. एव जिम्के 
जाधारपर हमारा मनुष्य-जीवन प्रत्येक अवस्थाम झान्त: 
निर्मछ और प्रगतिगीछ रहकर स्व-पर-कल्याणकारी सिद्ध हो 
खक्‍ता है--- 
बमुदेव-नन्दनन. कम-चाणृर-मर्दन, देवकी-परमानन्द 
जगदगुर श्रीकृष्णकी बहिन ध्सुभद्राः देवी दोग्धा गोपाल- 
नन्दनके मित्र वत्स पार्थकों दी गयी थी । 
पुत्र अभिमन्युके चन्द्र-छोकगमनका समाचार सुनकर 
खुमद्राकी अश्रधारा गेकना वर्मराजजे भी असम्भव लगा। 
नन्‍्दनन्दन वोडे---'पहिन | तू योगेब्वरकी बहिन होकर रोतीं 
है---बह शोभा नहीं देता | जो आत्मा था; वह तो छ़िसीने 
देखा नहीं और जो भरीर दिखायी दिया, वह अब भी हैं। 
कोन अभिमन्यु वैदा हुआ और कौन मरा | बता तो सही |? 
इस प्रकार तेत्तव-जान सुनानेपप भी रुदन बढ नहा 
३+-+->चा(+-नच्स्त्से 


हुआ । भगवान्‌ बोछे--प्यहिन ! युद्वमें तो वूमे ह्वी उसे 
तिलक करके भेजा था और कहां था कि हारा हुआ मुंह 
मुझें मत दिखाना | यदि विजय करके आया तो मेरी गोद 
है अन्यथा प्रथ्वी माताकी गोद है। इशस्त प्रकार बीरतापूर्ण 
संदेश देनेवाली रोये। यह अयोग्य है 

सुभड़ाने उत्तर दिया; “मैया; चुप रहो इस समय बोले 
मत। तुम्हारी बहिन सुभठ़ा तो सु-भद्गा ही हैँ--परम जान्त 
है--वह कभी नहीं रोती। युद्यमें भेजनेवाढी बीर-पतनी 
क्षत्रियाणी थी और रोनेवाली बेटेकी मो है, इसे रो लेने दो । 
जाओ | तुम पहले माँ बनो और बेंठा मर जाये तो नहीं 
रोओ; तब मुझे समझाने आना | भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप 
हो गये । 

प्रत्येक मनुप्यके मानसभे ऐसी एक सुभद्रावत्ति रहती 
है; जो भगवानऊ़ी बहिन है। वह निरन्तर गान्त रहती है और 
इुनियाके सत्र कर्तव्यकर्म निर्लिप्तमावले करती है--उसे 
रा स्ववर्का पालन करना ही जीवनका उत्तम 
दर्शन है । 


स्वऊर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि, विन्दति सानव,। 
'६8288-----३00-..-०---० 
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धैयंसे पुनः सुखकी प्राति 


एक बार युधिप्ठिरने पितामह भीष्मसे पृछा--“पितामह ! 
क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देसा या सुना है; जो एफ बार 
मरफ़र पुन* जी उठा हो ? 

भीप्मने कहा--““राजन्‌ ! पूर्वकालमें नेमिपारण्यमें एफ 
अद्भुत घटना हुईं थी. उसे सुनो। एक बार एक ब्राक्षणका 
एकमात्र बालक अल्पावस्थामें द्वी चछ बसा | रोते-विल्खते 
उसे छेकर सभी दमझानमें पहुँचे और उसे भूमिपर रखकर 
करुण #न्‍्दन करने छगे। उनके रोनेका अब्द सुनकर वहाँ 
एक गीधघ आया और कहने रूगा--“अब तुमलोग इस 
बाल्कको छोड़कर तुरत घर चले जाओ । व्यर्थ विलम्ब मत 
करो | सभीवों अपनी आयु समास होनेपर कूच करना ही 
पढ़ता है । यह व्मशान-भूमि ग्रश्न और गीदड़ोंसे मरी है | 
इसमें सर्वत्र नरकड्ढाल दिखलायी पड़ रहे ह। तुमलेगोंको 
यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिये | प्राणियोफ़ी गति ऐसी ही 
है फि एक बार कालके गालमें जानेपर कोई जीव नहीं 
लौैटता । देखो, अब यूर्यभगवान्‌ अस्ताचलके अश्वर्ल्मे 
पहुँच चुके है; इसलिये इस बालकका मोह छोड़कर तुम 
अपने घर लौट जाओ ।? 


थउस शप्रकी बातें सुनकर वे लोग उस बालककों प्ृथ्वी- 
वर रखकर रोते-बिलखते चलने लगे | इतनेमें ही एक काले 
रगका गींदड़ अपनी मॉदमेंसे निकला और वहों आकर 
फहने ल्गा--«मनुप्यों ! वास्तवर्म तुम बड़े स्नेहझ्न्य हो। 
ओरे मूर्सो | अमी तो यर्यास्त भी नहीं हुआ | इतने डरते 
क्यों हो ! कुछ तो स्नेह निवाह्दों | किसी छुम धड़ीके प्रमावसे 
गह बाल्क कहीं जी ही उठे | तुम केसे निर्दयी हो । तुमने 
भुन्ररनेहको तिलाज्जलि दे दी है और इस नन्‍्हे-से बालकको 
भीषण श्मशानमें यो ही प्रथ्वीपर सुछाकर छोड़कर जानेको 
तैयार हो गये हो ! ढेखों$ पद्नु-पक्षियोंकी भी अपने बश्चोपर 
इतना कम स्नेह नहीं होता । यद्रपि उनका पाल्न-पोपण 
करनेपर उन्हें इस लोक या परलोकर्मे कोई फल नहीं मिल्ता।? 

“गीदड़की बाते सुनकर वे छोग गबके पास छौंट आये। 
अब वह गभ्र॒ कहने छगा--“अरे बुद्धिहीन मन॒प्यों। इस 
तुच्छ मन्दमति गीदड़की बातोंमें आऊर तुम छोट केसे आये। 
मुझे जन्म लिये आज एक हजार बर्षसे अधिक हो गया, किंतु 
मैंने कमी किसी पुरुम) स्त्री या नपुसकको मरनेके बाद यहाँ 
जीवित होते नहीं देखा | देखो इसका मृत-देह निस्तेज और 


काएके समान निस्चेष्ट हो गया है | अब तुम्हारा स्नेह और 
श्रम तो व्यर्थ ही है। इससे कोई फल हाथ छगनेवाल्य नहीं! 
में तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें , कर रहा हूँ। पर ये हेतु- 
जनित हेँ और मोक्षघर्मसे सम्बद्ध हें | इसलिये मेरी बात 
मानकर तुम घर चले जाओ ! किसी मरे हुए सम्बन्धीको 
देखनेपर और उसके कार्मोकी याद करनेपर तो मनुष्यका 
भोऊ हुग़ुना हो जाता है |? 


““मृश्नकी बातें सुनकर पुन. सब वहेसे चलने लगे । 
उसी समय गीदड़ तुरत उनके पास आया और वोला-- 
“मैया | देखों तो सही इस बालकका रण सोनेके समान 
चमक रहा हैं। एक दिन यह अपने पितरोको पिण्ठ देगा । 
तुम ण्रकी बातोंमें आऊर इसे क्यों छोड़े जाते हो? इसे 
छोड़कर जानेमें तुम्हारे स्नेह) व्यया और रोने-घोनेमे तो 
कोई क्रमी आयेगी नहीं | हाँ) तुम्हारा सताप अवद्य बढ 
जायगा | छुनते दं भगवान्‌ श्रीरामने शम्बूककों मारकर 
ब्राह्णफे मरे बालककों एुन जिला दिया था। एक बार 
शाजर्पि खेतफा बालक भी मर गया था) ऊतु धर्मनिष्ठ बेतने 
उसे पुन" जीवित कर लिया था । इसी प्रकार यहाँ भी कोई 
सिद्ध मुनि या देवता आ गये तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर 
कृपा करके इसे पुन जिला सकते हैं |? 


८गीदड़के इस प्रकार कददनेपर वे सब छोग फिर इमशानमें 
लौट आये और उस बाल्कका सिर गोदरम रखकर रोने छगे। 
अब वह गम उनके पाप आया और कहने छगा--ओरे 
छोगो ! यह तो धर्मराजकी आशासे सदाक़े लिये सो गया 
है। जो बड़े तपस्वी/ धर्मात्मा और बुद्धिमान दोते हैं? उन्हें 
भी मृत्युफे हाथर्मे पढ़ना पढ़ता है । अतः बार-बार लौटकर 
शोकका बोझा सिरपर छादनेसे कोई छाभ नहीं है।जो 
व्यक्ति एक़ बार जिस देहसे नाता तोड़ लेता है? वह धुन 
उस शरीरमे नहीं आ सकता | अब यदि इसके लियि एक 
नहीं; सेकर्डों गीदढ़ अपने शरीरका बलिदान भी कर दें तो 
भी यह बालक नद्दी जी सऊता | तुम्हारे ऑझस, बहाने, लबे- 
लबे श्वास लेने या गछा फाड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन नहीं 
मिल सकता ।? 

८मृप्रके ऐसा कदनेपर वें ्येय फिर घरक्ी ओर चल पड़े। 
इसी समय गीदड़ फिर बोल उठा--“रे! तुम्हें घिकार है । 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $£ 


ख्च्य््स्च्च्य्च्स्स्स्स्य्य्य्य्स््य्ल्स्य्ल्य्ल्य्य्य्च्य्य्स्स्य््य््य्य्च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प्य्यप्य्यपय्य्य्य्प्स्स्सप्स्प्स्प्स्प्पि पर ्कलमहाथ >> ली: 





तुम इस ग्र्रक्ी बातोंमें आकर मूर्खोक्री तरह युत्रस्नेहको 
तिलाजललि देकर केसे जा रहे हो ! यह शम्र तो महापापी 
है। में सच कहता हूँ; मुझे अपने मससे तो यह बालक 
जीवित ही जान पडता है | देखो) तुम्हारी सुखकी घड़ी समीप 
है | निश्रय रखो) तुम्हें अवच्य सुख मिलेगा |? 

«इस प्रकार श्र और गीदड़ दोनों उन्हे बार-बार 
अपनी-अपनी कहकर समझाते थे । 

“राजन्‌ | वे शप्त और गीदड़ ढोनों ही भूले थे । वे 
ठोनो ही अपना अपना काम बनानेपर तुले हुए ये। शप्रको 
भय था कि रात हो जानेपर मुझे धोसलेस जाना पड़ेगा ओर 
इसका मास सियार खायेगा। इधर गीदड़ सोचता कि दिनमे 
गंघ्र ऋधक होगा या इसे लेकर उड़ जायगा । इतहिये 
यृञ्न तो यद कहता था कि अब सर्थास् हो गया और गीदड़ 
कहता था कि अमी अस्त नहीं हुआ । दोनों ही जानकी 
वात बनानेमें कुशल ये | इसलिये उनकी बातेमें आकर वे 
कमी घरकी ओर चलते और कमी रुक जाते | कुझल ग्रत्न 





और गीदड़ने अपना काम बनानेके लिये उन्हें चक्र 
डाल रक्खा था ओर वे णोकवण रोते हुए वहीं खड़े रहे। 
इतनेमे ही श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणाले वहाँ भगवान्‌ शंकर अकट 
हुए. | उन्होंने उनसे बर मॉगनेकों कहा | तब सभी लोग 
अत्यन्त विनीत भावसे दुःखित होकर बोले---+भगवन्‌ | इस 
एक़मान्न पुत्रेके वियोगसे हम बढ़े हुखी है; अतः आप इसे 
पुनः जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये |? 

८८उनड़ी प्रार्थनासे प्रसन्‍न होकर भगवानने उस बालकको 
पुनः जिला दिया और उसे सौ वर्षकी आयु दी। भगवानते 
कृपाकर उस गीदड़ तथा ग्रभ्कों भूख मिट जानेका वर 
दिया । वर पाकर सभीने पुनः+पुनः मभुको प्रगाम किया और 
कृतकृत्य होकर नगर्क्ी ओर चछे गये | 

«राजन | यदि कोई च्ढनिश्रयी व्यक्ति घैय॑पूर्वक किसी 
कार्यके पीछे छगा रहे उससे ऊबे नहीं? तो मगवत्कृपासे उसे 


सफलता मिल सकती है ।??--जा० श० 
(महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय १५३ ) 
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आत्म-पशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते हैं 


महाराज ययातिने दीर्घकारतक राज्य क्रिया था। 
अन्तर्में सासारिक भोगंसि विरक्त होकर अपने छोटे पुत्र 
पूरुको उन्होंने राज्य ठे दिया और वे स्वय वनमें चले गये । 
धनमे कन्द-मूल खाकर क्रोषफो जीतकर वानप्रस्थाश्रमक्री 
विधिका पालन करते हुए, पितरों एवं देवताओंको सतुष्ठ 
करनेके लिये वे तपस्था करने छगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्नि- 
होत्र करते ये; जो अतिथि-अभ्यागत आते; उनका आदरपूर्वक 
कन्द-मूछ-फलसे सत्कार करते और खय कटे हुए खेतमें 
गिरे अन्नके दाने चुनकर तथा खतः दृक्षसे गिरे फल छाकर 
जीवन-निर्वाह करते ये | इस अकार पूरे एक सहख्र॒बर्ष 
तप करनेके बाद महाराज ययातिने केवछ जल पीकर तीस 
वर्ष ब्वतीत कर ठिये | फिर एक वर्षतक केवल वायु पीफर 
रहे | उसके पआात्‌ एक वर्षतऊ वे पंश्चाग्ति तापते रहे। 
अन्तके छः मद्दीने तो वायुफे आहारपर रहकर एक पैरसे खड़े 
होकर ये तपस्या करते रहे | 
_डट्म कठोर तपस्थाके फलसे राजा ययाति स्वर्ग पहँले | 
वह देवताओने उनका बड़ा आदर फ्िया। वे कभी देवताओ- 
के साथ खर्गम रहते और कभी अहालेक चले जाते थे | 
डनका यह महत्व देवताओंकी ईर्ष्याका कारण हो गया । 


ययाति जब कभी देवराजके भवनमे पहुँचते; तब इच्द्रके साथ 
उनके सिहासनपर बैठते थे। देवराज इन्द्र उन परम 
युण्यात्माको अपनेसे नीचा आसन नहीं दे समते थे | ५रतु 
खर्गमें आये मर्त्यलोकके एक जीवको अपने सिहासनपर बैठाना 
इन्द्रको तुरा लगता था | इसमे ये अपना अपमान अतुभव 
करते थे । देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययातिको 
खर्ग-प्रष्ट कर दिया जाय। इन्ह्रकों ठेवताओंक्रा माव भी 
भात हो गया | 

एक दिन ययाति इन्द्रभवनमे देवराज इन्द्रके साथ एक 
मिहासनपर देठे थे | इन्द्रने अत्यन्त मधुर ख़रमे कहां-- 
“आप तो महान्‌ पुण्यात्मा हैं। आपकी समानता भला) कौन 
कर सकता है। मेरी यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि आपने 
कौन-सा ऐसा तप किया है; जिसके प्रभावसे अ्रह्मलोकर्मे जाकर 
वहाँ इच्छानुसार रह लेते हैं | 

ययाति बड़ाई सुनकर फूछ गये और वे इन्द्रकी मीठी 
वाणीके जालमें आ गये | पे अपनी तपस्थाकी प्रशंसी करने 
छगे | अन्तमे उन्होंने कहा--इन्द्र । देवता, मनुप्य) 
गन्बबें और ऋषि आदिमे कोई भी तपस्थामें मुझे अयने समान 
दीख नहीं पड़ता ।? 


३ विद्या अध्ययन फरनेसे ही आती है 4 
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बात समाप्त होते ही देवराजफा साय बढरू गया । 
फठोर स्व॒रम वे बोढे--ध्ययाति ! मेरे आसनसे उठ जाओ। 
तुमने अपने मुससे अपनी प्रझसा की है। इससे तुम्दारे वे 
सब पुण्य नष्ट हो गये, निनक्री तुमने चर्चा की है | देवता, 
मनुष्य) गस्पर्व) ऋषि आदिम किसने उितना तप क्या है-- 
यह पिता जाने दी तुमने उनका तिरमस्कार जिया है) इससे 
अप्र तुम स्वर्गने गिगेंगे । 


नॉिजीजी जीफी-शीजीनीजीअी- 











आत्म प्रभमाने ययातिक्रे तीन तपक्रे फलकों नष्ट कर 
दिया । वे स्वर्गसे गिर गये | उनकी आर्थनापर ठेवराजने 
कृपा रे यह सुविधा उन्हें दे दी थी कि वे सत्पुरुषोंकी 
मण्डलीम ही गिरे। सत्तद्ञप्प्तिके परिणामस्वरूप वे पुन 

द्रीत्र द्वी स्वर्ग जा सके |--सु० सिं० 
( महाभारत, आदहि० 4० ८१ ) 


“बह ८5$०६४7-+$७४+-+- 


जरा-सृत्यु नहीं टठ सकतीं 


यवा जनफने प्नशिस मुनिगे ब्रद्धाउन्धा और मृत्युसे 
बननेका उप्राय पृष्ठा | तत्र पश्चशसने कश--ोई 
भी मनुप्य जथ ओर मत्ट्से नहीं पंच समता । 
अजडानी मनुप्य जग मृत्युरपी जर्वरासे भरे हुए कालल्‍पी 
सागरगे नित्य दी प्रिना नाव उबते उतसते रहते ह। इन्हे 
कोई नही बचा सकता | सपरत रोर्ट क्रिसीझा नहीं ह। 
जैसे गहमें चलते हुए यात्रियारी एसदूसरेसे मेट दो जाती 


है ससासम स्रीपृत्र और भाईअन्धुके सम्बन्धडों भी ऐसा 
[4 चाहिये है न 

ही समझना चाहिये। जेसे गरजते हुए, बाढलोकों हवा 
अनायास ही एक जगहसे उड़ाकर दूपरी जगह ले जाती 
है, बसे ही थृत-प्राणी कलसे प्रेरित होकर हाय हाय करते 
हाए मरते और जन्मते रहते ६ | जरा और मृत्यु भेड़ियेकी 
भानि टुर्बल और बश्चान्‌ तथा नीच और ऊँचः सभीको खा 
जाती ह, दमख्यि अरीस्के लिये शोक नहीं करना चाहिये ।! 
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विद्या अध्ययन करनेसे ही आती है 


कनसल्फ़े समीर गद्ा गिनारे थोड़ी दूके अस्तस्से 
महपि भरद्वात तथा मद्र्पि रेमवरे आश्रम थे । दोनों महर्षि 
परस्पर घनिद्ठ मित्र थे | रैंप अर्वाबसु और परावसु नामके 
दो पुत्र हुए | थे दोनों ही अपने पिताके समान आने 
गम्भीर विद्वान्‌ हुए । भरद्वाजजी तपस्थी थे । आध्ययत- 
अध्यायनम उनकी रुचि नहीं थी। नाम्जन ने दोोनेके कारण 
उनगयी ख्याति भी रैम्यसी अपल्ा जम थी। उनके एफ पृत्र 
थे ब्वक्तीव । पिताऊे समान वयक्रीत भी अन्ययनसे अलछग 
दी रहे | परतु यउक्रीनरों अपने पिताही समाजद्वाग उपेक्षा 
और रन्य तथा उनके पुत्रोसा सम्मान ठेलकर बड़ा हु से 
होता था। अन्तर्म सोच-समझक्र उन्होने वेडिक शान प्राप्त 
करनेके लिये उम्र तप प्रारम्म क्या | पश्चामि तापते हुए थे 
प्रज्यलित अमिसे अयन। झरीर सतप्त करने लगे। 

यवक्रीतका कठोर तप देग्यकर देवराज टन्‍्द्र उनके पास 
आये और उनसे इस तपकरा कारण पूछने छो । यवक्रीतने 
बताण्ए--“गुझके मुखसे वदोकी सम्पर्ण शिक्षा श्ीत्र नहीं 
पायी जा सकती) दसलिये मे तग्के प्रभावसे ह्वी सम्पूर्ण वेद- 
शास््रोका जान प्राप्त करना चाहता हें ।? 

इन्ट्रने ऊद्दा--“आपने सर्वथा उल्य मार्ग पकड़ा है। 


गुरुके पास जारर अध्ययन कीजिये। इस प्रकार व्यर्थ आत्म- 
हत्या ऊरनेसे क्या छाभ |? 


इन्द्र तो चढ़े गये, किंतु यव्क्रीतने ततस्था छोड़ी नहीं । 
उन्होंने और ऊठोर तप प्रास्म्म कर दिया | देवराज दया 
करके फिर पघारे और बोले---'आह्षण | आपका यह उद्योग 
बुद्धिमत्तायुक्त नही दे । किसीकों गुरुमुस़से पढें ब्रिना विद्या 
प्रात्त भी हो तो बह मफलछ नहीं होगी । आप अपने दुराग्रह- 
के छोड़ दे ।? 


जय देवराज यट अदिशझ ढकर चडे गये; तब यवकीतने 
निश्चय किया फि वे अपने अद्जन्म्रत्यड् काटकर अम्निमे हवन 
कर ठेगे। उन्होंने तपस्यासे ही विद्या पानिफा आग्रह रक्फ़ा । 
उनऊा निश्रय जानकर देवशज इन्द्र अत्यन्त हृद्ध एवं रोगी 
ब्राह्मोणणा रूप बनाऊर वहाँ आये और जहाँ यवक्रीत 
गड्ढानीमें सान किया करते थे; उसी स्थानपर गद्जार्जीमे बालू 
डालने लगे । 


यत्रक्नकीत जब स्वान करने आवे तप्र उन्होंने देखा कि 
एफ दुर्व> बढ ब्राह्मण अअ्जलिम वास्-बार रेत लेकर गद्ठामें 
डाल रहा है| उन्होंने प्रछा---“विप्रवर ! आप क्या कर महे है १? 


ह। 


१३८८ 


% खदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया $ 


ल्््स्््््स्स्ल्स््््स्स््स्स्स्च्च्च््य्चच््स्य्च्य्च्च्य्च्य्च्य्य्च्य्््य्य्सय्य््य्य्ख्ख्््य््चय्यचयच सच चप्प्प्स्सस्स्स्प्स्स््रर 


वृद्ध ब्राह्मणने उत्तर दिया--“छोगोको यहाँ गड्जाके 
उस पार जानेमें बड़ा कष्ट होता है; इसलिये मै गद्भापर पुल 
बॉध देना चाहता हूँ ।? 

यवक्रीत ब्ोे--“भगवन्‌ | आप इस महाप्रवाहको 
बालूसे किसी प्रकार बॉध नहीं सकते । इसलिये इस असम्भव 
कार्यफी छोड़कर जो कार्य हो सके;उसके लिये प्रयक्ञ कीजिये |? 


अब बद्धने घूमकर यवक्रीतकी ओर देखा--५्तुम जैसे 


तपस्थाके द्वारा बैंदिक जान प्राप्त करना चाहते हो) वेसे ही मे 
यह कार्य कर रहा हैँ | तुम असाध्यक्ो यदि साध्य कर सकोगे 
तो मै क्यो नहीं कर सक्ूँगा | 
ब्राह्मण कौन है; यह यवक्रीत समझ गये । उन्हेंने 
नम्रतापूर्वक कह्दा--“देवराज | मैं अपनी भूछ समझ गया। 
आप मुझे क्षमा करे |? --छु० सिं० 
( महाभारत, वन० १३५ ) 


.+>बै>- -+<शमीडऊद>त->5ुनन> 


जहाँ मन, वहीं हम 


सुशील नामके एक ब्राह्मण थे । उनके दो पुत्र थे। 

बड़ेका नाम था सुबृत्त और छोटेका वृत्त | दोनों युवा ये | 

दोनों शुणसम्रक्ष तथा कई विद्यारओके विभारद्‌ थे। घूमते- 
घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे । उस दिन थी 
जन्माप्टमी । इसलिये श्रीवेनीमाधवजीके मन्दिरमे महान्‌ उत्सव 
था। महोत्सव देखनेके लिये वे दोनों भी निकले | वे छोग 
सड़कपर निकले ही थे कि बड़े जोरकी वर्षो आ गयी। 
इसलिये दोनों मार्ग भूल गये | किसी निश्चित स्थानपर उनका 
पहुँचना कठिने था। अतएव एक तो वेश्याके घरमें चला 
गया, दूसरा भूलछता-भठ्कता माधवजीके मन्दिरम जा पहुँचा ) 
सुदृत्त चाहता था कि इत्त भी उसके साथ वेदयाके यहाँ ही 
रह ज़ाय | पर इत्तने इसे स्वीकार नहीं किया | बह माधवजी- 
के मन्दिरमें पहुँचा भी; पर वहाँ पहुँचनेपर उसके संस्कार 
बदले और वह लगा पछताने | वह मन्दिरमें रहते हुए भी 
सुदृत्त और वेच्याके ध्यानमें डूब गया ।,वहाँ भगवानकी 
पूजा हो रही थी। इत्त उसे सामनेसे ही खड़ा देख रहा 
था। पर वह वेष्याके ध्यानमे ऐसा तल्लीन हो गया था कि 
वहॉकी पूजा, कथा) नमस्कार; स्तुति) युप्पान्नलि, गीत- 
रत्यादिकों देखते-सुनते हुए, भी नहीं देख रहा था और नहीं 
सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्रके समान वहा निर्जीव- 
सा खड़ा था | 


इधर वेश्याल्यमें गये सुद्ृत्तकी दशा विचित्र थी। 
वह पद्तचचात्ताफी अग्निमं जल रहा था । वह सोचने 
ल्गा--“अरे । आज भैया इत्तके हजारों जन्मोके पुण्य 
उदय हुए, जो वह जन्माएमीकी राज्िमें प्रयागर्म भगवान्‌ 
माधवका दर्शन कर रहा है। ओहो ! इस समय वह ग्रभुको 
अध्य दे रहा होगा । अब वह पृजा-आरतीका दर्शन कर रहा 
होगा । अब वह नाम एवं कथा-कीर्तनादि सुन रहा होगा | 


अब तो नमस्कार कर रहा होगा । सचमुच आज उसके नेत्र) 
कान) सिर; जिह्ा तथा अन्य सभी अड्ज सफल हो गये | 
मुझे तो बार-बार घिक्कार है जो मै इस पापमन्दिर वेध्याके घर- 
में आ पडा। मेरे नेत्र मोरके पॉखके समान है; जो आज 
भगवद्दर्शन न कर पाये । मेरे हाथः जो आज प्रभुके सामने 
नहीं जुड़े! कलछुलसे भी गये बीते (है | हाय ! आज सत- 
समागमके बिना मुझे यहाँ एक-एक क्षण युगसे बड़ा मालूम होने 
लगा हे | अरे ! देखो तो मुझ दुरात्माके आज कितने जन्मी- 
के पाप उदित हुए कि प्रयाग-जैसी मोक्षपुरीमे आकर भी 
मैं घोर दुषट-सड्में फेस गया ! 


इस तरह दोनोको सोचते रात बीत गयी। 
प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले । वे अभी 
सामने आये ही थे कि वज््पात हुआ ओर दोनोकी 
तत्क्षण मृत्यु हो गयी । तत्काछ वहाँ तीन यमदूत और दो 
भगवान्‌ विप्णुके दूत आ उपस्थित हुए । यमदूतोंने तो 
बृत्तको पकड़ा और विष्णुदूतोंने सुबृत्तको साथ लिया । 
ज्यों ही वे लोग चलनेको तैयार हुए; सुब्ृत्त घबराया-सा 
बोल उठा «अरे । आपन्येग यह केसा अन्याय कर रहे है। 
कलके पूर्व तो हम दोनों समान थे। पर आजक़ी रात मै 
वेदयालयमें रहा हूँ, ओर वह बृत्त) मेरा छोटा भाई5 माधवजीके 
मन्दिस्में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव 
भगवानके परम धाममें तो वही जानेका अधिकारी हो 
सकता है |? 


अब भगवानके ढोनों पार्षद ठहाका मारकर हँसते 
पड़े | वे बोढे--“हमछोग भूछ या अन्याय नहीं करते | 
देखो, घर्मका रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी 
धर्मकर्मोर्मे मनःझुद्धि ही मूल कारण है | मनसे भी किया गया 





%« बुरे काममे देर करनी चाहिये $ 
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पाप दुःखद होता है; और मनसे भी चिन्तित धर्म सुखद होता 
है। आज तुम रातमर शुभचिन्तामें छगे रहे हो) अत्तणव तुम्हें 
मंगवद्धामकी प्राप्ति हुईं | इसके विपरीत वह आजकी सारी 
रात अशुम चिन्तनमें ही रहा है। अतएवं वह नरक 
जा रहा है । इसलिये सदा धर्मका ही चिन्तन और मन ल्गा- 
कर धर्मानुष्ठान करना चाहिये |? 


चस्तुत, जहाँ मन है; वहीं मनुप्य है। मन वेच्यालयर्म 
हो तो मन्दिरमें रहकर भी मनुप्य वेश्याल्यमें है ओर मन 
मयवानरम है तो वह चाहे कहीं भी हो) मगत्रानमें ही हे । 


सुदचने कहा पर जों हो, इस भाईके विना मेरी 
भगवद्धाममं जनेकी इच्छा ही नहीं होती। अन्यथा आप- 
लोग कृपा करके इसे भी यमपाशसे मुक्त कर दें |? 


विष्णुदूत बोले--“सुद्ृत्त ! यदि तुम्हें उसपर दया है 
तो तुम्हारे गतजन्मक्रे मानसिक मावस्नानका सकल्पित जो 
युण्य बच रहा है, उसे तुम इत्तको दे दो तो यह भी तुम्हारे 
साथ ही बिप्णुलेककीं चछ सकेगा | सुइत्तने तत्काल वैसा ही 
किया और फ्ल्तः वृत्त भी दरिधामकों अपने साईके साथ ही 
चला गया।---जा० ४० (वायुपुराण, माधमाहात्म्य, अभ्याय २२) 





बुरे काममें देर करनी चाहिये 


महर्षि गोतमके एक पुत्रका नाम था चिरकारी | वे 
बरुद्धिमान्‌ थे; कार्यकुशल थे, किंतु प्रत्येक कार्यक्रों बहुत सोच- 
विचार करनेके पश्चात्‌ करते ये | उनका खमाव ही पवीरे-वीरे 
कार्य करनेफा हो गया था। जबतक किसी कार्यकी आवश्यकता 
और आओऔचित्व उनकी समझमें नहीं आ जाता था; तबतक वें 
कार्य प्रारम्भ ही नहीं करते थे | केवछ उस कार्यक्रे सम्बन्धमे 
विचार करते रहते थे | बहुत-से छोग उनको इस स्वमावके 
कारण आल्धी समझते थे । 


एक बार महर्षि गौतम किसी कारणसे अपनी पत्नीसे रुष्ट 
हो गये। क्रोधर्मं आकर उन्होंने चिर्कारीकों आजमा दी-- 
श्वेंट ] अपनी इस दुष्ट माताकों मार डालो |? यह आना 
देकर महर्णि वनमें चले गये | 


अपने खमावफे अनुसार चिरकारीने विचार करना प्रारम्भ 
क्रिया--मुझे क्‍या करना चाहिये | पिताकी आनाता 
पालन करनेपर माताका वध करना पढ़ेगा और माताका व न 
करनेपर पिताकी आनाका उल्ल्दन होगा। पुत्रके लिये पिता 
और माता दोनों पृज्य हें । दोनोमेंसे किसीकी मी अवजा करनेसे 
पुत्र पापका मांगी होता है । कोई भी माताका नाश करके सुखी 
नहीं हो सकता | पिताकी आना टाल्कर मी खुख और कीर्ति 
नहीं मिल सकती । मेरी मातामें कोई दोष है या नहीं) यह 
सोचना मेरे लिये अधर्म है। इसी प्रकार पिताकी आना भी 
ठवित है या नहीं) यह सोचना मेरे अधिकारमें नहीं ।? 


चिरकारी तो ठहरे ही चिरफारी | वे चुपचाप हाथर्मे 
श्र लेकर वैंठे रहे और सोचते रहे | किसी भी निश्चयपर 
उनकी बुद्धि पहुँचती नहीं थी और बुद्धिके ठीक-ठीक निर्णय 
किये बिना कोई काम करना उनके खमावमें नहीं या । 

उघर वनमें जानेंपर जब महर्पि गौतमका क्रोध शान्त हुआ; 
तब उन्हें अपनी भूल जात हुई । वे बहुत दुखी होकर सोचने 
छगे--प्मेने आज कितना बडा अनर्थ किया। अवश्य सुझे 
स्री-वधका पाप लगेगा । मेरी पत्नी तो निर्दोप है । क्रोधर्मे 
आकर मेने बिना विचारे ही उसको मार डाल्नेका आदेश दे 
दिया । कितना अच्छा हो कि चिरकारी अपने नामकी आज 
सार्थक करे [? 


महर्षि शीमतापूर्वकर आश्रमकी ओर लौटे | उनको आते 
देखकर चिरकारीने लञ्ञासे शत्ल छिपा दिया और उठकर पिताके 
चरणोमिं प्रणाम किया । महर्पिने अपने पुत्र॒कों उठाकर हृदयसे 
लगा लिया और सब चत्तान्त जानकर असन्‍्न ददयसे उसको 
आशीर्वाद दिया। वे चिरक्ारीकों उपदेश देते हुए. वोले--- 
८दितैपीका वध और कार्यका परित्याग बहुत सोच समझकर 
करना चाहिये । किसीसे मित्रता करनी हो तो सोच-विचारकर 
करनी चाहिये | क्रोध, अमिमान; किसीका अनि४) अप्रिय 
तथा पापकर्म करनेमें अधिक-से अधिक विलम्ब करना चाहिये। 
क्सीके भी अपराध करनेपर उसे ज्ीघ्र दण्ड नहीं देना चाहिये। 
बहुत सोच-समझऊकर दण्ड देना चाहिये! >खे० सिं० 
( मद्दामारत, श्ान्ति० २६६ ) 
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| # 
प्रात 
त्रेतामें राम अवतारी, द्वापरमें कृष्णमुरारी 
( लेखक--श्रीतदानन्दरजी अर्मा ) 


भगवान्‌ श्रीराम जब समुद्र पारकर छड्ढा जनेके लिये 
समुठ्रपर पुर बॉबनेमे सल्म हुए; तब उन्होंने समस्त वानरो- 
को सकेत किया कि “वानरों ! तुम पर्वतेसि पर्वत-खण्ड लाओ 
जिससे पुरुका कार्य पूर्ण हो !? आजा पाकर बानरदल मिन्न- 
मित्र पर्वतोपर खण्ड लनेंके लिये दौड चछे और अनेक 
पर्वतोसे बड़े-बड़े विद्ाल पर्वत-खण्डोंको छानें छगे। नल 
और नील जो इस ढल्में शिव्पकार थे) उन्होंने कार्य प्रारम्भ 
कर दिया | हनुमान्‌ इस वानरठलमे अधिक वलगाली थे | 
वे भी गोवर्घन नामक पर्वबतगर गये और उम्र पर्वतकों 
उठाने छंगें, परतु अत्यन्त परिश्रम करनेपर मी वे पर्दतराज 
गोवर्वनकों न उठा सके | हलुमानको निरान देखकर पर्वत- 
राजने कहा हनुमान! यदि आप ग्रतिज्ा करें कि भक्त- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन करा दूँगा तो में आपके 
साथ चल्नेको तैयार हूँ |! यह सुनकर हनुमानले कहा-- 
धर्वतराज | में आपको विश्वास दिछाता हूँ कि आप मेरे साथ 
चल्नेपर श्रीयमजीऊा दर्शन कर सकेंगे | विश्वाक्ष प्रातकर 
पर्वतराज गोवर्बन हनुमानजीके करकमछोपर सुशोभित होकर 
चल दिये | जिस समय हनुमानजी पर्वतराज गोवर्धनको लेकर 
ब्रजभूमिपरसे आ रहें थे; उस समय सेतु-बॉवनिका कार्य सम्पूर्ण 
हो छुका था ओर भगवान्‌ श्रीरामने आजा दी कि ५वानरों ! 
अब और खण्ड न छाये जायें, जो जहॉपर हैं; वह वहींपर 
पर्वत-खण्डोकी रब दे [? आजा पाते ही समस्त वानरोने 
जहॉ-के-तहां पर्बत-मिदाओकों रख दिया । हनुमानजीने भी 
आजनाका पालन क्या और उन्हे पर्वतराज गोदर्बनकों बहीपर 
रएबना पड़ा | यह देख पर्वतराजने कहा--“हनुमानजी ! 
आपने तो विश्वास विन्यया था कि सुझे श्रीरामजीका दर्मन 
क्यओगे; पर आप तो मुझे यहीपर छोडकर चले जाना 
चाहते है । मत्य कहिये तो सही) अब मे पतितगाबन 
रामजी दर्शन क्से कर सर्केंगा। हनुमानजी विवश्य थे, 
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क्या करते; ग्रभुकी आजा ही ऐसी थी | हनुमानजी शोकातुर 
होकर कहने छो) “पर्दतराज! निराश मत हो) में श्रीरामजीके 
समीप जाकर प्रार्थना करूँगा; आम हैं कि दीनदयाह़ 
आपको छानेकी आजा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका 
दर्शन कर सकेगे |? 

इतना कहकर हनुमानजी वहोंसे चल दिये और रामदलप 
आकर श्रीरामजीके चरणोमें उपस्थित हों अपनी “प्रतिना! 
निवेदन की | श्रीरामजीनी कहा--हनुमानजी ! आप 
अमी जाऊर पर्वतराजसे कहिये कि वह निराश न हो | ापरतें 
कृष्णसुपसे उसे दर्शन होगा ।? हनुमानजी तुरत ही पर्वृतराज 
गोवर्धनके पाल गये और जाकर बोले--पर्व॑तराज ' 
भगवान्‌ श्रीरामजीकी आजा है कि आपको द्वापरमे कृप्ण- 
रूपसे दर्शन होंगे [? 

द्वापर आया। भगवान्‌ श्रीयमने श्रीकृष्ण रूप धारणकर जजमे 
जन्म लिया |] एक समय देवताओंके राजा इन्द्रने अजवासियो- 
द्वारा अपनी पूजा न पानेके कारण क्रोधातुर हो बजको समूल 
नष्ट करनेका विचार करके मेत्रोकी आजा दी कि “आप बजे 
जाकर समस्त ब्रजभूमिकों वर्षाद्वारा नष्ट कर दो।? मेघर देवराज 
इन्ठ्रकी आजा पाकर ब्जपर मूमछाधार जल बरसाने छो | 

अतिशष्टिफे कारण व्रजमे हाह्यकार मच गया। समस्त 
म्जवासी इन्द्रके कोयसे भयभीत होकर नन्दबाबाके घरकी ओर 
दौडे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'जजवातियों ! घेर 
धारण करो, इन्द्रका कोप आपका कुछ न कर सकेगा; आओ! 
हमारे साथ चलों। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप तथा त्रजबालओ- 
सहित गोपउबनकी ओर चल दिये। पर्वतराज गोवर्धनकों 
दर्शन ढेकर अब्लुल्पिर धारण कर लिया और समस्त 
मजयासियोक्ा भय हर लिया तथा अपने वचन तथा सेख 
हनुमानूऊी ग्रतिज्ा भी पूरी की | 

बोलो भगवान्‌ अ्रःराम-कष्णकी जय | 


श्र और उलूकको न्याय 


एक बार जय भगवान्‌ अश्रीसबब्रेन्द्र अपने ढरवारमे विराज 
रहे थे; तव एफ उठ और उनके चरण हे 

है थे। त एफ उठक और एक छच उनके चरणोंमें उपग्णति 
द्रए आर बार-बार उनके चरणोक़ों प्रारी-बारीसे छने छगे | 


प्रशके द्वारा कार्य पूछे जानेपर गीध कहने छगा--४आप 


देवताओं तथा असुरोमे प्रधान हैं | बुद्धिमि आप बृहस्पति 
और झुक्रसे भी बढ-चढकर है | साथ ही प्राणियोंके बाहर 


4- ग्रश्न और उल्दकको न्याय ?: 


भीतर) उपर-नीचे सर्वत्रकी बातें जानते दे | प्रभो। टस उल्द्रने 
मेरे अपने वाहुबीयंसे बनाये हुए ममानका अपदरण कर लिया 
है) में, नाथ” आपनी शरण हैं। आप कृपया मेरी 
रक्षा करें । 
गीघकी बात समाप्त भी न हो पापी थी कि उल्द्र कहने 
ल्गा--“महावाहूु राम ! टन्द्र; चन्द्र; ण्म, कुबेर और सूपके 
अगसे गजाकी उलत्ति होती है | उसमें मनुप्यता अभ तो 
थोड़ा ही होता है | फिर आप तो सर्वदेवमव साजात्‌ भगवान्‌ 
नारायग ही है | इसलिये आपमे परे तो कुछ है ही नहा | 
नाथ | सपके स्वामी शोनेके शाएण आप दसलोगोक़े भी स्वामी 
तथा न्यायर््ता हूं। देव | घर मेंग £ और वह गीधर उसमे 
घुसकर नित्यप्रति मुझे बाधा पहुँचाता है | दसलिये स्वामिन्‌! 
इसे आमित क्रिया जाव |? 
इसपर भगवानते गीधसे प्रछा--+भब्छा) तुम यद तो 
बतलाओ ऊि तुम उस मकानरमे कितने वर्ष,से रह रते हो ?? 
गीघने उद्दा--प्यभों | जयसे यह पृथ्वी मनुप्योसे बिरी हुई 
प्रकट हुई, तमीसे वष्द धर मेरा आयाम रहा दे |? 
इसपर प्रभुनें अपने सभासदोसे फहया--थसभ्यो ! वह 
सभा नही) जहों वृद्ध न हो; थे इद्ध नहीं) जिन्हें धर्म परि- 
ज्ञान न हो | वह धर्म भी नहीं) जहाँ सत्य न शो और वह 
सत्य सत्य भी नहीं; जो छल्मे अनुय्रिद्ध हो | इनके साथ ही 
यदि समासदगग सभी बाताओ़ों ठीक ठीऊ जानते हुए भी 
चुप्पी सात बैठे रहते ह ओर वधावबसर बोल्मेका कष्ट नहीं 
उरते तो वे समी मिथ्यावादी दी समझे जाते ६ | या जो काम) 
क्रोध और भप्के काग्ण जानते हुए भी प्रव्नोका ठीऊ-ठीक 
उत्तर नह्दी देते; वे समामद्‌ अपनेशो एक सहख बारुणयाश्ोसे 
बॉध डेते हं। उन पाशोमेंसे एक पाश एक वर्षपर छूटता है | 
इसलियि कौन-सा ऐसा समासद्‌ होगा, जो इन रहस्थाको 
चानते हुए, भी सत्यक्षा अपलाप करे) या जान-बूझरर मोन 
साध लेक | अतएवं आउलोग इनके व्यवहारफ्ता ठीऊ-टीक 
निर्णय करे !? 
सभासदोने कहा--धमहामति+। राजसिट रखुनन्दन ! 


सम िपमय नरण-म ०५२८ कप सन नकल पडा न बर आफ अडठ स-मल०अ-सज: रस “प पक ७ मन का अप +कम समता कप र पत८ दर नम अप पा उन + मरा कान न्‍- करा पराा पारा ममता पपम॒म कया 
रूनसा सभा यत्र न सत्ति वृद्धा बृद्धा नते ये न वदन्ति धर्मंम्‌। 


नासी वमा चन्र न सत्यमम्ति न तत्‌ सत्य यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
ये तु सम्या सदा जात्वा तृष्णीं ध्यायन्त आखते। 
यथाप्राप्त न अुबते ते सर्वेज्तृतवादिन ॥ 
जानने वाल़वीत्‌ प्रश्नान्‌ कामात्‌ क्रोधाहयरात्‌ तथा । 
उहल्ल॒ वारणानू. पाशानात्मनि अनिमुन्नति ॥ 
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लक्षणों तथा बाणीके विकारोंसे गीवकी बातें ठीक नहीं जान 
पडुती । उल्द्र ही ठीक कह रहा है | पर यह तो हमव्गेगोंका 
मत है) यथार्थत महाराज ! इसमें आप ही अब परम 
प्रमाण हे ।? 

मन्त्रियोंकी बात छुनकर प्रभुने कह्ा--पुराणेमि कहां 
गया हैं कि पहले यह सारी प्रथ्वी और यह सारा चेराचर 
जयत्‌ जल्मय था और वह महात्रिप्णुके दृदयमें विलीन 
हो गया था। मद्दातेजस्वी जिप्णु दूसे दृदवर्म लिये हुए. अनन्त 
बर्षोत्क योगनिद्राम सोते रहे | उनके उठनेपर उनकी नाभिसे 
पद्म उत्नन्न हुआ) जिससे ब्रह्माजी प्रकट हुए । उनके कानके 
मल्से मधु और ऊैटम-ये दो दैन्य उत्पन्न हुए: जो ब्रह्माजीको 
ही खाने दौड़े) पिंतु जिन्हें चक्रके प्रद्मग्से साक्षात्‌ श्रीहरिने 
मार डाला। उन्हीं असुरोफे मेदसे पावित होकर यह पृथ्वी 
उत्नन्न हुई | उसे श्रीविष्णुने फ्रि झुद्दकर वृक्ष) ओपधियों 
एव नाना प्रफारके वान्योसे परिष्र्ण क्रिया | पर यह गीघ 
ऋह रहा है कि यह उस घरमे तवसे बसता आ रहा है; जबसे 
मनुप्येंसि आदत यह प्रथ्वी निकली | ऐसी दशा यह घर 
उल्द्रता ही है; गीषका नहीं। अतएव परग्ह-हर्ता परपीडक 
होनेके नाते गीधकों दण्ड दिया जाना चाहिये |? 

भगवान्‌ यो कह ही रहे ये कि आकामसे निर्मछ व्वनि 
सुनायी पढ़ी---“यममद्र | आप इस गीघषका वब मत कीजिये। 
यह कालगीतमऊे तयोव्॒ल्से पहले द्वी दुग्ध हो चुका है। पूर्व- 
जन्ममे पद ब्ह्मदत्त नामका राजा था | एक बार काल्गोौतम 
नामक मह्दात्मा इसके घर भोजनके लिये पधारे। उन महात्माके 
आहारमें अनजानमे थोडा मास रखा गया । यह देस उन्होने 
क्रोधर्म इसे झाप दे डाला कि 'जा वू गीघ हो जा।? यह 
धहीं-नहीं) क्षमा कीजिये? अनजानमें भू हो गयी है? आदि 
बाते कहता ही रह गया पर उन्होंने एक न सुनी। 
अन्तर्मं आपकी अववि करते हुए; उन्होंने कहा क्रि “जब 
इश्वाऊुउुलमें महाबगा) राजीवछोचन श्रीराममद्र प्रकट होगे 
और वे तुम्हे अपने हस्तारविन्दसे स्पर्ण करेंगे, तब पुनः तुम्हे 


तेपा सबत्सरे पूर्ण पाश एक अमुच्यते। 

तस्मात्‌ सत्येन. वक्तव्य जानता सत्यम्सा ॥ 
(वा० उत्तर० ७५ के बादका प्र० सगे १। ३३- ३६५ महाभारत, 
उद्योगपर्व ) 

प्राय ये समी इ्लोक ज्या-के-त्यों नारंदीय पुराण, मनुसद्विता 
आदियमें भी उपलब्ध होते दे । 


री 
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दिव्य शरीरकी प्राप्ति हो जायगी ।१ अतः देव | यह दयनीय है; 
वध्य नहीं [?? 

इस अन्तरिक्षगत अधरीरवाणीको सुनकर भगवानने 
ज्यों ही उसका स्पर्ग किया, गीघने घुणित शरीर त्यागकर 


दिव्यगन्धानुलिप्त दिव्य पुरुषका रूप धारण कर लिया और 

(राधव ! साधु, साधु; धर्मन राममद्र साधु !! आज आपने 

मेंरा घोर नरकसे उद्घार कर दिया) मेरे शापका अन्त कर दिया।! 

यो कहता हुआ वह दिव्यकोककों चछा गया | --जा० श० 
छू+2----मैकिननली कक 


पुण्य-कार्य कलपर मत यालो 


धर्मरज सुधिष्ठिरके समीप कोई ब्राह्मण याचना करने 
आया | महाराज युधिष्ठिर उस समय राज्यफ़े कार्यमें अत्यन्त 
व्यस्त थे। उन्होंने नम्नतापूर्वक ब्राह्मणसे कहा--“भगवन्‌ 
आप कल पधारें; आपको अभीए वस्तु प्रदान की जायगी |? 


ब्राह्मण तो चला गया, कितु भीमसेन उठो और छगे 
राजसभाके द्वारपर रक्खी हुईं दुन्दुमि बजाने | उन्होंने 
सेवक्रोको भी मज्नलवाद्य बजानेंकी आजा दे दी | असमयमें 
मजलवाद्य बजनेका शब्द सुनकर धर्मराजने पूछा--“आज 
इस समय मज्जञलवाद्य क्यों बज रहे है ” 


सेवकने पता छूगाकर बताया--५भीमसेनजीने ऐसा 


करनेकी आज़ा दी है और वे स्वय ही दुन्दुमि बजा रहे हैं? भूछ 


भीमसेनजी बुलाये गये तो बोले---“महाराजने कालको 
जीत लिया; इससे बड़ा मद्भलका समय और क्या होगा ।* 

धमैने काछको जीत लिया ?? युधिष्ठिर चकित हो गये। 

भीमसेनने बात स्पष्ट की--५महाराज | विश्व जानता है 
कि आपके मुखसे हँसीमें भी झूठी बात नहीं निकछती। आपने 
याचऊ ब्राह्षणको अभीष्ट दान कल देनेको कहा है। इसलिये 
कम-से-कम कलछतक तो अवश्य कालूपर आपका अधिकार 
होगा ही |? 

अब सुधिष्ठिरको अपनी भूलका बोध हुआ | वे बोले-- 
“मैया भीम ! तुमने आज मुझे उचित सावधान किया | पुण्य- 
कार्य तत्काल करना चाहिये | उसे पीछेके लिये टालना ही 


भूल है| उन ब्राह्मण देवताको अमी बुछाओ |! ---सु० सिं० 


तपंग ओर श्राड़ 


एक वार महाराज करन्धम महाक्रालका दर्शन करने 
गये | कालमीतिने जब करन्धमको देखा) तब उन्हें भगवान्‌ 
शकरका वचन स्मरण हो आया | उन्होंने उनका स्वागत- 
सत्कार क्रिया और कुशल-प्रश्नादिके वाद वे सुखपूर्वक 
बैठ गये । तदनन्तर उन्होंने महाकाल ( कालभीति ) से 
पृछा--(भगवन्‌ । मेरे मनमे एक बड़ा संशय है कि यहाँ जो 
पितरोकी जल दिया जाता है; वह तो जलमें ही मिल जाता है, 
फिर वह पितरोको केसे प्राप्त होता है यही बात भ्राइके 
सम्पन्धर्मे भी है | पिण्ड आदि जय यहीं पड़े रह जाते हैं, तब 
हम केसे मान हें कि पितरछोग उन पिण्डादिका उपयोग 
करते है। साथ ही यह कहनेका साहम भी नहीं होता कि वे 
पदार्थ पितरॉको किसी प्रकार मिलते ही नही, क्योंकि स्वप्नमें देखा 
जाता है कि पितर मनुष्योंसे आद्ध आदिकी याचना करते हैं। 
देवताओंके चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | अत, मेरा सन 
इस विप्रयर्मे मोहअस्त हो रहा है |? 


भह्याफाछने कहा--“राजन्‌ । देवता और पितरोंकी योनि 
ही इस प्रफारकी है कि दूरसे कही हुई बात, दूरसे किया 
डआ पूज्नन-सत्तार, दूरसे की हुई अर्चाः स्तुति तथा 


भूत, भविष्य और बर्तमानक्ी सारी बातोकों वे जान छेते हैं 
और वहीं पहुँच जाते हैं। उनका शरीर केवल नौ तत्तों 
(पॉच तन्मात्रा, चार अन्तःफरण ) का बना होता है) दसवाँ जीव 
होता है, इसलिये उन्हे स्थूछ उपभोगोकी आवश्यकता 
नहीं होती ।! 
करन्धमने कहा, प्यह बात तो तब मानी जाय) जब्र पितर 
लोग यहाँ भूलोऊमें हो परतु जिन मृतक पितरोके लिये 
यहों भ्राद्द किया जाता है, वे तो अपने कर्मानुसार खर्ग या 
नरकमें चले जाते हैं | दूसरी बात, जो शास्रोमे यह कहा गया 
है कि पितरलोग प्रसन्‍न होकर मनुष्योंको आयु, प्रजा) धनः 
विद्या, राज्य) स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करते है; यह भी सम्भव 
नही है, क्योकि जब वे स्वय कर्मबन्धनमें पड़कर नरकमें 
हैं, तब दूसरोंके लिये कुछ कैसे करेंगे !? 
महाकालने कहा--“ठीक है, फिंतु देवता, असुरः यक्ष 
आदिके तीन अमूर्त तथा चारों वर्णोके चार मूर्त--ये सात 
प्रकारके पितर माने गये हैं | ये नित्य पितर हैं | ये कर्मोके 
अधीन नही; ये सबको सब कुछ देनेमे समर्थ हैं। इन नित्य 
पितरोंके अत्यन्त प्रबक इक्कीत गण हैं| वे तृप्त होकर भ्ाह- ह 
कतकि पितरोंको, वे चाहे कहीं भी हों) तृ्त करते हैं ।! 





* आत्महत्या कैसी मूखेता ! + 


१८३ 





करन्वमने कद्दा; प८महायज ! यह बात तो समझमें आ 
गयी, किंतु फिर भी एक संदेह है--भूत-प्रेतादिके ल्यि 
जेंसे एकत्रित वलि आदि दी जाती है, वैसे ही एकत्र ही 
सक्षेपसे देवतादिक्े लिये भी क्‍यों नहीं दी जाती ? देवता, 
पितर अग्नि--इनकों अलग-अलग नाम छेफर देनेमें बढ़ा 
शझट तथा विस्तारसे कष्ट भी होता है |? 

महाफालने कदहा--'सभीके विभिन्‍न नियम हू । 
धरके दरवाजपर ब्रेटनेवाके कुत्तेड़ो जिम्त प्रफार खनेये 
दिया जाता हैं, क्‍या उसी प्रकार एक विशिष्ट सम्मानित 
व्यक्तिकों भी दिया जाय ? और क्या वह उस तरह 
दिये जानेपर स्वीफार करेगा ? अतः जिस प्रकार 
भूतादिफों दिया जाता छः उसी प्रकार देनेपर ठेवता उसे 
नहीं ग्रहण करते | बिना श्रद्धाके दिया हुआ चाहे वह जितना 
भी पवित्र तथा ब्रहमृल्य क्‍यों न दो; वे उसे कदापि नहीं 


य्य्य्य्स््य््स्य्स्य््च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्यय्य्स्य्ल्य्स्य्य्य्य््य्च््च्स्स्य्स्स्स्च्स्ट््््च्स्स्स्स््ल्य्च्ट्ट्ल्च्ट्ट्ट्य्च्च्ट्ट्ट््््डि >> जी 3ी 33 +ल 





लेते । अ्रद्धापूर्वक पवित्र पदार्थ भी बिना मन्त्रके वे 
स्वीकार नहीं करते |? 

करन्धमने कहा--मे यह जानना चाहता हैँ कि जो 
दान दियाजाताहै) वह कुण, तिल और अक्षतके साथ क्यों दिया 
जाता है !! महाकालने फद्दा--“पहले भूमिपर जो दान दिये 
जाते ये; उन्हें असुरछोग वीचर्मे ही घुसफर ले लेते थे। 
देवता और पितर मुँह देखते ही रह जाते | आखिर उन्होंने 
ब्रह्माजीसे शिकायत की । ब्रह्माजीने कह कि--पितरोंफो दिये 
गये पदार्थके साथ तिछ; जल) कु एव जो देवताओंको दिया 
जाय; उसके साथ अक्षत (जौ; चावल ) जल; छुशका प्रयोग 
हो | ऐसा करनेपर असुर इन्हें न ले सरंगे | इसीलिये यह 
परिपाटी है |? अन्तर्में युगसम्बन्धी गड्लाओंकों भी दूरकर 
कुनऊंत्य हो करन्वम छौट आये |--जा० शझ० 
( स्कन्‍्दपुराण, महिश्ररस़ण्ड, कुमारिकाखण्ड, अध्याय ३५,३४६ ) 
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आत्महत्या कैसी मूर्खता ! 


पूर्वकालम फाव्यप नामक एक बड़ा तपम्बी और सयमी 
ऋषिपुत्र था। उसे किसी धनमदान्ध वेश्यने अपने रथके 
धर्केसे गिस दिया | गिरनेसे कावध्यप बढ़ा हुसी हुआ और 
फ्रीयव आपेसे बाहर होकर फददने छगा--“दुनियामे निर्धन- 
का जीना व्यर्थ हू, अत, अप म॑ आत्मप्रात कर देँगा |? 


उसे दस पफार क्षुव्य देसकर इन्द्र उसके पास गीदड़का 
रुप धारण करके आगे और बोले, प्मुनियर ! मनुप्य-गरीर 
पनेके लिये तो सभी जीच उत्सुक रहते दू । उसमें भी 
ब्राह्मणखका तो कुछ फद्दना ही नहीं | आप मनुष्य हं। ब्राह्मण 
हैं और आत्रज्ञ भी है । ऐसा हुर्लभ झरीर पारर उसे यों ही 
नष्ट कर देना; आत्मय्रात कर लेना भल। कहोँकी बुद्धिमानी 
है। अजी ! जिन्हें भगवानते हाथ दिये हैं? उनके तो मानो 
सभी मनोरथ सिद्ध हो गये | इस समय आपको जैसे घनकरी 
छाल्या है। उसी प्रकार में तो केवछ हाथ पानेऊे लिये उत्सुक 
हूँ। मेरी दृष्टिम हाथ पानेसे बढफर समारमें कोई छाम नहीं 
है। देखिये, मेंरे झरीरमें कोटि चुमे हैं; क्तु हाथ न होनेसे 
मैं उन्हें निकाल नहीं सकता । किंतु जिन्हें भगवानसे हाथ 
मिले हैं, उनझा क्‍या कहना ? वे वर्षा, शीत) धूपसे अपना 
कष्ट निवारण कर सकते हैं | जो दुःख बिना हाथके दीन) 


दुर्बह और मूक प्राणी सहते हैं। सोभाग्यवश, वे तो आपको 
नहीं सदन करने पड़ते। मगवानऊ़ी बड़ी दया समझिये कि 
आप गीढड़) कीडा) चूहा) सॉप या सेढक आदि किसी 
दूसरी योनिम नहीं उत्तन्न हुए । 

ध्काव्यप । आत्महत्या करना बड़ा पाप है | यही सोचकर 
में वसा नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा देखिये) मुझे ये कीड़े काद 
रहे है किंतु हाथ न होनेसे मे इनसे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकता | आप मेरी बात मानिये। आपको वेदोक्त कर्मका 
वास्तविक फल मिलेगा | आप सावधानीसे खाध्याय और 
अम्निहोत्र कीजिये | सत्य बोलिये, इन्ड्रियोंकी अपने काबूसे 
रखिये। दान दीजिये; फ़िसीसे स्पर्धा न कीजिये | विप्रवर ! 
यह श्टगारू-योनि मेरे कुऊर्मोक्रा परिणाम है| में तो रात-दिन 
अब कोई ऐसी साधना करना चाहता हूँ? जिससे किसी प्रकार 
आप-जैसी मनुप्ययोनि प्राप्त हो सके ।? गे 

काव्यपको मानवदेहकी महत्ताका जान हो गया | उसे यह 
भी भान हुआ कि यह कोई प्राकृत श्यगाल नहीं) अपितु 
श्गाल-वेशमें शचीपति इन्द्र ही है। उसने उनकी पूजा की 
और उनकी आजा पाकर घर छौट आया | 

( महा ० झान्तिपव, अध्याय १८० ) 
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रोम-रोमसे जय कृष्ण' की ध्वनि 


एक वार कैलसके शिखरपर भीभ्रीगोरीअज्डर भगवद्धक्तो- 
के विपयर्म कुछ वार्तालाप कर रहें थे। उसी प्रसड्में जगजननी 
श्रीपाव॑तीर्जने आशुतोष श्रीमोछेवाबासे निवेदन क्रिया-- 
“मगवन्‌ ! जिन भक्तोंकी आप इतनी महिमा वर्णन करते हैं; 
उनमेंसे क्िसीके दर्शन करानेडी कृपा कीजिये । आपके श्री- 
मुखसे भक्तोंकी महिमा सुनकर मेरे चित्तम बड़ा आह्द हुआ 
है और अब मुझे ऐसे भक्तराजके दर्शनोंकी अति उल्कण्ठा 
हो रही है। अतः कृपया जीघ्रता कीजिये ।? 
प्राणप्रिया उमाक़े ये वचन सुनकर श्रीभोलानाथ उन्हें 
साथ लेकर इन्द्रप्रस्थको चचछे और वहाँ कृष्ण-सखा अर्जुनके 
महल्के द्वारपर जाकर द्वारपालसे पूछा---“कहों) इस समय अर्जुन 
झहोँ हैं ” उसने कहा--८इस समय महाराज शयनागारमें 
पौढे हुए, है |? यह सुनकर पार्वतीजीने उतावलीसे कहा “तो 
अब हमें उनके दर्जन कैसे हो सकेंगे |? प्रियाफ़ो अधीर देख- 
कर अ्रमहादेवजीने कहा--“देवि | कुछ देर ज्ञान्त रहो । 
इतनी अधीर मत हो) भक्तकों उसके इशष्टदेव मगवानके छारा 
ही जगाना चाहिये, अत* से इसका ग्रयक्ष करता हैँ ।? 
तदनन्तर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षणद्वारा आनन्दकन्द 
श्रीवजचन्द्कों चुछाया और कहा) ८मगवन्‌ ! कृपया अपने 
भक्तको जगा दीजिये) देवी पार्वती उनका दर्शन करना 
चाहती है |? श्रीमहादेवजीके कहनेसे च्यामसुन्दर तुरत ही 
मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यमामासहित अर्जुनके 
शयनागारमें गये ओर देखा कि वह अविंक थंकानसे सों रहा 
है ओर सुमठ्ा उसके सिरहाने वैंटी हुई धीरे-धीरे पला डुला- 
कर उसके स्वेद-कलान्त केशोंकों सुखा रही है। भाई ऋष्णको 
आये हुए देखकर सुमद्रा हड़वड़ोफ़र उंठ खड़ी हुई और 
उसकी जगह श्रीत्त्यमांमाजी विराजमान होकर पखा डुलाने 
लगीं | गरमी अधिक थीं? इंसलिये भमगवानका सकेत पाकर 
उद्धवजी भी पखा होॉकने छगे | इतनेमें ही अकरस्मात्‌ 
सत्यमामा और उद्दव चक्रित-से होकर एके दूमरेकी ओर ताकने 
लगे। भगवानले पूछा, तुमल्गेग क्रिस विचारमे पड़े हो ? उन्होने 
क़द्दा--“महाराज ! आप अन्‍्तर्याम्री है, सब जानते हैं) हमे 
क्‍या पूछते है.! मगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले, थ्यताओ तो सही, 
कया बात है ! तब उद्वने कहा कि ““अर्जुनके. प्रत्येक 
रोमसे प्रीकृण्ण-अक्षण्णः की आवाज आ रही है। रुक्मिणीजी 
पैर दवा रही थी, वे बोलीं--:महाराज [पैरोंसे भी वही आवाज 


आती है !? भगवानने समीप- जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट 
सुनायी दिया कि अजुनके प्रत्येक केशसे निरन्तर “जय कृष्ण- 
कृणा) जय कृप्ण-कृप्ण? की ध्वनि निकल रही है | कुछ और 
ध्यान दिया तो विदित हुआ कि उसके दरीरके अच्येक् रोमसे 
यही ध्वनि निकल रही हैं| तब तो भगवान्‌ उसे जगाना 
भूलकर स्वय भी उसके प्रेम-पाणमे बेंध गये ओर गद्गद होऊर 
स्वय उसके चरण दबाने छगे। भगवानके नवनीत-क्रोमल 
कर-क्रमलोका स्पर्श हानेसे अर्जुनकी निद्रा और भी गाढी हो गयी | 
इधर महादेव और पार्वतीको प्रतीक्षा करते हुए जय 
बहुत देर हो गयीः तब वे मन-ही-मन कहने लगें। “भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकों गये बहुत विरूम्ब हो गया । मारूम होता है उन्हे 
भी निद्राने घेर लिया है |? तब उन्होंने ब्रह्माजीको बुलाकर 
अर्जुनकी जगानेक्रे लिये भेजा | किंतु अन्तःपुरमें पहुँचनेपर 
ब्रह्माजी भी अर्ज्जुनके रोम-रोमसे “क्ृष्ण-कृष्णःकी ध्वनि सुनकर 
और स्वय भगवानको अपने भक्तके पॉव पलोटते देखकर 
अपने ग्रेमावेशको न रोक सके | एवं अपने चारों भुखोंसे 
वेढ-स्तुति करने छगे। अब क्या था; ये भी हाथसे गये । जय 
ब्रह्माजीकी प्रतीक्षामं भी श्रीमहादेव और _पार्वतीको बहुत 
समय हो गया, तंत्र उन्होने देवपिं नास्दजीका आवाहन किया। 
अबऊ़ी बार वे अजुनकों जगानेक़ा बीडा उठाकर चले । 
कितु झयनागारका अद्भुत दृश्य देख-सुनकर उनसे भी न 
रहा गया | वे भी अपनी वीणाकी खेूँटियों कसकर हरि-कीर्त॑नमे 
तल्लीन हो गये | जब उनके कीर्तनकी ध्वनि भगवान्‌ श्डरके 
कानमें पड़ी तो उनसे भी ओर अधिक प्रतीक्षा न हो सकी; 
वे भी पारव॑तीर्जके साथ तुरत ही अन्तःपुरमे पहुँच गये। 
वहाँ अज्लुनके रोम-रोमसे पजय कृष्ण) जय क्रप्ण” का मधुर नाद 
सुनकर और समी विचित्र दृश्यं देखकर वे मी प्रेम-समुद्रकी 
उत्ता तरड्रोंमें उछलने-ड्बने छगें। अन्त उनसे भी न 
रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुंबन-मोहन ताण्डव-इल 
आरम्भ कर दिया; साथ ही श्रीपार्वतीजी भी खर और ताहके 
साथ सुमधुर वाणीसे हरि-गुण गाने लगीं। इस प्रकार वह 
सम्पूर्ण समाज प्रेम-समुद्रमें डूब गया)' किसीको भी अपने तन- 
मनकी सुध-बुध नहीं रही'। सभी प्रेमोन्मत्त हो गये | 
भक्तराज अर्जुनके प्रेम-प्रवाहने सभीक्रों संराब्रोर-कर दिया | 
अर्जुन ! तुम्हारा वह अविचल प्रेम धन्य है ) | 
(्‌ क्र० ६-०“ ) 
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कृतप्न पुरुषका मांस राक्षस भी नहीं खाते 


गौतम नामका एक ब्राह्मण था। त्राह्षण वह केवल इस 
अर्थर्मे था ऊि आह्मण माता-पितासे उत्नन्न हुआ या, अन्यथा 
था वह निस्षर और म्लेच्छपाय | पहले तो वह मित्ना 
माँगता था; मिंतु मिक्षाग्न करता हुआ जय म्हेच्छोंके नगरमें 
पहुँचा; तत्र वही एक विधवा स्त्रीकों पत्नी बनाकर बस गया। 
ग्लेच्छोफे मसर्गसे उसका खमाव भी उन्हींके समान दो गया। 
बनें पद्नु-पश्चियोजा आउट करना द्वी उसकी जीविया हो गयी । 


सयोगवद्य उधर एक विद्वान ब्राह्मग आ निकले। 
यजोंयवीतथारी गीतमजों ध्याथफ़े समान पक्षियोक्रो मारते 
ढेस़ उन्हें दगा आ गयी । उन्होंने गीतममो समझावा फि यह 
पापकर्म वह छोड़ ठे । उनके उपदेशसे गौतम मी धन 
झमानेफा दूसरा साधन हँदने निकल पड़ा। उसने पहले 
व्यापरियोक एक यान्नीदल्का साथ पकड़ा किंतु बनमें मतवादे 
हाथियोनि उस दल्पर जाक्रमग कर दिया । फ्तिने व्यागारी मोरे 
गये; पता नहीं। प्राग बचानेफे लिपि गौतम अक्ेल्य भागा 
ओऔर फिर घोर वनमें सतक गया | 


ब्रातग गौतमरा भाग्य अच्छा था | बह मठकता हुआ 
एम ऐसे बनमें पहुँच गया, जिसमें पके हुए मधुर फ्लॉवाले 
वृक्ष थे | सुगन्पित वृष भी वहाँ पर्यात थे और मधुर खरमें 
बोलनेवादे पक्षियोंसा तो बद निवास ही था | उसी बनमें मह्ि 
कब्ययके पुत्र यजपर्मा नामज बगुलेका निचाम था। आहण 
गातम स्योगवद्य टस बनर्भे उसी विद्या बट्इक्षके नीचे जा 
बैठा, जिम्मपर राजप्रमाक़ा विश्वामस्थान था| 


सभ्याफ़े समय चमकीले पंर्लोवाले राजवर्मा श्ह्मलोकसे 
अपने स्ानपर आये तो उन्होंने देसा कि उनके वहाँ एक 
अतिथि आया है। उन्होंने मनुप्यमापामम गोतमक्ों प्रणाम क्रिया 
और अपना परिचय दिया | गौतमके लिये उन्होंने कोमलपत्तों 
तथा सुगन्धित पुष्पोंकी शब्या बना दी | उसे भोजन कराया | 
भोजन करके जब ब्राह्मण छेट गया तब राजवर्मा अपने पर्ोसे 
उसे शवा करने लगे | 


जप्र राजबर्माकों पता छा कि ब्राक्षण ठरिठ है और धन 
पानेके लिये यात्रा कर रद्या है; तब उन्होंने उसे वहोँसे तीन वोजन 
दूर अपने मित्र विरुपाक्ष नामक राक्षसराजके यहाँ जानेगो 
क््ठा | दूसरे दिन प्राव"काल ब्राह्मण वहाँसे चछ पड़ा। जब 
राक्षतराजने सुना क्रि उनके मित्र राजधर्मने गोतमकों भेजा 
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है, तब उन्होंने गौतमका खूब सत्कारक्रिया और उसे बहुत 
अधिक घन दिया । 


रात्षसराजसे विद्व होकर गौतम फिर उसी बनमे आया । 
रानवर्मने उसका पिर सत्कार क्या। रात्रिमें राजधर्मा भी 
भृमिपर ही सो रहे । वहाँ उन्होंने पासमें अमि जला टी थीः 
जिठसे वन्य-पद्म सत्रिमं श्राक्मणपर आक्रमण न करें। राजिमें 
दी ब्राह्मणत्री निद्रा भड्ड हुई। वह सोचने छया--मेरा घर 
बहोंसे दूर हैं । लोभवश मैंने धन भी बहुत छे लिया | मार्गमें 
भोजनके लिये कुछ मिल्गा नहीं और मेरे पास भी कुछ है 
नहीं | इम मोदे बगुल्को मारकर साथ ले हे तो मेरा काम 
चल जायगा !? यह विचास्कर उस करने सोते हुए. राजबर्माको 
मार डाला | उनके पस्त नोचकर जलती अम्रिर्मे उनका अरीर 
भून ल्या ओर घनरी गठरी लेउर बहासे चल पड़ा | 


इचघर राक्षस विव्याक्षे अपने पुत्रसे कहा--वेटा ! 
मेरे नित्र राजवर्मा प्रतिदिन तनह्माजीकोीं प्रणाम करने त्रह्मलेक 
जते ह॑ और छोटते समय मुझसे मिले त्रिना किसी दिन घर 
नहीं जाते | आज दो रातें बीत गयीं) वे मुझसे मिलने नहीं 
आते | मुझे उस गौतम ब्राह्मणके लक्षण अच्छे नहीं छगते थे | 
मेग चित्त व्याउल हो रहा है | तुम पता तो छ्गाओ कि मेरे 
मित्र किस अवस्थामे हैं । 

रापक्षतराजक्रा कुमार दूसरे राक्षणऱे साथ जय राजधर्माक्रे 
निवासस्थानपर पहुँचा, तब वहाँ उसने उन पश्षिश्रेठके नोचे हुए 
पर्खोंसो इपर-उघर बिखरे देखा, इससे उसे बड़ा दु ख हुआ। 
शोक और कोच मारे उसने उस बआह्मणको हँढना पग्रारम्म 
क्या । थोड़ी ही टेरमें राक्षसेनि ब्राह्मणकों पकड़ लिया | उसे 
लेकर वे राश्षसराजके पास पहुँचे | 

अपने मित्र वगुलेका भुल्सा हुआ द्वरीर देखकर राक्षसरान 
शोज्से मूछित हो गये | उनके परिवार-परिजनके लोग दुखी 
होकर रोनें छगे | मूर्छा दूर द्वोनेषर रालतराजने कहा--- 
(राक्षणों | इस दुष्ट आक्षणकोीं मारफ़र इसका माल खा वो |? 

हाथ जोड़कर राक्षसगण बोले--“राजन | इम पापीको 
हमलोग नहीं खाना चाहते | इस कृतन्नका मास खाफर हम 
भी पापी बनेंगे । आप इसे चाण्डाल्यको दे दें |? 

परतु जब्र राक्षसगजने राक्षसोद्रा गौतमके शरीरके 
टुकड़े-ठुकड़े कराके वह मास चाण्डालेको देना चाह्दा) तब वे भी 


१८५ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया * 


_ज्ललसल्च््च्चय््लचल्लस्ं स्अस्अअ्!्य्च््चस्स्च्य्च्च्य्च्च्य्य्््््शथ्यल््य््य्यय्स्थ्स्स्स्िल5 


उसे लेनेको तैयार नहीं हुए.। वे बोले--“यह तो इतस्नक्रा 
मास है । इसे तो पश्चु) पक्षी और क्रीड़ेतक नहीं खाना चाहेंगे । 
हम इसे नहीं छे सकते |! फलतः वह मास यों ही एक खदकमे 
फेक दिया गया | 

अब राक्षसराजने सुगन्धित चन्दनकी चिता बनवायी और 


उसपर बड़े सम्मानसे अपने मित्र राजधर्माका शरीर रक्‍्खा | 
परंतु उसी समय देवराज इन्द्रके साथ कामघेनु आकाममार्गसे 


वहाँ पधारी । कामधेनुके मुखसे अमृतमय क्षाग चितापर रखे 
राजधर्माके शरीरपर गिर गया; इससे राजधर्मा जीवित हो गये। 


जीवित होनेपर धर्मात्मा राजधर्मने उस ब्राह्मषणको भी 
जीवित कर देनेका अनुरोध इन्द्रसे किया | देवराजकी इपाते 
वह ब्राह्मण भी जीवित हों गया । यों घुरा करनेवालेकों भी 

आपने जीवनदान दिया । यही साधुता है |--8० सिं० 
( महा ० शान्ति० १६८-१७३ ) 
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जटिल प्रश्नोत्तर 


एक बार देवषधि नारदजी मदहदी-सागर-संगममे स्नान करने 
पधारे। उसी समय वहाँ बहुत-से ऋषि-मुनि भी आ पहुँचे । 
नारदजीने उनसे पूछा---““महात्माओ ! आपलोग कहोसे आते 
है? उन्होंने बतलाया--भमुने | हमलछोग सोराष्ट्र देशमें 
रहते हैं; जहोंके राजा धर्मवर्मा है। एक बार उस राजाने दान- 
के तत्त्वकोी समझनेके लिये बहुत वर्षोत्क तपस्या की । तब 
आकाशवाणीने उनसे--- 


द्विहेतु षढचिष्ठानं षढड़्ँ च हिपाकयुक्‌ । 
चतुप्प्रकारं.त्रिविधं॑ त्रिनाशं॑ दानसुच्यते ४ 


--अर्थात्‌ दानके दो हेतु, छः अधिष्ठान/ छः अज्ञ 
दो फल, चार प्रकाछः तीन भेद और तीन विनाग-साधन 
है। यह कछोक कहा और मौन हो गयी | नारदजी ! राजाके 
पूछनेपर भी आकाशवाणीने इसका अर्थ नहीं बतलाया। 
तब राजाने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा करवायी कि “जो 
इस छोककी ठीक-ठीक व्याख्या करेगा; उसे में सात छाख 
गौएँ; उतनी ही खर्ण-सुद्राएँ तथा सात गाँव दूँगा |? हम 
लोग सब वहीँसे आ रहे हैं। छोकका अर्थ दुर्वोध होनेसे 
उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सका है |? 


नारदजी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । वे एक वृद्ध 
ब्राह्मणका रूप धारण कर घर्मवर्माके पास पहुँचे और कहा--- 
'राजन्‌ ! मुझसे इलोकक्नी व्याख्या सुनिये और उसके 
बदले जो देनेके लिये ढिढोरा पिटवाया है; उसकी सत्यता 
प्रमाणित कीजिये |? राजाने कहा--“त्रह्मनन्‌ ! ऐसी बात तो 
बहुतसे ब्राह्मण कह चुके; पर फ्रिसीने वास्तविक अर्थ नहीं 
बताया | दानके दो हेतु कोन है ! छः अधिष्ठान कौन हैं ! 
छः अड्ज कोन है ? दो फल कौन है ! चार प्रकार, तीन भेद 
और तीन विनाश-साधन कौन है ! इन सात प्रब्नौंको यदि 


आप टीक-ठीक बतला सके तो में आपको सात लाख गोएँ 
सात छाख खर्ण-मुद्राएं और सात गाँव दूँगा।? 


नारदजीने कहा--“श्रद्धा और «शक्ति? ये दो दानके 
हेतु हैं; क्योंकि दानका थोड़ा या बहुत होना पुण्यका 
कारण नहीं होता । न्यायोपार्जित धनका श्रद्धापूर्वक थोड़ा-सा 
भी दान भगवानकी प्रसन्नताका हेतुहोता है | धर्म, अर्थ काम) 
लजा) हर्ष और भय--ये दानके छः अधिष्ठान कहे जाते हैं। 
दाता; प्रतियहीता झुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु; देश और 
काछ--ये दानके छः अद्भ हैं। इहछोकके और परलछोकके--ये 
दो फल हैं| ध्रुव, त्रिक। काम्य और नैमित्तिक--ये चार प्रकार 
हैं। (कुऑ-पोखरा खुदवाना, बगीचा लगाना आदि जो सबके 
काम आये वह ध्रुव? है| नित्य दान ही “न्रिकः है। सतान। 
विजय) स्त्री आदिकी विषयक इच्छापूर्तिके लिये दिया गया दान) 
“काम्य! है। ग्रहण; सक्रान्ति आदि पुण्य अब्सरोपर दिया गया दान 
“नैमित्तिकः है। ) उत्तम, मध्यम, कनिप्ठ--ये तीन भेद है। 
दान देकर पछतानाः कुपाचकों देना) बिना श्रद्धाके देना 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप+ कुपात्र और अश्रद्धा--ये तीन दानके 
नाशक हैं। इस ग्रकार सात पदोंमें बेंघा हुआ जो दानका 
माहालय है; उसे मैंने तुमको सुना दिया 


इसपर धर्मवर्मा बहुत चकित हुआ, उसने कहा-#मने ! 
आप कौन है १ आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते | 
मैं आपके चरणों मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ | आप कृपया अपना परिचय दीजिये |? नारदजीने 
कहा--मैं देवर्षि नारद हूँ | अब तुम जो मुझे भूमि दे रहे 
हो? इसे मे तुम्होरे ही पास धरोहर छोड़ रहा हूँ | आवश्यकता 
पड़नेपर ले रूँगा !! यो कहकर वे रैवतक पर्व॑तपर चढे 
गये और वहां विचारने छंगे कि मैंने भूमि तो पा ली? पर 


आऋषियोंके आक्रमेपर प्रिचस्ने लगे 
(१) मानृझा कया और कितनी £ ? (२) पदच्चीस दम्नुओं- 
से बना अद्भुत एद क्‍या हं ! (३६) जनेहू रूपणली 
खीकों एड रूपगाली बनानेी फ्ताका क्सि जान दे ? 
(४ ) समसारमे विचित्र फ्घारी रचना फरना छीन जानता 
है? (५) समुटमे बढ़ा श्राह मौन है 7 (६) थाद 
प्रवाग्क ब्राद्मण दौन ६? (७) चार सुर्गोऊे आर्म्मके 
दिन बौन-से £ ? (८) चीदद मस्बन्तरोज़ा सारम्म किस 
दिन शआ ? ( ९ ) हर्यनाशपण रखपर पत्लेयद्ल मिस 
दिन उठे ? (१० ) पांडे सोपरी तर प्राणियोश उद्देजर 
पीन टै! ( ११) च्स घोर संसरमे समसे बड़ा चनुर कोन 
है! सीर (१२) हो मार्ग जीने ६ ? 

इन प्रध्नोरों एछते हुए ये सारे प्रृथ्यीयर घूम आगे 
पर कट्टा उनसे पध्नीगा समान ने हुआ। जो नाह्मग 
ने मिल्लेफे पारण मारदजी बढ़े दुसी हुए भीर दिमाल्य 
पर्दंतपर एज़ान्तर्मे ब्रठय्र द्रिचारने लगे । शोचतेसोचने 
अक्सात्‌ उनें ध्यान थात्रा हि “मे जलयमम्राममे तो 
गया ही नहीं | वहाँ ८४ हजार पिद्वान ब्राहण नियय तपस्या 
करते है| उर्प-बन्द्र-बश एर सद्बराह्मणोरे पुन गरर्तक देवापि 
और मदत्त बद्दी रहते €॥! थो विचारकर थे आताश्- 
मार्गठे कल्यत्राम पहुँचे। यहाँ उन्होंने बड़े तेजली। विद्वान 
एवं कर्मनिष्ठ श्राद्मगाफ़ी ढेग्या। उन्हें देसरर नारदजी बड़े 
प्रसन्न हुए । आदाण जो बेढे शांह्नचर्चा कर रहे थे 
वहाँ जाजर नारदजीने कद्या--“आरलोग यहद्द क्‍या काँब- 
माँव कर रहें है। यदि झुछ समझतनेफी भक्ति दे तो मेरे 
उठिन प्रजाझा समाधान कीजिये !? 

यह सुनरर ब्राह्मण अचभेम पड़ गये और बोले; थवाह) 
नुनाभो तो जरा अपने प्रय्नोंफो ।! नारदर्जीने अपने बाग्द 
प्रब्नोदों दुद्यण दिया। यह सुनकर थे मुनि कहने लगे। 
मुने । ये आपे प्रभ् तो बाल्वफ्िसे ६ । आप यहों जिसे 
सबसे छोटा और मूर्ख समझते दी, उसीसे पृछ्िये, वही 
इनका उत्तर दे देगा |? अय नाखजी बड़े विस्तममे पड़ गये, 
उन्दीने एक बाल्यसे, जिसका नाम उछुतनु था। इन 
प्रथ्नोंकी पूछा । 

सुतनुने कष्ा--/इन बाल्यचित अ्रम्नोके उत्तरम मेरा 
मन नही ल्गता। तथारि आपने मुझे सबसे मूर्ख समझा 


है, इसलिये कहना पढ़ता इ--( १) ऊ) अः आ इत्यादि 
मी अ अल ८<:: 











५२ अक्षर दी भाठृझा ह। (२) २५८ तत्तवोंसे बना हुआ 
रह यह दझारीर ही ह। ( ३ ) बुद्धि ही अनेक रूपोवाली जऊ्री 
है। जय इसके साथ धर्म सयोग होता हैं; तय यह एकरूपा 
ही जाती हैं। (४ ) विचित्र रचनायुक्त कथनको पण्डित ही 
कहते है । (५) टस ससास्समुद्रसे छोम ही महाग्राह है | 
(६ ) मात्र) ब्राह्मण) श्रोतिय, अनूचान) भ्रूण) ऋषिकत्य; 
ख्तपि जीर मुनि--वे आठ परशारहे आाह्ण हैं। इनमें जो 
केवल ब्राह्मगकुल्म उत्पन्त है और सम्कार आदिसे होन 
हैं; बल “मात्र है। उामनारहित होफर सदाचारी वेदोक्त- 
कर्मसारी ब्राह्मण प्याक्षम कहा जाता है। अड्टॉसददित वेदों 
दा पूर्ण ज्ञान प्रातफ्र परस्कर्मम परगयग ब्राह्मण "ओनिय! 
ह। बेदरा पर्ण तन्वज) छुद्धात्मा, केवछ गिप्योकों अध्यापन 
कसनेयाला ब्राह्मग “अनूचान हैं। यजावणिष्टमोजी पूर्वोक्त 
अनूचान ही भ्थूणः है। लौफक़िक-चैंद्िक समस्त झ्ानसे 
परिप्र्ण चितेन्द्रिय व्राक्षा “ऋषिकत्य है | ऊर्घ्बरेता, 
नि सगय। द्यातानुपरई-सभम) सत्यसन्प ब्राह्मण ऋषि? है 
सदा ध्यॉनस्थः शनिरा और सुबर्णमे तुल्य दृष्टिवाा 
ब्राद्मण भ्मुनि! दे । 

८अउ सानवें प्र्नका उत्तर उुनिये । कार्तिक शुक्ल नवमी- 
को दृतयुगरा) वैंशाख शुक्र तृतीयाको त्रेताका) मात्र कृष्ण 
जमावालाकों द्वारका और भाद्पद कृष्ण चयोदगीकों 
करिउुगरा आरम्म हुआ। अत उक्त तिथियों धयुगादि? 
कही जाती है | अब आठवे प्रच्नता भी उत्तर लीजिये | 
आम्विन शुक्ल नवमी) फार्निक झुल्ध द्ादशी) चेत्र झुक तृतीय, 
भाद्रपद छक्क तृतीया) फाह्गुन कृष्ण अमावास्या) पी शुक्ल 
एकादशी आपाद झुक दशमी। मात्र झुक सत्तमी। आवण 
कृष्ण अष्टमी; आपाढ शक पूर्णिमा) कार्तिकी पृर्णिमा& 
पाल्गुनी पृर्णिमा। चैत्री पूणिमा और ज्पेष्ठकी पूर्णिमा--ये 
स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओकी आदि तिथियों हैं। (९ ) 
मात्र शकु्त सत्तमीफो पहले-्पहल भगवान्‌ दये रथपर सवार 
हुए थे | (१० ) सदा मॉगनेवाल ही उद्देजक है। (११) 
पूर्ण चतुर--<दक्ष! बद्दी छ& जो मनुम्ययोनिका मूल्य 
समझकर द्से अपना पूर्ण नि श्रेयतादि सिद्ध कर ले। 
(१२) धथअर्जिः और ध्छूम! --ये दो मार्ग है। अरचिंग्पर्गसे 
जानेवालेकों प्मोनः शेता है और धूममार्गसे जानेवालेफी पुन 
छोटना पड़ता है |? 

इन उत्तरोकों सुनकर मारदजी बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्हें धर्मवमसि प्रात्त अपनी भूमि दान कर दी | -“जा० झ० 

( सकल्द/० महिखर० कुमारिका० अध्याय ३-४ ) 

+::> जात 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ॥ 





पूर्ण समर्पण 
( तेरा, सो सब मेरा ) 


( लेखक--श्रीदरकिशनजी झवेरी ) 


राजा वृहदश्व सौ अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे | छगमग 
बानवे यज वे कर चुके थे | उनके गुरू उस समय समाधिस्थ 
थे। “राजा सौ यज्ञ पूरा करनेपर खर्गका राज्य पायेंगे और 
तब उनकी आत्मोन्नति मन्द हो जायगी; क्योंकि फिर वे 
खर्गमे एक कल्पतक राज्य करेंगे और क्षीणपुण्य होते ही 
वे फिर “पुनरपि जनन पुनरपि मरण? के चकरमे पढ़ 
जायेंगे | यह सब न होने पाये और राजा सीधे आत्मोन्नतिके 
उन्नत सोपानपर चढ जायें [??---यह विचारकर उनके श्रीगुरुने 
एक़ ब्राह्मणके यहाँ जन्म लिया | राजाने जब सोवों यज्ञ 
प्रारम्भ किया, उस समय उनके गुरु श्रीवामदेवजी नो वर्षके 
थे। उनका यजोपवीत हो चुका था| मिक्षा मॉगते समय 
पिताकी आजा लेकर श्रीवामदेवजी प्रथम मिक्षा मॉगने राजाके 
पास गये । श्रीवामदेवका अद्भुत वढुकस्वरूप, अनुपम 
कान्ति; हाथमे दण्ड-क्रमण्डलु इत्यादि देखकर राजा हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । श्रीवामदेवजीने कहां--५मै भिक्षा 
मॉगने आया हूँ |? अश्वमेध यजके नियमानुसार राजाने उनसे 
इच्छानुसार मॉगनेको कहा । इसपर श्रीवामदेवजीने कहां-- 
कै जो मॉगूं, बह यदि मुझे न मिला तो फिर क्या होगा। 
इसलिये आप पहले यह संकल्प करें कि मै जो कुछ मेगूँगा, 
वह आप दे चुके हैं |? थ्ये बहुत मॉगेंगे तो सारा राजपाट 
माँग लेंगे और अश्वमेध करनेवालेकों मंटमॉगा देनेके 
लिये तेयार रहना ही पड़ता है?--यह सोचकर राजाने 
सकल्प करते हुए कहा--“आप जो मॉगेंगे, वह मैंने 
आपको दे दिया |? तब वामदेवजीने कहा--«जो तेरा है; 
वह सब मेरा हो जाय |? राजा तुरत राज्यासनपरसे हट गये 
और वामदेवजी उसपर जा विराजे | आपने दानपर दक्षिणा 
मांगी; तब राजाने गरीरपरसे आभूषण उतारकर वामठेवजीके 
चरणोंपर रख दिये। परतु प्तेरा है; वह सब मेरा हो जाय? 
इस वचनके अनुसार राजाक़ी सभी चीजें श्रीवामदेवजीकी 
पहले ही हो चुकी थीं | अतएव श्रीवामदेवजीने कहा ऊि---थ्ये 
आभूषण तो मेरे ही हैं। अब आपके पास यदि कुछ शेष रहा 


ससारे सुखिनो जीवा भवन्ति गुणआहका । 
उत्तमास्ते हि विज्ञेया कृप्णवदू दन्तपर्यकरा, ॥ 


एक वार देवराज इन्द्रने अपनी देवसभामे कहा कि झ्स 


हो तो उसमेंसे दक्षिणा दीजिये।? ये शब्द सुनते ही राजाने 
सोचा कि वामदेवजीने उनके अश्वमेघका सारा पुण्य भी हे 
लिया है | अब राजा सोचने छगे कि (क्या किया जाय ४ तय 
बामदेवजीने कहा--“सावधान | कुछ मत सोचो । कारण) 
तुम्हारा मन भी तो मेरा हो चुका है । तुमको में विचारतक 
नहीं करने दूँगा !! यह सुनकर राजा मूरछित हो गये 
और खप्न देखने लगे कि वे मरनेके बाद यमके दरबारमें 
पहुँचे हैं। वहों उनका बड़ा सत्कार हुआ | फिर उनसे 
कहा गया कि उनका बहुत बड़ा पुण्य है और उन्हें खर्गका 
राज्य मिलनेवाल्ा है परतु कुछ पाप भी है। अतणएव यह प्रश्न 
आया। वे पहले पाप भोगेंगे या पुण्य !? उसी खप्नावस्थामें राजने 
सोचा कि पुण्यक्रे बाद पापके भोगनेमें कष्ट होगा) इसलिये 
उन्होने पहले पाप भोगनेकी इच्छा प्रकट की | इसपर वे 
मरुभूमिमें डाल दिये गये । वहाँ सूर्यक्री कड़ी धूप और 
गरमागरम बालूसे शजा मानों झुलसने छगे | उस समय वे 
विचार करने छगे कि “मैंने अपना सब कुछ बामदेवजीफो 
दे दिया है। पुण्य भी दे दिया है; तब फिर यह पाप मुझे 
क्यों भोगना पड़ रहा है ! उनके यह सोचते ही वह मसुभूमि 
चन्दनवत्‌ शीतल हो गयी और वामदेवजीने वहाँ प्रकट 
होकर कहा--“यदि तुम यमक्रे दरबारमें कह देते कि तुमने 
पाप-पुण्य दोनों मुझे दे दिये है तो तुम्हे पाप भोगना न 
पड़ता । परतु तुम्हें पुण्य भोगनेका मन था; इसलिये यह 
पाप भी भोगना पड़ा | जब पुण्य तुम भोगते) तब पाप मै 
थोड़े ही भोगता ।? 

राजाक़ी मूर्छा दूर हो गयी | वे उठकर बैठ गये । 
सामने श्रीवामदेवजी खड़े थे | अपने गुरुको पहचानकर 
राजाने उन्हें सादर प्रणाम किया | 

भक्तकों इसी तरह अपने मनका साधन करना पड़ता 
है। मन अर्पण करनेके बाद साधक्रका कुछ भी नहीं रहता | 
फिर तो साधक ऐसा काम करेगा ही नहीं) जिससे उसको पाप- 
पुण्यका बन्धन हो | 


जरा-सा भी गुण देखो, दोष नहीं 


पमय मनुष्यलोकरमे श्रीकृष्ण देव ( कोई राजा ) ही सबसे श्रेष्ठ और 
गुणशालली पुरुष है | 


ऐसे श्रीकृष्णक़ी बढ़ाई एक देवताको अच्छी नहीं 


२ जात्ममानसे ही शास्ति » 
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लगी। वह परीक्षा करनेके ल्पि मरे कुत्तेझ़ा रूप धारण 
करके रास्ते पड़े गया। उसके द्ारीरसे दुर्गन्‍्ध निकल रही थी। 
उम्रका मैँह प८ गया था। राम्ते जाते भ्रीकृष्णने उस मेरे कुत्ते- 
को देखा ओर कहा--८्थ्रहो। इस मेरें कुत्तेके दातोकी 
पदूक्ति कैसी निर्मल, मोती-जैसी दिप रही है !? इस प्रकार सढ़ी 


७०>--०-++मकारै--+ई ऊट 


दुर्गनधफे दोपषकी ओर उनका ध्यान नहीं गया और उसमें 

जो जरा-सा शुण था। उमीपर उनकी दृष्टि गयी। यह देखकर 

देवता कुत्तेफ़ा रूप त्यागकर अपने रूपर्मे प्रकट हो गया और 

बोला--सच है, सच्ची युणआहकता और गुण-दर्शनपरायगता तो 

आमपमे दी है। समारमें गुणमाहकलोग ही सुखी हुआ करते हे ? 
&2#--+-कै७----- 


एक मुट्ठी अनाजपर भी अधिकार नहीं 


एक बड़ा छुन्दर मकान है | उसके नीचे अनाजकी 
दूकान है। दूफानऊें सामने अनाजकी देरी लगी है। एक 
बकरा आया | उसने देरीपर मुँह मारा। दूक़ानका मालिक 
एक तदण धनी दृकानपर बैठा था | उसके द्वाथमें नुकीली छड़ी 
थी | उसने वर्रेफे सिरपर जोर्से छट्टी मार दी। बफरा में- 
में करता हुआ भागा । 

भ्रीनारजी तया श्रीअद्विगजी अपनी राह जा रहे ये । 
बकरेकी उपयुक्त घटना देकर नाग्दजीकों हँसी आ गयी । 
अद्विराजीने इस दँतीझा रहस्य पृषछा | तत्र नारठजीने बताया 
कि ध्यद अनाजयी दृकान पहले बहुत छोटी थी। इसके 
मालिकने इसी दूफानसे अपने व्याप्रारफ्मी प्रतिष्ठा की । बह 
अन्तर्म करोड़पति हो गया | उ्सीने यद्द इतनी बड़ी इमारत 


बनवायी | वह बहुत बड़े-बड़े व्यापार करने लगा । परतु 
अनाजऊी बुनियादी दूफानक़ो अपने रहनेक्े मकानके नीचे ही 
रक़जा) क्याकि इसी दृकानसे उसकी क्रमश उन्नति हुईं 
थी | मालिक मर गया। उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ | 
वही तरुण दूकानपर बैठा है) जिसने वकरेकों छड़ीसे मारकर 
भगावा है। यह इस दृकानपर रोज घंटे भर आकर ग्रैठता है। 
काम-छाज तो नौकर करते हैं। मुझे हँसी इस ब्रातपर आ 
गयी ऊक्रि दूकानफा वह माल्कि--इस तरुणऊा पिता ही वकरे- 
की योनिर्मे पेदा हुआ है। यही एक दिन इस दृकानका) 
मऊ़ानका और सारे कारोबारका मालिक था; पर आज एक 
मुद्दी अनाजपर भी उसका अधिकार नहीं है। अनाजक्की ओर 
मुँह करते ही मार पड़ती है और जिस पुत्रकों बड़े प्यारसे 
पाला-ोता) वही मारता है। यही है जगतुऊा स्वरूप । 


परोपकारमें आनन्द 


, ख्वर्गकी देवसभार्मे देवराजने किसी नरेशफी दयाडताका 
वणन किया | एक देवताक़े मनमें राजाकी परीक्षा लेनेकी 
इच्छा हुई। वे प्रथ्वीपर आग्रे और राजासे ब्रोलि--५्नरेश ! 
तू मुझे प्रतिदिन एक मनुप्यकी बलि दे) नहीं तो में तेरे 
नगरके सभी मनुप्योको मार डार्देंगा ।? 

शजने शान्त चित्तते कह दिया---“जो कुछ होनेवाला हो+ 
हो जाय | मैं जान-बूझऊर फिसी ग्राणीकी ब्रि नहीं दूँगा ।? 

देवताने ऐसा दृब्य उपस्थित कर दिया जिससे प्रत्येक 
नगरतासीकी आऊराञमे एक विद्यार चद्दमान दीसने ल्‍गी। 
लगता था कि चद्मान गिरनेबाली दी है और पूरा नगर 
उसके मिरनेसे ध्वस्त हो जायगा | नगरके स्थेग राजाऊ़े पास 
गये और उन्होंने प्रार्थना की--५सम्पूर्ण नगरकी रक्षा 
ल्यि एक बलिदान दे देना चाहिये |? 

राजाने सिरमावसे स्पष्ट कह दिया---“जों होनेवाला हो; 
हो जाय | मैं जान-बुझकर किसी प्राणीको नहीं मार्ूँगा |? 


नगरके लोगोंने अप परस्पर सलाह की | उन्होंने चदा 
करके धन एकत्र किया और उससे मनुष्यक्री एक स्वर्णमूर्ति 
ब्रनवायी | अब उन छोगोंने यह घोषणा की--जो कोई 
प्रसन्नतासे अपने घरके किसी व्यक्तिफों बलिदानक्े लिये देगा; 
उसे यह मूर्ति तथा ओर भी घन मिलेगा |? 

एक लोभी व्यक्तिने धनके छोमसे अपना पुत्र वलिदान- 
के ल्यि दे दिया | जय उस ल्ड़केफी बलि देनेके स्थानपर 
पहुँचाया यया तब वह हँस रह्दा था। राजाने उससे हँसनेका 
कारण पूछा | लड़का बोछा--'मेरे लिये आज परम मज्जल्का 
दिन है, क्‍योंकि एक मेरे प्राण जानेसे पूरे नगरके छोगोकी 
रक्षा हो जायगी |? 

राजाकों अपना कर्तव्य सूझ गया। उन्होंने छड़केको 
हटा दिया और खब अपनी बलि देनेकों उद्यत हो गये। 
राजाकी दयादृत्तिसे देवता प्रसन्न हो गये। नगरपर गिरती 
गिला जो दीख रही थी; अद्व्य हो गयी। देवताने राजाक़ो 
आशीर्वाद दिया | ---8० सिं० 


आत्मन्ानसे ही शान्ति 


द्वापरान्तमें उज्जैनमें जिखिन्व॒ज नामके नरेग थे। 
उनकी पत्नी चूडाला सौराष्ट्र-नरेशकी कन्या थीं। रानी 


चूडाला बड़ी विदुपी थीं। युवावस्था दिनों दिन श्षीण 323 
रही है और वार्धक्य समीप आता जा रहा है। यह उन्हे 
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बहुत पहिले अनुभव कर लिया था। राजसदनमें आनिवाले 
महापुरुषोंसे आत्मतत््वकी व्याख्या सुनकर वे उसका मनन 
करने लगीं और मननसे निश्चित तत्त्ममे चित्तको उन्होंने स्थिर 
किया | इस प्रकार निदिध्यासनऊी पूर्णता होनेपर उन्हे तत्त-बोध 
हो गया | आत्मजानमम्पन्ना रानीके मुख और गरीरपर दिव्य 
कान्ति आ गयी | उनका सौन्दर्य अद्भुत हो गया | राजा 
गिखिध्वजने यह देखकर पछा--“रानी । तुम्हे यह विलक्षण 
जान्ति ओर अलोकिक सौन्दर्य केसे प्रात्त हुआ १ तुमने कोई 
ओऔपध सेवन की है १ कोई मन्त्र प्रयोग किया हे! अथवा 
और कोई साधन प्राप्त किया है १ तुम्हारा गरीर तो ऐसा हो 
रहा है जैसे पुनः युवावस्था प्राप्त कर रहा हो |! 
चुूडाल्यने उत्तर दिया--८मने न औषध सेवन की हैः 
न मन्त्रानुष्ठान किया है और न कोई अन्य साधन ही प्राप्त 
किया है । मैने समस्त कामनाओका त्याग कर दिया है। 
देहात्ममावको त्वागकर मैं अपरिच्छिन्न। अव्यक्तपरमतत्त्वमें 
सख्त हूँ, इसीसे कान्तिमती हूँ । भुक्त भोगोंके समान ही 
में अभुक्त भोगोसे मी सतुष्ट हूँ । न मै क्रोध करती हूँ. न 
ह्षित होती हूँ; न असतुष्ट होती हूँ | भूषण; सम्मान तथा 
अन्य भोगोंकी प्रासिसे न मुझे हर्ष होता न उनकी अप्रासिसे 
खेद । में सुख नहीं चाहतीः अर्थ नहीं चाहती; अनर्थका 
परिहार नहीं चाहती । प्रारब्धसे प्राप्त स्थितिमें सदा सतुष्ट रहती 
हूँ | राग-देपरहित होकर मैं समझ चुकी हूँ कि निखिल 
विव्वमें व्यात्त च॒राचरकी नियामिका शक्ति मेरा स्वरूप है; 
इसीसे में कान्तिमती हैँ ।? 
राजा शिखिध्वज रानीकी बात समझ नहीं सके। 
वे बोले-प्तुम अभी प्रौढ नहीं हुई हो) तुम्हारी बुद्धि 
अपसिक्त है; कोई बात ठीक कहना भी तुम्हें नहीं आता; 
इमीलिये ऐसी असझ्वत बातें कहती हो | अव्यक्तमें भला; 
कोई केसे स्थित हो सकता है | अभुक्त भोगोंमें सतुष्ट होनेका 
अर्थ द्वी क्या । ऐसी अय्पटी बातें छोड़ दो और मलीमॉति 
राजसुखका उपभोग करती हुई मुझे आनन्दित करो |? 
रानीने समझ लिया कि “महाराजके आत्मबोधका अवसर 
अभी नहीं आया है? उनके चित्तका मछ अमी दूर नहीं 
हुआ दे; इससे परमतत्त्वकी बात अभी वे समझ नही पा रहे 
है। अनविकारीको जानोउदेश करनेसे छाम तो होता नहीं; 
अनर्थका ही सम्भावना रहती है | धर्मात्मा नरेशमें जब वैराग्य 
उत्चन्त होगा और तपसे उनके चित्तका मल नष्ट हो जायगा; 
कर दतिक पा कल ! ऐसा निश्चय 
वाली रानी समयक्री 
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प्रतीक्षा करती हुई राजभवनमें पतिके अनुकूल व्यवद्यार करती रहीं। 
रानी चूडालाके मनमें एक वार कुछ सिद्वियोंकों पानेक्ी 
इच्छा हुईं | वे आत्मज्ञानसम्पन्ना थी और योग-साधनाओंफा 
रहस्य भी जान चुकी थी | उन्होंने आसन लगाकर प्रा्णोको 
सयत किया और विधिपर्वक धारणाका आश्रय लिया | इस 
प्रकार साधना करके उन्होने आकाशणर्मे खच्छन्द घूमने तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेकी सिद्टियों प्राप्त कर लीं | 
धर्मात्मा राजा शिखिध्वजको धर्मपूर्वक प्रजापालन एव 
राज्यसुख भोगते हुए; बहुत समय बीत गया । उन्होंने 
देखा कि सासारिक सुखोके भोगसे बासनाएँ तृप्त होनेंके 
स्थानपर बढती ही जाती हैं; कोई प्रतिकूलता न होने 
पर भी चित्तको ञान्ति नहीं मिलती । यह सब देखकर वे 
राज्यमोगसे खिन्न हो गये । राजाने ब्राह्मणोंकी बहुत धन 
दान किया; ऋृच्छु-चान्द्रामण आदि व्रत किये और अनेक 
तीथम घूमे भी; किंतु उन्हे गान्ति नहीं मिली | 
अन्तर्मे राजाके चित्तमें वेराग्यका उदय हुआ । उन्होंने 
वनमें जाकर तपस्या करनेका निश्चय किया | अपना विचार 
उन्होने रानी चूडालाकों सूचित किया; तब रानीने उनका 
समर्थन नहीं किया | रानीने कहां--“जिस कार्यका समय हो; 
वही करना उचित है| अभी आपकी अवस्था वानप्रस 
खीकार करके बनें जानेकी नहीं हैं। वनमे जाकर तप करनेएे 
ही शान्ति नहीं मिला करती । अभी आप घरमें ही रहें। 
वानप्रस्थका समय आनेपर हम दोनों साथ ही बनें चलेगे |? 
महाराजकों रानीकी बात जेंची नहीं । उन्होंने रानीे 
कहा---भद्दें | तुम प्रजाका पाठलन करो और मुझे तपस्थाफ़े 
पवित्र मार्गमें जाने दो | प्रजापालन जो मेरा कर्तव्य है। उसका 
भार में तुमपर छोड़ता हैँ । 
राजा समझते थे कि समझनेसे रानी चूडाला उन्हे वनमें 
अकेले नहीं जाने देंगी। अतणव आधी रातको जब रानी 
निद्रामम थीं; महाराज उठे और राजमवनसे बाहर निकल 
गये | सयोगवश रानीऊी निद्रा टूट गयी | उन्होंने देखा कि 
महाराज अपनी गय्यापर नहीं है तो समझ गयीं कि वे वनकी 
ओर ही गये होगे । योगिनी रानी खिड़कीके मार्गसे निकलकर 
आकाअमें पहुँच गयीं। भीघ्र ही उन्होने वनमें जाते अपने 
पतिक्रो देख लिया | आकागमार्गसे गुप्त रहकर वे महाराजके 
पीछे चलती रहीं | वनमें एक सुन्दर स्थानपर सरिताके पा 
राजाने रुकनेक्ा विचार किया और बैठ गये । 
५ 'तिके तपथ्थानकों देखनेके अनन्तर चूडाला सोचने 
लरगीं---५मै इस समय महाराजके पास जाऊँ। यह उचित नहीं 
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है | उनकी तपस्थामें मुझे वाधा नहीं देनी चाहिये | प्रजापालन- 
रूप पतिका कर्तव्य मुझे पूरा ही करना चाहिये। प्रारूधवश 
यह जो मुझे पति-वियोग प्राप्त हुआ है; उसे भोग लेना ही 
उचित है |? ऐसा निश्चय करके रानी चूडाला नगरमें छोट 
आयी । उन्होंने सम्पूर्ण राज्य-संचालन अपने हाथ ले लिया 
और प्रजाका भली प्रकार पालन करने लगीं । 
कुछ काल बीत जानेपर चूडालाके मनमें पति-दर्शनकी 
इच्छा हुई। वे आकाशमार्गसे उस तपोवनमें पहुँच गयीं | 
महाराज शिखिध्वजका शरीर कठोर तप करनेके कारण अत्यन्त 
दुर्वछ हो गया था। वे अत्यन्त कृश) शान्त और उदास 
दीखते थे | योगिनी चूडालाने समझ लिया कि तपस्यासे 
राजाके चित्तका मल नष्ट हो गया है और विश्षेप भी समात्त- 
प्राय है; अब ये तत्त्वोधके अधिकारी हो गये हैं। परतु 
श्रद्धाके बिना सुने हुए; उपदेशर्म विश्वास नहीं होता; इसलिये 
, अपने जी-वेशसे यनीने महाराजके सम्मुख जाना उचित नहीं 
, समझा। उन्होंने एक युवक ऋषिका खरूप अपनी सकत्प- 
, शक्तिसे घारग कर लिया और आकाशमार्गसे तपस््री नरेशके 
, सम्मुख उतर पड़ीं। 
राजा शिखिघ्वजने आकाशसे उतरते एक तेजखी ऋषि- 
| को देखा तो उठ खड़े हुए। उन्होंने ऋषिकों प्रगाम क्रिया 
और ऋषिने भी उन्हें प्रणाम किया। राजाने अर्घ्य आदि 
; दैकर आगत अतिथिका सत्कार किया । यह सब्र हो जानेपर 
सत्सज्ञ प्रारम्भ हुआ। ऋषिरुपधारिणी रानीने पूछा-- 
' आप कोन हे ? 
राजाने अपना परिचय देकर कहा--“ससाररूपी भयसे 
भीत होकर मै इस वनममें रहता हूँ ) जन्म-मरणके वन्वनसे में 
डर गया हूँ । कठोर तप करते हुए भी सुझे शान्ति नहीं मिल 
रही है। मेरा प्रयत्न कुष्ठित हो गया है। मैं असहाय हूँ। 
आप सुझपर कृपा करें |? 
चूडाल्ने कहा--“कर्मोका आत्यन्तिक नाश ज्ञानके 
, द्वारा ही होता है। जानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है। 
, उसके कर्म उसके लिये वन्धन नहीं बनते, क्योंकि उसमें 
आसक्ति-कामना नहीं रहती | सभी देवता और श्रुतियों जानको दी 
, मीक्षका साधन मानती हैं? फिर आप तपको मोक्षका हेतु 
मानकर क्यों श्रान्त हो रहे हैं ! यह दण्ड है; यह कमण्डछ है 
यह आसन है; आदि नानात्वके भ्रममें आप क्यों पड़े हैं। 
मैं कौन हूँ; यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआः इसकी गान्ति केसे 
होगी;---इस प्रकारका विचार आप क्‍यों नहीं करते १? 


१०१ 








शिखिघ्वजने अब उस ऋषिकुमारकों ही तत्त्वोपदेश 
करनेका आग्रह किया-प्म आपका शिष्य हूँ; आपका 
अनुगत हूँ। अब आप कृपा करके मुझे जानका प्रकाश दें |? 

चूडाल्ने कहा-“आपकी पत्नीने तो बहुत पहले आपको 
तत्व-ज्ञानका उपदेश किया था | आपने उसके उपदेशको 
अहण नहीं किया और न सर्व-त्यागका ही आश्रय लिया |? 

शाजाने स्व-त्यागकका ठीक आशय नहीं समझा उन्होंने 
उस वनके त्यागका सकल्प किया | परतु जब ऋषिकु मारने वन- 
त्यागको भी सर्वत्याग नहीं माना, तब राजाने अपने आश्रमकी 
ममता मी छोड़ दी। उन्होंने कुटियाकी सब वस्तुएँ एकत्र करके 
उनमें अग्नि छगा दी | राजामें विचार जाग्रतू हो गया था, 
अब वे खय सोचने लगे थे कि स्व-त्याग हुआ या नहीं। 
ऋषिकुमार चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे। आसन; 
कमण्डलडु, दण्ड आदि सब कुछ उन्होंने एक-एक करके 
अग्निमें डाल दिया | 

(राजन्‌ | अभी आपने कुछ नहीं छोड़ा है | सर्व-त्यागके 
आनन्दका शूठा अमिनव मत कीजिये। आपने जो कुछ 
जलाया है उसमें आपका था ही क्‍या १ वे तो सब ग्रकृति- 
निर्मित बस्तुएँ थीं।? अब उस ऋपिकुमारने कहा । 

राजाने दो क्षण सोचा और कहा--४आप ठीक कहते हैं| 
अभी मैंने कुछ नहीं छोड़ा है; कितु अब मैं सर्व- 
त्याग करता हैं ।? 

अपने गरीरकी आहुति देनेको उद्यत नरेशकों ऋषि- 
कुमारने फिर रोका--“तनिक ठहरिये! यह शरीर आपका 
है, यह भी आपका भ्रम है। यह भी प्रकृतिसे द्वी बना 
है। इसे नष्ट करनेसे कुछ लाभ नहीं ।? 

ध्तव मेरा क्‍या है? अब नरेश थके-्से बेठ गये 
और पूछने लगे। 

ऋषिकुमार बोढे--ध्यह अहकार ही आपका है। आप 
इस अहकारको कि यह सब मेरा है; छोड़ दीजिये | परिच्छिन्नमें 
अहमाव छोड़नेपर ही आपका सर्व-त्याग पूरा होगा |? 

“अहकारका त्याग !? शिखिघ्वजके निर्मल चित्तमें यह 
बात प्रकाश बनकर पहुँची | अहकारके त्यागके बाद जो रह 
जाता है। वह तो वर्णनका विषय नहीं है। तत्त्वत्रोध प्राप्त 
हुआ नरेगफ़ों और तब ऋषिकुमारका रूप छोड़कर 
चूडाछाने अपना रूप घारण करके उनके चरण छूए। वे 
जशञनी दम्पति नगरमें छौद आये दोष प्रारव्ध पूर्ण 
करने |---8० लि० 
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बहुत पढदिले अनुभव कर लिया था | राजतदनर्म आनिवाले 
मदापुरुषोसे आत्मतत्यकी व्याख्या सुनकर वे उसका मनन 
करने लगीं और मननसे निश्चित तत्त्वमें चित्तड़ों उन्हेंने खिर 
क्रिया। इस प्रकार निदिस्यासनऊी पृर्णता होनेपर उन्हें तत्व-बीव 
हो गया | आत्मज्ञानमम्यन्ना रानीफे मुख और द्ारीरपर दिव्य 
कान्ति आ गयी | उनका सौन्दर्य अदूधृत हो गया । राजा 
दविश्विश्वजने यद्द देखकर पूछा--“रानी ! तुम्हे बह विल्लण 
व्रान्ति और अलोकिक सौन्दर्य केसे प्राप्त हुआ ! तुमने कोई 
ओऔपब सेवन की है ? कोई मन्त्र प्रयोग क्रिया हे! अथवा 
और कोई साधन प्राप्त किया ६ ? तुम्दाग शरीर तो ऐसा हो 
रद्या दे जसे युनः युवावस्था आप्त कर रहा हो |? 

चूडान्यने उत्तर दिया--“मने न औपध सेवन की है; 
न मन्त्रानुट्टान किया है और न कोई अन्य साधन ही प्राप्त 
किया दै। मेने समस्त कामनाओंका त्याग कर दिया है। 
देद्वात्ममावकी त्यागफर में अपरिच्छिन्नः अव्यक्तपरमतत्त्वमें 
स्थित हूँ, इसीसे कान्तिमती हूँ | भुक्त भोगेक़े समान ही 
में अभृक्त भोगोंसे भी सतुष्ट हूँ। न में क्रोष करती हूँ. न 
#र्षित होती हूँ; न अमतुष्ट होती हैँ | भूषण) सम्मान तथा 
अन्य भोगेकी प्राप्तिस न मुझे हर्ष होता न उनकी अप्रासिसे 
फ्रेठ | मे मुख नहीं चाहती, अर्थ नहीं चाहती; अनर्थक्रा 
परिद्वार नहीं चाहती | प्रारब्धसे प्राप्त स्थितिमें खदा सतुष्ट रहती 
हूँ | राग-द्ेपरदित होकर में समझ चुकी हूँ कि निखिल 
विध्वमे व्याप्त चराचरकी नियामिका शक्ति मेरा स्वरुप है; 
इसीसे में कान्तिमती हूँ |? 

राजा शिव्विध्वज गनींकी बात समझ नहीं सफे। 
वे बोछे-धतुम अभी प्रीढ नहीं हुई हो) तुम्हारी बुद्धि 
अपरिपक्र दे कोई बात टीऊ कहना भी तुम्हे नहीं आता; 
इसील्ये ऐसी अमसइत बातें ऊहती हो। अव्यक्तर्म भला; 
कोई कैसे स्थित हो सकता है | अभुक्त भोगोम सतुष्ट होनेका 
अर्थ ही क्या। ऐसी अटपटी बातें छोड़ दो और भीमोति 
राजसुग्बका उपभोग करती हुई मुझे आनन्दित करो |? 

गनीने समझ लिया कि “्मद्राजके आत्मबोधकफा अवसर 
अमी नहीं आया ६, उनके चित्तजा मछ अभी दूर नहीं 
हुआ है इससे परमतत््वकी बात अभी वे समझ नहीं पा रहे 
हैं। अनविकारीकों जानोपठेश करनेसे व्यम तो होता नहीं 
अनर्थकी ही सम्भावना रहती है | वर्मात्मा नरेशर्मे जब वैगग्य 
उतलन्न दोगा और तपसे उनके चित्तफा मल नष्ट हो जायगा; 
तमी वे अभ्यात्मतत्तफोीं ददयगम कर सकेंगे |? ऐसा निश्चय 
करके पतिके परम कल्याणकी इच्छा रखनेवाली रानी समयक्री 





प्रतीक्षा करती हुई गजमबनमें पतिके अनुकूल व्यवहार करती रहीं। 
रानी चूडात्यके मनमे एक बार कुछ सिद्धियोंकों पानेकी 
इच्छा हुई | वे आत्मजानसम्न्‍्ना थी और योग-साधनाओंका 
गहस्य भी जान चुकी थी। उन्हेंने आसन ल्गाकर प्राणोको 
सयत किया और विविपूर्वक्र धारणाकरा आश्रय लिया। इ 
प्रकार साथना करके उन्होंने आफकराशर्म स्वच्छन्द घूमने तथा 
इच्छानुखार रुप धारण करनेकी मिद्रियाँ प्राप्त कर लीं | 
धर्मात्मा राजा शिस्िम्वजकों धर्मपृर्वक़ प्रजापालन एवं 
राय्यसुग्ब सोगते हुए बहुत समय बीत गया | उन्हेंनि 
देखा कि सासारिक सुख्ोके भोगसे वासनाएँ तृप्त होनेफे 
स्वानपर बढती हीं जाती हैं; कोई प्रतिकृलता न होने- 
पर भी चित्तफों गान्ति नहीं मिलती | यह सब देखकर वे 
राज्यमोगसे खिन्न हो गये । राजाने ब्राह्मणोंफों बहुत धन 
दान फ़िया। ऋृच्छुन्चान्द्रायग आदि अत किये और अनेक 
तीयाम घूम भी; ऊितु उन्हें भान्ति नहीं मिली । 
अन्तम गजाके चित्त वेराग्यक्रा उदय हुआ । उन्होंने 
वनमें जाकर तपस्या करनेका निश्रय क्रिया | अपना विचार 
उन्होंने रानी चूडाछाफ़ों यचित किया; तब रानीने उनका 
समर्थन नहीं क्रिया | रानीने कहय--“जिस कार्यका समय हो; 
वद्दी करना उचित है | अमी आपकी अवस्था वानप्रस्थ 
खीऊार करके वनमें जानेकी नहीं है। वनमे जाकर तप करनेसे 
ही गान्ति नहीं मिछा करती | अभी आप घरमें ही रह | 
वानग्रश्क्ा समय आनेपर हम दोनों साथ ही वनमे चलेगे |? 
महाराजकों रानीफी बात जेंची नहीं । उन्होंने रानीसे 
कहा--भद्े | तुम प्रजाका पाछन करो और मुझे तपस्थारे 
पवित्र मार्गमें जाने दो | प्रजापाबन जो मेरा कर्तव्य है, उसका 
भार म॑ तुमपर छोड़ता हैँ ।? 
राजा समझते थे कि समझानेसे रानी चूडाछा उन्हें वनमें 
अकेले नहीं जाने देंगी। अतरव आधी रातको जब रानी 
महाराज अपनी 8 222 बगि 80 
ओर द्दी गये हँंगि | योगिनी रानी खिड़करीके मार्गसे निकछकर 
आकागर्म पहुँच गयीं। भीतर ही उन्होंने वनमें जाते अपने 
०: देख लिया | आऊाश्ममार्गस गुप्त रहकर वे महाराजक्े 
ठे चछती रही | वनमें एक सुन्दर स्थानपर सरिताक्े पास 
गजाने रुकने़ा विचार क्रिया और बैठ गये | 
५ 'तिक्रे तपःखथानकों देखनेके अनन्तर चूडात्य सोचने 
आम इस समय मह्दाराजके पास जाऊं; यह उचित नहीं 
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है | उनकी तपस्या मुझे बावा नहीं देनी चाहिये | पजायाब्न- 
रूप पत्िका कर्तव्य मुझे पूरा दी बस्‍ना चाहिये। यारव्ववस्ध 
यह जो मुझे पति-वियोग य्रात्त हुआ दे उसे मोय लेना ही 
उचित हैं ।? ऐसा निग्रव करके यनी चूडात्य नगरमें छोट 
आयी उन्होंने सम्पूर्ण सपप-संचालन अपने दाथमें के व्या 
ओर प्रज्ञाक्ा मी प्रनार पाछ्न करने लगी | 
छुछ काछ बीत जानेपर चूडलके मनमे पति-ठर्यनकी 
इच्छा हुईं। वे आक्राग्ममार्गते उस तप्रोवनर्मे पहुँच गर्यी | 
महायात्र शिजिब्वजका घर्रर कठोर तय करनेके ब्यरण अन्यन्त 
इुवंछ हो गया था। वे अन्चन्त कृश्च।, झान्व और उदास 
ठीखते थे | वोगिनी चूडाछाने समझ डिदा क्रि तयस्थासे 
शाजके चित्तका मऊ नष्ट हों गया है और विक्षेत्र मी समात- 
आय है। अब वे तत्ववोबके अधिकारी हो गये है । पर्तु 
श्रद्धाके बिना सुने हुए उपदेझमें विश्वास नहीं होता टसल्वि 
अयने ज्ञीजेश्मसे यनीने महायकजके सम्मुझ् जाना उचित नहीं 
समझा | उन्होंने एक खुबक ऋषिका सहप अपनी उकत्य- 
झक्तिसे घारग कर ड्या और आक्राश्रमार्गसे तयस्व्री नर्शके 
सम्मुख उदर पर्डी | 
सत्र गशिज्िब्बजने आक्राग्से उतरते एक तेनली ऋषि- 
को ठेस्त्रा तो उठ खड हुए । उन्होंने ऋषिकों प्रगाम क्रिया 
और आपिन मी उन्हें प्रणाम क्या। यजकने अर्व्य आदि 
देकर आगत अतिथि सन्कार किया | बह सब हो जनेत: 
सत्सड़ ग्रासम्म हुआ | अऋषिरूपवारिणी शनीने बृछा-- 
आप कौन हे ?? 
शजने अयना परिचय देकर ल्ह्ा--संसारहप्ी मउसे 
मीत होकर मे इस वनमें रूता हूँ | जत्म-मरणके वन्‍्वनसे में 
डर गया हैँ | ऋठोंर ठग जरते हुए मी मुझे शान्ति नई निछ 
रही है | मरा अक क्वठित हो गया है। में अनहाउ हैँ। 
आप मुझपर इया करें [? 
चूडाछने क्ट्ा--6क्र्मोआ आचन्त्रिक नाक डानके 
ढाय ही होता है। छानी कर्म ऋरते हुए मी अर्कर्ता है। 
उसके कर्म उसके लिये बन्वन नहीं बनते क्योंकि उसमें 
आम्क्ति-वानना नहीं रहती | सी ठेवता और श्रुतियोँ छानकों दी 
मोक्षक्ा साधन मानती हे लिर आप तपकों सोछका देतु 
मानकर क्यों आत्त हो नहे है ? वह दण्ड है, बह कमाडड है; 
बह आतन दे आदि नात्वके #ूममें आए क्‍यों पढ़े ह। 
मैं कौन हूँ; बह नगत्‌ कैसे उतन्न हुआ; दनकी झान्ति क्से 
होगी,---इस प्रक्ारका विचार आग क्‍यों नहीं करते ?? 
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सिखिब्वजने अब्र उस ऋषिद्वमास्तो ही तच्वीयदेद्य 
करनेशा आतद क्िया-में आपका श्रिप्य हैं, आपका 
अनुगत हैं: अब आप क्पा करके मुझे छानका प्रकाद्य दें [? 

चूडालने कद्वा-“आपकी पतनीने तो बहुत पहले आपकों 
तत्-बानका उपदेश किया था। आपने उसके उपठेझकों 
अहण नहीं किया और न सर्व-त्यायक्ा ही आश्रय ख्या |? 

शाजने सर्वन्यागका ठीक आश्यय नहीं समझा | उन्हंने 
उम्त बनके त्वागक्ता संकल्य क्या | परंतु लब ऋषिकुमारने वन- 
त्यागको मी सर्वत्याग नहीं माना3 तब रानाने अपने आश्रमकरी 
ममता मी छोड़ दी। उन्होंने कुटियाकी सब वन्तुएँ एकत्र करके 
उनमे अग्नि छगा ढी। शजामें विचार जायत्‌ हो गया था; 
अब के सर्व सोचने छगे थे कि सर्वन्याग हुआ वा नहीं। 
ऋषिदुमार चुप्त्रा उनकी ओर ठेख रहे थे। आसन 
कमण्डड, दण्ड आदि सत्र झुछ उन्होंने एज़-एक करके 
अग्निर्मे डाछ दिया | 

“राजन ! अप्री आपने छुछ नहीं छोड़ा है | स्व-त्यागके 
आनन्दका झूठा अमिनय मत कीलिये। आपने जो छुछ 
जाया कै उसमें आपका था ही क्या ? वे तो सब प्रकृति- 
निर्मित वलुएँ थीं।? अब उस ऋषिदुमारने कटद्दा | 

राजाने ठो क्षण सोचा और कद्वा--आए टक्त ऋदते है। 
अमी मेने कुछ नहीं छोड़ा हैं, क्तु अब मे स्व- 
त्याग कर्ता हूँ 

अपने अर्रास्क्री आहुति इनेकों उद्यत नरेशकों ऋषि- 
कुमारने फ्रि स्रेका---तनिक रदसिवि ! बह दार्रीर आपका 
है। बह भी आतका श्रम है। बह भी प्रहुतिसे द्वी बना 
है। इसे नष्ट करनेसे कुछ छाम नहीं |? 

धतय मेंग क्या हैं ? अत नेग्श यक्े-से ब्रठ गये 
और पूछने छोगे। 

कअषिकुमार वोछे--“बह अहकार दी आपका है। आप 
इस अईकार्कों कि बह सत्र मेगा हैः छोड़ दीलिये। परिच्छिन्नमें 
अईमाव छोड्नेयर ही आपका सर्व-त्याग पृरा होगा [? 

धअईकारका त्याग ! थिविल्वजके निर्मठ चित्तर्म बद 
बात प्रकादय वनकर पहुँची | अदकारके तागके बाद नो रद 
ज्वता दें? वह तो वर्गनका वियय नही है | तत्ववोब आम 
हुआ नर्थको ओर तब ऋषिकुमारका रूप छोड़कर 
चूढाछने अपना रूप धारण करके उनके चरण छूट। वे 
छानी दम्पति नगरमें लौद आये झेप यरर्च्व पूर्ण 
करने [---च्च० त्िं० 
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कै शगत्‌ करना है | संपरपमात्र पे [| ॥# 





बोर गापि गागफे एक शकिशाम॥ शीभिंग! पर्गाणा 
गाहाण रते मे । शाखा जीर पर्मागिणवा पछ पिफगीर 
पैण्ग गे ही तो श्ास्शग जोर पर्गागरणवो गठण पी गानने 
जादिये । साधिकों गैशस्स ही गगा। से गरएुन्वाम्धबोशे जछभ 
ऐकर बरग्ग एज करने शा गगे | 

गाधिने गगग एस रारेगरके जणों खड़े शेमार तपस्ता 
प्रारश की । जला मे गशबर जाकाठ भा शते भे | 
शगवद्दबगिके जतिरिफ कोई कागगा गई थी छगके गगोगें | 
शाठ गद्दीनेकी कठोर एशाक बाद गगवाय विष्णु छषगक 
शगगुस प्रकाश ॥०। वाशाके शेत्त फर्म दी गगे। उनका 
गणाते ध्ीण शरीर पुए हे गया एक ही हाथों । 

॥२ भागी |! गेशन्गगगीर वाणी प्रशूने कह । 

0गी। जीवीगों भोदित करनेवाढी उस गायाकी मे देखगा 
गांदता [0 जिए हरा यह धंशार जाती शर्त है ।! 
गाशणगे सरदाग भागा) गंगोंकि बहुत विसार करके पं 
शक गगा शा) जगत निएस है गा शनिए३ एक्स है सा शतए्ग- -+ 
महू शाकी रागक्ष ठीक शांता गीं भा । 

शगगाग घोछे--"अब्की बात | गायागो हुग ऐशीग और 
एबं छशवा साथ परेोगे | 

गरदाग देवार गंगंशभज प्रभु जहश्ग दी गगे। कई दिन 
बीत गये भाहणकी उसी गन । छात्र मे जला गद़े 
शूबवार तणा गई परते ॥। पदक गीत शहवार पाल 
गूछ सावार शर्ग परे भे। गांया०े। इर्शगकी प्रतीक्षा 
भेवे। 

एक दि रारीगरग काना करते विधनिर गाधिते शिशिकि 
पुरी जल्ों' जाता बगाया और जो हुमदी छगाकर 
आग मन्‍्तवा जब करने छी। रहगा ते सनम भूछ 
गगे । झनक मिएी शबशत छशा हो गयी । सर छगा 
कि ने छपी पर छोर जागे ६ और गईी छगका कशीर 
छूट गया ॥ै। जब मे सम शरीरों है। उनके राग्गस्पी 
से २! ४। सन्दगि गा शरीसों खित होकर देखा कि 
छग गत देहवी रा्ग्गी श्ाशांग के गे जीर वहीं छ)े 
शिवा रखबार जला दिया भगा । 

गण शरीसों गित गापिने जरगव किया कि मद भूत 
गण्डछ भाग बेशक एस गाँवों एएा गाण्याल ज़ी॥ गरगि 
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जगत्‌ कत्पना है ! संकल्ममात्र है !! 


परत शगा है। सह भरना गदी णाहिंयें कि माषि मह रब 
दंत जतगग कर रह भे। पणुता छ्दींनि ती जहा 
जवार्भणएं हि छुबकी छगागी थी । जखोंति जगाव किया 
कि मे लाण्टीज-वालक गिकर ज्णय 3४ | भगावाका उस 
बजवाका गाग कईदंज सजएणा। 

गाण्दाब्गुगार कर्दण भीरंभीरे बढ़ने छगा | मं सूद 
बलवागू गिकला | तृत हीवपर झ्षिकार करता बहुत विण 
ही गया। क्याकों एक रुकदाठ-करगार विधाह दो भसा | 
बालकारी तर कोई गुम हुए । शवागका हा मतों 
गद्गगारी पीडी | साष्छाछ कर्ईंणक ख्री-एभ तथा पखिरी। 
छीमोंकी सगाधि ही गसी झा गदाभारीगी | शाष परितारः 
दीन शीका॥छ ॥४5ण वर शाम 7५48 विवाक् ही । 
शतक दंगे तर पूरतावादिवदा पिर। | 

उतरा धागे वीरददाका गेरेधा भर गया थ।। जरस गदवी 
प्रथा थी कि शजाए भरत एप गनिवित दधी छीड़ दिन 
जाता भा गंगरों और गह द्वाभी जि जगगी पीठपर गैछा 
छेता भा 3रो शणगढी थे दी जाती भी | फीश्वदावी 
दापायी श्रीगतीएुरीगी जब साए्याड कट धूगता हुआ 
पा तब गगर भरी प्रकार (जाया गया भा। गवीन नंरेदकी 
सोज करण॥क ऐिये छोड़ा हुआ हाथी गंगा पृत |हा था | 
गगर हींग गर्मी सह गे जीर शजहा जता मे गह 
इलगवी कि एज शोगका थीगाणण किये मिरता है । शाही 
दथी हंजका पारा जाया णीर जग धैंडग सदाकर उसने 
आप गर्तकार गेण लिया। गंगरों गगार बजने छोड 
शमशति गन छगी गतीय गंरशाक शागताँ | 

॥टजग जब जगगा भाग छिपा दिगा गीर जाति भी 
ख्ा छी | "राव पा गा गवढ अतदगाो॥ शेशगंगगरी 
उ्का गत हुआ। शप्सका सैवाछगा शआलनीग मात 
हुए बरा। जता शरतियों बगार्सी ज़रन । बढ़ पत्मादश 
जगने कीरओ जाट पर्ष शाज्य किया | 

एफ दिल गगरः पाण्यादंका कोई ४७ाव था। पूरे 
दूध आाशदादकि सरदार जगा जाने मे | पवाएहठ गगरा। 
॥0) गाव गिवाढ । हू॥। वीरडाका गा रागगकारी 
शरठा गिकछी और शाहारार णढ़ा गेकर फणादीकी 
जग भीदवी इसने छा । लग भी दी उसके माएटछआंगिका 
एया मूक भी जाया था। लगने शजाक झा स्का कट जका 
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शाम साछक 





पद्िचान ल्था ओर दूरसे पुकारकर कद्दा--“कटज [तुम बहा आा 
गये हो हमछोगोंको छोड़कर १ बडे सौभाग्य और प्रसन्नता- 
की बात है कि तुम्दं राजगद और बह उत्तम गजभवन प्राप्त 
हुआ | हमत्ओेगोक्ता भी छुछ ध्यान रखना; भाई !? 

राजाने सकेतसे उस बृद्ध चाण्डालक्रों रोकनेकी बहुत 
चेष्ठ की. किंतु दृद्ध अपनी बात तो कद ही चुका था। 
राजमबनके ऊपरसे गनियों झरोखोसे चाण्डालोफ़ा उत्मव देख 
रही थीं; राजसेवक तथा कुछ मन्त्री भी आसपास ये | उन 
सबने वृद्ध चाण्डालकी बात सुन छी। सब चौंके--प्यह 
राजा तो चाण्डाल है !? 

अब खागत-सत्तार तो दूर कोई सेबकतक राजाकों 
छूना या उससे वोल्ना नहीं चाहता था। राजमवन और पूरे 
नगरमें खलबली मच गयी। लोगेंकि समूह एकत्र हुए। 
विद्वान ब्राह्मणोंकी सभा जुटी और विचार होने लगा कि “आठ 
वर्ष चाण्डाल्के स्पर्श सब छोग रहे; सवको उसके साथ 
खाना-पीना पड़ा; अब सबकी शुद्धि केसे हो ?? विद्वानेनि 
निश्चय क्रिया कि अब झरीरकी झुद्धि सम्भव नहीं। एक 
भारी चिता बनाकर उसमें शरीरकी आहुति दे देनी चाहिये | 

नगग्के बाहर एक भारी चिता बनायी गयी। नगरके 
ब्राक्षण; जो राजाके यहाँ भोजन कर चुके थे; उन ब्राह्मणों- 
के परिवारके छोग) राजसेवक रानियोँ, अमात्यगण--- 
सब्र उस जछती चिता कूठ पढ़े | यह ठेखकर राजाको 
बड़ा दुःख हुआ | उसने सोचा--“यह सव अनर्थ मेरे ही 
कारण हुआ !? वह भी उसी चितार्मे कूद पड़ा | 

उधर चितार्मे कूदककर चाण्डाल राजा जला और इघर 
सरोवरके जलमें डुबकी लगाये ब्राह्मण गाधिकी चेतना छौटी | 
उन्दे मन्त्र स्मरण हो आया | जप पूरा करके; संघ्या-कर्म 
समाप्त हो जनेपर वे सरोवरसे निकले | उनके मनमें विचित्र 
विकल्य चल रहे थे--“मैने यह सब क्‍या देखा १ क्या मे 
जल्मे जागते हुए ही स्नप्न ठेख रहा था ९ 

ब्राह्मण गाथिकों बनें कुछ दिन और बीत गये | एक 
दिन उनके पास उनके पूव॑-परिचित एक़ ब्राह्मण घूमते हुए 
आये | गाधिने अतिथिका आदरपूर्वक सत्कार किया। फल- 
मूछादि देकर उन्हें तृत्त किया। इसके वाद दोनों तपस््री 
जब सखस्थचित्त बेठ गये; तब गाधिने पूछा--“आपका झरीर 
इतना कृण केसे हो गया है १? 

अतिथि बोले--क्या कहूँ, माई; भाग्यवश घूमते हुए, 





में उत्तर दिज्ञार्में स्थित कीरदेशमें पहुँच गया था। उस 
समृद्ध ठेशके छोगोने मेरा बड़ा सत्कार किया । वहाँ में एक 
महीने रह गया। चहीं पता लगा क्रि उस देश एक 
चाण्डाल राजाने आठ वर्षतक राज्य किया | जब भेद खुला; 
तब देगके सेकड़ों गराह्मण अभिमें जल मेरे ओर वह चाण्डाल 
भी अभिमे जल मरा | यह बात छुनकर उस दूपित देशका 
अन्न खनेसे जो पाप हुआ था; उसका प्रायश्चित्त करने में 
प्रयाग चल्मा आया | प्रवाग-ख्ान करके मेने तीन चान्द्रायण- 
ब्रत किये | तीसरे चान्ठायणका पारण करके में यहाँ आया 
हूँ; इसीसे मेरा अरीर दुर्वल है ।? 


गाधि तो चौक पड़े--“आप टीक कह रहे हे १? 
ब्राह्मण बोले--५मैंने कोई बात झटठी नहीं कही है ।? 


अब गाधिको कहाँ शान्ति मिलती थी | अतिथिके विदा 
होनेपर दूसरे ही दिन गाधि उस वनको छोडकर निकल पड़े 
ओर अकेले ही घूमते-फिरते, मार्ग पूछते उत्तर दिशामें 
भूतमण्डल नामके देशमें जा पहुँचे | उस देशमें उन्होंने उस 
चाण्डाल-आमको टँढ़ लिया और उस आमर्मे उस घरको; 
जिसमें चाण्डाल-रूपसे रहते अपनेकों उसने देखा था; शीघ्र 
पहचान लिया | अब ब्राह्मण गाधिकों वे सब स्थान स्मरण 
आने छगे; सब पदिचाने-से छूगने रंगे; जहाँ चाण्डाल-देहसे 
उसने अनेक कार्य किये थे । छोगोसे पूछनेपर भी उसे कटज 
चाण्डाल्का वही चरित्र सुननेको मिला, जो उसने 
अचुमव किया था। 


उस स्थानमे गाधि पूरे एक महीने रहे। आस-पासके 
ल्ोगोसे उन्होंने पूछ-ताछ की; किंतु चाण्डाल-जीवनकी बातोके 
सत्य होनेमें कोई सदेहका कारण उन्हें नहीं मिला) वहोंसे 
वे आगे चले ओर अनेक कष्ट उठाकर कीरदेश पहुँच गये | 
कीरदेशकी राजधानी श्रीमतीपुरीमें पहुँचनेपर उन्हें राजमवन» 
नगर गलियों आदि सब परिचित लगे । वहाँ उन्होंने आठ 
वर्षतक एक चाण्डालके राज्य करनेकी बात बहुत लोगोंसे सुनी । 


ध्यह सब क्या है १ जल्मे में दो क्षण डुबकी लगाये 
रहा और इधर उतने ही काल्मे वर्षोतक चाण्डाल-प्राममें 
रहा और आठ वर्ष यहाँ राज्य किया | इन बातोमे सत्य क्या 
है ? ब्राह्मण गाधिका चित्त इस उल्झनमें पड़कर अत्यन्त 
व्याकुल हो गया था। 


कीरदेशकी राजवानीसे चछकर गाधि एक पर्वतकी 


+ स्चत्याग £ 





टट्कमप 


गुफामें पहुँचे और फिर तपस्था करने लगे | डेढ वर्षतय 
उन्होंने केवल एफ चुल्दू पानी प्रतिदिन पिया | उनके तपसे 
भगवान्‌ नारायणने प्रचन्‍न होकर उर्न्दं दर्शन दिया । भगवानते 
गाधिसे कहा---श्रह्मन्‌ | तुमने मेरी मायाको देरम लिया ? तुम 
जिस स्सारको देखते हो सत्य मानते हो) वह केवल भ्रम 
है। बह आत्माक्ा मनोभाव--सऊतव्यमात्र हैं | भूत; भविष्य, 
वर्तमानकाल तथा ससारके सब्र दृष्य चित्तके ही धर्म ६। यह 
जगत-रूपी जाछ जब चित्तसे द्वी प्रकट हुआ है; तय उसमें 
एक चाण्डाल और प्रकट हो गया--इसमें आश्रर्य क्‍या है| 
तुमने जो कुछ देखा, बद्द सब्र भ्रमात्मक है और उसके 
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समान ही यह समस्त छव्य प्रपश्व भ्रमात्मक है | अब 
तुम उठोः शचान्तचित्तते अपने नित्य-नैमित्तिक कर्तव्य 
ऊर्मको करो |? 

ब्राहययफी आइ्वासन देंकर उसे यह समझाकर कि 
“जैसे बहुत-से लोग समान खष्न देखें; वेसे द्वी सह अ्रमके 
करार) तुमने अपने चाण्डालादि रुप देखे और लोगोने 
उन घटनाओंक़ा समर्थन झिया | तुम्हारा सऊत्य ही सव जगह 
मूर्त होता रद्दा !! मगवान्‌ अन्तहिंत हो गये | 

ब्राह्मण गाधि उस पर्वतपर रहकर ही भगवानऊी 
आराघना करने छगे |--8० सिं० ( योगवाशिष्ठ ) 


++- "5७ & 2%--4- 


सर्वत्याग 


देवगुरु मद्दर्पि वृद्दस्पतिके पुत्र कचने युवा होते ही 
निश्चय किया कि ध्यागीका पहला कर्तव्य है---जन्म-मरणके 
पाग्मसे छुटकारा पा लेना |? वे देवगुरुके पुत्र येः 
चेद-वेदाबोंके विद्वान ये | सात्त्वकिता उनकी पतक समत्ति 
थी । उन्हें सदगुरु दँढना नहीं था | पिताक़ी सेवार्मे उपस्थित 
होकर उन्होंने पूछा--“भगयन्‌ | इस ससारसागरसे में केसे 
पार हो सकता हूँ १ 

टदेवगुरु बोके--“पुत्र ! नाना अनर्थरूपी ससारसागरसे 
जीव सर्वत्यागका आश्रय लेकर अनायास पार हो जाता है |? 

पिताक़ा उपदेद्य सुनकर कचने उन्हें प्रणाम किया और 
देवलोक त्यागकर वे एक वनमें चले गये | महर्षि वृहस्पतिको 
इस प्रकार पुत्रके जानेसेन खेंद हुआ न झोक्र और न 
चिन्ता ही । पुत्र सत्यथपर जाता दो तो विचास्वान्‌ पिताको 
असन्नता ह्वी होती है | 

कचको देवलोकसे गये आठ वर्ष बीत गये। उनके चित्तकी 
क्या दमा है; यह जाननेके लिये महर्षि बृहस्पति उनके 
तपोवनरम पहुँचे | कचने पिताकी अगाम किया, उनकी 
पूजा की और बोले--“मगवन्‌ ! सर्वत्याग किये मुझे आठ 
वर्ष दो गये; किंतु मुझे झान्ति नहीं मिली |? 

धपुत्र | समीका त्याग करो |? केवछ इतना कहकर 
देवगुरु बृहस्पति अदृश्य हो गये। महर्पिके अहदय हो 
जानेपर कचने अपने दारीरपरसे वल्कल उतार दिया | वह 
दिगम्बर अवघूत बन गया | उसने वह आश्रम छोड़ दिया | 
अब धूप) झीत या वर्षाते बचनेके लिये वद्द गुफार्म मी नहीं 
जाता या | एक स्थानपर वद्द नहीं रहता था। दिगम्बर 


अवधूत कचका अब न कोई आअय था न आश्रम | 
वह नतपस्यासे क्षीणफ्राव हो गया । 


तीन वर्ष और बीत गये। सहसा एक वनमें महर्षि 
बृहस्पति कचक्े सामने प्रकट हुए | इस वार उन्होंने 
पुत्रक्तका आलिइनन क्रिया | कचने पितासे कह्ा-- 
धभगवन्‌ | मैने आश्रम, वल्कछ) कमण्डड आदि सबका 
त्याग कर दिया, ऊितु आत्मतत्त्का ज्ञान मुझे अब भी 
नहीं हुआ |? 

बृहस्पतिजी बोले--पुत्र | चित्त ही सब कुछ है| तुम 
उस चित्तका ही त्याग करो | चित्तका त्याग ही सर्वत्याग कहा 
जाता है !? 

देवगुर उपदेश देकर चले गये | कच बैठकर सोचने 
लगे कि (चित्त है कया और उसका त्याग कैसे किया जाय ?? 
बहुत अयत्न करनेपर भी जब उन्हें चित्तका पता नहीं लगा; 
तब वे खर्गर्मे अपने पिताकी सेवामें उपस्थित हुए और वहाँ 
उन्होंने पूछा--“मगवन्‌ ! चित्त क्‍या है १? 

देवगुदने बतछाया--“आयुप्मन्‌ | अपना अहकार ही 
चित्त है। प्राणीमें जो यह देहके प्रति अहमाव हैः यही 
त्याय्य है |? 

कचके सामने एक समस्या आ गयी। उन्होंने फिर 
पृछा--“इस अहकारका त्याग केसे हो सकता है ! यह तो 
असम्मव लगता है !? 

टेवगुरु हँसकर वोले--/पुत्र | अहकारका त्याग तो 
कोमल पुष्पको मसल देनेकी अपेक्षा भी सुगम है | इस त्याग- 
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॥ ०] 


में कोई छंद है ही नहीं। जो वस्तु अजानसे उत्पन्न होती 
है; वह जान होनेयर ख़त' नष्ट हो जानी हैं । एक ही 
चेतन सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उस साक्षीके अपरिचयक्े कारण 
देहमे मोहबण अहमभाव हुआ है। अतः साक्षीका परिचय 
होनेपर यह अहंकार खतः नष्ट हो जायगा | जैसे रस्सीमें सर्प 
प्रतीत होता हो, इसी प्रकार यह समस्त प्रपञ्ञ एक ही चेतन 
सत्तामे प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः इसकी कोई सत्ता नहीं 
है। एक) अनादि; अनन्त चैतन्य मात्र ही सत्य है। 
'एक ही चिन्मात्र रुत्तामं ये दृश्य क्‍यों हैं, केसे है 
इनका क्या खरूप है--यह वात अनिर्वंचनीय है; स्वोंकि जो 
- वस्तु हे नहीं; केवल भ्रमसे प्रतीत हो रही है; उसका विवेचन 


सदा सत्कथा साधुमिः लेचनीया * 


से जो प्यह?का जान है) वह “अहं? देह नहीं है? मन नहीं 


है; क्योंकि देहादि तो बदलते हैं, नष्ट होते हैं। 'अह!का 


लक्ष्य तो वह देश, का आदिसे अपरिच्छिन्न) निर्मलः 
निर्विकारः व्यापक) अद्यवः चिन्मात्र सत्ता ही है | 

पदेहमे अहभावकों त्यागकर जो सबकी आधारभूत 
चित्‌-सत्ता है; ब्रह्म है) वही में हूँ--ऐसा निश्चय करो । यह 
तुम्हारी परिच्छिन्न अहं-भावना तो कोई वस्तु ही नहीं है | 
देवगुरुने इम प्रकार अपना उपदेश समाप्त कर दिया | 

कचका अन्त-करण तपस्यासे शुद्ध हो चुका था। पिता- 
के उपदेशको ग्रहण करनेमे उन्हे कठिनाई होनी नहीं थी। 
उनका ममत्व ओर अहंकार नष्ट हो गये। वे शुद्ध आत्मतत्त्व- 


सम्भव नहीं है | इस भ्रममें सदा; सव॒ समय निर्विकार रूप- में स्थित हो गये |--छ ०सि० (योगवाशिष्ठ ) 
-->-->०<:४:2८७४९५००+९--+ 
[8 
साधुताकी कसोटी 
देवराज इन्द्र अपनी देवसभार्मे श्रेणिक नामके राजाके “आप कोई जन्म-मरणके चक्रमें भटकनेवाले प्राणियेमि- 


साधु-सभावकी प्रशंसा कर रहे थे | उस प्रशंसाक्ों सुनकर एक 
देवताके मनमे राजाकी परीक्षा लेनेक्री इच्छा हुई | देवता 
पृथ्दीपर आये और राजा जिस मार्गसे नगरमें आ रहे ये 
वाहरसे घूमकरः उस मार्गमे साधुका वेश बनाकर एक 
तालाबपर बैंठकर मछली मारनेका ढोग करने छगे | 

गजा उघरसे निकले तो साधुकी यह विपरीत आचरण 
करते देख बोले--“अरे | आप यह क्या अपकर्म कर रहे हैं १? 

साथुने कहा--८राजन्‌ ! मे घर्म-अघर्मकी बात नहीं 
जानता | मछली मास्कर उन्हें वेचूँगा और प्राप्त घनसे 
जाड़ोंके लिये एक कम्बल खरीदूँगा ।? 


से ही जान पड़ते हैं ।? इतना कहकर राजा अपने मार्गसे 
चले गये | 

देवता खर्ग लोट आये। पूछनेपर उन्होंने देवराजसे 
कहा--सचमुच वह राजा साधु है। समत्वमें उसकी बुद्धि 
स्थित है। पापी; अतदाचारीकी निन्‍दा करना तथा उससे 
घुणा करना उसने छोड़ दिया है, इसका अर्थ ही है कि उसे 
अपने सत्कर्मपर गय॑ नहीं है |? 

क्रियाहीन॑ कुसाधु च दृष्ठा चित्ते न यत्वलेत्‌ 

तेषां उठ तु सस्यकक्‍त्व॑ धर्म श्रेणिकमुपवत्‌ ॥ 

_->चु० सि छ 


"+-च्याक & ६७---९- 


सत्संकरप 


उसका नाम शुतावती था। वह महर्षि भरद्वाजकी 
स्नेहमयी कन्या थी; वालत्हझ्मचारिणी थी; उसमें योवन था; 
रूप और रस था; पर उसका सर्वंख अपने प्रेमास्पदके 
चरणों समर्पित था | श्रुतावतीकी तेजखितासे महर्षिके 
आश्रमक्की प्रदीक्ति बढ गयी । 


> ३ >< भर 

(तुम धन्य हो? रूपमयि- तुम महिके तप और पुण्यकी 
स्नेहमयी लावण्याकृति दो |? वशिष्ठने श्रुतावतीको आश्रममें 
समिधा एकत्र करते हुए देखा। यशकी धूमशिखासे उसके 
कलेवरकी आमा प्राणमबी हो उठी थी | 


धमें क्या सेवा करूँ महर्ष | मैं अपने आपको छोड़कर 
अपनी अन्य समस्त वस्तुओंसे आपकी प्रसन्नता-प्राप्तिकी 
आशा कर सकती हूँ। दृदय मैंने खर्गफे अधिपति इन्द्रके 
करकमलॉमें समर्पित कर दिया है; मेरा सत्सकल्प है कि मेरा 
विवाह उन्हींसे होगा। आज्ञा दीजिये; देव |? श्रुतावतीने 
विनम्रतापूर्वक नेत्र नीचे कर लिये, वह सकोच और लछजा- 
से बरतीमें गड़ी जा रद्दी थी । 


“मुझे पता है; श्रुतावती | मैं तुम्हारी तपस्याकी शक्ति 
जानता हूँ; वह शीघ्र ही सफल होगी । भगवान्‌ सर्वेश्वर 


+ विचिच सहानुभूति # 
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तुम्हारी कामना अवच्य पूरी ऊरेंगे | मेरे लिये पॉच बृदरीफल 
पकाकर रस देनेसे ही सेवा हो जायगी |? वर्चिष्ठने अपना 
रास्ता लिया | 

८ 


>८ ल्‍८ ५८ 
धारा द्विन बीत गया। जाँच भी तेज है; पर ये 
बदरीफ्ल अभीतक सिद्ध नहीं हो सफ्रें | न जाने भाग्यमें 
क्या लिया ६ ! श्रताउती प्रिस्मित थी। फिर थोड़ी देर बाद 
उसने पात्रका ठऊना हृठाक़र फर्छोकों देसा) पर वे कड़े-के- 
कड़े थे | सेयामें विव्न उपस्थित होते देसकर वह चिन्तित 
दो डटी | 
“तप ही मगवानकी पूजा है; तपोवलसे बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ 
मिलती हैं।? उसने बणशिष्ठके इन अब्दोका स्मरण फ़ियां 
और जय साय इंधन जल गया। तब अपने धरीरको आगरमें 
लगा देनेफा निश्चय फ्रिया | उसे मय था कि कहीं बणि् 
शाप दे दें और आराध्य इन्द्र न मिल पायें । 


श्रुतावतीने आगमे पेर डाल दिये; वह जलने लगी, उसे 
ऐसा लगा कि मानों वह हिमकी सरिता स्नान कर रही है। 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये तप कर रही थी वह | 


अर >< >८ >< 
“देवि ! मैं प्रसन्न हूँ; में तुम्हारी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा ले 
रह्य था !? एक दिव्य पुरुपने श्रुतावतीफा ध्यान आकृष्ट 
फ्िया | उनऊे कानमें दिव्य कुण्डल हिल रहे थे; परिधान 
दिव्य था, उत्तरीय समीरके मन्द-मन्द कम्यनसे आन्दोलित था। 
धभअभिवादन स्वीकार कीजिये ।? श्रुवावतीने तृत्तिकी 
सॉस ली। 
पैने वणिष्ठका रूप धारणकर तुम्हें सत्यकी कसौटीपर 
कंसनेका दुस्साहस किया था) क्षमा चाहता हूँ ) में इन्द्र हूँ; 
श्रुतावती ! इस गरीरकों छोड़कर तुम मेरे छोकमें मेरी पत्नीके 
रूपमे निवास करोगी |? श्रुतावती अपलक देखती रही उ्हें। 
“--रा० श्री० ( महामारत ० शक््य० ज० ४८ ) 


"कक ह ७-4. 


विचित्र न्याय 


कहते हैँ कि प्राचीन रोमनिवासियोके न्यायाल्यमें न्‍्यायके 
स्थानपर एक ऐसी स्रीछी अतिमा बनी रद्दती थी; जिसकी 
ऑंखेंकि ऊपर तो कपड़ेकी पट्टी बैँवी रहती थी और हाथमें 
तराजू होता था। इसका अर्थ था कि यदि उसके सामने 
उमसक पिता; पुत्र या पति भी आ जाय तो उसके माप-तौलमें 
बह न्यूनाधिक उुछ भी न कर सकेगी । इसी तरह न्यायाधीमको 
भी वहाँ अपने पुत्र, मित्र; जन्रु और मध्यश्--समीको एफ 
प्रकारका उच्चित न्याय वितरण करना पड़ेगा | ( देखिये 
ए०प्रा5 पि60ा0 एड00, 9; ४ 3 ७०णेव छ 226 ) 

अन्यान्य देझऑमें यह चाहे जठा भी रहा हो) पर भारतके 
प्राचीन इतिहासमें ऐसे न्यायोफ़ी कमी न थी । राजा दिष्टके 
पुत्र नामागने एक वैेश्य-कन्यासे शादी कर छी थी । वैश्यने 
राजासे निवेदन किया कि “आपके पुत्रने वलपूर्वक मेरी कन्याका 
अपइरण कर लिया है । आप यथोचित न्याय करें |? राजाने 


देखा कि उसका पुत्र विद्रोद्दीसा वन रहा है तो वह एक 
छोटी-सी दुकड़ी लेकर उसे पकड़ने चल पढ़ा | युद्ध हुआ | 
युदमें ऋषियोंने राजे आकर कह्वा--“न्यायत तुम्हारा यह 
पुत्र वैच्य हो गया; क्योंकि यदि कोई उच्च वर्णका व्यक्ति व्िना 
अपने वर्णफी कन्यासे विवाह किये किसी निम्न वर्णकी कन्यासे 
विवाह कर छेता है तो वह उसी वर्णका हो जाता है, जिस वर्णकी 
कन्या होती हैं। अतएब अब तुम्हारा, जो क्षत्रिय हो) इस 
वैश्यसे युद्ध न्यायोचित नहीं है |? इसपर युद्ध उठ हो गया | 
अब थोड़ी देखें नामाग वेच्यका वेष बनाकर राजाके 
पास उपस्थित हुआ और बोछा--“महाराज | अब में न्यायतः 
आपकी वैश्य जातिडी एक प्रजा हूँ और मुझे उचित आना 
प्रदान करें [? सबसे नामागने कृषि; वाणिज्य, गोपालन 
आदि वैश्योचित धर्म-कर्मोंकोी ही अपना लिया | ---जा० शा० 


(4974० 27९९त०१८४, >ए ही 8 9870३०7 ) 


>+-छ-स्ड्व्द्ड्शह-त+ 


विचित्र सहानुभूति 


कोसलका राजा ब्ह्मदत्त प्रायः आखेटमें ह्वी रहता था। 
जब वह शिकारमें निकलता था) तब उसके पीछे-पीछे उसकी 
बढ़ी भारी सेना तथा बहुत-सी प्रजा भी जाती | इस तरदद 
बहुत-से वन्य जन्तुओं एवं स्रग) पक्षियोंका भारी सहार 
प्रतिदिन होता दी रहता था | 


उन्हीं दिनों काशीके समीप झुगदाव नामक बन 
(आधुनिक सारनाथ ) में एक नन्‍्दीय नामका मग अपने 
साता-पिताके साथ सुखपूर्वक निवास करता था | उत्ते इस 
मदसंहारसे वढ़ा कष्ट हुआ | उसने मूग-जन्तुओंकी एक 
समा बुलायी | सबने निर्णय किया कि हममें-वे एक मूंग 
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प्रतिदिन राजासे मिलने खय चला जाय | इससे वन्य मुग- 
पक्षियोंका मवकर संद्ार रुक जायगा) साथ ही बहुत कुछ 
शान्ति भी बनी रहेंगी । निवेदित किये जानेपर राजाने भी 
इस प्रम्तावको खीकार कर लिया। 

बहुत दिनेंकि वाढ नन्‍्दीयकी वारी आयी । पर उसकी 
शान्ति और सौम्बमावने राजाका मन परिवर्तित कर दिया । 
वह उसके अख़ामाविक चरित्रसे इतना प्रभावित हुआ कि 
उसके धनुप-बराण हाथमेंही रह गये, वह उनका सघान 
ही न कर सका | 

नन्‍्टीव बोला--“राजन्‌ ! तुम मुझे मारते क्‍यों नहीं ?? 
राजाने कहा--८मृग | तुममें बहुत-से दिव्य गुण हैं, तुम 
घर्मात्मा हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता । मैं तुम्हें पूर्ण आयुके 
उपभोगका सोमाग्य प्रदान करता हूँ।? 

“राजन्‌ | क्या तुम अवशेष मृर्गोकी इसी प्रकार अमय 


% खदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 


अनननवलक-नम«न्‍4कामलननानकन.. 





अथवा पूर्णायु-उपभोगका सोमाग्य नहीं प्रदान कर 
सकते ?? म्ग बोला ! 

मे अवध्य कर दूँगा?--राजाने कहा | 

“और क्या तुम इन हवामे उड़नेवाले पक्षियों तथा जलमे 
रहनेवाली मछलियोको भी इस प्रकारका आउ्वासन नहीं दें 
सकते ? मगने पूछा | 

“अवध्यमेव !? राजा बोला । 

तदनन्तर उसने दूतोद्वारा सारे राज्यमें घोषणा करा दी 
कि अबसे सभी वन्य जन्तु; पश्ती एव जल्चरोंको अमय-दान 
दिया जा रहा है | कोई भी व्यक्ति इनकी हिंसा न करे | 


प्राचीन जातक-कथाएँ बतलछाती हैं कि गौतम बुद्धके 
पूर्वमं सो अवतार हुए थे। म्ुगदावका यह नन्दीय मुग भी 
उन्हींमेंसे एक है |--जा० झ० 
( जातक भाग ३;कथा ३८५) फ्रांसिस और वेलके अग्रेजी अनुवादसे ) 


"जात & €ऋ---<- 


सदुपदेश 


प्राचीन काल्में राजा सर्वमित्रके शासनकालमें महात्मा 
बुद्ध बोधिसत्त्व-गरीरमें थे | उन्होंने विनम्नता, उठारता$ 
क्षमाशील्ता ओर दान तथा सदाचारके वलपर णक्रपद प्राप्त कर 
लिया था। वे शक्रपदपर रहकर भी कमी ऐश्वर्य और विपय- 
सुखमें आसक्त न हो सके | सदा प्राणिमान्रके हितमें ही लगे 
रहते थे | छोगोंको सदगुण-सम्पन्न देखकर प्रसन्न होते थे । 
>८ >< >८ >< 

राजा सर्वमित्रको मद्रा पीनेका व्यमन था। वह अपने 
तो पीता ही था; दूसरोंको--प्रजा तथा राजकर्मचारियोंको भी 
पिछाकर हृर्षित होता था। उसके मदिरा-पानसे राज्यभरमें 
अराजकता छा गयी | ल्येग दुराचारी हो गये; पापकी दृद्धि 
होने लगी | प्रजाका उत्पीड़न होने लूगा | न्‍्याय-अन्याय; सत्य- 
अमत्यः धर्म-अघर्म और प्रकाश तथा अन्धकार आदियमें छोगोंकी 
मेंद-चुद्धि समाप्त हो गयी। राजा सर्वमित्रकों इन बातोंकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं थी। वह तो राग-रगर्मे निमम्म था। 

एक समय राजा पान-ग्रहमं अधिकारियोंके साथ बैठा 
हुआ था; मदिरापानका क्रम चल्नेवाला दी था कि छोग 
चौंक उठे । 

“इस पात्र्म सुरा मरी हुई है। इसका मुख सुगन्धित 
पुप्पोंसे ढका है; इसे कोन खरीदेगा ?? एक ब्राह्मणने 
शाजाके सिंहासनके सामने खड़े होकर बोषणा की। उसका 


खर्ण वर्ण था; जगाएँ घूल्घृसरित और गुंथी हुई थीं; शरीर- 
पर व॒ल्कछ और म्गचर्मका परिधान था | उसके बायें हाथमें 
सुरा-्यात्र था । 

“आप कोई बहुत बड़े मुनि हैं, आपके नेन्नोसे चन्द्र- 
ज्योत्स्नाकी तरह दया उमड़ रही है | अद्भुत तेज है 
आपका !?? राजाने उठकर चरणवन्दना की | उपस्थित 
अधिकारियोनि अभिवादन किया | 

ध्यदि तुम्हें इस छोक ओर परलेककी चिन्ता न होः 
नरक-यातनाका भय न हो तो इसे खरीद लो ।? ब्राह्मणके 
शब्द थे | 

“महाराज ! आप तो विचित्र ढगका सौदा कर रहे है, 
सब अपनी बस्तुकी प्रणसा करते हैं, पर आप अपनी वस्तुके 
सारे दोप प्रकट कर रहे है | कितने सत्यवादी हैं | आप घर्मपर 
अडिय हैं |? सर्वमित्र आश्वर्यमें पढ़ गया । 

धसर्वमित्र | न तो इसमें पविन्न फूलोंका मघु है न गद्भा- 
जल है; न दूध है ओर न दही है। इसमें विषमयी मदिरा है | 
जो पीता है; वह वशमें नहीं रहता । उसे भक्ष्याभक्ष्यका विचार 
नहीं रहता । राजपथपर छड़खड़ाकर गिर पड़ता है; अपनी 
की हुई उल्टीको आप खाता है; कुत्ते उसका मुख चाटते हैं। 
इसे खरीद लो, अच्छा अवसर है | इसका पानकर तुम सड़क- 
पर नंगे होकर नाचोगे, तुम्हें पत्री और अपनी युवती कन्यामें 


* घनका सहुपयोग # 
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डे नहीं दीय पड़ेगा | इउझ्ा पानकर स्त्री अपने घर्मी-ते दनी 
तेयो भी यूक्षते बोपरर पीदती है। इसया पानरर बढ़े-चढ़े 
नपन्‌ दरिद्र हों गये । राज्ाभोके राप्य मिद् यये | पद 
उभिश्यापक्री मूर्ति है; पापी जननी है. यद एसे मरममें ले 
गही ऐ। लिसने रात-दिन पमि-य्यात्य प्रबकती रहती है ।? आद्ग- 
$ समझाया । 

ध्मटा) इसया पान ही कीह क्‍यों सरेंगा । आपने जपने 


पु 


4 
धदुपटेशसे मेरी सो लोड दी | जापने मुझे उस तरद शिक्षा 
दी है जिस तरद पिता एनरे। शुरू शिष्ययों भीर मुनि टुयीको 
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सन्मार्गपर ले जाते ह। में श्रनिजा +रता हुँ कि अब कमी 
मदिरायान नहीं करूँगा। पुरत्ताररूपमें आपको अच्छे-अच्छे 
पॉच गाँव; सौ दासियों भर अधभ्ययुक्त दस रथ प्रदान करता 
हूँ ।? सवंमित्र आ्द्मणऊे पेरॉंपर गिर पढ़ा | 

पसर्वेमित्र। मुझे तुम्दारी किसी वस्तुफी आवश्यकता नहीं दे । 
मेरे पास तो स्वर्गक़ा वैभव है | सुझसे तुम्हारा पतन नहीं देखा 
गया। इसीलिये ऐसा स्वॉग बनाकर मैने मदिरा-पानके दोष 
बताये । में इन्द्रन्यदपर हूँ |? त्राक्षण-वेपधारी वोषिसच्नने 
रदसस्‍्य स्पष्ट क्‍या | +रा० श्री० ( जावकमाल ) 





सह्नशील्ता 


भगजान शुद्ध किसी उन्‍्ममें मैसेज़ी सोनिमें थे। ज्गली 
मैसा ह्ोनेपर मी बोधिसत्व अत्यन्त ब्ान्त ये | उनते 
खीधेपनदा लाभ उठाउर एक बंदर उन्हें बहुन तग करता 
था। बट कभी उनती पीछपर चदबर बुदता, कभी 
उनके शॉंग परडसर दिलाता और कभी पूँछ सीचता था। 
कभी-कभी तो उनकी आम मी अँथुली डाल देता या। परतु 
बोधियन्च सद्या शान ही रहते थे । यद्द देस्यरर देयतार्ने 
कद्धा--८थो शान्तमूर्ति | इस दुष्ट बदरक्रों 4ण्ड देना 
लाहिये | इसने क्या तुमको सरीद लिया है या तुम इससे 


टरते हो ! 
बोगिसन्ध शोले--८देवगण | न इस बदरने मुझे खरीदा 
है न मैं इससे डरता हैँ । इसकी दुष्टता भी में समझत्ता 
हूँ और केपल मिरके एक झटकेसे अपने सींगद्वारा इसे 
दाड़ डालने जितना बल भी मुझमें हे । परतु में इसके 
अपराय क्षमा करता हैं | अरनेसे वल्चानके अपराध तो 
सभी उिबश् दोम़र सहन करते देँ। सहनश्ील्ता तो वह 
है जर अपनेसे निर्यलक्के अपराब सहन किये जायें |? 
नच० सिं० 





धनका सदुपयोग 


भगवान्‌ तुद्ध़े पहले जन्मझी बात है। उस समय वे 
बोषिशत्त अवलार्म थे। उन्हींने एक समृद्ध परमें जन्म लिया 
था | अपनी द्ानशीदता। उदारता और दरों तथा 
मिखारियोकी अददैतुक्ती सेयारे लिये वे बहुत प्रसिद्ध थे । वे 
क्खिकों दुल्खी और दरिद्र नहीं ठेरया सकते थे; अपने पात 
लो उछ भी या; उसीसे क्गाठेंकी सेवा करते थे | उनके ल्यि 
बह बात अयसद्य थी कि कोई दरवावेतर आऊर छीट जाय) 
इसल्यि छोगोंमें श्रीघिसत्त अविपह्य नामसे प्रसिद्ध ये । 

एक दिन प्रात'काल शय्यासे उठनेपर उन्होंने देला कि 
घरकी समस्त अम्तुएँ. चोरी चढी गयी ६, नाममात्रकी मी 
चोरने कुछ नहीं छोड़ा है। घनमें उनकी आसक्ति--ममता 
तो थी नहीं; इसलिये चोर्यीसे वे सतत नहीं दो सके पर बार- 
बार यद सोचकर दुसी होने लगे कि जिम घरसे आजतक 
कोई भी व्यक्ति खाली द्वाथ नहीं गया, उर्सीठे भिन्षु और 
कंगाल लोग भूखे-प्यासे और अतृत्त चले जायेंगे | अविपह्य 


इस प्रकार सोच ही रहे ये कि उनके नेत्रोमि नया प्रकाभ आ 
गये वे इर्पसे नाच उठे । चोरोने थेषर सामानमें एक ईँसुआ 
और रल्ठीकी गेंडुल छोड़ी थी । अविपह्मने वत्काल कह्मा कि 
सेप्ाका साधन मिल गया । अब मेरे दखाजेंसे कोई नहीं 
लौटने पायेगा । निर्धनतामें भी अविपहाने पवित्र कार्य- 
सम्पादनका उपाय सोच लिया । 

वे दिन भर उसी इसियेंसे घात काटते थे और थाम 
होनेपर सिरपर गेंडुक रखकर धापका वोझा छादकर वाजारमें 
बचा करते थे | परिश्रमसे जो कुछ मी पाते थे; उसका 
मिखमगों और अतद्वायोकी सेवार्मे सहुपयोग करते ये | कमी- 
कमी तो ऐसा मी होता था कि खब भूखे रहकर दूसरोकी 
आवश्यकता पूरी ऊर देते ये 

जद भर > 

तुम्हारा घन चोरीमें नहीं गया । तुम्दारी उदारता 

दानअीलता और सेवाइचिसे उसका अभाव हो चला है। में 





२७० 
तुम्हें सावधान करता हूँ. कि इस गरीबीमें भी जो कुछ भी 
पैदा कर लेते हो; उसे आगेके लिये बचाकर रख दो | सब 

दिन समान नहीं जाते । कण-कण जोड़नेसे पहाड़ खड़ा हो 
जाता है ।? एक दिव्य पुरुषने अविषद्मफो चेतावनी दी । 

धआर्य अनार्य-पथपर कमी पेर नहीं रखते । जिस 
धनको बटोरनेमें मुझे कजूसकी तरह रहना पड़े) वह मुझे 
नहीं चाहिये । चाहे मुझे स्वर्गके ही ऐश्वर्य क्‍यों न मिलें, में 
दान-बतका त्याग नहीं कर सकता । धन आता है; चला जाता 
है; वह अनित्य है, पर दान आदि सेवोपयोगी सदूगुण बार- 
बार नहीं मिला करते | उनके सहारे अपने जीवनको समृद्ध 
करना ही आर्यपुरुषका श्रेष्ठ आचरण है; वे नित्य दिव्य 
सम्पत्ति हैं, मै उनका परित्याग किसी भी मूल्यपर नहीं कर 
सकता |? अविपह्नने दिव्यपुरुपसे निवेदन किया। 

“तुम घनियोके योग्य बातें करते हो | तुम तो बड़े गरीब 
हो, दान देते-देते सब कुछ खो बैठे | जिनके पास खजाने हैं; 
असख्य दास-दासियों हैं, उनके लिये दानशीरता अलकार है । 
तुम्हें तो चाहिये कि परिश्रमसे अजित घनका थोडढ़ा-सा अभ 
कभी-कभी उत्सव आदियें भिन्नोको बुलाकर व्यय कर दो; इस- 
से नाम बढेगा; कीतिं अमर होगी | दान-बत्तिका परित्याग ही 
तुम्द्दारे लिये श्रेयस्कर है । जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है; 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 





उस समय यदि दान नहीं दोगे तो क्या बिगड़ जायगा ।? 
दिव्य पुरुषने अविपह्मी परीक्षा छी। 


“आपका ऐसा आग्रह अनुचित है । दूसरोंके हितकी 
अपेक्षा अपने स्वार्थकी ओर ध्यान देनेवाललोंको भी दान ओर 
असहायोंकी सेवामे छंगे रहना चाहिये । जो दूसरेके दुःखर्मे 
अपने आप तकका दान कर सकता है; उसके लिये खर्गका 
राज्य भी बेकार है | धनकी तरह यह जीवन भी क्षणभद्ठुर 
है। मै आर्यपथसे कभी विचलित नहीं हो सकूँगा। 
यदि मेरी पूर्वस्थिति छोट आयेगी तो दीन-दुखियोंकी 
प्रसन्नता सीमातीत हो उठेगी । इस असहाय अवस्थामे तो 
मेरा सर्वस्व उनके लिये है ही |! अविपह्नने दृढतासे कहा | 


प्तुम धन्य हो | धन्य हो ! समस्त ससार खार्थ और 
ममतासे अधा होकर धन बेरता है; अपने सुखके लिये 
दूसरोकों दुःख देता है; पर तुम धनका परित्याग करके भी 
सेवा और दीन-दुखियोंकी सहायतामें रत हो | मेँ परीक्षा ले 
रहा था) मैंने ही तुम्हारा धन छिपा दिया है; वह तुम्हे फिर 
दे रहा हूँ; धनका सदुपयोग तुम कर सकते हो ।? शक्र 
(इन्द्र ) ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया; फिर अदृश्य हो 
गये। --रा० श्री० ( जातकमाल ) 


'>-+7<%-<--+ 


ब्राह्मण 


श्रीसज्ञामजीको तप करते कितने दिन बीत गये। स्त्री; 
पुत्र एवं जगत्‌॒की किसी भी वस्तुके प्रति उनके मनमें 
आसक्ति नहीं रह गयी थी | ममताके बन्धन छिन्‍न हो चुके 
ये | अखण्ड ब्रह्मचर्य उनका त्रत था | गाब्वत शान्तिके 
पथिकके अडिग मनमें कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न हो 
पाता | पर भगवान्‌ तथागतके दर्शन किये कितने दिन बीत 
गये थे। उनका मन रह-रहकर भगवानके चरणोंका चिन्तन 
करता रहता । उन्होंने सुना “भगवान्‌ इस समय श्रावस्रीमें 
अनाथ पिण्डकके जेतवनमें विद्वर कर रहे हैं |? वे भगवानके 
दर्गनाथे॑ चल पड़े | 

श्रीसज्ञामणी भगवानके समीप कुछ दूरीपर एक सघन 
इृक्षकी शीतल छायामें विश्राम कर रहे थे | 

"हे श्रमण !! उनकी पहली स्रीको उनके आनेका समाचार 
मिल गया था। चरणोंमें मस्तक रखकर उसने निवेदन किया 
“मैं पुत्रवती हूँ। मेरी गोदमें आपका पुत्र है । आप 
मेरा पालन करें |? 


सद्भामजीके नेत्र बद हो गये | कोई उत्तर नहीं पाकर 
पत्नीने पुनः विनीत प्रार्थना कौ--“मै आपकी पत्नी हूँ । यह 
पुत्र आपका है | आपके बिना मैं असहाय हो गयी हूँ | आप 
मुझपर कृपा करके मेरा ओर इस बालकका पालन करें |? 

साधक जडकी भाँति निश्चक था | पत्नीने अधीर होकर 
कुछ रोपसे अपना बच्चा वहीं धरतीपर रख दिया ओर कहां--- 
“इस अबोध बालकके छालन-पालनके लिये मै क्या करूँ १ 
आप मेरी चिन्ता भले नहीं करें; किंतु इस गिशुका जैसे 
बने; ध्यान रक्‍्खें | में चली |? 

स्री चल पड़ी | दूर चली गयी। पर) उसके प्राण 
सतानके पास थे | छृदय-खण्डको वह कैसे प्थक्‌ कर सकती 
थी । दूरसे बृक्षकी ओट्से उसने देखा, पति पाषाण-प्रतिमाकी 
माति अचल था, उसने पुत्रकी ओर देखा भी नहीं | अन्ततः 
उसे निश्चय हो गया--“अब इनके मनमें मेरे तथा पुन्नके 
लिये ममताकी छाया भी नहीं रह गयी |? 

ञ्री लौटी और शिक्षको अड्डमें लेकर चछ पढ़ी । 


+ सच्ची माँग $- 





खत्रीफी यदद दशा सर्वज प्रभुकी दृष्टिते छिपी नहीं थी। 
उनके मुँहसे निकल पद्ा--'उसके आनेसे न उसे ह होता 
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है और न चले जानेसे विषाद | आसक्तिसे सर्वथा रहित 


है ब्राक्षण सज्ञामजी [१--शि० दु० 





अभि-परीक्षा 


धकौन जाग रद्दा है !? शफ़ारि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी 
नींद टूट गयी । राजभवन दीप टिम टिमा रहा था। हसन्तिका 
( अँगीठी ) जल रही थी। ट्ेमन्तफ़ालीन शीत अपने पूर्ण 
यौयनपर था। रात आधीसे अधिक बीत चुकी थी। प्रदरी 
सो गये थे । 


आपका सेवक ।? मातृगुसने शयनणद्रम अवेशकर 
दीप-चत्ती प्रयवलित फर दी। वह शीतसे कॉप रहा था। 
देहपर एक मैल्-कुचेटा वक्त था। ओठ फट गये थे ठडसे। 
मुखपर चिन्ताक़े बादल थे | नोंदसे परित्वक्त था वह अभागा 
और सत्पानकों दी गयी प्रथ्वीफे समान रात समाप्त होना 
जानती दी नहीं थी। शयनरद्कका पट बंदकर बह पहुरे- 
पर आ गया। 


सप्राटक्रा दवदय द्रवित दो गया | मातृगुप्त उच्च फोटिका 
कवि था। वह अनेक राजाओं और सामन्तोद्वारा सम्मानित 
था; पर आपनी योग्यताऊा प्रमाणपत्र वह कान्यकुब्नेश्वर 
चन्द्रगुतते पाना चाहता था। महाराजने सदा उसके प्रति 
उपैक्षा दिखायी; पर वह विचलित नहीं हो सक्रा, वष्ट जानता 
था कि सम्राट उच्च कोटिके सादित्य-मर्मश और व्यवद्दार- 
कुशल शासक & वे किसी-न-करिसी दिन मेरी सेवासे प्रमत्न 
होकर मुझे पुरस्कृत अवश्य करेंगे | वह इस प्रकार सोच 
ही रहा था कि महाराजने शयनकक्षते बाहर आकर 
एक भोजपतन्न दिया । 


“यह पढा नहीं जायेगा) शपथ है| इसे का्मीरका 
मन्त्रिमण्डल ही पढ सकता है ।? मम्रादने ऊ्राव्मीर जानेका 
आदिश दिया । 

>८ >८ >्र 
काश्मीरराय्यकी सीमामें प्रवेश करते ही उसे पता चला 
कि मन्निमण्डछ काबुक घाटीमे फ्रिसी आवश्यक कार्यसे 
उपस्थित है। वह थूख-प्याससे परिभ्रान्त होकर काबुक पहुँच 
गया और राजमुद्राद्धित पत्र मन्न्रिमण्डलफ़े सामने रख दिया | 

“क्या मातृगुप्त आप ही है ?? मन्त्रियेक्रे मुखसे अपना 
माम सुनकर कवि आश्रय॑-चक्तित हो गया | मन्त्रियोंने 
कहा कि सम्रादफा एक दूत आपसे पहले आ गया है, हम- 
लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने राजमिहासनकी 
ओर सफ़ेत किया | 

प्पधारिये। काः्मीरका राजसिंहातन सम्राटने आपको सोपा 
है। वे आपकी सच्ची सेवा और निष्फपटतासे बहुत प्रसन्न 

|! मन्त्रियोने वैदिक विधिसे का्मीरफे धर्मसिहासनपर 
मातृगुप्का याप्यामिषेक किया । 


मातृगुप्तने सम्राट विक्रमादित्यके पात आमार-पत्र भेजा, 
जिम्तका आशय यह था--“आप आकारसे तथा ग्वंयुक्त 
भाषणसे दानकी इच्छा प्रकट किये बिना ही दे दिया करते 
हं। शब्दरहित मेघके द्वारा की गयी बृष्टिफे समान आपकी 
प्रसन्‍नता फलसे ही गिनी जाती है।? मातृगुप्तने अग्नि- 
परीक्षामें सफलता प्राप्त की |--रा० श्रीण._( रानतरक्लिणी ) 


>औै--याछ की छाक>-ह> 


सच्ची माँग 


धसिन्धुका वेग बढ रहा है। मद्दारज ! सेनाफा पार 
उतरना कठिन ही है।? सेनापतिने काइमीरनरेश ललिता- 
दित्यका अभिवादन किया। 

धपर हर्मे प॑द्चननद देशमें अपना श्र७्ू ब्रढाना ही है। 
काइमीरके धर्मतिंद्दासनका म्रत पूरा ही करना है कि आसेतु- 
हिमाचल प्रदेशमें धर्मकी भावना जाग्रत्‌ हो) जनता सत्यका 
पालन करे और सर्वत्र न्‍्यायकी विजय हो। इसी कार्यके लिये 


स० क० अ० २६०--- 


हम कावमीरसे इतनी दूर आ गये हैं ।? महाराज लल्तादित्य 
शिविरसे बाहर निकलकर सिन्धुके तटपर टहलने लगे | पटह- 
ध्वनिंस आकाश ग्ूँज उठा; सैनिक्कोने अपने नरेशके प्रति 
सम्मान प्रकट किया | 
>< >८ >< >< 
धआपके सत्कार्यमें विलम्ब नहीं होगा; महाराज | मैने 
आजीवन आपका नमक खाया है। काव्मीरकी सेना सिन्धु 
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नदीकों पार करेंगी ही !? महामनन्‍्त्री चिंकुणके शब्दोसे 
ललितादित्यके लल्यट-देशका पसीना सूख गया | वे आश्वस्त थे। 

'प्रकृतिपर विजय करना हमारे वशकी बात नहीं हैः 
चिकुण | सिन्धुकी उमड़ती जल्धारामे हमारे सेनिकोका पता- 
तक न लगेगा |? महाराज लछूलितादित्यका सगय था | 

“आइये; महाराज ? चिकुणने सेनिक बेड्रेपर महाराज 
ललितादित्वलें आसन अ्रहण करनेकी प्रार्थना की। वे मध्य 
धारामें पहुँच गये | चिकुणने मध्यधारामे एक परम दीसिमयी 
मणि डाल दी | मणिके स्पर्शसे अथाह जल दो भागोंमें बट 
गया | सरिताका वेग नियन्त्रित होनेपर सेना पार उतर गयी। 
महाराज प्रसन्न थे । 

(और यह दूसरी मणि है !? चिंकुणने मध्यधारामें 
डसे डाल दिया और उसकी सहायतासे पहली मणि निकाल 
ली। सिन्धुका प्रवाह पहले-जेसा हो गया | ललितादित्य 
आश्रर्यचकित थे | 

“आजतऊ मैने प्रथ्वीपर भगवानकों छोड़कर किसी 
दूसरेसे याचना नहीं की | दोनो मणियों मुझे दे दो) चिंकुण |? 
महाराजके इन झब्देसि महामन्त्रीके रोंगटे खड़े हो गये | 

“राजफोषमे असख्य रत्न हैं, देव | उसमें इन्हें महत्त्व 


्ोडंडिडओ७&सफ:ईइसडिििडसडफ::::इडिडडडंडडओडईओओंडडओड2इडुंओआडअडखटटटटस्टयचथओडि। 


ही क्‍या मिलेगा १ मेरे-जेसे साधारण व्यक्तिके पास रहनेसे 
ही इनका मूल्य ओऑका'जा सकता है। चन्द्रकान्त-मणि जब- 
तक समुद्रसे दूर है; तबतक उसके झरनेका महत्त्व है; रत्नाकर- 
में विछीन होनेवर उसकी कीमत घट जाती है |? चिकुणका 
निवेदन था | 

धयदि तुम यह समझते हो कि मेरे पास इन मणियोसि 
भी उत्कृष्ट कोई वस्तु है तो उसके बदले इन्हें दे दो।? 
लल्ितादित्यने मन्त्रीकी अभय दिया | 

“महाराज ) मैं आपके पवित्र आदेशसे घन्य हो गया | 
मुझे भगवान्‌ बुद्धकी वह प्रतिम। दे दी जाय; जिधको मगध- 
नरेशने आपके पास उपहारखरूप भेजा है। भवसागरसे पार 
उतरनेके लिये वही मेरा परम प्रिय साधन है। छौकिक 
जल्सतरणमें सहायक इन मणियोकी शोभा आपके ही 
राजकोषमें बढ़ेगी |? महामन्त्रीने प्राथना की । 

धच्ची मॉग तो यही है; चिकुण | सत्य वस्तुकी प्राप्ति- 
की योग्यता तो तुममे ही है । तुम जीत गये |? महाराजने 
पराजय खीकार की । चिकुणकों वैराग्य हो गया। भगवान्‌ 
बुद्धकी प्रतिमा छेकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि तुषारवेशकी 
ओर प्रस्थान किया |--- रा० शऔ्री० ( राजतरज्िणी ) 


"जा 8 ६-4. 


अत्दान 


धमह्यराजा मेघवाहनके धामिक शासनमे भी असहाय और 
निरपराघका वध हो--यह तो घोर छज्ाकी बात है मुझे 
बचाओ) मेरे प्राण जा रहे हैं |? वनके मध्यमागम इन शब्दों- 
को सुनकर कार्मीर-नरेश मेघवाहनने रथ रोक दिया; सेना 
आगे निऊकछ गयी । महाराज समुद्र-वेछावनमें दिग्विजय 
करते-करते पहुँच गये थे | वे रथसे उतर पड़े और नगी 
तलवार लेकर वनके सघन अन्तराल्में जा पहुँचे । वे 
प्ोंक पड़े । 

“मुझे बचाइये; भद्गपुरुष | यह शबर-सेनापति मेरा वध 
करनेको उद्यत है । इस ससारमे मेरा कोई भी सहायक नहीं 
रह गया है।? वध्य पुरुष चण्डिकाकी प्रतिमाके सामने 
नतमस्तक था; शबर-सेनापतिके हाथर्में नगी तलबार थी; 
वह बच करने ही जा रहा था। 

(तुम्दोरे प्राण सुरक्षित हैं; चिन्ता मत करो |? महाराजने 
आइवासन दिया | 

“पर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरा पुत्र साधातिक 


रोगसे पीड़ित है। वह मरणासत्न है। इसके बचनेका उपाय 
देवताओंने मनुष्यका बलिदान बताया है। आप मेरे पुण्य- 
कर्ममे विष्न मत डालिये ।! शबर-सेनापतिने विवशता 
प्रकट की । 

“असहाय प्राणीका वध करना महापाप है; घिककार है 
तुम्हें | खार्थमें अधे होकर छोग इस प्रकारके पापकार्य- 
में लग सकते हैं; इसका पता मुझे आज चला |? महाराज 
चिन्तित थे । 

“देव | यदि असहाय पुरुषकी प्राण-रक्षामें आप इस 
तरह तत्पर हैं तो मेरे ब्राछ्कने क्‍या बिगाड़ा है! यह वध्य 
पुरुष तो अपने परिवारमे अकेछा है; मेरे परिवारके अनेक 
प्राणियोंका जीवन इस बालककी प्राण-रक्षापर निर्भर है।? शबर- 
सेनापति अपने बालकके प्रा्णोंकी मिक्षा मॉगने छगा | 

महाराज भेघवाहन दोनोंकी परिस्थितिपर विचार करने 
लगे | वे वध्यकी करुणा और वधिककी विवशतासे अभिभूत 
होकर अपनी तल्वारकी ओर देखने छगे | 

>८ >< 


>९ 
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तुम निशद्ध दोसर मुझ्पर साद्से प्रद्धार करो। मेरे 
प्राय-दानसे असद्याय वन्य और तुग्दोरे बाल्क--दो श्राणियों- 
की रक्षा हो जाउगी। दोनोंरी प्राग-रक्षा मेरा धर्म हैः कर्तव्य 
है |? मद्दाराज मेत्बाइन चरिडिकाकी प्रतिमाे सामने नत हो 
गये । झबर-सनायति हॉपने लगा । 

ध्मटाराज ! जाय द्वार असख्य प्राणियक्रिे प्राग 
मुरध्षित टैं। आए सिद्ेष्त झयाके आवेशमम ही ऐसा करर्य 
क्रनेकी प्रेरणा दे रहें हैं। आप सोच लीजिये । आपका 
शरीर तो अनेक प्राणियोका प्राय-दान उरके भी सर्वेया 
रक्षणीय है, बद अमुल्य है, जाप सर्वदेवमय मंगवानके अश् 
है प्रस्थीयर उसके प्रतिनित्रि ६ै। राजालोग अपने प्रा्णोक्ी 
रक्षाओे लयि धन) धर्म! परिवार--स्सीकी मी चिन्ता नहीं 
ऊन्ते। दबर-सेनायतिने असद्गाव पुुषक्रे बधनर जोर दिया । 














अाबर ! तुम अपनी इश्टिि ठीक ही कहते हो । जितत 
प्रकार मद्ठेशवासी गद्जाजल्के निर्मल खाद और स्नानके 
छखुखको नहीं जानते, उसी प्रफार तुम बनचर्रोफ़ी सदाचार- 
रुपी अमृतके स्वादरा ता नहीं छग सकता । मैं अपने 
नम्बर झरीरते अमर वशद्य खरीद रहा हूँ, तुम डुराग्रह् मत 
क्रो | तुम बदि मेरा वध नहीं कर नफ़्ते तो में अपनी 
तल्वारसे द्वी उसका सम्पादन झरना हैं। मेरे आत्मद्ानसे 
भगवती प्रसन्न होंगी) दोनों प्राणियोंकों जीवन मिलेगा |? 
महाराज आत्मयलिदान 7रने ही जा रहे थे क्वि उन्होंने 
अपने सामने एक दिव्य पुरुेषयक्रों देवा | शपर- 
सेनायति, चण्डिकारी मूर्ति, अवन्य पृरुष और रुग्ग 
बाल्क--सव-्केसव अच्य्य दो गये | 

कं आपके अहिसिानत और प्रजा-पाल्नकी परीक्षा ले 
रहा था। आप धन्य हैँ [? वरुणठेव अपना परिचित देकर 
अन्तर्वान हो गये [रा ० श्री० ( राजतरक्लिगी ) 
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गौड़ेग्वर बन्सयाजका मन राजा मुझे आदिश-पालन 
और न्वस्तत्य निर्गवक्रे बीच शुद्ध रहा था। बढ जानता 
था कवि यदि राजा सज्ञ भोज जूनसे लयपथ मिर न देखेगा 
तो मुझे जीबित नहीं छोड़ेगा | बह इसी उधेड़-चुनमें था 
कि युयास्त हो गया । पश्चिमक्की लाल्मार्मे उसकी नगी 
तलवार चमऊ उठी मानो वह मोजके न्वूनक्ी प्यासी हो। 

मुबनेस्वरी-वनकऊे मत्यमें बत्सराजने रथ रोक दिया 
और भोजकों शाजादेश सुनाया कि मुझ्न राजमिद्ामनक्रा पूरा 
अधिक्षार-मोग चाहता है; उसने तुम्दारे ववकी आना दी दै। 

तुमको राजाकी आजाका पालन करना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीरमने वनवासका क्लेश सद्दा, समस्त यादवदुलका 
निधन हो गया | नच्कों गव्यसे च्युत होना पढ़ा । सत्र कालके 
अधीन दैं।? कुमार भोजने अपने स्वूतसे वटपत्रपर एक 
शोक लिस्बा मुझके लिये | 

बुनकी नीस्वतामेँ काली रात भयानक हो उठी । 
ब॒न्मराजकै डायमे लयल्याती-सी नगी तलवार ऐसी लगती 
थी मानो निरपराधीके स्वूससे नहनेमें मृत्यु सहम रही हो। 
बत्सराजके हाथसे तलवार गिर पड़ी। बह मिहदर उठा। 

धम भी मनुष्य हूँ; मेरा हृदय मी खुख-ढु खका अनुमव 
करता हैं! उसने कुमास्को अपनी गोदमें उठा ल्या। 


उसके नेत्रोंसे अश्षःक्रण झरने छगे। अधेरा बढ़ता गया। 
> >< भर > 


“उसने मरते समय छुछ क्या भी था !? टिमटिमाते 
दीपके मन्द प्रकाशर्मे जूते ल्थयथ सिर देग्वकर सहम उठा 
मुख | ५दाँ; महाराज ? वन्सगजने पत्र हाथमें रख दिया | 
८उसने ठीक ही लिखा है-- 


मान्धाता च॑ भद्ठदीघति कृतयुगालझ्लारमृतों गत 
सेतुर्यन महोदधी विग्चित क्वासी दच्मास्यान्तक । 
अन्ये चापि युघिष्टिरप्रन्ठतयों याता दिवें भूपते 
सैंकेनापिं सम गता वसुमती मुझ त्वया यास्यति ॥ 


कितना बढ़ा महापाप कर डाछा मेंने । में खर्गाय 
मद्दाराज सिन्धुक्ों क्‍या उत्तर दूँगा) जिन्होंने पॉच वर्षकरे 
अल्यवपस्क कुमारकों मेरी गोदर्मे रख दिया था १ मेने 
विधवा सावित्रीफी ममता--मातृत्वक्री हत्या कर दी |? मुझ 
रोने लगा | 

शजप्रासादर्म हाह्यकार मच गया । दुद्धिसागर मन्‍्त्रीने 
राजाके अवन-शहमें किसीक्े मी जानेकी मनाही कर ठी और 
खिल होकर शयन-शहसे सटे समा-मवनमें ब्रेठ गया | 
बत्सराजने उसके कानमें कहा कि *मोज जीवित है; मेने 
नकली सिर दिखाया है ।! वह राजभवनसे बाहर हो 
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गया । राजाने रातमें ही अग्नि-प्रवेग करना चाहा | 
५८ | ५८ >< 
सारी-की-सारी धारा नगरी शोकसागरमें निम्न थी | रात 
धीरे-धीरे अपनी भयानकता फेला रही थी। समामवनमें 
एक कांपाल्किने आकर बुद्धिसागरसे निवेदन किया कि में मरे 
हुए, व्यक्तिकों जिला सत्ता हूँ। के हुए सिरको घड़से 
जोड़कर प्राण-सचार कर सकता हैँ | राजा मुझ्न कापालिक- 
की घोषणा सुनकर समा-भवनर्मे आया | “महाराज | 
मैने महापाप किया है। उसके प्रायश्रित्ते लिये मेंने 
ब्राह्णोकी सम्मतिसे अम्िमें प्रवेश करनेका निश्चय किया है | 








मेरे प्राण कुछ ही क्षणोंके लिये इस शरीरमें हैं। आप कुमार- 
को जीवन-दान दीजिये ।? मुझने खूनसे रंगा सिर कापालिकके 
हाथमें रख दिया। बुद्धिसागर कापालिकके साथ तल्षण 
इमशानमें गया | 
५८ >< >< हि 

दूसरे दिन सबेरे धारा नगरीमें प्रसन्नताफ़ी लहर दौड़ 
गयी | “कुमार भोजकों कापालिकने प्राण-दान किया |? यही 
बात प्रत्येक व्यक्तिकी जीमपर थी । राजा मुझने राजर्तिहासन 
भोजकी सौप दिया तथा स्वय तप करनेके लिये वनकी राह 
पकड़ी | ++रा० श्री० ( भोजप्रवन्ध ) 


>-->०< ४9०5-०० 


गुणभ्राहकता 


मालवेश्वर भोजकों राजतिंहासनपर बैठे कुछ ही दिन हुए, 
थे। एक दिन प्रातःकाल वे अपने रथपर समासीन होकर 
राजकीय उद्यानकी ओर क्रीड़ाके लिये जा रहे थे। यूर्यकी 
सुनहलछी फिरणें प्रथ्यीपप अपनी आभा फैला रही थौं। 
घारापतिका रथ बढ़ी तेजीसे राजपथपर बढा जा रहा था। सहसा 
महाराज भोजने रथ रोकनेका आदेश दिया। वे रथसे उतर 
पड़े एक ब्राह्मण देवताफ़ों देखकर | ब्राह्मणका नाम गोविन्द 
था | बह देखनेमें मनीषी ओर कुलीन छगता था | महाराज 
भोजने सादर अभिवादन किया; ब्राक्षणने दोनों नेत्र मूँद 
लिये । राजा भोज उसके इस आचरणसे विस्मयर्में पढ़ गये | 

(न तो आपने खस्ति-वचन किया और न आशीर्वाद 
ही दिया । आपने मुझे देखते ह्वी दोनों नेत्र बद कर लिये | 
कारण बतानेकी कृपा कर सकते हैं !?” महाराज भोजने बड़े 
आदरसे जिजासा प्रजठ की | 

(आप वैष्णव हैं; आप अनजानमें भी दूसरोंकों पीड़ा 
नहीं पहुँचा सकते है; न ब्राह्मणोंके प्रति उत्पात कर सकते 
हैं; इसलिये मुझे आपसे भय नहीं है। आप किसीको कुछ 
दान भी नहीं देते, छोकोक्ति है कि सरबेरे-सबेरे कृपणका 
मुख देखकर नेत्र बद कर लेने चाहिये । अप्रगल्भकी विद्या) 


धनी कोन ! 


मध्याह वेला | भिक्षु भिन्ला कर चुके ये। जेतवनर्म 
विश्राम करते हुए. एकने कहां--“मगधराज सेनिय विम्बसार 
राज्य एवं सम्पत्तिकी दृष्टिसे बड़ा हे ।? 

“नही !? दूसरे मिक्षुने बात काटकर कहा--#कोसलराज 


कृपणका धन और कायरका बाहुबछ--ये तीनों (्रथ्बीपर 
व्यर्थ हैं | राजाके पास सम्पत्ति मरे न हो; पर यदि वह गुण- 
ग्राही है तो सेव्य है | दधीचि, शित्रि ओर कर्ण आदि स्वर्ग 
जानेपर भी अपने दानके बलपर प्रथ्वीपर अमर हे; छोग 
उनका यश गाते हैं; उनकी उदारता और दानशीलताकी 
प्रशसा करते हैँ | महाराज ! यह देह नश्वर है; अनित्य है; 
इसलिये कीर्ति ही उपार्जनीय है |? गोविन्दने महाराज 
भोजसे अत्यन्त खरा सत्य कहा | 

धमैने आपके वचनामृतसे परम तृप्ति पायी है। आपने 
अत्यन्त कोमल ढंगसे मेरे हितकी बात कही है। ससारमें 
प्रशसा करनेवाले तो अनेक लछोग मिलते हैं; पर आप-जैसे 
मनीषी और हितेषी कम ह्वी दीख पढ़ते हैं। आपने मेरे 
हितकी बात कहकर मेरी आँखें खोल दी हैं। आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया है; वास्तवमें ऐसी औषध नहीं मिलती है; 
जो हितकर और साथ-ही-साथ ख्ादयुक्त भी हो। आपने 
मेरी दान-दत्ति जगाऊर मुझे नरकमें जानेसे बचा लिया |? 
राजा भोजने ब्राह्मणकी सत्कथन-प्रवत्तिकी सराहना की तथा 
एक लाख झपयेसे पुरस्कृत क्रिया | उसके लिये राजप्रासादके 
दरवाजे सदाके लिये खोल दियेगये | ---रा० श्री ० ( भोजप्रवन्ध ) 


प्रसेनजित्‌ बड़ा है ।? 

तुम्हें पता नहीं? | पहले मिक्षुने अपनी बातका समर्थन 
किया । “मद्दाराज सेनिय त्रिम्ब्रसारके राज्यकोषकी तुलना 
कोसलराजसे कैसे हो सऊती है |? 


+ अपनी खोज *: 


श्ण्५ 
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प्रवेनजितके चाँ 

सवेनजितके वंभवसे महागम सेनिव विम्वसास्की नुल्ना 
नहीं ।? दूसरे मिलने चदसे उत्ता दिया ध्लीर * * 

पक्या बात दो रही है? भगवान्‌ आ निक्ले। दूसेरे 
मिल्क मूँद खुलाना-खुल ही रद गया। प्रथम मिद्भ भी 

मौन था। 

प्मद्याराज सेनिए व्िम्खवार और कोल प्रसेनमिद्र्म 

राज्य परम एवं वैमबकी इध्सि कौन बड़ा है ? इसीयर चर्चा 








हो रही थी।? तीसरे मिछुने मगवानको भवन देकर 
अन्यन्त विनीत वा्गीमें जह्य 

पमिन्नुओं ! प्रभु बोहे--“प्ररनित होनेके वाद खासारिक 
चर्चा ही उचित नहीं | तुम्हें बोडना हो तो केरल धार्मिक 
चर्चा करों) अन्यथा मौन रहो |? 

कुछ क्षणेंकि जनन्तर मगवानते पुन कहा--(त्ृप्णा- 
क्षयत्ने दिव्य सुप्की तुच्नामें सातारिक काम-सुख धूल्कि 
तुल्य है ।१ --श्थि० दु० 


छः कि च न 


थुक्ताहरविद्रस्थ “* “''योगो मवति दुःखहा । 


अपनी प्रियरनी वशोययक्रो! नवजतपुत्र गहुल्कों; 
स्नेट्मूर्ति पिता मरायज शुद्धोदनक्तो तथा वेमव्सम्सन्न रायक्तो 
उच्यक्र थुवाइारमं ही गीतम बरसे निकले थे। केबल 
तकंपूर्ण बौद्धिक शान उन्हें केसे सतुष्ट जर सकता था । उन्हें 
तो रोगपरु छुढपेपर और मुृत्युपर विजय पानी थी । उन्हें 
शखत जीपन--अमरत्व अमीष्ट था प्रख्यात विद्वानों) उद्तठ 
शाहजेक उमीय वे गये; सितु वह्दों उनका संतोष नहीं 
हुआ--हो नहीं सकता था। जाश्रमेति। विद्यनोसे निराम 
होकर वे गयाके समीय बनमें आरे और तपत्या करने लगे | 


5. 


जड़) गरमी और वर्षाम भी गीतम वृक्ष नीचे नग्न 
अपनी चेदितायर स्थिर बेंठे गहें। उन्दंनेि सत्र प्रकार्ता 
आईार बंद कर दिया था। दीतबकालीन तपल्थाऊे कारण 
उनसे झर्सरका मास और रक्त सा गया | केवल दड्डियों 
नयमें ओर उमड़ा शेष रदा । 

गौठमका घैये अधिचतल था। कष्ट क्‍या है। इसे वे 
अनुमब ही नहीं करते ये, द्ितु उन्हें अयना अमीष्ट प्राप्त 
नहीं हो रहा था । तपस्यासे डान नहीं हुआ करवा। उससे 


सिद्वियाँ मिलती हैं | एक सच्चे साघक। सच्चे मुमुझुके लिये 
सिद्धियों बराधक्र हैं) मारके प्रलेमन है | गौतसने उन सब्र 
प्रदोभनौपर विजय प्राप्त कर ली थी । 

एक दिन जहाँ गौतम तपत्या कर रहे ये; उस स्ानके 
समीपके मार्गले हुछ गायिक्राएँ निकली । वे किसी नगरके 
उल्तवर्म भाग लेकर अपने घर लौट रही थीं। मार्गम मी वे 
गाती) बाने बजाती। नाचतीः आमोद-प्रमोद करती जा रही 
थीं। वे मब गौतमकी तत्ो वूमिके पाससे निकली, तव एक 
गीत गा रही थीं। उस गीतका भाव यह था--“सितारके 
तारों ढीला मत छोड़ी | ढीला छोद़नेसे वे छुस्बर नहीं 
उत्पन्न करेंगे | परतु उन्हें इतना खाँचो मी मत क्रि वे हू 
जाये ।! 

गौतमके कार्नामें वाह संगीत-ध्वनि पड़ी । उनकी पश्चार्म 
सदसा प्रकाश आ गया। खाधनाके ल्यि घोर तमस्थाका 
मार्ग उपयुक्त नहीं | सवमित मोजन तथा नियमित 
निद्रादि व्यवहार ही उपयुक्त हैं। यह मध्यममार्ग उनको 
स्पष्ट यून्न गया | उसी उमय उन्होंने अरना जासन छोड़ 
दिया और नदीकी ओर चल पड़े।--8० सिं० 
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अपनी खोज 


सम्पक्ल सम्पोत्ि प्रात करनेके बाद रूसवान्‌ इुद्ध बासागसी 
चडे आये । सूगदाव खआषियतनम पश्चवर्गीय सिप्पीकों सम्दुदध- 
कर उन्होंने चा का-विचरणणके ल्यि उद्दछ वनमें प्रयेश क्या 
और एक घने इक्षक्ी छपपामे पद्मातन लगाकर बैठ गये । 
ञ | भर >् 
वह इधर ही गयी होगी। कितनी नीच दे वह £? 
क्सीने अत्यन्त उद्देयमरे स्वरमें चित्ता प्रकद की । 


धर बह इस वन-चण्डसे भागक्र जावगी कहाँ | कितने 
अमूल्य ये हमारे स्‍्नामरण ।? दूमरेने एक इछकी छाया 
5हरक्‍र संतोपकी साँस छी | दूसरे साथी आ गये । 

“हम उसके लिये उद्वल्का एक-एक कोना छान मारेंगे। 
क्ेब्याका चिखास करनेवाल घोखा खाता ही है !? लेगेनि 
वलरता प्रकद् की | 

वे उत्की खोजमें एक साथ निकल पढ़ें। बनके मध्य- 


२०६ 


*# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया + 





भागमें प्रवेश करते ही उन्होंने विशेष शान्तिकी अनुभूति 
की [ कुछ दूर जानेपर उन्होंने भगवान्‌ बुद्धका दर्शन किया | 
दिव्य पुरुष समझकर उनकी चरण-धूलि मस्तकपर चढायी। 
भगवानके कृष गरीरकी स्वर्णिम प्रदीसिसे वे विमुग्ध हो गये | 

“आपने उसको इधरसे जाते देखा है १? तीसो भद्गवर्गीय 
मिन्रोंने भगवानसे निवेदन किया। 

(मुझे अपने-आपके सिवा दूसरा दीख ही नहीं रहा है । 
इतना ही सत्य है |? वे मौन हो गये | 

(भन्ते | हमारा आगय एक़ छ्रीसे है। वह वेव्या है। 
हमलोग अपनी-अपनी पत्नियोके साथ वन-विहार करने 
आये ये | पत्नीके अभावमे एक मित्रके मनोरञ्ञनके लिये 
वह वेध्या हमारे साथ थी | हमें विशेष राग-रगर्मे लिप्त 
देखकर हमारे कीमती रत्नालंकार आदि लेकर वह इसी बन- 





खण्डमें अदृश्य हो गयी है | हमें उसीक़ी खोज है |? भद्र 
जनोने परचात्ताप किया | 

धभद्रो | जगत्‌के विषय-भोग और सुख नब्वर और 
क्षणिक है | र्नालंकार आदि तो अति-जाते रहते हैं। ख्रीफी 
खोजसे कही अधिक सत्य आत्माकी खोज आवश्यक है |? 
भगवान्‌ बुद्धने धर्मचक्षु जाग्रत्‌ किया | अपनी शीतल मुसकान 
बिखेर दी | 

८ठीक है; भन्‍्ते ! हमें त्रीकी आवश्यकता नहीं हैः 
आत्माक़ी खोज करनी है |? भद्रवर्गीयोंने भगवानसे प्रत्नज्या- 
उपसम्पदाकी याचना की | 

भगवानने धामिक सत्कथाओसे उन्हें आत्मश्ञान और 
सदूघर्मका मर्म समझाया ) वे उनके क्षणिक सत्सड्डसे अपनी 
खोजमे छग गये |---रा० श्री० ( बुद्धचयों ) 
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वैराग्यका क्षण 


वाराणसीफे सबसे बड़े सेठका पुत्र यश्ञ विछासी और 
विपयी था | उसके विह्ारके लिये गऔरीप्म) हेमनत और वर्पाकाछ- 
के तीन अमूल्य प्रासाद थे | वर्षाकालीन प्रासाढमें प्रवेश 
करनेपर परिचारिकाओ और रमणियो तथा नर्त॑क्ियोंके राग- 
रगमें वह इतना निमम हो जाता था कि कोठेपरसे नीचे नहीं 


उतरता था। 
५ ० हि 


“तो क्या ससारका रूप यही है !! उसकी अन्‍न्तरात्मा 
टिमटिमाते दीपकके मन्द प्रकाशमे सिहर उठी; रात अपने 
अन्तिम चरणपर थी | उसका अज्ञ पीला पढ़ गया; रेगमी 
परिधानमें शिकन पद्ठ गयी; कानोंके खर्णकुण्डल और 
गलेफे रक्ञह्वारोमं विशेष कम्पनका आभास मिला उसे | क्षण 
भरके लिये अमित गम्भीर चिन्तामे उसने नेत्न बंद कर लिये ॥ 
उसने देखा नर्तकियों तथा परिचारिकाएँ चेतनाझून्य थीं, नींदके 
वर्णर्म थी | किसीऊे मुखसे छार ठपक रही थीतो किसीके 
अधरोपर कफका फेनिक विकार था | कोई टेढी सो रही थी 
तो किसीकी अनाइत धुजाएँ बीमत्सता प्रकट कर रही थीं | 
किसी रमणीके गलेमें शुठज्ञ थातो किसीकी अंगुली बीमाके 
तारोंका स्पर्श कर रही थी | उसने देखा कामिनीकी कनक- 
कायाका कुत्सित रूप और उसका पिर घूमने छगा। नेत्रोंके 
सामने ऑधेरा छा गया | 

की जिसे उत्य समझता था; वह नश्वर और असत्य 


दीखता है |? यग जमीन पकड़कर बैठ गया; उसके हृदयमें 
उसी क्षण वैराग्यका उदय हो गया | ब्रह्मवेछा निकट थी | 


'मुझे सत्यकी खोज करनी चाहिये |? उसने नीचे उतर- 
कर वर्षाकालीन प्रासादका अन्तिम दरवाजा खोला | 


'मुझे प्रकाश पाना चाहिये |? यश घरसे बाहर 
निकल गया | 


“मुझे सन्यास लेना चाहिये |? यञ सुगदाव--ऋषिपत्तनके 
पथपर था। वह भगवान्‌ बुद्डसे सम्यकू-श्ञान प्राप्त करने जा 
रहा था। उस समय वे ऋषिपत्तनमें ही थे | ससारकी 
विषय-वासनाएँ ' उसका पीछा कर रही थीं और वह आगे 
बढता जा रह्य था। 


यशने देखा भगवान्‌ बुद्ध ऋषिपत्तनर्मे टहल रहे ये | 
समीरकी चश्लछ गतिसे उनका गैरिक वस्त्र आन्दोलित था। 
वे उसे देखकर आसनपर बैठ गये | 

“जगत्‌ सतत्त है; पीड़ित है; असत्य है; भन्‍्ते |? यश 
विकल था | 

'जगत्‌ असंतत्त है। अपीड़ित है, सत्य है, कुमार |? 
भगवानने उसे बैठनेकी आशा दी | 


'मुझे सत्यका रूप बताइये; भन्‍्ते !? यदाने स्वर्णनिर्मित 
पदन्नाण उतार दिये; बह उनके समीप बैठ गया | 


हि 


* संन्‍्यासका सूर्य * 
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भगवानने आनुवर्तों कथया--दानः शील) धर्म और 
धासनाक्षयपर प्रकाश डाल्य । उसे दु खका कारण और 
उसके नाशका उपाय बताया | यशर्मे घर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। 
निर्मल वैराग्य मिला उसे 
>८ >< ५८ 


करी पत्नी) यगकी पत्नी और समस्त परिजन विकल 
हैं, भनन्‍्ते ? यशके पिताने भगवान्‌ बुद्धको प्रणाम किया। 
उनके सानिष्यमें सेठने धर्मचझ्षु प्राप्त किया । वह 
उपासक वन गया। 


ध्तेरी माँ रोती-पीटती है। तेरी पत्नी सनाश्ज्त्य है। 
प्राणका संचार करना चादिये; तात ! सेठने यशका आलिड्न 
करना चाहा | यशथ्व एक क्षणके वैराग्यके परिणाम-खरूप निर्मल 
हो गया था; दोषमुक्त था | 


“अब यश कामोपमोगके योग्य नहीं है; सेठ [? मंगवान्‌ 
छुद्धने यशके पिताकी सचेत किया | 
भर >< >< 

सेठफे अनुरोधपर श्रमण यञशके साथ भगवान्‌ बुद्ध 
उसीके घर भिक्षा लेने गये | माताकी ममता और पत्नीकी 
आसक्ति निष्फल हो गयी | वे उपासिकाएँ वन गयी । यशके 
अनेक मित्र और परिजनोंने भी वेराग्यके असय और अकण्टक 
राज्यमें प्रवेश किया | 

बैराग्यका एक क्षण यशके लिये अम्ृतस्वरूप हो उठा। 
उसे ससारकी अनित्यताका पता चल गया सत्यछाम किया 
उसने | मगवान बुद्धने उसे प्रमज्या दी । 

अक्षचर्यका पालन करो । यह महान्‌ सत्य है। इससे 
दुःखका क्षय होता है।? यगने भगवानके इस आदेशका 
आजीवन पालन किया [---र० श्री० ( बुदछतचर्यों ) 


बच 0-<0<--- 


संन्यासका मूल्य 


धमै अपने सारे सम्बन्धध यौवन और घन आदिको 
त्यागकर सन्यात रूँगा | प्रतजित होना ही मेरे जीवनका 
लक्ष्य है ॥? मगधदेशीय महातिध्य-आमनिवासी कपिल 
ब्राह्मणके पुत्र पिप्पछी माणवकंका दृढ संकल्प था। उसकी 
माने उसे वेवाहिक वन्धनमें बाँधनेकी बार-बार चेष्टा की) पर 
उसकी खीकृति न मिल सकी । माणवक्रने एक हजार 
निष्क ( खर्ण-मुद्रा ) की लगतकी एक खार्ण-प्रतिमा वनवाकर 
मेंसि कहदा--यदि मेरी होनेवाली पत्नी इतनी ही रूपवती 
होगी तो मैं विवाह कर दूँगा | इस तरह उसने समय 
टालना चाहा; पर मनि प्रतिमाके साथ कन्याकी खोजके 
लिये आठ ब्राह्मण बाइर भेजे | 

न्राह्मणोने मद्र॒देशमे, जाकर एक अत्यन्त रूपवती 
कन्याका पता छगाया; कन्याक्रे पिताने विवाह करना खीकार 
कर लिया | ब्राह्मणेनि माणवकके घर समाचार भेजा | वह 
चिन्तित हो उठा । उसने ओपनी होनेवाली पत्नी मद्रा 
कापिछायनीको पत्र लिखा कि “अपनी जाति; गोत्र 
रूप-रगके अनुसार खहस्-धर्म खीकार करना चाहिये। 
मेरा प्रत्नजत होनेका विचार है |? इसी आशयका पत्र भद्गाने 
भी लिखा था। दोनोंके पत्न-वाहकोंकी बीचमें ही भेंट हो 
गयी। उन्होंने पत्र फाइकर अनुकूल पन्न उपस्थित किये। 
सम्बन्ध हो गया; अपने पहलेके छिखे पत्रोंके अनुसार 
दोनों एक-दूसरेसे खिंचे-खिंचे रहते थे | देवयोगसे विवाद 


होनेके वाद दोनोंने एक-दूसरेका स्पर्शतक नहीं किया | 


कुछ दिनोके बाद माता-पिताका प्राणान्त होनेपर माणवक्र 
कुठम्बके लिये विचार करने छगा। पर मन विषयासक्त न 
हो सका । एक दिन सजे हुए. घोड़ेपर सवार होकर वह 
सैस्के लिये निकला, एक पेड़के नीचे खड़ा होकर उसने 
कौओंको कीड़े-्मकोड़े खाते देखा | मनमें कह कि ये तो 
हमारी भूमिकरे ही जीव है, इनके पापका उत्तरदायित्व मुझपर 
है |? इसी प्रकारका विचार घरपर भद्गाके मनमें भी टठा । 
एक-दूसरेसे मिलनेपर दोनोंने सन्‍्यासका पक्ष लिया। बाजारसे 
मिद्ठीके नये पात्र मेंगये गये । दोनोने एक़-दूसरेके केश 
काटे) प्रमजित होकर कथेपर झोली रखकर दोर्नों घरसे 
निकल पड़े । जो भी उर््हें मार्गमें देखता था, उसके 
नयनोंमें अभ्रु उमढ़ पड़ते ये | 

धदेवि | इमारा एक साथ रहना कंदापि शोमन नहीं 
है | ससारके लोग कहेंगे कि माणवक अब्रजित होनेपर भी 
स््रीके मोहसे मुक्त न हो सका । इस प्रकार इमारे सम्बन्धमें 
अनेक भावनाएँ कर वे पापके भागी हो सकते हैं |? माणवक- 
का दछुदय कठोर हो गया। 


ध्ञार्य-पुत्रकी आशा सर्वया पावनीय है !? उसने 
माणवककी चरण-वन्दना की; दुसंशा रास्ता पकड़ लिया । 
भद्गा प्रसन्न थी । 





माणवक भगवान्‌ चछुद्धका दर्शन करनेके लिये वेणुबन- 
की ओर चल पढ़ा | शास्ताने उपसम्पदा दी ओर स्थविर 
माणवक्त ( महाकाइ्यप ) को साथ लेकर चारिका करने 
चल पड़े । 

राजण्ह और नाहल्‍ून्दाके ब्रीचमे एक पेड़के नीचे 
तथागत खड़े हो गये। 

भगवान्‌ इस आसनपर विश्राम करें !? माणवकने 
अपनी रेशमी सघाटी विछा दी | 

धकितना कोमल है यह !? तथागतने परीक्षा छी उसके 
वैराग्यकी | 


+ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $* 





प्तो भगवान्‌ इसे धारण करें ।! माणवक प्रसन्न था। 


“क्या तुम हमारी जीर्ण-गीर्ण गुदड़ी पहन सकते हो ! 
चिथड़ोंकी सीकर पहननेवाला ही इसे उपयोगमें छा सकता 
है, काइ्यप ? तथागत उसकी ओर देखने छगे | 


“जिसे मैने अपार धन और अत्यन्त रूपवतीके बदले 
अहण किया है; उत वेराग्यका भाव मिरने नहीं पायेगा। 
भन्‍्ते । चीवर-परिवतेन ही हमारे सनन्‍्यासका अन्तिम मूल्य 
है|? महाकाब्यपने भगवानका चीवर धारण कर लिया। 

-+रा० श्री० ( बुद्धाचर्या ) 





परीक्षाका माध्यम 


हेमन्तकी संध्या थी; सूर्य अस्ताचलपर अद्ब्य होनेबाले ही 
थे; पश्चिम गगनकी नेसमग्रिक छालिमा अद्मुत और अमित 
मनोहारिणी थी । भगवान्‌ लुद्ध राजगृहमें विहार समाप्तकर 
चारिकाके लिये बेशालीके पथपर थे । उन्होने देखा कि उनके 
पीछे-पीछे अनेक मिक्षु चले आ रहे हैं। किसीने सिरपर; तो 
किंसीने बगछमें ओर कटिदेशमे चीवरोंकी गठरी छाद रक्‍्खी 
थी | तथागत आश्रर्यचकित थे भिक्षु-सच्ठक्ती सम्रह-वृत्तिपर | 


“कहाँ तो भिक्षुओनि जनताके समक्ष उत्कट त््यागका 
आदण खखा और कहाँ थोड़े ही समयके याद उन्होंने सग्रह 
ओऔर सचयरम आसक्ति दिखायी ।? तथागत चिन्तित थे । 

है >८ ८ 

रातका पहलन्ठा पहर था | धीरे-धीरे शीतछ समीर 5डक 
फैल रद्द था । तथागत चैगालीके गौतम-चैत्यमें समातीन थे; 
मिछुसइने उनके चेहरेपर उदासीकी छाप देखी | मिक्ठुओंने 
चरण-बन्दना की) वे अपने-अपने आसनपर चले गये | भगवान्‌ 
बुद्धका मन बार-बार यही विचार कर रहा था कि किस प्रकार 


सद्धकी सग्रह-ब्त्तिका निवारण हो । उन्होंने चीवरोंको सीमित 
करनेका निश्चय किया और अपने-आपको ही कड़ी परीक्षाका 
माध्यम स्थिर किया | 


वे गौतम-चेत्यके बाहर आकर जमीनपर सघाटी ब्रिछाकर 
लेट गये | साधारण ठडक थी, एक चीवर लेकर शरीर ढक 
लिया | ठडकका वेग रातमें बढ़ गया; ब्रिचले पहरमें उन्होंने 
दूसरा चीवर ओढ लिया | तीसरे पहर अथवा पिछले पहरमें 
आकाग लोहित वर्णका हो चला; शीतका उत्कर्ष देखकर 
भगवान्‌ बुद्धने तीसरा चीवर ओढ लिया। सबेया हो गया ! 
“प्रत्येक भिछुका काम केवल त्तीन चीवस्से चल सकता 
है, अधिकके सग्रहसे पापकी दृद्धि हो सकती है। सहमें 
गिथिलता आ जायगी ।? तथायतने भिश्षु-सट्डको आमन्त्रित- 
कर अनुश्ञा प्रदान की | सद्ठकी वेराग्य-बत्तिको कलझ्लित होने- 
से गासताने बचा लिया | उन्होंने अपने जीवनके त्यागमय 
अनुभवका दूसरोंक्े हितमे उपयोग किया | --रा० श्री० 
( बुद्धद्यों ) 





सहज अधिकार 


भगवान्‌ चुद्धेफे जीवनकी घटना हैं| तथागत छणपन 
सालके थे | अभीतक अपनी परिचर्याके लिये किसी उपखाक 
( परिचारक ) की नियुक्तिकी आना नहीं दी थी । कमी उनके 
साथ परिचयकि लिये मेघिय, उपवाण या राघ रहते थे तो 
कमी नागसमाल भगवानका पात्र लेकर पीछे-पीछे चलते ये | 
एक समय तथागत श्रावस्तीक्े पथपर थे | उनके पीछे 


पात्र-चीवर केकर नागसमाल चल रहे थे | 

“अपना पात्र सम्हालिये | मैं चारिकाके लिये दूसरी ओर 
जाना चाहता हूँ।? नागसमालत्का अस्ताव भगवान्‌ बुद्धने 
ख्ीकार नहीं किया। उन्होंने दूधरी बार कहां--तथागत 
शान्त थे। 


तीतरी बार नागसमाल पाच-चीवर भूमिपर रखकर 


# निर्वाण-पथ २< 


२०९ 











दुसरा गसता परडना ही चाहते थे कि महाश्रमगने चीवर- 
पात्र अपने दापमें ले लिये | नागसमालछ चछे गये | 
३4 भर | 
शध्यवम्तीम प्रदेश करे गन्बजुदीरे परिवेण ( चौक ) के 
उैछे आसन+्र मंगवान्‌ बुद्ध बठे ही थे कि नागनमाल भा 
पह़ेंच | उनके रस्थिमिें चोद थीं, रास्ते छोगने पात्र-्चीयर 
आदि टीन | उन्हींने च्गवन्दना की ओर आश- 
ललटन कनार पच्चात्तात कया । 
मेरे छिप्रे परिझासरक नियत करनेक्री आवश्यकता है। 
लोग मेग साथ आगे गस्‍्तेमें ही छोड़ दिया करते है, पात्र- 
जते हैं|! नथागतकें इस उद्गारसे 
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चआीबर रप्रररु चर 
उपस्थित मिश्ुगद्ध दुखी हुआ। 


हो 
जिम दिद्यार्म चारिफा करते हो वह मुझसे अद्यृन्य 
तुम उपसानओें प्रोग्व नहीं हो ! तथागतने 


महामौद्वल्यायन आदि अल्सी मद्माक्षावकोंने उपस्थान- 
का अधिजार माँगा) पर तथागतने खीहझृति नही दी | 

ध्दशबल उपसानका अपिकार दे रहे हं। मॉग लो॥ 
आयुप्मन्‌ ।? इ छ लेगेंने बिर आनन्दको प्रोत्साहित स्या। 

ध्यदि मॉगनेसे मिन्य तो अधिार हैं द्वी नहीं; सेवाक्रा 
अधिकार वो सददज ही मिला करता है | मगवान्‌ दस्मवल मुझे 








टेग्व ही रहे 6, उचित समझेंगे तो अनुज्ञा प्रदान करेंगे ही।? 
स्बिर आनन्द स्वम्थ था । 

ध्ञानन्डकरो प्रोल्ताहित करना ठीक नहीं हैं; मिक्षुओं ! 
वह खय ही मेग उपस्थान करेगा [? दशबल प्रसत्न थे | 

भरे चार प्रतिक्षेप और चार याचनाएँ है |! आनन्दने 
तथागतसे निवेदन किया क्रि भगवान अपने पाये उत्तम चीवर 
मुझे न दें) पिण्ड ( मिन्ना ) न ढैं। एक गन्ब-कुटीमें निवास 
ने दें; निमन्त्रणमें लेकर न जायें | 

ध्टनमें दोष क्‍या दे) आनन्द ? ठणवलने परीक्षा ली | 


ध्यदि आप इनक्रों मुझे ढेंगे तो व्येग छाब्छन ल्गायेंगे 
कि आनन्द अपने न्वार्यन्यमक्े लिये ठशबलछका उपसान 
करता है ।? उतने भाव न्यट्ट क्रिया अपने मनका। स्थविर 
आनन्दने कहा जि “मेरी चार याचनाएँ ये है कि आप मेरे 
न्वीजार किये निमन्त्रण्मे जायें; यदि दूसरे राष्ट्र या परिषद्से 
कोई व्यक्ति दर्शनके तय उपस्थित हो तो उसके आते ही 
मे आपका दर्शन उरा पाऊँ। किसी भी समय आपके पास 
आनिमें मेरे लिये रोक न रहे) भाय मेरे परोक्षमें जो धर्मोपदेश 
करें; उसका आकर मुझे भी उपदेद्य कर दें [? 


ध्यह सदाचारफा पथ है। खविर | यह आत्मीयताका 
अमिव्यज्ञन हे? आनन्द | वास्तवर्म भेरी सेवाके सहज 
अधिकारका बही उपाव है |? भगवान्‌ तथागतने आनन्दकी 
प्रशसा डी, उसकी समस्त मो्गें स्वीकार कर छी गयीं | 
उपसानका सहज ( खामाविक ) अधिकार मिल गया उसे। 
--रा० श्री० ( दुद्धचर्या ) 


निर्वाण-पथ 


ध्लाबन और अनुष्ान तीथोमे दी झीम सफ्ल होते हैं 
और उनझा अक्षय फल द्वोता है इसी विचारते साधु 
ब्राहिय मुसारक तीर्यर्भ बाठ करने छगे थे | 

ब्रादियका जीवन अत्वन्त सरल एवं सात्तिक्र था। 
उनके मनर्मे सिसी प्रागीझे गति बैर-विरोध नहीं था अपने 
सावनर्मे उनकी निठा थी और उसमें वे सतत सल्म थे | 
उनके तैजफे साथ उनकी सम्मान पतिष्ठा मी बढने छगी थी। 

समीपके ही नहीं दन्-दरफें छोग उनके समीप आते 
ओर चरणों सिर झुक्तते | सभी उनकी पूजा और देवोचित 
आदर करते। चीवर, पिण्डपात; दायनासन और दवा- 


सण० क० अ० ६४७-..- 


बीसे उनको अनायास ही प्रचुर परिमाणमें प्रात हो जाते थे। 

धसंसारमें जो अ्ईत्‌ या अर्ईत्‌मार्गारूढ हैं) उनमें एक 
में मी हूँ ।? बाहियके मनमें एक दिन विचार उठा | 

ध्वाहिय मेरा अत्यन्त प्रिय है? बाहियके कुलदेवताने सोचा; 
“और सन्मार्गपर चलनेऊ़े लिये निरन्तर ग्रवत्नशील है । इसे 
मुक्तिकी प्रत्येक क्षण कामना है | अतएुव इसे सावधान करना 
चाहिये |? 

ध्वाहिय | तुम अईईत्‌ नहीं हो |? कृपापूर्वक कुलदेवताने 
बाहिवके सम्मुख उपस्थित होकर कह्दा | £अईत-मार्गपर आरूढ 
भी नहीं हो | अईत्‌ या अह्ंत-मार्गारूढ होनेके पथका दर्शन 
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मी तुम्हे नहीं हो चक्ता है। अमिमान नहीं करना चाहिये। 
अभिमान निर्वाण-पथक्ा सबसे बड़ा बाघक है |? 

भकृपामय ! बाहिय सहम गये । कुलदेवताकी ओर 
कृतनताभरी इष्टिसे देखते हुए उन्होंने अत्यन्त विनीत खरगमें 
पूछा--“इस घरतीपर ऐसे कौन है? जो अहहत्‌ या अर्हत्‌- 

मार्गाल्ठ हो हऊुक्े है। यह बता देनेकी दया कीजिये |? 

धवाहिय !? कुलदेवताने उत्तर दिया “इसी आर्यधरापर 

श्रावत्ती नामक पुण्यनंगर है। वहाँ इस समय भगवान्‌ 
बुद्धदेव निवास कर रहे है। वे भगवान्‌ तथागत ही खबं 

अहत्‌ हो जगतको अहंत्‌-पद प्राप्त करनेका मार्ग-दर्शन करा 
रहे हैं| उनके परम पवित्र धर्मोपदेशसे जीव चिस्रालिक 
भववाघासे च्राण पा रहे है मुक्त होते जा रहे है ।* 

कुलदेवता अच्व्य हो गये ओर बाहिय मगवान्‌ बुद्धदेवके 
दर्शनार्थ सुप्पारक तीर्थते चल पड़े | 

>< >< ही | 

वाहिय जेतवन पहुँचे। ये सुप्पारक तीर्थसे यहाँतक 
अनवरत रूपसे चलते आये थे | बात्राके बीच इन्होंने केवल 
एक रात्रि विश्वाम किया था। इनके नेत्रोमें सम्यक सम्बुद्ध 
भगवान्‌ बुद्ध जैसे समा गये थे। उन्हींके दर्शनाथ उक्त 
पवित्र तीर्यको त्यागकर वे द्गुतगतिसे चल पढ़े थे | जेतवनकी 
पावन भूमि ओर वहोके सघन इक्षोंकी देखकर उन्हें अपूर्व 
शान्ति मिली | उन्हे लगा) जेसे जेतवनकी तद-लता-वल्लरियों 
ही नहीं, वहोंका प्रत्येक कण निर्वाण प्राप्त कर चुका है | वे 
भ्रद्धाविभोर हो गये। उस समय वहों कितने ही मिक्षु 
इघर-उघर टहल रहे थे 

'मन्ते । एक मिकछुके समीप जाकर उन्होंने विनीत 
वाणीमें पूछा, में अर्हत्‌ सम्बक सम्दुद्ध मगवानके दर्शनार्थ 
सुप्पारक तीयसे चलकर आया हैँ | इस समय वे कहों 
विहर कर रहे हैं १? 

ध्वाहिय ! भिंछुने उत्तर दिया; प्याप कुछ देर यहों 
विश्राम करें| भगवान्‌ पिण्डपातके लिये इस समय गॉवमें 
गये हैं !? 

पं मगवानके दर्शन बिना एक क्षण भी विश्राम नहीं 
करना चाहता । उन्होंने मिद्षुकी उत्तर दिया । ध्मै अमी 
भगवानके समीप जाऊँगा |? 

और भिकछुके बताये गॉवकी ओर वे चछ पड़े | 

नर व है 


बाहिय जेतवनसे दौड़ पड़े थे | उनके पैरोमें जैसे पल 
उग॒ आये ये | तथागतफ़े दर्शन त्रिना वे अधीर-से हो रहे 
थे। आवस्तीमें पहुँचकर उन्होंने भगवानको देखा, भगवान्‌ 
मिक्षापात्र लिये एक साधारण परिवारकी देहरीपर खड़े थे । 
भगवानका भुवन-मोहन सौन्दर्य एवं उनकी आकतिपर क्रीड़ा 
करती हुई दिव्य ज्योति देखकर बाहिय चकित हो गये। 
अत्यन्त संयमी: अत्यन्त गान्‍्त एवं शमथ-दमथक्को प्राप्त 
प्रभुको देखकर बाहिय उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़ 
गये । अपने हाथोंमे उन्होंने भगवानके पद-पद्मोंकी पकड़ 
लिया ओर नेत्रोंसे प्रवाहित अनवरत वारिधारासे वे बहुत 
देरतक उनका प्रश्नालन करते रहे | 

“मन्ते !? चुछ देर बाद स्वस्थ होकर उन्होंने अत्यन्त 
श्रद्धायूरित नम्न वाणीमें निवेदन किया$५मगवान्‌ मुझे घर्मो- 
पदेश करें, जिससे मुझे चिरकालिकि अक्षय सुख-शान्तिकी 
प्राप्ति हो । खुगत कृपापूर्वक मुझे घर्मोपदेश करें |? 

ध्वाहिय ? भगवानले अत्वन्त झान्तिपूर्वक कहा ५मैं 
भिक्षाटनके लिये निकला हूँ ।यह समय पधर्मोपदेशके 
उपयुक्त नहीं |! 

ध्भन्ते ! बाहियने तुरंत निवेदन किया-“जीवन अत्यन्त 
अखिर है| पता नहीं अगले क्षण भगवान्‌ या मै ही रह 
सकेगा या नहीं । अतएव भगवान्‌ मुझे वह उपदेश करें 
जिझसे मुझे चिरकालिक अक्षय सुख-शान्ति उपलब्ध हो। 
भगवान्‌ मुझे शीघ्र उपदेश करें |? 

धवाहिय !? दूसरी बार भी मगवानते अत्यन्त झान्तिसे 
उत्तर, दिया, मैं मिक्षार्थ गॉवमें हूँ। शहस्थ-परिवार॒की 
देहरीपर खड़े हो मिक्षापात्र्मे मिक्षा लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा 
हूँ । धर्मोपदेशके लिये यह उचित समय नही |! 

“मन्ते !! बाहियने तीसरी बार पुनः अनुरोध किया? 
“जीवनका ठिकाना नहीं। आम्र-पल्लवकी नोकपर लटके 
जल-सीकरका ठिकाना है; पर जीवनके सम्बन्धर्म यह भी 
निश्चय नहीं | अगले क्षण भगवान्‌ या में ही रह पाऊँगा या 
नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं । अतएव जिससे मुझे चिरकालिक 
अक्षय सुख-झान्तिकी उपलब्धि हो, इस भवार्णवसे में सदाके 
लिये मुक्ति प्राप्त कर ढूँ, भगवान्‌ मुझे वैसा ही उपदेश दें |? 


“अच्छा, बाहिय !? मगवान्‌ उसी अवस्थार्मे गृहस्थकी 


नर अमिलली कक पर व कम प सट 6 घ440घ कद? लक अप ८ कक 
# लोकोत्तर भ्शाविमुक्ति और चेतोविमुक्तिवाले उत्तम शमथ 


और दमयको जो प्राप्त कर चुके हैं । ( अदठकपा ) 


कोई घर भी मौतसे नहीं दचा # श्११ 
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देहरीपर अपना रिक्त पात्र लिये अत्यन्त झान्त स्वस्में बरोंडि। 
धु्द अभ्यास करना चाहिये) तुम्हें देसनेर्म केबल देवना 
ही चाहिये; सुननेगें केवछ सुनना ही चाहिये | चूँबने; चने 
और स्पर्श करनेमें केवल सूँवना, चखना) स्पर्श ही कस्ना 
चाहिये | जाननेमे केवल जानना ही चाहिये | बाहिए यदि 
तुमने ऐसा सीस लिया अर्थात्‌ देस्यक्र सूँपकर) चखकरः 
सप्नक्र और जानकर उसमें वित्त नहीं हो सक्रे; आसक्ति 
तुम्द स्पर्श नहीं कर सकी; तो तुम्दारे दुःखोजा अन्त हो 
जायगा | जागतिक आमसक्ति ही जगवम आतब्रद्ध करनेवाली 
हैं एवं इससे भाग पाना ही निवांण है ! 

“मन्ते !! बाहिय पुन भगवातके चग्णोम गिर पढ़े ! 
उन्होंने अनुमप्र क्या भगवानके उपडेशमात्रसे उनका 
बित्त उपादान ( प्रायश्चिक जगतऊफ्ी आसन्कि ) से रहित तथा 
अमे मुक्त हो गया। वे बोलि--म आहा आजीवन 
ऋणी रहेगा | वगजानने मुझे मुक्तिके मृुललसन्चक्रा साक्षान्कार 
ःः 


हर 


2 हि 


मउर स्वतिते साथ नगणन्‌ मिक्षाटनक्े लिये आगे बढ़ । 
बादिय उनकी ओर ठ्छतमेर अपलक नेत्रोसे तवतक टेस्वते 
नहें 'जपत्तर वे इप्रिसि ओआ नहीं हो गये | 
>८ भर 4 | 

ध्नन्ते ? एक मिक्षुन दौड़कर मिक्ताटनसे नगरफे बाहर 
लौटते हुए. भगवानसे कहा | बह हॉफ नहा था। आगे बह 
नहीं बोल पाया | 

कया बात है ? मगवानने प्रश्न क्या | 

ध्मन्ते | दुछ न्विर द्वोज़र उसने निवेदन जिया 
“मगपानके घर्मोपदेकके अनन्तर लौटते हुए; ब्राहियलों एफ 





सॉडने अपने छींगोंपर उठाकर जोरसे पटक ढिया। वाहियका 
ऐहिक जीवन तत्काल ममात हो गया | उनका शव कुछ ही 
दूरपर पड़ा है ।* 

मगवान्‌ उठे और दौड़ पढ़े | उन्होंने वाहियके शवकों 
देखकर एकत्र हुए मिक्षुओंति कद्वा--*मिक्षुओं ! यह तुम्दाय 
एक सब्रह्नचार्ग ( गुचभाई ) था। इसकी निर्जीव देहकी रथी 
बनाकर अग्निर्मे जछा दो और इसके मस्मोपर स्वृप निर्मित 
क्र दो | 

ध्जैसी आजा ! मिक्षुओंने उत्तर दिया और वाहियके 
अबके अन्तिम सन्कारमे लग गये 

> भर ञ्र >् 

धमस्ते । भगयानके चरणेंके समीय बैठकर मिक्षुओंमेसे 
एने विनम्र निवेदन क्िया। ध्मगवानक़े आदिशानुसार 
ब्राहिपती निर्जीब देह प्रज्वालत अग्निर्मे भस्म कर ठी गयी । 
उनके मस्मोंपर लवृप उठवा दिया गया |? 

झुछ क्षण रुज़कर उसी भिक्ुने पुन निवेदन क्ियो--- 
धपगवानसे दमसेग मानना चाहते हैं कि वाहियकी क्‍या 
गति होंगी |! 

अत्यन्त द्ान्त एवं गम्भीर वार्गीमें उन्होंने घीरे-धीरे 
उचर दिया; पमिश्नुओं। जय क्षीणाशत्र मिश्षु आत्म-सक्षात्तार 
कर लेता है; तय वह रूप-अरूप तथा सुख-हुःखसे छूठ जाता 
# | याहियने मेरे बताये घमापदेदक्ों टीफसे ग्रहण कर छिया 
था; बह निर्वाणके मार्गपपर आरूढ़ हो गया था |? 

मिक्षुओंकी आक्ृतिपर हर्प छृत्य कर उठा । भगवान्‌ 
मौन हो गये | झीतल-मन्द सर्म र॒ संगयानके चरणोंका स्पर्श 
करके प्रसन्‍नतासे दृत्य करने छगा | --शि० दु० 





मई कं 2-3 --+40“--+ >> मल 


कोई घर भी मातम नहीं बचा 


किसा सौनमीझा प्यारा इक्छीता पुत्र मर गया। उसको 
बहुत बढ़ा झोक हुआ | वह पयली-सी हो गयी और पुत्रकी 
छग्मकों छातीसे जिपटाऊर कोई दवा ठो3 कोई मेरे वच्चेन्ते 
अच्छा कर ठो. चिलद्धानी हुई इबर-उघर टोड़ने छगी । 
लेगोने बहुत समझाया परंतु उसी समझमें ऋुछ नही 
आय | उसकी बड़ी ही ठवनीय स्थिति देखकर एक सबह्ननने 
उसे भगवान्‌ घुद्के पास यह कहकर भेज दिया कि ध्तुम 
सामनेऊे विद्वार्मे मगवानके पास जाकर ढवा माँगी; वे निश्चय 
ही तुम्दारा ढु,ख मिटा देंगे 


क्िसा ठोड़ी हुई गयी और बच्चेक्रों जिलनेके लिये 
भगवान बुद्धसे रो-रोकर य्रार्यना करने छगी | 

मगवानते क्द्धा--ध्यड़ा अच्छा क्रिया; तुम यहाँखआ 
गयी | वच्चेकों मे जिल दूँगा | तुम गॉवर्मे जाकर, जिसके 
घ॒र्में आजतक कोर्ट भी मग ने हो; उउसे कुछ सरसकि 
दाने मॉग छागो | 

किसा बच्चेफ़ी लाशकों छातीसे चिपकाबे दौढ़ी और 
छोगसि सरसकि दाने मॉगने छगी जब किसीने देना चाहा) 
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तब उसने कद्या-- तुम्हारे घरमे आजतक कोई मरा तो नहीं 
हैन! मुझे उसीसे सरसों लेनी है; जिसके घरमें कमी कोई मरा न 
हो |? उसकी इस बातकों सुनकर घख्वालेने कहा--५भछा) 
ऐसा भी कोई घर होगा जिम्नर्म कोई मरा न हो--मनुष्य तो 
हर घरमें मरते ही हैं |? 

वह घर-धर फिरी, पर सभी जगह एक ही जवाब मिलाः 
तब्र उसकी समझमें आया कि मरना तो हर घरका रिवाज 
है।जो जन्मता है; वह मरता ही है। मुत्यु किसी भी 
उपायसे टछती नहीं। टलती होती तो क्यो कोई अपने 


जगह सृत्युक्रा विस्तार हैं। बस; जब यह बात ठीक-ठीऊ 
समझमें आ गयी, तब उसने वच्चेफ़ी ल्वगक़ों ले जाकर 
ब्मगानमें गाड़ दिया और लौटकर भगवान्‌ बुद्दसे सारी बात 
कह दी | भगवानने उसे फिर समझाया कि “देखो--यहाँ 
जो जन्म लेता है, उसे मरना ही पड़ेगा। यही नियम है | 
जैसे हमारे घरफे मरते हैं; वेंसे ही हम भी मर जायेंगे । 
इसलिये मृत्युका शोफ़ न करके उस स्थितिकी खोज करनी 
चाहिये; जिम्ममे पहुँच जानेपर जन्म द्वीन हो | जन्म न 
होगा तो मृत्यु आप ही मिठ जायगी | वसे समझ्षदार 


प्योरेको मरने ठेता ? एक घरमे ही नहीं--जगतभरमे सभी आदमीको यही करना चाहिये |? ० 
++->्कीक है? (०-4० 
सच्चा साथ 


भगवान्‌ बुद्धका एक पूर्ण नामक शिष्य उनके समीप एक 
दिन आया और उसने तथागतसे धर्मोपदेश प्रात्त करके 
“छुनापरत” प्रान्तर्मे धर्मंम्रचारके छिये जानेक्री आश मोंगी। 
तथागतने कह्य--«उस प्रान्तके ोग तो अत्यन्त कठोर तथा 
बहुत बूर दे | वे तुम्ह गाली देंगे, तुम्हारी निन्‍दा करेंगे तो 
तुम्हे केसा छगेगा ? 

पूर्ण-“मगवन्‌ ! में समझूँगा कि वे बहुत भल छोग है' 
क्योंकि वे मुझे थप्पड़-बूँसे नहीं माग्ते 

बुद्व-धयदि वे तुम्हे थप्पड-बूँसे मारने छगे तो ९? 

पूर्ण-#मुझे पत्थर या डडसे नही पीते; इससे में उन्हें 
मत्पुरुष्त मार्ूँगा |' 

बुढ-“वे पत्थर-डडोसे भी पीट सकते है ।? 

पूर्ण-“वे अद्मप्रहार नही करते. इससे वे दयाछु है--ऐसा 
मार्दूँगा ।' 


बुद्र-“यदि वे शजत्र-प्रद्यर ही करें १? 

पूर्ण-'मुझे वे मार नहीं डालते; इसमे मुझे उनकी कृपा 
दीखेगी |? 

बु&-'ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे तुम्हारा वध नहीं 
करेंगे ।* 

पूर्ण-'भगवन्‌ ! यह ससार ढु'खरूप है | यह भर्ीर 
गेगोंका घर है। आत्मघात पाव है? इसलिये जीवन धारण 
करना पड़ता है। यदि ध्सुनापरत? ( सीमाग्रान्त ) के व्येग 
मुझे मार डाले तो मुझपर वे उपकार ही करेंगे । वे छोग 
बहुत अच्छे सिद्द होगे ॥? 

भगवान बुद्ग प्रसन्न होकर बोले--ध्पूर्ण ! जों किसी 
द््मामे किसीफों भी दोषी नहीं देखता, वही सच्चा साधु है। 
तुम अब चाहे जहाँ जा सकते हो) धर्म सर्वत्र तुम्हारी 
रक्षा करेगा ।?--सु० सिं० 





समझोता 


आप्मती भयक्र ज्वालासे पग्रागिमात्र सतप्त थे । 
सरोवरों, नालें और वावल्योक्ता जल सूख गया था, वृक्ष तपन- 
से दग्ध थे; जीव-जन्तु आदुल थे । कपिल्वस्तु और कोलिय 
नगरकी सीमा, रोहिणी नदी जेठ मासके प्रकोयसे सिमिट्कर 
अत्यन्त क्षीगफाय हो गयी थी। घरती इन्ठ्रकी कृपा--जल- 
वृष्टिते बश्धित थी | ऐसी खितिमें एक दिन अचानक 
रोहिणीके तटपर जाक्यों और कोल्योर्म रोहिणीके पानीके 
उपयोगपर विवाद छिड़ गया । 


सरितामें पानी कम रह गया है। केवल हमारी खेतीके 
ही लिये इतना पानी पर्वात हैं| बॉधके दारा पानी दो भागोंमें 
बैंट जानेसे हम दोनोंकरी खेती सूख जायगी । शाक््य मजदूरो 
( कर्मकरों ) ने कहा | 

ध्यही स्थिति हमारी मी है; हमी पानीका उपयोग कर 
लेंगे वो हानिकी क्‍या बात है ?! कोलियोंने अपना पश्ष 
दृढ़ किया | 


कलह बढ़ गया | यह बात ढोनों राजकुछोमें पहुँच 


* सच्चे सुखका बोध +# 








गयी । तनातनी बंद गयी। दोनों एक दूररेके प्रा्गेके झअज्ु 
हो गये। देवफी आग प्रन्यल्ति हो उठी | 

धक्स दादा बल्द् है, मद्ागज़ो !! भगवान्‌ घुद् उस 
समय फपिल्चस्तुमम दी रोहिगीऊे तठयर चारिका कर रहे थे । 
प्रात क्ञालका समय था। दोनों ओरफे सनिकोने लख्र अलग 
सखजर तथागतर्की बन्दना की । वे कलदका फारण नहीं 
बद्रा मंक | 

टेहिर्ग कै पानीक्ा झगड़ा है। मन्ते ।? दोनों ओरके 
मजदूरोने मगणनते प्रब्नका सम्मिल्ति उत्तर दिया | 

उदकों (पानी ) का क्या मूल्य हैं। मदागजों ? 

मगवानने दोनों योस्के सेवायियों और झेनिरों तथा 

मजदूरोंसे अब्न किया । 

“उछ भी नहों है भन्ते | पानी बिना मूल्यके ही प्रत्वेक 
ख्ानया आतानीसे मिल जाता हैं |? झाक्यों और कोलियोंको 


रर 


जज 


अपनी करनीपर पश्चाचातर हुआ | उन्होंने दृष्टि नव कर ली | 

ध्त्रियों ( सैनिकों ) का क्‍या मूल्य हैं, महाराजों 
भगवान्‌ तथागतक्े इस प्रब्नंसे छोग अत्यन्त छजित हुए। 

ध्षत्रियोंक्रा मुल्य लगाया दी नहीं जा सकता; भन्ते ! वे 
निनानत अनमोल है ! दोनों पक्षेनि अपनी भूछ खीकार की | 

“अनमोल क्षत्रियोंत्ता खून साथाएग उठक्तके ल्यि बहाना 
क्या उचित हैं मदाराज़ो ! प्रध्न था। 

धनहीं; भन्ते | हमें प्रकाश मिल गया | समझौतेका पथ 
प्रात्त हो गया ।? उन्होंने सुगतकी चर्ण-बन्दना की | 

जुओर्म अश्यत्रु होकर जीना परम छुस है । वैग्योर्म 
अवैर्ग होकर रहना चाहिये। मगवान बुद्ने अपनी घील्मयी 
वागीसे छोगाकी आज्टवित क्रिया । 

समझीता हो गया झाकपों और जोलियेर्मे |--रा० औी० 

( इद्धचर्या ) 








सच्चे वे सुखका वोध 


उसके फेय और वस्र भींगे हुए ये। मुन्बपर बड़ी 
उदासी जोर मनमें अत्यन्त जिन्चता थी। उसके नेत्रोमें 
जिझासाक्षा चित्र था और होटपर कोई अत्यन्त निगृद 
प्रच्न था । 

तुम्हारी ऐसी अवाधारग-सी खिनिसे आश्रय होता 
है |! भगवान्‌ बुद्ने सगारमाता विदश्यालासे पूछा। वह 
अभिगदन ररफे उनके निच्ट बैठ गयी ) 

ध्टमम आश्चर्य क्या बातहै; भन्‍्ते ! मेरे पीत्रका देहान्त 
हो गया है इसलिये झतके प्रति यह शोर-आचरुण है|? 
विधाजाने भगवानतें चरणेर्मे निवेदन क्रिया, वह स्वस्थ 
दीन्ग पड़ी । 

धविद्यासे ! श्रावस्तीमं इस समय जितने मनुष्य हैं; तुम 
उनने पुत्रयौण्की इच्छा करती हो ?! मगवानके प्रद्नसे 
आवसीरे पृर्वांशम विद्दरक्ता कण-कण चकित हो उठा । 

प्हों; मनन्‍्ते | विद्यालाता उत्तर था | 

भआवलीम नित्य कितने मनुष्य मरते होंगे !? तथा- 
गतऊा दृउरा प्रय्न था | 

प्रतिदिन कम-से-क्म दस मरते हैं | क्रिसी-क्सी दिन 
ती सख्या एकतर ही सीमित रहती हैं। पर कमी नागा 
नहीं हो पाता | विद्याला इस प्रमरके पश्नोत्तरसे 
विक्धित थी । 


“नो क्या किसी दिन बिना भीगे केश और व्रके भी 
तुम रह सकती हो !” शाक््यमुनिका तीसरा प्रध्न था। 

नहीं) मन्ते | केवछ उस दिन मीगे केश और भीगे 
वत्नकी आवश्यकता है; जिम दिन मेरे पुत्र-पौचका देहावसान 
होगा ।! विशज्ञात्राक्ा अड्ज-प्रत्यड्ज रोमाद्ित हो उठा । 


“इसलिये यह स्पष्ट हो गया कि जिसके सौं प्रिय-- 
अपने ( सम्बन्धी ) ६ सी हु ख होते ६ उसे, जिसका एक 
प्रिय---अपना होता है? उसे केचछ एक दुञ़् होता है। 
जिसका एफ भी प्रिय---अपना नहीं हैं; उठके छिये जगतूमें 
कही भी दु ख नहीं है। वह सुल्रका बोर पाता है; सुखस्वरूप 
हो जाता हें |? भगवानले दुःरर छुखका विवेचन किया | 

८ भूलमें थी; मन्ते ! मुझे आत्मप्रकाश मिल गया ।? 
विशाखाने भासाकी प्रसत्नता प्राप्त की । 

धजयतूमे सुखी होनेका एकमात्र उपाय यह हैं ऊज्लि 
क्रिसीकों मी प्रिय (अपना ) न माने) समता न करे 
अश्योक और विरज ( रागरहित ) होना चाह्ढे तो कहीं भी 
सम्पन्ध न स्वीकार करे |? तथागतने धर्मकथासे विश्ञाखाकों 
समुत्तेजित (जा्रतू) किया | उसने सच्चे सुखका बोब थाया । 

--रा० श्री० ( बुझुचर्यों ) 


अण्णन्‍०॥४०णमवाई-०००्मदर पे हिट का १मुकनमय---_ 
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गाली कहाँ जायगी ! 


भारद्वाज नामका एक ब्राक्षण भगवान्‌ बुद्से दीक्षा 
लेकर भिक्षु हो गया था। उसका एक सम्बन्धी इससे 
अत्यन्त क्ुब्ध होकर तथागतके समीप पहुँचा और उन्हे 
अपशब्द कहने लगा। बुद्ददेव तो देव ही ठहरे। देवताके 
समान ही वे शान्‍्त और मौन बने रहे । ब्राह्मण अन्ततः 
अकेला कहातक गाली देता, वह थककर चुप हो गया। अब 
तथागतने पूछा--५क्यों भाई ! तुम्हारे घर कभी अतिथि 
आते हैं ? 


आते तो हैं |? ब्राह्मणने उत्तर दिया । 


तुम उनका सत्कार करते हो !? बुद्ने पूछा । 


ये 


ब्राह्मण खीझकर बोछा--“अतिथिक्रा सत्कार कोन 
मूर्ख नहीं करेगा ।? 

तथागत बोले--“मान वो कि तुम्हारी अर्पित बस्तुएँ 
अतिथि स्वीकार न करे तो वे कहाँ जायेगी ?? 

ब्राह्मणने फिर झुँझलाकर कहां--“वे जायेंगी कहाँ, 
अतिथि उन्हें नहों लेगा तो वे मेरे पास रहेंगी ।? 

प्तो भद्र ? बुद्धने शान्तिसे कहा--०तुम्हारी दी हुई 
गालियों में ख्ीकार नहीं करता। अब यह गाली कहाँ 
जायगी ? फ़िसके पास रहेगी ? 

व्राह्मणका मस्तक लछज्ासे झुक गया। उसने भगवान्‌ 
बुहसे क्षमा मांगी | --छ० सिं० 
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आकषषण 


धभगवान्‌ बुद्धदेवकी जय !? 


गगन-सण्डल गूँज उठा तथागतके नामधोपसे | कितने 
दिनों बाद कपरिल्वस्तुके प्राणप्रिय नरेश शुद्देदनके पुत्र 
दिद्धार्थ राजबानीमें पधार रहे हैं। समस्त प्रजा हर्पोत्फुबछ 
है। सिद्धार्थ आज बालक ऐिद्धार्थ नहीं हैं । उन्हें जगतका 
मिथ्यात्वबोध हो गया है | ज्ञान उन्होने प्राप्त कर लिया है; 
मोक्ष उनके करतलगत है और अखण्ड शान्ति उनका साथ 
नहीं छोड़ती । प्ृथ्वीफ़ो सुख-भान्ति वितरित करते हुए एक 
गर यहाँ पघारनेका उन्होंने कष्ट खीकार क्रिया है। नगरकी 
प्रत्येक ठेहरीपर आम्र-पल्छवके तोरण वैँधे है | विविध 
सुगन्धित पुष्पोकी माल्यएँ टेंगी है। राजमार्ग और समस्त 
पथ प्रथस्त हो गये हैं। उनपर जल-सिद्धन हो गया है और 
सर्वत्र ही बिखरी पुष्यरा्नि दीख रही है। भगवान्‌ अपने 
सुमोमल चरण धीरे-धीरे रखते हुए आ रहे ये। 


उनके पीछे विशाल जनसमुद्र लहरा रहा था। मार्गके 
दोनो ओर छतोपर जियो मझ्जल-गानके द्वारा उनकी स्तुति 
करती हुईं उनपर पुष्प-द्ृष्टि कर रही थीं और अपलक नेत्रौं- 
से उनके दर्शन कर रही थीं | आज कपिल्वस्तुकी प्रजा धन्य 
हो गयी थी, आज उसका जीवन सफल हो गया था 
वह इतार्थ हो गयी थी जो अपने भगवानऊ़ी दिव्यमूर्तिके 
प्रत्यक्ष दर्शन कर रही थी । आज कपिल्वस्तुके समस्त 
प्राणी अपनी चिन्ता, भोक और विधाद सदाके लिये भूछ 


गये है | उनके सामने आनन्दको मुक्तहस्तसे वितरित करने- 
वाले देवता जो आ गये हैं | 

८ मै धन्यहो गया ।? सिद्दार्थके वैमात्रेय श्राता नन्‍्द नगे पैरों 
दौड़े आये थे और तथागतके चरणोमें दण्डफी भाँति पड़ 
गये । उनके नेन्रोसि बहती अनवरत वारिधाराएँ बुद्धदेवके 
युगल पदयझझोंका प्रश्नातन करने ऊूगीं | उनका द्ृदय गद्गद 
और वाणी अवरुद्ध हो गयी थी। इच्छा होनेपर भी वे 
बोल नहीं पा रहे थे । 

“प्रिय नन्‍्द !? बुद्धदेवने नन्‍्दकों उठाकर अड्डसे कस 
लिया | उनकी विमाता मायादेवी और यह उनका भाई 
उन्हें कितना प्रिय था; वे केसे बताते । पर आज तो 
जगतीका प्रत्येक जीव उनके लिये प्राणाधिक प्रिय हो गया 
था। वे नन्‍्दके सिरपर हाथ फेर रहे थे | नन्दके नेत्र अब 
भी अश्रुवर्पा कर रहे थे। बड़ी कठिनाईसे नन्‍्दने कहा--- 
धआज कपिलवस्तु और उसकी प्रजा धन्य हो गयी | आप- 
जैसे भाईकड़ी पाकर मेरा जीवन परम पावन बन जायः 
इसमें तो कट्ना ही क्या | आपके अवतरित होनेसे समस्त 
मेंदिनी पुनीत हो गयी | जगतके पायउ-ताप दूर भाग गये | 
प्ृथ्वीका भार हल्का हो गया | आज वह पुलकित'' “५१ 

ननन्‍्द आगे नहीं बोल सके । एक अत्यन्त सुमधुर स्मित- 
के साथ बुद्धदेवने उन्हें अपने अछ्लमे पुनः कस लिया और 
उधर प्रेमोन्‍्मत असख्य जन-कण्ठोंने उच्चच्चोष क्रिया-- 
“भगवान्‌ बुद्धदेवकी जय |! 


# आफर्षण #६ 
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धमगवान बुद्धदेवकी जय !? नन्‍्दके मुखसे ख़त निकल 
गया। उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बद्दते ही जा रहे ये | 

धुद्ध शरण गच्दामि !? 

“धम्म शरण गच्ठामि ।' 

'सघ शरण दच्ठामि ॥' 

नन्‍्द बार-बार उच्चारण करते। बोधिसत््वके चरणोंका 
ध्यान एवं उनके उपदेशफा वे प्रतिक्षण मनन करते। 
“जगतूफ़ी प्रत्येक प्रिय ओर मनोरम वस्तुका विछोह होगा । 
वे छूटेंगी ही । उनका नाश निश्चित है [? ब्रोधिसत्त्वकी इस 
वाणीने उनके मनमें बैसग्य उत्पन्न कर दिया था। मुक्ति- 
प्राप्तिके लिये वे प्राणपणसे प्रयत्त कर रहे थे | उनकी प्रत्येक 
क्रिया मुक्तिके लिये ही हो रद्दी थी । 


ौ्तु जिस प्रकार सघन जल्द-मालक्रे बीच सौदामनी 
कौंधकर क्षणाद्धक्रे लिये धनान्थफारकों समाप्त कर देती हैः 
सर्वत्र प्रफाश छा जाता हैं? उसी प्रकार नन्दके मस्तिप्कर्मे 
एक ऐसी स्मृति उदित हो जाती, जिवके कारण वे क्षणमर- 
के लिये सहम जाते, उनका सारा प्रयत्न जैसे भिथिल हो 
जाता | मुक्तिके सम्पूर्ण प्रयल्मपर जैसे पानी फिर जाता। 

“प्रिय | शीघ्र छौटना ।? नागिन-जैसे अपने कृष्ण केशोंको 
फैलाये चन्द्रमुज्ी शाक्यानी जनपद-कल्याणीने अत्यन्त करण 
खरगमें कटा था। उसकी चम्पकल्ता-ली कोमल काया फाँप 
रही थी ओर कमछ-सरीले नेत्रेसे ऑसयकी गोल-गोल बड़ी- 
बढ़ी दूँदें ढक रही थीं। ननन्‍्दने अपनी आणप्रियाके इस 
रूपको तिरकछे नेत्रोंसे एक बार; केवल एक ही वार देखा था, 
पर उसकी वह करुणमूर्ति बस्बस न चाहनेपर भी नन्दके 
दृदय-मन्दिरमें प्रवेश कर गयी थी--चुपकेसे नेत्रोंमें बस 
गयी थी । 

पर नन्दने ब्रोधिसत्त्वके तेजम्वी रूपका दर्शन कर लिया 
था। उनका अमृतमय उपदेश सुन लिया था। ससारकी 
असारता तथागतक़े दब्दर्मि अब भी उनके कानों झक्कत हो 
रही थी फिर वे किस प्रकार पीछे पण रखते। वे बढे---बढते 
गये तथागतके चरणोंमें | जीवमात्रकों मुक्तिका मार्ग बतानेके 
लिये जय भगवानले धरित्रीपर पग रक्खा था तब नन्दको 
दे क्‍यों नहीं दीक्षित करते १ 

नन्‍्द विश्युद्ध अन्तर्मनसे अ्रक्षचर्यका पालन कर रहे ये। 
किंतु प्रात -साय-मध्याह् या नीरव निशीयममें जब वे एकाकी 
ध्चुद्धं शरण गच्छामि'* की आइत्ति करते होते, तर अचानक 


आाक्यानी जनपद-कल्याणीफी करुणमूर्ति नेत्रेकि सामने आ 
जाती । उसकी बढ़ी-बड़ी आँयकी बूँदोंकी स्मृतिसे वे सिहर 
उठते और उसी समय उन्हें कोकिल-कण्ठका अनुनय सुनायी 
देता--“प्रिय | शीघ्र छौठना ।? 

नन्‍्द आऊुछ हो जाते | उनकी बुद्धि काम नहीं कर 
रही थी | स॒विस्तृत मार्गपर वे अपने पग दृढतासे बढाते 
जायेंगे, इसकी आजा उनके मनसे तिरोहित-सी होती चली 
जा रही थी। 

(आवुस !? अन्तत' अधीर नन्दने अपने मनकी बात 
एक भिक्षुपर प्रकट कर दी | “मेरा साधन शिथिल होता जा 
रहा है | ब्रह्मचर्यका पालन मुझसे सम्मव नहीं | में इस अत- 
को त्यागकर पुनः गाहस्थ्य-जीवनमें छौट जानेका विचार 
कर रहा हूँ |? 


सत्य कहते हो, ननन्‍्द !? मिक्षुने आश्रयंचकित हो पूछा 
और नन्दकी ओर देखने छगा | 

“थआवुस !? ननन्‍्दने अवनत-बदन उत्तर दे दिया। ५में 
सत्य कहता हूँ । पत्नीकी रुम्ृति मुझे विकल कर रही है |? 

ननन्‍्द चकित ये | उन्होंने ऐसे-ऐसे विस्तृत और रमणीय 
प्राखाद कभी नहीं देखे थे। मणिमय मित्तियाँ और खर्णके 
दीप्तिमय ऊँचे कलश देखकर मन छब्ध हो जाता था। 
विस्तीर्ण पथ, उपवन और जिम ओर भी दृष्टि जाती; वहीं 
रुक जाती | ननन्‍्दने पृछा--«भन्ते | हम कहाँ हैं !? 

ध्यह देवलोक है !! तथागतने उचर दिया और आगे 


बढ गये । 

ध्मन्ते | ऐसा रूप-लावण्य तो मैंने कमी देखा नहीं |? 
नन्‍्दके आश्वर्यकी सीमा नहीं थी । अपने नेत्रोंसे उन्हेंनि 
जो कभी नहीं देसा और जो कभी सुननेको भी नहीं 
मिला और मनने जितकी कमी कल्पनातक नहीं की। वह 
सब यहाँ दीख रहा था। वे परम विस्मित थे। शाक्‍यानी 
जनपद-कल्याणी तथा प्रृथ्वीकी सर्वोत्तम सुन्दरी तो इन 
लावग्यवतियोंके सम्मुख पुच्छह्दीना कृुत्सिता कानी क्रुतियासे 
भी अत्यधिक कुरूपा और उपेक्षणीया हैं | ध्ये देवियों 
कौन हैं १? पूछ लिया उन्होंने । 

ये अप्सराएँ हैं | देवाघिपति अक्रकी सेवामे उपरिथित 
हुई हैं ये।? बोघिसत्वने मुस्कराते हुए. कह्दा। "एक बात पृछुँ३ 
बताओगे ?? 

“धअवद्य बताऊँगा |? ननन्‍्दकी दृष्टि अप्सराजोंकी ओर 
थी। “आपसे क्‍या गोप्य है |? 
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धभूलोककी सुन्दरियों इनकी तुलनामें.. ? 

(कुछ भी नहीं |? तथागतका प्रश्न पूरा हुए बिना ही 
नन्‍्दने उत्तर दे दिया । “महाकुरूपा हैँ वे इनके सामने ।? 

धजनपढकल्याणी १? तथागतने पुनः पूछा । 

“वह भी !? नन्‍्दने बल ढेकर कहा। “इस सोन्दर्यकी 
तुलना जगत्‌मे कहों) प्रमो !? 

इन पॉच सौ रूपसियोंको तुम्हें दिला दूँगा |? तथागतने 
कहा। "मेरे वचनपर विध्वास करके तुम ब्रह्मचर्यका पालन करो १? 

धम्ते | में अवश्य ब्रह्मचय-त्रतका पालन करूँगा ।? 
अत्यन्त उत्साइसे नन्‍्दने उत्तर दिया | “आपके वचनका 
विध्यास धरातलका कोन प्राणी नहीं करेगा ।? 

नन्‍्दने देखा, वे भगवानके साथ पुनः जेतवनमे आ 
गये है । देवन्शेक अलक्षित हो गया | 

धपपॉच सो रूपसियोंके छोभसे नन्‍्द ब्रह्मचर्यका पालन 
कर रहे है।? तीए्ण धूल-जैसी कट्टक्तियोंकी नन्‍द चिन्ता 
नहीं करते | उन्हें तो दढ विश्वात था भगवानके वचनका | 
निश्चय ही पॉच सो अलौकिक लावण्यवतियों सुलम हो 
जायेगी । वे दत्तचित्त हो ब्रह्मचर्य-ततका पालन करते जा 
रहे थे | 


विश्वुद्ध निष्ठा और आत्ममंयमसे वे ब्रतमें लगे रहे | कुछ 
ही समय बाद उन्हें वह प्राप्त हो गया; जिप्रके लिये प्रत्रजित 
हुआ जाता है। उनका ब्रत सफल हो गया । ममताका 
बन्धन छिन्न हो गया। इसके बाद कुछ करना शेष नहीं 





“आत्मकल्याणके अधिकारी पापी; पुण्यात्मा सब हैं। 
अपने उद्दारकी बात प्रत्येऊ प्राणी सोच सकता है |? 
अम्बपाढीफे मनमें आशाका सचार हुआ | 

“यान प्रस्तुत है; देवि | श्ज्भारदासीने वेशालीकी सर्व- 
सुन्दरी गणिकाका ध्यान आकऋृष्ट किया | वह रथपर बैठकर 
भगवान्‌ बुद्धका दर्णगन करने चल पड़ी। शास्ता उसीके 
अम्बपाली-वनमें मिक्षुओक्े साथ विहार करते थे । 

(जिस यानपर बैठकर मैं राग-रण और आमोद-प्रमोद 
आदिमें समयक्रा दुरुपयोग करती थी; उसीपर बैठकर 
शास्तासे धर्मकथा सुनने जा रही हूँ | कितना महान सौमाग्य 
है मेरा !? इंबेत-परिघान-धारिणी अम्बपालीके मनमें अनेक 
सात््विक भावेका उदय हो रद्द था। उसके शरीरपर पक 





+# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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है?! इसे उन्होने जान लिया | तत्त्वका उन्होंने साक्षात्कार 
कर लिया । 

प्रत्यूप वेछा । गीतछ पवन मन्थर गतिसे बह रहा था। 
सर्वत्र गान्तिका एकाधिप साम्राज्य था | भगवान्‌ शान्त बैठे थे। 


धभन्ते ! नन्दने अभिवादन करनेके पश्चात्‌ कहा 
जिन पॉच सौ अप्सराओको मुझे दिलानेका आपने वचन 
दिया था, अब मुझे उनकी आवध्यकता नहीं रह गयी।? 

(नन्द ! बुद्धडेवने वेसी ही भान्तिसे कहा) मुझे विदितः 
हो गया है कि नन्‍्द यहाप्र चेतोविमुक्ति। प्रशा-विमुक्तिको 
जान) उनका साक्षात्कार कर चुका है । तुम्हें प्रापश्चिक जगत्‌- 
से मुक्ति मिलते ही में अपने वचन-पालनके दायित्वसे मुक्त 
हो गया |? 

कुछ रुककर भगवानने पुनः धीरे-धीरे कहा--“काम 
जिन्हें स्पशे नहीं कर पाता; मम्ता-पाणमें जो बंध नहीं पाता 
और सुख-दु/खसे जो प्रभावित नहीं होता; वही सच्चा मिक्षु है।? 


भभन्ते | जगत्‌का आकर्षण मेरे मनसे सर्वथा समाप्त 
हो गया !? सीस झुफाकर आयुष्मान्‌ नन्‍दने निवेदन किया | 
अब तो मेरे मनमें तीव्रतम आकर्षण है केवछ आपके 
पद-पद्मोंमें ।? 


तथागत मौन तथा जान्‍्त थे | उनकी आकतिसे तेज 
छिटक रहा था | नन्‍द मन-ही-मन आवृत्ति कर रहे थे--बुद्ध 
शरण गच्छामि | धम्म शरण गच्छामि | सघ दरण' ।! 
+>शि० दु० 


आत्मकल्याण 


अातकल्य 


भी अलकार नहीं था; रथ वेगके साथ चला जा रद्दा था 


राजपथऊी शृत्य निर्जनता ही अपरूय हृदयोपर शासन करने- ' 
वाली अम्पपालीकफी सब्जिनी थी | 


वनके निकट पहुँचकर उसने रथ रोकनेका आदेश 
दिया | वह उतर पड़ी। नगे पॉव पैदक चलकर उसने 
शास्ताका अमिवादन किया। निकट बैठ गयी। भगवान्‌ 
बुदने उसको धर्मकथासे अमुत्तेजित क्रिया। उसका जीवन 
बदल गया; वह मूर्तिमती विरति-सी दीख पड़ी | 

“भगवान्‌ मिक्षुओंसमेत कुछ मेरा भोजन ( भात ) 


स्वीकार करें |? अम्पपाढीके निवेदनकों तथागतने मौनसे 
स्वीकार किया। 
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अम्बपाली अपने प्रामादकी ओर छीट रही थी । उसने 
देखा फ्रि अनेफ़ रथ नगरसे चनकड्री ओर आ रहे हैं | उनपर 
ल्च्छिवी युवक्र लाल पीले नीले हरे ओर श्वेत परिधानसे 
समलक्कषत होरर तथागतका सखायत करने जा रहे थे । 

“इतनी प्रसन्‍नता क्‍यों ६, अम्मपाली ?? लिन्छवियोंने 
राजपथपर रथ रोक दिये। 

“भद्री ! मुझे आत्मकन्याणका पथ मिल गया है | तथा- 
गतने ऊलछके ( भात ) भोजनका निमन्‍्चण स्वीकार कर लिया 
है। वे कल मेरे वनमें ( पिण्ड-चार ) मिक्षा ग्रहण करेंगे ।? 
गणिमने छदयके समग्र भाव उेंडेल दिये। 

४ऐसा कदापि नहीं हो सकता । शात्ता हमारा निमन्न्रण 
स्वीकार फरेंगे । हम बड़ी-से-पड़ी कीमत देकर भात सरीदना 
चाहते हे, मिल सक्रेगा अम्बवाली १? युवकोंने उसका मन 
श्नसे जीतना चाहा | 

नहीं) भद्रो | अप ऐसा नहीं हो सकता । धन तो मैंने 
जीवनभर कमाया, आत्मऊल्याणका मूल्य घनसे नहीं छग 
सकता !? अम्बपाली खस्य हो गयी । 


रथ अपनी-अपनी दिदग्याओंकी ओर चल पढ़े। * 
लिच्छवियाने भगवान्‌ बुद्धऊा दर्शन किया। भगवानको 


पिण्डचारका निमनत्रण दिया; शास्ताने अस्वीऋर किया। 
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भआज में कृतकृत्य हो गयी | भगवान्‌ ओर मिक्षु-सघने 
मेरे हाथका परोसा मोजन स्वीकार कर मेरा अनित्य जगत्‌के 
प्रपद्योंसे उद़्ार कर दिया |? अम्मपालीने भगवान्‌ बुद्धके 
भोजनोपरान्त उनके आसनके निकट बैठकर सतोषकी 
सॉस ली । 
धसम्यक्‌ सम्बुद्धने मेरे अम्बपाली-वनमें विहार किया 
है, मे इस आरामको मिश्षुमघक्रे हाथों सोपती हूँ ।? तथा- 
गतने अम्पपालीके इस निवेदनपर मौन स्वीकृति दी | 
भगवान्‌ बुद्धने उत्तको धार्मिक कथासे समुत्तेजित किया | 
अम्बपाली धन्य हो गयी; पवित्र हो गयी | उसका रोम-रोम 
पुलकित था | उसका कल्याण हो गया |--२० श्री० 
( बुद्धचचर्यो ) 





दानकी मर्यादा 


भगवान्‌ गौतम बुद्द श्रावस्तीमे विहार कर रहे थे | एक 
दिन विद्येप उत्सव था। घर्मऊथा श्रवणक्रे लिये विशाल जन 
समूह उनकी सेवामे उपस्थित था | विश्ञाग्या भी इस धर्म- 
परिपद्में सम्मिल्ति थी । मगवानऊ़े सामने आनेफके पहले 
विद्रके ठर्वाजेपर ही उसने अपना महाल्ता प्रसाधन 
( विशेष आमरण ) उतारकर दामीकों सोप दिया था 
तथागतके सम्मुख पहनकर जनेमे उसे बड़ा सकोच था। 

धर्म-परिपद्‌ समाप्त होनेपर अपनी सुप्रिया नामकी दातीऊे 
साथ विद्वारस ही घूमती रही । दासी आभरण भूल गयी । 

८बिशाखाका महालता-प्रसाधन छूट गया है, भन्‍्ते ।? 
स्थविर आनन्दने तथागतक्रां आदेश माँगा ) परिषद्‌ समाप्त 
होनेपर भूली वस्तुओंको आनन्द ही सम्हाल्ा करते थे | 
गास्ताने आभरणकोी एक ओर रखनेका आदेश दिया । 

“आर्य । मेरी स्वामिनीके पहनने योग्य यह अलझ्लार नही 
रह गया है | आपके हाथसे छू गयी बस्तुक़ो वे विह्रकी 
सम्पत्ति मानती हैं।? सुप्रियाने विशाखाक़े उदार दानकी मशसा 
की | वह विह्ारके दरवाजेपर छौट गयी; विशाखा रथ रोफकर 
उसझी प्रतीक्षा कर रही थी । स्थविर आनन्द दासीके ऊथनसे 
विस्मित थे | वे विशाखाकी त्यागमयी इत्ति और विशेष 
दानगीलतासे प्रसत्न ये | 


विशासाने सोचा फ्रि महाल्ता प्रसाधन रखने-रखानेमें 
महाश्रमणओों विशेष चिन्ता होगी | इसका मिक्षु-सघके लिये 
दूसरी तरहसे भी सहुपयोग हो सकता है। उसने प्रसाधन 


लौटा दिया | 
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दूसरे दिन विद्दारके दरबाजेके ठीक सामने एक भव्य 
रथ आ पहुँचा | विशाखा उतर पड़ी | उसने वथागतका 
अमिवादन किया; बैठ गयी | 

ध्यन्ते; मेने घरपर सुनारोंकों बुल्वाया था; प्रसाधनका 
मुल्य नौ करोड़ उन छोगेनि( गछानेके बाद ) निश्चित किया 
और एफ लाख बनवानिका मूल्य लगाया गया। नो करोड़ एक 
लाख आपकी सेवार्मे उपस्थित है ।? विद्याखाने आदेश मोँगा। 

तुम्हारे दानकी मर्यादा स्तुत्य है । विहारके पूर्व दर्वाजेपर 
सघके लिये वासस्थानका निर्माण उचित है । शास्ताने 
विशासाकों धर्मकथा) शील) दान आदिसे समुत्तेजित किया | 

भगवान्‌ बुद्धकी प्रसन्नताक़े लिये विशाखाने भूमि 
खरीदी और महालता-प्रसाधनके पूरे मूल्यसे भव्य प्रासादका 
निर्माण कराया | उसकी श्रद्धा धन्य हो गयी। भावस्तीकी 
अत्यन्त घनी रमणीके अनुरूप ही आचरण था उसका । 
दानकी मर्यादाकां शान था उसे |--रा० औ० ( डुद्धचया ) 
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आत्मशान्ति 


लगभग तीन हजार साल पहलेकी वात दे । भगवान्‌ 
गौतम बुद्द कुरुदेशक्रे कल्मापदम्प निगम ( उपनगर ) में 
विद्र करते थे । वें निामके समीप एक वनख॒ण्डर्मे विराज- 
मान थें। चारों ओर शान्ति थी । 

“कितनी खर्णिम प्रभा है गरीरकी । ऐमा लगता है कि 
साक्षात्‌ सुमेरुका ही मानवीय वेषमें प्रथ्वीयर अवतरण हुआ 
ही । मेरी कन्या भी खर्ग-तर्णकी है | जिसे बढ़ें-बढ़े नरेन्द्रोंने 
प्रात्त करतेका प्रयक्ष क्रिया) उसे भें इसी अमणको दूँगा । 
निगमके मागन्दीय नामक ब्राह्मणने तथागतका दर्शन 
क्रिया, वह सरोवरके तीरपर पानी पी रहा था। घर 
गया | उसने अयनी पह्नीसे सारी बात बतायी । दोनोने 
कन्याकी विशेष अछूकार/ वश्न और अद्भराग आदिसे सजाया | 
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शअमणका आसन यहीं था |? वनखण्डमें प्रवेश करके 
उसने अपनी पत्नीका ध्यान आक्ृष्ट किया; कन्या भी साथ थी । 
वह सीन्दर्यकी तजीव खर्णप्रतिमा थी, फोमलता और विनय- 
शरीढताकी चलती-फिरती आकृति थी | उसके लावण्यसे समस्त 
चनखण्ड प्रदीतत था। 

तथागनके ब्रेठनेके स्थानपर तृण-आंखन था। ब्राह्मणीने 
देखा | 

(क्राम पूण नहीं होगा उसने पतिसे निवेदन किया । 
श्रमणने काम (मार ) को जीत लिया हैः इसलिये तृण 
इधर-उधर नहीं व्रिखर सके ।? ब्राह्मणीने सम्मीर होकर अपनी 
कन्याकी देखा, चिन्तित थी वह । 


धमद्धलके समय अमद्भल नहीं कहना चाहिये |? ब्राह्मण- 
ने पत्नीको समझाया । ब्राह्मर्णने मगवान्‌ बुद्धका पदचिह्द देखा | 


धश्रमणका मन काममें लिप्त नहीं है | रागयुक्तका चरण 
उजडहँ होता है; द्वेषयुक्तता पद निकला होता है? मोहयुक्तका 
पद दा होता है पर मलरहितका पद ऐसा होता है । शम 
तरहकी बातें पति-पत्नीमं हो ही रही थीं कि भगवान्‌ तथागत 
पिण्डचार ( भोजन ) समाप्त करके निगमसे अपने स्थानकी 
ओर आते दीख पड़े । 


“इस तरहके पुरुष कामोपमोगर्म नहीं रमते ।? 
ब्राह्णणीनी उनका तेजोमय भव्य रूप देखा । सुगत 
अपने आसनपर बैठ गये। “भाप और मेरी कन्या--ढोनों 
स्वर्ण वर्णके हैं | इसका पाणिग्रहण करें |? आहाणके एक 
हाथमें जलमरा कमण्डरु था; दूसरे हाथसे उसने कन्याकी 
बॉह पकड़ी | 

धतृष्णा और रागसे मरी छावण्यमयी स्वर्गीय मार-कन्याओं- 
को भी देखकर मन नहीं बिकृत हो सका तो महत-मूत्रसे भरी 
इस बस्तुका पैरसे भी स्पर्श नहीं किया जा सकता |? ऐसा 
लगता था कि शास्ता ब्राक्मणसे नहीं, किसी दूमरेके प्रति ऐसी 
बातें कह रहे हैं। 

ध्यदि अनेक नरेन्द्रोद्याय प्रार्थित इस रूपरागिको आप 
नहीं चाहते तो अपनी दृष्टि, शीछ, ब्रत। जीवनकी भवमें 
उत्पत्तिके प्रति क्या धारणा है ” मागन्दीयक्री जिजासा थी। 


ध्मैने दृ्योको देख उन्हें न ग्रहण कर आत्मशान्तिको 
ही देखा । विवादरहित होनेपर आत्माकों शान्ति मिलती है। 
सज्ञासे विरक्त नहीं बँधता, भ्रज्ञाद्वारा विमुक्तको मोह नहीं 
रहता है | सजा और दृष्टि--नाम-रूपक्रो ग्रहण करनेवाल्ा ही 
लोकमें धक्काखाता है।? मगवानने ब्राक्षणको आत्मशान्तिका पथ 
बताया | वह चला गया |--रा० श्री० ( बुद्धचयों ) 


"कि & (७७-4० 


बासी अन्न 


आवस्ती नगरीके नगरसेठ मिगार भोजन करने बैठे 
थे | उनकी सुशीछा पुत्रवधू विशाखा हाथर्मे पा लेकर 
उन्हें वायु कर रही थी | इसी समय एक बौद्ध-मिक्षु 
आकर उनके द्वारपर खड़ा हुआ और उसने मिक्षा माँगी | 
नगरसेठ मिगारने मिक्षुकी पुकारपर ध्यान द्वी नहीं दिया। वे 
चुपचाप भोजन करते रहे | मिक्षुने जत्र फिर पुकारा, तब 
विश्वाखा बोली--«आर्य । मेरे श्वश्वर बासी अन्न खा रहे हैं, 
अतः आए अन्यत्र पघारें ३१ 


नगरसेठके नेत्र छाल हो गये। उन्होंने भोजन छोड़ 
दिया। हाथ धोकर पुत्रवघूसे ब्रोढे---प्तूने मेरा अपमान 
किया है | मेरे घर्से अभी निकल जा !ः 


विशाखाने नम्नतासे कह्ा--'मेरे विवाहके समय आपने 
मेरे पिताको वचन दिया है कि मेरी कोई भूछ होनेपर आप 
आठ सद्महस्थेसि उसके विषयमें निर्णय करायेंगे और तब 
मुझे दण्ड देंगे |? 
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'ऐसा ही सही !' नगस्सेठको तो कोच चढा था। वे 
पुत्र-चधूक्ों निकाल देना चाइते थे । उन्होंने आठ प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोक्नों चुल्वाया। 

विशासाने सप लोगोंफे आ जानेपर कहा--ध्मनुप्पको 
अपने पूर्दजन्नफे पुण्येक्रि फल्से ही सम्पत्ति मिलती हैं। 
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मेरे श्रशुस्कों जो सम्पत्ति मिली है; वह भी उनके पहलेफे 
पुष्योक्ता फल है। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना वद कर 
दिया है; इसीसे मैने कहा कि ये वाती अन्न खा रहे हे ।? 

पच बने पुरुषोंकोीं निर्गय नहीं देना पड़ा। नगरसेठने ही 
ल्जित होकर पुत्रवधूसे क्षमा मोगी |--छ्छ० मिं० 





चमत्कार नही, सदाचार चाहिये 


गौतम चुद्के समयमें एक पुरुपने एक बहुमूल्य चन्दन- 
का एक रनजठित झगत ( बड़ा प्याल ) ऊँचे खभेपर टॉग 
दिया जौर उसके नीचे यह लिप दिया “जो कोई साथकः 
सिंद्व बा योगी इस झपपज़ों पिना कसी सीढ़ी था अड्डूग 
जादिके, एकमात्र अमन्कास्मय मन्त्र या यौगिक्र द्ाक्तिसे 
उता छेगा मे उसकी सारी इच्छा प्र्ण स्रँगा।? उसने इसकी 
टेपरररेखके लिये दहाँ कड़ा पहरा भी नियुक्त कर दिया। 


कुछ ही समयके वाद कश्यय नामका एक दओोद मिक्षु 
वहाँ पहुँचा और क्ेचछ उघएर हाथ बढ़ाकर उस शयबको 
उतना छिपा | पहुसफे लोग आश्चर्यचक्रित नेत्रोंसे देखते ही 
रह गये और क्रत्यप उस छरयकों लेकर बौद्-विहास्मे 
चल्य गया। 

बान-क्ीबातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी । वह मीड़ 
भगवान्‌ बुद्धके पास पदुँची । सबने प्रार्था की--ध्मगवन्‌। 
आप नि पढेह महान्‌ हैं, क्योंकि कठ्पपने। जो आपके 


अनुयायियेमिसे एक है, एक दराबको) जो बढ़े ऊँचे खमे- 
पर देंगा था) ऊ्रेचल ऊपर हाथ उठाकर उतार ल्था और 
उसे लेऊर वे विहारमें चले गये |? 
भगवानक़ा इसे छुनना था फ्ि वे वहोँंसि उठ पड़े। वे 
सीधे चले और पहुँचे उस विहारमे सीधे क्रध्यप्फ्रें पास | 
उन्होंने झट उस रत्नजटित झरायकों पटककर तोड़ डाछा और 
अपने शिप्योजे सम्बोधित उरते हुए. कद्दा-प्सावधान ! में 
तुमलोगोंकी इन चमन्कार्गेक्रा प्रदर्शन तथा अम्बासके लिये 
बार-बार मना करता हूँ | यदि तुम्हें इन मोहन) वश्चीकरणः 
आऊर्पण और अन्यान्य मन्त्र-यन्त्रोफे चमत्तारोंसे जनतारा 
प्रलेमन ही इश्ट है तो में सुन्पष्ट शच्दोंम कह देना चाहता 
हूँ कि अद्यावषि तुमल्पेगेनि वर्मके सम्बन्धभे फोई जानकारी 
नहीं प्राप्त की। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन 
चमत्कागंसे बचकर केवल सदाचारका अभ्याप्त करो |? 
न-ञां० दा० 
( ए६:एंड 0७05:टां ४ 8घ00789, 797 9१9--07 ) 


नी तल जन 9की-नननजन 


धर्मविजय 


भगवती खर्णलेखा और गोठावरी सरिताके मन्यदेश--- 
कल्िड्डकी प्रजाने पिद्रोट कर ठिया है, महाराज ! बंदि यह 
बिठोह प्रर्णनूयसे दवा नहों दिया जायगा तो भरतखण्ड 
अरानकता और अशान्तिक्ता शिकार हों जावगा ।? प्रधानामात्य 
गघागुसने मगधप्ति अझोकका ध्यान आकृष् किया; राजसमा- 
में सन्नाठा छा गया । 

पादल्पित्रका गजतन्त्र साम्राज्यक्री प्रत्येक्त घठनासे 
परिचित है | इस विठोहकों दबनेआा उपाय हैं युद्ध 
पूर्वीय महासागर्झी उत्चुड् तरह हमारी र्णभेरीसे प्रकम्पित 
हो जायेंगी। सागग्का नील्य पानी थझतन्रुफ़े खूनसे छाल हो 
जायगा ।? अश्योक्त्री भकुटी तन गयी । सम्रादने आक्रमणका 
आदेश दिया | उन्हेंने नैन्यसचाल्नक मार ख़ब 


सम्हाता | कलिड्ज प्रान्तमे युद्ध बाजा बज उठा | 
३4 >< > ८ > 


विजयश्रीने आपका चरण-स्र्ण किया है; सम्राद । 
कुलिड्ट मगधके अविकारमें आ गया |? महामन्त्री यधागुप्तने 
सम्रादके शिविरमे प्रवेश करके अमिवादन क्रिया | 
धविजयश्री--जिसने मृत्युक्ती कोखसे जन्म लिया 
जिसने सैकड़ों घरोंमे दिसाक्री विकयल ज्वाला प्रस्फृटित कर 
असख्य स्मणियोंका सिन्दूर धो डाल, अगणित शझिश्वुओ और 
बृद्गोत्री जीविका छीन ली, जिसने हरे-मरे खेतोंमे अवोका 
पहाड़ खड़ा कर टिया हैं--मुझे नहीं चाहिये, यह पराजय 
है। राबागुत्त | शत्र-अछ्से प्रात विजय अवर्मकी ढेन हैं !? 
सम्राट शिवतरिरसे बाहर निकलकर रणभूमिरमं टहलने छगे। 
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अर नी कब ५५५५५ # ह# | # है +# 


ऋग ओर वदिकिएी ये 
ऑटिग रहे आ। ठादके बदमेय जिविय उठाती थी | 


नी 


दम 
कक 


व्क कट दि) 
ध्टशिक दान गवना क्षायदडी देने ६ 
£ 4 


0 मंद्राम: 2. ्य्माट श्ज्प्रटा 4 ० 2० सभ्य बयां 
ददग गे ।? महामन्टन सप्राटुटा उदय दास त्स्ता चाट । 


] +. ४ ृ 
घदिलिटओं बद् आर £ और अ ?सहा प्रायश्चिस 
हा 4, 4 द्रः 
ब्रा पत्ता | आन्मिनय ही सूल; आनि अर 


बह धन प्रेग नहीं, 


कदने # कि शक्राद अभीकत कटी बढ बात है +- एक 
अाफन दखख़ बया न्वावी गज़ा था | उसके गंध्यत आब- 
दर 7 आट्ट पानी पीस 4 आर 2 कियीठी कर्मी सी 
सताती नहीं आ। उसके राय ढागाम वीए/डला नही 
थी दूर्वटदी बनी और तो ढोई साकता &ी नही था | 
हाथ ढाई समय स्दमा नही हात था| ूबदवी खाती 
खी की | मामक दलित +॥०व्थ था । सतत एक नगर दक्ष 
गाते थे । एए इसअ बाद पी काम मी आता था | 
कद्ुत दिनी अद्र दी पुर४ एक ऋगड्िका सब्र कंगन 
सावात््र्ट आय दानों ही कियान ४ | एटटने कठा-ह्वाय- 
नि मन इसके शड़ीशी मीन यरदी थी | मे उतने नी 
करती था | एक दिन मैग हछ ताकर 4िदी वे निय कगण | 
मिद्री डर देश दी देसामं हीं? मोती ता सीनिकी मादा 
थीं। यगकार ! भम तो जमीन खोडीदी थी । बनता 
खनना ती खर्गडा ही नही था । सके पकठ छठ पगा भी 
नहीं था। मे शाम का हि अवना साजाना हता लो॥ 
पर हे शेगी छवा भी नही मुनते । में? सनक राम झक 


हू 5.4 
(ै। 


ञ्ः 


श्र्ट्ट 


देगन कप >लयवान्यश्ष | व्ड थात। किल्कूठ दय 
#। कर में मा; अपनीती इत बनका माडिक #भे मान ८? 


सदा सत्झथा साथुलिः खबनीया # 
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मार सामब्नाचयम शआस्तिटी मछ्ाकिती बद चदी । 
अओकके छ्मवीयं सागकानयाग मरतस्णढ पन्‍्य ही उठा । 
विलायाजाओी  गग गठ तथा आम्ीदकसाद )न बमयाता ओर 
का शाप सत्य झर ख्ण । धख-अम्र> स्थानग्र देशक कोने 
टीमर्म शिल्थक्ार उडीर्ग 2 । सम्रादकी प्रममर्थी मद्ठा८ 
कारिगी शनित ओण्या की--6दारी प्रता मेरी संतान £ | मैं 
टगईी हीकिकलाग्दीकिक सुपशातिडी वामना करता 
॥- ऋषि #अंद्नन धर्मनवनयक्रां पथ प्रश्नला किया | 
जग श्री० 


४३५ 


ठम्द्माग है 


मत ती जमीन सेथा उसके अंदर था कुछ था 
बेबकर दा मत छे ड्या था। अब उसके 
दृक्ट टनक्ा ८ । * मत जिना कोण 
बव्िंट दुदाउ८ इवमे 

थें। कटकर दोनी वर्क परम्ण/ आगढ़ने छा और 
ममआानिटआनेर थी दीनाम कोई सी दूत धन सतिको वन: 
के 4 गर्गी नहीं ढन्ना | बेतर स्वॉयाबीय क्या करते | 
उुछ टरतक ही थे उन छीगीके त्याग शरीर निःलबार्ल आश्फी 
प्रशंगा मनी-मंत करने गये | अन्त उन एक ठपाव 
युद्षा। उन्होंने उन ठोनीम (छा कि न्तुस्हांर की संतान 4 
था की ?ः कया ख्या हि एक पत्र है. दूधेश्फे कस्या & 
आर उन प्रसवर सम्बन्ध होता 2 । स्यायवाधश्यल्नने उन 
दीवीम प्रार्थना की & वि आप दगीमसे कोई भी उस 
बनी ्सीकार नहीं करना आाठता तो झाप अपनी सतासता 
सम्बन्ध करके इनका विंलंड कर दीवित और सारा धरने 
उसकी बट ठीसिये |? 


दुधर समय के शाथनात ती बिना खाम्रिबका साथ धन 
ख़त ही सब्यकी साबनि होती | का आचकी दृष्षित यह 
विचित्र घादन था; शिश्र_्ष मफद्मा था तथा विखित हीं 
छाव था [£ 
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अजुनका उदारताका अभिमान-भड 
( कणेका चन्द्न-दान ) 


यह प्रसिद्ध है कि कर्ण अपने समयके दानियोर्ये सर्वश्रेष्ठ 
थे। इधर अर्जुनगोीं भी अपनी दानणील्ताझा बडा गर्व था। 
एक बार भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनके समक्ष ही कर्णकी 
उदारता एवं याचक्रमात्रकों त्रिना दिय्रेन लौयनेकी मुक्त- 
क्ण्टसे प्रशंसा की | अर्जुन इसे सह न सके । उन्होंने फा--- 
भावत्र ) आप वास्वार कर्णक्नी प्रशसा कर हमारे दृदयको 
ठेस पहुँचा रहे हैं। में समझता हूँ आपको मेरी दामणील्ताया 
जान ही नहीं है, अन्यथा मेरे सामने ही आप इस अकारकी 
बात बास्वार न कहते। भगवान्‌ चुय रहे । 
आचििर एक दिन इसकी परीक्षाका भी अवसर आ ही 
गया । एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुनके दरवाजेपर पहुँचा और 
कहने ल्‍्गा। प्यनजय ! सुना है आपके दरवाजेसे कोई भी 
याचक ल्लैब्कर नहीं जाता। में आज बड़े ही घर्ममक्टमें पड़ 
गया हूँ । मेरी स्री आज चल बसी । सरते समय उसने 
कहा कि “मेरी एक प्रार्थना स्वीजार करो, वह यह कि मेरे 
शरीरका दाह केवल चन्दनक्री छक्ड्टियेंसि ही करना !? क्या 
आप इतने चन्दनकी लकड़ियोंकी व्यवस्था कर सम्विगा ?? 
अजुनने कहा 'क्यों नहीं। अमी प्रवन्ध होता है।? और 
कोठारीकों बुलाकर आज । दी कि इन्हें तुरत पच्चीस मन चन्दन- 
की छकडी तौल दो। दुर्भाग्ववग उस दिन न तो मण्डारमें ही 
कोई चन्दनकी लकड़ी थी न कहीं वाजारमें ही । अन्तर्म 


कि ध्महाराज ) चन्दनकी लक्ढ़ीका प्रबन्ध सर्वथा असम्भव 
है |! इसपर आहणने प्रछा “तो क्‍या मैं किसी दूसरेके दरवाजे 
जाऊँ ९ अर्जुनने कहा “महाराज ! अब ठो छाचारी हैं ।? 
अब वह ब्राह्मण कर्णके यहों पहुँचा। वहाँ भी यही 
हालत थी | उनका भी कोठारी वाजारते खाली द्वाथ लौट 
आया। ब्ाह्मणने कहा “तो महाराज ! में अब चढेँ |? ऊर्णने 
कहा; महाराज | आप नाराज न होइये | में अमी आपके 
काप्ठका प्रवन्व करता हूँ ।? और देखते-ठेखते उन्होंने अपने 
महल्के चन्दनके खमे निकलवाकर उसकी माँग पूरी कर दी। 
यद्यपि उनका महरू ढह गया; तथापि उन्होंने उस आह्षणको 
लौटाया नहीं ! आइणने पतीऊका दाइ-सस्कार किया । गामकों 
श्रीकृष्ण तथा अजुन टहलने निकले | देखा तो एक बाह्षण 
ब्मशानपर सकीर्तन कर रहा है। पूछनेपर वह कहने लगा 
--८वसत) बार-बार धन्यवाद है उस कर्णको; जिसने आज मेरे 
सकटको दूर करनेके लिये) अपनी दानकी मनोद्वत्तिकी रक्षाके 
ल्यि। महलके चन्दनफे खमोंकों निकल्वाम्र सोने-से महल्कों 
ढह्ा दिया | भगवान्‌ उसका भय करें ।? 
अब श्रीकृष्ण अर्जुनकी ओर देखने छगे और बोले-- 
ध्माई | चन्दनके खभे तो तुम्हरे महतूमें भी ये, पर तुम्हे 
उनकी याद ही नहीं आयी |? यह देख-सुनकर अ्जुनकों मन- 


कौठारी लाचार होकर अर्जुनके पास आया और कहने छगा. ही-मन बड़ी छज्मा आयी । 
अलस+-+>अक ० ते [0 [२७०-----कैसनन--नत+तत 


अजुनका भक्ति-अभिमान-भड़ 
( दिगम्बरकी भक्तिनिष्ठा ) 


ससृति मृल सुरूप्रद नाना । सके सेक़ दाबक अमिमाना॥। 
हेहि ते व्रहि इुपानिधि दूरी ५ स्दक पर ममता अति मूरी॥ 

एक बार अर्जुनको गर्व हुआ कि ध्मगवानका सबसे 
लडन्य में ही हैँ | वभी तो श्रीकृ्ण स्वय धपाण्डवाना 
धनझ्ञय, कहते फूले नहीं समाते । उन्होंने मेरे प्रेममें आवद्ध 
होकर अपनी बहिन सुमठाको भी सुझे सोंप दिया। समया्भणर्म 
थे मेरे सारथि बने और मेरे निमित्त उन्होंने देत्यादिका 
जपन्य कृत्य स्वीकार किया यहाँतक कि रणमभूमिमें खय 
अपने हाथोसे मेरे धोड़ीके घावतक भी घोते रहे | में यद्यपि 
उनकी प्रमक्षताके लिये कुछ भी नहीं करता। तथापि मेरे 
सुड्डी रहनेसे ही उन्हें वड़ा सुख तथा आनन्द मिलता है । 
सचमुच में उनका परम ग्रियतम हूँ ! 


प्रभुक्नो इसे ताड़ते देर न छगी | एक दिन वे अर्जुनवों 
वनभूमिके मार्गसे ले गये । अजुनने देखा कि एक नम 
मनुष्य बायें हाथमे तलवार लिये; भूमिपर पड़े सूखे तृण खा 
रहा है | उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृप्णसे पृष्ठ पसखे । यह 
कौन-सा जीव है? ? श्रीकृष्णे विस्यफ्रा अभिनय करते हुए 
कहा) ध्यह त्तो कोई क्षीय ( चरायी ) माद्स पड़ता दे । 
इसऊा मोजन भी विचित्र ही दिखल्ययी पड़ता है |? श्रीकृष्ण 
को वहीं एक गिलाखण्डपर बेठाकर अर्जुन अऊेडे ही उसनमभ 
व्यक्तिनी ओर चले और उसके पात जाकर बोले; (पुण्यत्त ' 
मुझे क्षमा करेंगे; मैं अत्यन्त कोतृहल्से मरकर आपती 
ओर आहट हुआ हूँ । मेरी यह जिजाता है क्रि आपने 
मानवोंचित भोजनका परित्याग करके इस तृणराशिकों अपना 


स्श्र « खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया +- 








खाद्य क्‍यों बनाया ” क्षीवने कहा--५जाओः? तुम्हारा पथ 
निरापद हो । तुम्होरे कुतृहल-निराकरणके लिये मेरे पास 
जरा भी अवकाग नहीं । साथ ही ग्रासाच्छादन-जेसे तुच्छ 
पढाथोंती भी दइथा चिन्ता करनेका मेरे पास अवसर कहाँ है |? 

अर्जुनन कहा--ध्वर्मवेत्ता जन जिजासापूर्ण कुत्तूहल- 
निवृत्तिकों धर्म बतत्ते है |? क्षीबने कहा “देखता हूँ तुम्हारे 
इस छुयग्रह-परिहारका कोई उपाय नहीं है। पर तुम्हीं वतलाओ 
जि इस दग्घ उदरकी पृर्तिके लिये क्‍या कोमल भिश्लु-तृणगजि- 
का वध किया जाय ” अजुनने कहा, '्योगेश्वर ! आपको 
तथा आउके इस सार्वभीम अहिंसा-महात्रतकों नमस्कार। 
तथापि आपका चरित्र मुझ जडठ॒ुद्धिके लिये तो सर्चथा 
दुग्बग्राह्म ही है, क्योंकि एक ओर तो तृणपर्यन्त प्रागियोंको 
अभय ठेनेवाल्ल आपका यह अदिसाका सार्वभोम महात्रत और 
दूसरी ओर बायें हायमे यह नम्न तलवार |? 

नग्नने क्हा--“देखता हूँ, तुम्हारा कोतूहर निरहुआ 
एव दुर्वार है। अच्छा हो तुम इसे अपने मनोबलसे ही 
शान्त कर लो, क्योकि तुम्हारे कौतृूहल-निवारणके प्रयक्ञर्म 
मेरा जो अपने हृदयस्र सखासे विच्छेद होगा, उसे में सहन 
नहीं कर सकूँगा । तो भी यदि तुम मेरे जत्रुओंकी मास्नेकी 


ध्् 


प्रतिनगा करों) तो निश्चय समझो 


हो जाऊँगा |? 
अर्जुनने कहा--पक्या आपका भी कोई झलत्रु है ? यदि 
एसा हैं तो वस्तुत वह विश्वका शत्रु है और उसे मास्नेके 
लिये में सदा अम्तुत हूँ |! क्षीचने कहा--“और वही अकेला 
नहीं) दो और हे | इन तीनोने मिलकर मेरे ज्रणप्रिय सखाको 
अपमानित ऊिया हैं ।* अर्जुनने कहा--ध्वतलाइये, वे कौन 
है ओर क्हों रहते है ? कौन है आपके वे सता और उनका 
अपमान कहों और क्से हुआ है? आप विश्वास रक्खें में चथा 
उमा करनेवात्य व्यक्ति नहीं हैँ ।? 
उत् दिगम्बरने कहा--“जगसाल्क प्रभु मेरे परम 
सखा जय श्रमसे सो रहे ये; तब उनकी छातीपर एक 
विप्रावमने तीज्र पादाघात किया और जय प्रभुने इसपर भी 
क्रैवल यही कहा--॑विप्र ! आपके चरणोंमें चोट तो नही 
आयी? यही नही; वे उस ब्राह्मणाधमके चरणऊों अपनी गोदमें 
लेकर दबाने छगे। पर उस ब्राह्मणने उधर दृष्टि थी नही डाली | 
मैं उब-जब ध्यानमे अपने परम मित्रके हृदवक्रों देखता द् 
तब उस पद-चिह॒कों देखकर मेरे हृटयम झल होता है । मे 
उस चिहको मिद्ा न स्का तो उस भू-कलड्ढ आह्मणक्ो द्दी 


#् ध्ट 


कि में तुम्हारा ठाप् 


मिटा डाले |? अजुनने कहा--५तो क्या इस ब्रहमहत्याके 
आचरणसे ही आपके कर्तव्यका पालन होगा और च॒ह् 
ब्रह्म॒त्या मी और किसीकी नहीं; उसक्री जो जशञानीकुलका 
आदिपुरुष है ? आीबने कहा--«उस मेरे प्राणप्रियतम 
बन्धुके ल्यि ऐसा कौन-सा अकाय हैं; जिसे में नद्दी कर सऊता ?? 
अजुनने कहा--५अस्तु | आप और किस पुरुषका 
विनाग चाहते है ” क्षीवने कहा ध्पुरुषका ? ऐसा क्यों 
कहते हो १ क्रिस स्लीका विनाश चाहते हैँ, यह पूछो । क्‍या 
तुमने नहीं सुना कि जिसके पॉच-पाँच पति हैं, उस स्लीने 
दुर्वाताके झाउसे बचनेके लिये अपना जूँठा गाक मेरे सखाको 
खिलाया था | यदि वह न्नी कहीं मुझे दीख जाय तो मेरा 
यह खड्य उसे अवध्य हैं चाट जाय |? 
अर्जुनने कहा--“हे योगेश्वर ! क्‍या ब्रह्महत्या और 
लीहत्या करनेके लिये ही मेरी मोनि मुझे स्तनपान कराया था ? 
यदि ऐसा ही था तो मेरा जन्म न लेना हीं अच्छा था) 
यदि कोई क्षत्रियोचित कार्य हो तो उसे करनेके लिये 
मुझे आना दें 
यह सुनकर दिगम्बर बोला--थ्यदि तुम्हे थोड़ा भी 
अपने शौर्यका गर्व हो तो तुम उस अन्ियाघम निेृष्ट 
योद्वाका विनाश कर क्षत्रियकुलको निष्कलड्ड करो) जिसने मेरे 
सखाको घोडोंकी लगाम हाथमें सॉपकर सारथि बनाया था; 
दूमरेसे शक्ति उधार लेकर जो मनमें अपनेको वीर मानता है। 
तह घनुस इपथ. स रथो हयास्ते 
सो5हं रथी न्पतयो यत्त आनमन्ति | 
क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त 
भस्मन्‌ कुहकराद्धुमिवोध्सूप्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १ । १५७ । २१ ) 
वह कऊंत्रिम वीर यदि कभी मेरे सामने आ गया तो 
आततायी समझकर मै उसे तुरत मार डार्देँगा; क्ष्योंकि उसने 
जगदी4रका इतना बड़ा अपमान किया है |? 
अजुनकी अब भान हुआ कि मै कितने पानीमें हूँ । 
उन्होंने कहा ध्योगेश्वर! यदि आप चाहते हैं कि वह पापिष्ठ 
अमी छत्त हो जाय तों आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिये । 
योगिन्‌ ! मैं प्रतिजा करता हूँ. इसी क्षण मैं आपको उसका 
मुण्ड दिखला रहा हूँ |? क्षीबने कहा, प्तत्र तो इस तल्वारके 
साथ मेग वेदोक्त आशीर्वाद लो और भीघ्र विजयी होकर 
छोठो ।? खड़ग लेकर अ्ुनने कहा, ८्मगवान्‌, शकरकी 
झपासे आपका यह आशीर्वाद पुनरुक्तिमात्र है, में आपसे 


सर्व 
हुत॑ 


विदा छेता हूँ और साथ ही आपको विंदित होना चाहिये 


* सारदजीका कामचिजयका अभिमान-भद्ट *६ 








कि आपके नामने की हुई प्रतिजसे में सर्वया मुक्त होकर 
जा रदाहे | 

अजुनके लौटनेयर भगवानने ऊहा--ध्यद् तो मदोनन्‍्मत्त 
मास पड़ता 5 मेने तुम्दं उपर निरक्त भेजजर ठीक नहीं 
क्या) मुझे बड़ी चिन्ता हो की थी 7? अर्जुनने कहा-- 
बंद तो महाराज ! प्रचण्ट मृर्ति धारण जरिये मुझे ही 


खोज ग्ह्टा ड् |? सन्‍तमें मगवानने ड्न्डे सांग रहसथ समझाया 
>--.+आआ--च्टफी 


बन 
ट. 
शथूछ 


और बतलाबा कि “तीनों लोजोमे वही प्रधान मगवक्चक्त हैं । 
प्रागॉंका मोह छोड़कर अर्दितावत आयनाया। पर प्रभुके 
अपमानक्रा ध्यान आते ही ब्क्हत्वा, न्वी-इत्यादिके लिये भी 
तैयार हो गया । वम्तुत ध्सर्थधर्मान्‌ परिन्वज्य ममिक 
शरण बन? का उसीने ठीक आर्थ समझा हें? अन्तर्में वह 
छीए अर्जुनके देसते-टेपते भगवानके दृदयमें प्रविष्ट हो 


गया | अर्जुनक्ना अदहकार गलजर पानी हो गया | 
(22%----ैककन->-.>--+ 


श्रीनारदका अमिमान-मड़ 


एफ बार भीमारदर्जारे मनमें यह दर्ष हुआ कि मेरे 
समान टस निल्येजीमें कोई संगीत नहों । इसी बीच एफ 
दिन उन्होंने गस्तेमे कुछ दिव्य जीपुझयोक्ों देखा जो 
पायल पढ़े थे औ उनके विविध अद्ड कटे हुए थे। नारदके 
द्रात टस म्थितिझा रण पृछमेयर उन ठिव्य देय देवियोंने आते 
स्व॒स्म नियेदन किया--५हुम समी राग-रागिनियाँ हैँ । पहले 
दम अज्ञ प्रन्यज्ञोसि पूर्ण थे पर आजकल नारद नामका एक 
मगीतानमित्र व्यक्त दिन-रात शाग-रागिनियोफा अलाग करता 
चल्ता है जिससे दृमलोगोका अह्ज-मद्ग हों गया है। आप 
यदि विष्णुओक ला रहे हों तो कृपया हमारी दुख्वस्थाका 
भगवान्‌ बिष्णुसे निवेदन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि 
इसलोगॉज़े इस कष्टसे शीघ्र मे मुक्त फर दें ।? 

मारदर्जीने जब अपनी रुगीतानमिज्ताकी बात छुनीः 
नये ये बड़े दुखी हो गये। जय वे भगवद्धाममों पहुँचे, 
प्रसने उनका उठास मुवमण्डल देवकर उनकी ग्विन्नता और 
उदासीझा कारण पृषा | नारदजीने सारी बात बता दी। 
भगवान बोले) “मं भी इस कलाका मर्मन फह्दों हूँ । पद्द नो 


भगवान्‌ झसर्फले बरी बात है। अतएवं उनके कष्ट दूर 
फरनेके लिए आअररजीसे प्रार्थना करनी चाहिये ।! 

जय नारदजीने मद्दादेवर्ज,मे सारी बातें कहीं; तब मगवान 
भोलेनाथने उत्तर दिश--८म ठीक दगसे राग-गगिनियोक्रा 
अलाप उस तो निरूदेद वे सभी अड्लॉसे पूर्ण हो जायँंगी 
पर मेरे सगीतका श्रोता कोर्ट उत्तम अधिकारी मिलना 
चादिये |? अब नारदजीको भोर भी झ्लेश हुआ क्_ि मे 
संगीत छुननेजा अधिकारी भी नहीं हूँ ।? जो हो) उन्होंने 
भगवान्‌ शकरसे ही उत्तम सगीत-श्रोता चुननेकी यार्थना की । 
उन्होंने भगवान्‌ नारायण नाम निर्देश क्रिया। प्रभुने भी 
बह प्रसताय सास लिया । सग्ीत-समारोह आरम्म हुआ । 
सभी देव) सन्पर्ब तथा राग-रागिनियोँ वहाँ उपस्थित हुई । 
मददेवजीऊे राग अलापने ही उनके अजन्ज पूरे हो गये | 
मारदजी साधु-छदय परम महात्मा तो है ही । अहकार दूर 
हो ही चुका था; अब्र यग-रागिनियोकों पूर्णाज्ञ देखकर व 
बढ़े श्रमत्न हुए । 


नारदका कामविजयका अभिमान-भद् 


दिमात््य पर्वतपर एफ बड़ी पवित्र ग्रुफा थी; जिसके 
समीय ही गह्लाजी यह रही थीं। वहाँक़ा दृष्य बड़ा मनोहर 
तथा पवित्र या | देवर्षि नारद एक बार घूमते य्रामते वहाँ 
पहुँचे तो आश्रमकी पवित्रता देग्वकर उन्होंने वहीं तप करने- 
की ठानी | मगवानका न्‍मरण क्रिया, आस रोका) मन 
निर्मठ तो था ही, सहज ही समाधि लग गयी। सौ+ सहस्त: 
अयुत वर्ष बीत गये। पर नारदजीकी समाधि मह्ढ नहीं 
हुई | उनकी गति देख इल्ठकों बड़ा भव हुआ । उन्होंने 
सोचा देवर्पि मेरा पद लेना चाहते है| अतएव झट उन्होंने 
कामदेवक्ों आदरपूर्वक बुठ्मकर बड़ा सम्मान क्रिया और 
पूरी सामग्रीके साथ नारदजीफे पास तपोमड्डके लिये तत्काल 
विदा कर दिया | 


कामदेवने अपनी सारी कलाओंजा प्रयोग किया, पर 
मुनितर उसकी एक ने चली। कारण फ़ि यह वहीं स्थान 
था; जहों भगवान्‌ शअड्ढरने कामको जछाया था। रतिक्े 
रेनेश्ीटनेपर उन्होंने कहां था क्रि कुछ समय बीतनेपर 
कामदेव जीवित तो हो जायगा और इसको पुनर्देह भी मिल 
जायगी। पर इस स्थानपर यहोँसि जितनी दूरतकत्ी ह्रथ्वी 
दिखलायी पढ़ती हैं। वहाँतक कामक्रे बरा्णोकरा कोई प्रमाव 


नहों परडेंगाक् | लाचार होकर कामदेव अपने सहायकोके 


# कशथ्चिसमयमासाथ जीविष्यति चुरा सर । 

पर त्विद सरोपावश्ररिष्यति ने कश्नन ॥ 

इड॒ यावद इृदयते भूजने स्थित्वामरा सदा । 

दामवागप्रमावोष्ञच॒ न चल्प्पित्यलशयन, ॥ 
(शिवपुराण, रुद्सहिता, २ 7947०-२१ ) 





र्र्छ 
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साथ अमरावती छौट गया और नारदजीकी सुगीलताका 
बर्णन करने लगा | उसने कह--“न तो नारदजीको काम ही 
है और न क्रोध ही। क्योकि उन्होने' मुझे पास बुलाकर 
सान्त्वना दी और मधुर वचनोंसे आतिथ्य किया ।? यट सुनकर 
मभी आश्चर्यसे दग रह गये । ह 
इधर नारदजीकी तपस्या पूरी हो गयी। वे बहेसि सीधे 
चलकर मगंवान्‌ शद्भरके पाम पहुँचे और अपनी' कथा 
सुनायी । गड्गभरजीने उन्हें सिखलाया--“नारदजी | इसे अब 
आप कहीं-भी न कहियेगा । विशेषऊर विष्णु भगवान्‌ पूर्छ 
भी तो आप इसे-छिपा लीजियेगा ।? पर नारंदजीकी यह सब 
अच्छा नहीं - लूगा) वे वीणा लेकर बैकुण्ठकी चल दिये और 
वहाँ जाकर भी काम-विजयका अपना माहत्म्य गाने छगे | 
भगवानले सोचा) इसके-हृदयमे सकल झोकदायक अहकार- 
का मूल अकुर उतनन हो रहा है; सो इसे झट उखाड़ डालना 
चाहिये और वे बोले---“महाराज ! आप नान-बेराग्यके 
मूर्त-रूप ठहृरे) मछा आपको मोह केसे सम्भव है |? नारदजीने 
अभिमानसे ही कहां--८प्रमो | यह आपकी कपामात्र है ।? 
विप्णुल्केकसे जय नारदजी भूछोकपर आये) तब देखते क्या 
हैं कि “एक बहुत बंडा विस्तृत नगर जगमया रहा है। यह 
नगर बैक्ुण्ठसे भी अधिक रम्य तथा मनोहर हैं | भगवानकी 
मायाकी-बात वे न सम्नझ सके । उन्होंने सोचा “यह नगर 
कहोसे आ गया। में तो बराबर ससास्का पर्यटन करता 
रहता हूँ; आजतक तो यह नगर दीखा नहीं था ।? इधर- 


उधर, छोगोंसे पूछनेपर पता चछा कि इस नगरका राजा- 


शीलनिंधि अपनी लड़की श्रीमतीका स्वयवर कर रहा है। 
इसीकी तैयारीमें शहर सजाया गया,है | देश-विदेशके राजा- 
लोग पथार रहे है। नारदजी कोतुकी तो स्वभावसे ही ठहरे । 
झट पहुँच गये राजाके यहाँ | राजाने भी अपनी लड़कीको 
चुलाकर नारदजीको._ प्रणाम कराया। तस्पश्चात्‌ उनसे उस 
लड़कीका लक्षण पूछा । नारदजी .तो उसके लश्षणोंकों देखकर 
सकित रह गये | उसके रूक्षण समी विछक्षण थे । जो इसे 
विवाह ले; वह्‌ अजर-अमर हो जाय; - सप्रामक्षेत्रमे बह सर्वथा 
अजेय हो। सम्पूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करे। वह 
सवंथा सर्वश्रेष्ठ हो जाय | नारदजीने ऊपर-चापरसे राजाको कुछ 
कहकर छुट्टी ली और चले इस यत्नमे कि कैसे इसे 
पाया जाय । 


सोचते-विचारते उन्हे एक उपाय सूझा । वे झट भगवान्‌ 





# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया | 








विष्णुकी प्रार्थना करने छगे। प्रभु प्रकट हुए. । नारदजी 
बोले--५नाथ ! अब मेरा हित करो | आपकी कृपाऊे बिना 
कोई उपाय उसे प्रात्त करनेका नहीं है [? प्रभने कहा--५वेच्र 
जिस प्रकार रोग।की ओषधि करके उसका कल्याण करता हैः 
उसी प्रकार में तुम्हारा हित अवध्य करूँगा [? यद्यपि भगवाऩी 
ये बाते बड़ी स्पष्ट थीं, नारदजी इस समय मोह तथा 
कामसे अंधे-से हो रहे थे; इसलिये दुछ न समझकर 
“भगवानने मुझे अपना रूप दे दियाः--यह सोचकर झट 
स्वयवर सभार्मे जा विराजे । इधर भगवानलने उनका मुँह 
तो बदरका बना दियां; पर शेष अद्भ अपने-से बना दिये थे | 


अब राजकुमारी जयमाल लेकर स्वयवर-सभामें आयी | 
जब नारद्रजीपर उसकी दृष्टि पड़ी वह बदरका मुँह 
देखकर जर-भुन-सी गयी | भगवान्‌ विष्णु भी राजाके रूपमें 
वहों बेठे थे । अंमर्तने उनके गलेमें जयमाल डाल दी । वे 
उसे लेकर चछें गये | इधर नारदजी बड़े दुःखित और बेचैन 
हुए | उनकी दशशाको दो दृस्गण अच्छी प्रकार जानते थे | 
उन्होंने कहा--#जरा अपना मुँह आइनेमें देख लीजिये ।? 
नारदजीको दर्पण तो नहीं मिला पानीमें अपना मुँह देखा 
तो निराल् बदर | अब दोौड़े विष्णुलोककों । ब्रीचमेंही 
श्रीमतीके साथ सगवान्‌ मिल गये । नारदजीके' क्रोधका अब 
क्या पूछना | झब्ला पड़े--८्ओोहो | मैं तो जानता था कि 
तुम भले व्यक्ति हो) पर वास्तवमें तुम इसके सबेथा विपरीत 
निकले | समुद्र-मन्थनके अवसरपर असुर्गेंकी तुमने शराब 
पिलाकर ब्रेहोश कर दिया और स्वय कौस्तुभादि चार रत्न 
ओर>-लक्ष्मीतकको ले लिया । शट्भरजीको बहकाकर दे दिया 
जहर । अगर उन कृपालने उस समय उस हालाइलको न 
पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती | और 
आज हमारे साथ यह तमाशा । अच्छा चलो) तुमने मेरी 
अभीष्ट कन्या छीनीः अतएब तुम भी ख््रीके विरहमें मेरे-जेसे 
ही विकलछ'होओगे ।! 
भगवानंने अपनी माया खींच छी | अब नारदजी 
देखते हैं तो न वहों राजकुमारी है और न लक्ष्मी ही | वे 
बड़ा पश्चात्ाप करने छगे और ८चत्राहि-त्राहिः कहकर प्रभुके 
'परणोंपर गिर पड़े। भगवानले उन्हें सान्त्वना दी और सौ बार 
शिवनाम जपनेकी कहकर आशीर्वाद दिया कि अब्र माया तुम्हारे 
पात भी न फटकेंगी |--जा० श० (शिवपुराण, रुद्रसह्दिता अ० २-४) 
( रामचरितमानस वालऊफाण्ड ) 
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# हन्द्रका गर्व-भड़ $ 
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इन्द्रका गव-भड़ 


शचीपति देवराज इन्द्र कोई साधारण व्यक्ति नदीं। एक 
मल्नन्तरपर्यन्त २एनेवाले खर्गफे अधिपति दूँ । घड़ी घण्टेकि लिये 
जो किसी देशम़ प्रधान मन्त्री बन जाता है; लोग उसके नामसे 
घपराते हैं, पिर जिसे इफद्धत्तर दिव्य सुर्गोतक अग्रतिद्दत दिव्य 
भोगोंका साम्राय्य प्राप्त हें उसे गर्व होना तो स्वाभाविक है 
ही। इसील्यि उनके गर्वभद्न्‍क्ी कयाएँ भी बहुत हूँ | 
दुर्वामाने शाप देकर स्वर्गफो श्रीविद्दीन किया; इुच्नासुरः 
विश्वरूप, नमुचि आदि देत्येंक्रे मार्मेपर बरार्वार अ्रद्म- 
इत्या लगी | बृददसतिफ्े लपमानपर पश्चात्ताप। बलिद्वारा 
राग्यापद्रणपर दुर्दशा तथा गोवर्धनधारण; पारिजातदरण आदियें 
भी कई बार इनफा प्रचुर मानमह्ठ हुथा ही है। मेघनाद+ 
रावण, ट्रिण्यकशिपु आादिने भी इन्द बहुत नीचा दियलाया 
और वास्-बार इर्नेः दुष्यन्त। खद्वात्) अर्जुनादिसे रद्ययता 
लेनी पड़ी । हवस प्रफार इनके गर्वभ्ननकी अनैकानिक कथाएँ: 
हैं, तथापि ब्द्यवैपर्त-पुराणमें इनके गर्वापद्वारकी एक विचित्र 
फथा है) जिसे हम नीचे दे रहे हैं । 
एक बार इन्द्रने एक बढ़ा विशाल प्रासाद बनवाना 
आरम्भ किया। इसमे पूरे सौ वर्षतक इन्द्रेनि विश्वकर्माको 
छुट्दी नहीं दी | विश्वरर्मा बहुत घयराये | वे अद्धाजीके शरण 
गये । अ्क्माजीने मगवानसे प्रार्थना की | भगवान्‌ एफ ब्राक्षण- 
बालक्का रूप धारणऊर इन्द्रके पास पहुँचे और पूछने 
लगे---“देवेन्द्र | म॑ आपके अद्भुत मवननिर्माणकी बात सुन- 
कर यहाँ आया हूँ। म॑ जानना चाहता हूँ इस भवनको कितने 
विश्वऊर्मा मिलकर बना रहे हैँ और कय्तक यह तेयार 
हो पायेगा [? 
इन्द्र बोलि--पपड़े आश्चर्यफी वात है क्‍या विश्वकर्मा 
भी अनेऊ दोते ६, जो तुम ऐसी बाते कर रहे हो ?? बहुरूपी 
प्रमु बोढे--धदेवेन्द्र | तुम बस इतनेमे ही घत्रा गये ! 
स॒ष्टि कितने ढगकी है। अश्माण्ड कितने हे) अद्मा-विष्णु- 
शिव कितने हैं। उन-उन अद्याण्डोंमें कितने इन्द्र और 
विश्वकर्मा पड़े हैं---यह कौन जान सकता हे। यदि कदाचित्‌ 
कोई प्रथ्वीके धूल्क्णोंकों गिन भी सके तो भी विश्वकर्मा 
अथवा इन्द्रोंकी सख्या तो नहीं ही गिनी जा सकती | जिस 
तरह जलमें नौफाएँ दीखती हें) उसी प्रकार मह्ाविष्णुके लोम- 
कूृपरुपी चुनिर्मछ जलमें असख्य ब्रह्माण्ड तेरते दीख पढ़ते हैं |? 
इन तरह इन्द्र और वटर्म सबाद चल ही रहा था फि 
वहाँ दो सी गज लगा-चाड़ा एक चार्टोफा विशाल समुदाय 
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दीसा। उन्हें देखते ही बढुकी सहरसा हँसी आ गयी। 
इन्द्रने उनकी हँसीफा कारण पूछा । बढ़ने कह्ा--हँसता 
इसलिये हैं कि यहाँ जो ये चींटे दिसलायी पड़ रहे हैं, वे सब 
कभी पहले इन्द्र हो चुके हैं । किंतु कर्मानुसार इन्हे अब चीटेकी 
योनि प्राप्त हुई है । इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये, क्‍योंकि ऊर्मोफी गति ही ऐसी गहन है। जो 
आज देवलेकर्म है; वह दूसरे ही क्षण कमी कीट) इश्न या 
अन्य स्थावर योनियोंको प्राप्त हो सऊता है ।? भगवान्‌ इतना 
फद् दी रहे थे कि इसी समय कृष्णाजिनघारी, उज्ज्वल 
तिलक लगाये, चटाई ओछढे एक शानवृद्ध तथा वयोचद्ध महात्मा 
वहाँ पहुँच गये। इन्द्रने उनकी यथालव्ध उपचारोंसे पूजा 
की । अब बहने मद्दात्माते पृछा--५महात्मन्‌ | आपका नाम 
क्या है। आप आ कहाँसे रहे हैं, आपका निवावर्घल कहाँ हैं 
और आप क्॒दों जा रहे हैं ? आपके मस्तकपरं यह चटाई 
क्यों है तथा आपके वक्ष,खलपर यह छोमचक्र कैसा है !? 


आयगन्तुक मुनिने ऊह्ा--“थोड़ी-सी आयु होनेके कारण 
मैंने कद्दी घर नहीं उनाया) न विवाह ही किया और न कोई 
जीविका दी सोजी। वक्ष खल्फे छोमचक्रोंके कारण लोग 
मुझे लोमश कहा करते है और वर्षा तथा गर्मीसे रक्षाके लिये 
मैने अपने सिरपर यह चटाई रस छोड़ी है। मेरे वक्ष स्थलके 
लोम मेरी आयु-सख्याके प्रमाण हैं । एक इन्द्रका पतन 
दोनेपर मेरा एक रोओँ गिर पढ़ता है। यही मेरे उखड़े हुए 
कुछ रोओंका रहस्य भी है। ब्क्षाऊे द्विपरार्धावसानपर मेरी 
मृत्यु कही जाती है। अमख्य अह्मा मर गये और मरेगे। 
ऐसी दाम में पुत्र) कलत्र या णह लेकर ही क्या करूंगा । 
भगवानऊी भक्ति ही सर्वोपरि3 सर्वसुखद तथा दुर्लभ है | वह 
मोक्षसे भी बढकर दै। ऐश्वर्य तो मक्तिके व्यवधानखरूप तथा 
खम्नवत्‌ मिय्या हैं । जानकार लोग तो उस भक्तिकों छोड़कर 


साल्गेक्यादि मुक्ति-चतुष्टयक्ों भी नहीं श्रहण करते । 
दुर्लम. श्रीहरेदौस्य भक्तिुक्तेगरीयसी । 


सखम्नवत्‌ सर्वमैश्चर्य 


यों कहकर छोमहाजी अन्यत्र चले गये | बालक भी 
वहीं अन्तर्धान हो गया | वेचारे इन्द्रका तो अब होश ही 
ठढा हो गया | उन्होंने देखा कि जिसकी इतनी दीर्घ आयु 
है, वह तो एक घातकी झोपड़ी भी नहीं बनाता) केवल 
चटाईसे ही काम चला छेता है, फिर मुझे कितना दिन रहना 


सद्भक्तिव्यवधायकस्‌ ॥ 
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# खंदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 
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है, जो इस घरके चकरमें पड़ा हूँ | बस, श्षट उन्होंने 
विश्वकर्माको ए+ लवी रकमके साथ छुट्टी दे दी और आप 
अत्यन्त विरक्त होकर किसी वनस्थलीकी ओर चल पढ़े | 





पीछे दृहस्पतिजीने उन्हें समझा-बुझाकर पुनः राज्यकार्यमें 


नियुक्त किया | --जा० श० 
( अद्यवैव्॑त-पुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ४७ ) 


गरुड, सुदर्शनचक्र ओर रानियोंका गर्व-भज 


एक बार भगवान्‌ श्रीक्षण्णने गरुडकों यक्षराज कुबेरके 
सरोवरसे सोगन्धिक कमर लानेका आदेश दिया । गरुडको यह्‌ 
अहकार तो था ही कि मेरे समान बलवान्‌ तथा तीजगामी 
प्राणी इस त्रिकोकीसे दूसरा नहीं है। वे अपने पस्ोसे हवाको 
चीरते तथा दिगाओंको प्रतिध्वनित करते हुए गन्धमादन 
पहुँचे और पुष्पचयन करने छगे। महावीर हनुमानजीका 
वही आवास था | वे गझडके इस अनाचारकोी देखकर उनसे 
बोले---“तुम किसके लिये यह फूल ले जा रहे हो और कुबेर- 
की आनाके बिना ही इन पुष्पोंका क्‍यों विध्वस कर रहे हो |? 

गरुडने उत्तर दिया। “हम भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये इन 
पुष्पोकोी ले जा रहे है। भगवानके लिये हमें किसीकी अनुमति 
आवश्यक नहीं दीखती |? गरडकी इस बातसे हनुमानजी 
कुछ गरम हो गये और उनको पकडकर अपनी कॉखमें दवा- 
कर आकाममार्गसे द्वास्काकी ओर उड़ चले | उनकी भीषण 
ध्वनिसे सारे द्वास्कावासी संत्रस्त हो गये । सुदर्गनचक्र 
हनुमानजीकी गतिको रोकनेके लिये उनके सामने जा पहुँचा। 
हनुमानर्जने झट उसे दूसरी काँखमें दाव लिया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तो यह सत्र लीला ही रची थी। उन्होंने अपने 
पार्ब्वमें स्थित रानियोंसि कह्य--“देखो) हनुमान्‌ कुद होकर आ 
रहे है । यहाँ यदि उन्हें इस समय सीता-रामके दर्गन न हुए 
तो वे द्वारकाकों समुद्रमें डुबो देंगे। अतएव तुम्मेसे तुरत 
कोई सीताऊफा रूप बना छो) में तो देखो यह राम बना |? 
इतना कहकर वे श्रीरमक़े स्वरूपमें परिणत होकर बैठ गये। 
अब्र जानकीजीका रूप जय बननेको हुआ) तव कोई भी न 


बना सकी । अन्त उन्होंने श्रीराधाजीको स्मरण किया | वे 
आयी और झट श्रीजानकीजीका स्वरूप बन गयीं | 

इसी बीच हनुमानजी वहाँ उपस्थित हुए। वहाँ वे अपने 
इष्टदेव श्रीसीता-रामजीकी देखकर उनके चरणोंपर गिर गये | 
इस समय भी वे गरुड और सुदर्शनचक्रको बढ़ी सावधानीसे 
अपने दोनों वगलॉमे दबाये हुए थे | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण 
ने (राम-वेशमें ) उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा--“वत्स ! 
तुम्हारी कॉखोमे यह क्या दिखलायी पड़ रहा है १? हनुमान: 
जीने उत्तर दिया--५कुछ नहीं) सरकार; यह तो एक दुबला- 
सा क्षुद्र पक्ती निजन स्थानमें मेरे श्रीराममजनमें बाधा डाल 
रहा था; इसी कारण मैंने इसको पकड लिया। दूसरा यह 
अक्र-सा एक खिलोना है; यह मेरे साथ टकरा रद्द था; अतए्‌व 
इसे भी दाब लिया है। और आपको यदि पुष्पोकी ही 
आवश्यकता थी तो मुझे क्‍यों नहीं स्मरण किया गया १ यह 
बेचारा पलेरू महाबली गिवभक्त यक्षेके सरोवरसे बलूपूरव॑क 
पुष्प लानेमें केसे समर्थ हो सकता है |? 

भगवानने कहा) “अस्तु | इन बेचारोंको छोड़ दो। में 
तुम्होरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; अब तुम जाओ) अपने 
स्थानपर खच्छन्दतापूर्वक भजन करो |? 

भगवानकी आज्ञा पाते ही हनुमानजीने सुदर्शनचक्र ओर 
गरुडको छोड़ दिया और उन्हे पुनः प्रणाम करके जय राम? 
कहते हुए. गन्धमादनकी ओर चल दिये | गरुडकों गतिका 
सुदर्शनकी कक्तिका और पट्चमहिषियोंकों सौन्दर्यका बढ़ा गर्व 
था | वह एकदम चूर्ण हो गया | 


श्रीमारुति-गव-भड 


हनुमानजी जब लड्ढा-दहन करके लोट रहे थे; तब उन्हें 
समुद्रोल्लइ्न? सीतान्वेषण, रावण-मद-मर्दन एवं लक्ा-दहन 
आदि कार्येका कुछ गर्व हो गया | दयाढ् भगवान्‌ इसे ताड़ 
गये | हनुमानजी घोर गर्जना करते हुए जा ही रहे थे कि 
रासेमें उन्हें बड़ी प्यास छग गयी | महेन्द्राचलपर उन्होंने 
दृष्टि दोड़ायी तो उनकी दृष्टि एक मुनिपर गयी; जो शान्त बैठे 
हुए थे । उनके पास जाकर इनुमानजीने कहा--अमुने । मैं 
ओीगमचन्द्रजीका सीता-्वेपणका कार्य करके छोटा जा रहा हूँ | 


मुझे बड़ी प्यास छग रही है; थोड़ा जल दीजिये या किसी 
जलागयका पता बताइये ।? मुनिने उन्हें तर्जनी अद्भुलिसि एक 
जलछाशयकी ओर इशारा किया | हनुमानजी श्रीसीताजीकी दी 
हुई चूडामणि; मुद्रिका और एक ब्रह्माजीका दिया हुआ पत्न-- 
यह सब मसुनिके आगे रखकर जल पीने चले गये । इतनेमें 
एक दूसरा बदर आया; उसने इन सभी वस्तुओंको उठाकर 
मुनिके कमण्डलर्म डाल दिया | तवतक हनुमानजी जल पीकर 
लौटे । उन्होंने अपनी वस्तुओंके सम्बन्धमे पूछा । मुनिने 


# भीमसेनका गर्व-भद्ट # 





की अधीन बीनजीन करी जन नी सनी जमीन मषजममनर नाम नह 


भीदोंके इश्चग्से उन्हें कममम्टठठकी ओर निर्देश ज्या। 
टनुमानजीने उप-चाप जाकर कमण्टडुमें देगा तो ठीक उसी 
प्रशरगी समनामाद्धित हजारों मुद्रिझाण दियउलायी पढ़ीं। 
अप वे बहुन घरयोेे। उन्हेंनि पूछा, ध्ये खयर मुद्रिकाएँ आपको 
कट्टेसे मिली तथा इनमें मेरी मुट्रिका कौन-सी है !? 

मुनिने उन्तर दिया कि जय-जय श्रीयमायतार होताद और 
सीता हग्णऊे परश्ात्‌ इनमानजी पता व्गाजर टीट्ते £ तब 
शोध-मुद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। वे ही सर मुद्रिकाएँ इसमें 
पढ़ी ैं। थयत्र तो इनुमादजीका गर्व गर गया। उन्होंने 
पृछा--मुने ! कितने सबब यहाँ आये हैँ ” मुनिने कह, 
ध्यटू तो मठ्रिशाओंकी गणनासे थी पता चल सकता है।? 
पर इहनुमानजीने देखा तो उन मुद्रिकारओका कोई अन्त नहीं 
था। उन्दोंनि सोंचा। ध्मतत्र मुझ-हेसे किले लेगनि ऐसे 


अ 


७ 


] 


कं 





कार्य कर रक्खे £ै। इसमें मेरी क्या गणना |? फिर थे बहाँसे 
चल्जर अशन्नदादिसे मिलकर प्रमुके पास आये । बहों वे 
अत्यन्त उग्ते हुए कहने ल्गे--ध्म्मो | मुझसे एक बड़ा 
अपराध बन गया है।? और फिर सारा मुनि-व्त्तान्त सुना दिया | 
अमुने कद्धा--“भद्र | मुनिर्पसे तुम्दारे ऋल्यागरे छिथे मेने 
ही वह कौंतुक़ रचा था | देखो | वह मृद्रिझ्ा तो मेरी 
अट्लुडिय द्वी लगी है ।? 





अप श्रीअक्षनीनन्दन; केसर्रीक्शोर हनुमतलाव्का गर्व 
सर्वया नष्ट हो गया | उन्होंने प्रमुके विष्णुस्थरूपयर विध्यास 
शिया और बढ़ी ही श्रद्धांसे वे उनके चरणोपर गिर गये और 
चिर कालतऊ छेटे रहे | 
(आनन्दरामायण, सारक्तट, अध्याय ९, इच्जेक २८० से 3 १६ नक्क ) 





भीमसेनका गवे-भड़ 


मीमसेनकों अपनी दाक्तिका बड़ा गर्व था। एक बार 
बनवास-कार्च्म जय ये स्टेग गन्यमादन पर्वनपर रह रहे थे) 
तय द्रौयदीयों एम सइस्धदल-क्मन्ठ वायुकोग्से उड़ता आता 
दीखा। उसे उसने ले व्यिा और भीमसेनसे उसी प्रकारका 
ए+ और कमर लनेझो क्‍ट्टा। मीमसेन वायुक्रोफफी ओर 
चल पढ़े | चलते समय भीपण गर्नना करना उनका स्वमाव 
ही था। उनके इस मीपग झब्दसे बाव अपनी गुफाओंकों 
छोड़कर मागने लगे | जगली जीय जदाँ-नदयों ठिपने लगे) 
पक्षी भयमीत दोकर उढ़ने लगे और मृगोंके छट घब्रराकर 
चौकड़ी मरने लगे | भीमसेनकी गर्जनासे सारी दिय्याएँ ग्रूँज 
उठी | थे बरायर आगे बढते जा रहे थे। आगे जनेपर 
गन्वमादनकी चोटीपर उन्हें एक विश्याल क्लेका वन मिला | 
महायउत्ती भीम द्सिइक्रे समान गजना करते हुए उसके 
भीतर घुस गये | 
इृपर इसी बनें महायीर हनुमानजी रहते ये | उन्हें 
आपने छोटे भाई भीमसेनफ्रे ठघर आनेका पता छग गया। 
उन्होंने सोचा कवि अब आगे स्वर्गऊे मार्गम जाना मीमके 
लिये मयक्ाग्क दोंगा। यह ठोचकर वे भीमसेनके राष्तेमें 
छेट गये | अब भीमसेन उनके पास पहुँचे और मीपण 
सिंदनाद छिया। मीमसेनकी उस गर्जनासे बनके जीव-जन्तुओं 
ओर पश्षियोंकों बढ़ा त्रास हुआ | हनुमानजीने मी अपनी 
ऑँसे जोलीं और उपेक्षाप्रवंक उनकी ओर टेखते हुए, 
क्रद्य--५्मैया | में तो येगी हूँ; वहाँ आनन्दसे सो रहा था, 
तुमने आकर क्यों जगा दिया ? समझदार व्यक्तिकों जीवॉगर 


दया करनी चाहिये। यहाँसे आगे यद्द पर्वत मनुप्योके लिये 
अगम्य है | अत' अब तुम मीठे कन्द-मूल-फल खारर यहांसे 
ढौंट जाओं । आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणोंकी सकटमें क्‍यों 
डान्च्ते हो ।! 

मीमसेनने कह्ा--५म मरूँ या बचूँ तुमसे तो इस विप्रयमें 
नहीं पूछ रद्द हूँ | तुम जय उठकर मुझे राखा दे दो ।? इनुमान- 
जीने कट्दाः में रोगसे पीड़ित हूँ; तुम्हे जाना ही है तो मुझे ल्चरकर 
चले जाओ !? भीमसेन बोले---“परमात्मा समस्त ग्राणियोंके 
देहमें है; स्सीको छावकर में उसका अपमान नहीं करना 
चाहता ।? इनुमान्जीने कह्दा/ “तो तुम मेरी पूँछ पक्डकर हटा 
दो और निकल जाओ |? इनुमानजीका यह कट्ना था कि 
भीमसेनने अवश्ापूर्वऊ वाये हवायसे इनुमानजीकी पूँछ पकढ़- 
कर बढ़े जोरसे खींची। पर वे टस-से मस्त न हुए. | अब 
फ्रोघसे मरकर उन्होंने दोनों द्वा्योंठे उनकी पूँछकों खींचना 
आग्म्म क्या | पर इतनेपर मी उनकी प्रेँछ ट्स-से मस न 
हुई | जब मीमकी सारी शक्ति व्यर्थ चली गयी) तर उनका 
मुँह छज्माते झुक गया। वे समझ गये कि यद्द वानर कोई 
साथारण वानर नहीं है | अतएवं उनके चरणोंपर गिरकर 
क्षमा माँगने कगो। इनुमानजीने अपना परिचय दिया और 
बहुव-सी नीतिका उपदेश करके उन्हें वहाँसे छौंटा दिया | 
वहीं उन्होंने मीमसेनकोी यद्द वरदान दिया था कि महामारत- 
युद्धके समय मैं अर्जुनकी ध्वजायर वैंटरर तुमत्येगोंकी 
सहायता करूँगा | ( महामारत, वनपर्व) अव्याय (४३-४७ ) 
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सर्वश्रेष्ठ शासक 


प्रियदर्शी सम्राट अशोकके जन्म-दिनका महोत्सव था। 
सभी प्रान्तेकि जासक एकत्र हुए. थे। सम्राठकी ओरसे 
घोषणा हुई--सर्वश्रेष्ठ आसक आज पुरस्कृत होगा ।? 

उत्तरसीमान्तके प्रान्तपतिने बताया--५प्रादेशिक शासनकी 
आय मैं तीनगुनी कर चुका हैँ ।? 

दक्षिणके शासकने निवेदन किया--“राज्यकोषमें प्रति- 
वर्षकी अपेक्षा द्विगुण खर्ण मेरे प्रान्तने अर्पित किया है।? 

पूर्वीय प्रदेशोके अधिकारीने सूचना दी--“पूर्वी सीमान्तके 
उपड्रवियोंकों मेने कुचल दिया है। वे राज्यके विरुद्ध सिर 
उठनेका साइस फिर नहीं करेंगे।? 

एक़ और प्रान्ताधिप उठें--“प्रजासे प्राप्त होनेवाली आय 
बढ गयी हैः सेवकॉंका व्यय घटा दिया है और आयके कुछ 
दूसरे साधन भी छूँढ़ लिये गये हैं) कोषाध्यक्ष श्रीमानको 
विवरण देंगे ।? 

अन्तर्मे उठे मगबके प्रान्तीय शासक | उन्होंने नम्रता- 


पूर्वक कहा--“श्रीमान्‌ ! मैं क्या निवेदन करूँ । मेरे प्रान्तने 
प्रतिवर्षकी अपेक्षा आधिसे भी कम घन राज्यकोषम दिया है । 
प्रजाका कर घटाया गया है। राज्यसेवकॉंकी कुछ अधिक 
सुविधा दी गयी है। प्रान्तमें सार्वजनिक धर्मशालाएँ तथा 
मार्गौपर उपयुक्त खत्मेमें कुएँ बनवाये गये हैँ | अनेक स्थारनों- 
पर रोगियोंकी चिकित्साके लिये चिकित्सालय खोले गये हैं 
और प्रजाके वालकॉंको शिक्षित करनेके लिये पर्यात्र पाठ- 
शालाएँ खोली गयी हैं ।? 


सम्राद्‌ सिंहासनसे उठे। उन्होंने घोषणा की--“मुझे 
प्रजाका शोषण करके ग्राप्त होनेवाली खर्णरागि नहीं चाहिये | 
प्रजाके झूरोंकी उचित बातें सुने बिना उनका दमन करनेकी 
में निन्‍दा करता हूँ । प्रजाको सुख-सुविधा दी जाय; यही मेरी 
इच्छा है। मगधके प्रान्तीय शासक सर्वश्रेष्ठ शासक हैं | इस 
वर्षका पुरस्कार उनका गौरव बढ़ायेगा। अन्य प्रान्तेंकि 
शासक उनसे प्रेरणा ग्रहण करें |! --चु० सिं० 
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अद्भुत पितृ-मक्ति 


मनुष्य केसा भी हो; उसमें कुछ-न-कुछ दुर्बलता मी 
होती ह्वी है | देवप्रिय सम्राद्‌ अगोकर्मे अपार सदूगुण ये; 
साथ ही एक दुर्बलता भी थी | उन्होंने बुढ़ापेमे विवाह किया 
था और वे अपनी उस नयी रानी विष्यरक्षिताके वगर्म हो गये 
थे | उघर तिथ्यरक्षिताने महाराज अगोकके ज्येष्ठ पुत्र कुणाल- 
की जो देखा तो उसका चित्त उसके वशामें नहीं रहा । 
उसने कुणाल्कोी अपने यहाँ बुल्वाया । राजकुमार कुणालने 
सौंतेली माताका भाव समझा तो एकदम सहम गये । बे तिब्य- 
रक्षिताक्रा घुणित प्रस्ताव खीकार नहीं कर सके। तिष्य- 
रक्षिताने उनकी अस्वीकृतिसे क्रोधोन्मत्त होकर पैर पटकंते 
हुए कहा-- तुम्हारे जिन सुन्दर नेत्रोने मुझे व्याकुल किया है; 
उन्हें ज्योतिद्दीन न कर दूँ तो मेंस नाम तिप्यरक्षिता नहीं |? 

महाराज अज्ोक तो छोटी रानीके वच्चर्मे थे ही। तक्षगिलाके 
समीप भन्नुओने कुछ उपद्रव किया है; यह समाचार महाराजके 
पास आया । तिप्यरक्षिताने महाराजकों मन्त्रणा दी--८्कुणाल 
अब बढ़ा हो गया है; उसे युवराज होना है; अतः राज्यकार्य 
और शब्ु-दमनका अनुभव प्राप्त करना चाहिये उसे | आप 
मेरी बात मानें तो उसे तश्नशिल्ला इस समय भेजें |? 


महाराजकी आश्ञासे कुणाल सेनाके साथ तक्षगिल्य गये। 
उनकी पत्नी भी उनके साथ ही गयीं। राजकुमारने अपने 
नीति-कोशछसे बिना युद्ध किये ही शत्रुओंकी वशमें कर 
लिया | उनके निरीक्षणमें वहाँ सुब्यवस्था स्थापित हो गयी । 


इधर राजधानी तिथ्यरक्षिताने महाराजका पूरा विश्वास 
प्रात्त कर लिया | वह राजकीय मुहर भी अपने पास रखने 
ल्गी | अवसर पाकर उसने तक्षणिलाके मुख्य अधिकारीके 
नाम महाराजकी ओरसे आज्ञापत्र लिखा--“कुणालने राज्यका 
बहुत बड़ा अपराध किया है। आज्ापत्र पाते ही उसके नेत्र 
लौहशलाका डालकर फोड़ दिये जायें और उसका सब धन 
छीनकर उसे राज्यसे निकाछ दिया जाय ।? आशापत्रपर 
राजकीय मुहर ऊगाकर उसने गुस्तरूपसे वह पत्र भेज दिया । 
तक्षशिल्के सभी अधिकारी राजकुमार कुणालकी 
सच्चरित्रता तथा उदारताके कारण उनसे प्रेम करते थे | 
महाराजका आज्ञापत्र पहुँचनेपर वे चकित रह गये | आजश्ञापत्र 
कुणालकी दिखलाया गया | कुणालने पत्रको देखकर कहां--- 
“पत्र किसने लिखा है; यह मैं अनुमान कर सकता हूँ। मेरे 
पिताकी इसका पता भी नहीं होगा; यह भी मैं जानता हूँ। किंतु 


# खन्‍्यकी ज्योति # 
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इूठ पत्रपर मद्यायवकी मुहर दे। अत 
अवब्य होना चाहिये !? 
कोई अधिकारी दल: नहीं हआ और वोर्ट ल्छाद तक 
तैयार नहीं हुआ हणाइके नेत्रेमें छोहेओ घलका डाचनेके 
छझिये । लव ओर उद्यन नहीं हआ। तय उस वितृमक्ष शराज- 
इुमासने खब अपने नेत्रेमि छोह्टेकी की घुसेड लीं। पिताती 
झआाटाका सम्मान बन्‍नेकरे लिपि वह न्वय अथाहो गया। 
र्ीको साथ लेजर वह वहाँसे निकल पड़ा। अब बह यदका 


सहज का सम्मन 


ब्श्ण 





मित्रार्ग था | अपनी वीणा बताकर मील मोगते हुए, वह 
एहू खनसे दूलरें खानयर मब्कने लगा | 


पाप कबरतञ छिपा नह सकता हे।| यनकुमार कूणाल 
जब मठकता हुआ मगय पहढ़ेंचा। पिताद्राय पहचान लिया 


गया | उस्त उदन्नें ग्रार्थना की--#मेटी सौतेटी माताकों 
क्षमा किया जप । पन्‍तु अश्नोक्त तिप्वरक्षिताका क्षमा नहीं 
कर सके | उसे श्रागदण्ड मिछ्ा । इुणाछके पुत्रकों महायजने 
उत्तयत्रिकारी बनाया |--सु० लि० 





सत्यकी ज्योति 


धमहेन्द्र# विठोद्दी हो गया है सपम्राद | वह अधिकार और 
ऐश्र्दमें इतना उन्मत्त हैं कि उसे आपके घर्मसत्यके 
चिद्धान्तोेका तनिक भी ध्यान नहीं रह यया है। दिन-दोउइर 
प्रत्यर मनमाना अत्याचार करना उठका तथा उसके सैनिकों 
और आश्रित अधिक्ग्यिक्ता कार्यन्मम हो चत्ब है। प्र 
विठोद करेंगी; मद्दायन | महामन्त्री चाबागुत्तने मगघेश्वर 
भाग्तसम्राद अशोक धर्मनमेंदाउनके सामने नतमस्तक 
हो अमिवादन क्या | 

राज-समामम उपस्थित मन्त्रियण तथा अन्य सदस्य विस्लित 
हो उठे | पाटलिपुत्रके मच्य यजमवनमे सन्नाटा छा गया। 
अचश्योक्रके नेत्र छाल हो गये | अहिसक सम्राट सब्र छुछ सइ 
सकते ये, पर प्रजाके अद्दितमें तल्लीन गहनेवालोंक्रो दग्ड देनेमें 
वे कमी आगायीछा नहीं करते ये। सौतेले भाई महेन्द्रदा 
यह मदान्‌ अयराब यथा उनकी इृष्टिमें । सन्रादके आदेझलसे 
महेन्द्र राजसमार्मे उपस्थित हुआ और अपयादी-कठ्षमे खड़ा 
हे गया | 

धमुझें तुमसे इस प्रकारके छुत्सित आचर्णकी जाया नहीं 
थी। तमने सम्राट चन्द्रगुप्करें गाजसिहातनक्तों लाब्छित किया 

| बनते हो इस अपराबका दण्ड ? लानते हो प्रजार 

शान्तिकों भद्ठ कसनेका परिणाम ?! 

धमृत्यु* | मेस आचरा वान्तवर्म पलक ल्यि अहितत्तर 
हो चला यथा; ठेव | मृत्यु-ठण्ड उेनेके पहले सात किनक 
अवकाशकी माँग हैं | यह आपके माईकी बाचना नहीं? 


ध्यात छठा दिन हे? अयरावी | कछ तुम्हारे समस्त 
राग-रय समाप्त दो जायेगे [? कायगार-अविकार्रने महेंन्द्रकों 
सावधान किया | 
महेन्द्र अन्वक्ास्पर्ण काठ्कोठरीकी दीवारकी ओर 
टेखने लगा | एक दयग्से उसने मगवती गड्ढाकी घवल््मिका 
दर्शन क्या उसपर ड्ूबते दूर्वक्षी छाल्मि विकछ थी। वह 
झगेखेके पात आ गया और साव्य झान्तिमें उसने अदभुत 
प्रकाग्य देखा | 
मुमें सत्वक्ी ज्योति मिल्ठ गयी | मैंने झत्युक्ों जीव 
व्यिा | वह आनन्दसे नाच उठा | 
पतुम वासवर्म मुक्त हो गये अब) महेन्द्र ? अज्योक 
उसकी वा्ठसे प्रसन्न ये। वे अन्तिम विदा देने आवे ये | 
सूर्य डूब गया | प्रहरीने एक टिमटिमाता दौपक सोपानपर 
ग्खकर भाग्तसम्रायका अमिवादन किया | 
हों मैया ! नुझे अमन्‍्ता मिल गयी । सम्बक् सम्बोधिकी 
प्राप्ति हो गयी सुझें | धर्म-य्योति देखी है मेंने ।? उसने 
सम्राठका आल्डिन क्या | 
धपाटलिपत्रका गजप्रासाद प्रतीक्षा कर रहा दै। महेन्द्र ? 
अशोवने घुक्ति-लठेद सुनाया । 
ध्नही उम्राद | अब तो पहाइ: वन विजन स्थान हो 
जैेरे आवयब दहेँ | में धमका ज्योतिस जनताको समुत्तोजत 
कुसेगा । यह ग्रजाके कल्यागक्ा मार्ग है |? वह कारयास्से 


निकलकर पहाड़ीदी ओर चला गया | 


नागरिककी महंन्द्र 
पाटलिपुत्रके एक अपराधी नायरिक्रकी बाचता हैं !? मई ध्तम घन्‍्य हो) श्रमण !? सम्राट अंथोक बटर 
43000 था। हे अपलक ये। _-रा० श्री० 
__  _ ________उछ&0--:-:- 5 पक्के झेकसका न लाख किय हे। 





# इतिदासकारोंने महेन्द्रतो झशोवका उन सना है, पर हेननाइन 


> झपने अमय-इचान्तमे उसे विस्तृत नाई स्वीकार क्यिादे। 
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*# सदा सत्कथा साधुमिः लेवनीया $ 





पाँच स्कन्धोंका संघात * 


( लेखक--अश्रीत्रतापनारायणजी टंडन ) 


एक बार एक ग्रीक राजा एक बोद्ध मिक्षुके पात गया | 
उसने उस मिक्षुसे। जिसका नाम नागसेन था पूछा-- 
धमहाराज | आप कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्वमें कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है, जो स्थिर हो। फिर यह बताइये कि वह क्या है; 
जो सघके सदस्योकी आजा देता है; पवित्र जीवन व्यतीत 
करता है; उपासना करता है; निर्वाण प्राप्त करता है; पाप- 
पुण्यका फल भोगता है? आपको सघके सदस्य नागसेन 
कहते हैं ! यह नागसेन कौन है? क्या सिरके वाल नागसेन हैं १? 

भिक्षुने कहा--ऐसा नहीं है | 

राजाने फिर पूछा--क्या ये दाँत, मास, मस्तिष्क आदि 
नांगसेन हैं ! 

उसने कहा--नहीं | 

राजाने फिर पूछा--फिर क्‍या आकार वेदनाएँ अथवा 
सस्कार नागसेन हैं ! 

उसने उत्तर दिया--नहीं | 

राजाने फिर पूछा--क्या ये सब वस्तुएँ मिलकर नागसेन 
हैं! या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है; जो नागसेन है ! 

उसने फिर कहा--नहीं | 

राजाने अब कहा--तो फिर नागसेन कुछ नहीं है। 
जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, 
वह नाग्सेन कोन है ? 


अब भिक्षु नागसेनने राजासे कहा--राजन्‌ [ क्‍या 
आप पेदल आये हैं ! 

णजाने उत्तर दिया--नहीं3 रथपर | 

तब उसने पूछा---फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि 
रथ क्‍या है। क्‍या यह पताका रथ है १? 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने पूछा--क्या ये पहिये या धुरी रथ है ! 

राजाने कहा--नहीं | 

उसने फिर पूछा--फिर क्‍या ये रस्सियों या चाबुक 
रथ है ! 

राजाने कहा--नहीं । 

उसने पूछा--क्या इन सत्रके बाहर कोई चीज है; जो 
स्थ है! 

राजाने कहा--नहीं | 

उसने कहा--तो फिर रथ कुछ नहीं है। जिसे हम 
अपने सामने देखते हैं और रथ कहते हैं; वह क्‍या है ! 

राजा बोछा--ये सब साथ होनेपर ही उसे रथ कहते 
हैं, महात्मन्‌ | 

इसपर मिक्षु नागसेनने कद्टा--राजन्‌ |! ठीक है। ये 
सब वस्तुएँ मिलकर ही रथ हैं। इसी प्रकार पाँच स्कन्धोंके 
सघातके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 


““+>»&86०+-.- 


विद्याका अहंकार 


एक बौद्ध ब्रह्मचारी था। अवस्था बीस वर्षकी होगी | चतुर 
तो था ही; जाना्जनमे भी कुशल और तत्पर था | वह अपनी 
प्रभसाके लिये अनेक कल्ाओंका अभ्यास करना चाहता था 
और एतदर्थ वह कई देशॉमिं घूमता रह | एक व्यक्तिको 
उसने वाण बनाते देखा और उससे बाण बनानेको कला 
सीख ली | इसी प्रकार एक दूसरे देशमें जाकर उसने जहाज 
बनानेकी--नौ-निर्माण-कछा सीख छी | एक तीसरे देशमें 
जाकर ग्रह-निर्माण-कलछा मी सीख ली | इसी प्रकार वह सोलह 
देशो्में गया और वहाँसे अनेक कलाओंका विशारद होकर 
लैगा। वह अपने देशमें पहुँचा तो प्रायः अहकारसे लेगोंको 


# एक दाशंनिक भ्न्यके एक उद्धरणके आधारपर | 


पूछ वैठता--“प्ृथ्वीपर है मुझ-जैसा कोई चतुर व्यक्ति ?? 

भगवान्‌ बुद्धको इस युवा ब्रह्मचारीकी दशापर दया 
आयी | उन्होंने उसे एक उच्चतर कछा सिखानी चाही | वे 
एक इृद्ध श्रमणका वेष बनाकर हाथमें मिक्षापात्र लिये उसके 
सामने उपस्थित हुए | 

“कौन हो तुम १? ब्रह्मचारीने बड़े अभिमानसे पूछा | 

“मैं आत्मविजयका पथिक हैँ |? भयवानले कहा | 

(क्या अर्थ है तुम्होरे इस कथनका ? 

“इघुकार बाण बना लेता है; नौचालक जहाजपर 


नियन्त्रण रख छेता है | गहनिर्माता घर भी बना छेता है। 
“पा ।। गहनिर्माता घर भी बना छेता है| 


* मुक्तिका मूल्य 5: 








पर यह ले मदाविद्वानज्ञा ही क्ाय है लो अपने झर्रर्यरु 
मसनपर नियन्त्र० रत सके--आत्मद्िज्ञद पा रुके |! 
“क्‍्ष्स प्रक्तषर ” झुबकने प्रतन क्या । 
संचार उसकी अशंताके गीत गाता है तो उत्तक्ा मन 
छानत स्वर है। यदि उनार उसे गाली देता हे) तत्र मी उठक्ता 


श्ड्र्‌ 


दिल्‍ल्-दिनग ठीक है। जो ऐला है) वही साघक्त शान्ति 
दया निर्वापक्रों प्रतत करत है--न कि प्रशंताक्ष इच्चुक्त ।' 
उचर या भूगवनज्मा | दह समझ गया जपनी चलते । 

ब-न-्जा० याण० 


( ऐप्रश्कण्लज॥ एड333, 7पश्ठचैंडौ०३ फ़र फैब्डों, &लार०) वा ) 





"ऑच्याहि है खकन- 4. 


सची दृष्टि 


बाहर 


महा 


प्राचीन कास्में लिहल्द्ीएे अनुाधपुर नगरतसे 
एक दीचः था उसे चैत्यपवंत क्या जात्य था | उसपर 
तिप्य नामझे एम दौद्ध मिक्ठ रह्म काते थे। एक दिन दे 
मिक्षा मोगने नमरमी ओर ज्व रहे ये। मर्ज एक युपतो 
मिली । बह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने परिताके घर 
मभणगी छः रही थी। उस स्का आचरण मसेदिग्व था। मिज्लुकी 
दे ओर आकर्षित करनेडे ल्गि वह 





है 
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दिक्ष महाति८ तिप्प बयपर चिन्तन रद्दे >> ५० इओे मनप्य 

भन्षु महाप्तृप्प बसपर चिस्तने करते रहते थक मनुष्य- 
40 हेउनेपर नल मिन्चकी पे 
सर्के हसनेपर भिद्धुका 


8) 


प्र 
क 
6! /५ 
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गी-मांसक्ा पिंडड्डा है। उस 
उसके दोतेपर गयी। ऋीडऊे चौन्दर्यक्ी ओर तो उनकी 


दित्तइृतति गयी नहीं केंचछ यह माव उनके मनमें आया 
पह एक्र हड्डियोंक्ा रिल्झ जा रहा है। 

हरी आगे चर्च गयी। थोड़ी दूर जनेपर नगरक्षी ओरसे 
साता एक्ष पुरुष मित्य | वह उस रीक्षा पति था) अपनी 
पन्नीक्षो वह दँटने निकला था। उसने मिझ्षुते पूछा--८महा- 
उज ! इन मागते गहने पहिने जाती किसी उुन्दरी युदती रीक्षे 
आने देखा है।? 

मिक्षु बोले---“इघरसे कोई पुदष गया या ही इस 
दातरर तो मेरा ध्यान गया नहीं किंतु इठना झुझे पता है कि 
इस मार्गसे अभी एक अखिपज्ञर गया है ।--उ० सिं० 


ञञ 





मिला ० - आई 


मुक्तिका मूल्य 


महायज विम्दनारकों निद्रा नहीं भा रही थी। तीर्मकर 
महादीने न्यष्ट रह दिया था कि “उनको नरक जाना पड़ेंगा।? 
नर+--महाउज नरक्की कल्पनासे ही जप उठे थे । उन्होंने 
निश्चय क्षिया-प्टछ भी हो; ने नरक्से भाग पाऊँगा। मेरे 
पास कोप हैं। नातम्राय्य है; मोक्ष मेरे ल्यि अल्म्य केसे 
रहेगा 

दूमरे दिन सूर्यक्षी प्रथम स्सिपले साथ 
पुल्नचचल्पन तीर्थक्रके चरणोंमे उपस्थित हो गये। उन्होंने 
प्रार्थना बी--प्रमो ! मेंस समस्त कोष और रम्पूर्ण साम्राज्य 
श्रीचरणो्मे समर्पित है। मरक्‍से उद्धार बरने मुझे झुन्त 


झ्ड्फैं 
द्चूर 


महाराज 


तीमकरके अधरोपर ल्ितरेखा आयी। उन्होंने देख 
लिया कि प्यहम ने ही यह रूप घारण क्रिया है। पमे दान कर 
रुक्ता हूँ; दान करूँगा। यह ग है और गई जहां हैः 
वहाँ मोक्ष कैंशा । महाराजकी आदेश हुआ---अपने राज्यके 


पुष्य नामक आवकसे एक चामायिकफा फल प्राप्त क्‍्रो। 
तुम्हारे उद्धारक्ा यही उपाय है ।? 

महाराज उत खावक्के समीय पहुँचे | उनका यथोचित 
सत्तार हुआ। बड़ी कातरताते उन्होंने क़्हा--५भावकृेड। 
मैं याचना करने आय हूँ। मूल्य जो मांगे दूँगा क्तु 
मुझे नियेश मत करना ।* 

नहाराजक्नी मोँग छुनक्र भावकने कहा--महाराज ! 
चामायिक्र तो उनताक्ता नाम है। राग-देषक्ी विषमताको 
चित्तसे दूर कर देना ही उामायिक है। यह कोई किसीको 
दे कैसे सक्षता है। आस उसे खरीदना चाहते है, किंतु सम्राद्‌ 
होनेके अहकारको छोड़े बिना उसे आप उपल्ब्घ कर कैसे 
सकते है ।' 

महायज सानाविक्त खर्दद नहीं उके क्तु उतकी 
उपलूब्धिका रहस्य वे पा गये। समत्वर्मं स्थित होनेरर उनको 
कोई मुक्त करे-यह अपेक्षा ही कहाँ रह गयी [--द० सिं० 


ज-+ब्लई---_प्र052%- वे. 





ब्इ्२ 
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* खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया * 
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अक्रोपेन जयेत्‌ क्रोधम 


जैनपुराणओी क्या हैं कि एक वार श्रीव्रददेव) वासुदेव 
और खात्यकि---ये तीनों दिना किसी सेवक या सेनिक्के वनमें 
भटक गये | बात यह थी कि तीनोंके घोड़े श्ीतगामी ये । वे 
नगरसे तो सेवक-मैनिकोके साथ ही निकले ये; किंतु इनके 
श्ोंड़े बहुत आगे निक्रछ गये) सैनिक पीछे रह गये। घोर 
वनमें सेनिकोंसे ये प्यक्‌ हो गये । संध्या तो कबकी बीत 
चुकी थी; रातिकरा अन्चकार फेल रहा था। अब न आगे 
जाना सम्मव था और न पीछे छौटना। एक सबन इश्षके 
नीचे रात्रि-विश्राम करनेका निश्चय हुआ | घोड़े बॉ दिखे 
गये और उनपर कसी जीन भूमियर उतार दी गयी | 

सत्रिका प्रथम आधा प्रहर बीत चुका था। अन्तिम 
आधे प्रहस्ते पूर्व तो तीनोंक़ो ही प्रात झत्यके लिये उठ ही 
जाना था। वान क्वेल तीन प्रहर व्यतीत करनेकी थी। 
निश्चय हुआ कि बारी-ारीसे एक-एक व्यक्ति जगते हुए. 
रत्नाका कार्य करे और झेष्र दो निद्रा लें | पहले सात्यकिकों 
रक्षाक्र काम करना था । जब बलदेंब और वासुठेव सो गये; 
तब वहां एक मयकर पिश्याच प्रकट हुआ | वह सात्यक्रिसे 
वोला--“मै तुम्हें छोड़ दूँगा; इन दोनोको मक्षण कर 
लेने दो ।? 

सात्यकिने उसे डॉड--प्राण बचाना हो तो माग जा 
यहोँसे | तनिक भी इबर-उघर की तो कचूमर निकाछ दूँगा |? 

विगाचने छाछ-छाल ओर्खें निकार्ली--धतू नहीं मानता 
तो आजा !? 

विद्याव और सात्यक्रि मिड गये । परंतु सान्यकि 
जितना ही क्रोव करते थे; प्रिगाचक्रा आकार और बरू 
उतना ही बढ़ता जाना था | उस पिज्ाचने सात्यकिकों अनेक 
बार पटका | स्थान-स्वानसे सात्वक्किा गरीर छिल ग्या। 
उनका मुख तथा घुटने चूज गये | 

युद्द करते हुए जब एक ग्रहर हो गया; परिंगाच खब 
अच्च्य हो गया । सात्यकिने वल्देवजीकों जगा दिया और 


कथा 


अवन्तीप्रदेशके बुर्घर नगरमें साथु कोडिकर्ण पारें 
थे। उनका उदचन सुनने नगरके श्रद्धा जनोकी भीड एकत्र 
होती थी। शआजिका कातियानी मी नियमपूर्वक कथाअवण 
करती थी। चोरने बह अवसर लल्नित कर छिया | एक दिन 


++ का 


प्रेम 


खय सो गये | परंनु सात्यक्रिके निद्रामग्न होते ही पिश्चाच 
फिर प्रकट हुआ | बलदेवजीसे भी उतने पहलेके समान बातें 
की और उनसे मी उसका इन्दयुद्ध होने छगा। पूरे एक 
प्रहर इन्दयुद्ध चछा। पिच्ाचक्रा बछ और आकार बढता 
ही जाता था। बलदेवजीको भी उसने भरपूर तंग किया। 

रातिके पिछले भागमें वासुदेव उठे | बलदेवजीके निद्वित 
हो जनेतर जब पिशाच प्रकट हुआ और वाझुदेवकों उसने 
निद्धित लोगोंको छोडकर चले जनेको कहा; तब वे बोकें--- 
धतुम अच्छे आवे | तुम्हारे साथ इन्द्बयुद्ध करनेमें एक प्रहर 
मजेसे बीतेगा | न निद्रा आवेगी और न आल्स )? 

पिशाच वासुदेवसे भी मिड्ठ गया | परतु इस बार 
उसकी दुर्गति होनी थी। वह जब दॉत पीलकर घूसे या 
घयड चलाता था; तब्र वासुरेव हँस उठते थे---*ओह तुम 
अच्छे वीर हो ! तुमर्मे उत्पाद तो है ।? इसका परिणाम यह 
होता था कि पिशाचक्रा व बराबर घटता जाता था और 
उसका आकार भी छोटा होता जा रहा था। अन्तमे तो 
बह एक छोटे कीड़े-जितना ही रह गया | वाहुदेवने उसे 
उठाकर पढ़केके छोरमें वॉव लिया | 

प्रात.काल तीनों उठे | सात्यकिका मुख और घुटना 
इतना फूला था; उसे इतने घाव छगे थे कि उसे ठेखते ही 
वासुदेवने पूछा--#तुम्हे क्या हो गया है ९? 

सात्यकिने पिशाचक्री बात बतत्यवी । उसकी बातें 
सुनकर श्रीवलठेव बोढे--«ओह | बढ़ा भयंकर पिभाच था 

वह | मुझे भी उसने वहुत तंग किया |” 

वठ॒देवने पठुकेके कोनेसे खोलकर पिद्याचक्रों आगे रख 
दिया और बोले--ध्यह रहा बह पिश्चाच । आपलोगने 
इसे पहचाना ही नहीं | यह तो क्रोध है। जितना क्रोध 
आप करते गये; उतना यह बढ़ता और बलवान होता गया। 
यही इसका खरूप है। क्रोधष न किया जाय तो इसका बल 
और विस्तार सब समाप्त हो जाता है ।ः--.सु० सिं० 


ज़्व्‌ कातिवानी कथा सुनने गयी, चोरोंने उसके घरमें संघ 
ल्यायी ओर मीतर घुत्त गये। सयोगवण कातियानीने एक 
दावीक्षों भेजा---घर जाकर थोड़ा तेल के आ। कथामे प्रदीप 
जलता ही है; मेरा तेल भी उसके उपयोगमें आ जायया |? 


* सजा उतर गयाँ # ८4-87 ॥ 








दढाठी घर गपी क्विंतु सेंप ल्‍गी देखकर शब्ाके बाटस्से ही 
लेठी और दौड़ती हुई जपनी खामिनीके पाव आपी।] बट 
कह रही थी--ध्ञात शीत घर चर्च ! बामें चोरंनि सेंप 
लगायी है|! 

क्रानियानीने पीरेसे ऋदा--छुपचाय चैठ । ऋषार्मे दिव्न 
मत कर | चोर पन ही तो ले ऊहुवेंगे। मेरे प्रान्ब्यमं घन 
होगा तो जि मिलेगा ऊ़िंतु संपुन्पक्के द्वात जीवनक्गो पवित्र 
बननित्राल् ऐसा उपदेश एिर को प्रात होगा ।' 

जातियानीके ब्में सेंप ल्यतह्ूर चोर मीदर छुसे थे और 
उनका झन्दार घरसे छुछ दूर उड़ा हुआ ठेव रहा था कि 
कोर्ट आता तो नहीं है। कोई आखयक्ाकी बात होनेयर 
साथियेंकों सावधान क्ञा ढेना उसज़ा काम या। दाली घस्क्े 
पास आकर जब लोटी) तर उस साद्यने ठिपे-छिये उसका 
पीछा किया और इस अक्ना वह भी क्या-सल्तक गया। 


झुनीं। उसे बडी ग्लनि हुई-- 
में अबम पापी कि 
टसीस्षे था चोगे बस रद्य हैं । 

चोरोक्ा मादा शञीत्र लैदट पड़ा। उसने अरने साथिवोंक्रो 
पिना छुछ छिप्रे उतर बे निमछ चब्नेक्ना आदेश ठिआा। 
चो वहोंसे निरछ गये | परतु जब कानियानी क्थासे छौट 
आयी; तब सब चोर अपने सरदान्के साथ उसके बर फिर आपे। 
वे हाथ जोइका बोके--८ेवी ! आप हर्मे क्षमा करे | 

कानतियानीने क्हा--ध्माइयों ! में तो आउशगोंको 

पहचानती ही नहीं । आपने तो मेरा कोर्ट अययव 

क्तया नहीं है।? 

धटूमने आपके परमे पेंच छमावी । अब दम प्रतिज्ञा क्स्ते 
इ कि चोगीक्षा बह पाप फिर कमी नहों करेंगे [? चोर उस 
देवीके चरणोपर गिर पड़े |---3० सिं० 


न 


नन>स्ल्प्ट्क्स्स्द--- 


ना उतर गया 


नथा ही तो---क्रामक्ा नशा चद्ध नया था सेठ घनदचके 
पृत्रक्कें मियर | एक न आया उनके वहाँ और उसने 
अपनी कछाया अदर्यन कण क्रितु उसकी कन्‍्याको देखकर 
सेठका पुत्र इलायचीहुमा इठ जर ब्रैदा--“म इसीसे वियाह 
करूँगा | यह मुझे न मिली तो आमबात कर दूँगा ।? 
था। उसकी हृठके आगे उन्हें झज़ना पड़ा। उन्होंने नठसे 
प्रस्ताव किया कि वह अपनी पूत्री दे दे, क्ितु नंद लाल हो 
उठछा--धधनके मदर्म मतबाले मत बनो | हम कगाछ सही; 
किंतु इमारा मी हुत्गौर्त है, फ्िसीका उम्मान पैसेसि नहीं 
चरीदा जा सकता !? 

नगर-नगर घूमनेवाल नट्के द्वार बह अपमान सहकर 
भी सेठ घनदच दान्त रह गये। उन्हें अपने पुत्रके प्रार्गोक्री 
चिन्ता थी | अन्तर्में सेठकी अनुनय-विनययर नव प्रसन्न 
हुआ | उसने क्द्वा--“आउक्षा पुत्र मेरे साथ बारह वर्ष 
रहकर मेरी कल्मका अम्बास करें। जिम दिन कसी नरेंश- 
द्वाय बह पुरस्टत होगा। उसी दिन मेरी पुत्रीका उससे 
विवाद हो जावगा !? 

इलायचीदुमारने नव्की बात खींकार का ली। माता- 
पिता खनन तथा अपने वेमवक्नों त्यागक्र वह नट्के साथ 
निकल पड़ा | बारह वर्षतक उसने नठकी कलाक्ा अम्यास 


किया | कठोर श्रम कके वह उस विद्यार्में प्रवीण हो गया | 

नय्के साथ इलाउचीहुमार वापग्सी गया और वहाँके 
नरेश उसकी कला देखकर प्रसन्न हो गये | नरेशने कहा-- 
ध्नदकुमार ! इन तुम्हारी कलापर ग्रतन्न हें? मॉगो क्‍या 
मांगते हों ? 

उस समय्र इलायची एक बहुत ऊँचे सम्मके सिरेपर 
बैठा या। उनकी दृष्टि दूर एक़ मबनके द्वास्पर थी। वह 
देख रहा था कि वहाँ उस द्वासर एफ मुनि खड़े हैं और 
भवनसे एक अत्यन्त सुन्दर नवविवाहिता युवती उन्हे मिक्षा 
देने आयी है | युब॒ती पर्यात्त अधिक मिक्षा ले आपी हैं, किंतु 
मुनि थोड़ी सामत्री लेकर कट रहे ह--ध्यस करो) ब्रढिन !? 
इसी समय बाराणसीनरेशका उम्बोधन उसके कानमें पड़ा-- 
धनव्कुमार ? इलवर्चा चोक पड़ा--'कौन नट्कुमार १ एक 
नगर-सेठका पृत्र मैं ओर मेरा इतना पतन [? 

इलावचीकुमारका नश्वा उतर गया । उसने स्तम्मसे 
उतरकर सीधे उन मुनिके चस्णोर्मे उपस्थित होकर मस्तक 
झुकाया | मुनिते उसने दीक्षा ग्रहण की | नट्कुमारीके 
मोहजाल्से द्वी नहीं? मायारूपी नटिन,कें मोहजाल्से भी वह 
छूट गया। नाना बोनियोमिं जन्म लेकर अनेक्त रूपसे नटकी 
माँति नाचते रहनेकी परम्परासे छुटकारा पा लिया उसने । 

--छ० सिं० 


ब्ब्०्न्न पट १७८८2: 


सु० क० अ० दे०--- 
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+ संदां सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 


प्रतिकूल परिस्थितिसे बचे रहो 


क्या हुआ जो स्थूलभद्र पहिले अत्यन्त विछासी थे और 
उन्होने बारह वर्ष नर्तकी कोशाके यहाँ व्यतीत किये थे । जब 
उनके चित्तमें विवेकका उदय हुआ वे सचमुच जाग्रत्‌ हो 
गये । दीक्षा लेकर भुनिवेश ग्रहण करनेके अनन्तर उनका 
सयम) उनऊी एकाग्रता, उनऊा वैराग्य कभी शियिल नहीं 
पड़ा । आज आचार्य अपने गिष्योसे पूछ रहे थे--+वे 
चातुर्मास्य कहाँ करेंगे ₹? आचार्यके दो शिष्य उपयुक्त स्थान 
चुन चुके थे। तीसरेने कह्ा--प्मै सिंहकी गुहामें चातुर्मास्य 
करूँगा |? उन्हे भी अनुमति मिल गयी | अन्त्मे स्थूल- 
भठ़से पूछा गया तो वे बोले--«मैं ये चार महीने कोशाके 
घर व्यतीत करना चाहता हूँ ।? 


ध्ये चार महीना तो क्‍या चार जन्म उसी पाप-पडडमें 
व्यतीत करेंगे । वह नर्तकी इन्हे भूल केसे सकती है |? 
गुरु-भाइयोने परस्पर कानाफूसी प्रारम्भ की | परतु आचार्य 
गम्भीर हो गये । दो क्षण सोचकर उन्होंने कह दिया--- 
धतथास्तु ।? 

कोणा नर्तकी थीः वेश्या थी, किंतु स्थूलभद्रमें उसका 
सच्चा अनुराग था। स्थूलभद्र जब उसे छोड़कर गये थे--- 
रात-रात जगकर वह रोती रही थी | आज वही स्थूलभद्र 
उसके यहाँ पधारे थे; क्या हुआ जो अब वे सुनिवेशमें थे | 
कोशाने उनका स्वागत किया | उनके रहनेकी सुव्यवस्था की | 
उनको रिझनेके प्रयक्षमँ छग गयी । वह नतेकी थी; छोकरुचि 
परखना जानती थी और पुरुषको पहिचान सकती थी। शीघ्र 
ही उसने समझ लिया कि उसके आभूषण, उसके भव्य वस्न/ 
उसका अद्भुत श्वगार अब स्थूलमद्रको आकर्षित नहीं कर 
सकता | यह सब उन त्यागीके चित्तको उससे अधिक विमुख 
करेगा | नतंकी कोगाने आभूषण उतार दिये । श्गार करना 
बद कर दिया | वह केवल एक उज्ज्वल साड़ी पहिनने लगी। 
दासीकी भाँति स्थूलभद्रकी सेवार्मे छय गयी । इससे भी 
जब स्थूछभद्र आक्ृष्ट नहीं हुए; तब उनके पैरोपर गिरकर 
एक़ दिन वह फूट-फूटकर रोने लगी | 


स्थूलभद्र बोले--'कोगा | मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हारे 
दुःखसे । तुमने मेरे लिये जीवन अपित कर दिया, भोग त्याग 
दिये, किंतु सोचो तो सही कि क्या जीवन इसीलिये है? नारी 
क्या केवछ भोगकी सामग्री मात्र है ! तुम्हारे भीतर जो मातृत्व 


है, उसे पहिचानो । नारीका सच्चा रूप है माता | वह जगतको 
मातृत्वका स्नेह ठेने उत्पन्न हुई है कोशा बहिन !? 


विश्वुद्ध प्रेम हृदयमें वासना नहीं उत्पन्न करता) छृदयको 
वासनाइून्य करता है। कोशाका प्रेम शुद्ध था । उसकी 
वासना स्थूलभद्रके अब्दोसे ही न्ट हो गयी | उसने स्थूल- 
भद्गरके चरणोंमे मस्तक रख दिया । उन्हीसे दीक्षा छी उसने । 
उसका जीवन पविन्न बन गया । 


चातुर्मास्प समाप्त करके गिष्य आचार्यके पास पहुँचे | 
स्थूलभद्गके सम्बन्ध्मं वे अनेक हीन सम्भावना कर रहे थे) 
किंतु स्थूलभद्र जब पहुँचे उनका भान्त+ गम्भीर; ओजपूर्ण 
भाव देखकर सब जञान्त रह गये । आचार्यने उन्हें अपने 
समीप आसन दिया । 


अगला चातुर्मास्य आया तो आचार्यके तीसरे शिष्यने 
कोशाके यहाँ रहनेकी इच्छा प्रकट की | आचार्य बोले-- 
ध्तुम अभी इसके योग्य नहीं हो ।? 

“जब पघिंहकी गुफा में निर्मय रह सक्रा तो वहाँ भी 
स्थिर रहूँगा ।? शिष्यने आग्रह किया और आचार्यने खिन्न 
मनसे अनुमति दे दी । 


वे कोणाके घर पहुँचे | कोगा अब नर्तकी नहीं थी। 
वह बहुत सादे वेशमें, संयमपूर्वंक रहती थी । उसने नवीन 
भुनिका भी स्वागत फ्रिया | उनके रहनेकी भी सुब्यवस्था 
कर दी। कोशार्में अब न मादक हाव-भाव था और न मोहक 
श्यगार; किंतु उसके सौन्दर्यपर ही वे मुनि मुग्ध हो गये। 
अपने मनके सघर्षसे पराजित होकर उन्होंने अन्तमें कोशासे 
उसके रूपकी याचना की । 


स्थूलभद्गकी शिष्या कोशा चोंकी | परतु उसमें नतंकी- 
का कोशल तो था ही । उसने कहा--मैं तो धनकी दासी 
हूँ। नेपालनरेशसे आप रज्ञ-कम्बल मॉगकर ला सके तो 
आपकी प्रार्थना में स्वीकार करूँगी |? 


वासना अधी होती है। सुनिका सयम-नियम छूट गया | 
वे पैदक जगल-पर्वतोमें मटकते नेपाल पहुँचे और बहोसे 
रक्ञ-कम्ब लेकर छौटे | कोशाने उपेक्षापूर्वक रक्न-कम्बछ लिया। 
उससे अपने पैर पोंछे और फेंक दिया उसे गंदी नाहछीमें । 


ला 


+ अमयका देवता # 


इतने श्रमसे थ्राप्त उपद्यारफा यह अनादर देसफर मुनि 
क्रोधपूर्वक बोले--भ्मूर्णे | इस हर्लभ मद्दामृल्य कम्बल्फों तू 
नालीमें फेंफती है !? 

कोगाने तीद्षणस्व॒रमें उत्तर दिया--'पहिले अपनी ओर 
देखो कि तुम अपना अमृल्य शीलरत्ष कहों फेंक रहे हो 

मुनिको धक्का लया। उनका सोया हुआ विवेक जाग 
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उठा। उन्होंने हाय जोड़कर मस्तक झुकाया--श्मुझे क्षमा 
करो देवि | तुम मेरी टद्वारिका हो |? 

चातुर्मास्य कबका बीत चुका था । आचार्यके चरणोंमें 
उपस्थित होकर जब उन्होंने समय वार्ते बतायीं, तब आचार्य 
बोले--प्रतिकूल परिस्थितिसे बचे ही रहना चाहिये | सयमको 
सिर रसनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है |! --झु० सिं० 


डइडकससस >> ईतसत कक नल 


अपने बलपर अपना निर्माण 
( लेसऊ---कविरत्न ओऔअमरचन्द्रजी मुनि ) 


एऊ बार भ्रमण मद्दावीर कुम्मार आमसे कुछ दूर सध्या- 
चेलमें ध्यानख उड़े ये | एक गोपाल आया और ध्यानस्थ 
मद्दावीरसे बोला--'रे भ्रमण ! जरा देसते रहना मेरे बेल 
यहाँ चर रहे हैँ; म॑ अभी छौटफर आया |? दीर्धतपखी 
महावीर अपनी समाधिमें थे । 

गोपाल छौठफर आया तो देसा बैल वहाँ नहीं हैं, परतु 
अमण वैसे ही ध्यानमें स्थित है | पूछा--प्मेरे बैल कहाँ हैं १? 
इधर-उधर ठेसा भी बहुत | पर बैलॉका कुछ भी अता-पता 
नहीं ल्गा। वे अपने सहज खभावसे चरते-चरते कहीं दर 
निमल गये ये। 

श्रमग मद्दावीरफा कुछ उत्तर न पाऊर वह कोपमें भर- 
कर बोला--धधूर्त | तू श्रमण नहीं चोर है।! इधर वह 
गोपाल रस्सीसे श्रमण मद्ावीरफ़ों मारनेके लिये उच्चत होता 
है। उधर देवराज इन्द्र खर्गसे आते दें कि कही यह अशानी 
अश्रमण महावीरकों सताने न लगे | 

इन्द्रने ललकारकर गोपालसे कद्दा--“सावधान तू जिसे 
चोर समझता है) वे राजा पिद्धार्थरे वर्चस्वी राजउुमार वर्धमान 
हैं | आत्म-साधनाऊ़े लिये इन्होंने कठोर भ्रमणत्वको धारण 
किया है। दीर्घ तप और कठोर साधना करनेके कारण ये 
मह्दवीर हैं |? 

गोपाल अपने अजञानमूछक अपराधकी क्षमा मॉगकर 
चला गया | परः इन्द्रने श्रमण महावीरते कहा--“मते ! 


आपका साधनाक़राल लम्बा है | इस प्रकारके उपसर्ग, परीपह 
और सकट आगे और भी अधिक आ समते हैं। अत, आप- 
की परम पवित्र सेवामें मे आपके समीप रहनेकी कामना 
करता हूँ ।? 

गोपालका विरोध और इन्द्रफा अनुरोध महावीरने सुना 
तो अवश्य | पर अमीतऊ वे अपने समाधिभावमें रिधर थे । 
समाधि खोलकर बोले-- 

“इन्द्र ) आजतकके आत्म-साधकोंके जीवन-इतिहास- 
में न कभी यह हुआ, न कभी यह होगा और न कभी यह 
हो सकता है कि मुक्ति या मोक्ष अथवा कैवल्य दूसरेंके बछूपरः 
दूसरेंके अमपर और दूसरेकी सहायतापर प्राप्त किया जा सके |? 

आत्म-साधक अपने बछ, अपने श्रम और अपनी शक्ति- 
पर ही जीवित रह्या है और रहेगा | वह अपनी मस्त जिन्दगी- 
का बादशाह होता है? मिसारी नहीं। वह खय अपना 
रक्षक है; वह किसीका सरक्ष्य होकर नहीं रद्द सकता। 
साधकका केवल्य मोक्ष साधकके आत्म-बलमेंसे प्रसृत होता है। 
अ्रमण भगवान्‌ महावीरके सम्मुख जीवनके दो चित्र थे--- 
गोपाल और इन्द्र । एक विरोधी) दूसरा विनत | एक 
त्रासऊः दूसरा भक्त । परतु भगवान्‌ दोनोंको समत्व दृष्टिसे 
देख रहे थे | न गोपालके अक्वत्यके प्रति घृणा ओर न इन्द्र- 
की भक्तिके प्रति राग | यह समत्वयोग ही जनोत्थानका मूल- 
मन्त्र है। 





अमयका देवता 
( छेखक--कविरक्ष ओऔअमरचन्द्रजी मुनि ) 


विराद-विश्वकों अभय) अद्वेपष और अखेदका दिव्य 
सदेश देनेवाले भगवान्‌ मद्दावीरने साधना-पथपर चलनेवाले 


वैसी हो और खय ही अपने परम मिच भी। जब आत्मा 
क्रोधके क्षणोर्में होता है? तब अपना वेरी और जब ध्षमाके 


साधकोंको सम्बोधित करके कद्दा--“साधकों ! तुम खय अपने क्षणमें होता है; तब अपना मित्र ।? 


२३६ 
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एक तपम्बी था । भिष्यके बार-बार कुछ कह ठेनेपर 
तपखीकों क्रोध आया और मारने दौड़नेपर राते अधिरेमे 
खम्भेसे टक्राफर मर गया | 

तपर््री मरकर भी अपने तपोबलसे फिर तापस बना । 
आश्रमफा अविपति बन गया। नाम था चण्डकोगिक 
तापस | एक बार आश्रममें ग्वाल-बाल फल-फूछ तोड़नेके 
अमिप्रायतले आ घुसे और फल-फूछ तोड़ने लगे | चचण्ड- 
कौशिकने ठेखते ही छलकारा; किंतु वे फिर आ घुसे । 
अबकी वार चण्डकोशिकको प्रचण्ड क्रोध आया । कुल्हाड़ी 
लेकर दोड़ा मारने | क्रोधागेशमे ध्यान न रहनेसे कूपमें जा 
गिरा और मर गया | 

प्रचण्ड क्रोधके क्षणोमें मृत्यु होनेसे वह चण्डकोशिक 
तापस उसी वनमें विप-दहष्टि सर्प बना | विषधर और 
भयड्डर सर्पके भयसे भीत होकर लछोगोंनि उधर जाना-आना 
बद कर दिया । 


» सदा खत्कथा साधुमिः सेवनीया * 





एक थार परम प्रभु महावीर साधना करते-करते जा 
निकले उस वनमे। देखनेवाले छोगोने जानेका निषेध भी 
बहुत किया | पर अमयको भय क्या १ क्षमाश्रमण महावीरको 
विप-दृष्टि चण्डकीशिक नागराजने ज्यों ही देखा कि 
फुफकार करने छगा। विप-ज्वाला उगलने लगा। वीर 
प्रभु भी उसके बिलके पास ही अडिंग और अमिट होकर स्थिर 
खड़े रहे | क्षमा और क्रोधका संघर्ष काफी देरतक चलता 
रह्य । अपना तीक्ष्ण दश भी मारा भगवानके चरणर्म | वहाँ 
तो खुनके बदले दूधकी धार बह निकली । बह हार गया। 

क्रोधपर क्षमाकी विजय | अम्ृतने विषकों जीत लिया | 
परम प्रभु महावीरने शञान्त और मधुर खरमें कहा--“चण्ड ! 
चेतो, जरा सोचो-समझो । तुम कोन थे ? क्या बन बैठे हो ९? 
वह समझा और तबसे छोगाको उसने अमय ढेना सीखा | 
लछोग उसे मारते; तब भी शान्त रहता | अपने जीवनके क्षण 
पूरे करके वह देव बना | 





नारी नरसे आगे 


( छेखफ--कविरक्ष श्रीअमरचन्द्रजी मुनि ) 


सतीणिरोमणि राजमती--जितका घरेलू प्यारका नाम 
राजुल था; यादवबबंगफी एक उज्ज्वल कन्या-रत्ष थी। 
यदृकुछथूपण समुद्रविजयक्े तेजम्बी पुत्र नेमिकुमारके साथ 
राजुलका पाणि-प्रहण निश्चित हुआ था । यह सयोग रत्न और 
खर्णके सयोग जेसा था । 


यथासमय नेमिकुमारफी वरयात्रा सज-धजके साथ द्वारकासे 
मथुरा पहुँची । विधिका विधान विचित्र होता है। कन्याक्रे 
पिताने बहुत-से पश्च-पक्षी इसलिये एकत्रित किये थे कि 
वर-यात्रियोंफो अमिलषित मास-भोजन दिया जा सके । एक 
बाड़ेम बद और करुणापूर्ण विल्प करते पत्न-पक्षियोकों 
देख; नेमिकुमारका कोमल मानस दयाकी पुकारसे भर गया। 
दयागीछ एव करुणाप्रवण नेमिकुमारने अपना रथ लैटानेका 
सारथिको आदेश दिया और पयम-साधनाके लिये श्रमण 
बन गया । 


राजुलका सुपुत्त मानस इस घटना-चक्रसे सजग हो गया। 
उच्च मस्कृतिसे सस्कृत जीवन अपनी दिशा बदलनेमें विलम्ब 
नहीं करता । पतिकी जीवन-दिशा ही पत्नीकी जीवन-दिया 


होती है | सुकुमारी राजुल भी भोगसे निकल, कठोर योग- 
साधनामें सध गयी | 


एक बार सती राजुल भगवान्‌ नेमिनाथके दर्शनकों 
रैवतगिरिपर चली । मार्गमें वर्षा हो जानेसे आर्द्रवसना होकर 
समीपस्थ पर्व॑त-गुफामें जा पहुँची वस्त्र सुखाने । सयोगवण उसी 
गुफामें भगवान्‌ नेमिनाथका अनुज शभ्राता रथनेमि श्रमण भी 
ध्यानस्थ खड़ा था | 


राजुलका जातरूप देखकर विचलित हो उठा । योगको 
भूलकर भोगके कदममे फेंसनेको तैयार हो गया। मानसमें 
सुषुप्त वासनाकी नागिन फ़ुफकार उठी। राजुल स्थितिकी 
नाजुकताको समझकर सतेज वाणीमें बोली---“सावधान रथनेमि ! 
अपनेको सेमालके रख | जिस भोग-वमनका परित्याग कर 
अ्रमणत्व सघारण किया; क्‍या उस बमनको फिर आस्वादित 
करेगा १ पशु जिस गहिंत कर्मको करता है; उस अपकर्मको 
तू मानव होकर और फिर अ्रमण होकर भी करनेको तैयार 
हुआ है--घिक्कार है तुझे। जिस-किसी भी नारीके रूपमें 
विमुग्ध होकर यदि तू सयमकी सीमासे निकला, तो तेरी 


चीज 
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स्थिति वहीं दोगीः दो सपपेवरकी सतहपर स्थित बानग्रेनत 
संवाल्की होती ३ । अत अपनेक्नो मैभाल्यर सख |? 
ञ्ज्से अन्दासे कं 
मन्नगजयाज जैसे अंड्यसे सनन्‍्मार्गपर आ जाता है. वैसे 
रखनेमि भी राहुल्‍के सुमापित अदुगसे अमगन्दके प्रजित 


पथपर लौट आया । 
ख्ब््््ा् 
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राजुरुक्ता जीवन एक नस्कृत जीवन था | जनमानसके 
विस्मृत और विलम सद्भावेक्रि प्रवोषके ल्यि एक अनुपम 
सजीवन शक्ति है राजुल्का गौरवमब नारी-जीवन ! सुग-सुग- 
तक राजुल्क्ा जीवन-दीय भूलेन्चूके गुमराद्ीकों घर्मन्ग सच्चा 
रासा बताता रहेगा | 


अत -++ 


भोगमेंसे जन्मा पैराग्य 


( लेखऊ---क्विरल ओऔीअमरचन्द्रजी मुनि ) 


मानव-जीवन एक ग्ृत्म-विन्दुके सदा है। ठत्तक 
उसका छुछ भी मृल्य नहीं; जयतक उसके भागे त्वाग एव 
वैयायक्षा कोई अद् न लगे । भोग और भोवनमें तथा वसन 
और मदनमें दिमुग्ध रहनेवाले मानव-जीवनमें मी कमी इतना 
चमन्कारपूर्ण पसातर्त होता है कि वह अरने अन्य दोते 
जीवनके आगे पैंसगवक्ना अड्ट लगाकर मर्त्यसे अम्रतहों 
जाना है | 

विदेह देशकी राजयानी मिथिलके राजा नमि मव- 
मोगों्मे अत्यन्त आउक्त रहते ये । भोगके अतिरेकर्मेंसे दाह- 
ज्यरका वह मयक्तर कालकूट फूट निक्‍्छा) जो रातत-दिन 
नमिक्के प्रिय वेहकों साव्ता रहता | नमिक्ता जीवन-ठख 
लीवन-मारमें परिणत हो गया--सर्वत्र दुख और दर्दक्री 
डुनिया । 

पैद्यराजने दामन चन्दनके लेपका आदेश दिया | चन्दन 
विसनेका और लेप करनेक्ता काम राज्यनियेनि अपने हायमें 
ही रक्खा--नमिक्रे प्रति रानियोंके मनमें कितना गहरा 
अनुराग था | 


चन्दन त्रिसते समय चूड़ियेक्रि सम्मिलूनसे समुत्यित 
कोल्यटल भी जब्र नमिक्रों सहा न हो सक्रा) तव सरानियोंने 
सौमाग्पपयतक एक-एक चूड़ी रखकर अपना काम चादू 
ज्वा। अब काम होते मी कोछाहल नहीं था। वातावग्णम 
शान्ति थी। 

नमिने पृछा-क््या चन्दन नहीं घिसा जा रहा है? 
उत्तर मिला--त्रिसा तो जा रहा हैः परंतु हर रानीके हायमें 
एक-एक चूड़ी होनेसे सवर्षणजन्य झच्द नहीं हो पा रहा है। 

नमिक्री अन्तब्चेतना जागी। राजा नमि छुद॒वके 
अन्वस्तल्म उतरकर सोचने लगा--एुकलमें ही वालविक् 
सुज॒का अधिणन है। एकत्व-भावनाकी। अम्र्धल्व-विचारणाक्री 
पराकाष्टमैंसे वराग्य आविर्भूत हुआ) जिम्रकों पाकर नमि एक 
परूमर भी यजप्रासादोर्मे न रद सके । आत्म-साधनाके महा- 
पथपर चन्‍्ठ पढ़े | 

भोगका सम्राट योगका परित्राट बनकर आत्म-भावर्म 
भावित होकर अमर वन गया । 


2-७ है (॥०--र- 


सत्सज्रका छाम 


राजपड नगरमें रौहिणेव मामक्रा एक चोर रहता था। 
उसके उिताने मन्‍्ते समय उसे आदेश दिया था--(परदि तुम्हें 
अपने व्यवसाय सकल द्वोना है तो कहीं कथा-कीर्तन और 
साधुओंक्ति उपदेशर्म मत जाना। ऐसे स्थानरर जाना ही पड़े 
ते कान बंद रखना !? हे 

सयोगकी बाव--छक बार रोहिणेय कह्ों जा रह्ष था। 
उसने देखा कि मार्मममे बहुत-से छोग एक़्त्र हैं। उमीय पहुँचने- 
पर ज्ञात हुआ कि श्रमण महावीर न्वार्मी उपदेद कर 
सैहिणेयने चौंक्कर अपने दोनों कानोंमे अंगुलियाँ डाल 


न 


|| 
दा। 


१2) 


लेकिन उती तमय उसके पैग्मे क्ॉडा खुभ गया । विवश 
होकर उसे एक हाथसे वह कोंठा निकालना पडा ! इतने समयर्म 
तीर्यक्ष््के उपदेशका यह अंश उसके कानोंर्म पहुँच ही गया- 
“देवताओंके शरीरकी छाया नहीं पड़ती और उनके चरण 
पृस्वीका स्र्श न करके चार अँगरुल ऊपर ही रखते हैं 
सैहिणेब उस खानसे वथाशीन दूर हट गया। थोड़े 
दिनों पीछे वह चोरीके अउरावर्मे पकड़ा गया | राजकर्मचारी 
उसे बहुत दिलोंठे ढेँढ रहे ये; कितु पकड़ लेनेपर भी वह 
रीहिणिय ही दें या कोई दूसरा व्यक्ति; यह निश्वय करना सरल 
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नहीं था। रौहिणेयकी पहचानता कोई नहीं था और मारने- 
पीटने तथा अनेक प्रकारका कष्ट देनेपर भी रौहिणेय अपना 
कोई परिचिय दे नहीं रद्या था | दूसरा कोई उपाय न देखकर 
राजकर्मचारियोने उस चोरकी ऐसी ओऔपध दे दीः जिससे वह 
मृछित हो गया। मूर्छित दगामें ही वे लोग उसे एक सुतजित 
उपवनरम रख आये | 


जब रौहिणेयकी मूच्छा दूर हुईं; तब वह अपने चारों ओर- 
का दृष्य देखकर चक्रित रह गया | उस उपवनमें मणिजटित 
मण्डप थे | अद्भुत बक्ष थे और बहुमूल्य वच्लाभरणोंसे भूपित 
स्रियों गाती-बजाती एवं नाचती थी । उन युवती त्तरियोंने उस 
चोरको नम्रतापूर्वक्क हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
वोलीं---“देव । फितने सौमाग्यकी वात है कि आप खर्ग 
पघारे | कृपा करके आप बतलायें कि आप मत्य॑ल्लोऊर्म कहाँ 
किस नामसे जाने जाते ये। आप तो जानते ही हैं कि देवलोकमे 
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छल करना या शठ बोलना वर्जित है। यहाँ असत्यका आश्रय 
लेनेवाला तत्काल च्युत कर दिया जाता है |? 

की खर्ग आ गया ! ये स्वर्गीय देवियों हैं ? रोहिणेय 
चौंका | वह अपना परिचय देने ही जा रहा था कि उसे उस 
दिनके तीर्थंकरके मुखसे सुने वचन स्मरण हो आये---“इनके 
शरीरोंकी छाया पड रही है और ये भूमिपर ही खड़ी हैं।? उसने 
स्पष्ट कहा--मेरे साथ छछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
राजकर्मचारियोंसे कह दो कि में ही रौहिणेय हूँ; किंतु जिनके 
एक वाक्यके सुननेसे मुझे इतना छाम हुआ; उन तीर्थंकरके 
चरणोंमें ही मैं अब अपना जीवन अपित कर देना 
चाहता हूँ ।? 

रौहिणेयके विचारोंका राजाने सम्मान किया | उसे क्षमा 
प्रात हो गयी और उस चोरने चोरी छोड़कर तीर्थकरसे 
दीक्षा ग्रहण की ।--8० सिं० 


"8 श (--ई- 


महत्वपूर्ण दान 


पद्चन-साम्राज्यके महामन्‍्त्री उदयनके पुत्र बाहड़ जैनोंके 
गनुज्ञयतीर्थका पुनरुद्धार करके दिवंगत पिताफी अपूर्ण इच्छा 
पूरी कर देना चाहते ये | तीर्थोद्वारका कार्य प्रारम्म हुआ तो 
जनताऊ़रे छोगने भी मन्त्री महोदयसे प्रार्थना की--*आप 
समर्थ हें; किंतु हमें भी इस पुण्यक्रार्यमं भाग छेनेझा अवसर 
प्रदान करे ।? 


लेगोंकी प्राथना खीकार हो गयी। जिसकी जितनी 
शक्ति और भ्रद्धा थी; उसने उतना घन दिया | जब तीर्थका 
उद्धार हो गया और आर्थिक सहायता देनेवाल्येकी नामावली 
घोषित की गयी) तब ल्क्ष-ल्क्ष मुद्रा देनेवाले भी चकित रह 


गये | सबसे पहछा नाम था भीम नामक एक मजदूरका और 
उसने सहायता दी थी केवल सात पेसेकी | 


मन्त्री महोदयने सम्पन्न छोगोंका रोष छक्षित कर लिया। 
वे बोढे--“भाइयो । मैने खय और आप सबने तीथके 
उद्धारमें जो कुछ दिया है; वह अपने धनका एक भाग ही 
दिया हैं। लेकिन भीम पता नहीं कितने दिनोंके परिश्रमके बाद 
सात पैसे बचा पाया था। उसने तो अपना सर्वख्व दान कर 
दिया है। उसका दान ही सबसे बड़ा दान है) यह निर्णय 
करनेमें मुझसे भूल तो नहीं हुई ?? 

सबने मस्तक झुका रक्‍्खा था | एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं 
निकला जो इसका विरोध कर सकता [---छ० सिं० 
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प्रक्ोभनोंपर विजय प्राप्त करो 


चम्पा नगरीके व्यापारी माकदीऊे पुत्र जिनपालित और 
जिनरक्षित बार-बार जल्यानसे समुद्री यात्रा करते थे । समुद्री 
ब्यापारसे उन्होंने पर्यात्त धन एकत्र कर लिया था | ऐसी ही 
एफ यातामे समुद्र अघड़ आ गया; उनका जल्यान रहरोके 
चंपेटर्म जाऊर ठुजड़े-दुकड़े हों गया । पता नहीं छगा कि 
मह्णह और सेबकोसा क्‍या हुआ; किंतु वे दोनों माई ल्कड़ीे 


एक पररेकोी पकड़कर समुद्रपर तैरते हुए एक द्वीपपर 
जा पहुँचे । 

जित दवीपपर जिनपालित और जिनरक्षित बहते हुए 
पहुँचे थे, उसपर एक यक्षिणीका भवन था। ये दोनों भाई 
द्वीपपर पहुँचकर कुछ समयतक विश्राम करते रहे | थकावट 
दूर होनेपर वहंक़े सरोवरमे स्नान करके फल-कन्द आदि, 
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हँढने निफ्े | उसी समय वक्षिणीने उन्हें ठेचा | बढ उन 


दोनोंक्ों अपने मबनमें के गपी | 

उस बक्षिगऊि भयनमें ठोनों भाश्योक्रों कोई कष्ट नहीं 
था। उनका भरपर खागतन्यत्ार होता था। उन्हें सब 
सुवोपभोग उपलब्ध ये | सितु बअन्षिणी उन्हें उस दवीपसे 
बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। थोड़े ही समयमें दोनों 
भाई अपने नगर जाजर अपने सम्पन्यिय्रेंसे मिब्नेज़ों उत्सुक 
हो उठे | वे बहासे निकल मागनेता अवसर ट्ेठने छगे | 

समउ-समयरर वे दोनो उस द्वीयर्मे घूमने निकलने थे | 
झीपके वन्य प्रढेशम घूमते समय उन्हें एक व्यक्ति मिला जो 
झूलठीपर चंढा दिया गया था । बह झत्युके निकठ पहुँच गया 
था। उससे ज्ञात हुआ हि वह भी ब्यात्रारी दै। समुद्रमें 
जल्यानके ड्बनेसे वह भी तैंसता हुआ इस द्वीयपर पहुँचा था 
और वक्षिणीने उठा मी पहले पर्यात सत्कार किया था। 
किंतु छुछ द्वी दिनों बाद सावारण अपरावपर दष्ठ होकर यक्षिणीने 
उसे शझलीउरर छ्थ्का दिया | उसी पुरुषने ब्रताया---“इस 
द्वीपपर कुछ निश्चित तिथियोंमि एक बज घोड़ेका रूप धारण 
कमके आता दे और पुक्राग्ता ह--«म सिसे पार टतारँ ४ 
उसके पास जाकर गआर्थना ऊस्नेसे वह समुद्र पार उतार ढेता 
है। परतु उसका नियम हैं क्रि उसकी पीठपर बठा व्यक्ति 
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यदि पीछे ठोड़ती बल्षिणीके रूप एवं हाव-मावपर आसक्त 
हो जाव तो वह यक्ष उस ब्यक्तिको तत्काल समुद्रमें फेंक 
ठेता है |” 


दोनों भाटयोंने उम्र व्यक्तिकों धन्यवाद दिया | निश्चित 
तिथिपर यश्ष आया | सयोगवन्म यक्षिणी उस समय कहीं वाहर 
गयी हुईं थी। दोनों भाई उस अश्वस्यवारी बक्षके पास गये 
और उसने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | परतु जैसे ही दोनों 
माई उसकी पीठपर बैठफर समुद्र पार होने छगे; बक्षिणी 
आ पहुँची | उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था । वह दोनोकों 
पुकारने ल्गी--“प्यारे ! तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो ! 
तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे |? 

दोनेमिंसे जिनरल्षितका मन विचल्ति होने छगा | जिन- 
पाछ्ितने कहा--“मया | प्रत्येमन्में मत पड़ो |? क्ति वह 
यक्षिणी अब जिनरक्षितकों ही नाना प्रकारंसे सम्बोधित करके 
प्रेमदर्गघन कर नहीं थी | उससे ग्रमावित होकर जैंसे ही 
जिनरक्षितने बक्षिणीकी ओर ठेखा। उस अश्वरूपघारी यक्षने 
उसे अपनी पीठसे समुद्रमें फेंक दिया और उस क्रूर यक्षिणीने 
उसे मार डाला | जिनपाल्तिपर अपनी बातोंका कोई प्रमाव 
न पढ़ते देखकर वह छोंट गयी | प्रत्येमनजबी निनयाल्तिके 
ही भाग्यमें अपनी मातृभूमि और परिवारका दर्शन था। 
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हमारे कुल्में युवा नहीं मरते 


कार्शाके राजा ब्रह्मदत्तके यय्यम एक ब्राझण रहता था--- 
घर्मपाल | उसमें नामके अनुसार दी गुण थे | यहाँतक कि 
उसके बरके नौकर-चाक्रतक बड़े सदाचारी; दानीं तथा अत- 
उपवासरगत्रग थे | 

धर्मपाल्के एक ही पुत्र या। जब वह वयस्क शो गयाः 
तब पिताने उसे पर्यातत घन देकर तब्नशिला-महाविद्याल्यमें 
पढ़ने मेज दिया । वहों पॉँच सौ शिप्य ये । थोड़े ही दिनोंमें 
वह सबसे आगे निकल गया | 

दुर्शैवबश एक दिन ऐसा हुआ कि आचार्वका एक 
युवा पुत्र मर गया। समी लोग गसेने-चोने छगे | अन्तर्मे 
अ्मशानसे ल्तैटकर समी परस्पर बात करने छगे---“देखों) 
कैसा युवा छड्का था; वेचाय चल बसा !? धर्मपाल्का छड॒का 
भी वहीं ब्रेंठा सब सुन रहा था। प्रसड्धवगात्‌ उसके 
मुँहईे निकछ गया; “पर माई | हमछोगोंके यहाँ तो कोई 


युवा व्यक्ति नहीं मरता |? अब्र तो सभी छड़के उसकी खिल्ी 
उड़ने ल्‍गे। बात आचार्यतक पहुँची | उन्होंने खुलकर 
उससे सारी वात पूछी। उसने क्ह्वा--थगुदुदेव | धर्मका 
कुछ ऐसा प्रमाव है कि इमारे यहाँ सात पीढियोतक कोई 
युवा नहीं मरा |? 

आचार्यक्रों आश्चर्य हुआ । उन्होंने एक व्यक्तिको 
विद्याल्यका मार सीपकर कुछ वकरेंकी इड्ियों साथमें लीं 
और चल पढ़े काशीकी ओर | पता लगाते हुएए किसी प्रकार 
घर्मपाल्के याँवमें भी पहुँच गये। घर्मपालने इनका बढ़ा 
खागत क्या | कुद्ल-प्रथ्नकी बात आनिपर आचार्यने कहा-- 
धयर्मपाल । तुम्हारा पुत्र सहला चछ वसा। यह महात्र्‌ 
क्लेगकी वात है |? इसपर धर्मपाछ बढ़े जोरोसे हँस पढ़ा 
और बोछा--“मद्ाराज | कोई दूसरा भरा होगा | हमारे 
यहाँ तो आज सात पीढियेंसे कोई भी युवा नहीं मरा (? 
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अब आचार्यने दृड्डियोँ दिखायीं। धर्मपाल बोला--महाराज | 
ये हृद्दियों तो बकरे-कुत्तेकी होंगी । हमारे यहाँ तो ऐसा होता 
नहीं | इतना कहकर वह फिर खिलखिलाकर हँस पड़ा | 
अन्तमे आचार्यने अपने कपटका भेद खोला और उससे 
युवावस्थार्मं किसीके न मरनेका कारण पूछने लगे । घमंपालने 
कहा--५महाराज । हम धर्मका आचरण करते है; पापकमोंसे 
दूर रहते है सत्य बोलते हैं, असत्यसे दूर रहते हैं| सत्सड्ग 


करते हैं; दुर्जनसे दूर रहते हैं| दान देते समय मीठे वचन 
बोलते हैं। भ्रमण, ब्राह्मण) प्रवासी) याचकर; द्रिद्र--इन सबों- 
को अन्न-जल्से संतुष्ट रखते हैं | हमारे यहोँके पुरुष पत्नीमतत 
और ख्तरियों पतित्रतका पालन करती हैं। इसी कारण धर्म 
धर्मचारीकी रक्षा करता है और हमछोग अल्पावस्थामें कभी 
भी मौतके मुंहमें नही जाते | --जा० श० 

( जातक १० । ९ ) 





में दलदलमें नहीं गिरूँगा 


अभिरुप कपिल कोशाम्त्रीके राजपुरोहितका पुत्र था 
ओर आचार्य इन्द्रदततके पास अध्ययन करने श्रावस्ती आया 
था। आचार्यने उसके भोजनकी व्यवस्था नगरसेठके यहाँ 
कर दी। किंतु यहाँ अभिरुप कपिछ भोजन परोसनेवाली 
सेविकाके रूपपर मुग्ध हो गया। उस सेविकाने वसन्तोत्सव पास 
आनेपर अभिरुप कपिलसे उत्तम वद्ध तथा आभूषण मोगे । 


अभिरूप कपिलके पास क्या घरा था) किंतु सेविकाने 
ही उसे मार्ग दिखलाया--«आवसतीनरेशका नियम है कि 
प्रातःकाल सर्वप्रथम उन्हें जो अभिवादन करता है; उसे वे 
दो माशे खर्ण प्रदान करते हैं | तुम प्रयत्न करो |? 


अभिरूप कपिल्‍्ने दूसरे दिन कुछ रात्रि रहते ही महाराजके 
शयनमक्षमें प्रवेश करनेकी चेश की। परिणाम यह हुआ 
कि द्वारपालोने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। महाराज- 
के सामने वह उपस्थित किया गया और पूछे जानेपर उसने 
सब वारतें सच-सच कह दीं। महाराजने उसके भोलेपनपर 
प्रसन्‍न होकर कहा--“तुम जो चाहो, मॉग लछो | जो मॉगोगेः 
दिया जायगा |? 


(तब तो मैं सोचकर मॉगरूँगा |! अमिरूप कपिलने कहा। 
और उसे एक दिनका समय मिल गया | वह सोचने ल्गा-- 
“दो माशा खर्ण तो बहुत कम है-क्यों सौ खण॑म॒द्राएँ न मॉगी 
जायें ! कितु सौ खर्णमुद्राएँ कितने दिन चरलेंगी। यदि 
सहल्ल मुद्राएँ, मॉगूँ तो ९ उँहुँ। ऐसा अवसर जीवनमें क्या फिर 
आयेगा १ इतना मोंगना चाहिये कि जीवन सुखपूर्वक व्यतीत 


हो । तब लक्ष मुद्रा ? यह भी अल्प ही है। एक कोटि खर्ण- 
मुद्रा ठीक होगी |? 

अभिरूप कपिल सोचता रहा) सोचता रहा और उसके 
मनमें नये-नये अभाव होते गये; उसकी कामनाएँ बढती गयीं। 
दूसरे दिन जय वह महाराजके सम्मुख उपस्थित हुआ; तब उसने 
मॉग की--५आप अपना पूरा राज्य मुझे दे दें ।? 


श्रावस्तीनरेशके कोई सतान नहीं थी। वे धर्मात्मा 
नरेश किसी योग्य व्यक्तिको राज्य देकर बनमें तपस्या करने 
जानेका निश्चय कर चुके थे | अभिरूप कपिलकी मॉगसे वे 
प्रसन्‍न हुए। यह ब्राह्मणकुमार उन्हें योग्य पात्र प्रतीत 
हुआ । महाराजने उसको सिंहासनपर बेठानेका आदेश दिया 
और खय वन जानेको उद्यत हो गये । 


महाराजने कहा--“ह्विजकुमार | तुमने मेरा उद्धार कर 
दिया । तृष्णारूपी सर्पिणीके पाशसे मैं सहज ही छूट गया। 
कामनाओंका अथाह कूप भरते-भरते मेरा जीवन समाप्त ही हो 
चला था। विषयोंकी तृष्णारूपी दलूदलमें पड़ा प्राणी उससे 
प्रृथक्‌ हो जाय, यह उसका महान्‌ सौमाग्य है ।? 


अभिरूप कपिलको जैसे झटका लगा | उसका विवेक 
जाग्रत्‌ हो गया | वह बोला--५महाराज । आप अपना राज्य 
अपने पास रक्‍खें | मुझे आपका दो माशा खर्ण भी नहीं 
चाहिये | जिस दलदलसे आप निकल जाना चाहते हैं, उसीमें 
गिरनेको मैं प्रस्तुत नहीं हूँ ।? 

अभिरूप कपिल वहासे चल पड़ा; किंतु अब वह निर्दन्द्रः 
निश्चिन्त और प्रसन्‍न था |--छ० सिं० 


“>.++ ४८6४ ४82-+---- 
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क्षुद्र गिलहरीपर सब्श्वर रामकी कृपा 





+- भगवान प्रसन्न होते हैं # 
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भगवार प्रसन्न होते हैं 
( गिलहरीपर गम-कपा ) 


कहा जाता हैं कि जब टंका-विजयके लिये नलछ- 
नीछ समुत्पर सेतु बनानेम छग थे और आपार बानर- 
भमाइुसमुदाय गिरिशिखर तथा दृक्षसमृह छा-छाकर उन्हें 
दे ग्हा था, एक गिलहरी भी मर्याठा-पुरुणोचमके कार्यमें 
सहायता करने दृक्षसे उतरकर वहाँ आ गयी। नन्‍्हीं-सी 
फ्विहरी---उसमसे न वृक्षकी आखा उठ सकती थी और 
न गिछाखण्ड | लेकिन उसने अपने उपयुक्त एक कार्य 
निक्राल टिया | वह वास्वार समुद्रके जमे ज्ञान करके 
रेसयर छओोब्योट होती और सेतुपर ठौड जाती | वहाँ 
बह अयने उारीस्म छगी सारी रेत झाड ठेती और 
फिर स्वान करने दौडती | अभिरम उसका यह कार्य 
चछता रहा | 


महापुन्प तथा आाद्ञ बनछाते है कि मगवान साथन- 
साध्य नहीं है | जीवका महान-से-महान्‌ सावन उन 
सर्वेशकों न तो व्रिउय कर सकता और न उनकी प्रामि- 
का मूल्य बन सकता | इसडिये किसने कितना जय, 
तप आदि किया, इसका वहाँ महत्व नहीं हैं| जीवनिए 
साधन तथा मगतन्निष्ट कृपाके संग्रोगसे भगवनयात्रि होती 
हैं, यह महापुरुष कहते हैं; किंतु भगवान्‌ तो नित्य 
कृपाके अनन्त-अनन्त सागर हैं | जीव अगप्रमत्त होकर 
अपनी- थक्तिका पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा 
प्रीनिसि जब साधन करता हैं; वे करुणातरुणाल्य 
प्रसन्न हो जाते है | कितने समय या क्रिना साथन 
किसीने किया, यह प्रश्न वहाँ रहता नहीं | भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं * वें नित्य प्रसन्न जो हैं | 

गिल्दरीकी चेष्ठा बड़े कुतहछमे, बडी एक्ाग्रताले 
मर्यादा-युरुषोत्तम ठेख रहे थे | उस क्षुद्र जीवकी ओर 


दुसरे क्रिसीका ध्यान नहीं था, किंतु कबीरंदासजीने 
कहा ह न--- 

ध्वींटी के पर बुर वाजे सो भी साइब सुनठा है।? 

श्रीगवर्वेन्द्रने हनुमानूजीको सकेतने पास बुझआकर 
उस गिल्हदीकों उठा छानेका आव्श ठिया । हनुमान्‌- 
जीने गिल्हरीकों पकडकर उठा लिया और छाकर रघुनाय- 
जीके किसव्यक्रोमल वन्धूकारुण हाथपर रख टिया 
उसे | प्रमने उस नन्हे प्राणीसे पूछा--“व्‌ सेतुपर 
क्या कर रही थी * तुझ भय नहीं छगता कि कप्रियों या 
गैठोंक पैस्के नीचे आ सकती है या को? वृक्ष 
अथवा गिछखग्ड तुझे कुचछ दे सकता हैं ” 

गिल्हर्सने हर्पसे रोम फुछाये, पूँछ उठाकर श्रीराघव- 
के करपर गिगयी और बोडी--..मरृत्यु ढो बार तो आती 
नहीं, आपके मेत्रककरे चरणंकि नीचे मेरी मृत्यु हों जाय 
यह तो मेरा सौमाग्य होगा। सेंनुम बहुत बढे-बडे 
गिछाखण्ड तथा वक्ष छगाये जा रहे हैं | बहुत श्रम 
करनेपर भी तछ-नीछ सेंतुको पूण समतछ नहीं कर पा 
रहे हैं | ऊँची-नीची विपम भूमिपर चढ्नेम आपके 
कौमछ चरणोंको बड़ा कष्ट होगा, यह सोचकर पुछके 


छो2-छोटे गड्ढे मे रेतसे भर ठेनेका पयक्ष कर रही थी |? 


मर्यादर-पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गये | उन्होंने वाम हस्तपर 
गिछहरीकों बैठ रखा थ्य। उस क्षुद्र जीवको वह आसन 
दें ख़खा था जिसकी कत्यना त्रिमुवनमें कोई कर ही नहीं 
सकता | अत्र ढाहिने हायकी तीन अँगुल्यिसि उन्होंने 
गिल्दरीकी पीठ यपथप्रा दी। कहते हैं कि गिछ्हरीकी 
पीठ्पर श्रीरामकी अँगुल्यिकि चिहुखरूप तीन श्रेत 
रेखाएँ बन गया और तमीसे सभी गिल्हग्यिंको वे रेखाएँ 
भूपित करती हैं | 


--+ल्अक्िक#+े --- 
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# खो संत्केथा सॉंघुमिः सेवनीया # 








मस्तक-विक्रय 


कोसलके राजाका नाम दिगू-दिगन्त्में फैल रहा था | वे 
दीनोंके रक्षन और निराधारके आधार थे | कागीपतिने जब 
उनकी कीर्ति सुनी; तब वे जल-भुन गये | झट उन्होंने एक बढ़ी 
सेना ठी और कोसलछपर चढ आये | युद्धमें कोसलनरेण हार 
गये और बनमें माग गये । पर किसीने कागिराजका खागत 
नहीं क्रिया। कोसलनरेंगकी पराजयसे वहाँक़ी प्रजा रात-दिन 
रोने लगी । काशिराजने देखा कि प्रजा उसका सहयोगकर कही 
पुनः विठोह न कर बैठे; इसलिये शन्रुको निःशेष करनेके लिये 
उन्होंने घोषणा करा दी कि--५जो कोसल्पतिको द्/ँढ लायेगा; 
उसे सो मोहरें दी जायेंगी |! जिपने भी यह घोषणा सुनी 
आँख-कान बदकर जीम दवा ली | 


इधर कोसलनरेश दीन-मछीन हो जगलोमे भटक रहे 
थे | एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने 
लगा--धवनवासी ! इस बनका कहाँ जाकर अन्त होता है 
और कोसलपुरका मार्ग कोन-सा है ?? राजाने पूछा--शतुम्हारे 
वहों जानेका कारण क्या है !? पथिक वोला--मै व्यापारी हूँ । 
मेरी नौका ड्ब गयी है | अब द्वार-दवार कहों भीख मॉगता 
फिरूँ। सुना था कि कोसलका राजा बड़ा उदार है; अतएव 
उसीके दरवाजे जा रहा हूँ |? थोड़ी देरतक कुछ सोचकर 


राजाने कह्य--५चलो) तुम्हे वहॉतक पहुँचा ही आर्ऊ | तुम 
बहुत दूरसे हैरान होकर आये हो |? 
>८ >८ >८ >< 

काणिराजकी समभामें एक जटाधारी व्यक्ति आया | 
काशीनरेशने पूछा--कहिये किस लिये पधारे ? जटाधारीने 
कहा--«म कोसलराज हूँ | तुमने मुझे पकड़ लानेवालेको सौ 
खर्णमुद्रा देनेकी घोषणा करायी है| बस$ मेरे इस साथीकों 
वह धन दे दो । इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्ित 
किया है |? 

सारी सभा सन्न रह गयी। प्रटरीकी ऑखोंमें भी ऑद 
आ गये । काशीपति सारी बातें जान-छुनकर स्तव्ध रह गये | 
क्षण भरके बाद वे बोल उठे---+महाराज ! आज युद्धस्थलमें 
इस दुरन्त आशाको ही जीतूँगा, आपका राज्य भी लोटा देता 
हैं; साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ |? बस, झट 
उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सिंहासनपर ब्रिठछा दिया और 
उनके मलिन मस्तकपर मुकुट चढा दिया | सारी समा 
८वन्य-धन्यः कह उठी । व्यापारीको मुहमॉंगी मुद्राएँ तो 
मिलनी ही थीं। --जा० श० 

( कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी कृति बँगला “मस्तक-विक्रय'का 
भाधान्तर ) ' 





मातृ-भक्त आचार्य शंकर 


ब्राल्क श्रीगकराचार्यने विद्याध्ययन समाप्तकर सन्याप्त 
लेना चाहा; परतु जब उन्होंने मातासे आजा मॉगी, तब्र माताने 
नाही कर दी | शकर माताके बड़े भक्त थे; उन्हें कष्ट देकर 
सनन्‍्यात लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माताके साथ वे 
नदीमें ज्ञान करने गये | उन्हे एक मगरने पकड़ लिया | 
इस अकार पुत्रकों सकटमें देख माताके होश उड़ गये | वह 
बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी | भकरने भातासे कहा--- 
धमुझे सन्‍्यास लेनेडी आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ ढेगा |? 


माताने तुरत आजा दे दी और मगरने शकरको छोड़ दिया | 
इस तरह माताकी आज्ञा प्रा्॒ तर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही 
घरसे निकल पड़े | 

माताने कहय--£अच्छी बात है---बेठा। तुम जाओ; परतु 
मेरी एक बात माननी पड़ेगी मेरी झृत्युके समय तुम्हें मेरे पास 
रहना पड़ेगा |? मातृभक्त शकरने इसे ख्वीकार किया और 
माताकी मृत्युके समय आदर्श संन्‍्यासी आचार्य शकर संन्‍्यासके 
नियमक्री परवा न करके माताक्रे समीप रहे | 





कमलपनत्रोंपर गड्भपार 


( लेखक---आचार्य श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए० , साहित्यरल ) 


खामी शकराचार्य दिगूविजय करते हुए. 'काणी पघारे | 
शाल्ञार्थप्रेमी काग्ीके पण्डितोंसे उनका डटकर शात्ञार्थ हुआ। 
शकराचार्यस “्भद्वैतवाद”के विपयमें काजीके पण्डितोंने हार 
मानी। अद्वेतवादक! प्रचार करते हुए आचार्य शकर कुछ दिन 


काशीमें रुक गये। वे नित्य गद्जास्नान और बाबा विश्नाथ- 
का दर्शन करते और शेष्र समय सत्सड्रमें व्यतीत करते थे | 
एक दिन आचार्य शकर गद्जातग्पर विचर रहे थे कि 
उनकी दृष्टि ग़ल्लाके उस पार गयी । आचार्यने देखा एक 


# बैद्कि धर्मका उद्धार # 


रशछ३ 








भव्य पुरुष उन्हें प्रणाम कर रहा है। आचार्य शकरने उस 
पुरुषकों सीधे चले आनेक्रा सकेत किया | वह भद्र पुरुष 
सनन्दन ये; जो आचार्य गऊरसे दीक्षा लेनेके लिये काशी आ 
रहे थे । वह पुरुष आचार्यकी आशा समझ चित्त घयराहट- 
के साथ विचार फरने ल्गा--“क्या करूँ-मेने मनसे उन्हें गुरु 
माना और उनकी यह आजा कि सीधे चला आर्जँ ? पासमें 
कोई नौका भी नहीं ! इस स्थितिमे आजानुसार मेरा जाना 
कैसे सम्भव है ?? किंतु सनन्‍्दनने शुरूआनाफो वलीयसी 


मानकर आगे पॉव रख ही दिये। जैसे ही गज्ञामें उनका पॉव 
पड़ा वहाँपर एक कमल्पन्न पैदा हो गया; आगे दूसरा 
पॉव उन्होंने रखा तो वहाँ भी कमलल्‍्का पत्र पैदा हो गया | 
अब सनन्दनकों गुछका प्रभाव समझमें आ गया और घीरे- 
धीरे नये-नये प्रकट होनेवाले कमल्पत्रोंपर पैर रखकर 
वे गड्भापार हो गये | सननन्‍्दनजी आवचार्यसे दीक्षित होकर 
अद्वित-मतके विशिष्ट प्रचारक बन गये । कमलपत्रोंद्वारा गद्भा- 
पार करनेके कारण उनका नाम भी “पद्मपाद? पड़ा | 





कुत्तेका भय भी अनित्य है 


( लेखक---आचार्य श्रीवकरामजी शाली एम्‌० ८०) साहित्यरत्ष ) 


काशीऊे कुछ पण्डित आचार्य शकरसे ठोह मानते ये | 
एक दिन काशीके उुछ पण्डितोंने आचार्य शकरके ऊपर एक 
कट्हे कुत्तेको काटनेके लिये लक्कारा | अपने ऊपर कुत्तेको 
झपटते देख आचार्य शकर एक ओर हट गये । आचायंकों 
हटते देखकर पण्डितोंने कद्ा--प्आप जब अद्दैतवादके 


वैदिक 


समर्थक हैं, तब इस नागवान्‌ शरीरसे क्या डर और वही एक 
नियन्ता तो कुत्तेमें भी वर्तमान है !? आचार्यने कह) “तथास्तुः 
जिस प्रकार यह शरीर अनित्य है? उसी प्रकार कुच्ेसे भय 
करना भी तो अनित्य है |? पण्डित छोग इस तकसे अवाकू 
हो गये | 
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धर्मका उद्धार 


( छेखक---आचार्य ओऔीवलरामजी शास्री, एमू० ८०, साहित्यरक्ष ) 


महाराज कागीनरेगकी एक कन्या थी; जो परम विद्ुुषी 
और धार्मिक भावनासे युक्त होकर दिन-रात धर्मकी चर्चा किया 
करती थी ! उसे वैदिक धर्मसे स्नेह था) किंतु वैदिक धर्म 
तो बौद्ध धर्मकी ओटर्मे छप्त हो रह् था। कुमारी कन्याकों 
वैदिक धर्मफे उद्धारकी प्रबल चिन्ता थी। इसी चिन्तामें 
वह दिन-रात चिन्तित रह करती थी। एक दिन अपनी 
खिड़कीपर बैठकर वह वैदिक धर्मके उद्धार लिये अत्यन्त 
ग्लानिके साथ भविष्यका चिन्तन कर रही थी। अकस्मात्‌ 
उसके प्रासादके नीचेसे एक मंव्य आक्ृतिवाला ब्द्मचारी 
गुजरा । कुमारी कन्याकी ऑखेसे गर्म-गर्म आँसू अद्मचारीके 
शरीरपर टपक पड़ा । उष्ण अश्रुफे स्पर्शसे ब्रह्मचारीका ध्यान 
उघर आकर्षित हुआ। जहॉंसे अश्रुविन्दु ठपके थे । ब्रह्मचारीने 
देखा कि कुमारी रो रही है | ब्रक्षचारीको महान्‌ आश्चर्य हुआ- 
भला एक राजकन्या इस प्रकार खिड़कीपर बैठकर रोये १ 
क्या रहस्य है इसका १ “आप क्‍यों रो रही हैं ! आपके रोनेका 
क्या कारण है ” कुमारिलने पूछा । वह कुमारी कन्या 
साधारण बालिका नहीं थी। उसने परिस्थिति और पुरुषको 
भली प्रकारंसे समझ लिया। 


धवैदिक धर्मके उद्धारके लिये मुझे चिन्ता है । कौन ऐसा 
पुरुष है; जो वैदिक धर्मका उद्धार कर सकेगा १? राजकुमारीने 
कहां । “कुमारी !।इसके लिये तनिक भी चिन्ता मत करो | यह 
कुमारिलमड्ट ही वह पुरुष है जो वैदिक घर्मका उद्धार 
करेगा |? कुमारिल्मदने धीरताके साथ कुमारीको आश्वासन दिया। 
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कुमारिलमइने जो प्रतिजा की; वह बहुत दुस्तर प्रतिशा 
थी । कुमारिलने समझ लिया कि बैंदिक धर्मके उद्धारके लिये 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि बौद्धध्मकाः जो इस समय 
पाखण्डियेंके हाथमें है? खण्डन किया जाय | पर यह साधारण 
बात नहीं थी | सर्वप्रथम बौद्धदर्शनका अध्ययन और तब 
उसका खण्डन सम्मव था | बौद्धदर्शऩे अभ्ययनके लिये 
काशीका त्याग आवश्यक था; क्योंकि ब्रिना तक्षशिल्ला गये 
बौद्धधर्म और बौद्धदर्शनका अध्ययन सम्मव नथा। ब्रह्मचारी 
कुमारिलफ़े लिये काशी-त्याग एक भयानक समस्या हो गयी | 
परतु वही परीक्षाका अवसर था। अक्षचारी कुमारिल चल पड़े 
तक्षशिलाकरे लिये और तक्षशिल्षा पहुँचनेपर अह्मचारी कुमारिल्का 
बहुत आदर-सत्कार हुआ। 
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तक्षशिलाके आचार्यने कुमारिलकों बहुत प्रेमसे बौद्ध- 
धर्मके तत््वों और बोद्धदर्शनका अध्ययन कराया | प्रतिमागालढी 
कुमाग्लि थोड़े ही दिनोंमें वौद्धघर्मके गहन तत्वों और 
बौद्धदर्शनके पूर्ण ज्ञाता हो गये | एक दिन कुमारिछको अपनी 
पूर्वप्रतिजा स्मरण हो आयी और उन्होने अपने पूज्य गुरुसे 
ही शास्रार्थ करनेकी अमिलापा प्रकट की | एक ओर 
व्रह्मचारी कुमारिल, दूसरी ओर बोद्धधर्मके समस्त आचार्य | 
विपय था---ईश्वर्क्ी सत्ता और उसके कर्मनियन्ता होनेका 
प्रमाण । शास्ररर्थ छिड गया। दोनों ओरसे मध्यसताकी 
आबब्यकता पढ़ी | मगधराज सुधन्वा मध्यस्थ बनाये गये। 
गत्ार्थ प्रारम्म हुआ। कुमारिलकी जिह्वापर जान पड़ता 
था कि सस्खती आकर ब्रैंठ गयीं | विपयका निर्णय असम्मव 
हो गया मध्यस्थके लिये कुछ भी निर्णय ठेना असम्भव 
था | अन्ततोगत्वा ब्रह्मचारी कुमारिल्के आगे वहॉँकी 
अध्यापक-मण्डलीको झुकना पडा | कुमारिलकी प्रतिमा और 
शा्ञार्यसे सभी प्रभावित हुए; किंतु ईब्वर्के अस्तित्वको थो ही 
तकंसे माननेके लिये वीद्द आचार्य तैयार न थे | ईञ्वर-सत्ता- 
का प्रत्यक्ष निर्णय करनेके लिये बरौद्दोने एक़ युक्ति सोची 
और घोषित किया ध्यदि दोनो वक्ता अपना पश्न सिद्द करके 
विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो प्व॑तकी ऊँची चोटीसे कूदने- 
पर उनमें जो सुरक्षित रह जायगा; ब्रही विजयी माना जायगा, 
अत. दोनों जात्रार्थी पर्वतकी ऊँची चोटीसे कूदकर अपने 
पक्षकी विजय सिद्ध करें |? कुमारिल उक्त घोधणासे तनिक 











'नीजीजतधीनीजी 


नहीं घबराये और समस्त राजफर्मचारियोंके सम्मुख पर्वतकी 
ऊँची चोटीपर चढकर उन्होंने भगवानका स्मरण किया और स्पष्ट 
घोषणा की--“वेद प्रमाण है । भगवान्‌ ही रक्षक हैं। 
सर्वज्ञाता ईश्वर ही वक्तिमान्‌ हैं। आत्मा अच्छे है। 
सत्य ही अमर है|! यह कहकर ब्रह्मचारी कुमारिल कूद 
पड़े उस ऊँचे शिखरसे | कुमारिलका वार भी बॉका नहीं 
हुआ | बौद्धोंने उसे “जादुई चमत्कार! कहा और जब उनके 
आचार्यकी वारी आयी; तब वे भाग खड़े हुए ) उस घटना- 
से वेदिकर्र्मकी पताका समस्त भारतमें फहरा गयी । काशी- 
की राजकुमारी और काशीवासियोंकों उस घटनासे बढ़ा 
आनन्द आ्राप्त हुआ। कुमारिलकी विजयकी चर्चा समख 
भारतमें व्याप्त हो गयी, छोग क्रुमारिछका यशोगान करने लगे। 


कुमारिलकी उस विजयपर गर्व नहीं हुआ किंतु उनके 
मनपर उल्टा ही प्रभाव पडा। शात्त्रार्थमं गुरुको पराजित 
करनेका जो “पाप? हुआ उसका उन्होंने प्रायश्रित्त करना चाहा; 
क्योंकि वेदिकधर्मम गुरुका अपमान महान्‌ अपराध माना 
जाता है। बस; कुमारिल प्रयाग पहुँचे प्रायश्रित्तके लिये | 
उस समय भारतके कोने-कोनेसे विद्वान और आचार्य 
कुमारिलका प्रायश्रित्त देखने पहुँचे | सुना जाता है कि खय 
शकराचार्य भी वहाँ पघारे थे । वीसत्मा कुमारिलने 
जास्रानुसार ध्तुपाग्निःसे शने-अनै, अपने शरीरकों जलाकर 
प्रायश्चित्त करके झरीरका त्याय किया. किंतु वैदिक-घर्मका 
उद्घार करके वे अमर हो गये। 





भगवान्‌ नारायणका भजन ही सार है 


महान्‌ मत श्रीविष्णुचित्त पेरि-भात्वारमें वाल्यकाल्से ही 
भगवद्धक्तिके चिह्न दीखने छगे थे | यज्नोपरवीत-सस्कार 
होनेके बाद ही बालकने विना जाने-पहचाने अपना तन-मन 
और प्राण भगवान्‌ श्रीनारायणके चरणोंमे समर्पित कर दिया 
था | श्रीनारायणके रूपका ध्यान। उनके नामक्रा जप तथा 
श्रीविष्णुसइल्तनामका गायन वे किया करते थे | युवावस्थार्में 
पदार्पण करते ही उन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति बेचकर एक़ 
उर्वरा भूमि छे छी और उसमें एक सुन्दर वगीचा छगाया। 
प्रतिद्विन वे प्रात'काल उठकर “्नारायणः नामका जप करते 
हुए पुष्पन्चयन करते और उसकी माछा वनाकर भगवान्‌ 
नारायणकों पहनाते और मन-ही-मन प्रसन्न होते | एक दिन 
रात्रिमे उन्दे श्रीनारायगने सम कह्दा-- धतुम महुराके धर्मात्मा 
गजा बलदेवसे मिले, वहाँ सब धर्मोके छोग एकत्र होंगे | वहाँ 


जाकर तुम मेरे प्रेम और भक्तिका प्रचार करो। तुम बह्ों 
“भगवानके सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्रात करनेका 
सच्चा और सरल मार्ग है? यह प्रमाणित कर दो [? 


विष्णुचित्त भमगवानका आदेश पाकर प्रसन्नतासे खिल 
उठे | वे बोले, “प्रमो | मैं अमी मदुराके लिये प्रस्थान 
करता हूँ, किंतु मुझे शास्रोका किंचित्‌ भी शान नहीं। 
आपके चरणोंको अपने हृद्देशमें विराजितकर में समामें जा 
रहा हूँ । आप जैसा चाहें, यन्त्रवत्‌ मुझसे करा हें |? विष्णु- 
चित्त महुरा चले | 
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बलदेव नामक राजा मदुरा और तिन्नेवेली जिलॉपर 
शासन करते थे | उन्हें प्रजाके सुखका अत्यधिक ध्यान था | 
इसौ कारण वे कभी-कभी अपना वेश बदलकर रात्रिमे घुमा 


* भगवानसे विवाह # २७५ 
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उरते थे | एक दिन रात्रिम घूमते हुए उन्होंने इक्षे नीचे 
विश्वाम करते हुए एक ओआह्यगकों देखा। राजने उनसे 
परिचय पृछा और ब्राह्मणने बताया कि में गड्जा-स्तान करने 
गया था और अब सेट नदीमें स्नान करनेके लिय्रे जा रहा 
हूँ | रातमर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठद्दर गया हूँ। 
राजाने उनसे कुछ अनुमवक्ी बात पूछी | बह्मणने कहा-- 


वर्षार्थभ्टा प्रयतेत मासान्‌ निशार्थभर्थ॑ दिवस यततेत । 
वार्दक्यट्रेतोबेयसा नवेन परक्नद्वेतोरिहजन्मना च॥। 


राजकि पृछमेपर उन्होंने अर्थ क्रिया--५मनुप्पफो 
चादिये कि आठ मद्दीनेतक खूब परिश्रम करे) जिससे वह 
वर्षा-आतुर्मे छुसपर्वक्त सा सके, दिनमर इसलिये परिश्रम 
करे कि रातयों छुसकी नींद सो सके; जवानीमें बुटापेके 
छिपे मग्रद करे और इस जन्ममें परलोकके लिये कमाई फरे।? 


इन उपडदेशसे राजा बहुत प्रभावित हुए । आह्णने 
उनके मनमें भक्तिका बीज डाल दिया था | लौटकर 
उन्होंने. समस्त धमाके आवचायोको एकच्कर उपरगर्युक्त 
निश्चय किया था। जिससे उन्हें सर्तेता सद्ध एव 


मय उायाछाकाउक पाक फहराया ककया यजम्यानकाम्यानपकमाकामक पका पकृमन!०महल्‍ग कक कजका ंचििजिजज कि जज जज डे जि * जब त 


उनका उपदेश सुननेका अवसर मिल जाय | 
भर >८ ञ् 

पण्डित मण्डलीमें विष्णुचित्त आन्तमावसे भगवान्‌ श्री- 
नारायणका स्मरण करते हुए बैठे ) उन्होंने सबकी मज्लाओंका 
बड़े ही सरल अब्दोंमें समाधान कर दिया। उनका प्रभाव 
सप्रपर पड़ा । उन्होंने विस्तारसे समझाया--भगवान्‌ 
भर नारायण ही खष्टिके निर्माता, पालक एवं अल्यक्मार्ूमें समेट 
लेनेवाले हैं। वे ही सर्वोपरि देव है। सर्वतोभावेन अपना 
जीवन उनके चरणप्रान्तर्म अर्पित कर देना ही कल्याणका 
एकमात्र मार्ग है | वे ही हमारे रक्षक हैं । महात्मा पुरुषोंक्ी 
रक्षा एव दुर्शेका दलन करनेके लिये वे ही समय-समयपर 
पृथ्वीपर अवत्तरित होकर धर्म सस्थापनका कार्य करते हैं। इस 
मायामय जगवूसे त्राण पानेके लिये विश्वासपूर्वक उनपर तन- 
मन न्योछावस्कर उनकी आराधना करनी चाहिये। उनके 
नामका जप एवं उनके शुर्णोका गान करना चाहिये ]? 

भगवान्‌ नाययणका भजन ही जीवनका सार है | इनके 
दिव्य उपदेशसे सभी प्रभावित हुए और मगवान्‌ नारायणकी 
भक्तिमें छग गये | ---शि ० दु० 


- कक र०-- 


भगवानसे विवाह 


कर्मटे. पूदफाल्ुस्या. तुझमीकाननोद्मवम्‌ । 

पाण्दये विश्ववरा कीदा बन्‍्द्रे श्रीरद्ननायकीम ॥ 

पुप्प-चयन करते समय प्रात काल श्रीविष्णुचित्तने तुल्सी- 
कामनमें एक नवजात कन्या देखी | उसे उठाकर उन्होंने 
श्रीनारायणक चरणों रखकर नित्रेदन कियां। ५दयामय | यह 
तुम्हारी सम्पत्ति है और तुम्हारी ही सेवाऊे लिपि आयी है) इसे 
अपने चरणकम्लॉम आश्रय दो !? श्रीविभदसे उत्तर मिल-- 
८द्स बराल्फाका नाम कोदयी रक्‍बो और अपनी ही 
पुत्नीकी माँति इसका लालन-पालन करो)? 

“कोदयी'का अर्थ द्वोता है “पुप्पतुल्य कमनीय! । सयानी 
होनेपर जय इस बाल्किने भगवानऊा प्रेम प्रात कर लिया? तब 
इसका नाम “आण्डाल! हो गया | 

भगवानके आदेशानुसार श्रीविष्णुचितत उन्याक्रा लास्न 
पालन करने छगे | लड़कीकी वाणी खुली तो वह (विष्णु? 
अतिरिक्त कुछ बोल ही नहीं सकती थी | वह वाटिकासे 
सुगन्धित पुष्प तोढ़ती और हार गूँथकर मगवानकी अर्पग 
करती | बढ़ी होनेरर भगवान्‌ श्रीरज्ननामकी वह पतिके रुपमें 


भजने लगी | अत्यन्त सुन्दर द्वार गूँथकर वह खय पहन छेती 
और दर्पणफ्रे सामने खड़ी होकर अपना रूप देख-देखकर 
कहती; क्या मेरा सौन्दर्य मेरे प्रियतमकी आकर्षित नहीं कर 
सफरेगा ” और फिर बही माला वह भगवानको धारण करानेके 
लिये भेज देती | एक दिन पुजारीने देखा--मालाके साथ बाल 
छगा हुआ है। इस कारण उसने माल्या वापस कर दी | दूसरे 
दिन भी पुजारीकी शिकायत रही ऊरि माल्य मुर्सायी हुई है। 
विप्णुचित्ते सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई कारण होना 
चाहिये ! वे पता लगाने छगे ) एक दिन उन्होंने अपनी 
लड़कीकी प्रभुको अर्पित की जानेबाडी माला पहने दर्पणके 
सामने खड़ी देखा और सुना कि वह मन-ही-मन प्रमुसे 
बात कर रही है । वे दौद़कर समीप गये और बोले, भ्वेटी । 
तुमने यह क्‍या किया। भगवानको अपित की जानेवाली वस्तुका 
स्वय किसी प्रकार भी पहले उपयोग नहीं करना चाहिये |? 
और उस दिन उन्होंने नयी माला बनाकर भमगवानको 
पहनायी | किंतु उसी रात्रिमें मगवानने विप्णुचिच्तकों खप्नमें 
कहा) “मुझे आण्डालकी धारण की हुई माला घारण करनेमें 


२७६ 


४ खदा सत्कथा साधुमिः सेवन्ीया ** 


नज््््य्लस्््स््य््च््चयसचचच्ल्स्स्ल्स्स्ससल्स्लस्तल्ल्न 


विशेष आनन्द मिलता है। इसलिये मुझे बही चढाया करो । 

अब विष्णुचित्तकों निश्चय हो गया कि बह कोई अदूमुत 

वाल्किा है और वे उसकी पहनी हुई माला भगवानको 
पहनाने लगे | 


आण्डाल्वी मधुस्मावक्ी उपासना चरम सीमापर पहुँच गयी 
थी | वह दरीरसे ऊपर उठी हुई थी। उसे बाहर-मीतरः 
आगे-ीछि सर्वत्र उसके प्राणवक्लम ही दीखते रहते थे । 
अरीस्से वह विष्णुचित्तकी वाट्कामें रहती, पर मनसे वह 
व्रन्दावनर्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीलाओका दर्गन करती 
रहती । कमी-कभी वियोगमें बड़ब्रडा उठती । 


एक दिन वह अपने प्रियतम श्रीरड्डनाथके विरहमे 
अत्यन्त व्यावुरू हो गयी | श्रीरद्धनाथसे मिलनेके लिये वह 
अधीर थी; भगवान्‌ श्रीरज़्नाथने मन्दिस्के अधिकारियोंको 
दर्शन ठेकर कहा--“मेरी प्राणप्रिया आण्डालको मेरे पास छे 


आओ ।? और विष्णुचित्तको खप्नमें दर्शन देकर प्रभुने 
कृहा--“आण्डालको ज्ीघ्र मेरे पास पहुँचा ढों । में उसका 
पाणिग्रहण करूँगा |? मगवानने आण्डालको भी खममें दर्शन 
दिया | उसे छगा क्रि प्वडी ही धूमधामसे मेरा विवाह 

भगवान्‌ श्रीरइ्ननाथके साथ सम्पन्न हो रहा है |? 
दूसरे ही दिन श्रीरद्चनाथजीके मन्दिर्से आण्डाल और 
उसके घर्मपिता विष्णुचित्तकों लेनेके लिये कई पालकियों और 
सामग्रियों आयी | ढोंढ बजने लगे; वेदपाटी ब्राह्मण वेद 
पढने छगे। अहड-घ्वनि हुई। भक्ततोग श्रीरद्नाथ और 
आण्डाल्की जय बोलने लछगे। प्रेमोन्मत्त आण्डाल मन्दिरमें 
प्रवेश करते ही भगवानकी ओेपञय्यापर चढ गयी । छोगोंने 
देखा, उस समय एक दिव्य ग्रकाश छा गया और आण्डाल 
सदाफ़े लिये अपने प्राणनाथमे छीन हो गयी । प्रेमी ओर 
प्रेमात्पद एक हो गये । वह भगवान्‌ श्रीरड्रनाथर्मे मिल गयी। 
--शि० दु० 


हा बे 4 


नग्रताके आँसू 
( छेखक--.श्रीयुत ति० न»्आत्रेय ) 


उस गॉवमे कुल्झेखर एक विद्वान्‌ और ईश्वरमक्त 
व्यक्ति ये। रोज उनके घरके पाब्व॑वर्ता मन्दिर्मे कथावाचनका 
क्रम चलता था। कथा सुनानेर्म कुछ्शेखर बड़े प्रस्यात थे | 
गॉवके अधिकास लोग उनकी कथा सुनने नित्य एकत्र होते ये। 

नवियार उसी गॉँवके एक सजन थे | विद्वत्तार्म 
कुब्केखसक्री बराबरी तो नहीं कर सकते थे; फिर भी 
विजल्मेगोमें इनकी मी गिनती थी | आज ये भी कुब्शेखरके 
समान ही एक संत माने जाते है 

मानव-सहज दोधघ क्ी-क्रमी सतोकी भी परीक्षा छे 
लेते है | 

एक दिन नवियारके मनर्मे ईर्ष्याक्रा अनुभव होने ल्गा। 
वे मनर्मे सोचने लगे कि धल्रेग कथा सुनने कुछ्णेखरके ही 
पास क्यो जाते है ? मेरे पास क्यो नहीं आते ? में कुछ्मेखरसे 
किस बातमें कम हैँ ।? 

देखते-देखते यह ईर्प्या द्वेपका रूप धारण करने लगी | 

एक दिन सध्याकों नत्रियार वाहरसे थके-मोदि घर आवे | 
भूख लगी थी | उनकी पत्नी कही वाहर गयी थी। वैठे-बरेठे 
कुब्णेखरके ही बारेमें सोचते रहे | नवियारके मनमें गड्ढा 


उत्नन्न हुई कि उनकी पत्नी मी कहीं कुछ्शेखरकी कथा सुनने 
तो नहीं गयी । 

प्यास प्रतीक्षा की | फिर भी पत्नी नहीं आयी। कुछ 
और समय पत्ीकी वाट देखते बैठे | तब भी पक्षी नहीं आयी। 
लगभग घटामर बीत गया | नवियारकी भूख जोर पकंड रही 
थी। अबतक भी पत्नी घर न आयी। अब उनसे सहा 
नहीं गया। उन्हे विश्वास हो चला कि हो-न-हो उनकी पत्नी 
निश्रय कुछ्णेखरकी कथा सुनने ही गयी है। 

नव्रियार मन-ही-मन झल्ता उठे | घरसे बाहर निकल 
पड़े | क्रोवर्में घरका किंवाडतक बंद करना भूल गये | लबे- 
लब्रे डग रखते हुए सीधे उस मन्दिरके सामने जा पहुँचे । 

रामायणकी कथा चल रही थी | कथा सुननेमें सब छोग छीन 
थे। नवियारकों द्वारपर खड़े-खड़े दो-तीन मिनट बीत 
गये । किंसीका ध्यान उनकी ओर नहीं गया । नवियारने जब 
देखा उनकी पत्नी भी वहाँ बेटी कथा सुन रही है; तब तो वे 
अपना आपा खो बैठे; उनका विवेक जाता रहा | दो कदम 
बढकर कठोर खरसे चिल्ला उठे---धतुम मूर्ख हो, तुम कथा 
सुनाना क्या जानते हो; ये सारे छोग तुमसे बढ़कर मूर्ख हैं 
जो तुम्हारी कथा सुनने आते है |? 


*- नम्नताके आँख ३ 
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सब-के-सब चकित रह गये। कथा वद हों गयी । छोग 
नग्ियारककी ओर ताकने लगे |लय छुछशेसर भी मृकवत्‌ 
बने रहे । किसीने कुछ न कहा । नत्रियारक्री पन्‍नी समार्मेसे 
उठकर घरकी ओर चल दीं। ऊुछ देग्तक नत्रियार इसी 
प्रफार सम्बद्ध-असम्बद्ध पल करते रहे और घर लीट पड़े । 
कथा जो बीचर्मे बंद हुई सो फ्रि नहीं चली | सब उठ-उठ- 
कर अपने घर चढ़ दिये। कुब्मेसर भी विपण्णवदन हो 
पोर्यी चमेटफर उठ चले । 

घर पहुंचकर नग्ियार अपने बचे तोबकों अपनी पत्नी- 
पर उताग्कर बिन्तग्पर जा छेट गये | उनकी भूज़ मर गयी 
थी । उनको जिलनेकी पलीकी सारी चेश निप्पल रही। 
पत्नी भी भूखी सो गयी। 

नत्रियारवें मनक्ा क्रोध कदाचित्‌ झान्त भी हो गया हो | 
परातु उन्हे नींद नह आयी | विल्तररर कम्बंद बदलते रहें । 
बाहर कड्ढाक्रेकी सददों पड़ रही थी; भीतर नप्रियार प्रसीना 
पंछ रहे थे । 

लग देरफे बाद नवियारक्की बस्च जगी। ग्रिलास मर 
पानी पी वे फिर छेटे। रह-रहकर वे द्वी सारी सध्याकी बाते 
याद आने रूगी। भरी सभामे वे ऋुछशेसरका अपमान कर 
आगे थे | छुछ्झेखरने उनका कुछ मी बिगाड़ा नहीं था। 
कुलक्षेवर विद्वान है। उनका जीवन भी पवित्र हैं। गिना 
कारण ही नवियाग्ने उनका अपमान ज़्या ! 

नवियारका साग क्रोब पश्चाचापर्म बदल गया | जितना- 
जितना वे सोचते गये, उत्तना-उतना उनक्रा पश्चात्ताप बरढता 
गया | विस्तरपर वे तिलमिलने छगे | लेटे रहना उन्हें 
असम्मव हो गया | 

अन्तर्म उन्होंने निर्गय कर ल्यिा कि दुछशंखरसे क्षमा- 
याचना किये बिना उनके इस अपराधक्ा निलार नहीं। 
परतु अभी आधी रात है| कुछ्शेखर सो रहे होंगे। इस 
समय उर्हें जगाया केसे जाय ! स्वेरेतक वेदना सहनी ही 
पड़ेगी 

छतके छेदमैंसे नव्रियारने देखा शुक्रका वाया पूरवर्मे चमक 
उठा है| नवियार व्िस्तर छोडकर उठे । अपराषके बोश्नसे 
दवा हुआ मन और पश्चात्तापफे आवेगसे सतत छृदय लेकर 
कुब्मेजरके बर जानेके लिये घरते निके | एकमात्र उनको 


जल्दी थी कि क्य में कुब्व्येखरके चरणमिंअपना मस्तक 
झुका दूँ ओर मनका भार उतारे ) 

टिमटिमाती हुई बची उनके हाथमें थी, मानो उनके 
छक्षीणद्वदवका प्रतित्रिम्बर ही हो | ज्यों ही वे किंवाइ खोलकर 
बाहर आये तो दरवाजेके पास नीचे कोने कोई वस्तु ठिखी | 
अपेरेमें नत्रियार पहचान नहीं सफ्रे। बत्ती ऊँची करके देखा तो 
कोई व्यक्ति कब्र७ ओढे त्रेंठे दिखा | वह व्यक्ति ऊँच रहा 
था | जान पढ़ता था लवे समयसे बैठा था | 

कौन हो भाई ? नत्रियारने प्रछा । नवियारक्रा झच्द 
निकलना था कि झस्से उस मनुप्यने उठकर नव्रियारक्े 
चरणमिं अपना मलक रख दिया । अनात व्यक्तिकों प्रणाम 
करते देख नव्रिवारक्ों सकोच हों आया | एक कदम पीछे 
हटकर झुके हुए व्यक्तिकों उठाया। सात्त्वनापूर्ण ख़रगें 
फिर प्रव्न क्िया--८कौन हो भाई; क्‍या बात है ?? 

अज्ञात व्यक्तिने सिर उठाया। अंधेरा था। नत्रियार 
पहचान नहों सके । परतु उस व्यक्तिके खरसे पहचान 
गये फ़ि ये तो कुछ्शेखर हैं । 

कुल्शेखर बोलते गये, परतु नत्रियारके कार्नोर्में एक मी 
शब्द अवेश न कर पाया | अन्तिम शब्द इतने ही सुन पड़े- 
“आपने मुझे मेय दोष दिखा दिया) इसका मुझे सतोप ही है। 
परतु में यद समझ नहीं सका कि मुझसे क्या अपराध हो 
गया | अनजानमें मुझसे छुछ-न-हुछ अपराध अवश्य हो गया 
है, तमी आप मुझपर असतुष्ट ह। मुझ पापीपर आप दयागाव 
रखें और मुझे क्षमा करें |? 

इतना कहकर कुछ क्षण मौन रहे और आंखें पोंछकर 
फिर कहने छगे--०्मुझे पता नहीं अब आपसे क्षमायाचना 
करने आकर मैंने आपके किस काममें वादा डाली। अब 
आपको अधिक रोकूँगा नहीं, परतु आप जाते-जते मुझे 
क्षमा कर जायें |? 

नवियारका मन पहलेसे ही पश्चात्तापसे सतत्त था | तिस- 
पर कुल्शेखर ख़य आकर अपने किसी अज्ञात अपराबक्े 
डिये क्षमायाचना कर रहे हैं ! 

नत्रियारकी जबिद्वा मानो जकड़ गयी; गलय सूख गया; 
उनके मुँहसे एक मी शब्द न निक्रठ सका | उनका मनोभार 
कम क्या होता अब तो दूमर हो गया | छृदब उमड़ पड़ा । 
ऑसू बनकर वाहर आया और धघूलमें मिल गया | 
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*# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








स्रीके सहवाससे मक्तका पतन 


भक्त ब्राह्मण श्रीविप्रनारायण भक्तपदरेणुने वेदाध्ययन 
करनेके उपरान्त अपना जीवन भगवान्‌ श्रीरइनाथके 
चरणेंमे अर्पित कर दिया | मन्दिर्के चारों ओर एक बगीचा 
लगाया | प्रातःकाल ही वे उसके पुष्प उतारते ओर हार 
बनाकर भगवानको अर्पित करनेके लिये नियमसे देते । स्वय 
एक दवृक्षके नीचे साधारण झोपड़ीमे रहते । मन्दिर्का प्रसाद 
पाकर शरीर-निर्वाह करते हुए भगवान्‌का स्मरण तथा नाम- 
जप करते रहते । उन्हें जगत्‌की कोई सुधि नहीं रहती । 
शेपणय्यापर भगवानकों गयन करते देखकर उनका गरीर 
प्रेमसे शिथिल हो जाया करता था । 


किंतु भगवान्‌ बड़े विलक्षण हैं | वे अपने प्रियजनोंकी 
परीक्षा कब किस प्रकार लेते हैं; कहा नहीं जाता। श्रीरद्दनाथजीके 
मन्दिरमें एक अत्यन्त ल्वण्यवती देवदासी रहती थी; जिततके 
सौन्दर्यपर खय राजा झुग्ध थे | उसका नाम देबदेवी था। 
एक दिन वह अपनी छोटी बहिनके साथ वाटिकामे घूमते हुए. 
श्रीविप्रनारायणके समीपसे निकली; किंतु उसने देखा कि उक्त 
साधारण ब्राह्मणने उसकी ओर दृष्टितक नहीं डाली । उसके 
मनमें बड़ा क्षोम हुआ | अपनी वहिनसे उसने कहा--“देखो, 
मेरे रूपपर स्वय नरेश मुग्ध हैं; पर यह अहकारवश मेरी 
ओर देख भी नहीं रहा है |? बहिनने उत्तर दिया--«नहीं 
बहिन। जिन्होंने अपना जीवन भुवनमोहनन परमेश्वरको 
अर्पित कर दिया है; उन्हें जगतकाकोई रूप अपनी ओर 
आकर्षित करनेमें सफल नहीं होता ।? देवदेवीने सामिमान 
कहा--“यदि छः मासमें इसे मै अपना दास नहीं बना हूँ; 
अपने पीछे-पीछे नही घुमा दूँ; तो छ. मासतक तुम्हारी दासी 
होकर रहेंगी ।! छोटी बहिनने भी कह दिया--भ्यदि तुमने 
इसपर अपना प्रमाव डाल दिया तो छः मासतक मै तुम्हारी 
दासीकी भांति सेवा करूँगी ।? दोनों बहिनोमें होड़ लग गयी | 

एक़ दिन देवदेवीने सन्यासिनीके वेषमें आकर 
विप्रनारायणसे अत्यन्त करुण खरमें कहा--महाराज । मेरी 
माता मुझे अपना धर्म बेचनेके लिये विवश कर रही है, 
इस कारण भागकर मैंने यह वेष अपनाया है। मैने निश्चय 
किया है कि अपना जीवन भगवानके चरणोमें अर्पित ऋर दूँगी। 
मुझे कहीं आश्रय नहीं । आप झृपापूर्वक अपनी झोपड़ीके 
, आहर रहनेकी आना मुझे दे दें | मैं आपकी झोपडीमें प्रवेश 
नहीं करूँगी ओर भगवानक्ी सेवा करती हुई अपना जीवन 


सफल कर दूँगी | आपने इतनी कृपा नहीं की तो मेरा जीवन 
नरकगामी बन जायगा |? 


सरल ब्राह्मण देवदेवीकी कपटचातुरीको नही समझ सके। 
उन्होंने उसे अनुमति दे दी | देवदेवी वहाँ रहने लगी | 


एक बारकी बात है; माबका महीना था। वर्षा हो रही 
थी । शीत समीर तेज छुरीकी भाँति शरीरको जैसे काट रहा 
था | देवदेवी जलसे भीग गयी थी | गीली साड़ीमें वह कॉप 
रही थी । विप्रनारायणका करुण हृदय द्रवित हो गया | 
उन्होंने उसे भीतर आनेकी आजा दे दी और सूखा व्र 
पहननेके लिये दिया | 


एकान्तमें क्ली-पुरुषको नहीं मिलना चाहिये। कन्या) बहिन 
और युवती माताके साथ भी एक़ान्तमें रहनेकी गात्र आना 
नही देते | देवदेवीका जादू चछ गया | वह विप्रनारायणको 
पराजित करनेमें सफल रही | विप्रनारायणका मन मगवानके 
चिन्तनसे हटकर मानवी-वेश्याका चिन्तन करने लगा | 


देवदेवी वहोसे चली गयी | विप्रनाययण उसके घर जाने 
लगे | वे उसके यहाँ जाते नियमित रूपसे | धीरे-धीरे उसने 
विप्रनारायणकी समस्त सम्पत्ति हड़प छी। इनके पाप्त कुछ 
नहीं रहा | धनछुब्धा वेश्या फिर इन्हे केसे पूछती। उसने 
दुतकार दिया | ये अधीर रहने लगे । देवदेवीके त्रिना इन्हें 
कुछ अच्छा नहीं लूगता था ) कई दिन बीत गये ) 


ध्यह सोनेका थार ले लो) विप्रनारायणने भेजा है। मैं 
उनका नोकर हूँ ।? आवाज सुनकर देवदेवीने द्वार खोला 
और सोनेका थार पाकर वह बड़ी प्रसन्न हुईं | उसने तुरत 
विप्रनाययणकी बुलवाया । विप्रनारायणकी प्रसन्नताका क्‍या 
कहना । दौड़े उसके घरकी ओर |] 


दूसरे दिन हल्ला हुआ; भगवान्‌ श्रीरज्ननाथकी खर्ण-थाली 
नहीं मिल रही है । गुसचर फेले | देवदेवी पकड़ी गयी | 
उसने बताया--भ॑विग्रनारायणका नौकर मुझे दे गया |? 
विप्रनारायणने निवेदन किया--«मुझ दरिद्रके पास नौकर 
कहोसे आया |? 

चोरीका माछ स्वीकार करनेके कारण देवदेवीको राज्यकी 
ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायणको निगल्यपुरीके राजाने 
हिरासतमे रक्खा । उनका विश्वास था कि विप्ननारायणजी 
भक्त हैं; इस प्रकारका कर्म इनसे कैसे सम्भव हुआ १ 


# आह्मणके कंघेपर # 


श्र, 








राजाकों सब्रिमें स्वप्न हुआ; “नोकस्के वेद्यमें देवदेवीको 
थाली ठे आनेका क्ाम मेने किया था। विप्रनाययण वंदक 
गया था | अब उसे दुक्त कर ठो) जिससे जाकर मेरे मजनमें 
लय सके | राज़ाने सबेरे ही बड़े आदस्से द्रियनागपतक्रो 
छोड़ दिया | 

इस प्रद्मासे विप्रनागउणक्रे चाननेत्र खुल गये | उनका 
हृदय पश्चाचाय्जी आगसे जऊ उठा । वे मगवानफ़े चस्णोर्मे 
गिरकर सेने लगे। अत्यन्त कठण दाब्दोंमे उन्होंने कहां-- 
ध्रमों ! म॑ अत्यन्त नीच और पतित हूँ तथापि आपने मेरी 
रक्षा ली। भेने सदाचाज़ो तित्यज्ञलि टी) आपको भूल गया 
और वाजासकी एक वेच्याके रूपजालमें उन्झ गया। अपना 
विवेक और आपका मघन--सत्र छोड़ दिया मेने | 


प्रमो | तुग्दीं मेरी माता हो तुम्दीं मेरे पिता हो; तुम्ददीं मेरे 
रक्षक और तुम्दीं मेने सर्वन्त हो | अप सुझे तुम्हारी कृपाके 
सिवा और ब्सीका मनेता नहीं दे । अब मुझे अपने चरणोसे 
किसी प्रस्तर मी पथक मत होने ठेना। नाथ! विप्रनासबगन्ञी 
गेते सडें) बहन ठेग्तक रोते ग्हे | 

उनऊा जीवन बदल गया उन्होंने व्यक्रपढगेणु अपना 
नाम रक्त | निरन्तर वे सगवानके रूपका ध्यान और उनके 
नामज जय करते रहे | टेवटेवीको भी पायसे शुणा दो गयी । 
बह अपनी सारी सम्पत्ति श्रीग्ड़नाथर्जीक्ों मेंठ क्स्के 
उनकी सेवार्मे छय गयी | इस अकार श्रीमक्तपरदरेणु और 
टठेंबदेखी दोनोका ही जीवन प्रमुनद-परदमोें समपित होफर 
सफ्छ हो गया | --क्षि० दु० 
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व्राह्मणके कृधेपर 


मुनिवाइन---तिरूप्यनाव्य्वार जातिक्े अन्यज माने जाते 
थे | धानके खेतमें पड़े हुएए एक अन्त्यजकों मिल गये थे । 
उसने इनका अन्यन्त प्वार्से छाव्न-यान्व्न क्या था। बमपिता 
गान-विद्यार्म निपुण थे; इसल्यि इन्देनि मी संगीतका अच्छा 
अम्बास कर छिया या। वीगाये अत्वन्त तन्‍्मयतासे बजाते ये; 
दितु भगवानके मधुर नामके अनिरिक ये और छुछ नहीं 
गाते | मगवानक़ा नाम सुनते द्वी थे भावव्रिदवछ हो जाया 
करते। औरडइनायके द्ानक्की इनको तीज उत्कण्ठा थी; 
किंतु अन्चज होनेके कारण थे मन्दिस्म जाकर मन्दिरकी 
मर्याठा नष्ट करना नहीं चाइते थे | ये तो अहर्निद्य भगवानके 
नामका जप और उनके खरूपके ध्यानमें तन्‍्मय रहते | अवस्य 
दी घ्यान-मड्ट दोनेके वाद ये उनके दर्शनके लिये आदुछ 
हो जाते । कास्ण उनके नेत्रोंसे अश्न-सन्ति प्रवाहित 
होने ल्यती | द्िचकियोँ बेब चाती | 
त्रे निश्वुल्युरी नामक अद्ूतोंत्री त्रृत्ती ओड़कर 
शीरइलेत्र्म चठे आये और कविरीफे दक्षिण तत्पर एक 
छोटी-ची झोपड़ी बनाकर नइने छगें। सत-दिन भगवानक्रे 
नाम-गुणोंका कीर्तन और उनका स्मरण करने छगे| उत्तवोके 
अदतरपर जब मगवान्‌ श्रीरड्ननाथकी सवारी निकलती, तब 
दूरेे उनके दर्यन करके वे उन्मन्त-से हो जात | इनका मन-मयूर 
शत्व करने छगता | ये बड़े सवेरे मगवान्‌ औरइ्नायका मार्य 
खच्छ कर आया करते जिम॒ते मक्तजनोंकों दर्शन करने जाते 
तमव किसी ग्रकारका कष्ट न हो । 


इन्हें न कोर्ट चुल्यवा और न ये कहीं जा सकते थे। इस 
प्रकार भजनकरे ट्थि इन्हें पर्यात सुविधा मिठ गयी थी । एक 
दिन इन्होंने देखा झॉपड़ीमे एक महात्मा आवे हैं | ये 
महात्माक्े चरणोयर ग्रिर पढ़े | इनके आश्रर्यकी सीमा नहीं 
थी। वे सोचने छगे; क्या में स्वप्न तो नहीं देस रहा हूँ। 
मद्मत्माने बताया--पमैवा। में मगवान्‌ श्रीरइ्ननाथका तुच्छ 
सेवक हैँ । आपको केपर चढाकर मन्दिरमें छे चलनेके लिये 
मगवानते मुझे आजा दी है। इसलिये आप मेरे क्घेपर 
आ जायें और अपना चरण-त्पर्श कयक्र मुझे कृतार्थ जरें ॥? 


मुनिवरादन बड़े सकोच्र्मे पढ़े पर उनकी एक नहीं 
चली | वे सगवानके आदिश्यानुस्ार उच्चतुल्के व्राह्मणके 
केपर चढ़कर चके। उनका छृठय मर आया था। 
मगवानऊी कृपा और उनका अद्मुत प्यार देखकर वे कदण 
ऋन्‍्दन कर नहे थे। अश्रु दक नहीं रहे थे । वे मन्दिरमें पहुँचे। 
मगवानका दर्शन करके छइतार्थ हो गये। उन्हंने रोते-सेते 
क्ह्ां--ध्पमो ! आयने मुझे कृतार्थ कर दिया | मेरे कर्मके 
बन्बन समात्त कर ठित्रे । में क्रिस अक्रार आउके शुण गाऊेँ; 
दयामय ? इस ग्रकार स्तुति कस्ते-करते उनकी वाणी झुक 
गयीं। उनका छारीर चमकने ल्गा। छोगोने ठेख़ा उनके 
मस्तकपर मगवानक्ाा चणा नक्‍खा हुआ हू और चारों 
ओर दिव्य झक्राश छाया हुआ है | ठेखते-ठेखते म्रनिवाइन 
उस दिव्य प्रक्ताग्मर्मे छीन हो गये [--झि० इु० 
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सरोयोगी अथवा पोबगे आत्यवार, भूतत्ताव््वार और 
पेयाव्ववार--वे तीनों ही अद्भुत जानी एवं भगवानफ़े भक्त 
थे। ये निर्लेभी और भगवानके गरुणगानमें तन्‍्मय रहते थे | 
ये चाहते तो नरेशके कोपसे अगाघ सम्पत्ति प्राप्त कर सकते 
थे; पर इन्हें सम्पत्तिका करना ही क्‍या था। 


एक बार ये तीनों संत तिरक्कोइलूर नामक क्षेत्र्म गये 
और वहीं तीनोका एक साथ मिलन हुआ | इसके पूर्व ये 
लोग एक दूसरेसे सर्वथा अपरिचित थे। भगवानकी पूजाके बाद 
रोत्रिके समय सरोयोगी एक भक्तकी कुटियामें आकर लेट 
गये । वहाँ घना अन्धकार था और कुटिया बहुत छोटी थी। 
वे लेटे हुए भगवानका ध्यान कर रहे थे कि सुनायी पड़ा-- 
पभीतर रातमर सुझे आश्रय मिल सकता है क्‍या ?? 
सतने तुरंत उत्तर दिया-प्अवश्य मिल सकता है।इस 
कुटियामें खान है--एक आदमी लेट सकता है और दो आदमी 
बड़े मजेसे बैठ सकते .हैं। आइये, हम दोनों बैठ रहें | 
आगन्तुक भीतर आया ओर परस्पर भगवच्नर्चा होने लगी। 





छोटी कोठरीमें मगवदशंन 


इसी बीचर्मं पुन* शब्द सुनायी पड़ा--“रातमरके लिये आश्रय 
मिल सकता है १? सरोयोगीने उत्तर दिया--५अवश्य आइये; 
इस कुटियामें इतना स्थान है क्रि एक आदमी छेट सकता 
है, दो ब्रैठ सकते है और तीन खड़े रह सजते हैं |? तीनों 
खड़े होकर भगवानका ध्यान करने लगे | इन्हें लगा कि हम 
तीनेके बीचमें कोई चोथा व्यक्ति खड़ा है। देखनेपर कोई 
दीखा नहीं। तब ध्यानके नेन्नोंसे देखा तो पता चला कि भगवान्‌ 
श्रीनारायण हमारे वरीचमे खड़े हैं। तीनो एक साथ ही भगवानका 
दर्शन करके कृतार्थ हो गये । उनका जीवन सफल हो गया। 
भगवानने वर मॉगनेके लिये कहा) तब तीनोंने कहा--५प्रमो। 
हम जीवनमर आपका गशुणगान करते रहूँ; आप हमें यही 
वरदान दें कि हमसे आपका गुणगान कभी न छूटे |? 
भगवानने कहा--थप्योरे भक्तो | में तुमलोगोंके प्रेममें इतना 
अकड़कर बँघ गया हूँ; कि तुमलोगोंको छोड़कर कहाँ जा 
सकता हूँ ।! उस समय इन छोगोंने भगवानकी महिमाके 
सौ-सौ पद रचे; जो 'झ्ानका प्रदीप? के नामसे प्रसिद्ध है। 

--शि० दु० 
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भगवान्‌ लूट लिये गये 


भक्त नीलन-तिरुमंगेयाव्वार भमगवानके दास्यभावके 
उपासक थे। ये वाणविद्यामें अत्यन्त कुगल और योद्धा थे। 
चोलदेशके राजाने इनकी चीरतासे प्रभावित होकर नह 
अपने सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित किया था | 

ये दक्षिणके तिरुवालि नामक क्षेत्रमें रहनेवाली कुमुदवल्ली 
नामक सुन्दरी कन्यासे विवाह करना चाहते थे | उस 
त्ववण्यवतीसे विवाह करनेके लिये कितने ही बड़े राजा भी 
इच्छुक थे | कुमुदवल्लीका पालन एक भक्तने किया था ॥ 
यह नारायणकी भक्ता थी | नीलनके आग्रहपर उसने ञ्त्तर 
दिया--“विष्णु-भक्तसे ही मेरा विवाह हो सकता है |? उत्तर 
सुनकर नीलन्‌ एक वैष्णव भक्तसे दीक्षित होकर उसके सम्मुख 
उपस्थित हो गये । कुम्नुदव्लीने कहा--मुझसे विवाह करनेके 
लिये इतना ही पर्याप्त नहीं। एक वर्षतक प्रतिदिन एक सह 
आठ भक्तोकी भोजन कराकर उनका प्रसाद छाकर मुझे देना 
होगा ।! नीलनने यह भी खीकार किया और उन दोनोंका 
विवाह हो गया। प्रतिदिन एक सहत्त आठ भक्त भोजन करने 
«  छगे। इससे नीलनके जीवनमें महान्‌ परिवर्तन होने लगा। उनका 


मन धीरे धीरे भगवान्‌ नारायणके चरणोंमें अनुरक्त होने 
लगा और पहलेकी अपेक्षा अत्यधिक प्रेमसे ये भक्तोंकी सेवा 
करने छगे। पर सम्पत्ति कितने दिन साथ देती। वह समाप्त हो 
गयी । यहाँतक कि चोर्ददेशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये 
जो रुपया बचा था; वह भी खर्च हो गया। नरेशको पता 
चला तो उन्होंने इनके विरुद्ध सेना भेज दी। पर इनकी 
वीरताके सम्मुख सेना टिक न सकी, भाग गयी | दूसरी 
बार राजाने बड़ी वाहिनी भेजी) वह भी इनके सम्मुख नहीं 
टिक सकती थी, पर उनकी वीरताकी प्रशसा करके राजने 
सधिका प्रस्ताव रक्खा और कर न देनेके कारण इनको 
कारावासमें डाल दिया | ये एक सहस आठ भक्तोंको 
भोजन करानेका ज्रत भज्ञ नहीं करना चाहते थे और 
कारागारमे इसकी व्यवस्था सम्मव नहीं थी; इस कारण ये 
उपवास करने छंगे । भक्तप्राणघन मगवानते उन्हें खप्नरमें 
दर्शन देकर कहा--“काश्ीनगरीमें वेगवती नदीके तटपर 
अमुक स्थानमे विपुरू सम्पत्ति गाड़ी हुई है, उससे प्करः 
देकर अपना सेवाकार्य चाढू कर सकते हो |” नील्न- 
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पत्थर मारा पर महात्मापर कोई प्रमाव नहीं पडा । विवगतः 
मधुर कविने साहस किया और कोटरके समीप जाकर बोले-- 
भद्दाराज | मैं आपसे एक प्रब्न पूछना चाहता था। यदि 
सत्‌-ढार्थ-( सूक्ष्म चेदन गक्ति) असत्‌ ( जड प्रकृति )-के 
अदर ही आविर्भूत हो जाय। तो वह क्या खाबेया और कहाँ 


स्च्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्य्य्स्य्प्य्प्प्प्य्स्प्स्य्य्य्प्य्य्य्य््स्य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्सस्स्स्प्प्स््स्प्स्स्स्स्प्सस 


विश्राम करेगा ?? योगीने अब उत्तर दिया--“वह डसीको 
खायेगा और वहीपर विश्राम करेगा ।? मघुर कविने अपने 
गुरुको पहचान छिया। जिनकी वे इतने दिनोंते खोज 
कर रहे थे | वे इस असत्‌-दशरीरके अदर सत्‌ ( परमात्मा ) 
के रूपमें विद्यमान थे | --शि० दु० 


+-+बै<+2246₹%६4९२-+-- 


भगवानका पेट कब भरता है! 
( लेखक---प० श्रीमोविन्द नरहरि वैजापुरकर ) 


प्राचीन काछमे एक परम गिवभक्त राजा था। एक 
दिन उसे कल्पना सूझी कि आगामी सोमवारकों अपने इष्टदेव 
डांकरका होंद दूधसे ल्वाल्व भर दिया जाय । हौद काफी 
गहरा और चोडा था। उसने प्रधानसे मन्त्रणा की । प्रधानने 
लगे हाथ डुग्गी पिटग दौ--५सोमवारको सारे ग्वाले शहरका 
पूरा दूध छेरर मन्दिर चले आयें | हौद भरना हैः राजाकी 
आना है । जो इसका डब्लछट्टन करेंगा; वह कठोर दण्डका 
भागी होगा ।? 

सारे र्वाले घवरा उठे | उस दिन किसीने घूँठ भर 
भी दूध अपने बच्चोंको नहीं पिछाया | कुछने तो वछड़ोंको 
गायको मुँह लगाते ही छुड़ा लिया। 

दूध आया और हौदमें छोड़ा गया | हौद थोड़ा खाली 
ही रह गया। राजा बड़ी चिन्तामें पड़ गया | इसी बीच एक 
वूढों आयी । भक्ति-भावसे उसने छटियाभर दूध चढाकर 
भगवानसे कहा कि “गह्रमरके दूधके आगे मेरी छियाकी 
क्या बिसात | फिर भी भगवन्‌) बुढियाकी श्रद्धाभरी ये दो 
दूँदे स्वीकार करो ।? 

दूध चढाऊर बुढिया बाहर निकल आयी। सभीने 
देखा--मगवानऊा हौद एकाएक भर गया | उन्होंने राजासे 
जाकर कद्दा | राजाके आश्वर्यका ठिकाना न रहा | 

दूसरे सोमवारकों राजाने फिर बेसा ही आदेश दिया 
और गाँवमरका दूध महादेवके होंदमें छोड़ा गया; फिर मी 
होद खाली ही रद्द | पहलेकी तरह बुढिया आयी और उसकी 
छ॒टियाका दूध छोड़ते ह्वी हौद भर गया । राजसेवकोने 
राजाकों जाकर बृत्तान्त सुनाया | 


राजाका आश्चर्य उत्तरोत्तर बढता गया | अबकी बार उसने 
खय उपस्थित होकर रहस्यका पता ल्गानेका निश्चय किया। 


तीसरा सोमवार आया और पुनः गॉवभरका दूध राजने 
अपने सामने होदमें डल्वाया | हौद खाली ही रहा | इसी 
बीच बूढ़ी आयी और उसके छटिया डेंड़ेलते ही हौद भर 
गया । बुढ़िया पूजा करके निकल गयी | 

राजा भी उसके पीछे हो लिया | कुछ दूर जानेके बाद 
उसने बुढ़ियाका हाथ पकड़ा | वह कॉपने लगी | राजने 
अभय दिया और इसके रहस्यकी जिज्ञासा करते हुए. कहा-- 
“बताओ क्या बात है; तुमने कौन-सा जादू कर दिया जो हौद 
एकाएक भर गया ? 

बुढियाने कहा--ब्रेशा ! जादू-बादू कुछ नहीं। घरके 
वाल-बच्चों, ग्वाल्वार्लो---सभीको पिल्यकर बचे दूधमेंसे एक 
छटिया लेकर मैं आतो हैँ। सभीको तृत्त करके शेष दूध 
भगवानको चढाते ही वे प्रसन्‍न हो जाते, भावसे उसे ग्रहण 
करते है और होद भर जाता है | किंतु तुम राजपलसे गाँवके 
सारे बालबच्चों, ग्वाल्यालों) रुण्ण-बूढोका पेट काटकरः 
उन्हें तड़पता रखकर साया दूध अपने कब्जेमें करते और 
उसे भगवानकों चढाते हो तो उनकी आहसे भगवान्‌ 
उसे अहण नहीं करते | उतनेसे उनका पेट नहीं भरता | 
इसीलिये होद खाली रह जाता है ।? 

राजाको अपनी भूछ समझमें आयी । वह बुढ़ियाकों 
प्रणाम करके छौट गया और ऐसी हरकतोंसे विरत हो गया । 

--आचीन कथाएँ 





अपना काम खयं पूरा करें 


एक राजाके चार पत्नियों थी। राजाने हर एकको एक- 
एक़ काम सोप दिया । पहलीको दूध दुहनेका काम बताया; 
दूसरीको रसोई पकानेका) तीसरीकों बाल-बच्चे सेभालनेका 
और चोयीको अपनी सेवा करनेका । 


कुछ दिनों तो चारोने ठीक-ठीक अपना-अपना काम किया। 


पर आग्रे चलकर हर एकको यह माछूम पड़ने छगा कि मैं 
ही क्यो रसोई पकाऊँ; राजाकी सेवा क्यों न करूँ; मैं ही दूध 
क्यों दुहूँ, बच्चोकी क्‍यों न खिलाऊँ | इस तरह एक-दूसरी 


# खंबके कल्याणका पतचित्र भाव $ 
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आपमर्म छने लगीं। फलत घरका काम भी झकऊ जाता | 


राजा इस गहफलट्से भीतर द्वी-मीतर बढ़ा उदास रद्दता । 
एफ बार उसके यहाँ एक मद्गात्मा आये! राजने अर््य- 
पाद्ााठिसे उनकी सम्मावना फ्री । मद्मत्मने राजाफा उदास 
चेद्ग देखकर ऋरण पृ । राजने सारा फ्रिस्ता कद 
मुनाया | मद्दात्मने उसे आश्वासन देकर शयका उपाय कर 
देना खीरार फ्यि। 


महात्माने अन्हष्ट लगायी। क्षमदेके कारणोका पता 
पा लिया थीर यजाझों लरर पहली रानीफे यहाँ जाये । 
उससे प्रज--ुस्दं टथ दुदनेका काम दिया गया टन 
उसने पद्ा--५हाँ ।! सहात्मने वताया--ती सुनो) प्र्चजन्म- 
में तुम गाय थी। दिनमर णगलर्ग चरती और जागो वर्टी- 
कै एक शिश्रसयम्र आ अपने खानोंडी दुग्धधार्से उनपर 
अभिषकर करतो थी। पर ब्रीचमें ही सृत्यु हो गयी। उस 
पुण्यमे रानी उनी। पर आराधना पूर्ण नद्दां हुई थी। इसोलिये 
राजने तुम्ध दूप दुल्नेफ़ो कद्ठा | दूध दुद्ूफर अकर समझ 
उन पिलाती जाओ; इसीमें तुग्हाग कल्याण है (? 


रानीने ध्तथास्तु! कहकर नमस्कार किया | 


माहत्मा भागे बढ़े | दसरी रानीफे पास आऊर कहा कि 
लुम रसोई परत्ननिसे क्यों भागती हो । अरी; पूर्वजन्ममें तुम 
गरीय आराद्मणझी पत्नी थी। सोमप्रार्फा शत करती और 





प्रतिदिन शोर अन्न मिक्षा्में माँग लछातीं तथा पफाफर भगवान 
को भोग लगाती थीं | उसी पुण्यसे तुम रानी बनीं । 
इसलिये रसोई पक्राया करो और सबकी आत्मा तृप्तकर 
भगवानऊो प्रसन्न करो ।? उसने भी “तथास्तु? कहा। 

मद्गात्मा तीसरी यनीके पास गये | उससे कह्मा---पूर्व- 
जन्ममें तुम वानरी थीं अच्छे-अच्छे फल तोड़कर शकर- 
को चढाती थीं। श्सीलिये रानी वनों और बाल यच्चे हुए | 
इन्हे द्वी सेंभालनेमें तुग्शरा कल्याण और शकरकी प्रसन्नता 
है (? तीसरीने भी मान छिया । 

महात्मा चौथी रानीके पास आये | उससे कहा--- 
धूर्वजन्ममें तुम चीछ थीं आकाझमें उड़ती और दोपहरमें 
जगलऊे एक महदेवफ़े तिरपर छाँद करके उन्हें नित्य 
धूपसे बचाती थीं । इसीलिये तुम्हे मगवानने रानी बनाकर 
छप्पर-पल्गपर ग्रिठाया | इसलिये तुम भी राजाफ़ी यहीं वैठ- 
वर सुर दो) उसकी सेवा करों, इसीमें तुम्दारा कल्याण 
है। उसने भी स्वीकार कर लिया | 

मद्दात्मा चले गये | चार्रो रानियाँ अपना-अपना ऊर्तन्य 
पूर्वजन्म श्राप्त समझ़फर उन-उने कार्मोको बढ़े प्रेमसे करने 
लगा । दूमरेका काम अच्छा और अपना बुरा/ मह कभी भी 
मनमें न छाती | एक-दृ्रेफ़ी ईप्योसि बचकर बड़े प्रेमसे 


रहने लगीं। राजाके भी आनन्दका ठिकाना न रद्द | --गो मै 
--आचीन कंथाएँ 


बचा जगरि2८८४७०--* 


सबके कल्याणका पवित्र भाव 


गुरदेवने भीरमानुजाचार्यफोी अष्टाभर नारायण-मन्तरका 
उपदेश करके संसझाया--वत्स । यह परम पावन मन्त्र एक 
बार भी जिसके कानमसे पड़ जाता ६$ वह समस्त पापासि छूट 
जाता है । मरनेपर वद्द भगवान्‌ नारायगक़े दिव्य वेऊुण्ठधामर्म 
जाता || जन्म मृत्युफ़े बन्धनमे वद्ध फिर नहीं पढ़ता | यह 
अत्यन्त गद्य मन्त्र टे। इसे किसी अनधिकारीकों मत सुनाना ।? 


श्रीरामानुजाचार्यके मनमे उसी समय इन्द्व प्रारम्म हुआ 
_.जप इस भगवन्मन्त्रको एक बार छुननेसे दी घोर पापी 
भी पाप मुक्त होकर भगवद्वामरा अधिकारी हो जाता है; 
ससारके ये प्राणी क्‍यों झृत्युपाममे पड़े रहें। क्‍यों न इन्हें 
यदू परम पावन सनन्‍्त्र सुनाया जाय। लेकिन गुर-आशाका 
उल्लड्डन मदहापाप दि--ऐसा पाप: जिसे कोर्द दूर नहीं कर सऊता) 


दृदयमें सपर्प चलता हो) तय निद्रा कैसे आती । रात्रि हो 
गयी थी सब लोग सो गये थे, ऊँतु रामानुज जाग रहे थे | 
वे धीरेसे उठे और कुटियाके छप्परपर चढकर पूरी भक्तिसे 
चिल्लाने लगे-पनमी नारायणाय | नमो नारायणाय !? 


आस-पातके समी छोग चौंककर जाग उठे | गुरुदेवने 
रामानुजझ़ों छप्पससे नीचे आनेको कह्य | नीचे आनेपर 
पूछा--ध्व्‌ यह क्या कर रहा है ९? 

रामानुजने उत्तर दिया---“भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा भद्ध 
करनेका मद्गपाप करें में नरकरमें जाऊँगा। इसका मुझे कोई 
दुख नहीं है। ये सब प्राणी आपके द्वारा उपदिष्ट मन्त्रका 
अ्रषण करके भगवद्धाम तो पहुँच जायेंगे ।?-- ; 


रशण्छ 


गुरुदेवके नेत्र भर आये । उन्होंने रामानुजकों छृदयसे 


लगाते हुए. कह्ा--“तू ही सच्चा शिष्य है । प्राणियोके उद्धार- 


<. सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








की जिसे इतनी चिन्ता है वही प्राणियोंका उडारक बनेगा |? 
“--छु० पिं० 
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भक्त आचायकी आदश विनग्रता 


( लेखक--आचाये स्वामीजी श्रीराघवाचायेजी महाराज ) 


शेषाबतार श्रीरामानुज महामुनीन्द्रके पवित्र सम्प्रदायमे 
श्रीवेष्णव जगतके महान आचार्य श्रीवेड्ठटनाथका प्राक्थ्य 
विक्रम संवत्‌ १३२५ में विजयादशमीके दिन हुआ था। ये 
बहुत बड़े विद्वान, प्रचारक, महान्‌ भक्त+ परम आदर्ग- 
चरित्र महात्मा थे। श्रीवेंदान्तदेशिकका चमत्कारएर्ण जीवन 
सर्वथा वन्दनीय है। श्रीदेशिकजीके जीवनकी एक घटना यहां 
दी जाती है। श्रीदेशिक्की प्रतिष्ठात जलनेवाले कुछ लोग 
इनसे द्वेंघ करते ये और वे सदा यही सोचा करते थे कि 
किसी प्रकार श्रीदेशिककी प्रतिष्ठा भज्ञ हो । 


एक दिन कुछ ईप्यॉड छोगोंने मिलकर आपके द्वारपर 
जू्तोक्री माला लटका दी | वह इतनी नीची थी ऊक्रि बाहर 
निकलते ही उसका सिरमे लगना अवश्यम्भावी था| जब 


श्रीदेशिकजी अपनी कुटीरसे बाइर निकले तो उन्होंने इस 
कुकृत्यकी देखा | देखकर वे ञ्ान्तिपूर्वक बाहर निकल आये 
और यह कहने छगे-- 
कमीवलम्बकाः केचित्‌ केचिजूज्ञानावरूम्ब्रकाः | 
व्य॑ तु हरिदासानां.. पादरक्षाचलरूस्बका: ॥ 
अर्थात्‌ कोई कर्ममार्गका अनुसरण करते हैं और कोई 
जानमार्गमका अनुसरण करते है, किंतु हम तो हरिदातो-- 


भगवद्धक्तोफे जूतोंके अनुयायी हैं ।* 


इन बब्दोंफो सुनकर आस-पासक्ेे ल्यीग बहुत प्रभावित 
हुए, और जिन लोगोंने यह कुकृत्य किया था; उनको बड़ी 
लजा आयी। वे आकर श्रीदेशिकके चरणोंपर गिर पड़े और 
क्षमा मॉगने लगे | 
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विद्यादान न देनेसे बल्यराक्षस हुआ 


बात उस समयकी है, जय श्रीरमानुजाचार्य अपने प्रथम 
विद्यागुरु श्रीयादवप्रकाशजीसे अध्ययन करते थे | यादव- 
प्रकाशजी अपने इस अद्भुत प्रतिभाशाली गिप्यसे डाह रखने 
लगे थे । उन्हीं दिनों काग्वीनरेशकी राजकुमारी प्रेत-बाधासे 
पीड़ित हुईं। अनेक मन्त्रम बुछाये गये, किंतु कोई छाम 
नहीं हुआ नरेशका आमन्त्रण पाकर गिप्योफे साथ यादव- 
प्रकाभजी भी काश्ची पहुँचे । उन्होंने जैसे ही मन्त्रप्रयोग 
प्रारम्भ किया) राजकुमारीफे मुखसे प्रेत बोला--थ्तू जीवन- 
भर मन्त्रपाठ करे तो मेरा कुछ त्रिगाड़ नहीं सकता | उल्टे 
मैं तुझे चाहूँ तो अभी घर पटक | में सामान्य प्रेत नही हूँ; 
ब्रह्मराक्षस हूँ ।? 


यादवप्रकाशजी डरकर हटने छगे | उस समय शरीरामा- 
नुजाचार्य आगे आये | उन्होने पूछा--'अक्मत्‌ ! आपको यह 
दु-खदायिनी योनि क्योंकर मिली १? 

रोकर ब्रह्मराक्षस बोला--:मैं विद्वान था; किंतु मैंने अपनी 
विद्या छिपा रक््खी । किसीको भी मैने विद्यादान नहीं किया) 
इससे त््नराक्षत हुआ । आप समर्थ हैं। मेरे मस्तक्पर 
आप अपना अभय कर रख दें तो मै इस प्रेतत्वसे 
छूट जाएँ ।? छ 

श्रीयमानुजने राजकुमारीके मस्तकपर हाथ रखकर जेसे 
ही भगवानका स्मरण किया वैसे ही ब्रह्मराक्षमने उसे छोड़ 
दिया, क्योंकि वह स्वय प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया ।--सु ० नि० 


प्रेमपात्र कौन * 


विल्वमज्जलफे पिताका श्राद्ध था। विवश होकर 
विल्वमज्ञलको घर रहना पड़ा | जैसे-तैसे दिन बीता; क्‍या 
हुआः केसे हुआ--पहसव किसे पता था । विल्वमजूछ बेमन- 


से सब काम कर रहे थे। एक-एक क्षण उन्हें भारी हो रहा 
था | कब इस उल्झनसे छूटें और कब अपनी प्रेयती 
वेश्या चिन्तामणिके पास जायें--यही चिन्ता थी उन्हें | 


# सत्याग्रह #ई 


संन्‍्यातों उिल्बमब्नल्सों छुदशाय मिला। दौड़े-दौड़े नदी- 
उिनोरे गये क्तु उसी समय आमाप्चर्म पाएँ स्थ गयी; 
वेगकी थॉबी आबी। चागे ओर अन्य छा गया। गोई 
केबठ नहीं किनारे मिल नद्री। नोमा टढनेम तेरे हुई। 
सत्रि दो गयी । जब जोई साथन पार जनेयो नहीं मिला, तय 
विल्वमद्ल नदीम दुद पढ़े | संबोगप्रण एके बहता लुर्दा 
मिल गया | उसे लज़्ड्ठी समझकर पिल्वमश्नलने पकड़ लिया 
और उसीजे नहांरे नदीयार हुए । 

आधीयानीके मोरें वेब्याने अपने श्र्फो द्वार तथा 
खिड्कियों बढ कर दी थीं। उिल्वमइ्लओे घर श्राद्व इनेसे 
उसके आनेकी यात थी दी नहीं; अत वेच्या निश्चिन्त 
से गयी थी। उिल्वमप्नलने उसे द्वारपर पहुँचएुर बहुत 
पुकाय) द्वार सउठयथाया, उजिंतु वर्षा तथा ऑपीके कारण 
उनका शब्द वेब्या सुन नहों सक्री | बिजली चमती) 
विल्वमइ्नलशो एक स्िदवीसे रत्सी-जंसा छुछ लटफऊता 
दीखा | थे उसे पकड़फर ऊपर चढदर गये। वह खिड़की 
सयोगवर्श खुली थी। अत भीतर पहुँच गये । 

जगायी जानेपर चिन्तामणि पानीसे भीगे विल्यमड्नल्को 
देखफ्र चौंफ गयी | उसने प्रछा--शतुम इतनी रात गये 
कैसे आये ? तुग्दारे शरीरसे इतनी इुर्गन्य क्‍यों आ रही है !? 
विल्वमदलने बताया कि वे लकड़ी तख्तेपर ब्रेठकर नदी 


श्ण५ 











पार हुए थे और रेशमकी रस्तीक्े सद्दरे घरमें पहेंचे | वर्षा 
रुफ गयी थी। चिन्तामणिने दीपक लेकर देगा तो खिद़फी- 
मे बाहर मयवजर सर्प छटक रहा था। जब तो वह विल्वमडल- 
फें साथ नदी-तटतक गयी | वहों वह जल्जीबंसि स्थान- 
स्वानपर नुचा) सडढ़ी डुर्गन्ब देता मुर्दा पड़ा था। जिसे काप् 
समझकर) जिमपर बैठर्र रिल्वमइ्ल नदी-पार हुए ये | 


वेब्याजा मन श्रृणासे भर गया | उसने कद्दा--राह्मण- 
कुमार | आज तुम्हारे प्रिवाम् श्राद्ध था और फिर भी तुम 
मेरे यहाँ दौड़े आये। जिसके प्रेममे तुम्हे सड़े मुर्देकी 
दुर्गन्य नहीं आयी। जाल्य नाग तुम्हें रेशमकी डोरी जान 
पड़ा, वद्द तुम्हारा प्रेमगात्न कौन है--वह आँख खोलकर 
देस लो । यह मेय ठेह भी इसी मुर्दे-जैसा है। इसमें भी 
ऐसा ही मास) हृड्डियों। श्रुणित मतत-मृत्र/ नें) मज्ञा-मेद ही 
है। यह मुर्गा है तुम्हाग ग्रेमयात्र ! अरे | जितना ग्रेम 
तुग्दारा इस मुर्देसे है उसका एक अद्य भी श्रीकृष्णसे होता 
तो तुम निश्चय कृतार्थ हो जाते !? 

बात टिकाने लय गयी । विल्वमइलमने वेश्या चिन्तामणि- 
को प्रणाम क्या--ततुम्हीं मेरी गुरु हो !! वे वहासे चल पढ़े 
ब्रजकी ओर | सचमुच प्रेमपात्र कौन है; यह आज उन्होंने 
लीन लिया था |--यु० सिं० 
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सत्याग्रह 


विकमीय दसवीं झताब्दीजी वात £ | एक दिन 
का््मीस-नरेश महांगज यद्मस्कग्देव अपनी यजसमार्म वेठकर 
किसी गम्भीर विपयक्ञा चिन्तन कर रहे थे हि प्रायोपवेशन- 
अधिवारीने सूचना दी कि एक व्यक्ति शज़द्वारपर प्राण- 
त्याग बरनेके लिये प्रस्तुत ६ | महागज विस्मित हो उठे, 
उनके गप्यमें प्रजा छुसी। सख्वस्स और सम्पन्न थी। कहीं 
चोरीका मय नहीं था। लोग धर्मपर आरूढ़ थे, जीवनके 
प्रत्येफ क्षेत्र सत्यपरक आचरण होता था | मद्यराजने 
तत्छण उस व्यक्तिको समा-मवनमे बुलाया । 

पकड़ी दज्यु या अनाय॑ने तुम्दीरे यज्ञ-कर्ममें विन्न तो नहीं 
उपस्थित जिया ? ऐसा तो नहीं ह कि फ्रिसी राजमर्मचार्सने 
अनजाने तुम्दारे प्रति अनागरिऊताका बर्ताव किया हो !? 
महाराज उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहें ये । 

ध्मगवती वितस्ता ( झेलम ) वी पवित्र जल्घारासे 
लालित आपके विद्ञाल शाय्यमें मुझे किसीसे भय नहीं दे | 


मेरे साथ राय्यक्े न्‍्यावाधीगोंने अन्यायक्रा व्यवहार किया है; 
मेने उनसे सत्र कुछ सत्य जद्दा) पर उन्होंने मेरे धनी अत्रु- 
के पक्षम ही निर्यय दिया |? व्यक्तिने अपने प्राण-त्यागका 
कारण बताया | 

ध्वात क्या है ? स्पष्ट कहो; नागग्कि। मेने कभी न्यायका 
भाव गिरने नहीं दिया | मुझपर विश्वास रक्खों [? महागज- 
मे आश्वासन दिया | 


धम पहले आपकी ही थजवानीर्में रहता था। मेरे पास 
अपार सम्पत्ति थी; पर अलक्मीके प्रकोपसे मेने दर्द होकर 
उसे बेच दिया | घरत+ बेच डाला पत्नीकी जीविकाके लिये 
मकानऊे सोगानऊे पासका कूप छोड़ दिया था | गर्मीमें उसपर 
माली बैठकर फूल वेचा करते थे और कुछ पैसे मेरी 
पकीक्ो भी मिंल जाते थे। में रुपया कमाने विदेश चलछा 
गया तो मकान खरीदनेवालेने मेरी पत्नीकी वल्पूर्वक कूप- 
परसे हठय दिया | वह मजदूरी करने छंगी--लौटनेपर मेंने 


की 


श्ड 


के 








जीती". 





न्यायात्यया दरवाजा खटवठाबया तो उसने मेरे सत्यकी 
उपेका कर दी ।? नागग्किने स्पष्ट क्या | 
| ञ्र भर >< 

“मछोगोने सोच-समझकर निर्णय किया है; महाराज !? 
न्याबाधीओंने अपना पश्न दृढ किया । समामवनर्म श्रेष्ठ 
नागरिक उपस्थित थे । जितने मकान खरीठा था; वह भी 
था । महाराज धर्म-सिंहासनपर विगजमान थे । नागरिक 
कीमती अंगूठी पहने हुए ये | मह्मगज कोनूहलमे उनकी 
अगूठियों ह्ाथमे छेकर परीक्षण कर रहे थे | मकान 
खर्रीदनेवाल व्यक्तिकी अयूटी हाथमें आते ही महाराज 
त्येगोंको बेंठे रहनेका आदेश देकर बाहर आ गये। उस 
मुद्रिकातोीं सेठके धर भेजकर महागजने सेवक्से उसके बदले- 
में वह बही मेंगावीं; मिलर्मे मकानके विक्रब-पत्रका विवरण 
व्खि था** * “उन्होंने उसको पढ़ा । 

बे बद्दी छेकर घर्म-मिंदासनपर बेंठ गये | महाराजने 





< सदा सत्कथा साधुमिः खेवनीया $# 








न्यायातरीश्ंकों समझाया कि विक्रव-पत्रे अधिकरण-झुल्कर्म 
सेठने राजकेखककों एक हजार दीनार दिये है। यह बात 
समझमें नहीं आती कि एक साधारण कामके लिये इतना 
घन क्‍यों व्यय क्रिया गया । मुझे ऐसा लगता दे फ्रि लेखम्ने 
उत्कोच ( घूस ) पाकर सोतरान-कृपरहित मकान? के स्थान- 
पर “्सोपान-कूपसहित मकान? लिख दिया है| समार्मे सन्नाटा 
छा गया। * “महाराज यश्वस्करदेवके आठेशसे न्यायाल्य- 
के लेखकक्ी समामदनम उपस्थित होना पड़ा | वह लज्िंत 
था | थ्मद्दाराज न्यायका खुन मैने किया है | “रहित? के बदले 
सहित मेने ही लिखा था |? लेखकने प्रमाणित किया | 
धोपान, कप, मकान--सब्र कुछ नागस्किका हें ।! 
महाराजने न्यायकोी धोखा देनेके अपराधर्म मकान खगीदने- 
वालेकी आजीवन देश-निर्वासनका ठण्ड दिया | 
नागरिकके सत्याग्रहने विनय प्राप्त की | न्यायने सत्यक्री 
पहचान की |--रा० ओऔी० ( राजनरक्लिंगी ) 





धर्मकी सूक्ष्म गति 


लगमग एक हजार वर्ष पहलेकी बात है | मद्दागज 
बशस्करंदेव काब्मीरमे शासन करते थे | प्रजाका जीवन 
धर्म) सत्य और न्यायके अनुरूप था। महाराज खय रात- 
दिन प्रजाका द्वित-चिन्तन क्या करते थे | एक दिन वे 
सायकाल्कि सध्या-वन्दन समाप्त करके भोजन करने जा ही 
रहे थे ऊि द्वाग्पालने एक़ ब्राक्षणके राजद्वारपर आमरण 
अनगनकी झचना दी। मदहाराजने भोजनका कार्यक्रम खगित 
कर दिया; वे तुरत बाहर आगे। उन्होंने ब्राह्मणको दुखी 
देखा और उनका छृढय करुणासे ठबवित हो गया । 

“महाराज | आप अपने राज्यमें अन्यावफा प्रचार कर 
रहे दें | प्रजाका मन अधर्मर्म खुख मान रहा है। यदि 
आप टीक तन न्याय नहीं करेगे तो राजद्वार त्रह्मणकी 
समाधिके रूपमें परिणत हो जायगा |? आ्राक्षणने यश्चस्करदेव- 
को सावधान किया । 

स्‍मने आपके कथनका आश्यय नहीं समझा; आाह्मण- 
देवता ! मुझे अपने न्याय-विधानपर मरोसा है। आप जो 
इुछ कहना चाहते ईं; कह डालिये | कहीं ऐसा तो नहीं है 
कि द्वारपाछके यह कहनेसे कि मुझसे कछ मेंट हो सकेगी, 


आपने प्राण-त्यागका निश्चय कर लिया है ?? महाराजकी 
अआुकु्य तन गयी | 


“नहीं; महाराज । मैंने विदेशसे सौ स्वर्ण-मुद्राएँ उपार्जित 
करके आपके राज्यमें प्रवेश किया | मुझे पता चला कि 
आपके ज्ासन-कार्ल्म काम्मीरमें सुराज्य आ गया है। 
रास्तेमें मेने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया | पर लवणोत्स 
आमके निकट आते-आते में थक्र गया। रातमें एक रमणीय 
उद्यानमे पेडके नीचे में गयन करने छगा। देवयोगसे मेरे 
शयन-स्थलके निकट घाससे आच्छादित एक कूप था; जिसका 
पता मुझे नहीं था; उसमें मेरी स्वर्ण-मुद्राओंकी गठरी गिर 
पड़ी । सवेग होनेपर मैने कूपमें कूदकर प्राण-त्यागका निश्चय 
किया ही था कि आमवाले एकत्र हो गये। उनमेंसे एक 
साहसी व्यक्तिने कह्य कि ध्यदि मैं गठरी निकाल दूँ तो क्या 
दोगे ?? मैने कहा कि “उस घनपर मेरा अधिकार ही क्‍या रह 
गया है, तुमको जो ठीक छोे; वह मुझे दे देना |? उसने 
गठरी निकाछ ली ओर मुझे केवल दो मुद्राएँ दी। मैने 
इसपर आपत्ति कौ तो उसने कहा कि महाराज यञस्करदेवके 
राज्यमें व्यवहार मनुष्यके वचनपर चलते हैं | सरलताके 
कारण इस ओपचारिक वचनफे कथनसे मेरा धन उसने हड़प 
लिया | इसका उत्तरदायित्व आपपर है; अन्याययुक्त 
व्यवहार राज्यमें आपके नामपर होता है |? बआह्मणने 
अपनी कथा सुनायी | महाराजने कहा कि निर्णय कछ 


£ ख्च्ची प्रदांसा # 





होगा ओर ह्ाझाे साथ ही मोज्न कस्ने चडे गये। 
| अं ्् भर 

दिन छठ्णोत्त आम लोग महायकके आदेशसे 

समामवनम उपस्थित हुए | आह्ममने पोढली निह्राल्नेद्राड 

व्यक्तिकों आहतिसे पहचाना । मद्गन चर्म-आसनउन ये। 





डसुरे 
द्ः शव 
० 


पाझाने जो हछ मी क्शा ढक वह अन्वन्दय' अंक है | 
मेने उन्यका पाछन किया हे | बचनके झनुरूप आचरण 
ज़िय छ म्हाज्ञ | पोदडी निशाब्नेगठेने यश्चत्तग्देबको 
सन्यकी सीइतिसे विनलित कर दिया। ने गम्भीर दोकर 
सोचने अर. आम... 
उाचने छगे | 
ध्यद्मनते सद्ाएँ 


दूँ ब्राज्षकओ दी जायें और दो पो्ली 


हि. 
च्चु 
रा] 








कप 


काट्नवाड्का 
हो उठे। 

उत्कट अवर्मगा दमन करनेके लिये दौदइते हुए 
सहामहिम धर्मदी गति गम्भीर विचार्दाय निश्चित की जाती 
है| उर्ब पगाद अन्वकासक्ा नाज्ष कस्ता है, धर्म अवर्मका 
उन्मृत्न्न कर देता हे | क्राझणने बढ नहीं कहा कि जो 
ठेते हो) वह दो ऐसा कहा हि जो ठीक छगे वह ठो।पोट्ली 
निशालनेतरालियों दो मुठाएँ दचिकर नहीं थीं; इसड्यि उन्हें 
ब्रान्‍्णक़ों ठे विया; जो अच्छी छगीं3 उनको रच ख्या | 
यह अन्याय था [? मदायजने शक्द्भा-नमावान क्िया। उनके 
जबनादसे न्यायाच्य गूँज उठा [--रा० ० [ गदवर्गकिरी ] 


ते हैं ।” मदायवने निर्णय दिया; लोग झडद्धित 





सच्ची प्रशंसा 


कन्‍्नीजके महामहिम शासक महागज इर्षक्ती इपासे 
मानुयुमका कार्म्मरक्रे सिंदानगर ग्रब्यामिपेछ हुआ । 


[4 


मातगुप्क्ल उदाग्ता। छाव्यियता और दानशाीलछतासे 
आइए्ट होकर बदढ़ेनवड़े विद्वानों, कवियों और गुणडंनि 
कार्मीसकी सजसमा समल्इत की 


महाकति मठ खातती झत्तादन्दीके महान कंवियोर्म 
परिगपित ये। एक दिन यजा मादृगुमकों दान्याब्ने 


आगमनदी घइचना दी साताने बड़ी प्रतननता प्रकद की । 


ि। 


धरृम-बामसे उनका खागत किये | मातृगुसने मेप्ठले अयना 
अखिद्ध काव्य दपणाब-5घ सुनानछा प्राथना के | 


धआपपर सरसती और व्य्मी दोनों अनुदूछ ६ | 
धत्वय £ आए |! कत्रि मेंग्लने यजाकी प्ग्मक्ति गायी और 
उसके शद ऋाच्य मुनाना आरम्म कया। 


सम्रस ग्रजसमा कछाव्य-अवगके आनन्दसे शुस उठी; पर 
अप्ठका मुख उतय हुआसा था। उनके नवनेंमि दिस्‍य 
था कि इतनी सुन्दर रचना होनेपर भी सजाने काव्व-अवणके 
सम्य एक वार भी ध्यावुव्ादः नहीं क्रिया | कवि मेण्डके 
मनमें विचार उठा कि मानृगुस्ने लीवनके पहले चरणमें 
दस्खितात अनुमव किया ओर साय-दी-साथ मुझे अपने-से 
छोटा हइत्रि मी समझा है, अपनी काव्यछुद्धिपर राजाको 


अभिमान हो गया है | ऐसे राजाते पुस्त्तारकी मी आशा नहीं 
की जा सकती | मेण्ठने काच्य सुनानेके वाद खिनन मनसे 
उसके पत्रेकोी वेध्नमें श्ॉवना आरम्म किया कि सहला 
भालगुत्तने पत्रेकि नीचे एक स्वर्णयात्र स्व॒वा द्विवा। गजाके 
लजनमें यह अपूर्व कार्य था; विद्वानों और राजमन्त्रिवोकि 
आश्चर्यक्रा ठिक्नाना नहीं रहा । 

इस पातकों नीचे रवनेंती कोर्ड आावस्यक्तता नहीं दे 
मदहायत्र ? कविने खामिमान प्रकद किया | 

अदिवर | आप ऐसी वात क्‍यों ऋइते है| आप जानते दी 
हैं कि इस काव्यमें क्तिना अमृत मय हुआ है। इसकी एक 
ऋषिका भी भूमियर गिर पड़ती तो मुझे क्तिना दुःख दोता । 
मे घन्य हो गया) मित्र [? मतृगुमने विंद्दावनसे उठकर मेप्टकों 
छुदयसे छगा टिया । 

ध्यान आपके दासन-का््में श्री और सस्वतीका अपूर्य 
संगम हुआ दूँ मदायन !? जनताने अपने नन्‍्शका 
जबनाद किया। 


“और मुझे वच्ची प्रश्ता मिछ्ठ गयी।? मेपण्टने सानृगुत्- 
की और देखा । ऐसा छाता था मानों चल्ठमा झर्वक्षे प्रत्ति 
कृतडछता प्रकट कर रहा है अमृत-दानके लिये। 

--सा० ओऔी० [ शाचतरडिती ] 
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जीरादे३ 


स० ७०१ की बात है। मकरान ( बलूचिस्तान ) मे 
राजा सहसराय राज्य करते थे। ये भारतीय झूद्र थे तथा 
बौद्धमतके अनुयायी थे। इनके पुत्र सुबछ एव प्रबलराय 
बड़े ही उत्साही तथा साहसी थें। एक बार छाछ नामक 
ब्राह्मणने इनपर आक्रमण किया और इनका राज्य छीन लिया ! 
सहसराय तो लछडाईमे काम आये; पर दोनों राजकुमार 
महलूसे निकलकर भारतकी ओर चले। प्रबलरायको एक 
साधुकी दयासे अक्रीफ नामका एक बहुमूल्य रतन प्राप्त हो 
गया और वह गशुरौलमें गढ बनाकर राज्य करने छूगा | 


इधर सुबलरायने चम्पारण्य ( चम्पारन ) में प्रवेग 
किया । उसे सुदूर बनमें एक ज्योति दीख पड़ी। उसकी 
ओर वे बढते गये | अन्तमें देखा कि वह ज्योति और कुछ 
नहीं; एक कुमारीके ताटइुकी आमामात्र थी। वह कुमारी 
एक डाकूकी कन्या थी; जितका नाम था जीरादेई | बह 
सुबलरायपर मुस्ध हो गयी | 

जब डाकू लौठकर आया। तब बड़ी कठिनतासे 
उसने जीरादेईका प्रस्ताव खीकार किया । राजकुमारसे 
बातें करते हुए उसने बतछाया कि ०्जीरादेई भारतीय 
नरेश रशतिबलरयकी पुत्री है। उसके ईरानविजयके 
समय मैं उस राजाके पास ही था। वह मुझे बहुत मानता 
था। पर इस कन्‍्याके लिये मैंने उसके साथ विश्वासघात 
किया और इसे ले भागा। तत्पश्नात्‌ इस जगलमें आश्रय 
लिया | जब यह कन्या बढ़ी हुईं) तब मैंने इसके योग्य वर 
खोजनेके लिये अद्ध) वहु) कलिद्ध--सभी देशोंको छान 
डाछा; पर कहीं सफलता न मिली | पर आज तुम्हारे यहाँ 


आ जानेसे वह मेरी कामना खयमेब पूरी हो गयी।? 


अन्तमें उसने कन्याके पिता रतिबलरायक्रों भी बुलाया | 
उन्होने आकर अपने हाथों कन्यादान किया । तलश्रात्‌ 
वही एक गढ बनाकर जीरादेईके साथ सुबकरायने शासन 
आरम्म किया; गढका नाम उसने सुरौल रखा | दोनों पति- 
पत्नी बड़े धर्मात्मा एवं सात््विक थे। तथापि उनसे एक 
अपराध बन गया; जिससे पॉच वर्षतक वहाँ अनाइप्टिका कुचकऋ 
चल पडा | इस घोर अकालसे प्रजाका त्राण करनेके लिये 
राजा खुबलराय तथा जीरादेई तन-मनसे प्रजाकी सेवा लग 
गये | सारा राज्य-कोप समाप्त हो गया। अब राजदम्पति 
शरीर-त्याग करनेपर तुल गये | तब राज्यके धनाव्य लोगोंने 
आकर स्थिति सैमालनेका आब्वासन दिया । फिर दृष्टि भी 
हुईं | प्रजाका कष्ट भी दूर हो गया । पर सुबलरायकी अवस्था 
नहीं सुधरी | वे इस आधातकों सहन न कर सके और 
अन्तमे उनका शरीर छूट गया । रानी जीरादेई भी उनके 
साथ सती हो गयीं। चितापर उनके अश्चलसे अपने-आप 
अग्निकी लपट निकल पडी | 


रानी जीराढेई जहाँ सती हुईं थीं; उस आमका नाम 
जीरादेई पड़ गया । अब भी उसका यही नाम है । 
सुरौछू भी; जिसे अब सुरवलू कहते हैं; पासमे ही है। 
जीरादेई पूर्वोत्तर रेलवेके भाटपोखर स्टेशनसे दो मील दक्षिण 
है। मारतसच्छके अद्यतन अध्यक्ष देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद- 
की जन्मभूमि होनेका सौभाग्य इसी आमको प्राप्त है। 
न--जां० शा० 
( पराह्मणए ० एलणशब 79? ए 4 85्याफ ) 





दुष्टोंकी भी सोजन्यसे जीतिये 


एक बार एक तग रास्तेपर काशिराज और कोसलराज 
दोनोंके ही रथ आमने-सामने आ गये | अब बिना रास्तेंसे 
एक ओर हठे दूसरे रथको निकलनेकी गुजाइश न थी। 
कामिराजके सारथिने कहा--५मेरे रथपर महाराज काशीनरेंश 
है; तुम रास्ता दो; हम निकल जायें |? 


“नहीं-नहीं) तुम रास्ता छोड़कर हट जाओ । तुम्हें मुझे 
रास्ता देना चाहिये; क्‍योंकि मेरे रथपर कोसलके राजा बैठे 
है !? दूसरे सारथिने कहा | 


“जो अवस्थामें छोटा हो; वह बडेको जाने दे |? दोनोको 
यह बात पसद आ गयी। पर कोई हछ न निकरूसका; क्योकि 
दोनो राजाओकी अवस्था सर्वथा समान थी । 

“जो बडा राजा हो; उसे प्रथम निकलनेका अधिकार 
होना चाहिये? इसे दोनों सारथियोंने उचित समझा | पर यह 
भी कोई हल न बन सका; क्योंकि दोनों राजाओंका राज्य 
समान--तीन सौ योजनका था। 


“जो अधिक सदाचारी हो) उसे प्रथम निकछनेका अधि- 


#- फेचल इतनेसे ही पतन # 





श्५ण० 








कार है ।? दोनोंने फिर एक हलका मार्ग हूँढा । 
कोसलयजके सारथिने बतलाया ५मेरे राजा मलेफे साथ 
भला तथा अठके साथ गठत्ताऊे साथ व्यवहार करते हैं| यह 
इनका महान गुण है ।? 
फागिराजफे सारथिने बततछाया “तब तो मेरा रथ ही 


निकलेगा क्योंकि मेरे राजा सद्व्यवहाससे ही दूसरोफे ढु्गुणोंको 
दूर करते हैं [? 
इसपर फोसलराजने स्वय कागिराजको मार्ग दे दिया । 


_--जा० शै० 
(पाठ उंाब०9, फिह फिशाहाबाण्तण >>; ७०एणी, एणे ॥, 
8007 757 ) 


"->ब्यक 3 ७०९ 


दानका 


प्रतिष्ठानपुर-नरेश सातवाहन आखेटकोी निकले और 
सेनिक्रोंसे प्थक्‌ होकर वनमें भठक गये | वनमे भठकते भूखे- 
प्यासे राजा सातवाइन एक भीलकी झोपडीपर पहुँच गये | 
भील उन्हें पहचानता नहीं था, फिर भी अतिथि समझकर 
उसने उनका स्वागत किया । भीलकी झोपड़ीमें धरा क्या था; 
सत्तू था उसके पास | राजाने वह सत्तू खाकर ही क्षुधा दूर 
की | रात्रि हो चुकी थी। भीलकी झोपड़ीमें ही वे सो रहे । 


रात्रि गीतफकालकी थी | गीतल वायु चल रही थी । भील 
स्वय झोपड़ीसे बाहर सोया और राजा सातवाहनकों उसने 
ओपड़ीमे सुछाया । सत्रिम वर्षा मी हुई | भील भीगता रहा। 
उसे सर्दी छगी और उसी सर्दीसि राजिमे ही उसकी मृत्यु 
हो गयी | 

प्रात काल राजाफ़े सैनिक उन्हें हँठते पहुँचे | सातवाहनने 
बड़े सम्मानसे भीकफा अन्तिम सस्कार कराया। भीलकी 
पत्नीको उन्होंने बरहुत-सा धन दिया। यह सब करके भी 
नरेशको भान्ति नहीं हुईं। वे नगर छौट तो आये) किंतु 


उदास रहने छगे। उनका शरीर दिनोंदिन दुर्बल होने 
लगा। मन्‍्त्री तथा देशके विद्वान क्‍या करते ? राजाको चिन्ता- 
का रोग था और उसकी ओषधि किसीके पास नहीं थी | 

'ेचारे भीलने मुझे सत्तू दिया; मुझे झोपडीमें सुछकर 
स्वयं बाहर सोया और उसकी झत्यु हो गयी । दान और 
अतिथि-सत्कारका ऐसा ही फल होता हो तो कोन दान-पुण्य 
करेगा ।? राजाकी चिन्ता यही थी | 

कई महदीने बीत गये; अन्तमें भगवती सरखतीके कृपा- 
पात्र पण्डित वररुचि प्रतिष्ठानपुर पघारे। राजाकी चिन्ताका 
समाचार पाकर वे राजमवन पधारे और राजाको लेकर नगर- 
सेठके घर गये। नगरसेठके नवजात पुत्रकी राजाके सामने 
लाया गया | पण्डितजीके आदेशसे वह अबोध बालक सहसा 
बोल उठा--“राजन्‌ ! मै आपका बहुत झृतश् हूँ । आपको 
सत्तू देनेके फलसे भील्का शरीर छोड़कर मैं नगरसेठका पुत्र 
हुआ हूँ और उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे पूर्वजन्मका स्मरण 
भी है ।--8० सिं० 


-+---+“€२०+-- 


केवल इतनेसे ही पतन 


मनुप्यके जीवनमें सयमकी वड़ी आवश्यकता है । गहर्थ) 
नपम्बी और सन्‍्याती--सब-के-सब इन्द्रिय-नयम और सात्तविक 
आचार-विचास्से समुत्नति करते हैं | जीवन क्षणभरके ही 
असयम और असावधानीसे विनष्ट हो जाता है | 


लगभग तीन हजार वर्ष पूर्वकी बात है। मगध (बिहार ) 

प्रान्तर्म माही नदीके तटस्थ वन एक उद्ररामपुत्र नामके 

महात्मा रहते थे | वे उच्चकोटिके सिडडः थे; अपनी यौगिक 

सिद्दियोंके लिये बहुत प्रसिद्ध थे | मगघेश्वर्के निमन्‍्त्रणपर 

प्रतिदिन दोपहरकों आऊागमार्गसे उड़कर मिक्षा करने आया 

करते थे। मगधपति उनका यथाशक्ति सम्मान करते थे । 
;५ ५ ९ ५ 


“आज मुझे बढ़े आवश्यक कार्यसे नगरके बाहर जाना है। 
राजप्रासादमें इस योग्य कोई नहीं है कि उद्धरामपुत्रकी मि्षा 
करवा सके | महात्माऊे आनेका समय हो गया है |? महाराज 
मगघपतिने अपने एक परिचारककी कन्याको उद्धरामपुच्नके 
स्वागत-सत्कारका पवित्र कार्य सौंपा | वह अत्यन्त शद्धाचरण- 
वाली थी। अब्पवयस्का और देखने रूपवती थी। उसने 
महाराजको प्रणाम किया और मगधपतिका रथ बड़े वेगसे 
राजद्वाससे बाहर आकर राजपथपर अदृश्य हो गया। 

प्खागत है? मद्दाराज )? दांसीने योगसिद्धिसे राजप्राज्लणमें 
उड़कर आये हुए तपस्त्री उद्धरामपुत्रका स्वागत किया । 

“कितनी सुन्दरी है यह ! अज्ञोमे कितना लावण्य है ! 


२६० 


# खदा सत्कथा साथुमिः सेवनीया + 
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बाणी तो अम्ृतरससे सम्पूर्ण आप्छावित है |? महात्मा उद्धराम- 
पुत्नने आसन ग्रहण किया । वे भोजन करने लगे ।' * 'परिचारक- 
की कन्या उनकी सेवार्मे तत्यर थी | 

धनहीं; अब कुछ नहीं चाहिये |? उद्गरामपुत्र उसीको 
देखने रंगे । दासी सकोचर्मे पड़ गयी । 

योगीने आकाशमार्गस उड़कर तपोवनमें जानेकी बढ़ी 
चेष्ट की) पर उनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी | वे छजासे नत 
हो गये । 

८दासी | आज मेरा उड़कर जानेका विचार नहीं है । 
राजधानीमें घोषणा कर दी जाय कि संन्यासी उद्धरामपुत्र 
अमसख्य नागरिकोंको अपने दर्शनसे तृत्त करेंगे; उनकी 


चिरकाढीन पिपासा शान्त करेंगे |? महात्माने बात बदल दी | 

राजपथपर अगणित छोगोंने अचानक पेदक चलकर 
दर्शन देनेवाले महात्माके जयनादसे धरती और गगनकों 
प्रकम्पित कर दिया | वे अपने आश्रमतक पेदल गये |" * 'उनकी 
योगसिद्धि समाप्त हो गयी केवल एक क्षणके लिये थुवतीका 
रूप देखनेसे | उनका तपोवरू नष्ट हो गया उससे पलभरके 
लिये एकान्तमें बात करनेसे | उनकी बहुत दिनोंसे दबायी 
गयी वासनाकी आग प्रज्वलित हो गयी नारीके नश्वर 
सौन्दर्यसे | उनका आत्मबल क्षीण हो गया | 

वे मगघके राजप्रासादममं आकाञमार्गसे फिर कभी नहीं 
जा सके | सयमके मार्गसे च्युत हो गये थे वे | --रा० श्री० 


०:00. 


आतमयत् 


८देश$ धर्म और खराज्यकी बलिविदीपर प्रत्येक मारतीयको 
चढ़ जाना चाहिये; यह पवित्र कार्य है | इसीमें आत्मसम्मानका 
सरक्षण हैं |? मद्दाराज दाहिरके ये अन्तिम वाक्य थे | मुहम्मद 
बिन कासिमकी सेनाने सिंधके अधिपतिका प्राणान्त कर डाला | 
राजधानी अलोरम उदासी छा गयी महाराजफे खर्ग-प्रस्थानसे । 
उनके पुत्र जयसिंहने अरबी सेनाका पीछा किया | किलेमें 
भयानक नीरवता थी। 

“माता । महाराजके आकस्मिक खर्ग-गमनसे सारा-का-सारा 
नगर छुब्ध दो गया है; पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
शा््रंकी छाया भी इस किलेमें नहीं आ सकती ।? सेनापतिने 
तलवार खींच ली; वह रणभूमिके लिये प्र्यान करनेवाल्य ही 
था पर सहसा ठहर गया | 

ध्वोलो) अम्बा | आदेश दो |? उसने फिर प्रार्थना की | 
दाहिरकी महारानी गहरी चिन्तामें थीं; वे बडी गम्भीरतासे 
कुछ सोच रही थीं कि जयसिंहने चरणामिवादन किया | 

“गत्रु किलेके द्वारपर आ पहुँचे हैं, वे शीघ्र ही भीतर 
प्रवेश करेंगे ।! जयसिंद कुछ और कहने जा रहे ये कि 
मद्दारानीके नेत्र छाल हो उठे, वे गरज उठीं, मानो महिषमर्दिनी 
दुर्गाका उनपर आवेश हो | 

धअन्नु किलेमे नहीं प्रवेश कर सकते, हम उन्हें अपने 
सतीत्वकी आगमें खाह्य कर देंगी |? महारानीने सेनापतिके 
हाथर्मे नगी तलवार रख दी महाराज दाहिरकी | 


“मो, मुझे इसकी शपथ है; विदेशी हमारी पवित्र 
खाधीनताकी कल्लिंत नही कर सकेंगे |? सेनापतिने कुमार 
जयसिंइके साथ किलेसे बाहर निकलना चाहा । 


(रण आज किलेमें ही होगा, अधर्मका अस्तित्व समात्त 
करनेके लिये धर्मयुद्ध होगा, असत्यका मस्तक उड़ा देनेके 
लिये युद्ध-ऐसे सत्कार्यका आरम्म यहीं होगा ।? मदरानीने 
भीतरी भ्राद्नणमें प्रवेश किया सेनापति और कुमार जयिहके 
साथ | 

अनेक चिताएँ सजायी गयी थीं | नगरकी कुलवधुएँ 
उपस्थित थीं। अत्यन्त भयकर दृश्य था | किलेके द्वारपर 
रणका वाजा बज रहा था । शत्रु द्वार तोड़नेकी चेशमें थे | 


ध्वीरो | हमलोग आपसे पहले खर्ग जा रही हैं; पर 
स्मरण रहे कि शन्नु हमारे चितामस्मका भी स्पर्ण न कर 
सकें | इस सत्कर्मकी पविच्तता कलझ्लित होगी तो हिमालयक। 
उन्नत दिव्य भाल सदाके लिये छजासे नत हो जायगा | 
खतन्‍्त्रता, खधर्म और खदेशकी रक्षाके लिये मर मिटना ही 
वीरता है । भगवान्‌ सहायता करेंगे |? महारानी अन्य नगर 
वधुओंके साथ घधकती चितामें कूद पड़ीं | 


अब्येर किलेकी रक्षाके लिये भीषण युद्ध हुआ | अरबोंने 
भीतर प्रवेश किया; पर उनमें इतना साहस नहीं था कि वे 
अभिकी लपटोंके सामने खड़े हो सके | --रा० ओऔी० 
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सच्ची क्षमा 


गंतगोपिन्द/ करता मसश्रेष्ठ महाऊपि जयदेव तीर्थ- 
याबारों निकले थे। एक नेरेशने उनझा बहुत सम्मान रिया 
सौर उन्हे बहुत धन डिया। घने लोनसे इुछ उाकू 
उनके साथ हो छलिये। एपानत स्थानम पहुंचनेतर डाउओने 
आनमण बरेे ज्यरदेवर्णरों पठया दिया; उनके हाथ पैर 
कादपर उन्हे एवं कुएँसे टाल दिया और घनकी गठगी 
लेपर चलते बने | 

सयोगप्श उस ड्रॉ पानी नहीं था। जयदेवजीशो 
जए चेतना लौटी, तय द्ॉमें हैं। भगयनाम-कीर्तन करने लगे । 
उपस्से उसी दिन गौप्ेश्चर राजा ल्क्ष्मणसेनक्ी सवारी 
निएली | कुक भीनरसे मनुष्यका दब्द आता सुनायी पड़ा 
उन्हें । नरेशफ्ी जानाले अयदेवजी बादर निकाले गये। 
जयदिव आकी लेजर नरेश राजबानी आये। नेरेशपर जयदेवर्जी- 
दी विदा तथा मगपरद्धतिया इतना प्रमाय पड़ा कि उन्होंने 
ज्यदेवतीरों अपनी पश्धरलसभारा प्रधान बना दिया और 
सर्वान्पिलरा भार भी उन्हें सौप दिया। 

बहुत पृछनेपर भी नरेशरों जयरेवबर्जीने अपने द्वाय-पैर 
बायनेवालोंसा हुलिया बताया नद्दा। एक बार राजमहल- 
में कोर्ट उत्सव था। पहुत अधि मिक्षुऊः साधु तथा 
ब्राप्नर भोजन करने थाये थे। उन्हांगें जयदेवजीऊ द्वाथ- 
पैर काटनेबाले डाकू भी खाउुऊे वेशमे आबे थे | दूले) पह्च 
जंयदेवर्जरों वहों सवध्यिक्ष देखकर टाउसलोरे प्राण सूख 
गये । जयठेवर्जीने भी उन्हें पदचान लिया और याजासे 
बौद--मेरे छुछ पुणने मित्र आये हैं। आप चढद्टि तो 
उन्हें झुछ बन दे सस्ते हू ।? 
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नरेशने डाउुओजो पास घुल्वाया | डाहुओने समझा 
कि आप प्राण नहीं बचेंगे, क्तु राजाने उनका बढ़ा सल्ार 
किया) उन्हें बहुत अपिक घन दिया । आाकू शीघ्र वहोँसे चले 
जाना चादते 3 नरेंगने उन्हें साधु और जयदेवजीमा मित्र 
समझऊकर पहुत धन दिया था। बुछ सेवक उनके साथ 
कर दिये, जिममें वे सुरक्षित घर पहुँच सके | 


मार्गम राजसेवोने स्वमभाववश परछा--ओीजयदेवर्जी- 
से आपउलोगोका क्या सम्बन्ध है ?? 


डाकू बोल---“हमछोग एक राज्यमें ही कर्मचारी थे । 
तुग्दाय जो आज सर्वाध्यक्ष है; उसने वहां ऐसा कुकर्म किया 
कि यजाने इसे प्राणदण्डर्की आजा दी | लेकिन हमलोगोंने 
दया करफे इसे हाथ-पेर कठ्वाक्र जीवित छुड़वा दिया। 
हम उसका मेद न खोल दें, इस डरसे उसने हमाय इतना 
सम्मान कयया है !? 


डाडुओऑंसा पाप अब खष्टिक्ताकों असह्य हो गया। 
उसी समय वहाँ ए्थ्वी फटी और सय डाकू उसमें समा गये । 
राजसेवक घन लेकर लौटे | श्रीजयदेवजीको समाचार मिला 
तो पहुत दुखी हुए । उन्होंने राजासे सब बातें सच-सच बता 
दीं और वोले--'मेने वोचा था कि ये बेचारे दरिद्र हैं । 
घनके लोमसे पाप करते ह | धन मिल जायगा तो पाप 
करनेसे वर्चेगे, स्तु में ऐसा अमागा हैँ कि मेरे कारण 
उन्हें प्राण खोने पढ़े। भगवान्‌ उन्हें क्षमा करें| उनकी 
सदूगति हो !! इसी समय जयदेवर्जके हांथ-पेर पहलेके 
समान हो गये (---8० सिं० 
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धन्य भागमती 
( लेखक--अश्रीयुत एस ० एम्‌० वोरा ) 


रात्रिया समय है। दक्षिणमारतके एफ छोटे-से गॉवफी 
एफ छोटी-सी कोठरीमें रेंढ्रीक़े तेल्का दौपफ जल रहा है | 
कोटरीका कचा ऑगन ओर मिट्टीकी दीवार्लें गोवरसे लिपी- 
युती बढ़ी खब्छ और सुन्दर दिखायी दे रही है। एक 
कोनेमैं ऊुछ मिद्ठी पढ़ी है; एक ओर पानीरा घड़ा रक्‍्खा है; 
दूसरे कोनेमें एक चक्की) मिद्दीके कुछ बरतन और छोटी-ची 
एक चारपाई पढ़ी दे | दीपकके समीप कुअके आसनपर एक 
पण्डितजी बैठे हैं; पात ही मिट्टीकी दावात रक्‍्खी है और 


हाथमे कछम छिये वे बड़ी एकाग्रतासे ल्खि रहे हैं। बीच- 
ब्रीचमें पास रक्खी पोथियेंके पन्‍ने उलट-पलूटकर पढते हैं, 
फिर पन्‍ने रखकर आँखें मूँद लेते ६ | कुछ देर गहरा विचार 
करनेऊे पश्चात्‌ पुन. ऑखें खोलकर लिखने लगते हैं । इतनेमें 
दीपकका तेल बहुत कम हो जनेक्रे कारण बत्तीपर गुल आ 
गया और प्रकाश मन्द पड़ गया | इसी बीच एक ग्रौढा 
स्रीने आकर दीपकर्मे तेठ भर दिया और वह तत्तीसे गुल 
झाड़ने लगी | ऐसा करते दीपक बुझ् गया। पण्डितजीका 
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हाथ अधिरेसें झूक गया। स्री बत्ती जलाकर तुरत वहाँसे 
लौट रही थी कि पण्डितजीकी दृष्टि उधर चली गयी। 
उन्होंने कोतूहलमें भरकर पूछा--५देवी ! आप कौन हैं ?? 
“आप अपना काम कीजिये। दीपक बुझनेसे आपके कामसे 
विष्न हुआ; इसके लिये क्षमा कीजिये ।? ज्रीने जाते-जाते बडी 
नम्नतासे कहा। “परतु ठहरें; बताइये तो आप कौन है 
और यहां क्यो आयी है |? पण्डितजीने वछ देकर पूछा । 
जीने कहा--८महाराज ! आपके काम विव्न पड़ रहा है; 
इस विश्लेपके लिये में बड़ी अपराधिनी हूँ ।? 
अब तो पण्डितजीने पन्ने नीचे रख दिये; कलम भी 
रख दी) मानो उन्हें जीवनका कोई नया तत्त्व प्राप्त हुआ हो | 
वे बड़ी आतुरतासे बोले--'नहीं) नहीं आप अपना परिचय 
दीजिये---जबतक परिचय नहीं देगी में पन्‍ना हाथमे नहीं 
छूँगा |? स््री सकुचायी, उसके नेत्र नीचे हों गये और बडी 
ही विनयके साथ उसने कहा--५खामिन्‌ | में आपकी परिणीता 
पत्नी हूँ; “आप? कहकर मुझपर पाप न चढाइये |? पण्डितजी 
आश्चर्यचकित होकर बोले---हैं, मेरी पत्नी ! विवाह कब 
हुआ था ? स्रीने कहा--“छगभग पचास साल हुए होगे; 
तबसे दासी आपके चरणोंमें ही है | 
पण्डितजी--तुम इतने वर्षोसे मेरे साथ रहती हो) मुझे 
आजतक इसका पता केसे नहीं छगा ? 
सत्री--आणनाथ ! आपने विवाहमण्डपमें दाहिने हायसे 
मेरा वायों हाथ पकडा था और आपके बाये हाथमे ये पन्ने 
थे | विवाह हो गया; पर आप इन पन्‍नोमे सलूग्न रहे | तबसे 
आप ओर आपके ये पन्ने नित्यसड़ी बने हुए हैं | 
पण्डितजी--पचास वर्षका छबा समय तुमने कैसे बिताया ? 
में तुस्द्दारा पति हूँ, यह बात तुमने इससे पहले मुझको क्यों 
नहीं बतलायी ? 
स्त्री--परणेश्वर | आप दिन-रात अपने कामसें लगे रहते 
4 और मैं अपने काममे | मुझे बड़ा सुख मिलता था इसीमें 
कि आपका कार्य निर्विब्य चछ रहा है। आज दीपक बुझनेसे 
विश्न हो गया | इसीसे यह प्रसड़ “आ गया । 
पण्डितजी--तुम प्रतिदिन क्या करती रहती थी ? 
स्वी--नाथ । और क्‍या करती; जहॉतक बनता, खामीके 
कार्यको निर्विब्न सखनेका प्रयत्न करती । घात.काल आपके 
जागनेसे पहले उठकर धीरे-धीरे चक्की चलाती । आप उठते 
तत्र आपके शौच-स्नानके लिये जल दे देती | तदनन्तर 
भभ्या जादिकी व्यवस्था करती, फिर भोजनका प्रबन्ध होता । 


रातकों पढते पढ़ते आप सो जाते; तब में पोथियों बॉधकर 
ठिकाने रखती और आपके सिरहाने एक तकिया लगा देती 
एवं आपके चरण दबाते-दबाते वहीं चरणप्रान्तमे सो जाती | 

पण्डितजी--मैने तो तुमको कभी नही ठेखा | 

स्री---देखना अकेली ओऑखोंसे थोड़े ही होता है, उसके 
लिये तो मन चाहिये | दृष्तिके साथ मन न हो तो फिर ये 
चक्षु-गोलक केसे किसको देख सकते है। चीज सामने रहती 
है, पर दिखायी नहीं देती | आपका मन तो नित्य-निरन्तर 
तल्लीन रहता है---अध्ययन, विचार और लेखनमें | फिर आप 
मुझे केसे देखते । 

पण्डितजी---अच्छा) तो हमलोगोके खान-पानऊी व्यवस्था 
केसे होती है ? 

स्री--हदुपहरकी अवकाशके समय अडोस-पड़ोसकी 
लड़कियोकी बेल-बूटे निकालना तथा गाना सिखा आती हैँ 
और वे सब अपने-अपने घरोसे चावल, ढाल) गेहूँ आदि 
ला देती है, उसीसे निर्वाह होता है। 

यह सुनकर पण्डितजीका हृदय भर आया; वे उठकर 
खड़े हो गये और गद्गनद कण्ठसे बोले--शतुम्हारा नाम क्‍या है 
देवी? स्रीने कहा --भामती ! ८मामती । भामती ! मुझे क्षमा 
करो) पचास-पचास सालतक चुपचाप सेवा ग्रहण करनेवाले और 
सेविकाकी ओर आँख उठाकर देखनेतककी शिप्टता न करने- 
वाले इस पापीकों क्षमा करोः---यो कहते हुए पण्डितजी 
भामतीके चरणोपर गिरने छगे। 

भामतीने पीछे हटकर नम्नतासे कहा--“देव | आप 
इस प्रकार बोलकर मुझे पापग्रस्त न कीजिये | आपने मेरी 
ओर दृष्टि डाली होती तो आज मै मनुष्य न रहकर विषय 
विमुग्ध पद्चु बन गयी होती । आपने मुझे पश्च बननेसे बचाकर 
मनुष्य ही रहने दिया; यह तो आपका अनुग्रह है। नाथ ! 
आपका सारा जीवन शासत्रके अध्ययन और लेखनमें बीता 
है | मुझे उसमें आपके अनुग्रहसे जो यत्किंचित्‌ 
सेवा करनेका सुअवसर मिला है, यह तो मेरा महान्‌ भाग्य 
हैं | किसी दूसरे घरमें विवाह हुआ होता तो मैं ससारके 
प्रपश्चम कितना फैंस जाती | और पता नहीं; श्वूकर-कूकरकी 
भाँति कितनी वश्य-त्ृद्धि होती | आपकी तपश्चर्यासे मै भी 
पविन्न बन गयी | यह सब आपका ही प्रताप और प्रसाद 
है। अब आप कपापूर्वक अपने अध्ययन-लेखनमे छगरिये | 
मुझे सदाके लिये भूल जाइये ।? यों कहकर वह जाने लगी । 


पण्डितजी--भामती ! भामती ! तनिक रुक जाओ) मेरी 
बात तो खुनो ! 
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छह स्ण्छ सखा हे; नव उसे संकोच हुआ | छोग उसकी ओर 
हेग्त रहे है; बह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया | उसने 
वस्त्र छोड दिये और वेगप्र्तवक चलने व्या | आये ही जलूपूर्ण 
सगेवर था | उसे भी उसने सूख्या स्थल समझ छिया और 
चसल्के समान ही वहाँ मी आगे बढा। फल यह हुआ कि 
बह जरूमें गिर पद | उसके वस्न भीग गये | 

दुर्यावनकों गिरते ठेग्वकर मीमसेन उच्चम्वर्से हँस पडे | 
ट्रौपदीने हेसतें हुए व्यंग किया--“अधेका पुत्र-अथा ही 
तो होगा |? 

युविप्ठिग्ने सबको रोका; किंतु बात कही जा चुकी थी 
और उसे दुर्बाधननें सुन लिया था| बढ ऋ्रोवसे उन्मत्त हो 


» सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया * 
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उठा | जलसे निकलकर माइयोक्रे साथ आीघ्रगतिसे वह राज- 
संमासे बाहर चला गया और बिना किरसीसे मिले रथमें वैठकर 
हस्तिनापुर पहुँच गया | 

इस घटनासे दुर्बाधनके मनर्म पाण्डचोके प्रति इतनी घोर 
छत्रुता जय गयी कि उसने अपने मिन्रेसि पाएडवॉको पराजित 
करनेका उपाय प्रछना प्रारम्म किया | आहुनिकी सलहसे 
जुएमे छल्पूर्वक पाण्डवॉकों जीतनेका निश्चय हो गया । आगे 
जो जुआ हुआ और जुएमे ठोपदीफा जो बोर अपमान 
दुर्याधनने किया; जिस अपमानके फलस्वरूप अन्तर्म महाभारत- 
का विनागकारी संग्राम हुआ; वह सब अनर्थ इसी दिनके 
भीमसेंन एव ठ्रौपदीके इस देनेका मयंकर परिणाम था | 
( श्रीमड़्ागवत ६० । ७८ ) 


नी 2... 


प्रिहासका दुष्परिणाम 
( यादव-कुलकों भीषण शाप ) 


द्वारका पास पिडारकक्षेत्रम खमावतः घूमते हुए. कुछ 
क्रषि आ गये थे | उनमें थे विध्वामित्र। अमित कण्व: 
डुवासा, भ्रगु। अद्विरा कब्यप) वामठेव) अत्रि; वणिष्ठ तथा 
नाग्वजी-जैसे त्रिश्ुवनवन्दित महर्षि एवं ठेवर्षि | वे महापुरुष 
परन्पर भगवच्चर्चा करने तथा तत््वविचार करनेके अतिरिक्त 
दूमग जर्य जानते ही नहीं थे | है 

बटुढंगके गजकुमार भी द्वाग्कासे निकले थे बूमने- 
खेलने | ० सत्र युवक थे; स्वच्छन्द्र थे, बछ्वारन थे | उनके 
साथ कोई भी वबोदइद नहीं ज। युवादखा। राजकुछ) 
अरगरबत् ओर बनवलछ और उसपर इस समय पूरी खच्छन्दता 
जम थी। ऋषियोंकों ठेखकर उन यादब-कुमार्गेके मनमें 
प्रिदहयन करनेकी सी | 


जाम्बबनी नन्‍्दन साम्बकों सबने साड़ी पद्िनायी | उनके 
वैटपर कुछ बन्त्र बॉव दिण | उन्हे साथ लेकर सब ऋषियोंके 
समीप गये । साम्बने तो घूँछ्ट निकालकर मुख छिपा रक््खा 
था दूससेने कृत्रिम नम्रतासें प्रणाम करके पछा---८महर्षिगण ! 
बह छुन्दरी गर्भवती € और जानना चाहती हैं कि उसमे गर्भसे 
क्या उसन्न होगा। ठक्रिन लज़ाके मारे खर्ब पूछ नहीं पाती। 
आपल्ोग तो सर्वन्न दे भविष्यदर्णी ई, इसे बता दें | यह 
पुत्र छाहती है) क्‍या उत्पन्न होगा इसके गर्मसे १ 


महर्पियोकी सर्वजता और शक्तिका यह परिदयात था। 


दुर्वासाजी क्रुद्ध दो उठे | उन्होंने कहा--'मूर्खो | अपने परे 
कुछका नाश करनेवाल्य मसल उत्तन्न करेगी यह ।? ऋषियोंने 
दुर्वासाका अनुमोदन कर दिया | भवर्भीत यादव-कुमार घबरा- 
कर वहोंसे लौटे | साम्बक्े पेटपर बेंधा व्र खोला तो उसमेंसे 
एक छोहेका मूसछ निकल पडा | के 


“अक कोई उपाय तो था नहीं; यादव-कुमार वह मूसल 
व्थि राजसमामे आये। सब घटना राजा उग्रसेनको बताकर 
मूसल सामने रख दिया | महाराजकी आनासे मूसलको कूटकर 
चूर्ण वना दिया गया। वह सब चूर्ण और कूटनेसे बचा 
छोय लोहइखण्ड समुद्रमें फेंक दिया गया | 


महर्षियोंका शाप मिथ्यां केसे हो सकता था । लेहचूर्ण 
लहरोंसे वबहकर किनारे लगा और एरका नामक घासके रूपमे 
उग गया | छोहेंका बचा ठुकड़ा एक मछलीने निगल लिया | 
वह मछली मछुओंके जालमें पड़ी और एक व्याधको बेची 
गयी | व्याथने मछलीके पेटसे निकले लोहेंके ठुकड़ेसे वाणकी 
नोक वनायी | इसी जरा नामक व्याधका वह वाण श्रीक्षण- 
चन्द्रके चरणर्मे छगा और यादव-वीर जब समुद्र -तटपर परस्पर 
युद्ग करने छगे मदोन्मत्त होकर/ तब शत्ल समाप्त हो जानेपर 
एए्का घास उखाड़कर परस्पर आघात करते हुए उसकी 
चोटसे समाप्त हो गये । इस प्रकार एक विचारद्दीन परिद्यातके 
कारण पूरा यदुद्श नष्ट हो गया। 
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# भगवन्नाम समस्त पापोंकों भस्म कर देता हे « 


भगवन्नामका जप करनेवाला सदा निर्मम है... 
( प्रह्नादकी निष्ठा ) ६ 


दृत्यराज द्विण्यर्णिपु हैरान था | जिस विष्णुफ़ों मारने 
के लिये उसने सहस्नों वर्षतक तपस्या करके बरदान प्राप्त 
क्या, जिस विण्णुने उसकें सगे भाईको वाराहरूप घारण 
फरके मार डाल) उसी विष्णुका स्मरण) उसीके नामका जप) 
डसीसी उपासना चल रही ह हिरण्यकेणिपुके जीते-जी उसके 
राज्यमे ही नहीं, उसके राजसदनमें और वह भी उसके सगे 
पुत्रके द्वारा | नन्‍्दासा बालक होनेपर भी प्रहाद अद्भुत इठी 
है। वह अपना हठ किसी प्रकार छोड़ नहीं रहा है। सबसे 
अधिक चिन्ताफ़ी बात यह है क्रि जिस हिरिण्यकश्िपुकी 
भंदिंपर पल पढ़ते ही समस्त लोक और लोकपाल थर-थर 
कॉपने छूगते ६, उसके क्रोधकी प्रह्मद राई-र््ती भी चिन्ता 
नहीं करता | 

प्रहाद जैसे डरना जानता ही नहीं और अब तो 
दिर्यकशिपु ख़य अपने उस नन्हे पुत्रसे चित्तमें भय खाने 
लगा है। वह सोचता है---“यह वाल्क क्‍या अमर है १ क्‍या 
इसे समस्त पदार्थोपर विजय प्राप्त है ! कहीं इसके विरोधसे 
मेरी मृत्यु तो नहीं होगी ! 


हिरण्यकर्मिपुकी चिन्ता अकारण नहीं थी। उसने दैल्यों- 
को आना दी थी प्रह्मदकों मार डाल्नेके लिये, किंतु दैत्य 
भी क्‍या कर सकते थे, उनके श्र प्रहादका शरीर छूते ही 
ऐसे टूठ जाते थे; जैसे हिम या चीनीके बने हों । उन्होंने 
पर्व॑तपरसे फेंका ्रह्ादको तो वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ 
जैसे पुष्पराशिपर गिय हो। समुद्रमें डुवानेका प्रवलल भी असफल 
रहा | सर्प, सिंह; मतवाले हाथी--पता नहीं क्‍यों) सभी 
क्रूर जीव उसके पास जाकर ऐसे बन जाते हैं मानो युर्गोसि 
उसने उन्हें पाल हो | उसे उपवास कराया गया लबे समय 


न--+--5सक्च्च्फल्छू ] 


तर) हालाइल विप दिया गया, सत्र तो हो गया | प्रहादपर 
क्या किसी मारक क्रियाका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं १ कोई 
मारक पदार्थ क्यों उसे दवानि नहीं पहुँचाता ! 


एक आश्वासन मिछा देत्यराजड़ों | उसकी बहिन 
होल्काको एक वन्त मिला था फिसीसे, जिसे ओढकर वह 
अम्मि्मे बेटनेपर भी जलती न थी | वह इस बार प्रह्मदको 
पकड़कर अभ्रिममे बेंठेगी। सूखी ल्कड़ियोंका पूरा पर्वत खड़ा 
कर दिया दत्योने | उसमें अमि लगा दी | होल्फि। अपना 
वरदानी वन््र ओढकर अह्ादको गोदमें लेकर उस लकड़ियों 
के पर्वतपर पहले ही जा ग्रैठी थी ] 


द्रिण्यकमिपु ख़य देखने आया था कि इस बार क्‍या 
होता है। अभिकी लपटोंमें कुछ देर तो रुछ दिखायी नहीं 
पढ़ा और जप्र कुछ दिखायी पड़ा; तब दैत्योंके साथ चह 
दैत्थराज भी नेत्र फाइकर देसता रह गया । होल्काका कहीं 
पता नहीं था | वह मस्म बन चुकी थी और पहाद अभिकी 
लपटोमे ग्रेठा मन्द-मन्‍्द मुसकरा रहा था। ह्रिण्यकशियुने 
पूछा--'तुझे डर नहीं लगता ? प्रहद बोले--- 
रामनास जपता कृतों भय सर्वतापद्मनैकमेषज्म । 
पश्य तात मम गात्रसनिधी परावको5पि सलिलायते5घुना ॥ 
समस्त सतापोंको नष्ट करनेवाढ्ी एकमात्र औषघरूप 
रामनामका जप करनेवालेकों भय कहाँ १ पिताजी | देखिंये 'नः 
इस समय मेरे शरीर्से लगनेबाली अभिक्री लपटों भी मेरे 
ल्थि जलके समान शीतल हो गयी हैं | ! 
हिरिण्यकशिपु भला) क्‍या कद्दता | वह चुप चाप हृट 
गया वहंसे । ( विष्णुपुराण १ | १५--२० ) 


3 ० 


भगवन्नाम समस्त पापोंको भस्म कर देता है. ' 


कन्नौजके आचोरच्युत एज जातिच्युत ब्राह्मण अजॉमिलते 
कुलटा दासीफो पत्नी थना लिया था। न्याय:अन्यायसे जैसे 
भी धन मिले, बेसे प्रात्त करना और उस दासीको संतुष्ट करना 
ही उसका काम हो गया था | माता पिताकी सेवा और अपनी 


स० क० अ6०6 ३४--- 


( यमेद्तोंका नया अनुभव)  /+ -- ह 


विवाहिता साम्त्री पत्नीका पालन, भी कर्तव्य है; यह बात उसे 
सर्वेथा अल चुकी: थी | उनकी तोन्उसने खोज ख़बर ही 
नहीं लीं। ने रहा आचार न रहा सयम) न रहा धर्म | खाद्य 
अखाच्का विचार गया और ऊरणीय-अकरणीयका ध्यान भी 
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किमिशमिकििममिककिमिकिल ली न लीक ला ३ अल ाभादययकणपाकपाकमपकापयकमकमनकम मध्य काम्यकभ मदन बा पगम कक भय ल्‍ पदभार बाण कान कक यकरम कक पांधग पक यकभ कम कमनकाम कम पक यह ० य>गकंगकम कपाकरपकभ कम कम कमाना थकमाइ धमाल पक न्‍्यकण्प 
हमाइ/ गा ३०० बा४ गए माजा>पाकम-गगह>“मेदिनदाक० जि कि मा दी मतआा ाााअभा शाम मारा ७७४७७७४४श४शरा७शश॥॥ल्‍र७॥७७७७७७४७४७७७७७४७७/७एेएएश॥र/७शश/श/शआ॥र॥श७७-७७॥शन७४श/७॥/४एशशएशणआ 


कलपयाह 


ज््या 5 दर | 


महीने नंद्रा 
महाने नहीं, पृ अंबन हू 


दासाने जन 


+र५ ऐ४७. 
उस च्ट्टां दाचाच अआअकज्याग्लक 
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चड्ट 


वि ती 
पद्लछता किया एपय सद्दावत: हुआ जला सत्पदूणका उपदण 


क्षाम आर गयाग | आअप्े सच छोटे पुत्रका नाम अजमिल्ने 





सायबंग स्खा। बछुट्येक्री अन्तिम सतानयर प्ित्तका आयार 
मोद्द दाता है| अज्ञानिछिकि शा जेसे उस छोटे वालकमे ही 
बसते थे | बढ उसीवे प्यूग्-हुलार्मे छगा गहता था। शत्वक्ष 
कुछ देरको मी दून हो जब तो अजामिल होने लगता 
था | इसी मोहरल दयवार्मे ीवनजाल समाम्र हो नया । 


सुल्डला घड़ी जा गण | बमराजक मकर दृत हाथाम पाश 
बन, प्रा घमके है. ओर अज्ञामित्के न ठब्मगरनीरकों ढ उन्होंने रे बॉघ 

डझिं9।ं आ पनके और अज्ञामित्रन सृध्मगगरकों उन्हेंने दे 
[ते ही मबसे व्वाह्ल 

विकराछझ ्घ्त द्दी शब्द ब्यादुछ 


उन विकराझ दताकां द 
पुहुद्ा कातर खन्‍म पुझागु--- 


2. 
खछियिा | 





अज्ग्ल्ने पाम खेलते अपने 
धनागबंग £ नागयग 


ध्लागब्य ! एक मरणणासन्न प्रागीकी कातर पुव्मर सुनी 


रदा न॒वद्द अगनत्त5 अपने खार्मीके जनोकी रह्तामे तत्पर रहने- 
वाले भगवत्यार्वदने और ठे ढोड़ पढे यमदूतोंब्य पाश 


“मित्र कर ढिया | बछायूवंक दूर हटा दिया यम- 
अज्नम्व्कि पाससे | 

यमदृत इक्केत्रक देखते रह गये। उनका ऐसा 
अपमान ऋ#ह्ी नहीं हुआ था | उन्हेंने इतने देजर्खी देवता 
मी नही ठेखे थे। सब-कें-सव इन्दीवर-सुन्दर, क्मव्लेचनः 
रत्वामरगूणित+. चनुझंजः शबद्नन्चक्त-गदा-पत्र लिये; 
अभमितर्तेजर्सी---इन अद्भुत देवताओंसे बमदर्तोक्मा कुछ 
बच्च मी नहीं चल सकता था | साहन करके वे मगवत्याप॑दोंसे 
£ इम तो घर्मसजके सेवक्त है। 
उनका आहासे पातीकों उनके चमकद्व ले जाते है| जीवके 
पाउ-पुष्यके छलका निय्य तो इमरे स्वामी सबमनी-माथ ही 
करते है। आप इमे अपने क्र्तव्यपाव्नसे क्यों गेक्ते है 8 


, औ 
५4 
| पं त 
[। 





बा5---“आउलाग कांन 


ण ढ पय 

मगवत्यार्पदीने तनिक फव्कमर दिग--८ तुम घर्मगजके 
सेवक ठट्टी ही, कितु तुम्द घमका छान हीं नहीं है जानकर या 
अननमन ही जिसने भ्मगवान्‌ नाग्प्रण” का नाम ले ल्यिा उह 
पाती रह्य कहाँ! संकेतसे, हसीमे- छलसे, गिरनेंण्र या और 
किसी भा बहाने छिया गया मगउन्नाम जीवके जन्म-जन्मान्तर- 
के पापों उसे ही भस्म कर देता ह जैसे अभिकी छोटी 
विनगारी दुखी ल्कड़ियोंकी महान्‌ देर्गको मस्त कर देती दे। 








से पदषने पञके अदाने सहीं) नाम तो नाराबण प्रमुका लिए 


है; हरि इसके पाप रहे कक्‍हों | तुम एक निष्पापक्रों ऋष्ट देने 
नी घृष्टता मन के !? 

यमदूत क्या करते; वे अजामिलकों छोड़कर यमलेक 
आ गये और अपने स्वार्मीके सम्मुख हाथ जोडकर खडे 
हो गये | उन्होंने उन धर्मगवसे ही पूछा--थखामी ! क्या 
व्ब्किक्ा आउके अतिरिक्त भी कोई झासक हैं? हम एक 


पापीको लेने गगे थे | उसने अपने पुत्र नारायगकों पुकारा 


झितु उसके पनागपण* कहते ही वहाँ कई तेजोमय सिद्ध पुरुष था 
घमके | उन सिद्धोने आपके पाश् तोंइ डाले ओर इमारी बढ़ी 
दुर्गत ी। वे अन्ततः हैं कौन; जो निर्भय आपकी भी अवज 
किला. 


रठे हूं १? 


ब्कृः 


नै 


दूतोक़ी बात सुनकर यमराजने हाथ जोड़कर किसी 
अल्क्यतों मसक झकाया | ने बोले--धदयामय मगवात्‌ 
नाराबग मेया अग्यथ क्षमा करें| मेरे अछानी दू्तोने उनके 
जनकी अपहेलना की है | इसके पश्चात्‌ वे दू्तोंते वोले-- 
प्तेवकी ! समस्त जगत्‌के जो आदिकारण हैं) सृष्टिस्थिति- 
संह्वर जिनके भ्रभन्ञमात्रसे होता है) वे भगवान्‌ नाययण हीं 

श्वर हैं| में तो उनका छुद्ततम सेवकमात्र हूँ।उन 
नारायण मगवाबके नित्य सावधान पार्षद सदा-सर्वत्र 
उनके जनोंकी रक्षाके ल्थि घूमते रहते है। मुझसे और दूसरे 
समस्त सक्तठेंसि के प्रभुके जनोंकी रक्षा करते है ।? 


बमराजने बताबा--०तुमत्थेग केवल उसी पात्री जीवकों 
लेने जावा क्रो; जिम्रवी जीमसे ऊमी किसी प्रकार भगवन्नाम 
न निकल हो) जिसने कभी मगवत्कथा न सुनी हो+ जितके 
पैर कमी सगवानओे पावन छीछाखलॉमे न गये हाँ अथवा 
जिसके द्वार्थोने क्रमी मयवानकें श्रीविग्रहकी पूजा न की 
हो |? बमदूतोने अपने खामीकी यह आज्ञा उसी दिन मली 
भोति स्टकर स्मरण कर ली' क्योंकि इसमें ग्रमाद होनेका 
परिणाम वे भोग चुके ये । 
यमदूतोंके अच्च्य होते ही अजामिलकी चेतना सजग 
हुईं: कितु वह कुछ पूछे या ब्रोंडे, इससे पूर्व ही 
मगवत्पार्धद थी अच्य्व हो गये | मछे भगवसाप्पद अचध्य 
हो लाये, किंतु अजामिल उनका दर्शन कर चुका था। यदि 
एक क्षणके कुसइछूने उसे पापके गड्डेंमे ढकेल दिया था तो 
एक श्षणके सन्सज्ञने उसे उठामर ऊपर खड़ा कर दिया | 
डससका द्वुदव बदल चुका था। आनक्ति नष्ट हों चुकी थीं। 


नगर । 


जाप 


नणय्न 


उसकऋ 


के 
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कक 


बा 
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दुःख हुआ और उन्होंने माताऱों टसके लिये उलाइना दिया | 
इसपर कुन्तीदेवी ब्ोलीं-- 
ध्युधिप्िर । तृ पर्मात्मा होफ़र भी इस प्रकारकी बातें केसे 

पे भीमके भलीभोति 
कह रहा है | मीमके बलका तुझको मलीमोॉति पता है; वह 
राक्षतकों मारकर ही आयेगा, परतु कदाचित्‌ ऐसा न भी हो) 
तो इस समय भीमसेनको भेजना ही क्या धर्म नहीं है ! ब्राह्मण) 

ष्षे आये 
क्षत्रिय: वेश्य और शुद्र--किसीपर भी विपत्ति आये तो 
बलवान अ्षत्रियक्रा धर्म है कि अपने प्राणोको सकटमें डालकर 
भी उसकी रक्षा करे । ये प्रथम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे निर्बल हैं 
और तीसरे हमलोगोंके आश्रयदाता हैं | आश्रय देनेवालेका 
बदला चुकाना तो मनुप्यमात्रका वर्म होता है । मैंने 
आश्रयदाताफे ठपकारके लिये; ब्राह्मणकी रप्षारूप क्षत्रिय- 
धमंका पालन करनेके लिग्रे और प्रजाकों सकटसे बचानेके 


लिये भीमसको यह कार्य समझ-बूझकर सोपा है| इस कर्तव्य 
पालनसे ही भीमसेनका क्षत्रिय-जीवन सार्थक होगा । क्षत्रिय 
वीराज्नना ऐसे ही अवसरोंके लिये पुत्रको जन्म दिया करती 
हैं। तू इस महान्‌ कार्यमे क्‍यों बाधा देना चाहता है और 
क्यों इतना दुखी होता है ।? 

धर्मराज युधिष्ठिर माताकी धर्मसम्मत वाणी सुनकर छूजित 
हो गये और बोले--५माताजी ! मेरी भूल थी । आपने घर्मके 
लिये भीमसेनको यह काम सौंपकर बहुत अच्छा किया है | 
आपके पुण्य और शुभागीर्वादसे भीम अवश्य ही राक्षतकों 
मारकर छोटेगा |? 

तदनन्तर माता और बड़े भाईकी आजा और आशीर्वाद 
लेकर भीमसेन बड़े ही उत्साहसे गक्षसके यहाँ गये और उसे 
मारकर ही लौटे । 


*+--च0 ७ 0४---<- 


अद्भुत क्षमा 
( द्रौपदीका माठ-भाव ) 


महामारतका युद्ध जिम दिन समाप्त हो गया, उस दिन 
श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डबोके साथ उनके गिबिरमें नहीं छौटे । वे 
सात्यक्रि तथा पाण्डवोंको लेकर गिबिर्से दूर वहाँ चले गये; 
जहाँ युड्वकालमें द्रीपदी तथा अन्य रानियाँ रहती थीं। उसी 
रात्रिमं ढोणाचार्यके पुत्र अब्वत्थामाने पाण्डवॉके गित्रिरमें 
अग्नि छगा दी और पाण्डवपक्षके बचे हुए वीरोंकों उसने 
सोयी दामें मार डाछा | उसने द्रौपदीके पॉचों पुन्नौंको भी 
मार दिया था | 


प्रातःकाल श्रीकृष्णचन्द्रके साथ पाण्डब छोटे | मिव्िरिकी 
दशा देखफर जो दु.ख उन्हें हुआ; नारियोंमे जो ऋन्‍दन व्याप्त 
हुआ, उसका वर्णन व्यर्थ है। महारानी द्रौपदीकी व्यथाका 
पार नहीं था | उनके पॉचों पुत्रेकि मस्तकहीन शरीर उनके 
सामने पड़े थे । 

'में हत्यारे अभ्वत्थामाको इसका दण्ड दूँगा | उसका कटा 
मस्तक देखकर तुम अपना शोक दूर करना | अर्जुनने 
ड्रोपदीको आश्वासन दिया | 
है श्रीकृष्णचन्द्रके साथ जय्र गाण्डीवधारी अर्जुन एक रथर्मे 
बैठकर चले, तब ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उनके द्वारा पूर्णन 
हो। अच्वत्थामा ब्रह्मालका प्रयोग करके भी बच नहीं सका | 


अर्जुनने उसे पकड़ लिया, किंतु गुरुपुन्नजा बध करना उन्हे 
उचित नहीं जान पड़ा । रस्सियॉसे भली प्रकार बॉधकर रयमें 


डालकर वे उसे ले आये और द्रौपदीके सम्मुख खड़ा 
कर दिया | 


अश्वत्थामाको देखते ही भीमसेनने दोत पीसकर कहा-- 
“इस दुष्टको तत्काल मार देना चाहिये । एक क्षण भी इसे 
जीवित रहनेका अधिकार नहीं |? 

दयामयी देवी द्रौपदीकी दशा ही भिन्न थी। पॉच-पाँच 
पुत्रोंकी लाश सम्मुख पड़ी थी और उनका हत्यारा सामने 
खड़ा था; किंतु उन दयामयीकों पुत्र-णोक भूल गया। पशुके 
समान बंधे, लजञासे मुख नीचा किये अद्वत्थामाकों देखकर 
वे बोलीं--८हाय । हाय ! यह क्‍या किया आपने १ जिनकी 
कृपासे आप सबने अज्जजान पाया है) वे शुरु द्रोणाचार्य ही 
यहाँ पुत्ररूपमें खड़े हैं; इन्हें झटपट छोड़ दीजिये; छोड़ 
दीजिये | पुत्र-शोक केसा होता है; यह मै अनुभव कर रही 
हूँ । इनकी पूजनीया माता क्ृपी देवीको यह शोक न हो) वे 
मेरे समान रुदन न करें | इन्हे अभी छोड़िये !? 

द्रौपदीकी दया विजयिनी हुईं | अश्वत्थामाके मस्तककी 
मणि लेकर अर्जुनने उसे छोड़ दिया | (श्रीमद्धागवत १। ७ ) 


डोज ्० छल ८0-जपु--०००. 
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उसे आप फर नहीं सकते, इसलिये उसका बताना व्यर्थ ही है ।? 


मिश्रजीने फिर कहा--८आप उसे बताये, में अवश्य 
करूँगा | जिस किसीने जो उपाय मुझे बताया है; उसे मैने 
अवश्य किया है। आप सकोच न करें| इसके लिये मैं 
मर्बख-त्याग करनेऊे भी तैयार हैँ । 

श्रीपुण्डरीकाक्ष---/आपने अभीतक अवोसे ही यह बात 
पूछी है; ऑँखवालोंसे नहीं | अधोंकी छकडी पकडकर भला) 
आजतक कोई गन्तव्य स्थानपर पहुँचा है | 

मिश्रजी--'हों, ऐसा ही हुआ है। मैने ठोकर खाकर 
इसका अनुभव किया है। तभी तो ऑखबालोंके पास आयाहेँ।? 

श्रीपुण्डरीफाक्ष--'आपके उस अनुभवमे एक बांतकी 
कसर रह गयी है | आपमें ऑखबाछोफ़ी पहचान नहीं है; 
नहीं तो मेरे पास क्‍यों आते |? 


मिश्रजीके बहुत अनुनय विनय करनेपर आचार्य 


पुण्डरीकाक्षजीने उन्हे छः महीने पीछे बतानेफ़ी कहा | जब 
अवधि ब्रीतनेपर मिश्रजी फिर आये; तब सतने कहां-- 
दूसरोका पाप छिपाने और अपना पाप कहनेसे धर्ममें दृढता 
प्रास होती है।? 

इस सुन्दर उपदेशको सुनकर मिश्रजीने गद्गद खरसे 
कहा--“भगवन्‌! कृपाके लिये धन्यवाद ! मुझे अपने 
सदाचारीपनका बड़ा गर्व था और दूसरोंकी बुशइयों सुनकर 
उन्हें मुंहपर फटकारना और भरी समामे उन्हें बदनाम करना 
अपना कर्तव्य समझता था ] उसी अधेकी छकड़ीको पकड़कर 
में भवसागरको पार करना चाहता था। कैसी उल्टी 
समझ थी !? 

अपनी भर समझकर पश्चात्ताप करनेसे जीवनकी 
घटनाओंपर विचार करनेका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। 
तब मनुष्य अपनी अल्पशतासे सधे हुए दृष्टिकोणको छोड़कर 
भगवदीय दृष्टिकोणसे देखने और विचार करने लगता है | 





गोख्वामीजीकी कविता 


एक बार श्रीयरदासजी बरादगाह अकबरके दरवारमे 
विराज रहे थे । उनसे प्छा गया कि “कविता सर्वोत्तम किसकी 
है, निष्पक्ष भावसे बतलाइये |? श्रीसूरदासजीने कहां--- 
“कविता मेरी सर्वोत्तम है।? इसपर बादगाहकी सतोप न 
डैुआ। उसने आश्चर्यसे पूछा--में समझ नहीं सका। 
आपने अपनी कबिताक़ों सबसे उत्तम कहा भी कैसे ! क्या 
इसमें कोई रहस्य है ! गोस्वामी तुल्सीदामजीकी कविताके 


सम्बन्धमे आपका क्‍या मत है ९? 

शीसरदासजीने हँसकर कहा--५गोस्वामीजीकी कविता तो 
कविता है ही नहीं) में तो उसे सर्वोत्तम महामन्त्र मानता 
हूँ । मैने जो अपने काव्यकी छाघा की सो तो इसलिये कि 
उसमे सर्वत्र भगवन्नाम--यज अद्”ित है |? 

इसके बाद सरदासजीने गोस्वामीजीका पूरा परिचय 
तथा बड़ी प्रगणसा सुनायी | 





मूरदास ओर कन्या 


. उस समय मुगलभम्राद अकबर राज्य फर रह था। 
उसके बहुत-सी हिंदू बेगमे भी थी । उनमेंसे एकका 
नाम था जोधाबाई | 

एक दिन जोवाबार्ट नदीमे नहाने गयी | वहाँ उसने 
ठेखा कि एक छोटी-सी सुकरमार छडकी पानीमे द्ूब-सी रही 
है | उसको दया आ गयी | उसने उस लड़कीको उठा 
लिया और घर ले आयी तथा अपनी गर्भजात कन्याकी भाँति 
बड़े स्नेहसे उसका लालन-पालन करने लगी | जब छड़की 
ग्यारह-बारह वर्षकी हो गयी, तब एक दिन जोधाबाईने देखा 
कि वह उसकी पेटी खोल रही है। जोथाबाई छिपफर देखने 


लगी कि देखेूँ, वह क्या करती है। लड़कीने पेटी खोलकर 
एक सुन्दर-सी साड़ी पहन छी और अपनेको सजा लिया। 
सजऊर वह ऊपर छतपर जाकर खड़ी हो गयी | बह रोज 
ऐसे ही करती | 

एक दिन जोधाबाईने प्रछा--'््रेटी | तू ऐसा क्यो 
करती है ९? 

लड़की चुप रही, पर बार-बार आग्रह करनेपर बोली-- 
“माँ | उस समय मेरा पति गाय चराकर छौटा करता है। उसके 


सामने मलिन वेपमें रहना ठीक नहीं, इसीलिये मैं ऐसा 
करती हूँ ।? 





> मेरी ऑल पुनः फ़ूट जायें - 


श्जर्‌ 


स्स्च्य्य्य्य्य्य््यय्स्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्स्य्स्य्य््य््स्स्स्च्स्स्सस्स्स्स्सस्््स्््स्िचिििटििििओओओओडडिलड-ल> 


जोधाबाई--क्या तुम मुझको भी उसे दिखा दोगी ? 

लड़कीने कोर्ट उत्तर नहीं दितआ) ऊ़िंतु दूसरे दिन 
जोघावार्ट भी ऊपर चर्ली गयी । कहते हूँ क्रि उस दिन उसे 
क्रेवल मरलीकी लीण ध्वनि सुनायी पड़ी ! 

एक दिन जोधायाई कुछ चिन्तित-सी बैठी थी। लड़ने 
अपनी धर्ममातासे इसका कारण पूछा | मेने कहा--थबेठी ! 
मैं बूढ्दी हो गयी हूँ, इसलिये तेग पिता मुझे प्यार नहीं 
करता ! क्‍या तू मुझे एक दिन अपने हाथसे सजा ठेगी ?? 

लड़कीने अपने हाथसे माया शज्ञार कर दिया | 

उधघरसे अच्बर निकला और जोघाबाईका सौन्दर्य देखकर 
चकित दो गया । उसने प्रछा कि प्तुम इतनी सुन्दरी केसे 
हो गया ?? जोधायाईने टाल्नेकी बहुत चेंश की) पर अकबर 
पीछे पड़ गया । अन्‍्तर्म जोधाबाईने बात बता दी और कहा 
कि ध्मेरी धर्मकी वेटीने मुझे इतना सुन्दर बना दिया है।? 
अऊबस्के मनमें आया कि #मे उस लछडकीसे विवाह कर 
हैँ. |? किंतु ज्यों ही यह विचार आया त्यों ही उसके शरीर्में 
विजलीका करेंट-सा व्गा और बढ़ी तीव जलन होने ल्‍गी। 
उसने बहुत कोशिश की कि औपघके द्वारा यह जब्न मिट 
जाय | पर पीड़ा बढती ही गयी। अन्त उसने बीग्वल्से 
उपाय पूछा । उसने कट्दा कि “आपके मनमें कोई हुस 











विचार आया हैं। आप यूरदासनीकों बुलाड़ये | वे चाह तो 
ठीक कर दे सकते है |? 

अकबर ने बड़ी विनय करके यूरदासजीको बुल्यया | उनके 
आते ही उसकी जलन मिटनें लगी | उसी समय वह छड़की 
वहाँ आयी और मूरदासजीसे बोली--५्ञाप क्से आा 
गये, महात्मा ?? 

सरृदासजीने इँसकर कहा--५्जैसे आप आ गयीं !? 

इतनेम वह लड़की फुरसे जल गयी | वहोँ केवल थोड़ी- 
सी रास्त बच गयी | यह देखकर जोघाबाई रोने लगी | 

सूरदासजीने जोवाबार्टसे कहा--“आप रोइये मत। में 
उद्धव हूँ | जब में गोपियोंकों समझाने गया था. उस समय 
में एक दिन किसी निदुज्ञक्की ओर बिना पूछे चल पड़ा | 
सहसा वहाँ लल्तिजी आ सर्यी। छल्तिजीने कहा--५्यह 
हमाग राज्य है; आप उघर मत जाइये |? 

'मुझे बड़ा दु ख हुआ | मैने उनको मर्त्मलोकमें जन्म 
घारण करनेका शाप दे दिया | उन्होंने मी तुरत वेसा ही 
शाप मुझे भी दिया | इसीसे मैं एक अशसे सूरदास हुआ हूँ 
और ल्लिताजी एक भशझसे आपके यहाँ आयी थी |? 

सूरृदासने वह राख बटठोग्कर अपने सिरपर चढा ली तथा 
वे चुप-चाप शाही महल्से बाहरकी ओर चल पड़े। --राधा? 


आप 0*<-0< 


मेरी आँखें पुनः फूट जाये 


महात्मा आीसूरदामजी जन्मान्ध थें। एफ बार वे अपनी 

मस्ती कहीं जा रहें थे | रात्तेमे एक यूखा छुआ था। वे 
उसमें गिर गये | सात दिन हो गये | वे भगवानकी बड़े 
करुण कण्ठसे प्रार्थना कर रहे ये; उस समय मगवानते आ- 
कर उनको बाहर निक्रार दिया। बाहर आकर वे अपनी 
नेत्रद्दीनतापर पछताने लगे कि “में पास आनेपर मी मगवानऊ़े 
दर्शन नहीं कर सका ? 

एक दिन बैठे हुए वे ऐसे ही विचार कर रहे थे क्रि 
उन्हें श्रीकृष्ण और श्रीराघाकी बातचीत सुनायी दी | 

श्रीकृष्ण--५आगे मत जाना नहीं तो बह अथा 
छॉग पकड्ठ लेगा |? 

श्रीरधा--५म तो जाती हूँ?-कहकर वे सरदाससे पूछने 
छूगी-५क्या तुम मेरी ठॉग पक्रड़ छोगे ?? सूरदासजीने कह) “नहीं, 
में तो अथा हूँ, क्‍या पकड़ँगा |? तब श्ीराघा उसके पाल 


जाकर अपने चरणका स्पर्भ कराने चर्ली | आऔीकृप्णने कहा--- 
“आगेसे नहीं; पीछेसे टांग पकड़ लेगा |? 

फिर तो सूरदासने मनमें सोचा कि “श्रीकृष्णने तो आजा 
दे ही दी, अब में क्यों न पकड़े |? यह सोचकर वे मी तैयार 
होकर बैठ गये। जेंसे ही उन्होंने चरणस्पर्श कराया कि 
सूरदासने पक्रड ल्या | फितु श्रीजी भाग गयीं, हों) उनकी 
पजनी खुलकर सूरदासके दाथमे आ गयी। 

श्रीयधा--धसरदास | तुम मेरी पेंजनी दे ढोः मुझे रास 
क्स्ने जाना है |? 

सूरदास--“में अथा क्या जानूँ। क्सिकी है। मैं तुमकों 
दे दूँ; फिर कोई दूसरा मुझसे मोंगि तो में क्या करूँगा ? 
हों) में तुमको देख हेँ तब्र तो में दे दूँगा [? नत्र श्रीयधाजी 
हँसी और उन्होंने सूरठासकों दर्जन दे दिया | 

श्रीकृण्;ण और आऔगधाने प्रवन्‍्न होफर सूरदाससे 





आन. सीमा 
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कह्ा--मझूठाम । तुम्हीरी जो इच्छा दो! माँग लो | 
सूरदासने ऋह्य--आए देंगे नहीं ! 
श्रीकृष्णने क्द्वा--तुम्हारे ल्थि कुछ भी अदेय नही हैं।? 
सरदास--५बचन देते हूँ १? 
क्रागधां--“अबवच्य | 


देखते-ठेखते यृरदासकी दृष्टि पूर्ववत्‌ हो गयी। 
कक ७-7-_>_स्‍ 


सगदासने कहा--पजन ओखोंसे मेने आपको देखा, 
उनसे में ससारकों नहीं देखना चाहता । मेरी ओ्खें पुनः 
फूट जायें [? 

श्रीयवा और श्रीकृष्णकी ओर्लें छल-छल करने छगीं और 
-+राषा! 


समर्पणकी मयांदा 


महाप्रमु यह सुनकर आश्चर्यचक्त हो गये कि भगवद्‌- 
गजमोगके लिये द्रव्यका अभाव हो चल्य है । 
मोनेजी कटोरी गिरवी रख दीं जाय) मदह्बप्रभु 
श्रीवल्माचार्यके आदेग्का तुरंत पालन हुआ । मगवान्‌ 
श्रीनाथर्जीके समक्ष राजमोग प्रस्तुत क्या गया) पर महाग्रभुके 
भक्तोने इस बातपर बडी चिन्ता प्रकट की कि आचार्यने खयं 
प्रठाद नहीं अहण किया। केवछ इतना ही नहीं--महप््मुने दो 
दिनतक उपदात भी क्विया। अन्न-जल दुछ भी ग्रहण नहीं 
क्या । वैष्णावेनि कारण पूछनेका साइस नहीं किया । 


५ 
विग्नहर्क 


दो दिनोंके बाद द्रव्य आनेयर उन्होंने प्रसाद स्वीकार 
क्या । वेष्णवोंद्वारा करण पूछनेपर आचार्यने कहा कि 
'सोनेकी कठोरी पहलेसे ही भगवत्सेवामे अपित थी; उसपर 
मगवानका ही अधिकार था) उसके ब्रदलेमें लाया गया भोग 
मगवान्‌ तो सहण कर सकते हैं, पर उनके इस भोगका 
प्रसाद लेना मेरे लिये महापातक था |? आचार्यने व्यवस्था कर 
दी कि मेरे वंशमें या मेरा कहकाकर जो कोई भगवदद्वब्यका 
उपयोग करेगा उसका नाश हो जायया । 


--र|० श्रीं० 


भागवत-जीवन 


मच्यकारीन भक्त सत कुम्भनदासका जीवन समग्ररूपसे 
श्रीकृष्णके चरणारविन्दम समर्पित था। वे उच्चक्ोटिके त्यागी 
ये। व्जके निकठ जमुनावतों ग्राममे खेती कर अपनी जीविका 
चलाने और भगवान्‌ श्रीनाथजीकी सेवार्मे उपस्थित होकर 
महप्रभु श्रीवल्लमाचार्यकी आज्ञासे कीर्तन सुनाया करते थे | 

एक समयकी बात है । बादशाह अक्श्रके दाहिने हाथ 


महाराजा मानसिंहक्ता जजमे आगमन हुआ था | जित समय 
वे श्रीनाथजीका आग्ती-दशन कर रहें थे, उस समय वीणा 


और म्दक्षके सहारे महात्मा कुम्भनदासजी प्रेमोन्मत्त होकर 
प्रभुके चरणोंर्मे कीर्तन समर्पित कर रहे थे। मद्दाणजा उनकी 
कीर्नन-शैलीसे बहुत प्रभावित हुए. और उन्होने उनके 
निवास-खानपर जाकर मिलनेका निश्चय कया | 
विद की 4 ज् 
राजवबेमवने मगवानके मक्तता दग्वाजा खट्खठाया | 
महायाद्धा मानमिंह उनके घर्पर हुए | कुम्भनद्ास 
छान करके तिलक करने जा महाराजाने उनक्रों 
साष्ठाइ् प्रणाम क्या | 
“मेगा दर्पण और आमनी तो लाओ |! हूम्मनठानने 
अपनी मतीजीकों आदेश दिया 
ध्वात्ा) दरुण पडियाने पी लिया है और आसनी भी 
खा गयी।” भरीजीके मुख्से ऐले शब्द सुनकर मानमिह 
आश्रयंचक्ति हों! गये और जब उन्हें पता चल्य किये 


उाखत 
् जि. ६ ०] 
रह थ दि 


पानीमें मुख देखकर तिलक लगाते हैं और पुआलसे आसनीका 
काम लेते है; तव उनकी श्रद्धा गल्ा और यमुनाकी बाढके 
समान बढ गयी । उन्होंने अपना सोनेका दर्पण कुम्मनदासके 
हाथमें रुख दिया । 

मेरा घर तो एक झोपड़ीमात्र है। इस दर्पणसे मेरी 
आन्तरिक गान्ति नष्ट हो जायगी और चोर-डाकू जान लेनेपर 
तुल जायेंगे ।? महात्माने दर्पण लौटा दिया । 

“महाराज ! मेरी बडी इच्छा है कि जमुनावतो आराम 
आउके नाम लग जाय |? मानसिंहका मस्तक नत था संतके 
चरणपर | 

धमेरी सबसे बड़ी जागीर है श्रीनाथजीकी सेवा |? कुम्भन- 
दासने अस्ताव अखीकार कर दिया। गजा मानसिंहने मोहरोकी 
थली मेंट्मे दी । 

“नरेश ! त्रजके करील और देर मेरे सबसे बड़े मोदी हैं।? 
कुम्मनदासने थैली लैठा दी । 

महाराजा मानसिंहका रोम-सेम पुल्कित हो उठा । कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया । 

“महाभागवत ! मेने आपका दर्शन पाकर न्‍र परमघन प्राप्त 
कर लिया | आउका भागवत-जीवन धन्य है। ब्रजदेशकी 
श्रीकृष्णमक्तिकी गोद सदा फूले-फले | मुझे प्रकाश मिल 
गया। राजा सानसिंदने सादर अमिवादन किया और 
चले गये | --रा० औ० 


९७-०2 हिल क>.... िकनन>-+---+*--* 
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हाथोंमें थाम लिया 


एकबार मक्त चतुझुंजदासरजी अपने गुरुके साथ कह्ों तीर्य- 
यात्रा करने जा रहे थे। पर उनझा मन ऊनेका नहों था क्योंडफ्ि 
बहाके मगवान्में उनका मन बहुत रस रहा था| 


क्ति जब जाना पड़ा) तब वे बहुत व्याहइुछ हो गये 
और एक पेडपर चढ़कर मन्दिग्कों देखने छगे] ठेखते-दे खते 
इतने मन्त हो गये कि पेडसे गिर पढ़े | उसी समय मगवान्‌ 
वहाँ आ गये और उन्होंने अपने हार्थो्में थाम लिया । उस 
समय मगदानके विरहमें जो पद उन्होंने गाया, वह इस प्रद्मार 
है। कहते है श्रीनाथजीने उसी समय उन्हें बह वरदान दिया कि 
लो कोई इस पदकों मावसे प्रतिदिन गाबेगा; उसे दे साछात्‌ 
दर्दान देनेकों वाब््य होंगे | पद इस प्रद्वर है -- 
श्रीगोवरवनवानी मदर लाऊू, तुम विन रहो नाव 
ब्र॒जगन लेते लाइले हो, तुम बिन रद्यौ न जाय ॥ 
बढ़ चिद्दे मुनुछाय के रूछ, सुंदर बढठन दिखाब। 
टोचन तल मीन प्यालाक, पर+ठिन कलप विहाय ॥ 


सह खरवधान सों टाक, मेहझन वेनु_ बजाब ६ 
तौत्ि ५५ री, 
मुस मुहाई ऋ्रौंवि ऊ रपट, मवुरमवुर. गाब॥ 


रमिक सतीरी बोलनी लाक, गिरि चढ गेयों चुलाय १ 
गौँग बुल्ययँ घूनरी नै उची सेर 


सुनाव ॥ 


दृष्टि परे जादिवस तें लाल, तब तें रच न आन १ 
रनी नींद न अपर, मोहि विमस्थो मोतन-पान ॥ 
दरसन को नयना त५ ठाक वचन मुनन हुँ कान | 
मिल्ति न हियरा तंपे, मेरे तिय के जीवन प्रान॥ 
पूरन ससि मुखदेखि उलार, चित चौब्यों वहि ओर । 
रूप सुधा रस पान के लालू, सादर 


: कुमुठ-चकोर ॥ 
मन अमिकापा है रही लाल, लगी न नबन नि 


इकठ्छ देखे मार्देती प्यारा नागर नत्थर मेष ॥ 
लोक रूत कुल बे क्ीकऊ- छोँब्यों सकल विवेक । 


कमल कली रत्ि ज्यों वरढें छाक, छिन-छिन प्रीति विसेत ॥ 

कोटिक मननथ वएने लाल, ठेखत टगनति चाकू १ 

जुड्ती जन-नन फठना लाल, ववुज नयन विमारू ॥ 

कुज-नवन कीड़ा करो लाऊ, सुखनिधि मंदनगुपारू । 

हन श्रीवृदावनेन मारतों, तुम मेंगी श्रमर मुदरारू ॥ 

यह रट छागी राहलि लाऊ, जेसे चातक मोर ॥ 

प्रेन नए बरण करो लाऊ, नवदन नठकिसोर ॥ 

जुग जुगअविचल राखिय लाक; यह सुख सैल निवास । 

श्रीगं्र्घधनंघर रूप पै, वक्चि जाब चतुर्भुख्ात॥ 

मगवानतक्ी कृपासे उनके गुद्जीके मनमे भी आ गया 
कि उनको न छे जायें, बस; उनको व्ह्वीसे वापत लौटा दिवा। 


---+-न्यतत-<२2252: <2००पृ-+-+>>>_> 





व्यासजीकी प्रसादनिष्ठा 
( लेखक--श्रीवानुदैवजी गोखामी ) 


महात्मा हन्गिम व्यासर्जी वर छोड़कर सदन्‌ १४१२ में 
ओरहासे इन्दावन चले आगे थे | उस समय्र इनकी अवखा 
४५ वर्षकी थी। श्रीसवाकहृष्णकी लीलाअओर्मे इनका मन सम 
चुका था। भक्तोंक्ों वे अपने इश्ठेवके समान मानते ये । 
भगवानके प्रसादकी पावनता इनके विचारसे सर्वोपरि थी और 
वे मानते थे कि--- 
स्ान प्रद्ाठहि ही गया, कौआ गयौ विदरि । 
ढोऊ पतन च्यारु के कह मार्गोत विचारि ॥ 
इनसे इस प्रकारकी बातें सुनकर दुछ लफंगोने प्रसादके 
प्रति इनकी उस परम निष्ठाकी परीक्षा लेनेक्रा विचार किया ] 
एक दिन व्यासर्जीके निकटसे आीठाइुरजीका ग्रखाद और स्तोकि 
मोननका जूँठन लिये हुए. एक मग्रिन निकली | उसे देखकर 


सु० कबृ० अं० ३७--- 


उन लोगेनेि व्यासजीसे क्द्य-५्महायन ! ठाझुस्जीका 
प्रखाद तो इससे लीजिये |? यह छुनते ही व्यासजीने उस 
सगिनके सामने प्रसादके लिये हाथ फेछा दिये । पहले तो वह 
मगिन झुछ झिल्ाक्री, जितु जब अन्य लोंगोंने व्यासजीको 
ग्रचाद देनेके लिये उसे ग्रोत्लाहित किया; तव उसने अपनी 
डलिवार्मेसे एक पकोड़ी उठाकर व्यासजीक्री हयेलीयर सर्व दी। 
मगवानके उस ग्रतादका बड़ी अ्रद्धांस भोग छुगाकर व्यासजी 
गाने छंगे--- 
हनारी जीवन मृरि प्रसाद । 

बनुत्ति महिमा कहत माग्खत, नेव्त रूद् प्रतिवाढ ॥ 

जो पठमास हअतनि कीनें फल. सो एक सीय के स्वाठ ६ 

दर्ून पाप नसात खात सुख परतत नित्त दिपाद 


१७४ 








देत-छेत जो कर अनादर, सो नर अधम ग्वाद १ 
श्रीगुर्ु सुकक प्रताप व्यास! यह रस पायों अनहाद़ ॥ 


बह देखकर समी छोग दंग रह गये | व्यासजीने उन्हें सुनाया--- 


प्यास! जाति तजि भक्ति कर, कहत माग्बत रेरि 
जातिदि मक्तिह ना बने, ज्यों केरा ढिग बेरि ॥ 
“व्यास कुदीननि कोटि मिक्ति पढित राख पचीछस ) 
स्व॒प्द मक की पानद्दी तुगने नतिन के सीस ॥ 


# खंदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


प्यासः मिठाई तरिप्र की तामें छामें आग | 

वृदावन के स्व॒प्च की जूँठिन खेय माँग ॥ 

व्यासजीके इस प्रकारके अनेक पुनीत चित्र हैं; जिन्‍्ह 
देखकर ही महात्मा श्रुवदासजीने उनके लिये छिखा था-- 


प्रेम-मगन नहि गन्बो कछु बरनावरन विचार १ 
सबन मध्य पायी प्रगट क प्रसाद रस-सार ॥ 


अनन्य आशा 
( लेखक---भक्त श्रीरामग्रणदासजी ) 


कवि श्रीपतिजी निर्धन ब्राह्मण थे; पर थे बड़े तपखी; 
धर्मपरायण; निर्मीक भगवद्भक्त | भगवानमें आपका पूर्ण 
विश्वास था | आप मिश्षा मॉगकर लाते; उसीसे अपने 
परिवारका पालन-पोपण करते | व्राह्मणी आपसे बार-बार कहती 
--“नाथ | आप कोई काम कीजिय्रे, जिससे घरका काम 
चले |? पर आप उसे यही उत्तर ठेते कि ध्लाह्मषणोका परम 
धर्म भजन करना ही है |! एक़ दिन पत्नीने आपको बहुत 
विवग करके ग्रार्न्‍ना की--/आप इतने बड़े कवि ह और 
आपका काव्य-सैन्दर्य अत्यन्त मन-मोटक है | सुना है 
बादशाह अकवरकों कविता सुननेका बहुत शौक है| आप 
उनके दरवारमे एक वार अवध्य जायें |? पक़ीके बहुत आग्रह 
करने श्रीपतिजी अकवरके दर्वार्मे गये और गुणग्राही 
बादगाइकों जब अपनी खरचित कवितामें भगवान्‌ श्रीयमफ्े 
गुणसमृहकोी सुनाया, तब बादशाह गद्गद हो गये और इनको 
अपने दस्बारमें रख लिया। ये दरत्रारी कवि हो गये; परतु 
इन्होने बादणाइकी प्रणसामे कमी एक भी रचना नही की, ये केवल 
भगवत्सम्बन्धी रचना ही करते थे | दरबारके दूसरे कविगण 
दिन-रात बादशाहके गुण-गानमें ही छगे रहते थे। वे मानो 
भगवानक्की सत्ताकों ही भूछे हुए ये | अकबर श्रीपतिजीकी 
कवितापर प्रसन्न होकर उन्हें समय-समयपर अच्छा इनाम 
दिया करते थे; इससे वे सब्र इनसे जछते थे। उन सबने 
मिलकर इन्टे नींचा दिखानेकी युक्ति सोची और गदणाहकों 


समझानेकी चेश की कि श्रीपति तो आपका अपमान करता है। 
एक़ ठिन दरबारमे सबने मिलकर एक समस्या रक्खी--- 
रो मिलि आस अकव्वरकी और प्रस्ताव किया कि कल सब कवि 
इसी समस्याक्री पूर्ति करें | सबने सोचा--“ठेखें अब श्रीपति 
क्या करते है |? उन्हे कहों पता था कि यह छोभी टुकड़खोर 
त्राक्मण नहीं है; यह तो भगवानका परम विश्वासी है । दूसरे 
दिन दरबारमें भीड़ छग गयी | समीकी दृष्टि श्रीपतिजीकी 
ओर थी | इधर श्रीपतिजी भगवानूपर विश्वास करके निश्चिन्त 
अपने स्थानपर बैठे प्रमुका स्मरण कर रहे थे | सब कवियोंने 
वारी-बारीसे बादशाहकी अग्सार्मे लिखी कविताएँ सुनायी । 
सबने दिल खोलकर अकवरकी प्रशसाक़े पुर बॉघे। 
तदनन्तर भक्त श्रीपतिजीकी बारी आयी | वे निर्मय निश्चिन्त 
मुसकराते हुए, उठे और उन्होंने निम्नलिखित कवित्त सुनाया-- 
अभके सुकृता फनियान समान हैं, वाँधत पाग अख्बरकी 
तति एफ को दूसरे को जु मजै, करि जीम ऐिरि वा रब्बरकी ॥ 
सरनागत “श्रीपतिः रामहि की, नहि त्रास है काहुहि जब्बरकी । 
जिनको हरिमें परतीति नहीं, सो करे मिक्ति आस अकव्व॒रकी ॥ 
इस कवित्तकों सुनते ही सब द्वेपी छोग भौचक्फे हो 
गये, उनके होग गुम हो गये और चेहरे फीके पड़ गये | 
भगवत्मेमी दरबारी और दर्जकोंके मुख खिल उठे | बादगाह 


प्रसन्न हो गये श्रीपतिजीकी निष्ठा और सरचना-चातुरी देखकर | 
धन्य विश्वास ! 
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प्रज-रजपर निछावर 


ट्गभग ढाई सौ वर्ष पहलेकी बात है । बादगाह 
मुहम्मदद्महफे खाल-कलूम--मीर्-मुञ्ी थे कविवर घनानन्द | 
थे श्रजरसके महात्‌ रसिक थे। जीवनके अन्तिम दिनोंमें 
किसी घटना-विद्येषफे कारण बादशाहने उन्हे दिल्ली 


छोड़ देनेका आदेश दे दिया | तब वे बृन्दावन चले 


आये और एक पेड़के नीचे संन्‍्यात् ग्रहण करके श्रीकृष्ण- 
की भक्तिमें रंग गये | 


नादिरशाइने भारतवर्षपर आक्रमण किया | उपके 
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# लीलामयकी लीला $* 








सैनिकोने दिल्लीके आस-पामके जनपरदोंमे भवऊ़र दूटपाटका 
हृदय उपस्थित कर दिया | सैनिक इत्या और दूवपांद 
करते इन्दाचन पहुँच गये | उन्हें पता चछ गया कि 
बादगाहऊे मीर-मुंगी इन्दावनर्म ही रहते हैं। वे घनानन्दके 
पास पहुँच गये । 

धजर$ जर ज़र ।' सैनिक्रने खज़ाना माँगा | उनका 
विश्वास था फक्लि बादशइके लास-कल्मको खजानेका पता 
अवनब्य होगा । पर घनानन्द तो आज श्रीक्षण्णके भक्ति- 
या्यफ्रे खजाची थे | उनके पास परमधन मज-रजके 


“जबननियन न न ९3५ %«० “ओननकम»-कनान “तन नननीनीधननकनननन व चि७णा-अान नमन» जन, 


सिवा दूसग पदार्थ था ही क्‍या | 

+रज, रज+ रजः--तीन बार ५रज? शब्दका उच्चारण 
कस्फ़े रतिक सतने सेनिकंके गरीरपर धूलि फेंक दी | 
सनिकोने समझा कि मीर-मुगी विनोद कर रहे हैं, उन्होंने 
तत्काल घनानन्दका एफ़ हाथ काट डाला | 

करे प्राण अधरतक आ गये है और खुजान-शी- 
कृष्णका सदेश लेकर निक्रलना चाहते हैँ !? उनके अन्तिम 
शब्द थे । घनानन्दने अजरजपर अपने-आपको निछावर 
कर दिया [---रा० श्री० 





भसादका अपमान 


असादो जगरीशस् अन्नयानारिकं व यत्‌ | 

भ्ह्मचन्निर्विकार हि यथा विष्णुसथेच ठत्‌ ॥ 

नेरेशफ़ा हृदय जला जा रहा था । वे मन-ही मन 
छटपटा रहे थे | अगान्ति बढती जा रही थी । बात 
यह थी कि वे निय्रमपूर्वा अ्रतिदिन मोजनके पूर्व प्रभु 
श्रीजगन्नाथजीका प्रसाद लिया करते थे। प्रसादे बिना वे 
भोजनका स्पर्श भी नहीं फरते थे | प्रसादर्म बड़ी निष्ठा थी 
उनकी | क्ति उस दिन पाकरशालामें पुजारीने प्रसाद नहीं 
दिया था | कारण यह था कि महायज चोपड़ खेल रहे 
ये। खेल्में वे तन्‍्मब ये। उतनी समय युजारीजी मगवत्‌- 
प्रखाद छेकर पहुँचे। नरेशने चौपड़ सेल्ते हुए. प्रखादको बारें 
हाथसे स्पर्श कर दिया । पुजारीर्जीसे प्रसादका अपमान नहीं 
सह्दा गया और उस दिन उन्होंने पाकृग्ालार्म प्रताद नहीं 
दिया | उन्होंने नेगेगजों प्रमाद देनेका अधिकारी नहीं समझा। 

धार्मिक नरेद्य व्यथित थे | उनका छृदय बैठा जा रहा 
था। “्प्रतादका अपमान करनेवाला अड्ज अनावइयक है]? 
अपनी इस घारणाके अनुसार उन्होंने अयना दाहिना हाथ 
अलग कर देनेका निश्चय कर लिया था । 

क्षेरे शयनकक्षमें सिंडुकीसे हाथ डालकर एक ग्रेत 
प्रतिदिन मुझे डराता है ।१---नरेशने हाथ कटनेकी युक्ति सोच: 
कर अपने मन्त्रीसे कहां ! 


धाजिमें आपके साथ में मी शयन करूँगा? मन्त्रीने 


नरेशकों निर्मीक रहनेका आव्वासन दिया | 
3 भर भर है 


दूसरे दिन प्रात काछ जय मन्‍्त्रीफों चिदित हुआ कि 
खिडकीसे हाथ डालर हिल्वनेवाले महाराज ही थे और प्रेतफे 
विचारसे मेने अपनी तीक्ष्ण तल्यारसे परम थुण्यात्मा नेरेशका 
दाहिना हाथ काटकर अलग कर दिया है, तब उनके मममें 
बड़ा खेद हुआ । वे पश्चात्ताप करने लगे | किंतु नरेश 
आनन्द-निमम् थे । उनकी आकृतिपर हँसी खेल रही थी | 
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श्रीपुजारीजीको प्रसाद लाते देखकर नरेशने दौड़कर उनका 
स्वागत किया और प्रसादके लिये लल्ककर एक हाथ बढाया; 
तो दूमय हाथ भी निकल आया, यह पूर्व हाथकी अपेक्षा 
अपिक सुन्दर था | राजाके नये हाथके निकल आनेसे मन्त्री 
ओर सारी अ्जा मगवानकी जय-जयकार करने लगी | 


गहत प्रसाद हाथ जमि आयी । सकल पुरी जय-जय-रतर छायौ ॥ 
है >< ५4 भर 
श्रीजगन्नाथजीके आदेगानुसार पुजारीजीने नरेशका कटा 
हाथ एक खेतमें ग्राड़ दिया] वही दानाक़े पोर्दोके रूपमें 
उग आया। ८दाना? भगवानकों अबतक नित्य चढाया जाता 
है। उसकी सुगन्ध प्रभुको अत्यन्त प्रिय लगती है ।--शि० दु० 
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लीलामयकी लीला 


ध्मन बड़ा चञ्चल होता है।' श्रीनाययगदातजी बदरिकाअस- 
से मथुरा आये ये। वहाँ पभुफे दर्गनाथियोंक्रा तोता छगा 
रहता था | दर्जनाथी अपने-अपने उपानह छोड़कर दर्शन 
करने जाते ये। उन्हें देखकर वे मन-हवी-मन विचार कर रहे थे 


ध्मक्त-गण भगवानक़े दर्शन करने तो जाते हैं, क्रिंतु उनका 
मन उपानकहोंकी चिन्तामें पूर्ण पवित्र नहीं रह पाता होगा |! 
बस) उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया | 


वे प्रभुकी देहरीसे थोड़ी दूरपर खड़े रहते | भक्तगण 





दर्गनके लिये आते | आप अत्यन्त आदर तथा प्रेमसे उनके 
उपानहोंकी देख-भाल करते | दर्शनार्थी निश्चिन्त होकर प्रभ्ुके 
दर्शन कर आते | इससे दर्शनार्थियोंकों बड़ी सुविधा रहने 
लगी और श्रीनारायणदासजीको इससे बड़ी तृप्तिकर शान्ति 
प्राप्त होती थी । 
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व मेरी गठरी सिरपर रख ले और मेरे साथ चल !?? 
भक्तकी अत्यन्त सरलता देखकर एक व्यक्तिने अमिमानक्रे 
साथ कहा | 


“अच्छी बात है !! आपने गठरी सिरपर उठा ली और 
उस व्यक्तिके साथ हो लिये | भगवदिच्छा समझकर, उन्होंने 
गठरी ढोनेमें भी आपत्ति नहीं की | व्यक्ति उन्हें साधारण 
मनुष्य समझ रहा था | 

“महाराज !? गठरी ढोते हुए, श्रीनारायणदासजीके युगल 
चरणोपर एक परिचित पुरुष गिर पड़ा। “आप यह क्‍या 
कर रहे हैं ?? सहसा उसके मुँहसे निकल गया । वह आश्रर्य- 
विस्फारित नेत्रोंसे श्रीनारायणदासजीकी ओर देख रहा था। 

“धप्रभुकी इच्छा ही अपनी इच्छा है ।? वैराग्यके प्रतीक 
साधुने सीधे गब्दोर्मे उत्तर दे दिया। 


गठरीवाला व्यक्ति अब उन्हे समझ सका। उसका 





# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





मस्तक आपके चरणोंपर था | उसके नेत्र अभ्रु बरसा रहे थे | 
वह मन-ही-मन छठ्पया रहा था। 

(तुम्हारा कोई दोप नही है; भैया ? बड़े प्यारसे उसे 
उठाकर सहलाते हुए आपने कहा । “यह तो उस लीला- 
मयकी लीला है |? 

सत-स्पर्गले उस व्यक्तिके पाप घुछ गये | उसका 
मन पवित्र हो गया | पूर्वके झुम-पस्कार जाग्रत्‌ हो गये। 
वह मन और कर्म दोनोंसे दुष्ट था। परतु उस दिन उसने 
श्रीनारायणदासजीसे दीक्षा ले ली और फिर घर छोटकर नहीं 
गया । उसका जीवन बदल गया | वह खय तो सिद्ध साधु हुआ 
ही? उसके सम्पर्क आनेवालोंको भी प्रभु-प्रेमकी प्राप्ति हुई। 
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भक्त श्रीनाययणदासजीकी ससारमें तनिक भी आसक्ति 
नहीं थी। प्रभुमे भक्ति और प्रेम आपका अद्वितीय था। 
आप सदैव भगवन्नामका जप किया करते थे । साधु-सत 
तथा दीन-दुखी, स्री-पुरुष, सबकी--उन्हे नारायणका खरूप 
समझकर---आप बड़े प्रेमसे सेवा करते थे और इस प्रकार 
अपूर्व सुखका अनुमव करते थे । आपके द्वारा बदरिकाश्रमके 
मनुष्योंका तो उपकार ही हुआ; अन्यत्र भी जहों कहीं जो भी 
आपके सम्पर्क्म आया; उसका जीवन पावन हो गया | वह 
प्रभुके चरणोकी प्रीति पाकर ऋतार्थ हो गया | --शि० दु० 





मरते पुत्रको बोध 


ठाकुर मेघसिंह बड़े प्रजाप्िय और न्यायकारी जागीरदार 
थे। मगवानके विश्वासी भक्त थे। वे इतने साधु-खमाव थे 
कि बुरा करनेवालेमें भी भलाई देखते थे । 

भगवत्‌:हृपा तथा भगवानके मद्जल-विधानमें उनका अद्ूट 
विश्वास था | ठाकुर मेघसिंहके एक ही कुमार था-सजनसिंह। 
सोलह वर्षकी उम्र थी | शीछ) सौन्दयय और गुणोंका भडार 
था वह | अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ 
था | भगवानके विधानसे वह एक दिन घोड़ेसे गिर पड़ा 
ओर उसके मस्तकमें गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके लिये 
तो वह चेतनाझून्य हो गया; परतु कुछ ही समय बाद उसको 
चेत हो आया | यथासाध्य पूरी चिकित्सा हुई पर घावर्मे कोई 
सुधार नहीं हुआ। होते-होते घ्राव बढ गया और उसका 
जहर सारे अरीरमें फैल गया | अब सबको निश्चय हो गया कि 
सजनसिंहके प्राण नहीं बचेंगे। सजनसिंहसे भी यह बात छिपी 
. नहीं रही। उसके चेहरेपर कुछ उदासी आ गयी । ठाकुर 


मेघतिंह पास बैंठे विध्णुसहरूनामका पाठ कर रहे थे | उसे 
उदास देखकर उन्होंने हँसते हुए कहा--“बेटा ! तुम्हारे 
चेहरेपर उदासी क्‍यों है। अभी तुम मेरे पुत्र हो) मेरी जागीरके 
मालिक हो) तुम्हें मेरे कुँअरका पद मिला है | यह सब तुम्हारे 
गोपालजीके मज्ञरूविधानसे ही हुआ है । अब उन्हींके 
मज्ञलविधानसे तुम साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रहे हो । 
अब तुम्हे उनके कुँअरका पद मिलेगा और तुम दिव्यधामकी 
जागीरीके अधिकारी बनोगे | यह तो बेटा ! हर्पका समय है। 
घुम प्रसन्‍नतासे जाओ; मज्जलूमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना 
और यह भी कहना कि मेघसिंहके आपके धाममें तबादिलेकी 
भी कोई व्यवस्था हो रही है कथा मुझे कोई जल्दी नहीं है; 
क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमें रहना है, चाहे जहाँ रक्‍खें, 
तु इतना अवश्य होना चाहिये कि आपकी चाकरीमें हूँ; 
मुझे इसका स्मरण सदा बना रहे | 


ब्रेटा | यहोंके सयोग-वियोग सब उन लछीलामयके 
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लीलासकेतसे होते हैं और होते हू हमारे महलके लिये! 
इस बातका जिसको पता है। वह न तो दु खके सयोगसे 
दुखी होता है न सुखफ्े वियोगसे | उसे तो समी समय 
सभी संयोग वियोगोंमें, सभी दु'ख-सुर्खोर्मे सदा अखण्ड सुख 
अखण्ड शान्ति और अखण्ड तृतिका अनुमच होता है | तुम 
भगवानके मड्ुल्मक्रेतसे ही वहाँ जावे और उनके मइल- 
सक्तेसे मड्डलमयकी चरणघूलि अत्य्ष प्राप्त करने जा रहे 
हो | इसमें जरा मी सदेह मत करो | सशयववानदा ही पतन 
होता है | विश्वाती तथा श्रद्धा तो हँसते-हँसते प्रभुफ़े धाममें 
चला जाता है | तुम श्रद्धाओं दृदताके साथ पकड़े रहो) 
विश्वातको जरा भी इधर-उघर मत होने दो | यहसे जाकर तुम 
वहाँ उस अपरिसीम अनन्त आनन्दकों भ्राप्त करोगे कि फिर 
यदाँवी उभी सुखकी चीजें उसके सामने तुम्हें तुन्छ दिखायी देंगी। 
रदी कुर्मसनीकी वात सो उसकी कोई चिन्ता मत करों | वह 
पतित्रता है। यहां साधुभावसे जीवन व्रिताकर वह भी दिव्य- 
धाममें तुम्होरे साथ ह्दी श्रीगोपालजीकी चरणसेविकाका पद 
प्राप्त करेगी । बेटा | विपयोका चिन्तन ही पतनका हेतु होता 
है; फिर स्ली-पुरुषके विपयी जीवनमें तो प्रत्यक्ष विपय-सेवन 
होता है। प्रत्यक्ष नरक-द्वारोंमें अनुराग हो जाता है। अतएव 
वह पतनका निश्चय हेतु है। भगवानने ढया करके उन नरक- 
द्वारॉंकी अनुरक्ति और सेवासे कु्रानीकों मुक्त कर दिया 
है। वह परम माग्यवती और साध्वी है; इसीसे उसपर यह 
अनुग्रह हुआ है। वह तपोमय जीवन बितायेगी और समय- 
पर भगवानके दिव्यधाममे तुमसे आ मिलेगी | तुम्हारी माताको 
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तो भगवानके मद्डलविधानपर अखण्ड विश्वास है ही | उसे 
तो सर्वत्र सर्वधा मल ह्वी दीखता है| वेटा | तुम सुखसे 
यात्रा करे । खब इँसते-हँसते और सबको हँसाते हुए 
जाओ | जब सबको यद्द विश्वास हो जायगा कि तुम वहाँ 
जाकर यहोंकी अपेक्षा कहीं अनन्तगुने विशेष और अधिक 
छुखकी स्थितिको प्राप्त करोगे, तब तुम्हारे वियोगमें ढुःखका 
अनुमव होनेपर भी सच्चे ग्रेमके कारण तुम्हारे सुखसे वे 
सभी परम सुखी हो जायेंगे ) पर यह विश्वास उन सबको 
तभी होगा; जय तुम विश्वास करके हँसते-हँसते जाओगे |? 

ठाइुरकी इन सच्ची बार्तोा सब्जनसिंहपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उसका मुखमण्डल दिव्य आनन्दकी निर्मल ज्योतिसे 
उदड्धासित हो ठठा | उसके होटॉपर मधुर हँसी छा गयी; 
उसऊ्ा ध्यान मगवान्‌ गोपाल्जीके मधुर श्रीविग्नहर्में लग 
गया और उसके मुखसे भगवन्नामका उच्चारण होने लगा | 
फिर देखते द्वी-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राण निकलकर 
दिव्यधाममें पहुँच गये | 

ठाकुर ठकुराइनः कुर्मंसनी-सभी वहाँ उपस्थित थे । 
परतु समी आनन्दमग्न थे। मानो अपने किसी परम प्रिय 
आत्मीपको झ्ुम आनन्दमय स्थानकी झ्ुम यात्रार्म सहर्ष 
सोत्फुल्ल द्वृदयसे विदा दे रहे हों । 

ठाकु७ ठकुराइन; कुर्मरानी--तीनेनि ही अपने जीवनको 
और भी वैराग्वसे सुसम्पन्न किया भगवत्‌-रगर्म विशेषरूपसे 
रैंगा और अन्तर्मे यथासमय इस अनित्य मर्त्यकोकसे सदाके 
लिये छूटकर मगवद्धाममें प्रयाण क्रिया | 


जा ० ंआआ 


वोरका हृदय पलटा 


भ्रीगदाधर मद्द बड़े ही रसिक तथा भगवदविश्वासी मक्त 

थे। ये औ्ीवैतन्यमहाप्रमुऊे समकालीन थे | एक दिन रातको 
भधजीके घरमें एक चोरने सेंघ छगावी। माल्मतेकी गठरी 
बँधकर चोर छे जाना चाहता था; परतु गठरी बहुत भारी हो 
गयी थी; वह उसे उठा नहीं पा रद्द था। इतनेमें मद्दजी 
ल्घ॒ुशड्लाको उठे और चोरकी यदद दब्या देखकर उन्हें बड़ी दया 
आयी | उन्होंने प्रेमले कहा “ले; में उठाये देता हूँ ।! चोरने 
मदजीको देखते ही भागना चाहा | मद्रजीने उसे आश्वासन 


देते हुए कहा--'मैया | मागते क्यो हो | कोई डर नहीं है, 
तुम्हें जनूरत थीः इसीसे इतनी अँधेरी रातमें तुम इतने कथ्टसे 
लेने आयेहो ! चोर लक्जित हो गया। भट्टजीके बड़े 
आगम्रहसे चोर गठरी अपने घर छे गया; परतु उसका मन 
बदल चुका था | वह स्वेरे गठरी लेकर छौठ और मद्दजीके 
चरणोंपर गिरकर रोने रूगा। भद्यजीने उसे छृद्यसे छगा 
लिया | चोसका अन्त करण झुद्ध दो गया । वह सदाके लिये 
साधुचरित्र हो गया । 


+-+-+-्टेक फिडी-+- 


का 


की 


श्७८ट 





के जीन जनक न 


घनदत्त नामक सेठके घर एक भिखारी आया। सेठ 
उसे एक मुद्दी अन्न देने छगे तो उसने अखीकार कर 
दिया । झेझलछाफर सेठ बोले--“अन्न नहीं छेता। तब 
क्या मनुष्य लेगा ?? 


मिखारी भी अद्भुत इठी था। उसे भी क्रोध आ 
गया। उसने कहा--“अब तो मै मनुप्य ही लेकर हद्ँगा |? 
बैठ गया वह सेठके द्वारपर और अन्न-जल छोड़ दिया 
उसने | सेठ घबराये; उन्होंने उसे बहुत घन देना चाहा) 
किंतु भिखारी तो हठपर आ गया था। वह अड़ा हुआ था-- 
ध्या तो मै यहीं मर्रूँगा या मनुष्य लेकर उर्ेंगा |? 

सेठजी गये राजाके मन्त्री तथा अन्य अधिकारियोंके पास 
सम्मति लेने | सबने कह्य--५मर जाने दो उस मू्ख॑को |? 

सेठजी लौट आये; क्रिंतु थे बुद्धिमान | उनके मनमे 
यह बात आयी कि अभी तो मन्‍्त्री तथा राजकर्मचारी यह 
बात कहते हैं, किंतु यदि मिक्षुक सचमुच मर गया तो मेरी 
रक्षा करेगे या नहीं, यह देख लेना चाहिये । वे फिर मन्नीके 
पास गये और बोले--“मिक्षुक तो मर गया |? 
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सम्पत्तिके सब साथी, विपत्तिका कोई नहीं 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





मन्‍्त्री चौंक पड़े | कहने लगे--“सेठजी ! यह तो बुरा 
हुआ । आपको उसे किसी प्रकार मना लेना था। यह मझूत्यु 
आपके द्वारपर हुईं | नियमानुसार इसकी जॉच होगी और 
उसमें आप निमित्त सिद्द होंगे | पता नहीं आपको क्या 
दण्ड मिलेगा | मेरा कर्तव्य है इस काण्डकी सूचना राजाको 
दे देना | आप मुझे क्षमा करें | सरकारी कर्म॑चारी होनेसे मे 
आपको कोई सलाह नहीं दे सकता |? 


सेठजीने कहा--“घन्यवाद | मे हँसी कर रहा था | बह 
अभी जीवित है [? 


घर छौटकर सेठजीने कुछ सोचा ओर पत्नीकों ले जाकर 
मिक्षुकके सामने खड़ी करके बोले--०तुम्हे मनुष्य ही लेना 
है न ? इनको ले जाओ |? 


भिक्षुक उठ खड़ा हुआ। वह बोला--“ये तो मेरी 
माता है। मैं अपनी बात सत्य करनेको अड़ा था) वह 
सत्य हो गयी। भगवान्‌ आपका मह्जल करें |? वह चला 
गया वहोंसे | --छु० सिं० 





श्रीधर खामीका संन्यास 


परम भागवत श्रीधर स्वामी पूर्वाश्रममें दिग्विजयी पण्डित 
थे। एक समय वे दिग्विजय करके घर छौट रहे थे | रास्तेमें 
डाकुओने आपको घेर लिया | तब वे आँखें मूँदकर मन-ही- 
मन अपने इृष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका स्मरण करने छगे। 
उसी क्षण डाकुओंकों दिखायी दिया कि एक नवदूर्बादुल- 
श्याम तेजस्ी तरुण धनुप-बराण लिये छल्कार रहा है। डाकू 
डर गये और उन्होंने श्रीधरजीके चरणोंपर गिरकर दीन 


भावसे कातर प्रार्थना की-'महाराज ! आपके साथी ये श्याम- 
सुन्दर युवक हमे बार्णोसे मार डालना चाहते हैं--बचाहये» 
बचाइये |? यह सुनकर श्रीधरजी मन-ही-मन बड़े दुखी हुए 
और उन्होंने सोचा कि तुच्छ धनकी रक्षाके लिये मेरे प्रभुको 
कितना कष्ट सहना पड़ रहा है | उन्हे वैराग्य हो गया और वे 
उसी क्षण ससार छोड़कर काशी चले गये और वहों भीपरमानन्द 
खामीजीसे सन्यासं छेकर श्रीडर्तिह-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त की | 


8 ७ ७७--९- 


विकेट तप 


“महाराज | हमें जिनकी खोज थी; वे मिल गये।? 
मन्त्रीने गिविरमे प्रवेश करके महाराजा वीरतिंहकों शुभ सूचना 
दी । महाराजा सरिता-तटकी ओर चल पढ़े | उन्हें खप्नमें 
किसी महान्‌ गक्तिने प्रेरणा दी थी कि महात्मा मधुसूदन 
सरखतीकी सेवा करनेसे सतान-प्रा्ति होगी । महाराजा 


' वीरसिंह अपनी राजधानीसे थोड़ी दूरपर एक सरिताके किनारे 


कई दिनोंसे शिबिरमे निवास कर रहे थे। वे प्रसत्रतासे आगे 
बढ रहे थे और उनके पीछे-पीछे महामन्त्री और असख्य 
सेनिक थे । 

“महाराज | भगवानकी कृपासे आपका दर्शन हो सका |? 
राजाने तपस्वीसे सपनेकी बात कही, पर वे कुछ बोले ही नहीं | 
उन्होंने पलक उठाकर देखा तक नहीं [ पिछले चौदह 





# निर्मलाकी निर्मे मति $#: 


२७९ 
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वर्षोसे नयनोंफ़ो बद करके तथा मौन-ब्रत छेकर वे एकान्त- 

सेवनमें लीन थे। राजा वीरसिंह उनकी विकट तपस्यासे 

आश्ररयंचक्रित हो गये, पर उनके मनमें यह बात अच्छी 

तरह बैठ गयी कि उन्हे मधुसदन सरखतीका दर्गन हुआ 

है | महामन्त्रीकी उस ख्थानपर एक विद्याल मन्दिस्के 

निर्माणफा आदेश देकर वे अपनी राजधानीमें लौट आये । 
५८ >८ >< 


तीन व बीत गये। एक दिन अचानक महात्मा 
मघुसूदन सरखतीने नेत्र खोल दिये | उन्होंने अपने आपको 
एक विद्याल राजमन्दिरमें पाया । भगवानके श्रीविग्रहका दर्शन 





किया | मन्दिरमें राजमोग आदिका उत्तम प्रबन्ध देखकर 
ये ऊिसी विशेष चिन्तामें लीन हो गये। 

पमैया | इस माया-मन्दिरका निर्माण किसने कराया ? 
मेरी कुटी कहों चली गयी ” महात्माने पुजारीसे प्रश्न किया | 

पुजारीके मुखसे वीरतसिंहका वृत्तान्त सुनकर वे आश्चरय॑- 
चकित हो गये। 

दो-चार क्षण विचार करनेके बाद वे उठ पढ़े | उन्होंने 
सदाके लिये मन्दिरका परित्याग कर दिया और तपस्पाके लिये 
बाहर निकल गये। 


कितने विकट तपस्री थे वे | उनका जीवन धन्य था | 
न्लरा० श्री० 


ब्व्ज्च््िरि, 2:८५. 


निर्मकी निर्मल मति 


पण्डित विश्वनाथजी भगवान्‌ रामफे परम भक्त थे। 
उनकी एफ़मात्र सतान निर्मल बढ़ी गुणवतती थी । 
विश्वनाथजीने परम सुगीर सुन्दर और सदाचारी युवक 
शुरूबरायसे उसका विवाह क्रिया । पर विधाताका विधान 
कौन टाछ सकता है। साल भरके बाद ही हैजेसे उसका 
देहान्त हो गया । विश्वनाथपर मानो वज़्पात हुआ, उनका 
दृदय आकुल द्वो उठा; परतु प्रभु यमजीकी भक्तिने उनको 
संभाला | आऊुलतामें ही उनका मन रामजीके चरणोंमें 
चला गया। विश्वनाथजी रो-रोफर मानतिक भावेंसि राम- 
जीकी पूजा करने छो | प्रभु रामजीने भक्तपर कृपा की | 
वे खम्तमें अपने सत-सुखदायों स्वेदुःखद्दारी मज्ञलमय युगल 
खरूपमें दिव्य-सिंहातनतद्वित प्रकट हो गये और भक्त 
विश्वनाथजीको ढाढस बँघाते हुए बोले--५मैया विश्वनाथ । 
इतने आतुर क्यों हो रहे हो ! जानते नहीं मेरा प्रत्येक 
विधान मद्नलमय होता है? निर्मछाको यह वेधव्य तुम्हारे 
ओर उसके कल्याणक्े लिये ही प्रात्त हुआ है। सुनो ! पूर्व- 
जन्ममें भी तुम सदाचारी ब्राह्मण थे । वहाँ भी निर्मला 
ठम्हारी कन्या थी | तुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मला- 
का नाम था सरखती । तुमे और सरखतीमें सभी सदूगुण 
थे । परतु तुम्हारे पढ़ोकर्मे एक क्षत्रिय घर था। वह 
बढ़ा ही दुश्द्ददय था । वह मनसे बढ़ा कपटी) हिंसक 
और दुराचारी था, परतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता था। 
वह बातें बनानेमें बहुत चतुर था | सद्‌गुणी होनेपर भी 
उसके कुसझ्डसे तुम्दारे छुृदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी। 
बह सरखतीको कुदृष्टिसे देखता था । उसके बहकावेमें 


आकर सरस्वतीने अपने पतिका घोर अपमान किया था और 
तुमने उसका समर्थन क्रिया था | सरखतीके पतिने आकुछ 
होकर मन-ही-मन सरखतीको और तुमको शाप दे दिया 
था | यद्यपि उसके लिये यह उचित नहीं था, तथापि दुःख- 
में मनुष्यको चेत नहीं रहता । उसी शापके कारण निर्मला 
इस जन्ममें विधवा हो गयी है और तुम्हें यह सताप प्रास 
हुआ है | पतिके तिरस्कारके सिवा सरस्वतीका जीवन बढ़ा 
पवित्र रह्य | उसने दुराचारी पड़ोतीके बुरे प्रस्ावकों ठुकरा 
दिया । जीवन भर तुलधीजीका सेवन एकादशीका अत और 
रामनामका जाप करती रही । तुम इसमें उसके सहायक रहे । 
इसीसे तुमको और उसको दूसरी बार फिर वहीं ब्राह्मणका 
शरीर प्राप्त हुआ है और मेरी कृपासे तुम दोनोंके हृदयमें 
भक्ति आ गयी है | मेरी भक्ति एक बार जिसके हृदयमें आ 
जाती है; वह कृतार्थ हुए, बिना नहीं रहता | मक्तिका यह 
खमाव है कि एक बार जियने उसको अपने हृृदयमें धारण 
कर लिया) उसको वह मेरी प्राप्ति कराये बिमा नहीं मानती। 
बढ़ी-बड़ी झुकावटोंको हठाऊर) बड़े-बड़े प्रकोमनेंसे छुड़ाकर 
वह उसे मेरी ओर लगा देती है और मुझे छे जाकर उसके 
द्वदयमें बसा देती है । मैं मक्तिके वश रहता हूँ---यह्ट तो 
प्रसिद्ध ही है। तुमतोगोपर यह जो दुःख आया है। यह 
भक्तिदेवीकी कपासे तुम्हारे कल्याणके लिये ही आया है। यह्द 
दुख तुम्हारे सारे दु खोंका सदाके लिये नाश कर देगा |? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 

विश्वनाथ विचित्र खप्न देखकर जगे हुए पुरुषकी 
भाँति चकित-से रद्द गये । इतनेमें ह्वी निर्मल सामने आ 


२८० 


गयी। निर्मको देखकर विश्वनाथका द्ुद॒य फिर भर आया। 
उनके नेत्नोंसे ऑयू बहने छगे | वे दुःसह मर्मपीड़ासे व्यथित 
हो गये | परतु निर्मलाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह 
अपने वेधव्यकी हाल्तकों खूब समझती थी; परतु वह 
साधनाकी जिस भूमिकापर स्थित थी; उसपर वैधव्यकी 
भीपणताका कुछ भी प्रभाव नहीं था । उसने कहा; 
“पिताजी | आप विद्वान; जानी और भगवद्भक्त होकर रोते 
क्यों है ! शरीर तो मरणधर्मा है ही। जड पश्चमूर्तोंसे बने 
हुए. शरीरमें तो मुर्दापन ही है। फिर उसके ल्यि शोक 
क्यों करना चाहिये! यदि भरीरकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
ल्ली अपने स्वामीकी अर्द्धां्षिनी है | उसके आधे अज्जमें वह 
है और आधे अड्अमे उसके खामी हैं | इस रूपमें खामीका 
विछोद कमी होता ही नहीं | सती स्रोका खामी तो सदेव 
अर्धाइरूपमें उसके साथ मिला हुआ ही रहता हैं। अतएव 
सती स्त्री वस्तुतः कभी विधवा होती ही नहीं । वह विल्ञासक्रे 
लिये विवाह नहीं करती, वह तो धर्मतः पतिको अपना 
खरूप बना छेती है। ऐसी अवस्थामें--94क्‌ शरीरके लिये 
रोनेकी क्‍या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी 
बात तो यह है कि सारा जगत्‌ ही प्रकृति है; पुरुप--खामी 
तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी हो हैं। श्रीरघुनायजी अजरः 
अमर नित्य) शाश्वत) सनातन) अखण्ड; अनन्त, अनामय/ 
पूर्ण पुरुषोत्तम है | प्रकृति कभी उनके अदर सोती है, कभी 
बाहर उनके साथ खेलती है | प्रकृति उनकी अपनी ही 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


खरूपा शक्ति है। इस ग्रकृतिसे पुरुषका वियोग कभी होता 
ही नहीं | पुरुषके बिना प्रकृतिका अस्तित्व ही नहीं रहता। 
अतएव हमारे रघुनाथजी नित्य ही हमारे साथ है। आप 
इस बातकों जानते हैं? फिर भी आप रोते क्यों हैं। कर्म 
की दृष्टिसे देखें तो जीव अपने-अपने कर्मवश जगतूमें जन्म 
छेते है; कर्मवश ही सबका परस्पर यथायोग्य सयोग द्ोता 
है, फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है । कर्मजनित 
यह सारा सम्बन्ध अनित्य॥ क्षणिक और मायिक है। यह 
नश्वर जगत्‌ सयोग-वियोगमय ही तो है । यहॉँपर निल 
क्या । इस संयोग-वियोगमें हर्ष-विपाद क्यों होना चाहिये। 

८फिर भगवानका भक्त तो प्रत्येक बातमें भगवानके 
मद्जलमय विधानको देखकर विधानके रूपमें खय विधाता- 
का स्पर्श पाकर प्रफुछित होता रहता है? चाहे वह विधान 
देखनेमें कितना ही भीपण क्यों न हो । अतणव पिताजी ! 
आप निश्चय मानिये--भगवानले हमारे परम मह्जले लिये 
ही यह विधान किया है? जो जगत्‌की दृष्टिमे बड़ा ही 
अमड्डलूरूप और भयानक है। आप निश्चिन्त रहिये। हमार। 
परम कल्याण ही होगा ।? 

निर्मलके दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथजीकी सारी पीड़। 
जाती रही । उन्होंने कहा--बेटी | तू मानवी नहीं हैः वे 
तो दिव्यलोककी देवी है। तमी तेरे ऐसे भाव हैं। वूने 
मुझको शोकसागरसे निकाल लिया । मै धन्य हूँ? जो तेरा 
पिता कहलाने योग्य हुआ हूँ ।? 





मेरा उगना कहों गया ! 


बाणेश्वर महादेवके समश्ष विद्यापति मधुर कण्ठटसे कीत॑न 
करते रहते ओर ऑँखोंसे झर-झर अश्रु झ्वरता रहता-- 

कखन हरब हुख मोर १ 

है मोकानाथ १ 

हुखहि जनम भेकू दुखहि गमाएवं ५ 

सुख सपनहु नहि भेरू, हे भोरानाथ १ 

>< >८ > 

मन विद्यापति मोर भोकानाथ गति १ 

देहु अभय वर मोहि, हे भोढानाथ ॥ 

आशझतोपको प्रसन्न होते कितनी देर व्माती | एक दिन एक 
च्यक्ति आया | जितना वह सुन्दर था और जैसी उसकी मीठी 
वार्तें थ[--विद्यापति मन्त्रमुग्ध-से उसकी ओर देखते रह गये | 


आखिर उसने विद्यापतिसे अपनेको नौकर रख लेनेकी याचना 
की | विद्यापतिने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया | उसका नाम 
था ८उगना? | अब आगे उगना ही विद्यापतिकी समस्त 
सेवाएँ किया करता | 

“ठगना ! भैया ! पानी पिछा सकोगे १ बड़ी प्यास छगी 
है (?-चलते-चलते विद्यापति थक गये ये। छंबी यात्रा 
थी। साथमें केवल उगना था । 


उगना समीपकी बक्षावलीकी ओटमें गया और कुछ 
ही ढेर बाद हाथमें जलते भरा छोटा लेकर लौट आया। 
विद्यापति जल पीने छगे; किंतु जलका खाद भी कहीं इतना 
मधुर होता है ! यह तो निश्चय ही भागीरथीका जल है |-- 
विद्यापति एकटक अपने सेवकको देख रहे थे | 
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ध्डगना ' यद तो निलंदेद गद्गाजुड दे। उहोँ थ्राया 
तुम्नें ?--बास्वार पिद्यापति पृल्ते और उच्रमें उगना 
केवल इतना दी कट्ू देता--५निरुब्से दी लाया हैं |? 

दिद्यपति गद्धाजल एवं दूप-जल्का भेद ने वर सक्तें। 
यह सम्भव नहीं। उगनाह्ा छचर उनका तमावान ने कर 
ठसा। पिंतु यह उगना भी बच्चना 7--बद तो सोचनेकी 
बात ही नहीं । व क्या उस्ते। मीन हो गये | फिर तो सहसा 
उगनाजे ज्वानर उनके झआगापदेंत नबगबान्‌ झआअजरता 
ऑपिग्रद ब्यच्ू दो गया और पिद्यायति उसने अन्‍चरणोर्मे 
लेगने लगे | उनपी ज्दासे बसे ही सुग्तरिजी घारा प्रचनित 
होजर साजामर्मे दि#न शोती जा रही थी जौर अभी उस 
लेटेम जड़ उस पर्नान प्रवाट्स है 

धदिद्यपति | तुम्हें छोदशर में रह नहीं उक्ता | स्नि 
झायपान | इस रहस्यरों क्‍्सीयर प्रजद्द न करना अन्यथा 
धटगना को फिर नहीं देस पाथोगे १--आताम्मर्मे ये शब्द 
गुँनने उगे और पिर उन देवायिदेसके स्थानरर 
ईँयने लगा । 

यातरये लौटे हुए अपने पिया एट्िणीने स्वागत किया । 
डगनने भी एहल्वामिनीयी दन्दना की) किंतु अब विद्यायति 

ये। एक छग भी उन्हें उस्ननाऊे विना चेन नहीं। 
सेकाके कमर्म मी पर्यात जन्‍्तर था। “उगना मेरे स्वामीजी 
हेदा बरता है या मेरे म्वामी उगनाकी मनुद्रार रुते है / -- 


उगना 


रहियीऊे ल्यि यह समस्या-सी बन गयी थी और वह अपने 
नौजरके दस व्यवहास्से पद-पठपर चिढ़ने छगी थी | 

धप्तवक्ता गया तू अब आ रहा & कब्र मेंने तुझे मेजा 
था वद लेके लिय्रे। बहुत तिर चढ गया दे तू ?--एक 
मोद्यसा इनका चेला ल्कर शअहसखामिनी उयनायर 
दृद्ध पड़ी | 

ध्ञी। हाव सी अबमे ! क्‍या कर रही है! मेरे खामी 
खाजात्‌ महादेवकों चलेसे मारेगी तृ !!--विद्यायतिने अपनी 
पत्नीजो दौड़गर घका दे दिया । उिंतु अब उसगना तो 
अन्तर्दित दो छुड्ा था । 

विद्यायति विश्वित्त होकर न जाने क्तिने दिन पुजास्ते 





म्है-- 
ड्मना रे भोर ब्तए गेल ९ 
छतए गला मित्र कहहु मेल्॥ा 
मांग नहिं बदुढ् समि अैपकाह ) 


हि हरि आनि देल, देति वय्लाह ॥ 
के मोर छता डाना देर ) 
ताहि ठेवओं कर कंगना बेस ॥ 
वबनम मेद्क महेंस ॥ 
गौरि मन दृरश्ति मेब्क क्लेस॥ 
दिद्यापति भन उग्ना सो काज । 
नहि हितकर मोर त्रिदुवन राज ॥ 


नंठन 





गह-कलह रोकनेके लिये आत्मोत्सग 


शजपूतोंमे विजयादशर्मके दिन आसेठ करनेकी प्रया 
बच्ची आ रही है। मेवाटुके गणा प्रवाय तथा उनके छोटे 
भाई झनतिंद सैनियोरे साथ इस तिदविकों भासेव्के लिये 
निकले थ। दोनों भाई साथ ही जालेद कर हि जन र | 
सयोगदद्य ए+ मसग दीनेयी दृष्ठिमिं एक साथ पड़ा | द 
उसपर साथ ही बाण चलाया | 


मृग तो वाणोंके आबातसे मर गया; किंतु एक विवाद 
उठ खड़ा हुआ कि रंग मय किसके बाणसे | राणा कह 
रहे थ्रे---मेरे बागसे यह मय |? झक्ततिंद 7६ह रह वैं-- 
८टसे मैने मारा है |? बह छोटी-सी बात इतनी बढ गयी क्ि 
दोनों माइयोंने तत्यार तींच ली । दोनेनि बुद्ध छिड़ गया | 

ध्ठहरो । युद्ध बंद करों |? शाजपुगेहितने दूस्ते है 
दोनोंकी पुारकर सका और ढौड़े हुएए वहाँ आते | दोनोंको 


स॒० 7० जञ्ञ० रेदे-- 


उन्होंने समझावा--“देश इस समय सकटमें है। विधमियेकि 
आऊुमण आगे दिन होते ही रहते हैं | ऐसे समय यद्द केसी 
मूर्खता है कि मेबाइकी आद्याके दो आधार परस्पर ही लड़ 
मरसनेको उद्यत हैं ।? 

द्राक्षमने राणाकों समझाया कि झक्तसिहकों बालक 
समझकर उसीकों विजबी मान लें। श्रक्तसिंदको समझाया 
कि वे ही बड़े मार्कका सम्मान करें। दोनोंकों आपर्थे दीं; 
किंतु कवमे अच्छे विचास्वान्‌ भी विवेजद्वत्य हो जाते हैं। 
दोनों भाइयों कोई छकनेकों अत्तुत नहीं था| 


कोई उपाय नहीं रहा तब राजपुरोहित नगी तलवार 
डिये परत्यर आव्ातक्ों उद्यत दोनों भाइयेकि बीचमें खड़े- 
खड़े बोले--यदि रक्तपानके बिना तुम्हारा क्रोबरूपी पिश्याच 
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शान्त नहीं होता तो वह ब्राह्मणफा रक्त-पान करे। मेने 
मेवाडका अन्न खाया है; मेबाड़की मिद्टीसे वह अरीर बना 
है, में भेवाडकों गह-कलहसे नष्ट होते नहीं देख सकता |? 


* खंदा सत्केथा साधुमिः सेवतीया # 


ब्राह्मणने कदर निकालकर अपनी छातीमें मार ली | दोनों 
भाइयोंके बीचमें उनका शरीर भूमिपर गिर पड़ा। दोनों 
भाइयेोंके मस्तक रूजासे झुक गये |--छु० सिं० 


"के है 8ुऋ--<4- 


सामिभक्ति 


माखाड--जोघपुरके अधियति जसवतर्तिदके स्वर्गवासके 
बाद दिल्लीनरगेश औरगजेवने महारानीके पुत्र अजीतर्विंहका 
उत्तराधिकार अखीकार कर ठिया। उसने जसवतर्सिहके 
दीवान आशकरणके वीर पुत्र दुर्गादासफ़ो आठ हजार खर्ण- 
मुठ्राओंका उत्तकोच प्रदानकर अल्यवयस्क राजकुमार ओर 
उसकी माताकी रक्षासे विमुख करना चाहा) पर दुर्गादास वशमे 
न आ सके । औरगजेवने अपने राजमहलूमें ही अजीतर्सिहके 
पालन-पोषणका आश्वासन दिया; पर राजपूतोने उसका विश्वास 
नहीं किया | हुर्गादासने राजऊुमारकी प्राण-रक्षा की और जब- 
तक वह राजकार्य सेंभालनेके योग्य नहीं हो सका, तबतक 
उसको इधर-उधर छिपाते रहे | दुर्गादासकी स्वामिभक्ति तथा 
वीस्तासे अजीतसिंहने मारवाड़का आधिपत्य प्राप्त किया | 


>< हा >८ 

आपने बचपनर्मे मेरी बडी ताइना की है। आपने 
मेरा अभिभावक वनकर मुझे जितना दुःख दिया, उसे सोचने- 
पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हँ | क्या आप जानते नहीं ये 
कि मे एक दिन मारवाडके राजसिंहासनपर वैद्टेंगा १ कठोर 
वर्तावके लिये में आपको कड्डें-से-कड़ा दण्ड प्रदान करता 
हूँ !! अजीतसिंहके इस कथनसे समस्त राजतमा विस्मित 
थी । इद्ध दुर्गादासके चेहरेपर तनिक भी शिकन नहीं थी। 
उनका मौन प्रकट कर रहा था कि वे स्वामीकी आज्ञासे 
प्रसन्न हैं । 

“आप एक़ मिद्ठीका हृद्य-फूटा करवा लेकर जोधपुरकी 
गल्यिंमि भिक्षाव्न कीजिये | इतना दण्ड पर्याप्त है।? 
अजीतमिहका आदेश था। 

हुर्गादासने अपने नरेशका अमिवादन किया और राज- 


दण्डको कार्यरूप प्रदान करनेके लिये राजतभासे बाहर 
निकल गये। 
>< हा ८ 
एक दिन महागजा अजीतर्सिह घोड़ेकी पीठपर सवार 


होकर राजप्रासादकी ही ओर जा रहे थे। उनके साथ अनेक 
सेवक थे | वे राजसी ठाटमें थे । महाराजाने सहसा धोड़ेकी 
रास रोक छी राजपथपर | दुर्गादास एक धर्नके मकानके 
सामने खड़े थे । हाथमे वही फूठा मिद्टीका करवा था; तनपर 
फटे वत्न थे, चेहरेपर झुर्रियों थीं; पर ओंखमें विचित्र तेज था। 

शआप प्रसन्न तो हैँ ? महाराजाका प्रश्न था | 

कमेरी प्रसन्नताकी भी कोई सीमा है क्या १ आपकी 
राजधानीमें सब-के-सब समृद्ध है; सोने-चॉदीके पात्रमें भोजन 
करते हैं । अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। केवल मै बिना 
घरका हूँ; कभी भोजन मिलता है; कभी फॉका करना पड़ता 
है। केवल करवा ही मेरी एकमात्र सम्पत्ति है। यदि मैंने 
आपको कड़ाईसे न रक्खा होता, आपमें अनेक शिथिल्ताएँ 
आने देता, तो मै भी आज इन्ही लेगोंकी तरह सुखी रहता 
और ये छोग एक अन्यायी शासकके राज्यमें दरिद्र हो 
जाते ।? दुर्गादासने अजीतर्सिहकों प्रेममरी दृष्टिसे देखा। 
वे प्रसन्न थे | 

महाराजा घोड़ेपरसे कूद पड़े। उन्होने दुर्गादासका 
आलिड्लन किया | ऑखोंसे सावन-मार्दों बरस रहे थे दोनोकी। 

धम आपकी खामिमक्तिकी परीक्षा छे रहा था, इसीलिये 
दण्डका खॉँग किया था | आप तो मेरे पिताके समान हैं |? 


महाराजाने अपने अभिमावकके साथ पैदल चलकर राजप्रासाद- 
से प्रवेश किया |--रा० श्री० 


-<><फेत_ 


आतिथ्य-निर्वाह 


भारवाइके ही नहीं; समग्र भारतीय इतिहासमें दुर्गादास 
राठौोडका नाम अमर है। जिस समय ओऔरगजेबकी सारी 
कुचेष्ठओंकी विफलकर वे कुमार अजीततसिंहक्की रक्षामें तत्पर 
थे; दिल्लीश्वज्ने अपने पुत्र आजम और अकबरकी अध्यक्षता- 


में मेवाड़ और मारवाइको जीतनेके लिये महती सेना भेजी | 
अकबर दुर्गादासके गिष्ट व्यवहार और सौजन्यसे प्रभावित 
होकर उनसे मिल गया। औरगजेबको यह वात अच्छी नहीं 
लगीं, वह हाथ घोकर दोनोंके पीछे पढ़ गया| अकबर 


% गरीबके दानकी महिमा # 


ईरान चला गया | विल्लीश्ररो जब यह पता चला कि 
अक्बरके युत्र बुलंद अख्तर और पुत्री उफायतुन्रिशा जोचपुर- 
में ही हैं तो उन्हें दिल्ली लानेके छि्रि उसने ईश्वग्दास 
नागरकी अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा । दुर्गादावने दोनोंकों 
इस वातपर लोठाना खींकार कर लिया कि औरगजेव 
जोधयुरके राजसिहासनप्र जसवततिंहके पुत्र अजीतरिदका 
आधिपत्व खीकार कर ले। वे सफ़ायतुन्निश्ाकों साथ लेकर 
दरवारमें उपस्थित हुए; पर बुल्न्द अख्वरक्रों जोधपुर्ग्म दी 
रक्‍्खा; जिससे औरगजेपय उन्हें शिवाजी महाराजकी ही तह 
धोखा न दे सफ्े | 


> | है 

वेटी | तुमने अपने जीवनकों विधर्मकि संरक्षणमें 
विताया है | तुम्हें हमारे घर्ममा वनिक्र भी नान नहीं है। 
इसल्यि तुम्हें तुरत इुरानके पाठमें लग जाना चाहिये ।? 
ओऔरगजेबने अपनी सोलह साल्की पौतरीकों समझावा वह 
त्रक्मपुरीके शिविरमें था | 

ध्यद आप क्या कह रहे हैं; बढ़े अब्या ? सम्माननीय 
दुर्गादासने केवल पुत्रीकी तग्द मेरा लाल्न-पालन ही नहीं 
किया; खामिमानी राजपूत सरदारने मुझे कुयनका पाठ 


श्८रे 








पढानेरे लिये एक मुस्लिम महिला भी नियुक्त कर दी थी। 
मुझे साय-क्राचाया कुयन कण्ठ है। विश्वात न शे तो 
ईश्वरदास नागरसे ही पृछ लीजिये ।? 

ध्वाह | क्‍या वढिया बात सुनायी तुमने | इन हिंदुओंकी 
घामिक सहिष्णुता तो इन्‍्हींक्ी मौल्कि सम्पत्ति है। आतिथ्य- 
का मर्म कोई इनसे सीखे ! औरगजेवक्रा मखक आदरसे 
विनत हो गया | 

ध्यदह तो हमारा कर्तव्य था दिल्लीख्वर | समस्त 
प्राणिमात्र परस्मात्माकी संतान हैं। सारे धममोर्मे परमात्माकी 
ही सत्ता--सत्यक्री महिमाक्ा ही वर्णन है। हमाय बेर 
वदिल्लीकि याजर्विहासनके अन्यायी अधित्रतिस है; ओरगजेब 
और उसकी पोत्रीसे द्वेप ही नहीं है |? डुर्गादातने शिविरसें 
प्रवेश करके दिल्ली-यस्कों अपने कथनसे मुग्ध कर लिया | 

धञाप देवता हैं) दुर्गादास ! अतिथिक्रा सम्यान करने- 
वाह्य परमात्माक्रा प्यारा होता है !! औरगजेवने वीर 
राठौड़को सम्मानपूर्ण खानयर आसन प्रदान किया | अजीत- 
सिंह जोबपुरके महाराज मान ल्यि गये। दुर्गादायने आदर- 
पूर्वक चुलद अख्तरकों दिल्ली भेज दिया |--रा० औरी० 





प्रमात्मा सर्वव्यापक है 


शुद्द नानकदेवजी यात्रा करते हुए कराची) विलोचिखान- 
के खल्मार्गसे मक्का पहुँच गये ये | जब रात्रि हुई; तब वे 
कावाकी पस्क्रिमार्में कावाक्नी ओर ही पेर करके सो रहे। 
सवेरे मोल्वियोनि उन्हें इस प्रकार सोते देखा तो क्रोधसे 
व्यछ होकर डॉय--वतू कौन हैं ? खुदाके घरकी ओर पैर 
पसारे पढ़ा हैं; तुझे शर्म नहीं आती 2? 

गुरने ऑखें खोलीं और घीरेसे कह्ा--“मैं तो यका- 
हारा मुसाफिर हूँ | जिधर खुदाका घर न हो) उघर मेरे पैर 
मेहरवानी करके कर दीजिये |? 


गौल्वी छोगोंको और क्रोध आया । उनमेंसे एक्ने 
गुर नानक्का पैर पकड़कर झटकेसे एक ओर खींचा, किंतु 
उसने देखा क्रि गुरुके पैंर जिंधर हटाता है कावा तो उघर 
दी दीख पड़ता है| अब तो वे लोग उन महान्‌ सतके 
उरणोपर गिर पड़े | 

शुरू नानक्देवने उन्हें समझाया--“परमात्मा सर्वव्यापक 
है | उसका घर किसी एक ही स्थानमें है; यह मानना 
अनजान है ।१--च॒० सिं० 





गरीवके दानकी महिमा 


शुजरनकी प्रसिद्ध राजमाता मीणलठेवी बड़ी उठार 
थी | वह सवा करोड़ सोनेकी मोहरें लेकर सोमनाथजीका 
दर्शन करने गयी । वहाँ जाकर उसने खर्ण-तुलादान आदि 
क्यि | माताकी यात्राके पुण्य-प्रसडमें पुत्र राजा तिद्धराजने 
प्रजाओें लाखों रुपयेकरा ल्गान माफ कर दिया। इससे 
मीणलके मनमें अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने- 


वाली जगतर्म दूसरी कौन होगी । रातिको भगवाव्‌ सोमनाय- 
जीने खम्मर्म क्‍्द्वा--मेरे मन्दिस्म एक बहुत गरीब जी 
यात्य करने आावी हैं; तू उससे उसका पुण्य माँग |? 

स्बेरे मीणलटेवीने सोचा; प्डसर्मे कौन-सी बड़ी बात 
है | दपये देकर पुण्य छे छूँगी |? राजमाताने गरीब ल्लीक़ी 
खोजमें आदमी मेजे। वे बात्रामं आयी हुई एक गरीब 
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+# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








ब्राह्मणीफ़ो ले आये | राजमाताने उससे कहा--०“अपना पुण्य 
मुझे दे दे और बदलेमें तेरी इच्छा हो; उतना घन ले ले |? 
उसने किसी तरह भी ख्वीकार नहीं किया | तब राजमाताने 
कहा--तूने ऐसा क्या पुण्य किया है; मुझे बता तो सही ।? 

ब्राह्मणीनी कहा--“मैं घरसे निकलकर सेकड़ों गॉवोंमें 
भीख मॉगती हुईं यहाँतक पहुँची हूँ | कल तीर्थका उपवास 
था | आज किसी पुण्यात्माने मुझे जैता-तेसा थोड़ा-सा बिना 
नमकका सत्त्‌ दिया | उसके आधे हिस्सेसे मैंने भगवान्‌ 
सोमेश्वरकी पूजा की । आधेमेसे आधा एक अतिथिको दिया 
और शेप बचे हुएसे मैंने पारण किया। मेरा पुण्य ही क्या 
है। आप बड़ी पुण्यवती हैं; आपके पिता; भाई खामी 
और पुत्र--सभी राजा हैं। यात्राकी खुशीमें आपने प्रजाका 
ल्गान माफ करवा दिया। सवा करोड़ मोहरोसे गकरको 


पूजा की । इतना पुण्य कमानेवाली आप मेरा अल्प-सा दीखने- 
वाला पुण्य क्यों मॉग रही हैं ! मुझपर कोप न करें तो 
मैं निवेदन करूँ |? 

राजमाताने क्रोध न करनेका विश्वास दिल्लया । तब 
ब्राह्यणीने कह्ा--“सच पूछे तो मेरा पुण्य आपके पुण्यसे 
बहुत बढा हुआ है। इसीसे मैने रुपयोंके बदलेमें इसे नहीं 
दिया । देखिये--१- बहुत सम्पत्ति होनेपर भी नियमोका 
पालन करना; २० शक्ति होनेपर भी सहन क्रना। ३० जवान 
अम्रमें ब्रतोकी निब्राहना और ४« दरिद्र होकर भी दान 
करना--ये चार बातें थोड़ी होनेपर भी इनसे बड़ा लाभ 
हुआ करता है |? 

ब्राह्मणीकी इन बातोंसे राजमाता मीणलदेवीका अभिमान 
नष्ट हो गया | शकरजीने कृपा करके ही ब्राह्मणीकों भेजा था। 





'अंत न होह कोई आपना' 


सवारने ऐड छगायी और घोड़ा रुक गया मैंसावा 
आमकी सीमापर | 

'समुशि केशे रे मना भाई 

अंत न होइ कोई आपना॥*१ 

महात्मा ब्रह्मगिरिकि शिष्य साधु मनरगीर बड़ी मस्तीसे 
यह पद गा रहे थे। * **«* सवारने घोड़ा रोक दिया, 
हृदयमें सतके गब्द-ब्राण छग चुके थे; इसलिये विकलता 
बढती जा रही थी | 

महाराज | आप अपने चरणोंमें मुझे स्थान दीजिये। 
आपके गब्दाम्तसे मुझे नया जीवन मिल गया | मेरा कल्याण 
हो गया ।? सबारने घोड़ेसे उतरकर अल्थन्त श्रद्यापर्वंक 
महात्मा मनरगीरफे चरणोंमे माथा टेक दिया । 


“अब मुझसे हरकारेका काम नहीं हो सकता चाहे 
भामगढके राव साहब प्रसन्न हों या अप्रसन्न | मैं मगवानके 
भजनामृतका त्याग करके सासारिक प्रपश्लका विष नहीं पी 
सकता |? सवारके उद्गार थे। 


(सिंगाजी ! बास्तवर्में आपने सतका छ्ृदय पाया है। आप 
धन्य हैं।? महात्मा मनरगीरने सिंगाजोके त्यागकी प्रशंसा 
की। वे मध्यप्रदेशके नीमाड़ मण्डलमे मामगढके राव साहब- 
की डाऊ ले जाया करते थे | उनका वेतन एक रुपया था। 
सिंगाजीने राव साहबकी नोकरी छोड दी और साधु 
मनरगीरकी झंपासे पीपाल्याके जगलमें कुटी बनाकर 
भगवानके भजनमें तल्लीन हो गये। उन्होंने अनेक पद 
रे । सत सिंगाजी तुलसीदासके समकाछीन थे [|--रा० श्री० 





शेरकी अहिंसक भक्त बनाया ! 


गड़मण्डलफ़े राजा पीपाजी राज-काज छोड़ रामानन्द 
खामीके जिप्य बने और उनकी आजासे द्वारकार्मे हरि- 
दर्शनार्थ गये | दर्शन करके अपनी पत्नीसहित लौट रहे थे 
कि रास्तेम उन्हें एक महाव्यात्र मिला | 


रानी भेरको देख कातर हो उठी। राजाने उसे समझाया--- 
“अरी । घबराती क्यों है। गुरुदेवने सर्वत्र हरिरूप देखनेका 


जो उपदेश दिया था, वह भूछ गयी ! भुझे तो इसमें हरिरूप 
ही दीख रहा है। और हरिसे भय कैसा ।? 


रानी कुछ आश्वरत्त हुईं। राजाने गलेसे तुल्सी-माला 
निकाल व्यात्रके गढेमें डाठ दी और उसे एक क्ृप्ण- 


मन्त्रका उपदेश देते हुए कहा--«मृगेन्द्र | इसे जपो, इसीफे 
प्रतापसे वाल्मीकि) अजामिल; गजेन्द्र-समभी तर गये।? 
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राजाक़ी निश्य ओर सर्वत्र डेबदृष्टि मेरपर भी क्रम ऊर पत्ते चयाता हरिजय ऊरता हाँ । अन्त उसने हरि सेवन करे 


गयी । उसने हाथ जोड़ा और बह जय ऊरने लगा | पीपाजी 
वहाँसे चले गये | 
सात दिनतक शेर जगल्‍ूमें घूमता। मास त्यागर्र यूरो 


हुए प्राण त्यागा | दूसरे जन्ममे वही जुनागढका परम हरिमक्त 
नरसी मेहता बना | गो० न० वै० 
( भक्तिविजय, अध्याय २६ ) 





संसारसे सावधान ! 


चूर्याजी पतका सुपुत् नागयण बचपनसे दी विर्क्त-सा 
रदता, तप और जानार्जनमें ही उसया बचपन बीता | माँ 
पुतयधूका मुंह देपनेके लिये उतायलछी हो रही थी। आासिर 
पिताने बहू योग छुठा ऐी दिया । 

बारद बर्षश् क्थोर नागयण बरातियोंकी भीड़मे 
धूम-घाम जोर यजेनाजेफे साथ पिय्राट मण्डपम पहुँचा | 
ब्राद्णोनें जन्‍्त पट लगावा। एफ ओर बघू हाथमे सौभाग्य- 
माल लेपर असण्ड सीमाग्यरे लिये गौरीसो मना ग्ही थी तो 
दूसरी ओर बरगज प्राप्त शानक़े थाधाग्पर प्रपश्लसे सायधान 


रहनेका चिन्तन कर रहे थे। आजाऊी ही देर थी। 
मड्जलष्टऊ झुरू हुए ब्राह्मणोंने पझुम मद्ल) सावधान !? 
कहा ! “सारी दु सप्रद बेढ़ी तुम्हारे पैरोंमें पड़ने जारही 
हे; इसलिये सावधान ! नारायणफ़ो यह अर्थ समझते देर न छगी | 
थ्रद्भयवाक्य जनाद॑न ? नारायण तत्काल उठकर भाग निकला | 
बारह वर्ष कठोर तप और फिर अखिल भारतफ़े तीर्थोकी यात्रा 
करता; प्रपश्चमे परमार्थ-साधनाफ़े साथ सावधानताका उपदेश 
देता वह साधु अपने इष्ट-देवकी कृपासे “रामदासः और फिर 
ध्समर्य! बन गया। गो० न० वै० (साधुसताच्या गोष्टी, प्रथम भाग ) 


नन-->ज..ह परचम न्‍ऊन्‍क्‍...+ 





जो तोकोीं कॉँय 


समर्थ रामदास शिप्येक्ति साथ शियाजी मद्दाराजफ़े पास 
जा रहे थे। रास्तेम इसका सेत पड़ा। गिप्योने गसे 
तोड़-तोड़कर चूस लिये । पेतका मालिक दौड़ । उसे देस- 
कर दिप्प भाग गये | उेबल समर्थ ही एक पेड़के नीने यठे 
थे। माल्यने सोचा--दसी गोसाएने हमारे गन्ने तुड़वाये 
हैं। उसने उन्हें सूप पीय थौर बहोंते भगा दिया। 
घोरेत्रीफे समान अन्तरमें अपार क्षमा भान्ति रसनेवाले समर्थने 
चूँतऊ नहीं फ्रिया। 


बुबे, ताहि बोइ तू फूल ! 


वे शिवाजी महाराजफ्रे पास पहुँचें। समर्थम्री पीठपर 
कोड़ोंके घाव देख उन्होंने जाँच करवायी | ईखका मालिक 
गिरफ्तारफ़र उनके सामने छाया गया शिवाने पूछा- ध्गुरो | 
इसे क्या दण्ड दूँ ? 

समर्थने सारा दोप अपने ऊपर ले लिया और शिवाजी 
महाराजसे उसे क्षमा कर देनेके लिये कहा। इतना ही नहीं) उन्होंने 

ईसका वह खेत उसे इनाममें दिलवा दिया | गो० न० वै० 
( साधुसताच्या गोष्टी, भाग १ ) 





अम्बादासका कल्याण 
( लेसक--आश्रीयुत मा० पराडे ) 


इन भीकल्याणजीका पहला नाम था--अम्बादास | 
छोटी उम्रमें ही इनका गुद श्रीतत रामदासजीसे सम्बन्ध हो 
गया था | शुरुजीने देसा कि यद्द तो पक्रा हुआ फल ही हे। 
अत उन्होंने इनको अपने साथ ही सेवार्में रहनेकी अनुमति 
दे दी। तबसे ये एफ़ाग्रचित्त होफ़र अपने गुरुकी सेयामें रहे | 


अम्बादासकी तपस्या पूरी हुई परतु अभीतक उन्हें 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीफे दर्शन नहीं हुए; । वे इसके लिये 


परम व्याऊुठ हो उठे । श्रीयमदासजीने भी देखा कि 
इसी सेवा पूर्ण हो चुकी है? अत अब यह भगवानके झुभ 
दर्शनऊा पात्र हो गया है | 

एफ़ दिन श्रीयमदासजी सहज ही शिष्योंके साथ एक 
बड़े कुएँके समीप एक़ बृक्षके नीचे आराम कर रहे थे | उस 
वृक्षकी एफ शाखा बिल्कुल कुएँके ऊपरतक पहुँच गयी 
थी | रामदासजीने सोचा कि “्यह मध्याहका समय है | इसी 








समय प्रभु श्रीगमचन्द्रका प्राकत्य ( अवतार ) हुआ था। 
और बह समय अपने शिष्य अम्बाठासक्रे सोभाग्योदय होनेके 
योग्य भी है | साथ दी इसी समय गुरुके शब्दोंपर अम्बा- 
ढासकी कितनी श्रद्ा तथा विश्वास के इसकी भी परीक्षा 
हो जायगी ।? 

गुरुजी श्रीगमदासजीने सहज भादसे अम्बादासको 
पास छुछावा | सुओ शुरुर्जने घुछाया ढ। इसी बातसे 
अम्बाठासकी महान्‌ आनन्द हुआ। इश्षकी उस क्ु्ँपर 
पहुँची हरई शाखाकों अद्लुल्सि दिखाकर गमढासजी ब्रोढे-- 
“अम्बादास | तुम उस डालीतक जा सकोगे ? तलरतासे 
अम्बादानने उत्तर दिया--“हाँ जी | सहज ही जा सकेँगा |? 


पते फिर ऐसा करे; करोत साथ ले जाओ। उस 
आखापर जाकर उसे काठ डाछो |? गुरुजीने आना टी । 
आनाकों द्वी अनुग्रह माननेवाले अम्बादासने ८जी, अमी 
गया? कहकर अपनी घोतीकी अच्छी तरहसे बॉयकर पेड़पर 
चदनेकी तैयारी की | ये चढ द्वी रहे थे कि गशुरुजीने फिर 
कद्दा-- “देखो, अच्छी तरह काटना | परंतु एक काम करना; 
शाखाके अगले भागकी ओर पीट करके ग्राखापर खड़े होकर 
शाखाकी अपने सामनेसे काटना |? 
सब्र विप्य तो यह सुनकर ठेखते ही रह गये। इस 
आनाके अनुसार का्नेपर तो अम्बादास भी भाखाके साथ 
ही कुएमे गिरेंगे | इसका कुछ भी विचार गुरुजीने नहीं किया। 
परतु अम्बादासके मनमें कोई दूसरा विचार ही नहीं 
आया | “जो आना? कहकर वह जीत्र द्वी उस गाखातक पहुँच 
गया | और जैसे गुरुजीने क्या था, उसी तरह झाखाके 
अगले भागपर खड़े होकर उसे काटना आरम्म किया | 
उसके मनमें सदेद्द उत्पन्न करनेके लिये रामदासजी बोढे--- 
धृढ़ | यों काणेगे तो तुम ख़ब गिर जाओगे। कुएँ्मे 
पढ़कर इबोगे |? 
अम्बादामने उसी जगहसे प्रणाम करके विनयपूर्वक 
कद्ा--(गुरुठेव | आजाक़ा पालन करते समय मुझे कुछ भी 
नहीं दो सकता | जब आपकी कृपासे में संसार-सागग्से ही 
तर जाऊँगा, तब इस जरा-से कुऐँकी तो बात ही क्‍या है [? 
“टीक है !? गुरुजने सतोपसे कह्य--“इतनी श्रद्धा है तो 
जरूर काटो |? 
अमादासने भाखाफ़ों आधा काटा होगा कि वह 
टूटकर बड़ी आवाजके साथ अम्बादासकें सद्दित कुएँमें गिर 





» खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया » 





पड़ी | झिप्य-मण्डली कॉपकर दाह्यकार कर छठी । श्रीराम- 
ठासजीने सबको वहीं चुपचाप बैठे ग्हनेकी आजा दी। 
व्ययित-चित्तसे सव वही बैठ गये | वे तग्ह-तरहकी कब्यना 
करने वो कि “जमे डबकर अम्बादासका देद्यान्त तो नहीं 
हो गया दोगा (? ८दतने बड़े कुऐँमें तो गिरनेकी आगड्ाते 
ही आदमी मर जाता है और अम्बादास तो प्रत्यक्ष गिरा 
है |? /गरते समय मारे भयके उसकी चेतना छत्त हो गयी 
होगी । तभी कोई आवाज नहीं आयी । देखें; अब उसकी 
आवाज भावेगी |? परतु समर्थ श्रीरमदामजी तो बड़ी 
ञान्तिसे पहली बाते आगे चछाने छगेः मानों कुछ हुआ ही नहीं। 

अम्ब्रादास सीधा कुऐँके बीचमें गिरा | न मादूम शाखा 
और करौत कहों गयी | जहमें गिरते समय उसने अपने 
गुरुका और प्रभु श्रीयमचन्ठरजीका स्मरण किया | एक बार 
जटसे ऊपर आऊर आँखें खोलीं तो देखा कि जिनके पुण्य 
तथा दुर्लभ दर्शनके लिये अनेक्नी साधकोने अपने प्राण-मन 
अर्पण कर दिये; जिनके लिये वह खयं बढ़ी आतुरता तथा 
अधीरतासे प्रतीक्षा कर रहा था; वे ही भासकर-कुछ-दिवाकर 
रघुवशणशिरोमणि सब्चिदानन्दघन-विग्रह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
उसके सामने मन्द-मन्द मुसकराते हुए खड़े हैं| पता नहीं) जछ 
कहाँ चला गया | निर्निमेष नेत्रेसि टकटकी लगाये अम्बादात 
देखता ही रहा | अत्यन्त तेजःपुञ्ञ शरीरसे मधुर-मधुर दिव्य 
सुगन्थ निकरूकर मनको मुग्ध कर रह्दी थी। अति सुन्दर 
व्यामसुन्दर झरीर था | प्रशुके एक द्वाथमे बाण और दूसरेमे 
बनुप था | मस्तकपर अति प्रखर सुवर्ण-मुकुट्से बिखरे हुए 
वाल बाहर निकलकर कवोतक फैले हुए थे | सुन्दर पीताम्बर 
फद्दरा रहा था। हु 

बस, अम्बरादास स्मित-मुग्ध होफर देखता ही रह गया। 
डयके नेत्रेंसि प्रेमानन्दके ऑसू बहने छगे | तदनन्तर बाह्य 
चेतना आनेपर वह प्रभुके चरणॉपर गिर गया। उसका 
जीवन इतार्थ हो गया । एकमात्र दिव्य सुखानुभूतिके 
अतिरिक्त कोई भी सवेदना उसके मनमें उस समय नहीं रह 
गयी । हाथम और सिरमें समीप सटे हुए. भगवानके कोमल 
चरण-कमल ओर सिरपर प्रभुका वरद हस्त | इसके अतिरिक्त 
सारा जगत्‌ उसके लिये विस्मृत अथवा विलछ॒प्त हो गया। 
वह अनन्त सुखसागरसमे निमम्न हो गया | 

ऊपर इक्षके नीचे बेठे हुए गिष्येनि देखा कि बहुत 
देर हो गयी है और खामीजी उसी पूर्वप्रसज्कको शान्तिपूर्वक 
चढा रहे हैं । तब अवीर होकर एक शिप्यने हाथ जोड़कर 
विनती कौ--५मद्धाराज | जयतक हम अम्बरादासकों नहीं 
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कुत्तेको भी न्याय 


( रामराज्यकी महिसा ) 


भद्धिश्कर्मा राजराजेन्द्र, राधवेन्द्र श्रीराममद्रकी राजसभा 
इन्द्र, यम और वरुणकी समाके समकक्ष थी। उनके राज्यमें 
किसीको आवि-ब्याधि या किसी प्रकारकी भी वाधा थी ही 
नहीं | तथापि एक डिन श्रीडक्ष्मणको प्रभुने आज्ञा दी कि 
देखो बाहर कोई व्यवहारी या ग्रार्थी तो उपस्थित नहीं है. । कोई 
हो तो उसे चुछओ, उसकी वात सुनी जाय | एक बार 
ल्क्मणजी छठौट गये और कहा कि “ढरवाजेपर कोई भी 
उपस्थित नहीं है |? प्रमुने कहा---“नहीं, तुम ध्यानसे देखो, 
बहा जो कोई भी हो उसे तत्परतापूर्वक वुछा छाओ |? इस वार 
जब छक्ष्मणर्जाने ठेखा तो मनुप्य तो कोई दरवाजेपर था नहीं, 
पर एक श्रान वहाँ अवश्य खडा था, जो वार-बार दुःखित 
होकर रो रहा था| जब लक्ष्मणजीने उससे भीतर चढनेको 
कहा तो उसने वतछाया कि “हमलछोग अधम योनिमें उत्पन्न 
हुए हैं और राजा साक्षात्‌ धर्मका विग्रह ही होता है, अतएब 
महाराज! मै राजदरवारमे प्रवेश कैसे करूँ ० 
अन्तमे लक्ष्मणजीने भगवानसे पुन, आज्ञा लेकर 
उसकी प्रभुके पास पेशी करायी | भगवानने देखा तो 
उसके मस्तकमे चोड छगी हुई थी। भगवानने उसे 
अभयदान देकर पृछा--“बतछाओ तुम्हें क्या कष्ट 
है, निडर होकर बतछाओ, में तुम्हाग कार्य तत्काल 
सम्पन्न कर देता हूँ ।? 
कुत्ता वोछा---“नाथ ! मैंने किसी प्रकारका अपराध 
नहीं क्या तो भी सर्वार्थसिद्धि नामक मिश्षुने मेरे 
मस्तकपर प्रहार किया है । में इसीका न्याय कराने 
श्रीमानके द्वारपर आया हूँ |? भगवान्‌ रामने उस मिक्षु- 
को चुछाकर पूछा---“तुमने किस अपराधके कारण इसके 
मस्तकपर छाठीका प्रहार कर इसका सिर फोड़ दिया है |? 
मिक्षुने कहा---प्रभो! मै क्षुधातुर होकर मिक्षाटनके 
लिये जा रहा था और यह श्वान व्रिपम ढगसे मार्गमे आ 
गया | भूखसे व्याकुछ होनेके कारण मुझे क्रोच आ 
गया। में अपराधी हूँ, आप ऋषपापूर्वक मेरा शासन करें [? 
श्सपर भगवानने अपने समासदों से न्‍्याय-व्यवस्थानुसार 
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दण्ड बतछानेको कहा । ब्राह्मण अदण्ड्य होता है अतः 
सभासदोंने कुत्तेको ही प्रमाण माना | कुत्तेने मगवानसे 
कहा कि “यदि ग्रमो | आप मुझपर असन हैं और मेरी 
सम्मति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि इस मिक्षुको 
कालंजर मठके कुलपति पदपर अमिपिक्त कर दिया जाय |? 
कुत्तेके इच्छानुसार मिक्षुकी मान-दानपूर्वक हाथीपर चढ़ा- 
कर वहाँ मेज टिया गया | तदनन्तर समासदोने बडे आश्चर्य- 
पूर्वक श्ानसे पूछा, “मैया ! यह तो तुमने उस मिक्षुको वर 
ही दे डाछा, शाप नहीं |? कुत्ता बोछा---“आपलोगोंको इस- 
का रहस्य विदित नहीं है। में भी पूर्वजन्ममे वहींका कुलपति 
था | यद्पि मैं वडा सावधान था और बड़ा विनीत, शील- 
सम्पन्न, देव-द्विंजकी पूजा करनेवाल्य, सभी ग्राणियोंका हित- 
चिन्तक तथा देब-द्रव्यका रक्षक था | तथापि कुल्पतित्रके 
दोपसे मै इस दुर्योनिको प्राप्त हुआ; फिर यह मिक्षुतों अत्यन्त 
क्रोधी, असंयमी, तशंस, मूर्ख तथा अधार्मिक है । ऐसी दरामें 
बहॉका कुछपतित्र इसके लिये वरदान नहीं, अपितु घोर 
अभिशाप हैं | किसी भी कल्याणकामी व्यक्तिको मठाधि- 
पतित्रकी तो भूछकर भी नहीं खीकार करना चाहिये । 
मठाधिपत्य सात पीढ़ियों तककी नरकमे डाल देता, है। 
जिसे नरकमे गिराना चाहे, उसे देवमन्दिरोंका 
आधिपत्य दे दे। जो ब्रह्मख, देवाश, ख्रीधन, बालधन अथवा 
अपने दिये हुए धनका अपहरण करता है, वह सभी इष्ट- 
मित्रोके साथ विनाशको प्राप्त होता है। जो मनसे भी इन 
द्रव्योंपर बुरी दृष्टि रखता है, वह घोर अवीचिमान नामक नरक- 
में गिरता है | और फिर जो सक्रिय इनका अपहरण करता है 
उसका तो एक-से-दूसरे नरकोमें वरावर पतन ही होता चलता 
है | अतएव भूलकर भी मनुष्य ऐसा आधिपत्य न ले |? 

कुत्तेदी बात छुनकर सभी महान्‌ आश्चर्यमे डूब 
गये । वह कुत्ता जिधरसे आया था उधर ही चला गया 
और काशी आकर प्रायोपवेशनमें बैठ गया | 


( वा० रामायण) उत्तरकाण्ड; अध्याय ५९ के 
बाद ग्रक्षिससर्ग अ० १ ) 
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* प्रेम-दयाके विना ब्रत-उपचास व्यर्थ % 
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सिंहिनीका दूध ! 


छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुद रामदासन्वामीके 
एक़निठ्ठ भक्त ये | समर्थ भी रुमी गशिप्वोसे अधिक 
उन्हें प्यार करते | झिष्योंक्नों मावना हुई कि शिवाजीके राजा 
होनेके कारण समर्थ उनसे अधिक ग्रेम रखते हैं। समर्थने 
तत्काल उनका सदेह दूर कर दिया | 

समर्थ शिष्यमण्डलीके साथ जगर्ल्मे गये | समी राला 
भूल गये और समर्थ एक गुफार्मे जाकर उदस्थूल्का बहाना 
करके लेट गये | 

इधर शिवाजी महाराज समर्थके दर्शनार्थ निकले | उन्हें पता 
चला कि वे इस जंगल्में कहीं हैं। खोजते-जोजते एक 
शुपाके पार आये । शुपार्मे पीड़ासे विहल झब्द सुनायी पड़ा। 
भीतर जाकर देखा तो साक्षात्‌ शुद्ठेव ही विक्छतासे करवट 
बदल रहे हैं | शिवाजीने द्याथ जोइकर उनकी वेदनाका कारण 
पूछा । 

समर्थने कहा--(शिवा, भीषण उठरपीड़ासे विक्ल हूँ |? 

धहाराज | इसकी दवा २? 

४शिवा | इसकी कोई दवा नहीं) रोग असाम्य है| हाँ) 
एक ही दवा काम कर सकती है) पर जाने दो *”? 

ध्नहीं। गुददेव | नि सक्ोच बदायें। शिवा गुरुकों खस्य 
किये बिना चैन नहीं ले सकता |? 

(सिंहिनीका दूध ओर वह भी ताजा निकाक् हुआ 
पर शिववा ! वह सर्वया दुष्पाप्य है [? 

पासमें पड़ा गुदंदेवका ठुंवा उठाया और समर्थकों 
प्रणाम करके शिवाजी तत्काल सिंहिनीकी खोज निकल पढ़े। 

झुछ दूर जानेपर एक जगह दो सिंह-शावक्र दीख 
पढ़े । शिवाने लोचा--निश्चय ह्वी वहों इनकी माता आवेगी। 


सयोगसे वह आ भी गयी | अपने वच्चोके पास अनजाने 
मनुष्यों ठेख वह शिवापर छूट पड़ी ओर अपने जबड़ेगें 
उनकी नटई पकड़ ली | 

शिवा कितने ही झर-वीर हों) पर यहां दो उन्हें सिंहिनी- 
कादूध जो निकालना था | उन्होंने घीरल घारण किया 
और हाथ जोड्कर वे सिंहिनीसे विनव करने छंगे--- 

ध्मों । में यहाँ तुम्हें मारने या तुम्हारे बच्चोंकी उठा छे 
जनेकों नहीं आया । गुरुदेवको न्वस्थ करनेके लिग्रे तुम्हारा 
दूध चाहिये) उसे निकाल लेने दो। गुरुठेवको दे आऊँ, 
फिर भले ही तुम मुझे खा जाना ।?--शिवार्जने ममतामेरे 
हाथसे उसकी पीठ सहलायी । 

मृक्त ग्राणी भी ममतासे शर्णीके अघीन हो जाते है। 
ठिंहिनीफा क्रोध जान्त हो गया | उसने शिवाका गला छोड़ा 
ओर विल्लीकी तरह उन्हें चायने ल्‍गी। 

मौक्षा देख शिवाजीने उसकी कोखर्मे हाथ डा दूध 
निचोड ठुंता मर ल्या ओर उसे नमस्कार कर बढ़े 
आननन्‍्डके साथ वे निकल पढ़े । 

इधर तभी शिष्व मी सुरुसे आ मिलते | गुरू उन्हें साथ ले 
एक आश्चर्य दिखाने पीछेके मार्गसे जगलमें बढे | शिवा बड़े 
आनन्दसे आगे बढ़ रहे ये कि समर्थ शिप्बॉसहित उसके 
पीछे पहुँच गये | उन्होंने आवाज ल्गाबी | 

श्िवाने पीछे मुड़कर युरुठेवकों देखा | पूछा---£उदर- 
झूल कैसा है ? 

“आखिर तुम सिंहिनीका दूध भी ले आये) घन्य हो 
शिववा | तुम्हारे-जैसा एकनिठ्ठ शिष्व रहते गुरुकों पीडा ही 
क्या रह सकती है ।?--समर्थने सिर्पर हाय रखते हुए. कहा | 
--गो० न० वैं० --+ 'समर्थाचे सामर्थ्यः ) 





प्रेम-दयाके विना ब्रत-उपवास व्यर्थ 


वेल्गॉव जिले ( दक्षिण कर्नाटक ) के मुस्गोड़ स्वानके 
चिदम्बर दीक्षित सनातन वैदिक घर्मके बहुत वड़े उद्धारकः 
भक्ति-जानके प्रसाकक्त और प्रेम। सेवा एवं पण्येयकारके 
साकार विग्नह माने जाते ये | 

एक बार एक ज्जी सतान न होनेंसे अत्वन्त जिन्न हो 
दीक्षितकी कृपा पानेके लिये आ पहुँची | वह अनेक जत- 


स० कृू० आअँ० ३७--- 


उपवातादि करती पर उसका चित्त प्रेम-दयादि ग्ुणोंसे सर्वथा 
रहिंद था | दीक्षितने पाउमे पड़े भने चनेकी दो मुद्दी उसे 
देकर कहा--“जा दूर बैंठ, बुलाऊँ, तब्र आना [? 

बह दूर जाकर चना चबाने वेंठी। खेल्ते-खेलते वहाँ 
पाँच-सात बच्चे आये | कुछ उसके मुँहक्ी ओर देख रहे थे 
तो छुछने हाथ मी पसारा। “एकको देनेतर सभीक्रों देना 


२०९० 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








पड़ेगा? यह सोच वह स्त्री मेँह,छिपाकर चने खाने लगी। 
उसने एक दाना भी किसीको नहीं दिया | 

दीक्षितने उसे पास बुछाकर कहा--“अरी$ जब फोकटर्मे 
मिले चनोंमेंसे चार दाने भी तुमसे किसीको देते नहीं बना; 


तब भगवान्‌ तुम्हें हाड़-मासके बच्चे कैसे देंगे | प्रेम और दयाके 
बिना कोरे व्रत-ठपवासोंसे भगवान्‌ कभी प्रसन्न नहीं होते |? 
उपस्थित छोगोंने यह शिक्षा गॉठ बाँध छी | --गो० न० मै० 

( सतचरित्रमाछ, ए० २११ ) 


----+«(२८०..क्‍क्‍हक्‍३ 


परधमंसहिष्णुताकी विजय 


शिवाजी अपने तबूमें बैठे सेनानी माधव भामलेकरके 
आनेकी चिन्तापूर्ण प्रतीक्षा कर रहे ये । इसी बीच हाथर्मे 
एक ग्रन्थ लिये सेनानी पहुँचे | उनके पीछे एक डोला लिये 
दो सैनिक आये | डोछा रखकर वे चले गये | 

सेनानीने प्रसन्नमुद्रासे कहा--“छत्रपते | आज मुगलसेना 
दूरतक खदेड़ दी गयी | बेचारा बहुलोल जान लेकर भागा | 
अब ताकत नहीं कि मुगल सेना यहाँ पुनः पैर रख सके ।? 

शिवाजीने डोलेकी ओर देखते हुए. गम्भीरतापूर्वक 
पूछा--यह क्‍या है ९? 

अट्टहास करते हुए सेनानीने कहा--इसमें मुसलिम 
रमणियोर्म सुन्दरताके लिये प्रसिद्ध बहछोलकी बेगम है; जो 
महाराजको भेट करनेके लिये छायी गयी है और यह मेरे 
हाथका कुरान लीजिये। हमारी हिंदू-सस्कृतिसे खिलवाड़ 
करनेवालॉका जी भर कर प्रतिशोध लीजिये | 

शिवाजीने कुरान लेकर चूम लिया और डोलेके पास- 
आकर पर्दा हृठाया और बहलोलकी बेगमकों बाहर आनेको 
कहद्दा । उसको ऊपरसे नीचे तक निहारकर कहा--«सचमुच 
तू बड़ी ही सुन्दर है। अफसोस है कि मैं तेरे पेटसे पैदा नहीं 
हुआ नहीं तो मैं भी कुछ सुन्दरता पा जाता ।? 

उन्होंने अपने एक अन्य अधिकारीको आदेश दिया 
कि ससम्मान और पूरी सुरक्षाके साथ बेगम तथा कुरान- 
शरीफको बहलोलखॉको जाकर सौप आइये | 

फिर शिवाजीने सेनानीको फंटकारा--थसेनापते | आप 
मेरे साथ इतने दिन रहे) पर मुझे नहीं पहचान सके। हम वीर 


हैं; वीरकी यह परिभाषा नहीं कि अब्रलाओंपर प्रहार करें 
उनका सतीत्व छूटों और धर्मग्रन्थोंकी होली जलायें | किसीकी 
सस्क्ृति नष्ट करना कायरता है। ऐसे कायरोंका शीघ्र अन्त 
हो जाता है। परधर्म-सहिष्णु ही सच्चा वीर है |? 


सेनापतिको अपनी मू्तापर लछजा आयी | 


इधर पत्नी और कुरानको ससम्मान लौटाया देख 
बहलोल्खों-जैसा ऋर सेनापति भी पिघल गया। शिवाजीने 
उसे दिल्‍ली लौट जानेका जो पत्र भेजा) उसे भी उसने पढ 
लिया और अन्तमें यही निश्चय किया कि इस फरिश्तेको 
देखकर दिल्‍ली लोट्टैंगा | 


बहलोलने सैनिक भेजकर द्िवाजीसे मिलनेकी इच्छा 
प्रकट की | साथ ही भेटके समय दोनोंके निःशखस््र रहनेकी 
प्रार्थना की | शिवाजीने भी स्वीकार कर लिया । 

नियत तिथि और समयपर शिवाजी मशाल लिये नियत 
स्थानपर बहलोलकी प्रतीक्षा करते खड़े थे। इसी बीच 
बहलोलखों आ पहुँचा और “फरिहते? कहकर शिबाजीसे 
लिपटगया। फिर शिवाजीके पैरोंपर गिरकर कहने छगा--८माफ 
कर दे मुझे | बेगुनाहोंका खून मेरे सर चढकर बोलेगा | 
खुदाके लिये तू तो माफ कर दे। अब मुझ-जैसे नापाक 
इन्सानको इस दुनियामें रहनेका कोई हक नहीं । सिर्फ तेरे पाक 
कदम चूमने की झ़्वाहिश थी | बिदा | अछविदा !!? 

बहलोल छुरा निकाल आत्महत्या करना ही चाहता था कि 
शिवाजीने हाथ पकड़ लिया और छुरा दूर फेंक उसे गछे 
लगा लिया | ---गो० न० बै० 





शिवाका आदर्श दान 


सन्‌ १६५६ की बात है; शिवाजी महाराज रायगढ़से 
चलकर सताराके किलेमें आकर निवास कर रहे थे | एक द्नि 
वे वहीं राजवाड़ेमें बैठे थे कि नीचेसे “जय-जय रघुबीर 
समर्थ !? की आवाज आयी। 


शिवाजी तत्काल नीचे उतर आये। देखा; सामने साक्षात्‌ 
गुरुदेव मिक्षाकी झोली लिये खड़े हैं। उन्होंने प्रणाम किया 
और मिक्षा लानेके लिये वे भीतर आये | 


मिक्षाके लिये अज्न-वद्ध सोना-मोती, मणि-माणिक्य 


ध्ध्रु 


सम्मान ८ 


ऊअू समय-सचदक्ा से 
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पाकर बालाजी आ पहुँचे | मह्दाराजने पूछा--प्रातः हमने 
एक पतन्रका उत्तर लिखनेके लिये तुमसे कहा थाः सो ढिखाईी 
होगा !? बाढाजीने कहा--(हाँ, महाराज |? तो दिखाओ [!-- 
शिवाजीने प्रझनत किया | आलाजीने कहा--“अभी साफ नहीं 
किया; कल दरतारमें साफ करके सुनाऊँगा |? 

(क्या साफ किये बिना पत्र नहीं पढ़ना चाहिये !? 
गिवाजीने आगम्रहपूर्ण खरमें कह्दा | 

सैलीसे कामज निकाल “जेंसी महाराजकी इच्छा !! 
कहते हुए बालाजी पढने रूग[--- 

“श्री; । पर्मे-धरप्रतिनिधि साक्षात्‌ तूर्थरूप श्रीपितृचरणोंमिं 
बारुक शिवाका त्रिकाल साष्टाज्ञ नमस्कार | अनन्तर-- 

आपका पत्र प्रात्त हुआ। आशय ध्यानमें आया। 
आपने लिखा कि जिस कार्यका बीड़ा उठाया) उसके लिये 
सर्वदा कटिबद रहो; सो आपका आदेश हमारे लिये 
ईश्वरका आदेश है| अनन्तर आपने शुभ कामना प्रकट की 
है कि तुम्हारे शत्रुओंकी पत्नियों अपने गरम-गरम अश्रुओंसे 
अपने सतप्त दृदयकी भीतर करें; सो आपके तथा पूर्व॑जकि 
पुण्यसे आपका यह आशीर्वाद सदा सफल रह्दा है। अनन्तर 
आपने ढिखा है कि शिवा) यदि तू मेरा पुत्र है तो भेरा 
अपमान करनेवाछे) छुझे बंदी बनानेवाले नीच बाजी घोरपड़ेका 
शासन होना चाहिये; सो आपके प्रतापसे वह नीच घोरपड़े 
उसी प्रकार नष्ट होगा? जिस प्रकार गजराजपर सामनेसे 
आक्रमण करनेवाला वनराज इति अल्म | आशीवादिच्छु-? 

महाराजको पत्र पसद आ गया। उन्होंने कठ साफकर 
दरबार छानेकी कहा | और आजा लेकर बालाजी चला 
गया | सारी घटना देख और सुनकर शिवाजीका सेवक रायवा 
भुसकरा रद्द था। 

बालाजीके जानेपर शिवाजीने उससे मुतकरानेका कारण 
पूछा | रायबाने अपराधके लिये क्षमा मॉगकर कह्दा--धबालाजी 
आपकी आज्ञा पाकर धूर्ततासे सादा कागज पढ़ रहा था 
इसीलिये इंसी आयी।? शिवाजीके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । 

दूसरे दिन दरबार लगनेपर शिवाजीने बाल्यजीसे पत्र 


' ( शिवाजीका आ्ाह्मण-प्रेम, 

औरगजेबने भैंटके बहाने शिवाजीको दिल्ली बुलाकर 
केद कर लिया और शिवाजीने भी धोखा देकर आगरेसे भाग 
उसे इसका करारा जवाब दिया । भागते समय उनके साथ 


साफ करनेकी बात पूछी | बालाजीने पत्र निकाऊ सामने 
रख दिया । शिवाजीने पास पढ़े सादे कागजको उठा 
बाल्ाजीको देते हुए कद्दा--“यह तुम्हारे इस पत्रकी प्रथम 
प्रति, जो तुमने कल पढीः छो और ठीक उसी तरह पढो । 
अगर एक भी गलती हुई तो माँ भवानी द्वी तुम्शरी रक्षा 
कर सकती है |? 

सरदार आबाजीको पत्र देते हुए कह्दा--/आप इससे 
मिलाइये। यह जो पंढेगा।? 

बालाजीने सिर अद्जलिम छिपाकर कहद्ा--क्षमा हो महाराज | 
कार्यव्यस्ततासे लिख नहीं पाया | महाराजकी आज्ञा हुईं तो 
“नहीं? कहनेका साइस भी नहीं हुआ और'' 'और'*”? 

महाराजने कहा--“और सादा कांगज इस तरह पढ़ 
दिया मानो लिखा हुआ ही पढ़ रहे हो । पर बिल्लीके 
आँखें मूँदनेसे दुनिया अधी नहीं हो जाती | दरबारियो ! 
इसने धोखा दिया है। बताये; क्‍या दण्ड दें !? 

दस्वारी चुप रहे | महाराजने कहा--“अच्छा मैं खय॑ 
दण्डविधान करता हूँ । बाल्यजी ! तुमने गम्भीर अपराध किया; 
इसलिये दण्ड भी गम्भीर भुगतना होगा । आगे आओ ।! 

बालाजी आगे आ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। 
महाराजने सेवकको सकेत किया | सेवक आच्छादित चॉदीका 
थाल ले आया । शिवाने उसमेंके वस्ध उल्टकर पगड़ी 
निकाली और बाछाजीके सिरपर घर दी । 

बालाजीने आनन्द और आश्रयक्ते साथ कह्द---“महाराज |? 

शिवाजीन कह्दा--हाँ, भाल्यजी । आजसे तुम दरबारके 
मन्न्री नियुक्त किये गये । अबसे सरकारी पत्र-व्यवहार- 
विभाग तुम्हारे अधीन रहेगा । तुम्हारे अपराधघका दण्ड यही 
है कि आजसे तुम अपनी यह समय-सूचकत्ा) अद्भुत स्मरण- 
शक्ति अछौकिक चातुर्य और अपने मोतीके समान अक्षरोंका 


उपयोग खदेश-द्तको छोड़ और किसी कासमें न छानेकी 
शपथ लो |? 


बालाजीने जमीनपर सिर रूगाकर शपथ छी [-गो०न० बै० 


उदारताका त्िवेणी-सड्रम 
तानाजीकी खामिनिष्ठा और ब्राक्मणकी प्रत्युपकार-बुद्धि ) 


उनके पुत्र तभाजी और दो अन्य अनन्य 
और तानाजी ये | 


रास्तेमें एक झाड़ीके बीच उनकी शेरसे मुठभेड़ हुई । 


स्वामिभक्ते येसाजी 


$ डदारताका जिवेणी-सद्मम 3६ 
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शेर माय गया, पर मरते-मस्तें बह शियाजीके कप्रेपर प्ले 
वार कर ही गया। सायियोंने पानी और आत-पात छुल्म 
पेड़ और ल्ताओंकी पत्तियेंसे उनसो मूटमथद्टी की सौर 
भी आगे बढ़े । 

इशिदागद पहुँचते ही शिवाजले एकाएक जोरंसे 
बुस्लार चढ़ ध्यपरा। खुली ह॒वार्मे उनका निझ्रद रहना 
असम्भव जान साभियोने नगरमें हुठ दिन शग्पके ल्यि खोज 
की। कोई भी इन गुस्तेप्धारी अपरिनितोंक्ों खान देनेको 


न] 
तेयार न हुला । जासिर पिनायज्देव नामक्त एक महान 


विद्वान्‌ जौर दयाडु तक्मणने इन सयको आसय दिया। वह 
फिसी मयदहर प्रसद्धले विरागी बनरर माताके साथ पहों रहता 
और चाय अन्न सौंगरर जीविका चचता था | 

देवके घर हटकर शिवाजीका न्वास्प्य सुरस्‍्ने ल्गा। पर 
पूर्ण न्दख होनेफे लिएरे काठ दीप जबधि अपेक्षित थी। 
शिवाजीने साभियेसि कुद्दा-प्झाप दोनों समाजीकों लेकर 
दक्षिण पहुँचिये, तमतक में न्वस् होकर आ रहा हूँ। मेरे 
पीडे मेरे हारा खड़े स्थि गये शज्यक्री (नींव ) क्ष्सी 
ताइ हिल्‍ने न पाये । 

स्वचार हो सायियोने शितार्जीज भाग मान लिया 
और प्रणामरर वे समाजीके साथ निकल पड़े । छुछ दूर जाकर 
तानाजीने येनाजीसे कद्धा--धभाप सादघानीसे समाजीको 
दक्षिग ले जायें | में यहाँ आव-पान ठिय रहकर खामीकी 
देजररेख करता रूँगा और खख होनेपर साय लेकर पहुँच 
जाऊँगा।! 

इधर ब्राक्षण नित्य मिक्षा मौग लता और तीनोंका 
निर्वाह चलता। शिवाजीके स्वस्् होनेपर ही एक दिन 
आ्राक्षणको मिक्ला कम मिली तो उसने भोजन बनाकर दोनोंको 
खिल दिया और च्वये भूखा रह गया। यह याद शिवाजीक्षी 
नजरमें आ गयी | उन्होंने लोचा--:क्राक्मण कितने दिलोसे 
ऐसा कर रहे होंगे? ध्योव्राह्मण-प्रतिपाल्क' शिवाके ल्वि 
ब्राह्मण भूखा रहे, यह उन्हें अमह्य हो उठा। किस प्रकार 
उसकी मदद की जाय ! यही वे बार-वार सोचने लगे । इन्हें 
दक्षिण ले जाना निरायद नहीं और वहँसे घन मेजनेपर भी 
वह इसके हाथ लगेगा ही इसका कया मरोता? और यद्द 
बात कहीं प्रकट हो गयी तो इसपर क्‍या बीठेगी * अन्तर्मे 
एक निश्चयपर वे पहुँच दी गये । 

ज्राह्मणसे उन्होंने कागज और स्याही-क्ल्स मैंगायी और 
एक पत्र लिख उसे दवेदारको दे आनेके लिये मेजा। 





अक्लात्‌ अनिर्ारित व्यक्तिके हाथों आये पतने सवेदारकी 
उत्कण्ठा बट गयी और उतने उसे खोलकर पटा-- 

धशिवाजी इस आहगक्ते घर टिका है | इसके साथ आयें 
और खुशीछे पकड़ लें | पर ध्यान रहे कि शिवाजीको पकडने- 
के ल्यि शेषित इनामके दो हजार उपये इस ब्राह्मणकी जरूर 
दें। अगर इसमें घोखाधड़ी की तो पछताना पड़ेगा ।? 

पत्र पढते ही चबेदारको विल्क्षण आनन्द हुआ। 
शिवा्जीकों दिल्ली-दग्वारमें ह्मिरकर झाहनगाहते एक चूता 
वक्शीत पानेतक वह मनोराज्य कर बेंठा। यह सब काम 
चुपचप कर सम्राटको अपनी छुशल्तापर आश्चर्यचक्त्ति करनेकी 
सोच वह अपने पातसे दो हजारकी यैली लेकर ब्राक्मणके घर 
पहुँचा | आह्मणके आगे येली उडेल्कर वह गोनाई (शिवाजी) 
को अपने साथ ले गया । ब्राह्मण यह सत्र चमन्‍्कार देख 
ठकू-सा रह गया | उसे भेदका झछुठ भी पता न चल। फिर 
भी घर आये अतिथिक्रों यवनद्वारा ले जते देख वह बढ़ा 
ही दुज्जी हुआ | उसे चेन नहीं पडता था। 

इती बीच दूरते उसी गोसाईके एक साथीक्ो आते देख 
देवने उसे तत्काल पहचान छिपा | अपने स्वामीकी गिरफ्तार 
कर ले जाते हुए उतने अपनी आँखों देखा और पहलेसे ही 
पता लगा ल्पा कि कल अशुक समय, अमुक रास्तेसे उन्हें 
दिल्ली लाया जायगा | 

साथीने आकर ब्राह्मणसे सारी हकीरूुत पूछी और विह्डल 
हो आहपणने ज्यो-का-त्यों साय किस्सा छुना दिया। साथ्थीके 
धघ्यानमें ब्रात जा गयी कि खामीने ब्राह्मणके उपकारका बदल्य 
झुकनेके ल्यि अपनेक्षो इस संक्टर्मे डाल्य है। फिर भी उसने 
निश्चय किया कि मरते दमतक उन्हें इस सकट्से उबारकर 
ही रहूँगा। 

ब्राह्णको सच्चा और विश्वस्त पाकर आखिर साथीने 
सारा रहस्थ खोल दिया--«मूदेव ! ये और कोई नहीं) 
खय गोत्राह्मण-प्रतिपाल्क छत्रपति शिवराज ये) वह बच्चा 
उनका पुत्र संमाजीः मैं उनका सेबक तानाजी और दूसरे 
चेंताजी थे ? 

तानाजी आणे कह ही रहे थे कि ब्राह्मण मूल्छित हो 
गया ) तानाजीने उसे सैभाला | होश आनेतर वह अपनी 
करनीपर विल्ख-विल्खकर रोने लगा और इन दो हजारके 
सहारे किसी तरह उनको छुड़ानेका हर सम्भवयत्र करनेके लिये 
तानाजीकी विनदी करने लगा । 

तानाजीने ब्राह्मणदेवताकी आश्वाउन दिया तथा स्वयं 


बज लत जड़ी किन बिन, अल्‍त> 
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# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


ल्््््््य्््स्््््््य््च््््च्नच्सचच्््््स्स्स्स्स 


पठानका वैष घारणकर और उन रुपयोसे पचास आदमियोको 
साथ ले उस झ्ाड़ीमें छिप गया; जहंसि होकर सूबेदार 
शिवाजीकी दिल्ली ले जानेवाला था| 

मध्यरात्रिके बाद सूवेदारकी सवारी पत्चीस सिपाहियेक्रि 
साथ गशिवाजीको लेकर झाड़ीके पास आ पहुँची । तानाजीने 
अचानक हल्ला बोल दिया और एक ही साथ पचार्सो जवान 
उनपर टूट पढ़े । सूवेदारके पास तानाजीसे कमछोग थे और 


थे असावघान भी थे | इसलिये इसका परिणाम क्या हुआ; यह 
सहज ही समझा जा सकता है । सूवेदारसहित सारी पलटन- 
का सफाया कर तानाजी शिवाजीकों लेकर ब्राह्मणके घर छौट 
आये। 

ब्राह्मण आनन्दसे फूला नहीं समाता था । तीनों उदार 
नेताओंका सगम वहाँ त्रिवेणी और तीर्थराजका दृश्य उपस्थित 
कर रहा था |--गो० न० बै० ( नीतिवोध ए० ७० ) 





घन है घूलि समान 


( लेखऊ-श्रीताराचन्द्रजी अडालजा ) 


“आप घर तो नहीं भूल गये हूँ ? मैं इस सम्मानका पात्र 
नहीं हूँ |? 

ध्ूले नहीं हैं। निश्चय ही हम आपकी ही सेवामे 
उपस्ित हुए हैं |? 

करी सेवा ! मैं तो पामर प्राणी हूँ। सेवा तो विटूठल 
भगवानकी करनी चाहिये भाई !? 

“आप जगदी-श्वस्के परम भक्त हैं; यह सुनकर महाराजा 
छत्रपति शिवाजीने आपका खागत करनेके लिये ये हाथी) घोड़े+ 
पालकी और सेवकगण भेजे है | आप हमारे साथ पधारने- 
की कृपा करें |? 

भक्तराज तुकाराम हँस पड़े--«“अरे भाई | यदि सुझे 
जाना ही होगा तो ईशवरके दिये हुए पैर तो मौजूद हैं | फिर 
इस आडबरको क्या जरूरत १? 

गाँवके लोगोंकों हँसी उड़ानेका अवसर मिला--“वाह; 
अब तुका भगत भक्ति छोड़कर राजदरबारमें विराजेंगे |? 

सत तुकाराम नम्रतापूर्वक्त कहने छगे---“आप छत्रपतिको 
मेरा सदेश कह दें कि भेश आपको सदा-सर्वदा आशीर्वाद 
है। कृपा करके मुझे मेरे विट्ठल भगवानकी सेवासे विमुख 
न करें | मैं जहाँ और जेसे हूँ, वहाँ वैसे ही ठीक हूँ । मेरी 
यह कुटिया ही मेरा राजमहल है, और यह छोटा-सा मन्दिर 
ही मेरे प्रसुका मेरा राजदरवार है। वैमवकी वासनाकों जगा- 
कर मुझे इस भक्ति-मार्गसे विचलित न करें | मेरे विठोबा 
उनका कल्याण करें |? 

इकटठे हुए गॉववाले फिर हँस पड़े--“कैसे मँवार हैं 
तुका भगत | सामने आये हुए. राज-वेभवकों ठुकराते हैं; घर 
आयी लक्ष्मीको धक्का मारते हैं 
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छत्रपति गिवाजीने जब तुकारामकी अठल निःस्पृहताकी 
बात सुनी? तब वे ऐसे सच्चे सतके दर्जनके लिये अधीर 
हो उठे और खय तुकारामके पास जा पहुँचे । 

देहू गॉवकी जनताको आज और आश्वर्यका अनुभव 
हुआ | देहू-जैसे छोटे-से गॉवमं छत्रपति शिवाजी भहाराजका 
झुभागमन ! जय-घोपणासे दिशाएँ गूँज उठीं |---“छत्रपति 
शिवाजी महाराजक्री जय !? 

तुकारामको देखते ही शिवाजी उनके चरणोंमें छोट गये। 


(हैं; हैँ छत्रपति | राजाको ईश्वरखरूप माना जाता है। 
आप तो पूजनीय हो ।? तुकारामने शिवाजीको उठाया और 
प्रेमसे हृदयसे छगा लिया । 

“आज आप-जजैसे सतके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो 
गया । मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस अल्प सेवाको आप 
स्वीकार करें |? 


राजाने खर्ण-मुद्राओंसे भरी येली तुकारामके चरणोमिं 
रख दी । 

“यह आप क्या कर रहे हैं महाराज ! भक्तिमें बाधा डालने- 
वाली मायामें मुझे क्यों फेंसाते हैं मुझे धन नहीं चाहिये। मुझे 
जो कुछ चाहिये वह मेरे विट्ठल प्रभुकी कृपसे अनायास 
मिल जाता है। जब भूख लगती है; तब मिक्षा माँग छाता 
हूँ । रास्तेमें पढ़े चिथड़ोंसे शरीरको ढँक लेता हूँ | कही भी 
सोकर नींद ले छेता हूँ.। फिर मुझे किस बातकी कमी है| 
में तो मेरे विठोबाकी सेवार्मे परम सुख-सर्वस्वका अनुभव कर 
रहा हूँ महाराज | आप इस धनको वापस ले जाइये | प्रभु 
आपका कल्याण करें ।? 

शिवाजी चकित हुए । वे बोल उठे---“घन्य हो भक्त 
शिरोमणि | ऐसी अनुपम निःस्पृहता और निर्मयता मैंने कभी 


« लाथकी भूतद्याकी फलू-श्रुति # 


शरण 








नहीं देसी | आपको मेरा कोटि-कोंटि प्रणाम |! 
“घन है धूलि-समानः इस सूच्रकों जानपूर्वक आचरणर्मे 


उनको वन्दन करते हुए. शिवाजी वापस छोट गये | 
इधर भक्तराज तुकारामने अ्मुसे प्रार्थना की--(ऐसी 


छानेवाले इस अद्भुत सतकी चरण-घूलि मस्तकपर चढाफर माया कभी फिर न दिखाना मेरे अग्चु !? 





पितरोंका आगमन 


सत एकनाथजीके पिताका थ्राद्ध था। घर श्राइकी 
रसोई बन रही थी | हलवा पकने लगता है तय उसकी सुन्दर 
सुगन्ध दूरतक फैल जाती है । अतएव इनके भी घरके बाहर- 
तक सुगन्ध छा रही थी | इसी समय कुछ महार सपरिवार 
उधरसे जा रहे ये | सुगन्ध उनकी नाऊॉर्मे भी गयी । महारके 
एक बच्चेने कह्ा--५माँ ! केसी मीठी महक है। केसे बढिया 
पक्कान्न बने होंगे।? मेने उदास होकर कहा--“बवैटा | हम- 
लोगोंके नसीब ये चीजें कहों रक्‍्सी हैं। हम अभागगोको तो 
इनकी गन्ध भी दुर्लभ है ।? सत एकनाथजीने उनकी यह 
धात सुन ली । उनका द्वदय द्रवित हो गया । उन्होंने सोचा-- 
“सत्र शरीर भगवानके ही तो मन्दिर ई--इन महारोंकि द्वारा 
भी तो भगवान्‌ द्वी भोग ल्गायेंगे |? उन्होंने तुरत महारोंको 
बुछाया और अपनी पत्नी गिरिजाबाईसे कहा कि “यह रसोई 
इनरो दे दो |? गिरिजाबाईका भाव और भी सुन्दर था; 
उन्होंने कद्दा--“अन्न तो बहुत है? इनको सब वालों 
और ज्ियोंसद्वित घुलवा लीजिये; समकों अच्छी तरह परोसकर 
जिमाया जाय । भगवान सर्वत्र हैं) सब प्राणियोंमें हैं; आज 
भगवानले ही इनके द्वारा यह अन्न चाहा है; अतणएव आज 
इन्हींको तृप्त करके मगवानकी सेवा करनी चाहिये |? 

सबको बुलाया गया रास्तेपर पत्ते रक्खी गयीं 
और बढ़े आदस्सत्काकके साथ सब पक्कान्न बाहर 
छाकर/ उनको भोजन कराया गया । जिनकी गन्घ 
भी कभी नसीब नहीं होतीः उन चीजोंको भरपेट 
खाकर महार और उसके स्री-अचोंकोी कितना आनन्द 
हुआ; इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इस भमोजनसे 
तो उनको अपरिंमित प्रसन्नता हुई ही) इससे भी अधिक 
सुख मिला उनको सत एकनाथ और साध्वी गिरिजाबाईके 


प्रेमपूर्ण नम्न व्यवहारसे | उनके अद्भ-अज्ञ एकनाथजीको 
मूक आशीर्वाद देने छगे | गिरिजाबाईने पान-सुपारी देकर 
उन्हें विदा किया । 

तदनन्तर वर्णाश्रमैधर्मकी माननेवाठे एकनाथ और 
गिरिजाबाईने घर-ऑगन धोया, वतन मरे, नया 
शुद्ध जल मैंगवाया और फिरसे भ्राइकी रसोई वनवायी । 
परतु जय निमन्त्रित ब्राह्मणेनि सब हाल सुना तब उन्होंने 
भोजन करनेसे इन्कार कर दिया । एकनाथजीने हाथ जोड़कर 
उनसे प्रार्थना की--/पूजनीय ब्राक्मणयण ! पहली रसोई बनी 
तो थी आपलोगके लिये ही; परतु जब उसकी गन्ध अन्त्यज 
परिवारके नाकोर्मे पहुँच गयी, तब वह उच्छिए्ट अन्न आपको 
कैसे परोसा जाता | वद्द अन्न उन लोगोंकों खिला दिया गया 
और फिरसे सारी सामग्री इकट्ठी करके आपके लिये नयी 
रसोई बनायी गयी । आप हमें क्षमा करके इसे अहण कीजिये |? 
बहुत अनुनय-विनय की) परतु आ्राक्षणोंको उनकी बात नहीं 
जैची । एकनाथजीको चिन्ता हुईं। उनके यहाँ श्रीखडिया 
तो रहता ही था। श्रीखडियाने उनसे कहा--“नाथजी ! 
आपने रसोई पितरोंके लिये बनायी है न ! फिर चिन्ता क्यों 
करते हैं १ पत्तर्ले परोसकर पितरोंको बुलाइये | वे खय आकर 
भोजन क्यों नहीं करेंगे ? एकनाथजीने ऐसा ही किया। 
पत्तर्ले लगा दी गयीं और ८आगतम्र? कहते ही सूर्यनारयण/ 
चक्रपाणि और भानुदास तीनों पितर आकर अपने-अपने 
आसनेपर वैठ गये । एकनाथजीने बड़े भक्तिमावसे उनका 
पूजन किया और भोजन परोसकर उन्हें जिमाया | तीनों पितर 
तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अन्तर्धान हो गये । जब ब्राक्षणोंको 
यह सब हाल माल्म हुआ) तब उन्होंने एकनाथजीका महतत्त्त 
समझा और अपनी करनीपर पश्चात्ताप किया | 





नाथकी भूतदयाकी फल-श्रुति 


श्राद्ीय अन्न चमारको खिला देनेसे पैठणके ब्राह्मण 
एकनाथ खामीपर रुष्ट हो गये ये | फिर नया खयपाक बना? 
उन्हें बुलनेपर भी वे न आये । नाथकें घर भगवानक्ा पानी 


भरनेवाले श्रीखडियाने उस दिन नाथके साक्षात्‌ पितरोंको 
चुछाकर भाद्वीय अन्न खिला दिया | ब्राक्षण इस इृत्यसे और 
भी चिढ गये ! 
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# खंदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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उन्होंने नाथको जाति-बहिष्कृत तो पहले ही कर दिया 
था | अब एक समामे उन्हें बुलाकर इस पापका प्रायश्रित्त 
करनेकी कहा । 

नाथने कुछ पाप तो किया ही न था। उन्होने विनीत 
भावसे कहा--“भले ही आपलोग मुझे बहिष्कृत रकखें, पर में 
प्रायश्रित्त नहीं करूँगा । मेरे माई-बाप श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं; 
मैं किस बातका प्रायश्रित्त करूँ १? 

ब्राह्षणोने कहा--“एकनाथजी ! यह तो हमलोग भी 
जानते हैं कि भगवान्‌ तुम्हारे रक्षक हैं । फिर भी हमलोगोंकी 
बात रखकर आप प्रायश्रित्त अवश्य कर हें।? 

एकनाथ तैयार हो गये | उनके समक्ष नाथने नदीमे 
डुबकी लगायी । शरीरमें मस्म। गोमय और पश्चगव्य मा । 
ब्राह्मण जोर-जोरसे मन्त्र पढ रहे थे | 

इसी बीच वहाँ अकस्मात्‌ नासिक व्यम्बकेश्वरसे एक 
ब्राह्मण आया और “एकनाथ कौन और कहो है ! यह पूछने 
लगा | उसके सर्वाज्धमें कुष्ठ हो गया था; तिल रखनेको 
स्थान न था। 

ब्राह्मणने कहा--“देखो, वह नदी-किनारे प्रायश्रित्त कर 
रहा है। आखिर तुम्हे उससे क्या काम है १? 





अभ्यागत ब्राह्मणने बताया--मैंने त्यम्बकेशवरमें कठोर 
अनुष्ठान किया । भगवान्‌ शकरने प्रसन्न हो मुझे आदेश दिया 
कि पैठणमें जाओ | वहाँ विष्णुभक्त एकनाथने श्राइ्के दिन 
एक चमारकों अन्न खिलाकर भूतदयाका अपूर्व पुण्य कमाया 
है | यदि वह तुम्हे उसमेंसे कुछ पुण्य दे देगा तो तुम्हारा कुष्ठ 
मिट जायगा।! 


ब्राह्मण आश्रर्यके साथ आपसे तरह-तरहके वितर्क 
करने छगे | कोढी ब्राह्मणने एकनाथके पास पहुँचकर सारा 
हाल कह सुनाया | 


नाथने कहा--“अवश्य ही उस दिन अन्त्यजकों अन्न- 
दान कराकर भगवान्‌ शकरने मुझे भूतदयाका पुण्य प्राप्त 
कराया है| छो; उनकी आजा है तो उसका थोड़ा भाग तुम्हे 
भी दिये देता हूँ ।? 


प्रायश्रित्त करानेवाले ब्राह्मण एकटक देखते रहे । नाथने 
हाथमें जल ले उस पुण्यका अशदान कर उस ब्राह्मणपर 
प्रोक्षण किया | देखते-देखते उसकी काया खर्ण-सी चमक 
उठी । कुष्ठका नामोनिशान न था। प्रायश्रित्त करानेवार्लनि 
ही नाथसे क्षमा मॉग अपने सत-द्रोहका प्रायश्रित्त किया | 
+-गो०्न०वै० ( भक्ति-विजय, अ० ४६७) 


*ज--<<3छ्ै्कडल-- --- 


क्षमाने दुर्जजको सजन बनाया 


दक्षिणके पेटठण नगरमें गोदावरी-स्लानके मार्गमें ही एक 
सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। मार्गसे 
खान करके लौटते हिंदुओंकी वह बहुत तग किया करता था। 
दूसरोंको छेड़ने तथा सतानेमें ही उसे अपना बड़प्पन जान 
पड़ता था। 

श्रीएकनाथजी महाराज भी उसी मार्गसे गोदावरी-ज्ानको 
जाते थे। वह पठान उन्हे भी बहुत तग करता था। दूसरे 
लोग तो बुरा-भछा भी कुछ कहते थे; किंतु एकनाथ महाराज 
कभी कुछ बोलते ही नहीं थे । एक दिन जब श्रीएकनाथजी 
स्नान करके सरायके नीचेसे जा रहे थे; तब उस पठानने उनके 
ऊपर कुछा कर दिया। श्रीएकनाथजी फिर नदी-ख्लान करने 
लोट गये; किंतु जब वे स्वान करके आने व्मो, तब पठानने 
फिर उनपर कुछा किया | इस प्रकार कभी-कमी चार-पॉच 
बार एकनाथजीको स्नान करना पड़ता था। 


“यह काफिर गुस्सा क्‍यों नहीं करता १? पठान एक दिन 
श्रीएकनाथजीके पीछे ही पढ़ गया | वह बार-बार कुछा 
करता और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्ान करके लौटते 
गये । पूरे एक सौ आठ बार उसने कुछा किया और उतनी 
ही बार एकनाथजीने स्लान किया | 


संतकी क्षमाकी अन्तमें विजय हुईं | पठानको अपने 
कामपर छजा आयी । वह एकनाथजीके पेरोंपर गिर पड़ा-- 


“आप खुदाके सच्चे बदे हैं | मुझे माफ कर दें | अब>मै कभी 
किसीको तग नहीं करूँगा |? 


“इसमें क्षमा करनेकी क्‍या बात है | आपकी ऋृपासे 
आज मुझे एक सौ आठ बार गोदावरीका पुण्य स्नान प्राप्त 
हुआ ।? एकनाथजीने उस पठानको आश्वासन दिया | 


“---छु० सि (| 


“-+-*-585&6&222--०“-- 


# पतिसवासे पति बहामें ३- 
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तुकारामजीकी शान्ति 





___सत तुज्तरामजी अपने सेतसे गन्ने ला रहे ये। रास्तेमे 
लोगोने गन्ने मांगे; उन्होंने दे दिये। एक गन्ना बच रहा) 
उसे लेकर ये घर पहुँचे | धरमें वड़ी गरीरी थी और 
भोजनका अभाद था | फ्रि; उनकी पत्नी जीजीवाई थी भी 
बड़े कगरे स्वमाप््नी । उसने झँझञलाजर गन्ना उनके हाथसे 





“छीन लिया और उसे बड़े जोर्से उनकी पीठपर दे मारा | 


गन्‍नेके दो ठफ्डे हो गये | तुकारामजीने हँसकर कहा---“दहम 
दोनोके खानेक्े लिये भुझे दो ठुकड़े करने ही पड़ते । तुमने 
सहज ही कर दिये, बड़ा अच्छा किया ।? 


ख़््ल्ि्जंीिड्ीनाय कला 
पतिसेवासे पति वरामें 


पररूणके निकट देवगाँयफे आऊदेवरी कन्या बद्धिणायाई 
ओऔर उसके पति गरद्भाधसयय पाठक पहद्दीदागैके झगड़ेसे 
ऊबकर घर त्याग फोन्द्रापुरसे आकर बस गये | वहाँ मकान- 
सालिक दिरछटने उन्हें एफ सयन्‍्सा कपिल गौ समर्पित की । 
ऊपिटाया बछड़ा बद्धियासे दत्तना ्विल-मिल गया फ्ि उसके 
बिना उसे एफ क्षण भी चैन नहीं पड़ता | 

उन दिनों कोन्द्रापुरमें समर्थ-पचायतनके प्रसिद्ध सत 
जयराम स्वामीका पीर्तन चल रहा था। बहिणायाई भी वहाँ पहुँची 
और साथमे बलडेसे लेती गयी। खामीका चरण छूकर वह 
उन्हींर पास बडड्ेसदित श्रठ गयी। कार्तिक़ी एमादशीके 
कारण बढती भीढ़ देस प्रवन्धफ्ोंने वछ्ड्ेकी वहोंसि बाहर 
ले साऊर बॉध दिया | बठड़ा जोर-जोरसे रँमाने लगा और 
चबद्धिणा भी अनमनी हो उठी। खामीकी पता चलते ही 
उन्होंने यछड़ैको भीतर बुल्वाया और दिव्य दृष्टिसे दोनोंको 
अधियारी जान उनझा विश्येप गौस्व क्या | 

फिर क्‍या था | चारों ओर बहिणाकी चर्चा चल पढ़ी । 
सर्मी कद्दा कग्ते--८इतने बढ़े साधु जय बहिणाप्रार्दका इतना 
सम्मान करते हें, तब निश्चय ही वह पहुँची हुईं होगी |? वेसे 
रदस्थ होते हुए भी बहिणाबाईका सारा समय भजन-पूजन 
ओर गोसेयार्म ही बीतता | 

गड्भजाधरगवकी यह पसंद न था। बहिणाका शरहस्वीसे 
बिगगग और निद्वत्तिसे अदुरग देख वे भीतर-द्वी-मीतर उसपर 
चुढते थे | यह बिराग त्याग देनेके ल्यि उन्होंने कई वार 
प्रदिगाका मन विपयोकी ओर मोडना चाहा) पर वे 
कभी सफल न हुए । 

जयरयामसखामीकी इस घटनाने तो आगमे घीका काम 
कर दिया | राबका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने बहिणाको 
इतना पीछा कि बेचारी सप्ताद्दों सटियापर पड़ी रही | उसे कमी 
दोश जाता तो कभी बेहोश हो जाती | पता छगनेपर जयराम 
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स्वामी उसकी ख़बर लेने आये और याबकों समझाकर 
भविष्पर्मे उसपर हाथ चलनेसे रोका, पर परम ससारी रावफो 
यह अम्गृत-उपदेश मी कहुवा लगा । 

इधर मर्मस्थानोक्री चोय्से बदिगाकी दशा दिन-पर-दिन 
गिगइ़ने छगी ) इसी बीच एक दिन बहिणाऊ़ों स्प्ममें किसी 
ब्राह्मण आकर कहा--थ्वच्ची; सचेत हो जाओ ।? सम्ममें ही 
उसने जबरामम्वामीकी जय बोली और तुकारामकी प्रार्थना की | 
तुझायमने स्वम्नमें दी वहिणाकों मन्‍्नोपदेश दे दीक्षित किया। 

जागनेके साथ ही बहिणा़े खास्थ्यमें आश्चर्यजनक 
परिवर्तन हो गया | उसकी सारी पीड़ा हवा हो चली। 
चेहरा दिव्य कान्तिसे दीक्त हो उठा । अब तो वह मगवदा- 
ननन्‍्दमम और मी रमने छगी। उसके अन्‍्तर्रम तुकोत्राक़े प्रत्यक्ष 
दर्शनडी तीन उत्कण्ठा जाग उठी। हुवरा जयदेवसवामी उसके 
घर पधारे। अब तो सारा कोल्हापुर बहिणाके घर टूट 
पड़ने लगा । वहिणाका घर साधकका अखाड़ा वन यया। 


यह सत्र देखकर गड्जाधरयव अत्यन्त निया हुए. । शूद्भ 
जांतिके तुकारामफी शिप्या बननेमें गौरव माननेपर वहिणासे वे 
और भी चिढ गये। उन्हें ससारसे विराग-सा हो गया । उन्होंने 
घर त्याग कहीं चछे जानेक्री सोची और एक दिन जानेके 
लिये निश्चित मी कर लिया । 

बहिणाकों इसका पता चलते ही उसे भारी दु'ख हुआ। 
पतिद्वारा परित्यक्ता होनेड़ी कल्मनासे ही वह कॉर उठी । 
उसने बहुत अनुनय-विनय किया, पर राव व्सस्से-मस 
नहीं हुए। 

लाचार बहिणा निर्वछफे बक रामऊ़ों मनाने लगी--ध्प्रमो ! 
मैंने कौन-सा ऐसा महान्‌ अपराध क्रिया जो आप इतना 
कठोर दण्ड दे रहे हो ! सच कहती हूँ, पति मुझसे अठा हो 
गये तो मैं प्राग दे दूँगी। पत्थरके पण्ढरिनाय और स्वाप्रिक 
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तुकारामके लिये प्रत्यक्ष देवता पतिको त्यागनेके लिये मैं कभी 
तैयार नहीं। नारीके जीवनका विश्राम एकमात्र पति ही 
द्वोता है दयाले | दया करो और पत रक्‍्खो !? 

भगवानले पतित्रताकी पुकार सुन छी। घर त्यागनेसे 
ठीक पहले दिन रातमें गद्भाधररावको अकस्मात्‌ जोरका ज्वर 
आ गया और उनकी यात्रा रुक गयी । 

साध्वी बहिणाकों अवसर मिला और उसने उसका पूरय- 
पूरा छाम उठाया । उसने छगातार एक मासतक एकनिष्ठसे 


# सदा खत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








पतिकी सेवा-झश्रूषा की | पति-सेवामें वह नींद ही क्या) भूख- 
प्यासतक भूल गयी। 


बहिंणाकी इस अद्भुत सेवासे रावकों अपनी करनीपर 
अनुताप हुआ और उसीके बाद उनका ज्वर-ताप भी मिय। 
वे बहिणाको लेकर देहू आये और तुकाराम महाराजके 
अनन्य भक्त बन गये। पतित्रताकी सेवाने परम ससारी 

पतिको परमार्थका पथिक बना लिया |--गो० न० बै० 
( घेनुकथा-संग्रह ) 
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तुकारामका गो-प्रेम 


संत बहिणाबाई और उनके पति गगाधरराव अपनी 
प्यारी कपिछाके साथ देहूमें तुकाराम महाराजके दर्गनार्थ आये 
थे। रास्तेमं एक दिन गगाघररावकों तुकारामसे जलनेवाले 
वहीके एक ब्राह्मण मबाजी मिले | रावके आनेके कारणका 
पता चलते ही वे आपसे वाहर हो उठे ओर छगे तुकोबाको 
अनाप-शनाप कहने । गगाधररावसे सहा नहीं गया, उन्होंने 
कहा--“महाराज | आप मेरी निन्‍्दा प्रसन्नतासे कीजिये पर 
भगवद्भक्त तुकोबाकी निन्दा कर व्यर्थ ही पापकी गठरी क्यों 
बॉध रहे हैं ? 


यह सुनकर मबाजी रावपर आगबबूला हो उठे और 
बदल लेनेपर उतारू हो गये | 


एक दिन बहिणा और राव तुकोत्राके भजनमें मम्न थे । 
मौका पाकर मबाजी धीरेसे उनक्री कपिछाफ़ों खोल ले गये और 
उसे बेदम मारकर तहखानेम छिपा दिया । 


भजनके बाद कपिछाको न देखकर बहिणा शोक करने 
लगी | गॉवमभर खोजवाया गया; आस-पासके गॉवोमें भी लोग 
भेजे गये; पर कपिलाका कहीं पता न चला। बहिणा उसके 
बिछोहसे विहल हो उठी । 


बहिणाकी गाय शुम होनेका तुकोब्राको भी भारी छलेश 
हुआ । उनका चित्त उदिग्न हो उठा | दो दिन बाद 


नौ >«»<>्8&०००-+ 


अकस्मात्‌ खम्तमे आकर कपिला फूट-फूट्कर रोने लगी और 
तुकोब्रासे उबारनेकी बार-बार प्रार्थना करने छगी | मायकी 
गुहार सुन तुकोबाकी आँखें खुलीं---गायपर पड़ी मारसे तुकोबा- 
की पीठपर बड़े-बड़े फफोले हो गये थे और सारा शरीर 
बेरहमीकी मारसे दर्द कर रहा था। 

तुकोबाने अपने दर्दकी कुछ परवा नहीं की और गायके 
लिये अपने सर्व आराध्य प्रभुसे प्रार्थना की | 

भगवानलने तुकाराम महाराजकी प्रार्थना सुनी | एकाएक 
सबाजीके घरमें आग लगी और अभम्निदेव धू-धूकर उनका 
सर्वस्व खाहाय करने छगे। छोग आग बुझाने दौड़ पड़े | इसी 
वीच उन्हें गायका डकारना सुनायी दिया। सभी ठक्‌ूसे रह 
गये । गाय कहाँ * खोज होने छगी | आखिर तहखाना खोला 
गया | गाय निकाली गयी। उसकी पीठ मारसे सूज गयी थी। 
तबतक भबाजीकों सत-निन्दा और गोघातका पूरा प्रायश्रित्त 
प्रात्त हो गया | उनका गगनचुम्बी प्रासाद और उसका सारा 
सामान राखका ढेर बन गया ! 

सत तुकारामको पता चलते ही वे दौड़ते आये और 
कपिछाकों साष्ठड्र दण्डवत्‌कर उसके मुंहपर हाथ फेर ऑसू 
बहाने छंगे | सतका यह गो-प्रेम देख बहिणाबाईके शरीरपर 
सात्तविक अष्टमाव उमड़ पड़े; वह रोमाश्वित हो उठी। 
-गो० न० बै० ( घेनुकथा-सम्रह ) 


भगवान्‌ थाल साफ कर गये 


पढरपुरमें दामाजी सेठ नामक एक दर्जी (छींपी) भगवान्‌ आकर भोजन करते | एक दिन दामाजीको किसी दूसरे गाँव 
विद्चलनाथके बड़े ही भक्त थे। उनके सुपुत्र नामाजीको भी जाना था। जाते समय वे स््रीसे कहते गये कि में आरऊँ तब- 


बचपनसे वही छत लग गयी थी। 
दामाजीका नित्य नियम था कि रसोई बननेपर थार 
परोसकर विद्वल्नाथके पास जा उन्हें भोग लगाते और फिर घर 


तक प्रतिदिन नामाके हाथ विद्चल्नाथकों भोग भेजती 
मेरा नियम भद्ग न होने पाये | 9७ 


दूसरे दिन बालक नामदेव परोसी हुई थाली छेकर 


£ कच्चा वर्तेन * श्र 


विछलनायके मन्दिर पहुँचा और थाली रतक्षर भोग खानेके 
लिये आपह करने छगा | उसकी निर्मल बालदुदिमें वह 
विकल्प ही नहीं उठा कवि पत्थरक्री मूर्ति केसे खायेगी ! 
धमगवन्‌ ! क्या मेरे दायक्ञ मोग आयतरो नहीं माता! में 
अज्ञान बच्चा हूँ; इसलिये मेरी उपेक्षा कर रहे हो ? अरे) पिता- 
ली हार गये है, इसीलिये माताजीने आज मुझे मेजा।| अगर 
तुम न खाओगे ठो छोग मुझे पापी कहेंगे और मादाजी ऊपरसे 
भारेंगी। मेरे छिये दुनिया मेह दिखाना झब्किल हो जायगा। 
ग्रमो । तुन ई मेरी उपेक्षा करेंगे तो में किसक्री झस्ण 
जाऊँगा | अगर नहीं खाओोंगे तो में यहीं भूज़ा रहकर 
प्राग दे दूँगा ।!--बद करूगामरे शब्दोर्मे भगवानको 
मनाने लगा | 

नामदेव समझता या कि मगवान्‌ रोज भोग खाते है 
और आज ही नहीं खा रहे हैं ? इसीलिये वह मगवानके चरणोंर्मे 
अन्न-तन्याग्रह कर वैंठ यया | और अन्तर्म सरलदबृदय नामदेव- 
दी भक्तिसे प्रतक्ष होकर मगवानले वह भोग पा ही ल्यि | 

नामदेव प्रसन्न हो घर आया और मातासे बढ़ें आनन्दसे 
कहने लगा कि मेरे नन्‍्द्मा होनेतर मी मगवानले मेरे हाथसे मोग 
खा लिया | मोने थार देखा | सचमुच वह खाली था | माता- 


अं +->- 


कचा 


सत-मण्डर्लके साथ जानेश्वर महाराज गोय दुम्हारके घर 
आये | नामदेव भी साथ थे | ज्ञानदेवने योंयसे क्हा-- तुम 
कुशल कुम्मकार हो | बताओ) इनमेंसे कौंन-छा बर्तन 
कच्चा हैं ? 

गौराने पिठनी लेकर पीदना झुरू कर ठिया। समी सत 
मार खाकर मी झान्त रहे | नामदेवकी वारी आयी तो वे एक- 
दम विंगड उठे | चड गोरा बोछा--यही कच्चा माजनहै ।? 

नामदेव बड़े ही दुखी हुए.। सत्र संतोके बीच गोरा- 
द्वारा किये गये अपमानत्री उन्होंने मगवानसे शिक्षायत की | 

भगवानने कह्ा--“नामा ! सच है कि तू मेरा परम भक्त 
है और मै तेरे लिये सदा सब कुछ करनेको तैयार रहता हूँ । 
फ्रि भी तुझमेंसे मेरेन्तेरेका मेंद न मिटनेंसे तू कचा ही हद 
वह तो बिना गुरुकी झरुण गये मिद्ध नहीं सकता | सिवालपर्म 
विठोता खेचर परम सत दे। उनके पास जावर ज्ञान मात 
क्र्आ !! 

नामदेव विठोयारे पास गये | विठोत्रा सो रहे थे । उनके 
पैर झिवकी पिग्डीयर धरे देख नामदेवक्रों वड़ी अश्रद्मा हुई । 


उसने सोचा--क््या ऐसे ही अधिकारीसे ज्ञान परनेद्री अझुने 


् 








को दृद विश्वास था कि मेरा युत्र कमी झठ नहीं बोल सकता | 

दूसरे दिन दामाजीके घर पहुँचनेगर उतने सारी बाव कह 
उनावी तो उन्हे भी आश्चर्य हुआ कि पत्थरत्री मूर्ति के भोग 
खा गयी ! ढामाजीका भी नामदेंवयर पूर्ण विश्वास या कि वह 
कमी झठ नहीं वोछ्ता । अन्तर्म उन्होंने नामासे कह्या-- 
प्याज भी तू ही मन्दिर्मे मोग ले चछ | में तेरे पीछे-पीछे 
आ रहा हूँ । देखता हूँ; वह तेरे हायसे खाता है वा व्‌ झठ 
वोल्ता है |? 

नामदेव परोसा थार लेकर भगवानके पाव आवबा और 
उनसे उसे खनिके लिये अत्यन्व कदणासे मनाने छगा-- 
थ्रमो ! अगर आज तुमने मोग न खाया तो व्यर्थ दी में झठा 
ठहहेंगा और माता-पिताका मुझयरते विश्वात्त मी उठ 
जाबगा | भगवन्‌ ! सिवा आपके मेरी लाज कौन रज़् सकता 
है? 

भगवान्‌ फिर उंकर्टमे पड़े | मक्का सक्ठ दूर करने 
और उसकी लाज रजनेक्े ल्त्रि भोग खानेके सिवा दूसरा 
उग्ाय ही न देख भगवानकोी पुन, उसे खाना पडा | दामाजी 
सेठ यह ठेख अयनेक्ों घन्व-चन्य मानने लगे |--गों ० न० बैं 9 

( मकछ्तविजय, अध्याय ४ ) 


वर्तन 


मुझे सत्यह दी | क्या यही ध्यथमग्रासे मक्षिकातात £? 

आविर नामदेव कट ही बेंठे---“महाअय आप बढ्ढे सत 
क्टलते हें और झइरकी ऐिण्डीयर पैर घस्ते हें |? 

विठोत्राने कहा-थ्नामा ! मैं बूढ्य जर्जर हो गया हूँ। 
तुम्हीं मेरे पैर उठाकर उन्र जगह रूत्र दो) जहाँ झिवत्री 
पिण्डी न हो |? 

नामटेवने उनके पैर पकड़कर पिण्डीसे उतार अन्यत्र 
रक्खे | बडे मी शिवकी रिण्डी दीत पड़ी। बढ जहाँजहों 
उनके पैर उठाकर रखता वहीं सर्वत्र शिववी प्िण्डिका दीख 
पड़ती | नामदेव असमजसमे पड़ गया | उसने विठोंत्रा खेचरके 
चग्ण पकड़ सर्वत्र झिव-दी-मित्र दीख पड़नेकी वात कद्दी और 
इमसदा रहस्य एछा | 

बिठोयाने नामदेवके सिन्पर अमय कर रखकर अद्देतका 
बीघ कराया | नामदेवक़ी दतउदि मिल गयी | 

दूसरे दिन सत-समाके बीच भगवावले नामदेवक्रो लक्यक्र 
सर्तोंसे सगर्व क़्द्ा--“अब यह भाजन भी पक्का बन गया |? 
--गो० न० वै० ( अक्ति-विच्य, अध्याय २८ ) 


क्न्व्त्श्व्त्डटः 
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# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया $ 








योगश्षेम॑ वहाम्यहस्‌ 


भगगनक्की भक्तिमे तल्लीन नामदेवका घरसे बिल्कुल दी 
ध्यान जाता रहा । उनकी पत्नी राजाईको पुत्र भी हो चुका 
शा | घर दाने दानेके लिये मुहताज हो गया। पात-यडोसके 
लोग व्यग्य कसने लगे | माता गोणाई भी नामदेवकों उनकी 
करनीपर ऋटोर वचन कहा करती । 

एक दिन इन्हीं सयसे अत्यन्त अनुतस हो नामदेव घरसे 
निकल पडें और पंढरिनाथके द्वासपर आकर सजल नेत्रोंसे 
उनकी प्रार्थना करने छगे--“नाथ ! क्यो आपने मुझे संसारके 
इस कठोर बन्धनमे बांधा । कहाँ हो ? आओ; शीघ्र सहारा 
दो ।' भगवानले प्रकट होकर नामदेवकी आ धासन दिया | 

इघर नामदेवके घरसे चछे जानेपर उनकी माता गोणाई 
क्रिसी तरह पेटकी ज्वाला शान्‍्त करनेके निमित्त इधर-उघरसे 
कुछ मोंगनेकओं निकल पड़ी। इसी बीच भगवान्‌ केशव सेठका 
रूप धाग्ण कर नामदेवके घरका पता पूछते-पूछते वहों आ 
पहुँचे | पास-पड़ोसक्ी लियों हँसी उड़ाती गजाईके पास दौड़ी 
आयी औरकइने लगी--'ाहुने आये हैं, आव-मगत करो न |? 

रजाई बड़े सकय्में पड़ गयी । वह उनसे कहने लंगी--- 
“परमे एक दाना अन्न नहीं और ये अतिथि आये हैं | क्‍या 
कर्म ? ऋह दूँ? वे नहीं है; उनके आनेपर पधारियेगा |? 

अतिथि दरवाजेके बाहरसे सारी वातें सुन रहा था। 
उसने ग़जाईकी पुकारकर कहा--५नामदेव मेरा बचपनका 
साथी है | मुझे पता चला कि इन दिनों वह बड़ी विपत्तिमे 


लीजिये। बस) इतना ही काम हैं ।* 

राजाई बाहर आयी और उससे थेंलियों छे ढी । अतिथि 
जाने लूगा तो राजाईने कहा--५जरा ठहरिके नहा-धोकर 
भोजन कीजिये और फिर जाइये ।! अतियिने कहा--५नहीं) 
नामदेवके ब्रिना में हर नहीं सकता।? और वह चला गया | 

राजाईने भीतर जाकर अशर्फियोकी थैलियों उेंडेंडी, 
सोनेका ढेर देख वह आनन्द-विभोर हो उठी । तत्काल कुछ 
अभर्फियों ले दूकानदारके पास पहुँची और बहुत-सा सामान 
खरीदकर घर के गयी । फिर जल्दीसे विविध पकवान बनानेमें 
जुट गयी | 

इधर माता गोणाई छुछ सामान मॉगकर भगवान्‌ 
विट॒ठल्के मन्दिर पहुँची | 

नामदेदकी लेकर घर आयी। राजाईको प्रसन्मुखसे 
विविध पकवान बनाते देख उनके आश्वर्यकां ठिकाना न रहा। 
राजाईने माताके चरण छुये और पतिकों प्रणाम कर उनके 
मित्र केशव सेठका सारा बूत्तान्त कह सुनाया । 

नामदेवकी रहस्थ समझते देर न लगी | उनकी ऑसोसे 
अश्रुधारएँ, बहने ल्‍गीं। अपने लिये मगवानको यह कष्ट 
देख उन्होने प्रभुसे बार-बार क्षमा मॉगी। उनका हृदय 
द्रवित हो उठा । 

इसी उपलक्ष्यमे नामठेवने गॉवके सब ब्राह्मणोंकी निमन्त्रित 
किया और भरपेट भोजन कराकर साय धन उन्हें छठ दिया। 


पु हस्गत्ट्यि बे प्रगफियो ऊ ३ ० पथ न 
हैं| इसस्पि मैं अगर्फियोंकी थैल्यों छाया हूँ । इन्हें ले --मो० न० जै० ( भक्तिविजय, अध्णय ४ ) 
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सबमें भगवान्‌ 


उदरपुरकी कातिक-यात्राका मेला रूगा था। अनेकों 
साइु-मत पधारे थे। एकादगीका निर्जल उपवास करके द्वाद्गीके 
दिन पारणक्रे लिये सभी उतावले दीख रहे थे। कोई आटा 
सानता, ओई गेटी बनाता तो कोई रसोई बनाकर भगवानकों 
भेग न्गाता था | 
इसी ढीच एक काल छुत्ता वर्दो आ पहुँचा | साधुओकी 
एकादजीका उसपर भी ऋाफी असर दीख रहा था | कदाचित्‌ 
पहने दिन कुछ भी न मिल्नेने वह भूखा कुत्ता फिसीके 
आदेमे हुँट डाल्दा, किसीकी पक्नी रोटी छूता तो किसीकी 
परोसी थार्लमें ही मुँह डालता | प्रत्येक साधु उसे दुन्कारता 


मारता) भगाता था। कोई कदता--हमास अन्न छू गया 
अब वह खानेयोग्य नहीं रहा। दूसरा महात्मा कहता-- 
“अरे | यह काल्प कुत्ता है; धर्मगास्त्रोंमे पढा है कि इसकी 
छूत नहीं लगती |? 

चारो ओर्से तिरस्कृत कुत्ता नामदेवके पास आबवा और 
उनकी सेकी रोटी लेकर भागा | यह देख नामदेव पासमे रखी 
घीकी कणेगी के उसके पीछे-पीछे दौड़े और कहने छगे--- 
धभई।रुखी रोटी मत खाओ) पेटमे दद होगा। यह घी है 
में इसमे रोटी छुपड़कर देता हूँ, फिर खाओ |? नामदेद धी 
चुपड़कर अपने हाथों उसे रोटी खिलमने छंगे | 


- पारस-कंकड़ एक समान : 








सभी साधु-महात्मा नामदेवकी करनीपर हँसने लगे और 
कहने लगे--प्नामंदेव पागल हो गया है !! पर नामदेवने 
उनकी परवा नहीं फी । 

अन्वर्गपिट भर जानेऊे बाद खानने मनुप्य-वार्गीमैं नामदेवसे 
फहा--“८गामदेव | सचमुच तुम्दारी सभी प्राणियों समान दृष्टि 
है। ये छुटे हुए टन महात्माओंडी अभी विपमदृष्टि मिटी 








्प 
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झ्े०्१्‌ 
नहीं; पर तुमने ५्सर्बत्र समदृष्टिश सखनेका मेरा आदेश अपने 
अन्तरम भर लिया |?! 

यह कहकर खानरूप भगवान्‌ अन्‍्तर्थान हा गये। 
उपस्थित समी साधथु-महात्मा नामदेबफ़ा भाय सराहने छगे 
और भगवानऊ़ों लिलनेका अवसर पाकर भी उसे खो देनेपर 
पछतान लगे [--गो० न ब०. ( भनक्तिविनय, अध्याय २७ ) 





नामदेवका गोके लिये प्राणदान 


मत शने वर ओऔय सत नामद्रेंब महायज तीर्थ यात्रा 
करते ऊरते हस्तिनापुर ( दिल्ली ) पहुचे। सतेक्रि आनेसे 
दिल्लीमें गामरेब्रे फ्रीतनक्री धूम सब गयीं। इजारेकी 
सम्ब्यामें लोग घुटने और के न॑न सुनकर आनन्दमम हो जाते। 
यह गत बादआहरे फानोतक पहुँची नामदेवके  तंन- 
की प्रचण्ठ ध्यनिसे दिल्लीसी गलीगली ग्रेंजती देख उसके 
क्रोपका पायावार न रद्दा। एफ दिन रातम सोता हुआ वह इस 
प्रचण्ट बोलाटल्स जाग उठा | तत्काल घोड़ेपर सवार हो 
व परर्नन खल्पर पहुँचा | उसने ओंसों देखा कि लाग्बोंकी 
भीड़ वहाँ जुटी ६ । 
बादशाह लौट आया । उसने इस क्राफिसर नामदेवफो 
सूत्र मजा चसानेया निश्चय क्या। सोचा--हिंदू गरायरी 
कुर्बानीसे ठिऊने आने द। अत ठीक पीर्तनके समय उसीफे 
सामने यह क्रिया जाय और नामदठेबक्नी सतर्ट ठेसी जाय । 
दूसरे दिन कीर्तनरं समय उसीओे सामने बादझाहने 
अपने हार्थों गाहत्या करके नामदेव ऊद्दा--ध्यदि तुम सच्चे 
फर्कीर हो तो इसे जिलाओो तर्मी हिंदूधर्मपर तुम्हारा प्रम 


माना जायगा | नहीं जिला समोगे तो इसे टांग मानकर 
तुग्द्दाग भी सिर उड़ा दूँगा ।? 

गोट्ल्यासि नामदेवका छृदय पार्न,पानी हो गया। थे 
भगवानको मनाने छगे---ध्यमो | जल्दी आओ आर सनातन- 
बमेकी तथा दस देवताक़ी रक्षा करो |? नामदेवकी आखोसे 
ओंतठु लोकी धारा बह चली | गो-माताका सिर गोदम लेकर वे 
बड़ी है! कर गासे भगवानऊी गुह्दार करने लगे | 


जोक फरते करते नामदेबफों मूर्का आ गयी और वे 
साहीन हो मिर पड़े । उनके प्रिय परमात्माकों दया आयी | 
वे वहाँ प्रकट हुए और नामढेवक्ी जगाने छग्रे --ध्नामा [ 
उठोः प्यारी गायक्री रक्षाके निमित्त प्राण देनेवाले तुम धन्य 
हो। में तुम्हारे सहायतार्थ आ गया हूँ | देखो! गाय तुम्हे 
चाट रही 75 उठो ।? 
नामदेय पुन सजायुक्त हुए। उन्होंने आँखे खोलीं | 
सचमुत्र गाय उन्हें चाद रही थी | बादगाहने नामदेवके 
चरणापर सिर धरकर क्षमा मॉयी | +>गो० न० बै० 
( घंनुकथा-सग्रद्द ) 
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पारस-कंकड़ एक समान 


नामदेवकी पत्नी राजाई अपनी सरेली परिसा भागयतकी 
पक्कीफ़े पास गयी । घरेदू सुस्त दु खड़ी कथाके प्रसन्नमे 
राजाईने अपने घरफी अत्यधिक विपन्नताकी याम-कद्ानी सुनायी । 

परिसाकी पक्नीने ऊह्या--/सखि | मरे पास माता रुक्मिणी- 
की दी हुई एक पारसमणि हद | मैंने बहुत से लोदेफो उसे छत्य- 
कर सोना बनाया और वह सारी सम्पत्ति तहखवानेमें धरी है | तृ 
भी उसे के जा और थोड़े से छाद्देकां उससे स्पर्भ कयाके सोना 
बना ले तथा मेरी मणि शीम मुझे ला दे | ऊिसीको यह भेद 
न बताना ।? 


राजाई पारस ले आयी। ल्पेरेसे उसका स्तर्म कराते 
ही बहुत-ता सोना बन गया। उसे बाजारम बेचकर वह 
बहुत-सा सामान सरीट लाती और विविव व्यज्ञन तैयार 
फर्क्े बैठ गयी | 

नामठेव मोजनके ल्यि घर आये । बग्फ़ा नया रख 
देस उन्हें आश्चर्य हुआ। पत्नीसे सर कुछ साफ-साफ बतानेको 
कहा | गजाईने सारी घटना कह सुनात्री। तब नामदेवन कहा-- 
८दिखाओ मुझे ॥? 

राज/ईने मणि छाऊ़र नामटेवके हाथमें घर दी | नामदेंच 
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% सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





उसे लेकर मध्याह-लानके लिये चर पड़े। चन्द्रभागामें 
स्नान करके आहिकके लिये बेठे और उस पारसमणिको 
चन्द्रभागामे डाल दिया | 

इधर राजाईको देर होते देख परिसा भागवतकी पत्नी 
आयी और उससे पारस मांगने छगी | राजाईने घाटपर पहुँच- 
कर नामदेवसे उसे माँगा तो उन्होंने कहा--८उसे तो 
चन्द्रभागाने ले लिया ।? 

दु/खित और लजित हो राजाईने आकर भागवतकी 
पक्नीकों यह बात सुनायी | बेचारी खाली हाथ घर लोटी | 

भागवतके घर आनेपर उन्होंने मणि न देखकर अपनी 
पक्ीसे पूछा | उसने सारा हार कह सुनाया | उसने सर्वत्र 
प्रचार किया कि नामदेवने पारस चुया लिया । लोगोंमें एक 
तहलका मच गया | 


देखते-देखते चन्द्रभागापर भीड़ लूग गयी | भागवतने 
आकर नामदेवसे सीधेमे पारस दे देनेको कह्य | नामदेवने 
कहा--५उसे मैंने तो चन्द्रभागामे डाल दिया | चाहिये तो 
निकालकर दिखा दूँ |? 

लोग हँसने छगे | नदीके गर्भमं गयी मणि केसे 
निकल सकती है। 

नामदेवने डुबकी लगायी, अज्ञलिपर कुछ ककड़ निकाले 
और कहा--५्लीजिये, इतने सारे पारस !? 

मजाक करते हुए लोगोंने लछोहेके टुकड़े उन कंकड़ोंसे 
स्पर्श कराये। सचमुच वे सोनेके बन गये | छोगोौंके आश्वर्यका 
ठिकाना न रहा । >गो० न० बै० 

( भक्तिविजय; अध्याय १८ ) 


“-+<फह-बस5-(००००%३२-०-- 


घूलपर घूल डालनेसे क्या छाम ! 


रॉका-बॉका पति-पक्षी थे। बड़े भक्त और प्रभ्ुविश्वासी 
थे। सर्वथा निःस्पह् थे। भगवानने उनकी परीक्षा करनेकी 
ठानी | एक दिन वे लकड़ी छाने जगलको जा रहे थे । पति 
आगे-आगे चल रहे थे; पत्नी पीछे-पीछे आ रही थी । राहमे किसी 
चीजकी रॉकाजीकों ठोकर छगी । उन्होंने देखा, सोनेकी 
मोहरोंसे भरी थेली खुली पड़ी है। वे उसे देखकर जल्दी- 
जल्दी धूल डालकर उसे ढकने छंगे। इतनेमें बॉकाजी आ 


[8 
जब सूली 
एक झड़ अपनी पत्ञीके साथ कार्तिकी यात्राके निमित्त 
पढरपुर गया । उसके साथ उसकी नन्‍्ही-सी पुनत्नी जनी भी 
थी । उत्सव समाप्त होनेपर वह अपने घर छौटने लगा | 
जनीका मन पढरपुरमें भमगवानके भजन-कीर्तनमें इतना रम 
गया कि वह माता-पिताक़े साथ घर जानेके लिये तैयार नही 
हो रही थी । माता-पिताने वहुत समझाया; पर उसने एक 
भी न मानी । छाचार माता-पिता उसे विद्चल-मन्दिरमें ही छोडकर 
चले गये । 
भजन समाप्त होनेपर जब सभी भक्त चले गये; तब 
नामदेवकी दृष्टि जनीपर पड़ी । उसके अभिभावककों वहाँ न 
देख उस अनाथाको वे अपने साथ घर ले आये । अब जनी 
नामदेवके घर दासी बनकर रहने लगी | 


पहुँचीं | उन्होंने पतिसे पूछा, "क्या कर रहे हैं !? रॉकाजीने 
पहले तो नहीं बताया) पर विशेष आग्रह करनेपर कहां-- 
'सोनेकी मोहरें थीं। मैने समझा; इनपर कहीं तुम्हारा मन न 
चल जाय; इसलिये इन्हें धूल डालकर ढक रहा था ।? बॉकाने 
हँसकर कहा--“वाह) घूलपर धूछ डालनेसे क्‍या लाम है! 
सोनेमें और धूलमें भेद ही क्या है; जो आप इन मोहरोंको 
ढक रहे हैं |? 





पानी-पानी हो गयी ! 


नामदेवके यहाँ नित्य ही बड़े-बड़े साधु-सत आते। जनीको 
अनायात उनका सत्सज्ज प्राप्त होता । सत्सड़की महिमासे धीरे- 
धीरे उसका मन भगवानमे इतना रमने छगा कि वह अपना 
नित्यका काम भी भूछ जाती । उसने अपना चित्त प्रभु- 
चरणोंमें समर्पित कर दिया। इस कारण भक्तवत्सलू भगवानको 
उसके काम पूंरे करने पड़ते | कई बार ऐसा हुआ कि वह 
भजनकी अुनमें फ्रितने ही घरके काम करना भूल गयी । 
नामदेवकी माता गोणाई ज्यों ही उसे डॉटने-फय्कारने लगतीं 
त्यों ही भगवान्‌ उन का्मोंकी स्वय रूप बदलकर कर देते | 

भातःकाछ आटा पीसनेका काम जनीफे जिस्मे -रहा | एक 
दिन बह सो गयी। भगवानूने तत्काल पहुँचकर उसे जगाया 
और आटा पीसनेमें उसका साथ खय देने छंगे | आय 


# नित्य-नियमका कठोर आचरण +- 


ते ओजििननली “रन अनशन तकवाना जनान्‍कनयनण ० 
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पीसते-पीसते सुबह हो गयी । मगवान्‌ जल्दीसे उठे और 
मन्दिर जाकर बैठ गये | इसी बीच उनके गलेका जड़ाऊ 
हार वहीं रह गया । 

पूजाके समय पुजारीने हार न देखकर शोर मचाया | 
समीकी तरह जनीसे भी पूछा गया | पर उसने साफ इनकार 
कर दिया | बेचारी कुछ जानती द्वी न थी | जनीपर जलनेवालनि 
उसके घरकी तल्मगी लेनेको कहा और जॉचमैँ हार उसीकी 
कोठरीसे बरामद हुआ | 


मगवानके गलेऊा हार चुयने और इनकार करनेके 
अपराधमें छोगोंने जनीकों सूलीपर चढानेका कठोर दण्ड 
दिया । भीमाफ़े तठपर सूली बरैठायी गयी और जनीको 
उसपर चढानेका उपक्रम हो ही रहा था कि अपने निरपराघ 
भक्तको बचानेकी वात मगवानने सोच ली | लोगोके देखते- 
देखते सूली पानी-पानी हो गयी और लोग जनीबाईको निर्दोष 
बता उसे गौरव देने छगे |-गो०न ०वै ० (भक्तिविजय, अ० २१ ) 





नित्य-नियमका कठोर आचरण 


बार्शी नगरमें जोगा परमानन्द नामक अखसिद्ध दरिभक्त 
नित्य पूजाके बाद गीताका एक-एक छोक कहकर पढरिको 
७०० बार साष्टाज्न नमस्कार करता । नमस्कार किये ब्रिना कभी 
उसने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया | एक बार महाद्वार्मे 
एक व्यापारी आया। रातमें पानी बरसनेसे कीचड़ हो गया 
था | जोगा नित्यकी तरह उस दिन भी आया और उसने 
नमस्कार शुरू कर दिये | उसकी देह कीचड़से सन गयी। 


व्यापारी यह स्थिति देख अत्यन्त प्रमावित हुआ। 
पासकी दूकानसे एक बहुमूल्य पीताम्बर खरीदकर वह 
जोगाको देने छगा। जोगाने कहा--५माई ! मुझपर दया 
आती हो तो कोई फठा-पुराना बस्तर दे दो | यह बहुमूल्य वस्॒ 
तो मगवानको ही फबता है। इसे भगवानकों ही चढाओ |? 
व्यापारी नहीं माना) उसका अत्याग्रह और निष्ठा देख जोगाने 
पीताम्बर स्रीकार कर लिया | 


दूसरे दिन जोगा पीताम्बर पहनकर नमस्कार करने 
लगा | उसका मन रह-रहकर पीताम्बर्को कीचड़से बचानेमें 
ही लग जाता | फलत- मध्याह हो गया, पर उसके नमस्कार 
पूरे नहीं हुए | जोगाको यह बात ध्यानमें आते देर न छगी | 
पीताम्बरके कारण नित्यके नियममें विन्न पड़ते देख वह बड़ा 
दुखी हुआ और सोच-विचार करता भगवानके महाद्वारके वाहर 
आ अनमना-सा वेठ गया | अपने कियेपर पश्चात्तापफे कारण 
उसकी आँखोंसे अविरछ अश्रुघायर वह चली । 


इसी बीच एक किसान सुन्दर बेलोंकी जोड़ीपर हल्की 


घुरा रक्खें जाता दीख पड़ा । जोगा अपने अपराधके 
आरयश्रित्तकी एक अद्भुत कल्पना अनायास सूझ पढ़नेसे 
उछल पड़ा | उसने हरवाहेफ़ों रोककर कहा--थ्मैया ! यह 
बहुमूल्य पीताम्बर ले लो और यह बैलोंकी जोड़ी मुक्े दे 
दो | कृपाकर मुझे हल बॉघ दो और वरिगड़कर वैलोंको 
दो चाबुक जड़ोः ताकि बैल मुझे घसीटते दूर ले जायेँ। 
फिर तुम आकर बैलछोंकों ले जाना |? 


पीताम्बर बेलोंसे अधिक मूल्यका देख किसान लोभमें 
आ गया और “लोभमूलानि पापानि?--उसे कुछ भी करनेमें 
विवेक नहीं रहा | हलमें जोगाको बॉध उसने बैलॉपर चाबुक 
फटकारा । बेल प्राण लेकर भाग निकले | 


बहुत दूर घोर जगलमें पहुँचकर बेल रुके | पत्थरों 
ककड़ों और कॉर्टोंसे जोगाफ़ा सारा शरीर लहू-लह्ान हो गया 
था | प्राण निकलना ही चाहते थे कि जोगाने अपनेकों 
सँमालकर भगवानकी अन्तिम स्तुति आरम्म की । भक्तकी 
नियमनिष्ठा पूरी हो गयी | भक्तवत्सछसे अब रहा नहीं गया। 
पीताम्बर पहने वनमाली वेलेके बीच आविभूंत हो गये और 
उन्होंने उसे हलके बन्धनसे मुक्त किया | 


भगवानके श्रीहस्तका स्पर्ग होते ही जोगाकी सारी पीड़ा, 

सारे घाव हवा हो गये । नित्य-नियमका ऊठोर आचरण 

करनेवाले अपने इस मक्तफो भगवानने सदाक़े लिये अपना 
बना लिया |--गो० न० बै० 

( भक्तिविजय, अध्याय २० ) 


---+>कै0-+-: 


०७ 


पिलरक्रन्दान पार्मातपाम्परमए०गग्दराफनजाप्यटयूलरकाप॒ गला यम बाग 0:४7204 06220 2७४28 4/$ 992: 20444 74 कंट * करी कक कैद कम क् कक् रे 3 अब लर्र कारक बर। अं 04 37640 "4 दल 04 





# सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया १ 
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प्रेम-तपसिनी बह्मविद्या 


देवपिं नारद त्रजमूमिमें भ्रमण कर रहे थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ नहीं था; किंतु होने- 
वाला ही था । घूमते हुए वे एक यथुनापारके 
बनमें पहुँचे । देवपिको आश्रये हुआ--सृश्िें 
इतनी शान्ति भी सम्भव है १ लगता था कि उस 
काननमें पवनके पद भी शिथिल हो जाते हैं। 
पशु-पक्षी कहीं दीखते नहीं थे । पूरा कानन 
निस्पंद-गतिहीन और आश्रय-तो यह था कि वहाँ 
पहुँचकर देवपिंकी चीणा भी मूक हो गयी थी । 
उनकी गति भी शिथिल होती जा रही थी और 
उनका भन भी लूगता था कि पिलीन होने जा 
रहा है। । 

'कौन है यहाँ! किसका प्रभाव है यह ९! 
देवर्पिने इधर-उधर देखा। एक अद्भुत शान्ति वहोँ 
सर्वत्र व्याप्त थी; किंतु उसमें तमस्‌ नहीं था। 
शुद्ध सच्वमयी शान्ति। जैसे आलोक एवं आनन्‍्दसे 
परितृप्त कण-कण अपनी गति खोकर खिर हो 
गया हो । ु 

'तुम कौन हो देवि १” एक अद्भुत ज्योतिर्भयी 
देवी बृक्षमूलमें बेटी दीख पड़ी | वह तपखिनी 
थी, भ्रज्ञार आर आशभृषणसे रहित थी। उसमें 
लगता था कि कोई पार्थिव अंश है ही नहीं, केवल 


ज्योतिका पुक्नीभाव है वह । देवर्पिको रूगा कि 
वह चिरपरिचिता है, फिर भी अपरिचित है । 
उसे पहचानकर भी पहचाना नहीं जा पाता ! 

मैं ब्रह्मविया हूँ ! देवीका खा प्रणवके 
परानादके समान गूँजा । 


'ब्रह्मविद्या ! आप १ आप क्‍या कर रही हैं 
यहाँ १! देवपिने श्रद्धासे मस्तक झुका दिया । 

“आप देख ही रहे हैं कि तपस्या कर रही हूँ ।! 
देवीने उत्तर दिया । 

परंतु आपका प्राप्तव्य कया हैं !? देवर्ि 
नहीं समझ पाते थे कि जिनकी आपके लिये 
ऋषिगण युग-युगके तपसे पवित्र मनके द्वारा 
ध्यान करते हैं, सनन-निदिध्यासन करते हैं, उस 
ब्रक्षज्षानकी साक्षात्‌ अधिदेवताको पाना क्‍या हो 
सकता है। जो निखिल कामनाओंकी निषेधरूपा 


हैं, उनमें कामना क्या और बिना कामनाके 


तप क्‍यों ९ 

मं गोपीमादसे श्रीनन्दनन्दनके चरण-कमल 
पाना चाहती हूँ !! ब्ह्मविद्याके नेत्र सजछ हो गये । 
“उनकी कृपाके बिना उनके श्रीचरण मिलता नहीं 
करते देवपिं |! 


“परमपुराण, पातारूखण्ड ७२ 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ** 








संत बनना सहज नहीं 


रोजन गॉाँवमे एक ब्राह्मण नित्य बात-बातपर पत्नीसे 
झग़ड़ता और जब-तब कहता--५नहीं मानोगी तो सतोबा 
पवारके पास चला जाऊँगा; फिर खूब दुर्दशा भोगोगी ।? पत्नी 
पतिकी इस धमकीसे परेशान हो गयी थी। 

एक दिन संतोजी उनके घर मिक्षार्थ आये | ब्राह्मण- 
पत्नीने अपनी रामकहानी उन्हें सुनाकर दयाके लिये प्रार्थना की | 
सतोबाने कहा--“अब जत्र कमी वह ऐसा कह्दे! तव तुम साफ 
कह देना कि “अभी जाइये |? यों उसे मेरे पास भेज देना | 
मैं मन्त्र फेंक दूँगा; फिर वह तुम्हारे वढ्ष हो जायगा ।? 

सत्त चले गये | पतिदेव आये | भोजनमें विलम्ब 
देख ब्रिगडने छगे और अपना नित्यक्रा अस्न चलछाया--- 
ध्यदि ऐसा ही करोगी तो में जाकर सतोबा बन जाडेँगा 
पत्लीने कहा--“देर क्‍यों ! इसी दम जाइये |? 

ब्राह्मण पेचमे पड़ गया | वह लौटा और कुछ वच्र ले पगड़ी- 
कुरता पहन निकल पड़ा । सतोजीके पास आकर उसने अपने- 
को पूर्ण बेराग्य हो जानेकी बात कही और उनसे गिप्यवना 
लैनेकी प्रार्थना की । संतोबाने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। 
ब्राह्मण वहीं रह गया। 

संतोवाका आदेश पाकर वह दतूँबा भर जल ढाने नदी- 


*3++२७०२२०>ूकरट ०0००-७०... 


पर गया । इसी बीच संतोवाने उसके सारे कपड़े फाइकर 
पेड़पर फेंक दिये। ब्राह्मण भूखसे तड़फड़ाता ऊपर आया | 
संतोबाने उसे लेंगोटी रूगवायी । संतोवा-दम्पती 
कन्द-मूल खाने लगे | ब्राह्मणकों भी वही दिया गया | खाते 
हुए उसने कहा--५तीता लय रहा है | कुछ मीठी चीज 
दीजिये |? सतोबाने पासके पेड़से कड़वा नीम तोड़कर दिया। 
ब्राह्मण उसे मुँहपर रखते ही दुखी हो उठा। उसने सोचा 
--धरपर झुखी रोटी तो मिलती थी मेने यह विपत्ति क्यो 
मोल ली | वह रोने छगा। 
सतोबाने कहा--५जब्र वैराग्यका यह पहला पाठ ही 
पढनेमें तुम रोने लगे; तब फिर संसारमे रहकर उदास क्‍यों 
रहते हो | वास्त्रार संतोवा बननेका डर दिखाकर पत्नीको 
क्यों छलते हो | क्‍या संत बनना सहज है १? 
अब तो उसने क्षमा मॉगी और भविष्यमें पत्नीको कमी 
ऐसा न कहनेकी प्रतिजा की | 
संतोबाने छेगोटी पहने ही उसे उसके घर मिजवा 
दिया । सतोबाद्वार पहलेसे समाचार मिला होनेके 
कारण पत्नीने तत्काल उसे वस्त्र पहननेको दे दिया। तबसे वह्‌ 
सुखसे रहने लगा |--गो ०न०वै० 
( मक्तिविजय, अ० ५६ ) 





सभीका इंश्वर एक 


“नरहरि ] भगवान्‌ विद्चलनाथने प्रसन्न हो मुझे पुत्र दिया। 
में आज उन्हें रक्षजटित कमरपट्ठा चढाने आया हूँ । पंढर- 
पुरमें सिवा तुम्हारे कोई उसे गढ़ नहीं सकता । इसलिये उठो, 
भगवानकी कमरका नाप छे आओ और शीघ्र उसे तैयार कर 
दो ।? --णक साहूकारने आकर नरहरि सुनारसे कहा | 
नरहरिने पढरपुरमें रहकर भी कभी भूलकर विद्वलनाथ- 
का दशन नहीं किया था | वह परम गेव था | गिवके 
भजन-पूजनर्से सदा अनुरक्त वह भक्त वैष्णवोंके देव विहुल- 
नायसे इतना बचता कि बाहर निकलते समय सिर नीचा कर 
चलता; ताकि घोखेमे विद्च७-मन्दिरका शिखर-दर्शन भी न 
हो जाय ] 
नरहरिने मन्दिस्मे जाना स्पष्टतः 


अस्वीकार कर दिया | 
ल्यचार हो व्यापारी खय ही जाकर नाप 


ले आया । कमरपट्टा 


बना और भगवानक़ों पहनाया गया तो छोठा होने छगा। 
फिर नरहरिके पास उसे छाया गया । नरहरिने बड़ी कुशलता- 
से उसे बड़ा कर दिया । अबकी बार वह अपेक्षासे अधिक 
बड़ा हो गया | 

साहूकार चिन्तित हो उठा--क्यों सचमुच मगवान्‌ 
हमपर अग्रसन्न हो गये १ क्योंकर वे इसे खीकार नहीं 
करते १? उसने आकर नरहरिसे बढ़ी अनुनय-विनय की । 
अन्ततः नरह॒रि मन्दिर चछने और स्वय नाप लेनेको तैयार 
हुआ--इस जअतेपर कि मेरी ऑखॉपर पट्टी बॉघ के चलो 
और मै हार्थेति टटोलकर नाप छे ढूँगा | 

ऑँखोंपर पट्टी बोघे नरहरि सुनार पकड़कर मन्दिर्में 
छात्रा गया । उसने मूर्तिको ट्योल्ा तो दशमुज» पश्चचदन 
सजज्ञभूपण, जटाघारी शकर इंटपर खडे मादूम पड़े | अपने 


४ अस्नि भी वशम | +- 


ााणाभ:्-+-+-+....... न | 


३०७ 


न्न्स्च्च्य्य्ल््ल्स्््स्स्च्य्स्य्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्च्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ड्ल्ल्ड्टटििःः: 





आरा्यदेवयों पारर उनके दर्गनसे बचनेफी अपनी बुद्धिपर 
उसे तरस भायी और उसने अत्यन्त अनुतप्त हो ऑसॉसे 
पट्टी योली । पट्टी सोल्ते द्वी पुन पीताम्बरधारी वनमालीसे 
देस बह सफाशापरा सौर पुन पद्मी बॉध ली | फिर द्वा्थोंसे 
टयोटा तो वे ही भयानीयति भोलनाथ और पढ़ी योल्ते ही 
रुक्मिणीरमण पाए्ुरद् इेटपर सढ़े तथा कठिपर हाथ धरे 
दिखायी पड़ने । 

नरहृरि बढ़े असमजमर्म पड़ गया। उसे ईधरमे भेद- 
बुद्धि रपनेपर अच्छा पाठ मिल गया । गियक्रा अनन्य भक्त 


होनेके कारण उसे अब ईश्वराह्नेतता रहस्य समझते देर नहीं 
लगी | उसने दीनवाणीसे प्रभुकी प्रार्थना की | 


भगवान्‌ असन्न हो उठे | ईश्वरमें भेदबुद्धि नष्ट करना ही 
उनकऊ्रा लक्ष्य था | उसके सिद्द हो जानेपर भक्तकी अनन्यताके 
वशीभूत हो उन्होंने उसकी प्रसन्नताफ़े लिये अपने सिरपर 
शिवलिट्ट धारण कर लिया | तपसे पढरपुरफे विद्ल 
भगवानऊे तिर्पर आज भी शिवलिड्डन विराजमान है |-गो ०न० बै ० 


( भक्तिविजय, अभ्याय २० ) 
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अकाल्पीढ़ितोंकी आदर्श सेवा 


एक बार धामणगाँवर्मे बहुत बड़ा अकाल पढ़ा | लोग 
अनऊ्ेे लिये तड़प तड़पफ़र मर रहे थे। गाँयक्रे पटवारी 
मागणफोजी बोधलसे यह देगा नहीं गया। खयब पति-पत्नी 
जीर पृत्र तथा पुतवधूमानर्े इस छोटे-्से परिवारमें 
भगवान दयासे कापी धन घान्य और पद्मु-सम्पत्ति थी | 

मागमोजीने जत्नना अन्न भंडार छटा दिया | देते-देते अन्न 
समाप्त हो गया। पर अजाल्-पीड़ितोंको राहत न मिली । 
माणमोजीने पत्नी जोर पुत्रवधूफ़े गइने बेच अकाल-पीड़ितोंको 
अन्न पहुंचाया । बेचारेफो पद्च भी परेच देने पड़े) फिर भी 
अकाल पीद़ितोंगा ताँता दृत्य नदी । 

पदवारीने नोचा कि अपर कुछ्दाड़ी छे जगल्से छड़ड़ी 
तोड़ लायें और उन्हें बेच अकाल पीढ़ितोंकी सेवा की जाय । 
वट जगलमें गया। लकड़ी भी लाया, पर उसे ब्रेचनेपर केवल 
तीन पेसे उसे मिले | एक पैसा उसने भगवानऊ़ों चढायाः दूसरेसे 
पूजन-सामग्री ले नित्यका मगवत्पूजन क्रिया और बाकी बचे 
पैसेफ़ा आय अंगोडेमे बाँध अतिथिफी प्रतीक्षा करने ल्गा | 


पाटिलकी दयनीय दशा देख अब कोई उसके निकट 
अतिथि बन आनेको प्रस्तुत न था। माणकोजीको हार्दिक 
दु.स हुआ | सेवा और दान नतीय न होनेसे वह अनमना 
हो उठा। 

भगयानसे यह देसा नहीं गया । आाह्मणका रूप धरकर 
वे खय उसके अतिथि बनकर आये। माणकोजीने बढ़े आनन्दसे 
आठ उर्न्हें दे प्रणाम करके कहा--#मुझे आज इतनी ही 
अनुकूलता है) क्षमा करें ।? 

ब्राक्मण-वेषधारी भगवान्‌ उसे मन्दिरमें छे गये । अहरे 
लगाये । इसी बीच ब्राक्षणी भी भूख-भूख करती वहाँ आ 
पहुँची | ब्राह्मणने तीन टिक्कर बनाये | उनमेंसे एक उसने 
ब्राह्मणीको दिया; एक स्वय लिया और एक पट्वारीकों खानेको 
दिया । आधा खाते-खाते ब्राह्षणा और ब्राह्मण तृप्त हो 
गये | पटवारी अकाल पीड़ितोकी सेवाका साफलल्‍य मान फूछा 
नहीं समाता था |--गो० न० बै० 

( साधु-सत्तोच्या गोष्टी, एृछ ८५ ) 





अमि भी वरशमें ! 


परली बैजनाथफे नागरिक वहाँके जगन्मित्र नामक ब्राद्ण- 
फ्री विरक्ति ओर भक्तिसे अत्यविक प्रभायित थे | प्रतिदिन 
रातमें कीर्तन-प्रसद्षर्म उनकी अम्त-याणी सुन सभी गद्गद हो 
उठते | जगन्मित्र नित्य गंविसे मिक्षा माँग परिवारका भरण- 
पोषण करते। 

ससारमें ऐसे भी छोगोंकी कमी नहीं जो दूसरेका उत्कर्प 
सहन नहीं कर पाते | जगन्मित्नसे जलनेवाले मी परलीमें पेदा 


हो गये और वे भाँति-मॉतिके अपशब्दोंसे उनकी निनन्‍्दा 
करते | फिर भी कोई उनकी बातोंपर ध्यान नहीं देता था | 
सीझकर उन दुर्जनोने जमगन्मित्रको सपरिवार फूँ 
देनेकी सोची। रातमें सुनसान हो जानेपर उन्होंने ब्राह्मणके 
छप्परमें मगालोंसे आग लगा दी । भीतर ताप और उजाला 
पाते ही जगन्मित्रको यह समझते देर न छूगी। बाल-बच्चे 
गाढ निद्रा सो रहे थे। अपघातकी स्थिति देख जगन्मित्रने 


३०८ 


# सदा सत्कथा साधुमिः लेवनीया # 








सबको उठाया और एक साथ बैठ प्रभुके भजनमे” रात 
बिता दी। हि 


भोरमे जगते दी लोगोंकों आग दिखायी दी। उन्होंने 
सोचा--हो-न-हो। आग रातमे देरीसे छगी हुई हैं। वे शोक 
करते दौड़ पड़े--हरे | हरे | किस दुष्टने जगन्मित्रके घरको 
आग लगायी | निश्चय हीं सपरिवार भक्त इसमें भस्म हो गया 


होगा | 
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छप्परके इंधनकों जाकर अग्रिदेव जान्त ही गये। 
जगन्मिन्नके भजनने उन्हें बणमें कर लिया था। फिर वे केसे 
उसके घसके भीतर जलाने पहुँच सकते | लोग दरवाजा सौ 
भीतर घुत | जगन्मित्र सपरिवार भगवद्भजनमभे ही रमे थे। 
छप्परकी भीपण आगऊी एक चिनगारी, राख या कोयला-- 
कुछ भी घरके भीतर दिखायी न पड़ा। छोग मक्त जगन्मित्र- 
की भक्तिकों भ्रद्मापूर्वक नमस्कार करने छगे |--गो० न० १० 
( भक्तितिजयक अध्याय १९ ) 


++-+><दौल््0०-.- 


साधुसे छेड़छाड़ न करें 


नये दारोगाने जगन्मित्रकी जमीन जत्त करनेका निश्चय 
किया | छोगनि उसे समझाया--५इस परम सतको हमलछोगेनि 
यह भूमि इनाममे दी हे और इसकी सेवाक़े निमित्त हमछोग 
ही जमीनकी देख-भाल करते हैं। हमपर दया करों) सतसे 
छेड़खानी मत करो |! 


दारोगा अपनी ही हठपर अडा रहा | उसने एक शर्त 
रक्‍्खी | जगन्मित्रके पास आकर कहने रगा--५मेरी कन्याका 
विवाह है। हमारे कुछदैवत भेर है। उनका रहना विवाहके 
समय जहूरी हैं। यदि तुम उसे छा दो तो तुम्हारी जमीन 
छोड़ देगे |? 

दारोगने सतसे यह दूसरी भयानक छेड़छाड़ की । 
सतने प्तथास्तुः कह् और बह जगलमें निकछ पड़ा। शेर 
दिखायी न पड़ा । उसने मगवानकों पुजारा | भगवान्‌ खय 
शेर बनकर उमके सामने आकर खड़े हो गये | जगन्मित्रने 
शेरकों प्रणाम करके कपेपरसे गमछा उतारा और उसके गछेगें 
डाल उसे लेकर घरकी ओर छोटे । 


गोंकी तरह शेरको बॉध छाते देख रास्तेके लोग 


आश्चर्यके साथ दूर भागते जा रहे थे | नगरके पाम पहुँचते 
ही नागरिकोमे कुहराम मच गया। सभी दारोगाकी दुष्टताको 
कोत रहे थे | भेरने दहाइड़ छगायी; पुरद्वारः जिसे लछोगोने 
भयसे बंद कर रक्खा था। गड़गड़ाकर गिर पड़ा ? जगन्समित्र 
शेरको ले भीतर घुमा | 

छोग किलेपर चढकर यह हृथ्य देखते और भयसे कॉप 
रहे थे | जगन्मित्र दारोगाके घर पहुँचा । घरके कपाट बद 
थे | घरके बाल-बच्चे कोटरीमें बद थे | जगन्मित्नने दरवाजा 
खुल्वाया | गेर्की देख दारोगा यरथर कॉपने लगा । 
उमकी पीने) जो घरपर बेठी पतिकी दुष्ताक्रों कोम रही 
थी; पतिले कहा--५नाथ ! अब भी सतकी गरण जायें और 
लछोगकी रक्षा करें | 

दारोगाने जगन्मित्रके चरण पकड़े--“पतत | आप सचमुच 
जगत्‌के मित्र हैं। भूलसे आपसे छेड़छाड़ की' अमा करें 
और सबको जीवदान दे ।? 

जगन्मित्र गेरको पकडकर जगरू चछा गया [-गो / न$ मे ० 

( भक्तिविजय, अभ्यायथ १५९५ ) 
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अपकारका प्रत्यक्ष दण्ड 


मक्त भानुदास मदेव हरिभजनमे सम रहते | जबतक 
माता-पिता जीवित रहे; भानुदासक्री पक्षी तथा वालू-बच्चोका 
पालन पीप्रण करते रहं। पर उनके मरनेके वाद वे सूखों 
मरने लगे | 

पास पड़ोसके सजनोकी दया आयी | सौं रुपये चदा करके 
उन्हे कपड़े खगद विये ओर वाजास्के व्गपारियोंकों राजी 
करके उन्हें जीवननिर्वाह्द करनेफी सलाह दी । व्यवसायियोंने 
भानुदासको व्यापाग्का क्रम और भाषा भी पढा दी | 


भानुदात व्यापार्से जरा भी असत्यका सहारा लेना 
अनुचित मानते | ग्राहक जाते ही माछ। उसका सार) उसका 
सच्चा मृत्य बताकर यह भी कह देते--इसमे मुझको इतना 
नफा हैं| इस कारण उसकी अच्छी साख बाजारमे जम गयी। 

भानदासका व्यापार दिनोदिन बढ़ने रूगा और आजास्के 
अन्य व्यवसायियोंका काम ठप पडने लगा । व्यापारी 
भानुदाससे जलने छगे | समझदार व्यापारी उसकी पतत्ाईकी 
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प्रशसा मी रुसते और उसकी उन्नतिका मूल उसीझो मानते | 
घर द्ुगग्रह्दी व्यापारियों रोप क्रमम बढने ल्गा। 

एक दिन एक़ादर्गके निमिच नगर्में एक प्रसिद्ध 
कीतनकारसा फीतेन था । भक्त भानुदास इस हस्मिक्तिके 
सुखमय ग्रसदनों कैसे छोड सफ़्ते थे | उस दिन जल्दी 
से दूफ़ान बढ़ाकर भानुदासने पास-पढ़ोसक्रे व्यापारियोसे 
प्रार्थना की--प्मे जरा कीतनर्मे जाता हूँ: दृकानका आप- 
लोग कृपया ध्यान रखियेगा |? उन्होंने गोत्मे कहा--पहम 
नहीं जानते; तुम अपना देखो |? मानुठासने परवा नहीं की | 
माल छादनेका घोड़ा वहीं दूकानपर बॉबकर सीधे मन्दिस्में 
कीत॑नऊे लिये चले गये। 

च्यापारियोने बदल लेनेका अच्छा अवरर देख उसके 
घोडेकी छोड़ दिया और सामान निक्राल्कर पासके ही एक 
गहरे गड्'ेमे भर दिया और उसे ऊपरसे ढक दिया। फिर 
शोर मचा दिया कि चोरेंनि भानुदातका सामान छुग ल्या ] 
छोड छुछ दूर गया तो उन्हों प्रभुक्ो चिन्ता हुई जिनके 





मजनमें भानुदात रातभर छीन रहे | एक व्यापारीका रूप घर 
कुछ दूर॒पर घोड़ेको पम्ड़कर बैंठे रहे । 

भानुदाससे इस तरह छल करके व्यापारी अपनी-अपनी 
दूकाने बद करके जा रहे ये कि चोरोंका एक गिरोह 
हथियारोंसे छेस हो वहाँ आ घमका । उन्होंने व्यापारियोंको 
खूब पीटा) उनके घोड़े छुड्डा ल्यि और उनकी दूकानोंका 
भरपेट सामान लूटकर वे भाग गये | व्यापारियेनि अपनी 
करनीऊा फल पाया | कुओं खोदनेवालेको खाई तैयार है । 


कीतन समाप्त होनेपर कुछ रात शेष रहते ही मानुदास 
अपनी वृकान देखने आये । रास्ते एक अपसिचितको 
भागते हुए घोड़ेकी पकड़कर अपने इवाले करते देख उन्हें 
बड़ा आश्रय हुआ और उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ 
व्यापारियोंकों रोते-कल्पते देखकर । 
व्यापारियोंने गड्डेसे कपड़ोंकी गे निक्रारू मानुदासको 
समपित की और अपनी दुर्॑द्िकि ल्य्रि उनसे क्षमा मोगी | 
+>गो० न० ने ] 
( मक्तिविजय/ ज० ४२ ) 


उजहपनका इनाम 


अबे ए. जोगड़े | सबरद्ा७ मेरी घोतीमे छुआ तो ! 
नरा। हटकर जा? मैंने यह धोती पूजाके लिये सुखायी है !? 
दस वर्षके एक बाल्कने यो दो कह दिया | 

नोगडा और कोई नहीं, प्रत्यक्ष आहू मद्दाराज ये और 
जल्क माहुलीके एक कुल्कर्णीका आवाश लड्का दोपहरके 
पृ्व॑ कृप्णाम नहा रहा था | आाहू महाराजकों शिकारफा भारी 
शोऊ था । देर हो जानेसे जल्दी अफ्रेले ही वे कघेपर माला 
रखकर लोट रहे ये | छबी दाढी और गरीरपर कफनी-जैसा 
वस््--सचमुच उनका यह बेपष एक खाथुकों ही फ्वने- 
बान्‍्य था । 

“नहीं वाया: तुम्हारी घोतीको न छूऊँगा ।१--कहकर हँसते 
हुए महाराज आगे बढ गये | 

थोड़ी देस्में दो सिपाही वालकके पास आ घमफ़े। उन्होंने 
उसे बताया कि वे जोगडा नहीं; महाराज थे । वाल्क दण्डकी 
करन्पनासे कॉप उठा ) 

शाहू महाणाजके समक्ष लाये जानेपर उन्होंने मुतऊराते हुए. 
आलकसे पूछा---/तुम्हारा नाम क्या है और अकेले नदीपर तुम 
क्यों आये ?? 

“मेरा नाम विद्ठ/ माहुलीके कुल्कर्णीका पुत्र | माँ 
सुप्ह तअहुत विगडी--“काम नहीं करता खाने न दूँगी। 


ख्ड् 


निकछ जा घरसे |? इसीलिये निकल पड़ा | नहा-घोकर पूजा 
करके मघुकरी मॉगने गाँव जानेवाला था ।* 

ध्तो फिर काम क्यों नहीं करते ९? 

ध्वह मेरे मनलछायक्र काम नहीं बताती | और जो 
बताती है, वह मुझे पसद नहीं। मुझे घोड़ेपर बेंठऊर दूर 
दोौड़ना और शिकार करना पमढ है; पर मां सुके घरमें ही 
बढ करके रखती है |? 

महाराजने सेवक्रोंको आदेश दिया--#महीने-भर बाड़ेमें 
ही इसके भोजनकी व्यवस्था को जाय | इसे एक व्टद्टू 
ला दो और यह जहाँ जाय) जाने ढो । एक महीने ब्राद मुझे 
पुन खबर दो ।? 

बालूफके मनकी मुराद अनायास पूरी हो गयी । यजगादी 
भोजन ऊपरसे । सुपह-जञाम सदैव वह अच्छे से टट्द्ूपर बैठकर 
भर-पेट घूमता । घर आनेपर खय टब्टूकी देख-भाल) 
खाना-सफाई करता | तब्रेलेके अन्य टटछुओकी भी कमी- 
कभी सेवा कर देता | वालूफ समीक्रों प्रिय हो गया । बढ़ 
नित्य महाराजके साथ गिकारके लिये भी जाने ठगा । 

एफ दिन महाराजके साथ नित्यकी तरह मिकारके ल्थि 
जानेपर महाराजने एक्र सूअरके पीछे पड़फर उसरर गोली 
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दागी) पर निञ्ाना चूक गया और सूअर बच निकला तथा 
सीचे महाराजकी ओर झपठ पड़ा | संयोगकी बात यह थी कि 
विद्ट या विद्दल सूअरके पीछे था । उसने उसे लक्ष्यकर माल 
फेंका और उसे घायल करके तत्काल घोड़ेसे उतर दोनों हाथोसे 
सूअरको रोक रक्‍्खा । 

गाहू महाराज तत्काल उसके पास आये और सूझरका 
काम तमामकर बालककी समयसूचकताकी प्रशसा की। 


« खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया रह 





महाराजने तत्काल उसके लिये सौ घुड़सवारों और बड़ी-सी 
जागीरकी व्यवस्था कर दी । 


यही विदू आगे चलकर विधल शिवदेव विंचुरकर नामसे 
प्रसिद्ध हुआ) जिन्होंने पचास-साठ सालूतक मराठा-साम्राज्यकी 
निष्ठासे सेवा की |--गो० न० बै० 


( मराख्याच्या राज्यकथा, १२८ ) 
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अपनेकी पहचानना सहज नहीं 


(क्यों री। आज सागर नमक डालना भूल गयी १! 
--पैठनके परम कर्मठ पद्शाल्ली वहिरमइने अपनी 
पत्नीसे पूछा । 

पत्नीने जवाब दिया--'साठ साल बीत गये, अमीतक 
आपकी जीमका चटोरपन नहीं गया ! अब तो कुछ 
नियन्त्रण करते !? 

वहिरभइने पत्नीसे विनम्नतापूर्षक्क कहा--“तुमने आज 
दिव्य अज्ञन लगाऊर मेरी ऑखें खोल दीं।? और तत्काल वे 
आत्मनान प्राप्त करके जीवन सार्थक करनेके लिये निकल पड़े | 

कुछ दूर एकान्तमें जाकर उन्होंने सोचा--(क्या करूं ! 
गटस्र॒बना रहें तो संसार्से पिण्ड नहीं छूटता और सन्यास 
ले लेँ तो भी ससार नहीं छोड़ता |? अन्तर्म वे एक निष्कर्पपर 
पहुँचे । पाम ही एक कार्जीके घर गये और उससे मुस्लिम- 
घमंफ़ी दीक्षा ले ली ताकि अपने लोगेसि पिण्ड छूटे । 

बहिरे खाँकों वहों भी शान्ति नहीं मिली और वे पुनः 
गड्ञातीपर आकर अपनी भूलपर ब्रिछज-विलखकर रोने 
लगे । ब्राह्मगोको दया आ गयी और उन्होंने उन्हें शुद्धकर 
पुनः दिंदू बना लिया । 

अर तो बहिरंभद्ट और भी छोगोकी चर्चाका विषय वन 
गये । सुमल्‍्मान आकर कहने लंगे--५हमारे मियोको तुमने 
हिंदू क्‍यों बनाया !? हिंदू कहने छगे--हमारे वहिरभ्ट 
ही तुमने वर्टिरे खो बनाया पहला अपराध तुम्हाय ही है।? 


बहिरमद्ट बढ़े असमंजसमें पड गये । वे पागल हो उठे१ 
उन्होंने कह्--«आखिर मै कौन हूँ १ यदि बहिरे खां हूँ तो मेरा 
कान विंधा ही हुआ है; उसके छेद अमीतक भर नही 
गये और बहिरभट्ट हो गया तो सुन्नत किया मास फिर कहाँ 
आया है; देखो |? 

पगलछा वहिरंभट्ट यह जाननेके लिये कि “मै कौन हैँ १? 
वहासे निकल पड़ा और इधर-उधर भटकने रूगा । मटकते- 
भटकते वह एक स्थानपर आया; जहाँ सिद्ध नागनाथ अपने 
शिष्योंद्रा खय जीवित समाधि लेनेकी तैयारी करा रहे थे । 
बहिरभइने कहा--:हों) यहाँ “मै कौन !” इसका पता चलेगा ।? 

उसने सिद्धसे भी जाकर यही प्रश्न और वितक किया। 
छिद्ध बिगड़ उठे। उन्होंने पासका दण्ड उठाकर भद्टके सिरपर 
दे मारा । बहिरभद्टका शरीर चेतन्यविहीन हो गया । 

फिर सिद्धने शिष्योद्वारा उसके पिण्डको कूठ-कांट; गोली 
व॒ना अभिमें दे दिया | अभि गान्‍्त होते ही सिद्दके देखनेके 
साथ राखमे प्राण संचरित हो गया | बहिरंभद्ट पुनः खडे हो 
गये । शुरुने पूछा--५तू कौन ९? 

वह चुप हो गया। सिद्धने मद्कके सिरपर हाथ रक्खा और 
उसे सिद्धान्त-जानकरा उपदेश दिया । बस) वहिरभई अपने- 
आपको समझ गया | --गो० न० बै० 

( भक्तिविजय, अध्याय ४४ ) 


दानाधथक्षकी निष्पक्षता 


शामशाल्री प्रभुणे पेशवार्के प्रमुख विचायतिका काम 
कर रहे थे। साथ ही दानाध्यज्का काम भी उन्हींके अधीन 
रहा। एक बार दक्षिणा बॉटले समय झाल्वी वोवाऊे सगे भाई 
द्निणा लेने पहुँचे । 

पाससे ही नाना फड़नप्रीस बैठे थे। नानाने कहा--- 
“भें समझता हूँ, आप अरने बन्धुफों बीस रुपये दक्षिणा दें |? 

परे भार जोई विशेष विद्वान नहीं। साधारण हैं। 


कसससफकसिीजजत+ 


इसलिये अन्य ब्राह्मणोंकी तरह इन्हे भी दो रुपये देना ही 
ठीक होगा । नाना ! मेरे भाईके नाते जो कुछ इन्हें देना हो; 
से खय दूँगा। दानाध्यक्ष रामशासत्रीके यहाँ भाई-भतीजेके 
प्रति किसी प्रकारके पक्षपातकी शुजाइश नहीं |? 

नाना फड़नवीस चुप हो गये । रामगाज्ीने भाईको दो 
रुपये दिगे और वे उसे छेफर चुपचाप चलते बने | 


गो ० य० च्े ० 


* डाकूसे संत # 
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भ्स्स्य्स्स्च्च्भ्य्य्य्भ्य्य्स्ख्स्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्चय्य्य्य्सय्स्य््स्स्लल्ल्ल्स््टल्ट्ट्टल्ट्ल्टटटटटट----->डट>ॉडक्‍_>>>े 
मू्ख उन्दानुरोपेन 





मिस्जका अधिकारी दिल्ेलखान सातमें गब्त लगाता 
जबयम खामीक़े कीर्तनर्मे पहुँचा | खामीने कहय--५्ाधुके 
रास्तेसे जानिपर वेत्काल रामका दर्धन मिलता है |? 

दूसरे दिन तड़के जयराम स्वामी बुलाये गये। खानने 
कहा--“साधु जिस रास्तेसे जाय, में चल्नेक्रो तैयार हूँ, 
मुझे आप रामका दर्शन करा दें। नहीं तो झठ कहनेके 
लिये आपको कठोर दण्ड भुगतना पड़ेगा । जाइये। कलतक 
इसकी व्यवस्था कीजिये |? 

जयराम खामी बढ़े ही असमजसर्म पड़ गये | लगे हाथ 
दे नदीके क्िनोरे पहुँचे। समर्थ आहिक कर रहे थे | 
सारी घटना सुनाक्र समयंसे उन्होंने इस विपक्तिस उवारनेकी 
प्रार्थना की। पहले तो उन्होंने जवराम स्ामीको इुत्कार 
दिया; पर पीछे तैयार हो गये | 

खानकी सूचना भेजी गयी फ्रि “आज ही तुम्दँ रामके 
दर्शन कराये जायेंगे | हमलोग आहिकसे निइृत होकर 
चल रहे है । तुम हमारे पीछे-पीछे आना |? 





खान आकर तैयार हो गया। समर्थ और जयराम 
खामी भी निल्‍्चत्त हों चछ पढ़े | खान उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा । 

कुछ दूर जानिपर मिस्जका किला आया। किलेक्े वाहर 
कुछ छेद बने ये; जो भीतरसे बंदूकोंका वार करनेके कार्मर् 
आते थे। समर्थ सूल्म रूप बनाकर चट्से उसके भीतर 
घुस गये | भीतरसे ही जयराम ख्वामीसे कहा--/चले आओ |? 
वे भी मीतर चले आये | 

फ्रि समर्थने खानसे कहा--“खान | तुम भी जल्दी 
इसी रात्ते चछे आभो। साधु-छत्त इसी रास्तेसे आये हैं। 
देखो) ये रामचन्द्र खड़े हैं। जल्दी आओ और उनके 
दर्शन कर लो |? 

खान अपनी मूर्खता और दुष्टतापर बड़ा ही लजित 
हुआ | उसने समर्थरे क्षमा मॉँगी और मविष्यर्मे किसी हिंदू 
साधुसे छेड़-छाड़ न करनेका वचन दिया | --गो० न० बै० 


( समर्याचे सामथ्ये ) 


+++<उ्ल्च्म्कैटइस 
किक «७ 
डाकूस संत 
( ठेखक--.श्रीमाणिकलाड शकरलाल राणा ) 


बढ़ोदाके शेडखी नामक गाँवर्मं सत्त रविसाहेवका निवास 
था | एक समय उत्तर गुजगतके कुछ प्रेमी मजनीक शेडखी- 
की ओर जा रहे थे। रास्तेम डाकू कव्राजीसे उनकी मेंट हो 
गयी। मजनीक लोग मस्तीसे भजन गा रहे थे। उनका 
कब्राजीपर प्माव पड़ा और उसके मनर्मे भी श्षेडली जाकर 
रविसाहेवके दर्शन करनेकी इच्छा जाग उठी ) चह भेष बढल- 
कर शेडखी पहुँचा | रात्रिकत समय था | सतधाममें मजन- 
की धूम मची हुई थी। डाकूने अपने जीवनमें रविसादेव 
और मजन-कीर्तनकी पहली दी वार देखा | रविसाहेवने 
अवश्य द्वी उसकों पहचान लिया | 

कवाजी वहाँका साक्ष्विक प्रभाव ल्कर राजिके अन्यकार्रमे 
ही लौट गया । एक दिनकी बात है । एक नवविवाहित वर- 
कन्या शेडखीके संतके चरणंमि प्रगाम करके उनका शुमा- 
शीर्बाद प्राप्त करनेके लिये जा रहे ये। अनेकों सेहले बंधे चरोंको 
वरातसहित निर्दाबतासे दूट़ लेनेवाके शृूर डाकू कंबाजीने 
उनको देख लिया | पर रविसादेवका नाम सुनकर कंबाजीने 


उनको छोड़ ही नहीं दिया अपितु उसके मनपर एक चोट ठगी) 
उसके पुत्र नहीं था; इससे दूसरें ही क्षण उसके मनमे 
वातुल्यमाव जाग उठा--मानो उसीका पुत्र विवाह करके 
शेट्खी सतधामर्भे जा रहा हो। सोनेकी मोहरेंसे मरी एक 
थैली उनके हाथोंमे सौपते हुए उसने कह्वा--“यह रविसाहेबकी 
सेवार्म ढे देना और क्याजी डाकूके प्रणाम कहना |? 

दोनों चर-कन्या संतघाम पहुँचे | थेली चरणोंमिं रखकर 
उन्होंने सतको कब्राजीऊे प्रणाम कहे | उन खर्ग मुद्राओंकी 
सतने स्रय न लेकर नवविवाहित वर-कन्याको दे दिया और 
उन्हें आगीवांद देकर विदा किया । 

एक बार एक बढ़ी सत-मण्डली पहाड़ी यस्तेसे शेडखी 
जा रही थी | रविताहेत्र साथु हैँ; इतने सर्तोक्रा स्ागत-सत्कार 
वे कैसे करेंगे, इधर मेरे पात वहुत धन है; यह सोचकर 
कवाजीने एक गेंठरी बाधी और शेडखी जाकर उसे अतिथि- 
सत्कारमें रूगानेके लिये सत-चरणोंमें आम्रहपूर्ण प्रार्थना की। 

डाकूकी रक्तते सनी घनयामिकरों अस्वीकार करते हुए. 


शव 


त्भ्व्च्व्च््््््््य््य््य्य््य्य्य्य्च्य्य्स््य्य्य््य्व्य्य्य्य्य्स्य्य्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्स्प्प्म्म्प्प््य्स्स्प्प्प्प्स्स्य्प्य्प्प्प्य्स्स्स्स्स्म्स्प्प्छ 
न्टडएज-रस बाघ 


सतने उसको फटकारकर कह्ां--“त्‌ू बडा निर्दय है; असहाय 
वान्रियोंकों छूटता है | यहाँ हुठ मत कर आज तू धन देने 
आया है। कल इसी धनके लिये निरपराध मनुप्योका खून 
करके उन्हें छूटेगा | अत्याचारी ! तू यहोसि चला जा )? 

सतके इन अपमान-भरे आवेशयुक्त शब्दोंको कबाजीने 
आन्तिसे सुना और नम्नतासे शपथ करते हुए. कहा---“महाराज ! 





कर अल 
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आजसे डकैतीका पेशा मेरे लिये हराम है |? थों कहकर उसने 
तलवार, ढाल) बाण तरकस-सब सत-चरणोंमें डाल दिये और 
रविसादेबके चरणों डडेकी तरह गिर पड़ा । संतने उसका 
हाथ पकड़कर उठाया और उसे हृदयसे छगा लिया । उसी 
दिनसे क्रूर कबाजी डाकू सरल साधुहृदय भक्त बन गया 
और तबसे पहाडी रास्तोमे उसका खान सर्तोका आतिथ्य- 
घाम बन गया | 


जा कल आ्ा॑ा हा 5+ 5 


अपनी कमाईका पकवान ताजा ! 


एक बृद्ध महारय अपने बचपनके साथी ध्यामजीके 
पुत्र रामजीके यहाँ आये। उन्होंने कह्ा--“वचब्चे शमजी ! 
छुश्व है कि ध्यामजीकों गुजरे साल बीत गया, पर में 
तुम्हारी खोज-खबर लेने नहीं आया। बेथ ! अब तुम्हारे 
सिरपर कोई नहीं, समझ-वूझकर अच्छे चाल-चलनसे रहना। 
क्या, सत्र ठीक चल रहा है न ९? 

बूढ। रामजीके चाल-चछनसे भलीमोति परिचित था| 
उसे मातम था कि वह वापका पैसा पानीकी तरह मौज-मस्ती 
और मित्रमण्डलीमें उड़ा रहा है । 

रामजीने कहा--“वाचाजी) अब आप ही मेरे लिये 
पिताजीकी जगह हैं | बड़ा अच्छा हुआ जो आप आ गये। 
कुछ ही दिनो वाद दीवाली है। चार दिन यहीं बिताइये । 
आपका मुझपर बहुत प्रेम है। बताइये, आपको कौन-सा 
पकवान अच्छा लगता है ? भगवानकी दयासे मुझे कोई कमी 
नहों है । 

बूढेकी पतदका गूजा बना | मित्रमण्डली ढीवालीके 
स्नान आदिसे निइत्त हो भोजनको बैठी । बूढ़े चाचाजी भी 
पक्तिम जया बैंठे | भोजन परोसा गया । चाचाजीकी थालीमें 


तल्ा हुआ ताजा गूजा परोसा गया । मुँदमें रखते दी उन्होंने 
कहा--बेटा ! गूजा वासी है; छिः !? 

रामजीने समझाया--“चाचाजी ! गूजा अमी-अभी तल- 
कर झरनेसे उतार गया है । घी नियरनेपर आपको पगेसा 
गया है। सारा सामान ताजा है| फिर आप बासी केसे कह 
रहे हैं |? 

बूढेने कहा--“बेठा | इसमे पीस साल पुरानी गन्ध 
आ रही है | यह बहुत ही बासी है। मेरे साथी श्यामजीने 
कितने कष्टसे पेसा कमाया । उन्हें गुजरे एक ही साछ हुआ? 
इसी बीच तुमने आधी सम्पत्ति उड़ा दी; तब आगे क्या करोगे | 
तुम अपने परिश्रमसे कमाये घनसे गूजा बनाते तो मैं उसे 
ताजा कहता । ताजा गूजा मुझे बडा ही पसद है; पर मालूम 
पडता है कि वह मेरे नसीबर्म नहीं !? 

धबूढेकी बाते सुन सभी मित्र सकपकाये । रामजीने उनके 
चरण छुए और कसम खायी कि अबसे मै अपने श्रमकी दी 
रोटी खाऊँगा | अगले सार जरूर आइये, आपकी पसंदका 
गूजा निश्चय खिलाऊँगा !.. --गो० न० बै० 


( घेनुकथा-समग्रह एू० २३ ) 


“--+«कऔ७+....- 


बाजीराव प्रथमकी उदारता 


वाजीराब प्रथम उर्फ बाजीराव बल्लार पेशवा और 
निजाम-उल-मुल्कके बीच सन्‌ १७२८ मे गोदावरीके किनारे 
लड़ाई हुईं | मराठे जीत गये और मुस्लिम सेनामें अन्नका 
भारी तोड़ा आ गया। इसी बीच एक मुस्लिम त्योहार आया। 
निजामने बराजीराबके पास वृूत्त भेजकर अपीछ की कि 


'सेनार्मे भोजनकी बड़ी कमी आ गयी हे इसलिये अन्न और 
क्रिरनेकी रुदद भेजिये |? 


बार्जीरावने अपने प्रमुख सहायकोकी शुस्त बैठक बुछायी 
और निजामकी यह अपीक उनके समक्ष रखकर निर्णय 
मोगा | प्रायः सभीने यही सलाह दी कि (निजामकों कुछ भी 
ने भेजा जाय | इस तरह अनायास शत्रुकों भलीमॉत्ति तंग 
करनेका मतलब सघ जायगा [? 

पेशवाकी यह निर्णय पतद नहीं आया। उन्होंने 
कहा--“हम सेनिकॉंके लिये यह कदापि उचित नहीं कि 


+- रहस्थ-उद्घांठत॑ # 
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शत्रु बीमार, भूखा या सोया हुआ हो तो धोखेमें उसे नष्ट 
कर डाछा जाय | नवायने जितनी माँग की है; उससे अधिक 


निजामफे पास मिजवा दी | निजाम अत्यन्त प्रभावित हुआ 


भेजकर उसका सम्मान किया जाय !? और शीघ्र ही सलाह-मशविरा होकर दोनोंकी मेंट हुई । 
पेशवाने पॉच हजार वेलॉपर सारी सामग्री रखकर --गो० न० बै० ( नीतिवोध, पृष्ठ ८४ ) 
व 5>0<04.न्‍ 


मधुर विनोद 


एफ मुसलमान भक्त थे। उनका नाम अहमदगाह था। 
उन्हें प्रायः मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन होते रहते थे। 
अहमदशाहसे वे विनोद भी फ्िया करते थे। एफ दिन 
अहमदशाह एक बड़ी लबी टोपी पहनकर बेठे हुए थे। 
भगवानफ़ो हँसी सझी । वे उनफे पास प्रकट होकर बोले--- 
ध्भहमद | मेरे हाथ अपनी थोपी वेचोंगे क्या ” अहमद 
श्रीकृष्णकी भ्रात सुनकर प्रेमले भर गये। पर उन्हें भी 
विनोद सझा । वे बोले--“चलो हो) दाम देनेके लिये तो 
कुछ है नहीं और आये हैं ठोपी खरीदने !? 

भगवान्‌--भनहीं जी | मेरे पास बहुत कुछ है !? 

अहमद--बहुत कुछ क्या है; व्येक-परलोककी समस्त 
सम्पत्ति ही तो तुम्हारे पास है। पर वह लेकर में कथा करूँगा १? 

भगवान---“देखों अहमद | यदि तुम इस प्रकार मेरी 
डपेक्षा करोगे तो में ससारमें तुम्हारा मूल्य घटा दूँगा। 


तुम भक्त हो और मैं भक्तके छृदयमें निवास करता हूँ । 
किंतु अब में कह दूँगा कि अहमद मेरी हँसी उड़ाता हैः 
उसका आदर तुमछोग मत करना | फिर ससारका कोई 
व्यक्ति तुम्हे नहीं पूछिगा [! अब तो अहमद भी बड़े तपाकसे 
बोले--५अजी ! मुझे क्या डर दिखाते हो ! तुम यदि मेरा 
मूल्य घ् दोगे तो तुम्हारा मूल्य भी मैं घटा दूँगा । मैं सबसे 
कह दूँगा कि भगवान्‌ बहुत सस्ते मिल सफते हैं, वे सर्वत्र 
रहते हैं, सके हृदयमें निवास करते हैं। जो कोई उन्हें 
अपने द्ृदयमें झाँकऊर देखना चाहेगाः उसे वहीं मिल सकते 
हैं। कहीं जानेकी जरूरत नहीं । फिर तुम्हारा आदर भी 
घट जायगा ।? 


भगवान्‌ हँसे और बोले--“अच्छा मैया ! न तुम 
चलाओ मेरी न मै चल्पऊँ तेरी !? 


ये अहमद निरन्तर भगवानके ध्यानमें ही तल्लीन रहा 


इसीलिये तो तुम्हें लोग पूछते है; तुम्हारा आदर करते है कि करते ये | राधा 





रहस्य-उद्घादन 
रहीमकी रक्षा 
( कुमारी श्रीराधा ) 


रह्दीम खानखाना मुसलमान होनेपर भी श्रीकृष्णके 
अनन्य भक्त थे। एक बार दिल्लीके बादशाहकी आशासे 
उन्होंने दक्षिण भारतके एक हिंदू राजापर चढाई की | घोर 
युद्ध हुआ तथा अन्त विजय रह्दीम खानखानाकी हुई | उस 
हिंदू राजाने रहीमके पास यह प्रस्ताव भेजा कि अत जीत 
तो आपकी हो ही गयी है, ऐसी स्थितिर्मं हमछोग परस्पर 
मित्र बन जाते तो मेरे लिये एक गौरवकी बात होती |? रहीम 
बढ़े सलन थे। उन्होंने राजाका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 
क्योंकि किसीफो भी नीचा दिखाना उन्हें अच्छा नही लगता 
था | दूसरे दिन राजाने रहीमसे यह प्रार्थना की कि आप 


सु० क० अ० ४०-- 


यहोँसे जानेके पूर्व मेरे घर भोजन करें | रहीमने यह भी 
मान लिया तथा सध्या-समय एक सिपाही साथ लेकर भोजन 
करने चले । वे किलेके फाटकपर पहुँचे तो उन्हें एक वालक 
मिला । वालकने पूछा--“खाँ साहब ! कहां जा रहे हैं १? 
रहीम--“राजाके यहाँ मोजन करने जा रहा हूँ ।? 
बालक--“मत जाइये ।? 
रहीम--थक्यों १? 
बालक--“इसलिये कि राजाके मनमें पाप है। उसने 
आपके भोजनमें जहर मिला दिया है। आपको मारकर फिर 
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वह युद्र करेगा तथा आपकी सेनाकों मार भगा देगा [? 

रहीम--धपर में तो वचन दे जुका हूँ. कि भोजन 
करूँगा |? 

बालक--ध्वचन तोड़ दीजिये |? 

रहीम--ध्यह मेरे लिये बड़ा कठिन है |? 

इसपर वह वालक बड़ी देग्तक रहीमको समझाता रहा। 
पर रहीम जाकर भोजन करनेके पक्षमें ही रहे । उन्होंने यह 
दोहा कहां--- 

अमी पियावत मान बविन्ु, कह रहीस न सुहाय । 

प्रेम सहित मरिवों भला, जो बिष देय दुराय ॥ 

किंतु वालक्त फिर भी उन्हें रोकता रहा। अन्तमे 
रहीमने हँसकर क्रहा--५क्या तू भगवान्‌ श्रीकृष्ण है जो में 
तेरी बात मान ढें. !? 

अब तो वाल्क ग्विकखखिछाकर हँस पडा और बोछ-- 
ध्कही मे श्रीकृष्ण ही होऊँ तो !? 

रहीम उम्र अल्क्की ओर आश्चर्यमरी दृष्टिसे देखने 
लगे | इतनेमे वहाँ परम दिव्य प्रकाश फेल गया और बालकके 
स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । माथेपर मोर- 
मुकुट एवं फेटर्मे वर्णीकी विचित्र निराली शोमा थी । रहीम 
उनके चग्गोपर गिर पड़े | मगवान्‌ बोले--५्ञव तो नहीं 
जाओगे न ? 


ञ्च्ं 








रहीम--“जैसी प्रभुकी आज्ञा ।? 


भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और रहीम वहींसे लौट पड़े। 
आकर उसी समय उन्होंने किलेपर चढाई कर दी। एक 
पहरके अदर उन्होंने राजाको बदी वना लिया । 


बदी-वेपमे राजा रहीमके पास आया तो रहँमने 
पूछा--५क्यों राजा साहब ! मित्रकी भी जहर दिया जाता 
है ” राजाने सिर नीचा कर लिया; पर उसे अत्यन्त 
आश्चर्य था कि रहीम जान केसे गये, क्योंकि उसके अतिरिक्त 
और किसीको भी इस बातका पता नहीं था। उसने हाथ 
जोडकर पूछा--५रहीम ! में जानता हूँ कि मुझे म्रत्युदण्ड 
मिलेगा; पर मृत्युसे पहले कृपया यह बताये क्रि आप यह भेद 
जान केसे गये ?? रहीमने कहा--०म अपने मित्रकी हत्या नहीं 
करूँगा; आपको मुत्युदण्ड नहीं मिलेगा | पर वह बात 
में नहीं बताना चाहता ।? * 

राजने प्रथ्वीपर सिर रखकर कदहा--५मुझे प्राणोकी भीख 
न देकर केवल उसी बातको बता ठेनेकी भीख दे दें ।? 

रहीम बोले--५अच्छी बात है; लीजिये, मेरे एवं आपके 
प्रभु श्रीकृष्णने यह बात बतायी है !? 

राजा फूट-फरूटकर रोने छगा । रहीमने उसकी हथकड़ी- 


बेड़ी खोल दी और उसे हृदयसे लगा लिया। दोनों उस 
दिनसे सच्चे मित्र बन गये। 





मर्यादाका ओचित्य 


छत्रपति गाहुजी महाराजके दाहिने हाथ श्रीमत पेणवा 
बाजीराव थे। उनकी कामना थी कि मगवती कृष्णाके 
तटसे सिन्वु-प्रदेशतलक़ छत्रपति शिवाजीकी अक्षय क्ीतिंका 
प्रतीक भगवा ध्वज लहर उठे । वे अपने समयकी बहुत बड़ी 
शक्ति थे | महागज जयमिंह द्वितीयकी हार्दिक इच्छा थी कि 
तत्कालीन मुगलभ्षम्नाट्‌ मुहम्मदशाट और श्रीमत वेगवासे 
सधि हो जाव | मुगल्मसप्राट के आदेशसे जयसिंहने पेशबाकों 
दिल्ली पघारनेका निमन्त्रण दिया | अपने साथ अपार सेना 
लेरर पेशवाने छन्रपति आाहुकी आजनासे पूनासे प्रदान 
फिया | दिल्ली पहुँचनेकरे पहले उन्होने उद्यवपुरकी सीमामें 


८४ भ्वेण किया पर भ्यान देनेकी वात यह हे कि पेशवाके साथ 


ष 


ही सनिक थे; देव सेनिकोंकों उन्होंने बाहर-ही-बाहर 


दिल्ली जानेका आदेश दिया | उन्होंने सेनाके साथ मेवाड़की 
पवित्र भूमिपर चरण रखना अनुचित समझा | 
महाराणा जगतर्शिहने उनका धूम-धामसे स्वागत किया । 
समस्त नगरमें प्रस्नताकी छहर दौड़ गयी | महाराणाने 
चम्पा वागमें उनके ठहस्नेकी व्यवस्था की और दूसरे दिन 
उनके सम्मानमे विशेष उत्सवका आयोजन किया। 
भर >् >< 
(हिंदूपदपातआईके प्राण--श्रीमत पेशवाक्की जय हो | 
हिंदू:खत्व-सरक्षक महाराणा अमर हो |? मागघ और बन्‍्दी- 
जनोंकी प्रगससे राजतभा-भवन परिव्याप्त हो उठा | 
“आओ, मित्र !? महाराणाने पेशवाका आहिज्ञन किया। 
ब्राजीयव गम्भीर थे; पर अधरोपर मुसकानकी ज्योतिमयी 


* हम सरीलोको कौन जिमाता है *- 
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गरिमा थी। पेशयाके चरण सिंहासननकी ओर बढ़ते गये । 
बाजीरावकी गति गिथिल हो गयी; आगे बढनेमें विवशता थी। 


मेबाइ़के कोने-कोनेसे सामनन्‍्त पेशवाके भव्य दर्शनके 
ल्यि उपस्थित थे | पेशवाके दिल्लीसित प्रतिनिधि महादेवमद्ट 
और जयमिंहके दीवान मल्जी भी देवयोगसे आ गये ये। 
पेजवाने महाराणाफी गजसमाऊफ़ा ऐशअर्ब देखा, वे सोचने छगे | 


<आओ3 वीर ! महाराणाने फिर कहा । उन्होंने दो 
म्वर्णसिंहासन सजाये थे) सिंहामन एक पक्तिमें ये | 


“भमहागगा | यह बापा गवलका सिंहासन हैं; इस सिहासनरमें 
महारानी पद्चिनीकी आन) महागणा सॉगाऊ़ी वीरता, पत्ना- 
वायका स्वार्थ उल्दिन और गजरानी मीराकी भक्ति अ्धित 
हैं। टस सिंहासनपर विराजमान होकर महागणा ग्रतापने स्वदेश) 
स्व॒राप्य और स्वधर्मका मन्‍्त्रानुठ्ठान किया; घासकरी रोटी खा- 


कर इसकी प्रदी२्ति अक्षुण्ण रक्‍्खी | इस सिंहासनर्मे मद्दाराणा 
राजसिंह और सग्रामसिंहका ऐश्वर्य मनिहित है |? पेशवा 
खड़े थे । 

(मित्र | दस सिंहासनपर वैठनेवाल मेंवाड़ाधघिपति अपने 
समक्श् आमने प्रदानकर आपका अभिनन्दन करता है।? 
जगतर्सिदने हाथ बढाया | 

भहाराणा ! में इस सिंहासनकें समकक्ष आसनपर किस 
तरद बैठ सकता हूँ । यह छत्रपति शिवाजीके पूर्वजोंका 
सिंहासन है। मैंने सीलोदिया वजका नमक खाया है। मेरे 
पूर्वजेनि सतारा और सिंहगढमे इस सिद्दासनका जयगान गाया 
है। में मर्यादा-मड्ञ नहीं कर सकता |? पेशवा सिंहासनके 
नीचे बैठ गये | 

'मेवाड़-केसरीकी जय हो !? वाजीरावने आशीर्वाद दिया। 

+-रा० श्री० 


--+ह0064-..- 


हम-सरीखोंकी कीन जिमाता है 


मानकफोजी बोधल्य भगवानके परम भक्त थे उनको 
भगवानऊे दर्शन तथा उनसे चारतालपका सौमाग्य प्राप्त था । 
एक बार बातचीतमें भगवानने कहा--५मुझे भक्तका प्रेम- 
प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है | बड़ी-बड़ी दिखावटी जैवनारोंमें 
में नहीं जाता; क्योंकि वहाँ मुझे कोन पूछता है |? बोधलछाने 
क्रहा--“महाराज ! ऐसा क्यों होगा !! भगवान्‌ बोले-- 
“अच्छा3 कल अमुक सेठके यहाँ एक हजार ब्राक्षण-भोजनका 
आयोजन हैं | मिठाइयों बन रही हू | तुम कल जाकर 
कौतुक देखना ।? 


आशानुसार दूसरे दिन ठीक समयपर बोधल्ा वहाँ जा 
पहुँचे । देखा पक्तियाँ ल्‍गी हैं; हजार पत्तलें परसी गयी 
हैं, सेठके मुनीम निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी सूची-नाम देख-देखकर 
बैठा रहे हैं| सेठजी खड़े हें; कोई फाल्तू आदमी न आ 
जाय--इस निगरानीम ! इतनेमें ही वही बूढ़ा कुबड़ा ब्राह्मण 
कमरमें एक टठावका हुकड़ा ल्पेटे छाठी टेफता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा | उसने सेठसे कह्ा--:सेटजी ! बढ़ी भूख लगी है ! 
सेठजीने कहा--“आपको निमन्त्रण थोड़े ही मिलता थाः यहाँ 
तो निमन्त्रित ब्राह्मणोंकीं छोड़कर और फ्रोई नहीं जीम 
सकता ।? ब्राह्णने क्‍ह्वा--“सेठजी | गरीब हूँ? बहुत ही 


भूखा हूँ | आपके यहाँ तो पूरे हजार आ्राह्मण भोजन करेंगे) 
एक य्यादा ही हो गया तो क्या हज॑ है ।? सेठजीने जस 
घुड़ककर कहा--«“नहीं-नहीं, यों बिना घुलये आनेवाले 
मिखमर्गोंको खिलाने लगें तों फिर क्या पता छगे। जाओ 
जाओ | यहाँ कुछ नहीं मिलेगा |? ब्राह्मणने कद्दा--“भूखके 
मोरे प्राण जा रहे £ चला नहीं जाता, में तो खाकर ही 
जाना चाहता हूँ |? यों कहकर ब्राक्षण एक पतचलपर जाकर 
बैठ गया। यह देखकर सेठजी जामेसे बाहर हो गये | उन्होंने 
युकारकर कहा--“है कोई १ इस बुढवाकी पकडकर बाहर तो 
निकालो ।? जमादार दौड़े। बूंढे ब्राह्णकों पकड़कर छगे 
घसीयने । आक्षणने कहा--“भूखों मर रहा हूँ, भाई ! दया 
करो |? सेठजीका गुस्सा और भी बढ गया; उन्होंने कहा--- 
#निकाली धक्के देकर बाहर | इसका वाप यहाँ रकम जमा 
करवा गया था सो यह उसे लेने आया है | कमबख्त कहीकाः 
बढ़ा शैतान है? अपने मनसे ही जाकर पत्तलपर बैठ गया है 
मानो इसके वापका घर हैं|? बोधला दूर खड़े यह साय 
तमाशा ठेख रहे थे | सेठके चौकीदारोंने त्रह्मणकों घसीटकर 
बाहर निकाल दिया। आह्मण बाहर निकलकर बोधलकी ओर 
देखकर मुसकराया और बोला---“देखा न ? यहाँ हम-सरीखो- 
को कौन जिमाता है ।? 


“बनी: ज>ैहिीसायश ला 
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४० मद 
सद्य सत्कथा साधुनिः संवतीया * 
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भक्तापराध 


लिकन्‍क-काम्फमकाम्पाणफपम्पा्कम्यकम्फन्कमपकम्करप>पफकम्कनपाण्पान पम्प पा कार जरा राशी 


एक बार भक्त श्रीरूपसोस्वामीजी घ्यानमे यह झोंक़ी कर 
रहे थे कि श्रीनधाजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े हैं और 
आउसर्म एक दूसरेके मुँहर्मे पान खिल्म रहे है । 

उसी समय श्रीव्पगोम्वामीजीकी बड़ी ख्याति सुनकर एक 
गरीब ब्राक्षण वहों आ एह्रेंचा । गोखामीजी अपने ध्यानमें 
तनन्‍्मय ये | वे उससे कुछ नहीं वोले। यह देखकर उसके 








मनमे बहुत दुःख हुआ तथा वह गरीब भक्त यह सोचकर 
चला गया कि मुझ गरीबसे कौन बोलता है | उस मक्तके 
दुखी होकर जाते ही श्रीगोखामीजीके अन्तस्तलसे भगवान्‌ 
अन्तहिंत हो गये | उसके वाद उनके मनमें ऐसा लगा मानो 
कोई कह रहा है कि 'तुमने भक्तका अपराध किया है|? उन्होने 
उस भक्तक्षा पता लगाकर जब उससे क्षमा माँगी तभी उन्हें 
फिर भगवद्टर्शन हुए। सचमुच भक्त भगवानसे भी बरढकर है 





ध्यानमें मधुर ठीलादशन 


श्रीजीवगोखामीजीके समयकी वात हैं। उनके प्रेमी एक 
महात्मा कब्मखडीमें बैठे श्रीराघामाघवक्री मथुर लीलाका 
ध्यान कर रहे थे । उनको दिखायी दिया कि श्रीपियाजी 
एक बुक्षकी शाखायर लगे हुए. मनोहर पुप्पको तोडना चाहती 
हैं, किंतु शाखा ऊँची होनेसे वहोतक उनका हाथ पहुँचता 
नहीं । उनको उदास देखकर श्रीन्यामसुन्दरने उन्हे अपने 


कधेपर चढा लिया और श्रीजीको वह शाखा पकडा दी। श्रीजी 
पुष्य तोडनेका उपक्रम करने रूगी । विनोदपग्रिय श्रीग्यामसुन्दर- 
ने जब्र देखा कि भीजीने जाखा पकड़ ली है तो आप तुरंत 
हट गये श्रीप्रियाजी शाखामे लटककर झूलने लगी। यह 
देखकर ध्यानस्थ महात्मा जोरसे हँस पड़े । 





ध्यानकी लीला 


श्रीराधाके भक्तोंको एक दिव्य रूप प्राप्त होता है। उसीसे 
वे उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं| भक्त श्रीनिवाचजी भी 
श्रीयवाके भक्त ये | अत, उनको वह रुप प्राप्त था | वे प्रतिदिन 
भगवानका ध्यान करते थे | एक दिन वे इस तरह ध्यान कर 
रहे थे कि राघाकुण्डमें श्रीसघा-कंणा सत्र सखियोकि साथ 
विहार कर रहे हैं । इसी समय श्रीयघाक्रा एक कुण्डलू जलूमें 
गिर गया । श्षीराघा्जीन उनको उसे द्वंढकर लनेकी आज्ञा दी; 
वे उसको दँढ़ने लगे । वहोंका तो एक मिनट बीता) पर यहोंकि 
सात दिन बीत छऊुके थे। उनके घरवाले सब घबरा गये | अन्तममें 


उन खबोने उनके एक मित्र रामचन्द्रजीको घुछाया | उनको 
भी दिव्य रूप प्राप्त था। वे जान गये कि श्रीनिवासजी इस समय 
क्हों है| उन्होंने मी कुण्डल हूँढ़ना आरम्म कर दिया | 
कुण्डल एक दिव्य कमलके नीचे पडा था । रामचन्द्रजीने 
उसे छेकर श्रीनिवासजीके हाथमें दे दिया । वे उसे 
भीराधाको दे आये | भरीराघाने अपने मुँहका आधा पान 
अं,निबासजी तथा आधा श्रीरमचन्द्रजीकों ढे दिया। इधर 
उनकी ओर्खें खुर्ली और उन्होंने अपने मुँहक्नों उस दिव्य 
पानसे भरा हुआ पाया | 





यह उदारता ! 


मब्यक्रलीन इतिहातमें अकचर व्दशाहके सेनापति 
रहीम खानखानाका नाम वहुत प्रसिद्ध है। उनपर सरखती 
ओऔर रुक््मी दोनोक्नी कृपा समानरूपते थी। वे उद्चकोटिके 
दानी और काव्यममंन ये | 

एक समय वे पालकीसे क्हों जा रहे थे | रास्तेंम एक 
ब्यक्तिने उनकी पाल्कीमे पचसेरी (पॉचसेरका लोहेका वाट) रुख 
दी। खानखानाको इससे तनिऊ भी क्रोध नहीं आया और इस न्ार्य- 


के लिये उन्होंने उतने ही तौलका रोना ब्राह्मणको दिल्वा दिया | 
साथमे चलनेवाले सैनिक आपसमें इस घटनाकी 
आल्ेचना करने छगे। 
(भाई ! इस मनुष्यने सुओे पारस समझकर पँचसेरीसे 
कंसना चाहा था, इसे सोनाके सिवा दूसरी वस्तु दी ही क्या 


जाती | रहीम खानखानाक्ी दानप्रियता और उदारतासे 
ऐप ञञा श्रर्यंचकिः 
लोग ते हो गये | --रा० श्री० 
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प्रकाशानन्दजीको प्रवोध 


कार्मीमें वेदान्तऊे प्रकाण्ठ पण्डित। सगुण-उपासनाऊे 
विगेबी स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती रहते ये । श्रीचेतन्यदेव 
जय पुरीमें प्रेममक्तिका प्रवाद तरह रहे थे, तब उनपर कुछ 
नाराज होकर ख्वामीजीनी एक कछोक लिखकर उनके 
पास भेजा--- 
यत्रास्ते मणिकर्णिकामल्सर स्वर्दीर्धिका दीर्घिका 
रतन तारकमक्ष तलजुदझ्ते शम्भु खय यच्छठति । 
तस्मिन्नद्धतवामनि. स्मररिपोर्निवाणमार्गे. ख्थिते 
सृढो धन्यत्न मरीचिकासु पशुवत्‌ ग्रत्याशया धावति ॥ 
“जहाँ मणिकर्णिका हैं? अमर सरोवर आदि पुण्यतोया 
तलाई और तालाय इ तथा जहाँ शम्मु खय जीवोफो 
धप्तार्कः यह दुर्लभ अध्षर-रक्ञ प्रदान उरते है) कामशत्रुके 
ऐसे मुक्तिपथम्वरूप अद्भुत स्थानका परित्याग करके मूर्ख- 
ल्येग ही पश्मुवत्‌ पत्याशाकी मोदिनी मूर्तिपर विमुग्ध होकर 
मरीचिफाके लोमसे इधर-उबर भटकते हैं !? 


छोक पढ़कर भीचेतन्यदेव मुसकराये और उत्तरमें 
निम्नल्खित छोफ़ ल्खिकर भेज दिवा-- 
घमोम्भी मणिकर्णिका सगवत पादाम्बु भागीरथी 
कागीना पतिर्ुमत्य भजते श्रीविश्वनाथ खयम्‌ । 
एतस्पैव हि. नाम शाम्भुनगरे निम्तारक्क तारक 
तस्माद्‌ कृष्णपदास्छचुज॒ भज सखे श्रीपादनिर्वाणदम ॥ 
(जिनके परसीनेके जल्से मणिकर्णिकाकी उत्तत्ति हुई 
जिनके चरणकमलोंक्रा धोवन द्वी भागीरथी गड्ा है 
श्रीविश्वनाथ जिनका आधा अड्ज बने हुए है और श्रीश्म्मु जिनका 
तारक नाम देकर जीवोंका निश्तार करते रहते हैं, हे सखे । 
तुम उन्हीं मुक्तिदाता श्रीकृष्णके चरणक्रमढोंका मजन करो |? 
इस ोकको पढकर प्रकाशानन्दजीके मनमें बड़ा परिवर्तन 
हो गया । इसके वाद श्रीचेंतन्यदेव जब काशी पघारे) तत्र 
स्वामी प्रकाशानन्दजी दो महीने उनके सत्सज्डर्म रहकर 
श्रीकृष्ण-मक्त बन गये | 
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भगवानकी प्रसन्नता 


महात्मा यमलिज्ञम्‌ इस बातनों सोचकर सदा खिन्न रहते 
ये कि मेरे पार्पोका क्षय नहीं हो रहा है| वे रत-दिन इसी 
चिन्तासे परिश्रान्त रहते थे | इस समय उनकी अवस्था केवल 
सोलह सालकी थी। भगवान्‌ शिवमें उनकी बड़ी निष्ठा थी) 
वे अच्छी तरह समझते थे कि शिवकी प्रसन्नता और झपासे 
उनके पापोंफ़ा अन्त हो जायगा। 

एक दिन वे मद्रासके निकट तिरवचुरूर मन्दिरमें भगवान्‌ 
शिवके श्रीविग्नहकी परिक्रमा कर रहे थे। वे अपने पार्पोका 
स्मरण करके चिन्तित हो उठे और भगवान्‌ महादेवका 
स्मरण करने लगे | 

मन्दिस्में उस समय केवल वे ही थे | अचानक उन्हें 
एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ । रामलिह्वम्‌ शिवकी 
प्रशस्ति गा रहे ये | बड़ी श्रद्धा और विश्वाससे वे अपने 


आराध्यदेवका द्भवदयमें आवाहइन कर रहे थे | एक दिव्य 
पुरुष सिड्योगीके रूपमें दीख पढ़े ] रामलिज्ञम्‌ उनके पैरोंपर 
गिर पढ़े । 

पमैँ इस असार ससास्सागरमें ड्ब-उतय रहा हूँ। 
आप मेरी रक्षा कीजिये। मुझे पाप-पड़में गिरनेसे बचा 
लीजिये !? रामलिज्ञमने योगीसे निवेदन किया | 

ध्वत्स ! मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और खाभाविक भक्तिसे 
प्रसन्न हूँ। ससारमें रहकर भगवदाभ्रय करनेवाला व्यक्ति 
निस्सदेह पाप और पुण्यके पचड़ेसे मुक्त हो जाता है |? दिव्य 
पुरुष अहृद्य हो गये | 

शमलिड्डम्‌ आश्रर्यचकित ये । उन्हें विश्वास हो गया 
कि साक्षात्‌ शिवने ही कृपा की । वें उनके श्रीविग्नरहको वार- 
बार देखने छगे | --रा० श्री० 
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सत त्यागराजफे जीवनकी एक घटना है | उनकी राम- 
भक्ति और दिव्य सगीत-माथुरीसे जिस समय समख दक्षिण 
भारत भागवतरतसर्म निमग्न हो रह था; उस समय तजौर- 


नेरेशके मनमें सतके दर्शनकी इच्छा जाग पड़ी | वह त्याग- 
राजको अपनी राजसमभार्मे बुलाना चाहंता था; पर त्यागराज नहीं 
गये | उन्होंने कहवा दिया कि “मेरा मन यममजनमें दी 


ब्प्छे 
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सु मानता है उसे रजवेमव और घनोपरार्जनकी छोई 
आवध्यक्ता नदी हे |? उन्होंने ग्रजके निमन्त्रणकी उपश्ना 
बन दी | 
९०4 ञ्र ्् | 

एक दिन आवबी रानको सावविमार होकर सत त्वागगज 
आपने मनक्ोों समझा रहे थे कि “हे मन | सुन्दर साजमार्ग रहते 
हुए तुम गच्िक्ना आश्रव क्‍यों छेते हो। मुक्तिके लिये 
भन्किमर्ग झुठम है। छुमार्गम पडकर क्यो नष्ठ होते हो !! इस 
मावक्रा सर्स पद वे अपने सिताग्ट्र गया रद थेकि सहसा 
चौक पड़े” उन्हें एसा छगा कि उनके सिवा ओई दूसग 
व्यक्ति भी उपस्थित ह। उनका अनुमान ठीक निकतछा 
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जार 


तंजीर-नरेद्य छतर्में छेद कग्के उनका मर्गीत सुन रहे थे । वे 
शापके सबसे सामने आ गये और चरणोपर गिरकर क्षमा- 
याचना की | 


धमहाराज | मेग कल्याण हों गया। आपने टींक ही 
कह्दा है कि है सुन्दर राजा | गजयथ छोडकर तुम रहस्वमार्गसे 
मेरे घरमें क्‍योंआ गये |? गजाके मुखसे अपने पदका 
विल्क्षण अर्थ सुनकर तथा उसके सच्चे भावसे प्रसन्‍न होकर 
त्यागराजने उन्हे पद सुनावा | राजा निहाल हो गये सतकी 
गमभक्ति-माधुरीसे | उनका सचमुच कल्याण हो गया | 


8 है ० ै। श्री ० । 
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में श्रीकृष्णसे मिलने जा रहा हूँ. 


व्थानय सी दर्ष पहलेकी बात है | सौंगष्ठके प्रसिद्ध 
वेण्गच कवि अमिनव नरसी मेंहता--ठयाराम माईने श्रीकृषणण- 
तल्लीस्थपर सग्स गान व्खिकर अपने आपकों अमर कर लिया | 
उनका नम्स जीवन रास-समिक्र नन्‍्ठनन्ठनके चरणोपर 
समपित था | वे उन्हींके छिब्रे सोरे काम करते थे | उन्होंकी 
प्रसक्षताके लिखे स्वते-पीते और कपडा पहनते थे । वे क्रीमती- 
से-कीमती कपड़े पहनकर अपने आगशध्यदेबका दर्शन कस्ने- 
के लिखि मन्द्रिस्म जाबा करते थे | 
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एक दिन के अच्छी तरह बन-ठनकर कहीं जा रहे थे | 
उनका झरीर बड़ा मुन्दर और मग्ब ऋन्‍्तिपूर्ण था। उन्होंने 
हर्ग किनार्रीकी अहमठाणर्दी घोती पहन रक्खी थी; बंदी झीनी 
मल्मल्की थी अंगरच बडा सुन्दर था मिरपर छाल रंगर्की 


नागरी पगर्डी थी | वगछमें सितार दवाये वे चले जा रहे थे 
कि कसी मित्रने छेड़ ही तो ठिया कि “कहाँजा रहे हैं? 
किंसीसे मिलनेका कार्यक्रम तो नहीं है ?? 

दयागम भाईका रोम-रोम मिन्नके प्रव्नसे पुछकित हो उठा | 
ऑंखोंसे प्रेमाशु झरने छगे। वे कुछ देरतक आत्म-विभोर 
होकर जडके नमान खडे रहे | 

“कभेया । श्रीकृण्से बढ़कर मेरे लिये दूसरा कौन है। 
उनकी रूप-माइुरीसे बड़ी संसारमे दूसरी वस्तु है ही क्या । 
आमने कितनी सुन्दर वात प्रछी है | बढ़े माग्यसे आपका 
दर्शन मिल गया। इस समय में अपने परमाराण्य प्रियतम 
श्रीकृष्णते मिलने जा रहा हूँ [!? दवाराम भाईने मित्रके प्रति 
आभार प्रकट किया और चल पड़े |--रा० श्री० 





नामनिन्दासे नाक कट गयी | 


एक वार भक्त इन्ठिसज्जी सत्तग्रामके ज्मीदार ह्र्ण्यि 
मजूमदासके यहाँ इरिनामका माहात्म्म वर्जन करते हुए बोले 
कि ध्मक्तिउर्णक इस्निम छेनेसे जीवके हदण्मे जो भक्ति 
प्रेमझण सचार होता है; वही हग्नास छेनेक्ा फल है !? इसी 
बातचीनके सिलसिच्म जमीदास्के गोपाल अक्वर्ती नामक 
एक कमचार्नने इग्नामरी निन्‍्द की और यद कहा कि--. 
“4 सब भावुकताओी बातें ढ | थरदि हम्निमसे है मनुष्यक्ी 


नीचता मिट्ती हो तो मैं अपनी नाक कटवा डाछ |? 
हरिदासर्जीने भी वर्डी दृद्तासे उत्तर दिया कि--५माई ! 
बदि हरिनाम-त्मरण और हरिनाम-जयसे मनुष्यकों मुक्ति न 
मिले तो में मी अपनी नाक कटवा डार्लेंगा ।? कहते हैं कि 
दो-तीन महीने बाद द्वी गोपार चक्रवर्तीकी नाक कुप्ठरेगसे 
गच्कर गिर पड़ी | हरिनाम-निनन्‍्ठाका फल प्रत्यक्ष हो गया | 
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सत्र गुणदृष्टि 


श्रीगदाधर भड्जीसे श्रीमद्धागवतकी भावपूर्ण कथा सुननेके 
लिये भावुक भक्तोंका समुदाय एकत्र हुआ करता था। 
श्रीमद्धागवत एक तो वैसे ही भक्तोंका द्वदय-बन हैः 
भावनाओंका अमृत-सागर छ दूसरे भक्तश्रेष्ठ गदाधरजी-जैसे 
क्ता थे। वक्ता भूलठ जते थे कि वे कथा सुनाने बेठे ईँ 
और श्रोता भूछ जाते थे कि वे घर-दवार छोड़कर आये हैँ । 
वक्ता गद्गद हो जाते थे। उनके नेत्रेंसि आँसुओंकी धारा चलने 
लगती थी। श्रोताअंभिसे भी प्रायः सभीके नेत्र टपकने छगते 
थ्रे । श्रोताअओमं एक महंतजी भी आते थे। उनके ही 
नेत्रोंसे अभ्रु नहीं आते थे। उन्हें इससे छूजा द्वोती थी कि 
छोग कहेंगे; इसमें तनिक भी भक्ति-माव नहीं दे । 

महंतजीने एक उपाय निक्राछ लिया | वे एक वद्धर्मे 
छाल मिर्चका चूर्ण बाँध लाते थे | कथामें जब ऐसा प्रसक्ष 
आता कि सब्र श्रोता भाव-विह्छ हो उठते; सबके नेत्रोंसि 
अश्रु निकलने छगते। तब महंतजी भी नेत्र पंछिनेके बहने 
छाल मिर्चकी पोठली नेन्नोपर रगड़ छेते | इससे उनके नेत्रेसि 
भी आँसू निकलने लगते । 

महंतजीके पास बैठे किसी श्रोताने उनकी चतुरता जान 
ली | कथा समाप्त द्ोनेपर वद्र अकेलेमें भद्दजीके पास गया 


और बोला--भद्दाराज | आपकी कथा जो महंत आता है। 
वह बड़ा ढोंगी है । उसमें भगवद्धक्तिका तो नाम नहीं है 
किंतु कथामें दूसरोंकों दिखानेके लिये आँखोंमें छाल मिर्चकी 
पोटली छगाकर आँसू बहाता है; जिलसे छोग समझ कि वह 
कथा सुनकर अशरु बहा रह है ।? 

भद्जीने पूछा--०आप सच कह रदे हैँ !? 

श्रोता--ैने खयं देखा है |? 

भद्नजी तो उठ खड़े हुप,। वे बोले--'वे मद्रात्मा धन्य 
हैं | में अभी उनके दर्शन करने जाऊँगा ।? 

भद्जीके साथ उनके कुछ शिष्य-सेवक भी मंठमें गये | 
मठाधीश मदंतकों भद्दजीने भूमिपर गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और बोके-- मैंने सुना दे कि कथा नेन्नोंभे 
स्वाभाविक आँसू ने आनेके कारण आप उनमें छाल मिर्च 
छगाते हैं| आप-जैसे भगवद्धक्क्ा दर्शन पाकर में धन्य 
हो गया। मेने पढ़ा दे और सत्पुरपकि मुखसे सुना दे कि 
भगवानके गुण तथा छीतकों सुनकर भी जिन नेनेमिं जल 
न आवे। उन्हें दण्ड देना चाहिये; किंतु इस बातको 
क्रियात्मकरूप देनेवाले मद्दात्माके दर्शन तो मुझे आज हुए, 
हैं !--.मु० सिं० 





चोरोंका सत्कार 


( केखक--वावू मएलखिसिंएजी ) 


करीब डेढ़ सौ वर्ष बीत चुके होंगे। चम्पारनमें केशरिया 
धानकि अन्तर्गत एक ढेकद्ा गाव दे । वहां गण्डक नदीके 
किनारे श्रीकर्ताराम बाबा और श्रीधवलराम बावाका मन्दिर 
था | मन्दिरके अंदर कुछ ढाई-तीन बीघा जमीन थी। उसी 
जमीनकी फतलसे अतिथियोंका स्वागत होता था तथा मूँजकी 
रस्सियों बनाकर द्वार्टो-बाजारोमे ब्रेचकर मन्दिर्के दीपक 
इत्यादिका इंतजाम बाबाकोग किया करते थे | 

अगदहनका महीना था | दोनों बाबा अपने मन्दिरम सोये 
थे; मन्दिस्की जमीनमे कुछ घान पका था। बावा छोगका 
विचार उस फसलछकों काठनेका था। उसी रातकों करीब 
पंद्रद-तीस जोरंनि बाबाके कुछ पके हुए. धानकों काठकर 


ब्रॉँध लिया | जब उन छोगोंने ब्रोक्षोंकी उठाकर सिरपर 
रखा और उन्हें के जनिका विचार किया तब उनको राखा 
ही नहीं सूझा । वे खेतमें ही अंधे हो गये | समूची रात वे 
जाड़ेसे कॉपतें हुए. उसी खेतमें भठकते रहे । 

शातके चौगे प्रहरभ कर्ताराम आबरने जागते हो धवलराम 
बाबाकों जगाकर उन चोरोंके लिये खानेकी सामग्री भेजी | 
धवलराम बाबाके खेतमें पहुँचते ही सत्र चोर लजित हो गये । 
बाबा तो क्षमागूर्ति थे ही; उन्होंने उन छोगोकों सान्त्वनां 
दी; खानेको दिया और साथ ही घानके बोसोंभिंस उनको 
उचित मजदूरी भी दी । उन चोरोंका चोरीका पेशा उसी 
दिनसे छूट गया । 
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डाकूसे महात्मा 
( ठेखक---वैध श्रीभगवद्दासजी साधु आयुर्वेदाचार्य ) 


मवत्‌ १७०० के लगभग जैसलमेर राज्यान्तर्गत वारू आममे 
चौहान क्षत्रिय माधवसिंहजी हुए, । ये खभावसे बहुत ही 
सजोगुणी थे | डाकुओका मघटन करके आसपासमे छूट 
करना इनका दनिक व्यवहार-सा बन गया था। ये विशेषकर 
जगलोंमे रहते और उधरसे माल लेकर जब कोई व्यापारी 
निकलते तो ये उन्हें छूट छेते। इस कारण प्रायः सिंधसे इधर 
वस्तुओंका आना-जाना बंद-सा हो गया था। फिर भी) 
अऊकालके समय कभी-क्रमी लोग निक्रटवर्ती मार्गसे जल्दी 
आने-जानेकी बात सोचकर अपने ऊॉँटोसे वस्तु छाया-ले जाया 
करते थ | वे कई वार माधवर्सिहजीद्र छूट लिये जाते थे | 
यह क्रम कर्ट वर्षातकऊ चलता रहा | छोग इनके नामसे ही 
कॉपने लगे थे | एक समय देशमें भयकर दुष्काल पड़ा 
चारो ओर हाह्मक्रार मच गया | उस समय ऊेंटॉपर अनाज 
लकर कई यात्री सिंधते आ रहे थे | जिस झाड़ीके जगलमे 
माववसिहजी रहते थे; उसके पास पहुँचते-पहुँचते सूये अस्त 
हो गया। कतारिये रात्रिकी भयानकताफ़ो देखकर आगे 
चलना नहीं चाहते थे ओर वहाँ ठहरनेसे छट जानेका डर 
था | देवगति विचित्र होती है थे वहों ठहर गये । खानेके 
हिये गेटियों बनाने छगे | उनमेंसे एकने कहा--“यहाँ ठहर 


तो गये; कही माधवर्सिंह आ गये और छूठ लिया तो बाल- 
बच्चे सब नष्ट हो जायेंगे |? दूसरेने कहा--“अब तो श्री- 
रघुनाथजी ही बचायेंगे |? रात्रिके अन्धकारमे वहीं पास खड़े 
माधवर्सिह ये सब बातें सुन रहे थे। इनकी बातें सुनकर उनका 
हृदय द्ववित हो गया। वे अपनेको रोक नहीं सके? हठात्‌ 
कतारियोंके सामने जा पहुँचे । इनको देखते ही वे सब गेटियी 
छोड़कर चिल्लानें छगे | उनको रोते-कराहते देखकर माधव- 
सिंहने कहा--५माई । डरो मत) तुम रोटी खाकर थहंसि 
चले जाओ मै तुम्हे नहीं दद्व/ँगा | मेरी सम्मतिके बिना 
मेरे साथी भी तुम्हें कष्ट नही देंगे ।! यो कहकर उन छोगोको 
वहाँसे विदा कर दिया | माधवर्सिंह रातभर अभि जलाकर 
वहींपर बैठे रहे | उन्होंने अपने सारे कपड़े जछा दिये। 
सबेरे जब उनके साथी आये और पूछा--धयह क्या किया ९? 
तब आपने कद्ा--५भाई ! तुमलछोगमिसे जो माई सत्य और 
अहिंसासे अपना उद्धार करना चाहे) वह मेरे साथ रहे । मै 
अब कलझ्डुको धोकर अपने जीवनकों पवित्र करूँगा [? 
माधवर्सिदजीके बर्ताव और कथनसे प्रभावित होकर समीने 
डकेतीका त्याग करके धर्माचित कार्य करना शुरू किया। 
आगे चलकर ये ही माधवदासजी बीतराग महात्मा हुए 
जिनका स्थान कोडमदेसर है | 


+---ब्देस्जेल्केश्छ2.-६०- 


पापका बाप कोन ! 


पण्डित चन्द्रमेखरजी दीध॑ कालतक न्याय; व्याकरण: 
धर्मशार्त्र, वेदान्त आदिका अध्ययन करके काणीसे घर लौटे 
थे | सहसा उनसे फ़िसीने पूछ दिया--“पापका बाप कौन !? 
पण्डितजीने बहुत सोचा) पन्थक्ति प्रष्ठ भी बहुत उछठे; किंतु 
फ्रह्ठी उन्‍्द इसका उत्तर नहीं मिला | सच्चा विद्वान सच्चा 
निनामु होता है । पण्डित चन्द्रगेगरजी अपने प्रश्चका उत्तर 
पाने फिर काशी आये । वहों भी उन्हे उत्तर नहीं मिला ते 
उन्होंने यात्रा प्राग्म्म कर दी। अनेक तीथवर्मे, अमैक 
विद्वनेंके स्थानोपर वे गये। किंतु उनका संतोप कही 
नहीं हुआ | 

पण्टित चखमसरजी देशादन करते हुए प्रनाफे सदागिव 
पठस जा रह थे। बढ़ोंकी वरिल्यसिनी नामकी वेदया झरोखेपर 


बैठी थी। उसकी दृष्टि चन्द्रशेखरजीपर पढ़ी । चतुर वेश्या 
दासीसे बोली--५यह व्राह्मण रग-ढगसे विद्वान जान पड़ता 
है; किंतु बह इतना उदास क्‍यों है ? तू पता तो लगा |? 

ढासी भवनसे बाहर आयी। उसने ब्राह्मणको प्रणाम 
किया आर पूछा--५्महाराज ! मेरी खामिनी पूछती हैं कि 
आप इतने उठास क्यों है ? 

ब्राह्मणने कहा--मुझे न कोई रोग है न धनकी इच्छा | 
अपनी स्वामिनीसे कहना कि वे मेरी कोई सहायता नहीं कर 
सकता | यह तो झास्त्रीय बात ह |? 

दासीने हृठ क्रिया--/कोई हानि न हो तो आप वह 
बात बता दें |? 

ब्राह्मणने प्रश्न बता दिया | वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि 


# सहनशीलता # 





दादा दौडती हुई आयी और बोली--मेरी स्वामिनी ऋहताी है 
कि आउका प्रक्ष तो बहत सरल है । उसका उत्तर वे बतलय 
सकती हैं; किंतु इसके लिये आपको यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा ।? 
चन्द्रशेखरजने सहर्प यह प्रस्ताव खीकार कर लिया | 
उनके लिये वेश्यने एक अछ्ग भवन ही दे दिया और उनके 
पूजा-पाठ तथा मोजनादिक्ी सुव्यवा करा दी। चन्द्रशेखरजी 
बड़े कमनिठ आरक्षण थे | अयने हाथसे ही जल भरकर खबं 
भोजन बनाते थे । विल्यतिनी नित्य उनको प्रणाम करने आती 
थी।. एक दिन उसने कहा--धभगवन्‌ | आय स्वयं अमिके 
सामने वैठकर भोजन बनाते हैं; आपको थुआओं लगता है---यह्‌ 
देखकर मुझे बड़ा कष्ट होताहै। आप आजश्ञा्दे तो में प्रतिदिन 
ल्ान करके; पवित्र वच्ध पहिनक्र भोजन बना दिया करूँ । 
आप इस सेवाका अबसर प्रदान करें तो में प्रतिदिन दस 
खर्णमुद्राएँ दक्षिणारूपमें अत करूँगी | आप ब्राह्मण हैं; 
विद्यान्‌ हैं; तपस्री हैं | इतनी दया कर दें तो आपकी इस 
तुच्छ सेदासे मुझ्त अपविन्न पापिनीका भी उद्धार हो जायगा ।? 
सरल-हृदय ब्राह्मणके चित्तरर वेश्याकी नम्न प्रार्थनाका 
प्रमाव पढ़ा | पहले तो उनके मनमें बड़ी हिचक हुईं) किंतु 





फिर ल्लेमने प्रेरणा दी--“इसमें हानि क्या है ? वेचारी प्रार्थना - 
कर रही है; लान करके शुद्ध वल्न पहनकर मोजन वनायेगी और 
यहाँ अपने गॉव-बरका कोई देखने तो आता नहों | दस 
सोनेकी मोहरें मिलेंगी । ब ही हो तो पीछे प्रायश्चित्त 
कर लिया जा सकता हैं !? चन्द्रशेखरजीने वेश्याक्ी बात 
स्वीकार कर ली | 

« भोजन बनाया वेश्याने | बड़ी श्रद्धासे उसने आह्मणके - 
पेर घुलाये) उुन्दर पद्टा व्रिछा दिया और नाना प्रकारके 
उुखादु सुगन्धित पकवानोंसे भरा बड़ा-सा थाल उनके सामने 
परोस दिया । किंतु जैसे ही त्राह्मणने थालीमें हाथ डालना 
चाहा) वेश्याने थाल शीघ्रतासे खिसका दिया। चकित ब्राह्मणसे 
वह बोली--«आपग मुझे क्षमा करें | एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मणको 
में आचारच्युत नहीं करना चाहती थी। में तो आपके प्रश्नका 
उत्तर देना चाहती थी। जो दसरेका छाया जल भी भोजन 
बनाने या पीनेके काममें नहीं छेते। वे शास्रश सदाचारी 
ब्राह्मण जिसके वशमें होकर एक वेश्याका बनाया भोजन 
सखीकार करनेको उद्यत हो गये, वह लछोम ही पापका 
वार है ।?--चु०पिं० 


० 


कई 
| 
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विचित्र दानी 


रहीम खानखाना अपने उमयके उदार और दानी 
व्यक्तियोर्मेते एक ये। वे बहुत बड़े गुणआाहक और भगवद्मक्त 
थे। उन्होंने अपने जीवनकालमें अगणित व्यक्तियोंकों लाखों 
स्पर्योसे पुरत्कृतकर सम्मानित किया था | 

एक समय मुल्ला नजीरी नामक ब्यक्तिने रहीम 
खानखानाते निदेदन किया कि मेने अपने समस्त जीवनर्मे 
कमी एक ल्यख रुपयेका ढेर नहां देखा हैं । 

“एक लाख उपयेका ढेर शीघ्र लगा दिया जाय ।? 
खानखानाका आदेश होते ही उनके कोपाध्यक्षने दपयोंका 


ढेर लगा दिया । 

पपरमात्माको धन्यवाद हैं। उनकी कृपासे खानखानाने 
एक लाखका ढेर लगवा दिया |? म्ुल्ला नजीरी प्रसन्नतासे 
नाच उठे | इधर परमात्माकों धन्यवाद देते देखकर रहीमका 
भक्त-हृदय पिचछ उठा। 

धमुल्छाको एक छाख रुपयेका ढेर सदाके लिये सॉप 
दिया जाय जिससे वे इतनी ही सचाई और भक्तिसे एक 
बार फिर परमात्माकों धन्यवाद दे सकें।? महादानी खानखाना- 
के अघर स्पन्दित हो उठे; वे आनन्दमग्न थे [--रा० ओ० 


--श्ध्यण्चडत 


का ' ः सहनशीलता 


' बंगालके प्रतिद विद्वान श्रीविश्वनाथ- श्री एक बार 
दूसरे विद्वानोंसे शाल्मार्थ कर रहे थे। जब विपक्षके विद्यान्‌ 
शास्ार्थमें हारने छगे, तव उस पक्षके एक विद्वानले दूँघनेके 
तंबाकूकी डिद्रिया खोलकर सारी तंबाकू शरीविश्वनाथ शार्लके 
मुख़पर फेंक दी। शार्त्रजीने झटपट मुखपर पड़ी तंत्राक्ू 
पोँछ डाछी और हँसते हुए. बोले--५्यह तो कुछ क्षणके लिये 


प्सज्धके बाहरकी बात हो गयी; अब--हसलोग -अपने मूल 
विषयपर विचार करें [? 

शाल्रीजीका पाण्डित्य विपक्षकों पराजित कर पाता या 
नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता; किंतु उनकी सहन- 
शीलताने विपक्षकों तत्काछ पराजित कर दिया ) दूसरे पश्षके 
विद्वान्‌ लज्ञित होकर उनसे क्षमा मॉगने लगे | --छु० सिं० 


हद ८473-७७ हज 


बन 
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भट्टजीकी जॉघोंपर भगवान्‌ 


वृन्दावनर्म श्रीमद्ट नामक एक महात्मा रहते थे। व्येगीका 
कहना था कि उनकी दोनों जॉधोपर श्रीयधा-क्ृष्ण आकर 

बैठा करते है । 

एक दिन एक ग्यारह वर्षके वालकने सोचा कि में भी 
जाकर भगवानके दर्भन करूँ। वह भागकर भदजीके सभीष 
आया | आकर उसने महात्माकी प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर खड़ा हो गया | 

महात्माने उसे जुलाया और खड़े रहनेका कारण पूछा। 
लड़केने अपनी इच्छा बता दी। इसपर उन्होने पूछा कि 
पुमफों मेरी जॉघपर कुछ दिखायी पड़ता है ” छड़केने 
कहा--नहीं ।? 

महात्मा--'्रेय | तुम्हरी ऑर्खें अभी खराब है। 
लेकिन इसके ठीक होनेका एक उपाय है। तुम जाकर 
बारह वर्षतक गोवर्धन पर्वतकी परिक्रमा करो । तब तुम्हारी 
आँखें ठीक हो जायेंगी | वहाँ जब तुमको भूख छगे, मॉग- 
कर खा लेना और जहां नींद आये सो जाना |? 


छड़का चल्य गया और विश्वासपूर्वक बारह वर्षतक ऐसे 
ही करता रहा | बारह वर्ष बीत जानेपर उसने सोचा कि अब 
मुझको भगवानके दर्शन होगे । यह सोचकर वह 
वहाँ आया | 

महात्माने फिर पूछा--“अब तुमकों कुछ दिखायी देता 
है ? उसने कहा--नहीं |! वह निराश हो गया। किंतु 
महात्माने कहा--“अच्छा; तुम फिर जाओ | इस बार तुम्हारी 
आंखें जल्र ठीक हो जायेंगी |! 

वह फिर गया और वेसे ही परिक्रमा करने छगा | बारह 
वर्ष बाद वह लौटा | इस बार जत्र महात्माने पूछा-“तुमकी कुछ 
दिखायी पडता है १? उत्तरमे उसने उल्लसित होकर कहा) 
धमुझको आपकी एक जॉघपर भीराधाजी और दूसरीपर 
श्रीकृष्ण बैठे दिखल्ायी पड़े हैं ।? 


फिर तो उसे उस समयसे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी 
और वे सजन आगे चलकर एक प्रसिद्ध महात्मा बने; 
जिनकी बनायी हुई एक बडी सुन्दर लीलाकी पुस्तक दहै। 
सभी उनके आगे सिर झुकाते थे |--+राधा! 


भा +9<०णन्‍चइजू,जू2श.. 


कार्शम मरनेसे मुक्ति 


एक महात्मा थे । वे कामीमें रहते थे | उनके पास एक 
ब्रिल्ली थी; वह मर गयी । महात्माने उसको छाछ कपड़ेमे 
बॉधकर गड्जाजीमें डाल दिया । 

दूसरे दिन महात्मा जब ध्यान कर रहे थे; तब एक 
लड़की साड़ी पहने हुए. उनके पाथ आबी और बोलछी-- 
“महात्माजी ! प्रणाम ।? 


महात्मा--“्वेटी | तू कौन है १ 

लड़की--«आपने मुझे नहीं पहचाना। में वही कलवाली 
विल्‍्ली हूँ | आपने दया करके सुझे गड़ाजीमें डाल दिया 
था, इससे अब मैं शिवल्लोककों जा रही हूँ | आपको प्रणाम 
करने आ गयी।! 

यह कहकर छऊड़की अस्तर्धान हो गयी |--+राधा' 


>ैौा+>०<589-8:---%-+- 


इमानदारी सबसे बड़ी सिद्धि 


संचत्‌ १७४० वि० में गुजरात-सौराष्ट्रमे भारी अकाल पडा 
था | अन्नके बिना मनुप्य और तृणके बिना पदश्च तड़प रहे 
थे। वर्षा-ऋतु व्यतीत हो रही थी, किंतु आकागमे बादछका 
नाम नहीं था| 

तत्कालीन नरेशने यन्न कराये; साथु-महात्माओसे प्रार्थना 
की. ऊतु कोई छाम नही हुआ | एक दिन किसीने नरेशमे 
_ कद दिया--५आपके नगगके अमुक व्यापारी चाह तो चर्पा हो 


हु 


+५9 ई |? राजा खय गये उस व्यापारीके यहों | व्यापारीने 


नम्नतापूर्वफ हाथ जोड़कर प्रार्थना की--५्भन्नदाता ] मै तो 
तुच्छ मनुष्य हूँ; भेरे कहनेसे कहीं वर्षा हो सकती है ।१ 

परतु नेरेशकों जिसने सम्मति दी थी, उसकी बातपर 
उन्हें विश्वास था | वे हृठ करके बैठ गये--५आपको 
दीन प्रजाके ऊपर और मूक पश्युओंपर दया करनी पड़ेगी | 
जबतक दर्षा नहीं होती; मै आपके द्वारपर बैठा रहूँगा ॥? 


व्यापारीने देखा कि उसका ऐसे छुटकारा नहीं हो 





# सच्चे भाई-बहन # 


शश्डे 





सक्रता | उसने अपनी तराजू उठायी और बाहर आकर 
बोल--“देवता और लोकपाल साश्री हैं, यदि इस तराजूसे 
मेने कमी कंम-प्यादा तौंछा न हो, यदि यद्द तराजू सत्य और 
ईमानका सोदा ही तौलता रहा हो तो देवराज इन्द्र वर्षा करें।? 





न्स्स्स्चस्स्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्च्य्य्स्य्सय्य्य्य्यय्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्स्स््य्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट््््ल्ट्््््-- 3० निजी तल >> त 





स.से बड़ी सिद्धि तो है ईमानदारी | व्यापारीफी बात पूरी 
होते-न-होते तो ऑर्धका भब्द छुनायी पढ़ने छगा। कुछ 
क्षणमिं आकाश मेघोंने ढक गया और प्रबल वृष्टि प्ृथ्वीकों 
गीतल करने छगी | --्च० सिं० 


अककलन्‍ननन. 


धर्मके लिये प्राण-दान 


बात गाहजदोफ़े श्ासनकरालक्री है | स्थालक्रोटके एक 
छोटे मदरसेमे _वालक हफीऊकतराय पढता था | एक दिन 
मौलवी साहब कहीं व्राहर चले गये। अवसर पाकर बालक 
खेलने लगे | मुसलमान लड़के स्वभावसे हर्ककतरायफो 
छेड़ते रहते थे। उन सप्नि उस दिन भी हृकीकतरायरो 
तग करना प्रारम्म किया; उसे गालियाँ दीं और फ्रि 
हिंदु ओके देबी-देवताओंको गालियों देनी प्रारम्भ की | 

जय दृकीकतरायसे नहीं सहा गया तब्र उसने उहां--- 
“अगर तुम्होरे पैगम्बरकों भी यही बातें ऊद्दी जायें तो !? 

मुसलमान लड़ऊनि गुस्सेसे कह्य--८तुम इतनी हिम्मत 
कर सकते हो ! जग कहकर तो देखो |! 

बालक हृकीकतरायने वे ही शब्द दुद्रा दिये | लेकिन 
वहाँ तो सुमछमान छड्फोकी यह दया हो गयी मानों अ्ल्य 
हो गयी हो | उन्दोंने वातका बतगड़ बना लिया | मौलयी 
साहबके पास सत्र दौढ़े गये और नमक-मिर्च लगाकर सब 
बातें कहीं | 

हकीकतरायकों झठ नहीं त्रोढना था । फल यह हुआ 
कि मौलवी साहयने मामला उस स्थानके द्किमकी अदालतमें 
पहुँचा दिया | दृकीकतराय गिरफ्तार कर लिया गया | नन्हे 


बाल्कके हाथ-पेर हथकरड़ी-वेढ़ीसे जकड़कर उसे अदाल्तर्म 
खड़ा किया गया | 

धअगर तू मुसलमान बन जाय तो मरनेसे बच सकता 
है |? कार्जाने वाल्कके सामने यह प्रसाव रक्‍्खा | 


बालक इफीक्रतरायके माता पिता रो रहे ये। उसकी 
ब्राल्किा पत्नी मुच्छित हों गयी थी। माता तो कह रही थी--- 
श्रेय ! व्‌ काजीकी वात मान ले। तू मुसलमान होकर भी जीता 
रहेगा तो हम तुझे देख ते स्ेंगे |? 

कार्जने प्रकेमन दिया--“मुसलमान होनेपर तुम्हे ऊँचा 
ओहदा दिया जायगा ।? 

हक्रीकतराय बालक था) किंतु उसका चित्त धर्मवीरतासे 
पूर्ण था | उसने मातासे कहा--“माँ | में अमर होकर तो 
उत्न्न नहीं हुआ हूँ । जय एक दिन मरना ही है तो अपना 
धर्म छोड़कर थोड़े जीवनके लिये पतित क्यों बर्नूँ । 
धर्म-श्रष्ट होकर ज॑ नेसे तो मरना वहुत उत्तम है |? 

भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता ।? काजीफो उस 
बालकने स्पष्ट सुना दिया | खुले मैदानमें जललादकी तलवारने 
उस बाल्ककरा सिर बड़े अल्ग कर दिया | ० सिं० 


++3/७8- 


सजनता 


सर प्रमागरक्ुर पद्नी लद॒नकी सड्डकपर पैदक निकले 
ये। भारतीय वेग5 छग्वी दाढी और द्वाथमें मोटा सोगा लिये 
यह भारतीय बुट्डा अग्रेज छड़कोंत्रो विचित्र ल्गा। कुछ 
बालकोंका समुदाय एकत्र हों गया | लड़के सर प्रभागल्वरपर 
कंफड़ियाँ फेंकने लगे । 

सर प्रभागझर न झछाये और न लड़कोंकों उन्होंने 


डॉठा । वे बोढे--“वाह ! बालको ! तुमर्म उत्साह और स्फूर्ति 
तो है । आओ | मैं तुम्हं जल्पान करनेके लिये आमन्त्रित 
करता हूँ |? 

बालक इस अद्भुत बृद्की सुन्दर अग्रेजी और मधुर 
ख्रसे प्रभावित हुए। सर प्रभागड्डर उन्हें पासके होटल 
ले गये और अपने पैसॉसे उन्हें जलपान कराया |---8० सिं० 


+उ9>->४कप्सपगरी- (न-३ग3०.-+ 
सच्चे भाई-बहन 


ल्यी छाटी क्घेपर रक्‍्खे। कमरमें तलवार बॉघे 
फ्तहसिंह अपनी ज्री राजूछाकी ससुयाकृसे बिदा कराके घर 


जा रहा था| उसका घर दूर 49 यर्या्त हो चुका था और 
मार्गम डाऊुओंका भय था। मार्गके गाँवमें कुछ लेगनि उसे 





रोका भी कि वह रात्रि गॉवम व्यतीत करके तब आगे बढ़े) 
किंतु जवानीका जोश ठहरा; मछाः पत्नीके सम्मुख वह अपनेको 
दुर्बछ कैसे स्वीकार करता । उसने यात्रा जारी रक्‍्खी | 


खामाविक था कि मार्गमे स्त्री कुछ पीछे रह जाती । 
पुरुषके समान तेज चाल्से वह केसे चछ सकती थी । इतनेमें 
डाकका येला बल्ममे लटकाये। घुंघुरूका गव्द करते; 
तलवार बॉघि “जटा-हरकारा? नामसे पुकारे जनिवाले जयशद्ठुर 
महाराज उसी मार्गसे निकले । राजूल्ने उन्हे प्रणाम किया । 


“कौन १ अभयराम काकाकी कन्या राजूला बहिन) अँधेरा 
होनेपर तू इधर कहाँ जा रही है !? जयशकर महाराजने 
उसे पहिचान लिया और अपनी चाल धीमी करके वे उसके 
साथ हो गये । फतहसिंहके पूछनेपर राजूलाने बता दिया कि 
जटागकर मद्दाराज उसीके गॉवके हैं, उसके पड़ोसी हैं । 


ये लोग कुछ ही आगे बढे थे कि एक सोतेके किनारे 
बवूलके दृक्षेके झरसुटमें छिपे ऑबल गॉवके बारह कोइरी 
तलवार लिये निकले । उन्होंने फतहसिंहको रूलकार-- 
“चुपचाप तलवार रख दो |! 


बारह कोइरियोंको देखकर फतहसिंहकी हेकड़ी भूल गयी। 
उन्होंने चुपचाप तलवार नीचे डाल दी | छ॒टेरोने फतहसिंहके 
हाथ बॉध दिये और उन्हें एक ओर बैठा दिया। अब वे 
र्जूलाके शरीरपस्से गहने उतारने गे | राजूछा भयके कारण 
पुकार उठी--५जठागकर भाई। दौड़ो | बचाओ !? 


जठागकर महाराज जान-बूझकर कुछ पीछे आ रहे थे; 
जिससे राजूलाके पतिफों सकोच न हो | अब पुकार सुनकर 
उन्होंने डाकका थेला फेंक ढिया और तलवार खींचकर दौड़े। 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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लुटेरोंने उनसे कहा--५जण महाराज ! तुम अपने रास्ते 
जाओ) व्यर्थ क्यों छड़ाई मोल लेते हो |? जा 

जया महाराजने गर्जना की--“अपनी बहिनको अपनी 
आँखौसे मै छठती हुई देखे तो मेरे जीवनको धिक्कार है । 

जठाशंकर मद्दाराज तलवारके मेंजे हुए खिलाड़ी थे | 
उनके से हाथ पड़ने छगे । कोइरियोने भी उनपर एक साथ 
आक्रमण कर दिया । छपाछुप तलवारें चलने छगीं; किंतु 
जठा महाराजने जब दसको तलवारके घाट उतार दिया; तब शेष 
दो भाग खड़े हुए। महाराजने उनका भी पीछा किया 
और उनमेसे एक़कों काट गिराया; किंतु दूसरेने उनपर 
पीछेसे आघात किया | जदागकर मह्गराज भी मिर पढ़े । 


फतहसिंहने अब अपने हाथ खोल लिये, छाठी उठा 
ली और तलवार बॉघ ली | पत्नीसे वे बोले--#वल जबदी !? 

राजूलाने कहा--“अब मै कहां जाऊँ । जिसने तीन पद 
साथ चलऊर मेरे लिये अपने प्राण दे दिये; मेरी इजत 
बचानेके लिये जो जूझ गया; उसकी लाश सियारोसे -नोची 
जानेको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ ससारके सुख भोगने जाऊँ १ 
मेरा सच्चा भाई मरा पड़ा है; उसके देहके साथ मैं अपनी 
देहकी आहति दूंगी 7 

'तैरे-जेसी क्री सुझे बहुत मिलेंगी !” कहकर कायर 
फतहइसिंह तो चला गया, किंतु राजुला वहाँ जयशंकर महाराज- 
के शरीरके पास रातभर बेठी रही । सब्रेर होनेपर उसने 
लकड़ियाँ एकत्र कके चिता बनायी। उस चिताममे सच्चे 
भाईके देहके साथ वह सच्ची बहिन मी भस्स हो गयी | उर्स 
सोतेपर उन दोनोंके स्मारकक्की आज भी पूजा होती है। - 
---सु ० सिं० 


सची शिक्षा 


रविशकर महाराज एक गॉवमें सवा सौ मन गुड़ बॉट 
रहे थे । एक लड़कीको वे जय गुड़ देने छगे। तब उसने कौन है, 


इन्कार करते हुए कह्य--+में नहीं ूँगी |? 

“क्यों १? महाराजने पूछा | 

धमुत्ते शिक्षा मिली है कि यों नहीं लेना चाहिये | 

प्तो केसे लेना चाहिये !? 

“टंश्वरने दो हाथ तथा दो पैर दिये हैं और उनके बीचमैं 
.....ैद दिया है। इसलिये मुफ्त कुछ भी नहीं छेना चाहिये | यह 
तो आप मुफ्त दे रहे हैं; मजदूरीसे मिले तो ही छेना चाहिये |? 


महाराजको आश्चर्य हुआ | इसको ऐसी शिक्षा देनेवाला 
यह जाननेके लिये उन्होंने पूछा--५तुझे यह सीख 
किसने दी ह॒ 

कमेरी सोने |? रु 

महाराज उसकी माँके पास गये और पूछा--अतुमने 
लड़कीको यह सीख केसे दी १? 

“क्यों मद्ाराज १ मैंने इसमें नयी बात क्‍या कही ! 
भगवानले हाथ-पग दिये है।“तंब मुफ्त क्यों छेना चाहिये १ 

(तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं !? 


न 
8 


< संतऊी सर्वसमर्थवा # 
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ह 0००.) 
ओर दो बंद वे छोड गये ये- 
५ 


सुम्मक्षित्त उपयोग मी ऋअरती | 


और मगवानते ही मुझे यद सुझाव दिया कि यदि यह सम्पि 
गाँव किसी मजाक क्ाममे छगा दी बाद तो बहुत अच्छा 
हो | मैने सोचा; ऐसा कौन-सा कार्य हो सक्त्ता है--मेरी 
समझमें बट आज कि इस गॉब्मे देख्की बहुत तकरीऊ हैः 
टसव्यि दुआ ब्यत् दूँ । मैने उम्पनति बेच दी और उससे 
मी हर्ट स्क्म एक सेठकों सोपकर उनसे कह्ठा कि ध्याय 
इन पैसोंसे एक ऊुँआ बनया दें |” सेठ मे आढ्मी ये | 
उन्दीने पीश्रम और कोस्क्सा करके कुएके साथ दी उसी 
स्कममेसे पद्मुअकि व पीनेके खिवे ले भी बनवा ढी |? 

इस प्रका उस बंहिनने पत्रिकती सम्मात्तित्ा इक छोड़ 
करके उसका सदूव्यय क्रिया | उसे नहीं तो उसके छठयकों 
ते इतनी शिक्षा अनम्ब मिली होगी कि थम जो पनिकों ब्याह 
गयी हूं तो उन्पनिके डिये नहीं; पर ईश्वर्की--सन्पक्ी पामिते 


मार्मम आगे बदढ़नेओ लिये ही व्याह्दी गयी हूँ। इस प्रक्ारर्की 


| 


छ 


नहीं | मेरे मन आया क्लि इस सम्मत्तिक्षा ब्या कहाँ. समझ तथा यस्कारते बद्कर और कौन-सी शिक्षा दो उकती दे। 
जी ५2८2 22243७3-त-+-+- 
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भगच्नीशा हू. >> दास्का नर्दमें कान करके 
गठनारा दमन बसे पहुद द्वारका संशाम खाने अर 
आडक कृत्य सम्गम करना विचार शिया | 

कि के, कक तडपूर .] आदिक मिट 3... 

वें कान कसके म्दीके तदपर वठ#र आडिक कर गे ये 





बढ़े कर्मीदार थे | 
धतुम आडिक कर रहे दी या कल्कतेकी मृर कम्पनीमें 
ठकर झूने स्वर्गद् रहे हो : 


बामालेग वैसे पानीके # 


5 


फ 


ठ टे 
फेंकने छगे | 

लर्मीग्ाकों बढ़ा आश्र्य हुआ। उसे पता चछ गया 
कि थे कोर्ट अद्ावागग महात्मा है | 


८ मद्ायन मे वहीं सोच रद था कि मर #म्तनीसे 
जूदे ख्ीढदऋर बर छौट्ँगा ।” जमीदार उनके परोंगर गिर 
पड़ा | 

पेबकार्यम दम्म नहीं करना चाहिये ।? मदमत्मा वानाक्षेया 


---.अआ...नन्कनन सादपीठमे |... लक... आप 780... द्रः 
दसते हाई ताययीठम चंद्र गये ० शरॉ० 


तायपीदम महलत्गा बामालिपा 3 कह छेड 

धायपरीठर्म महत्म दामक्षेय्ा गत है । में ही सुम्दोरे 
ध्यगोत्नी ऋरनेंमे वमथ है |? कागीवादे के कऋदनेसे 

धा्ोत्नी रक्षा ऋरनेमे समय हे ? कांणावाद महात्मात्र कदन 


ध्वायप्री बंगाओं एक प्रसिद्ध सिद्वदीठ हे । उठमें 
बहुत-से सेतनि समय-समय: निव्रास करके तम्स्था की दे । 


सहनने ब्मशानसम्पिं प्रवे करते ही मगवती ताराकों प्रगात 
| उन्दोंनि दास नर्दीक्र तठगर तायउीढलके निल्‍्ठ 


श्श्द 


%# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 
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ही प्रसिद्ध अधोरी संत वामाक्षेपाका दर्शन किया और उनका 
विकराल रूप देखकर सहम गये | 

ध्वाबा मेरे प्राण बचाइये; देखिये; यह सॉप मेरा पीछा 
कर रहा है |? सजनने सत समर्थका दरवाजा खब्खठाया | 
सॉप भाग गया | 

“मैं क्‍या कर सकता हूँ; कालूपर किसका वश चलता है; 
सॉप तुम्हें काटेगा अवध्यः पर माँ ताराकी कृपासे तुम बच 
सकते हो ।? वामाने आश्वासन दिया। अन्तिम दिन था 
सॉपके काटनेका | सजनकों अपने प्राणकी आशा नहीं थी; 
फिर भी सतकी सर्वंसमर्यतापर उनके मनमें सच्चा विश्वास था| 

बामाक्षेपने कहा कि आधी रातको सॉप तुम्हे काटेगा; 
पर तुम ताराका पवित्र नाम उस समय भी छेते रहना। 


उन्होंने एक लकीर खींच दी और उसीके भीतर रहनेका 


आदेश दिया | 

सॉप ठीक आधी रातकी आया। उसने उनको काट खाया; 
पर सजन सत-वाक्यपर पूरा भरोसा कर ताराका पवित्र 
नाम उच्चारण करते रहे । 

वामा इस उच्यकों देखते रहे | अचानक उनके सामने 
ताय प्रकट हो गयीं। 

(माँ | बचा लो मृत्युसे इसे |? धामाका इतना कहना 
था कि सॉपका विष उतर गया | सजनके आणकी रक्षा हो 
गयी । ताय अन्‍्तर्धान हो गयीं अपने सेवककी सर्वसमर्थता 
प्रमाणित करके । वामा उनके दर्शनसे निहाल थे | ---रा० श्री० 


कुलीनता 


और अमरा अदृश्य हो गया ।** ** 

“धचाओ, बचाओ? बेदनाभरी पुकार सुनते ही दादू 
मियेनि छकड़ीका बोझा अछग रख दिया। घने बनमें एक 
चिड़ियाकी भी आवाज नहीं सुनायी पड़ती थी। वे दौड़ 
पड़े । 

“तुम कौन हो! भाई | कराहते क्‍यों हो ! तुम्हारे साथ 
यह दूसरा व्यक्ति कौन है! डाकुओंने तुम्हें दूटा और 
घायल भी कर दिया, कितने निर्दयी होते हैं ये |! दादू 
मियेनि सारथिसे पूछा, वह कुछ-कुछ होशमे था । 

“इस रथमें जेसलमेर-नरेश महाराज पीथल परमारका 
राजकवि ईहर वारहट है | डाकुओने हमछोगोंको कहींका 
न रक्‍्खा । बारहटकी हालत तो अत्यन्त शोचनीय है | हम 
लोग गोहिलवाड़से गौतमेश्वर महादेवका दर्शन करके गुरु 
दत्तात्रेयका दर्शन करनेके लिये गिरनार जा रहे थे ॥ 
सारथिने सक्षिस परिचय दिया; उसके वक्षदेशसे खून बह 
रहा था। दादू मियोने छकडी जंगलमें ही छोड़ दी, उन 
इस बातकी चिन्ता नहीं रही कि आज परिवारके छोग क्‍या 
खायेंगे । लकड़ी वेचकर ही वे गरीबीके दिन काट रहे थे, 
उन्होंने अतिथियोकी सेवाकों ही अपना महान्‌ धर्म समझा | 
वे उन्हे घर छाये, घर क्‍या था--एक छोटी-सी झोपड़ी | 
दादूने उनको पेड़के नीचे चारयाई विछाकर लिखा दिया । 
थे उनकी सेवार्मे छग गये ** । 

ध्सेउजी । साण्डवीमे आप ही हमारे परिचित है। घरमें 
दो अतिथि आ गये हैं । आपको मेरी दीन-दशाका पता है 


ही | अतिथियोंको डाकुओने बुरी तरह घायल कर दिया है। 
मैने नाऊको बुलाया था | वह मलहम-पद्टीके लिये प्रस्तुत है 
पर कहता है कि तीन मासतक दवा चलेगी | हजार रुपये 
लगेंगे | सेठजी ! आप विश्वास रखिये कि आपका पैसा डूबने 
नहीं पायेगा ।? दादू मियों रोने छगे। उनकी ऑखॉसे सावन- 
भादों बरसने छगे | सेठका हृदय पिघल गया। उन्होंने 
रुपये दे दिये और कहा कि मै जानता हूँ तुम छकड़ी बेचकर 
परिवारका पोषण करते हो। रुपये लौटनेकी आवश्यकता 
नहीं है; तुम्हारे-ऐसे तपख्वी और परोपकारीद्वारा परहित्मे 
यदि ये रुपये छग जायेंगे तो बड़ी अच्छी बात है | 


“मैं एक-एक पैसेक्री भरपाई कर दूँगा सेठजी | दादू 
मियोंका निएछल हृदयबोल उठा। दादूने कृतज्ञतासे देखा *। 


तीन मासकी चिकित्साके बाद बारहट अच्छा हो गया | 
उसने सारथिकों घुलाकर जैसलमेर चलनेकी इच्छा प्रकट की | 


“मैं अपने दयाद्ध उपकारीका दर्शन करना चाहता हूँ ।! 
सबेरे-सबेरे बारहटके मुखसे ऐसी बात सुनकर सारयि चकित 
हो गया । बारहटका नियम था) दिन चढनेऊे सवा पहर बाद 
ही किसी मुसलमानका मुख देखनेका । 


“पर जप उन्हे यह पता चला तो उन्होंने अपने घरसे 
दूए इस स्थानपर आपके रहनेका प्रबन्ध किया; वे आपके 
नियमों भज्ञ नहीं करना चाहते थे | वे चिकित्साका सारा 


सामान समयपर भेज दिया करते थे ।? सारथिके नेत्रौंमें अश्रु- 
कण आ गये | 


#- कुलीनता +- 
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प्मैया! दे मुसलमान नहीं हैं; वे अछाहके पवित्र और 
निष्माप सेवक हैं | ऐसे व्यक्तिके दर्शनसे जन्म-जन्मके पाप 
भर हो जाते हैं |! ईहर वारहटका हृदय मर आया | 

कने क्या किया; सब्र कुछ अछाह करते हैं। मेरे-ऐसे 
साधारण व्यक्तिकी प्रमसामें अपनी अमृत-वाणीका व्यय न 
कीजिये ।? ढादू मियां आ पहुँचे। वारहटने उनको भर आँख 
देसा | वह धन्य हो गया। 

“आपके एक बैंको डाकुओंने घायल कर दिया है। 
रथमें मेरा बैल जोत छीजिये। इसपर लकड़ी भी कम लद॒ 
पाती है; में अपने कधेपर अधिक ब्रोझा रखकर ला सता हूँ |? 
दादू मियाक्री कुलीनता भयानक गरीबीगें भी चमक उठी। 
वारहटने प्रस्थान किया ) 


ञ् ञ्र > 

थवे देवता है देवता) मेने आजतक ऐसा आदमी 
ही नहीं देखा था; महाराज !?? वारहटने राजसमार्मे उपस्थित 
होकर पीयल परमारके सामने दादू मियोक्री प्रणसा की। 
उसकी हार्दिक इच्छा थी कि राजा उन्हें अच्छे पदपर नियुक्त 
कर छे। 'वारहटके कहनेसे राजाने दादू मियॉकी जैसलमेर आने- 
का निमन्‍्त्रण दिया और आनेपर बड़े ठाउ-बाटसे उनका स्वागत 
किया। पीयल परमारने उन्हे देखते ही अपने माग्यकी सराहना की 
और कलके लकड़ी काटनेवालेकी ढाई हजार सैनिककि अध्यक्ष- 
पदपर नियुक्ति हो गयी । दादू मियोके दिन सुखसे 
बीतने लगे | 

धपीयल परमार मेरे भार्दकी आज फॉसीपर लटका देंगे | 
आपने जीवनमें कभी अन्यावका साथ नहीं दिया। अन्याय 
और असत्यका समर्थन न करनेऊके कारण आपको अपनी 
जन्मभूमितक छोड़नी पड़ी थी; टोडाके राजा सवाई सतारने 
आपको जमादार-पदसे हटाकर राज्यसे बाहर कर दिया था |? 
दादूकी पत्नीने ढोल रॉक्के आण वचानेकी आर्यना की | 

“अन्याय नहीं होने पायेगा जव्र॒तक मेरी तल्वारमें धार 
है| तुमने जिसे धर्मका भाई मान लिया है; वह मरने नहीं 
पायेगा । उसने अपराध ही क्या किया है !? दादूने आश्वासन 
दिया; वे राजप्रासादकी ओर चल पड़े | 

धमहाराज | आपकी राजकुमारी ढोलछाते प्रेम करती है । 
ढोछार्मे इतना साहस नहीं है कि वह राजकन्यापर कुद्दष्टि- 
पात करे |? ककल सेठने पीथल परमारसे निवेदन किया) पर 
राजाने आदेश नहा बदला | 

ध्यह अन्याय है मद्दाराज | राजखानकी पवित्र भूमिको 


न्यायके खूनसे रंगना कृदापि उचित नहीं है | मेरी सेना 
विद्रोह करेगी, मैं जेसलमेरके राजसिंहासनकों पापसे कलझ्लित 
नहीं होने दूँगा ।? दादू मियोने तलवार खींच ली। राजा 
सोचने लगे | 

“दोनोंका विवाह हो ही जाना चाहिये ।? ककल सेठने 
राजाको विश्वास दिलाया, वारहट्की कृपासे वह जेंसलमेरका 
लब्घप्रतिष्ठ नागरिक था | 

“ढोला रॉक मुसलमान नहीं है, महाराज ! वह अपनी 
मेक्रि साथ आपकी राजघानीमें ही रहता है। सबके दिन 
समान नहीं होते | वह टोडाके राजा सवाई सतारकी विघवा 
रानी चदा गोरीका लाड़छा पुत्र है। राजाने अपने जीवन- 
कालमें ही खामिमक्त जमादाककों हटकर अमर डाकू- 
को मन्त्रीपदपर रक्खा। वे सिद्ध करना चाहते ये कि 
गरीबीमें मनुप्य कुलीनताका त्याग कर देता है और राजाकी 
कृपासे चोर या डाकू मी समृद्धि प्रातकर कुलीन हो सकता है। 
पर राजाके खर्गवासके वाद राज्य हड़पनेके लिये उसने 
ढोछारायको मार डाउनेका विचार किया । दादू मियां और 
उनकी पत्नीकों मी इस रहस्यका पता नहीं है; ढोलाराय 
उनके घर आता-जाता है ।! ककल सेठकी वातसे 
पीयल परमार सन्न हो गये। चदा गोरी मी घटनास्थलपर 
आ गयी थी अपने पुत्रका प्राण बचानेके लिये | 


“माँ । आपने मुझे भी अपने आनेकी सूचना नहीं दी | 
मैंने तो जीवममर आपका नमक खाया है ।? दादू मियों 
दा गौरीके पैरपर गिर पड़े) उन्होंने राजपुत्र ढोलाकों फॉसीके 
तख्तेसे पलमर्स्स उतारकर द्वृदयसे लगा लिया। नयनोंकी 
सजल निर्शरिणी बहती ही रही | 

पीथल परमास्की कन्यासे ढोछारायका विवाह हो गया | 
उन्होंने टोडाका यप्य-अधिकार सेनिकवरलसे ग्राप्त किया | 
ककक्‍ल सेठके समझानेपर अमराकों आगदान देकर राज्यसे 
निकाल दिया । ककल, सेठने मन्त्रित्व और दादू मियनि 
सेनापत्तिका मार सम्हाला | 

भर >< 


कल्कल रणमलकी राजकन्या मारूका पत्र पाकर 
ढोलारायने प्रस्थान किया | वह कच्छके राजप्रासादर्म कुछ 
दिनतक ठहर गया। 

यह लंत्री कहानी है; वेट ! में अपनी रानी हसावलीके 
साथ मगवान्‌ गौतमेश्वर्के पूजनके लिये गोहिल्वाड़ गया 
था | दंवयोगसे तुम्होरे पिता भी सपत्नीक वहींपर ये । 


ड्रश्ट 


* सदा सत्कथा खाधुमिः सेवनीया २« 











अस्वबत्क थे | तम दोनोकी फंगदी 


त्म सौर 2 --दोनों 


वें हीं थी । यनउतकन्या दतरी बार विदाद नहीं क्या 
करती "४ उसी झानरर स्थर्भ मंग मी होंगया था | 
बाइवचने तनन्‍्हाने पिठका यग नहीं गाया) ने अपकीति 





क्या । पर प्रहार करनेके पहले ही किसने पीलेसे आक्रमण 
कार्यके सिरे दो दुकढ़े कर दिये | 

“दादू मियों, आप !! ढोछातवने घुसकर पीछे देखा ।.. 

महाराज ! से जानता था कि, अमंय बदल्य लेगा । 

उसे माल्के साथ आपके विदाहकी वात जात थी। - वह 

जानता था आय इस रास्तेते माह्के साथ लेटेंगे |? दादू 


/“ “साइना चच् पड़। 77०४ 7५ मियोने नमकका मृल्य पूरा किया | न 
८“चूडाबाबमें चूर्तोक्न झुड्डा है !? मालने पतिकों उावघान ध्ञप ठेवता हैं; दावू मियां !? दम्पति नतमस्तक ये | 
क्या ही या कि किसने नंगी तलवार दोनोगर आक्रमण “ाउ० औ० 
जाााशाणण्णणक ाएछएएाई 
हक] 


नज बढ़े हुए ये; झरीर धूलिस सना थ& मेली पटी गशुदड़ी 

मिखार्योकोी भोजन दिया 

उखारियोंनि भीड उनके गंदे घेशके कारग उर्न्हे 
मे | 


भा उर्दी पचलल्‍्का अन्न खा रहे हैं । 
परमईस सामरृष्णदेवने ८दुदयासे कहा--प्लोग इन्हें 


चर 


पागल सममते ई किंतु ये तो परन जानी हैं। शरीराभिमानसे 
ये ऊपर उ5 चुके हैं 

खा-पीकर जद वे जाने रंगे; तब द्दय उनके पीछे लगें 
गया | उसने प्रार्थन क्षी--ध्महारत ! सुझे ब्रक्मशान 
कब होगा 9 

संतने मुड़कर देखा हृदयक्ञी ओर और अपनी मस्ती 
ही बोले--धजत तुझे नालीके गंदे पानी और गज्जञाजलर्म 
कुछ भेद नहीं जान पड़ेगा; तब ब्रह्मजान होगा |? 

न-चु० सिं० 





मैं मूर्ख॑ता क्‍यों करूँ 


श्रीयमक्ञण् पर्मईसके गम नामर हो गया था | 
उस रूमर श्रन्नाजाधर तन्चूडामाण गे पंरमहइंसदेचकओ महंसदेचकओ पात 
आये थे। उन्दहंनेि ऋह्म--८पकाय याद सनकी एक्ट कस्के 
ऋहह गांग चंचा स्ा। रोम अल जा? त्तो विश्षिय गेग 


यग्भरनदेद ध्या ध्द््ग्व विद्वान पु होकर मुझे ऐी 
मन सहदानन्दमप्री मोका स््ण्ण 
करनेके लिप मुझे मि्य है उसे वर्ेसे हटास्र मे हाइ-मासक्ते 


फंडड्म लगाऊ १) 


जा रे गा 





परंतु शिष्योकी इससे संतोप नहीं हुआ | सव॒लोगोंने 
मिलकर आयह किया--ध्ञाय मेंसे ही प्रार्थना करें क्लि यह 

रोग मिय दो।* 
पसइंठदेव बोले--+मैं ऐसी मूर्खता क्‍यों करूँ । माँ 
दवामयी है; सत्र हैं और समर्थ हैं। उन्हें जो मेरे कल्यागके 
लियि उचित लगता हैं; वह कर ही रही है | उनकी 
व्यवखामे हाथ डाल्नेका छिछोयपन मुझसे नहीं होंगा |? 
>«नजचु9० त्ति० 


बा 


हकसे अधिक लेना तो पाप है 


है 


च। 


श्र १2 ४४) एग्मइनरेवुओे इअनगंद्म 
डे 


बपून्व) फो पर 
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3 जतच है| इनन् परऊी 


ये साधरज-सी 
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बे 
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गत जब्की नह थी। पिता नौकरी करने 


8, 
| 


न 


ओर ये होमेप्रोपेयिक दवा करते थे, लेकिन इनके अधिकाश 


नेगी गरीब होते थे । नाग महाशय उन्हें उन्हें ओपधिके अतिरिक्त 
पच्यक्ते लिये पैसे मी प्रायः अपने पाउते दे देते 


| इनके 


# नाग महाशयकीौ खसाधुता # 
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पिता जिनके यहाँ नौकरी करते थे उस कुट्ठम्बकी एक 
महिल्यको इन्होंने कप्ताव्य रेगसे मुक्त किया। वे लोग 
सम्पन्न थे; नाग महाशयक्ो उन्होंने कुछ घन देना चाहा, 
पर इन्होंने केंचछ बीस रुपये लिये | पिताको यह सब पता 
लगा तो वे अतंतुष्ट हुए. । 


नाग महाशयने पितासे कहा--५८पिताजी ! चोदह रुपये 

हुए मेरी सात दिनकी फीसके और छः: रपये औषघका 
मूल्य | इस प्रकार ब्रीस उपये ही मेरे हकके हैं। हकसे 
अधिक लेना तो पाप है। में अधिक केसे के सकता था।? 
_->-छु० सि० 
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सेवा-भाव 


नाग मदह्शयका सेवा-भाव तो अद्मुत ही था। एक दिन 
इन्होंने एक गरीब मनुष्यकी अपनी झोषड़ीमें नूमिपर पड़े 
देखा | आप चर गये और घरसे अपना बिछोना उठा लाये | 
अपने हाथत बविछीना छगाक़र उस रोगी व्यक्तिको 
उसपर लिखाया | 

एक़ बार एक सोगीकी जाड़ोंमे ठिठुर्ते देखकर नाग 

महाशयने उसे अपनी ऊनी चहर उद़ा दी और खय रातभर 

उसके पास वैठकर उसकी सेवा करते रहे । 

कलकत्तेम छ्लेंग पड़ा था। महामारीके उन दिनोंमें 
निर्धनोंकी झोपड़ियोंमें नाग महाझ्यकों छोड़कर और कोई 
झाँकनेवाल्य नहीं था । आप एक झोंपड़ीमें पहुँचे तो वहाँ 
एक मरणासन्न रोगी रो रहा था। आपने उते आइवासन 
देना चाहा; किंतु वह कह रहा था--+मुझ पापीके भाग्यमें 
दो बूँद गज्जञाजल भी नहीं | मेया कोई नहीं जो आज मुझे 
गज्ञा-किनारे तो पहुँचा दे ।? 


० 


“आप रोयें नहीं। में ले चलता हूँ आपको |? नाग 
महाशयने अकेले ही उसे कंघेपर उठाया और गद्जा-किनारे 
ले गये | जबतक उसका शरीर छूट नहीं गया, उसे गोद्में 
लिये बेंठे रहे और शरीर छूट जानेपर उसका शब-दाह करके 
तब घर छोटे | 

>< >< >< 

एक दिन नाग महाशयके घर एक अतिथि आ गये। 
जाड़ेके दिन थे | जोरकी वर्षा हो रही थी। घरके भीतर 
चार कोठरियों थीं; किंतु तीनमें इतना पानी चूता था कि 
वैठनेको भी खान नहीं था । केवछ एक कोठरी सूखी थ । 
अतिथिको विश्रामके लिये आपने वह कोठरी दे दी और 
पत्नीके साथ खय॑ बरामदेमेँ आ बेंठे | पत्नीसे बोढे--५आज 
हमारा बड़ा सौमाग्य हैं। आओ) मगवानका स्मरण करनेमें 
यह सात्रि व्यतीत करें |? .---छु० त्ति० 


नज+-+-+-_+-+-+-+>क-नकीनफीननीीती।तओ 


जीव-दया 


नाग महाशय जैसे दयाकी मूर्ति थे । इनके घरके सामनेसे 
मछुए, यदि मछली लेकर निकलते तो आप सारी मछलियाँ 
खरीद छेते और उन्हें छे जाकर तालबमें छोड़ आते। एक 
दिन एक सर्प इनके वगीचेमें आ गया | ल्लीने इन्हें 
पुकारा--कालय साँप ! छाठी के आओ !? 

नाग महाश्य आबे, किंतु खाली हाथ | आप बोले--- 


धजंगलका सर्य कहाँ किसीको हानि पहुँचाता है। यह तो 
मनका सर्प है जो मनुष्यको मारे डालता है |? 
इसके पश्चात्‌ आप सर्पसे बोछे---“देव | आपको देखकर 
ल्येग डर रहे हैं | कृपा करके आप यहाँसे बाहर पघारें ॥|? 
सचमुच वह सर्प नाग महाशयके पीछे-पीछे वाहर गया 
और जंगलमें निकछ गया | --छु० सिं० 





नाग महाशयकी साधुता 


परमहंस रामकृष्णदेवके मक्त शिष्य डा० दुर्गाचरण नाग 
आदर्श पुरुष थे | एक समय वे अपने देझमें ये | युआलसे . 
छाये हुए. घरकी छान हट गयी थी | उससे जछ गिरता था। 
नागजीकी माताने छान ठीक करानेके लिये थवई ( छानेवाले ) 
को बुलाया | थबईके घरमें आते ही नाग महाशय चिन्तामें 


सु० कृ० आ० 8२-०० 


पड़ गये | उन्होंने उसे आदरपूर्वक वेठाया, चिल्म सजा 
दी। कुछ देर वाद जब वद छानपर चढ़कर काम करने 
लगा; तब्र तो नाग महाशय हाथ जोड़कर उससे नीचे उतर 
आनेके लिये विनय करने छगे | जब वह नहीं उतरा, तब 
सिर पीट-पीवकर कहने छगे पहाय परमहंसदेव ! तुमने क्‍यों 





पक की 
& खँदा संत्केथी साधुमि+ सेचनीया ++ 





मुझको गहसवाश्रम्मे गहनेंके लिये आदेश दिया: मेरे सुखके छिये 
ह्द | नाग महयगवक्की व्याकुलता देखकर 
थदई नीचे उतर आया | नाथ महाशयने उसके लिये फिर 





चिलम सजा दी और खड़े होकर उसे हवा करने छगे। 
यक्ावट दूर होनेपर उसक्नो दिनमरका मेहनताना देकर विदा 
किया । 


कि 55597 


किसीके कष्टकी वातपर अविश्वास उचित नहीं 


० 5. कॉलिजके उिद्यार्थो ब््क बहाँका 8 ही / ७ # 
क्लकत्तेके कुछ कलिजके विद्यार्थी वहोका “होंठ विलियम? 


किला ठेखने गये थे। सहसा उनके एक साथीके शरीर 

होने छगी | उसने अपने मित्रेसि अपनी पीड़ा बतावी 

और बह सीढ़ियोपर बैठ गया: लेकिन उसके साथियोने उसकी 

वातयर विश्वास नहीं किया | उसक्री हँसी उडाते हुए; वे सब 
|| 


ऊरर पहुँचकर एक विद्यार्यक्रे मनमे संदेह हुआ--- 
“कही सचमुच ही तो उसे पीडा नहों हैं !? वह छोंट पड़ा । 


नीचे आकर देखता हे कि वह विद्यार्थी मूस्छित पडा है। 
ज्वस्से उसका शरीर जछ रहा है। दूसरे विद्यार्थनि दौड़कर 
एक गाडी मेंगायी ओर उसे गाड़ीमे रखकर घर ले गया। 
उसके अन्य साथियोक्रो जय पता लगा; तत्र उन्हे बड़ा 
पश्चात्ताा हुआ | 
उस विद्यार्यका नाम ज्ञात नहीं) जो बीमार था; किंतु जो 
उसे गाडीसे रखकर घर ले आया था; वह था नरेन्द्र | आगे 
चलकर मंसारने उसे खामी विवेकानन्दके नामसे पहिचाना | 
--छु० चिं० 





आत्मीयता इसका नाम हे 


सामी विवेकानन्दके पूर्वाश्रमक्की वात है। उस समय उनका 
नाम नरेन्द्र था। वे क्मी-क्भी परमहंस रामकृष्णदेवके दर्शनके 
लिये दक्षिणेंश्रर मन्दिर्म भी जाया करते ये | वे कहा करने 


< 
कि ध्यूट्रे सन्‍्यातीके पास में उपदेश सुनने नहीं जाता हूँ; 
झेप्रेमर्नी 


१०५ 


मझेप्रेमकी झक्ति उनके पास अयने-आय खाच छे जाती है।? 

अचानऊ नेरेन््रके पिताका देहान्त हो गया | वे बी० 
ए० की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। ब॒कारूत पढनेके लिये उन्होंने 
ऋलिजरम प्रवेश म्यिा ही था कि परिवार्के मरण-योपणका 
मार उन्हींके कवोंगर आ पडा | आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी। नौक्‍रीके छिवरे कलकत्तेक्नी एक-एक गली छान डाली; 
पर कक्‍्हों सझठता नहीं मिली। भूखो मरनेतककी नौबत 
दा गयी । 

एक दिन ये अपने मिन्रोंके साथ दक्षिगेश्वर मन्दिर 
पस्महस रामकृप्णके सामने | 


नम 

/ 

॥/ 
भ/ क्र 


धनरेन्द्रके तिताक्ा देहान्त हो गया है| आजकल इसकी 


दा अच्छी नहीं हैं। घरपर छोग भूलो मर रहे है। मक्तोंको 


चाहिये कि इसकी सहायता करे |? परमहंसदेवने अपने 
प्रेमियोको प्रोल्वाहित किया। वे नरेन्द्रक्ी दीन अवस्थासे बहुत 
चिन्तित थे। रात-दिन सोचा करते थे कि क्विस प्रकार उन- 
की चिन्ता दूर हो | 
भक्त चले गये | मन्दिरमें रह गये केवल नरेन्द्र | 
“महाराज ! आपने ऐसा क्यों कहा | न जाने ये छोग 


मेरे सम्बन्धर्म कैसो धारणा बनायेंगे |? नरेन्द्र छज्मासे नत थे | 


(तुम यह क्या कहते हो) नरेन्द्र ! प्योरे नरेन्द्र ! मे तुम्हारे 
लिये सत्र छुछ कर सकता हैँ । मैं तुम्हें सुखी रखनेके लिये 
झोली लेकर गली-गर्लीमें और दरवाजे-दरवाजेपर मीख मॉग 
सकता हूँ |" उनके नेत्रोसे अश्रु बरस पड़े | उन्होने नरेन्द्रके 
कधेपर अपना हाथ रखा | परमहंस रामऋकृष्णके स्पर्शसे वे 
घन्य हो गये | >>रा> श्री० 


+--२स०- ४ 


शिष्यकी परीक्षा 


उन्होने नौकरीके लिये बर्ड चेष्टा की पर असफल 


दूर नये | दे चुझे क्तिना चाहने ईं।] नरेन्द्र ८ | रु ४3 
( उिउतानन्द ) ने दक्षिगेघर जनेका निश्चय जिया | पिताके धआप कालीके 3 

आर कालीके वहुत बड़े उपातकः है | मॉकी आपपर 
देदान्तके बाद उनकी आधिक स्विच ५. ते बेड उपातक हैं| मॉकी आपपर 


ही ख़राब हो अपार छपा है; आप मेंरी दरिद्रताका 


ताका नाग कर सकते है | नष्ट 


# केवल विश्वास चाहिये # 








हर दीजिये न !? युवक नरेन्द्रने परमहंसदेवसे प्रार्थना की 

ध्त्त | में जानता हूँ कि कालीने संसारमें तुम्हें अपने 
क्रायके छिये भेजा है। तुम्हारे कंघेपर बहुत बड़े और 
अत्यन्त पवित्र कार्यके सम्यादनका भार है। जबतक मेरा 
शरीर प्रथ्वीपर है, तबतक तुम्हें इस बातकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये |? परमहंसदेवने मुसकरा दिया | 

“पर इस समय मेरी दरिद्धताकों दूर करनेका प्रश्न 
उपस्थित है |? नरेन्‍्द्रने अपनी बात छुहरायी । 

पतो तुम खयं कालीसे क्‍यों प्रार्थना नहीं करते १? 
रामकृष्णने माँके श्रीविग्रहके सम्मुख जानेकी प्रेरणा दी | और 
नेेन्द्रने मॉसे कहा--- 

“जगदम्ब्रा ! मुझे अपनी भक्ति दो) अपने नामके प्रचार- 
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की शक्ति दो; जिससे लोग आपका नाम स्मरणकर धन्य हो 
जायें। माँ | संसार-सागरसे पार होनेके लिये हाथका सहारा 
दो |? नरेन्द्र पवित्न श्रद्धासे सम्पन्न हो उठे | अविशमम उन्होंने 
जगदम्बासे सांसारिक ऐश्वर्यके स्थानपर दिव्य सम्पत्तिकी 
याचना की। रामकृष्ण परमहंसने फिर प्रार्थना करनेके लिये कहा 
और नरेन्द्र किसी अदृश्य शक्तिद्वारा माँके विग्नहके सामने 
खींच लिये गये । उन्होंने पूर्वचत्‌ याचना की। तीसरी वार 
माँगने गये तो ज्ञान और वेराग्यक्रे ही लिये प्रार्थना की | 


“महाराज! आपने मेरा परम कल्याण किया | मुझे मॉँकी 
कृपा मिल गयी; संसारका नश्वर वेभव नहीं चाहिये मुझे ।? 
नेरेन्‍्द्रमें भावी विवेकानन्दके बीज अ्डुरिति हो उठे | वे परम- 
हंसदेवकी परीक्षार्में सफल हुए. | --रा० श्री० 





केवल विश्वास चाहिये 


स्वामी विवेकानन्द परित्ाजकके रूपमें राजस्थानका भ्रमण 
करते-करते अलछ्वर जा पहुँचे | राजाके दीवान थे मेजर 
रामचन्द्र | वे आध्यात्मिक मनोइत्तिके व्यक्ति ये। संतों उन- 
की बड़ी श्रद्धा और निष्ठा थी। उन्होंने सदुपदेशके लिये 
स्वामीजीकों अपने निवासस्थानपर आदस्पूर्वक निमन्त्रित 
क्रिया | देवयोगसे अल्वस्नरेश महाराज मंगलूसिंहजी भी 
सत्सड्रमें उपस्थित थे । 

ध्वाबाजी ! मूर्तिपूजामें मेरा तनिक भी विश्वास नहीं है। 
मुझे उसमें कोई सार्थकता नहीं दीखती ।? मंगलसिंहने 
स्वामीजीसे निवेदन किया । 

ध्याप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं!” स्वामीजी 
आश्रर्यचक्रित थे | 

ध्नहींनहीं) यह विनोद नहीं है। मेरे जीवनकी सत्य 
अनुभूति है ।? राजाने अपनी बात दुहरायी । 

“तो फिर इसपर थूक दो ।? खामीर्ज,ने उपस्थित छोगेसि 
राजाके चित्रपर थरकनेक्ा संकेत किया । दीवानकी वैठकर्मे 
मंगलसिंहका एक भव्य चित्र टैंगा हुआ था | छोग ख्वामीजीके 
आदेशसे विस्मित हो उठें | गजाकी ओर देखने छगे। 
मंगलसिंहजीकी समझें भी कोई बात नहीं आ सकी | 
खामीजी मौन थे । ' 


“हमल्येग ऐसा किस तरह कर सकते हैं; यह हमारे राजा- 
का चित्र है |? लोगोंका उत्तर था। 


स्वामीजीने दीवानकी भी आदेश दिया; पर उसने भी 
असमर्थता प्रकट की । 

“राजा साहब | आपमें इन छोगोंकी श्रद्धा है, आप इनके 
इ्ट हैं; इसलिये आपके चित्रपर ये लोग किसी भी स्थितिम नहीं 
थूक सकते । यह निश्चित है कि आप यह चित्र नहीं हैं; 
पर यह भी सच है कि इस चित्रमें छोगोंको आप उपस्थित 
दीख पड़ते हैं | ठीक यही बात मूर्तिके सम्बन्धमें है | मूर्ति- 
पूजा वे द्वी लोग करते हैं, जिनकी उसमें इष्टभावना है। इस 
प्रकार घट-घटमें व्यापक सबके इष्ट भगवान्‌ मूर्तिमें विद्यमान हैं; 
इस सत्यको समझनेके लिये केवल विश्वास चाहिये |? स्वामीजीने 
मूर्तिपूजाकी सार्थकता सिद्ध की । 

राजा मंगरूसिंद स्वामीजीके पेरोपर गिर पड़े | “आपने 
मेरा संशय नष्ट कर दिया मेरे दृदयमें विश्वासका दीप जला- 
कर आपने मुझे शाश्वत सत्यका दर्शन करा दिया |? 
राजकीय ऐशवर्यने वेराग्यकी अमिवन्दना की | राजा मंगलसिंह- 
जीकी श्रद्धा खामी विंवेकानन्दके चरणोंमें स्थिर हो गयी | 

-++९० श्री: 
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श्श्र 


+ खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








साधताका परम आदर 


सन्‌ १८४४ ई०में कलकत्तेके मस्‍्कृत कालेजमें एक 
व्याकरणाम्यापककी आवश्यकता हुईं और प्रबन्ध-समितिने 
इब्बस्वन्द्र विद्यामागरकों वह पढ दिया। विद्यासागर्की उस 
समय पचास रुपये मासिक मिलते थे और अब नये स्थानपर 
उन्हे नब्त्रे झपये मिलते | पर आश्चर्य ) विद्यातागरने सोचा 
कि उनके मित्र तकंवाचस्पति व्याकरणमें उनसे अधिक दक्ष 
है और उन्होंने समितिके सामने इस पदकों उन्हींकों दिये 
जनेक़ा प्रस्ताव रखा | अन्तर्भे समितिने विद्यासागरकी 


सम्मति मान ली | इससे विद्यासागरफ्नो अपार आनन्द हुआ | 
बे आनन्दके आविशमें अपने मित्रको उसका समाचार देनेके 
लिये कलकत्तेसे कुछ वूरतक चले गये | 

जब ॒तर्ववाचस्पतिने विद्यासागरके मेँहसे यह सारी 
कहानी सुनी; तब वे आश्वर्यचकित रह गये | वे बोल उठे-- 
(विद्यासागर । तुम मनुष्य नहीं; बल्कि मनुष्य-वेषमे साक्षात्‌ 
देवता हो ! --जा० श० 


+-+9<0०एल्‍इन्2१9६-- 


महापुरुषोंकी उदारता 


सन्‌ १८६५ ई०की बात है| बगालमें भीपण अकाल 
पड़ा था | सभी छोग क्षुधासे व्याकुल होकर इधर-उधर भाग 
रहे थे। अन्न कही दृष्टिगोचर नहीं होता था। इसी समय 
यर्दवानम एक अत्यन्त दुर्वह दीव बालक ईव्वस्चन्ध 
विद्यासागरके पाम आया | उसने उनसे एक पैसा मोगा | 
बालकका मुंह सूख़कर पीछा हो रहा था; पर उसके मुँहपर 
एक य्योति-सी छिटक रही थी | 

मान दो मे तुम्हे चार पैसे दूँ तो ” विद्यासागरने 
उनसे पृछा। 

पहानुभाव | कृपया इस समय उपहास न करें) मै बढ़े 
कष्टमे हूँ), बालक बोला । 

(नहीं) में उपहयस या परिहास कुछ नहीं करता। बतराओ, 
तुम चार पंसोंसे करोगे क्‍या १? 


“दो पैसोंसे कुछ स़ानेडी चीज़ खरीदेँगा और दो पैसे 
अपनी मोंको दूँगा । हे हु 


'और मान लो) मै तुम्हे दो भने दूँ तो ९ विद्यासगरने 
पुन पृछा। 
लड़केने अपना मुँह फेर ल्या और वहेसे चलने लगा; 
पर विद्यासागर्ने उसकी बंद पकड ली और कहा--थोलेः | 
हर याडकक़े ज्पो्थेपर आँसू टपक पड़े; उसने कहा ध्चार 
पैसेसे तोम चायरू या कोई भोजन खरीद देँगा और 
अवशेष अपनी मावाक्रो दे दूँगा ॥ 


“और यदि तुम्हें चार आने दे हूँ ? 


कं दो आनोंका तो दो दिनोंके मोजनमें उपयोग कर 
लूँगा और दो आनेका आम खरीद दूँगा; जिन्हें चार आनेमेँ 
बेचकर अपनी माँके तथा अपने जीवनकी रक्षा करूँगा ।? 


विद्यासागरने उसे एक रुपया दे दिया और लड़का 
प्रसन्नताके मरे खिछ उठा | वह दौड़कर ऑखीसे ओझल 
हो गया | ह 


दो वर्षके बाद विद्यासागर पुनः बर्दवान गये | एक बली 


झवा पुरुष अपनी दूकानसे बाहर आया और उसने उन्हें 
सल्यम किया | 


“औमान्‌ ! क्या आप मेरी दूकानमें क्षणभर बैठनेकी दया 
करेंगे ? युवा बोला | 


न के तुम्हें विस्कुछ पहचान नहीं पाता, भाई |? विद्यासागर- 
कहा | 


लडकेकी आँखोंमें ऑसू उमड़ आया | उसने दो वर्ष पूर्व- 
की सारी कथा ईश्वस्वन्द्रसे सुनायी | अब बह फेरीवाल्य हो 
गया था और उसकी एक छोटी पूँजी तथा व्यवसाय हो गया 
| विद्यामाभरने उसे बड़ा प्रोत्साहन तथा आश्षीर्बाद दिया | 
वे बड़ी देरतक उसकी दूकानमें बैठे बातें करते रहे । 


विद्यासागरकी उस फेरीवालेके साथ सुदृद-जेसी गोष्ठी 
सुद्दद्‌- 
देख छोग आश्र्य-सागरमें इब गये | --जा० श० 


7---४४२२८५-..... 
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अतिथि-सत्कार 


श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर उस समय खर्मा टॉँड़में रहते ये 
' आवश्यकतावश उन्हें हूँढ़ता एक व्यक्ति पहुँचा ) उससे ज्ञात 
हुआ कि वह कई दिनसे विद्यासागरजीको दूँढ रहा है और 
कलकतते तथा अन्य कई स्थानोंमें भटकता हुआ आया है | विद्या 
सागरजीने उससे कहा--“देखिये, भोजन तैयार है। पहले 
आप भोजन कर लें; फिर बातें होंगी ।? 


वह एक साधारण मनुष्य था। गरीबकों कौन पूछता है। 
जद-जहाँ वह गया था) किसीने उसे पानी पीनेतककों नहीं 
पूछा था । विद्यासागरजी-जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तिका ऐसा उदार 
व्यवहार देखकर उसके नेत्रोंसे आँसू टपक पड़े । विद्यासागर- 
जीने पृछा--«आप रोते क्यों हैँ ? भोजनके लिये आपको मैंने 
कह्दा है; इसमें कुछ अनुचित हो तो क्षमा करें | मेरे यहाँ 


आप भोजन न कर सकें तो खय॑ मौजन बना हें | मैं अभी 
व्यवस्था कर देता हूँ।? 

उस व्यक्तिने कह्य--“मुझे तो आपकी दयाछुताने 
रुलाया है। इधर मैं कितना भटका हूँ; कई दिनोंसे कुछ 
मिला नहीं है; किंतु किसीने बैठनेकों मी नहीं कहा और 
आप 

परंतु विद्यासंगरजी अपनी प्रशंसा सुननेके अभ्यासी 
नहीं थे। उन्होंने उसे बीचमें ही रोककर कहा---५इसमें हो क्या 
गया । अपने यहाँ कोई अतिथि आये तो उसका सत्कार 
करना सभीका कर्तव्य है। आप झटपट चलकर भोजन कर 
लीजिये ।! 

जब वह भोजन कर चुका) तब उससे विद्यासागरजीने 
पूछा कि वह किस कामसे उनके पास आया है |--छु० सिं० 





सावलम्बन 


वंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन खड़ी हुई । 
खच्छ घुले व्ल पहिने एक युवकने “कुली ! कुछी !? पुकारना 
प्रारम्भ किया | युवकफे पास कोई भारी सामान नहीं था। 
केवल एक छोटी पेटी थी । भला, देहातके छोटे-से स्टेशनपर 
कुली कहाँ | परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण ग्रामीण-जैसे 
कपड़े पहिने युवकके पास आ गया। युवकने उसे छुली 
समझकर कहा--५तुमलोग बड़े सुस्त होते हो | छे चलो इसे |? 
' उस व्यक्तिने पेणी उठा छी और युवकके पीछे चुपचाप 
चल पड़ा । घर पहुँचकर युवकने पेटी रखवा ली और मजदूरी 
देने छगा | उस व्यक्तिने कहा--५धन्यवाद |! इसकी 


आवश्यकता नहीं है |? 

(क्यों !? युवकने आश्चर्यस पूछा | किंतु उसी समय 
युधकके बढ़े भाई घरमेंसे निकले और उन्होंने उस व्यक्तिको 
प्रणाम किया | अब युवककी पता छूगा कि वह जिससे पेटी 
उठवाकर छाया है, वे तो बंग्रालके प्रतिष्ठित विद्वान्‌ ईश्वस्चन्द्र 
विद्यासागर हैं | युवक उनके पैरोंपर गिर पड़ा | 

विद्यासागर बोले--मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ 
दें ओर समझ लें कि अपने हाथों अपना काम करना 
गौरवकी बात है । वे स्वावलम्बी बनें; यही मेरी मजदूरी है ।? 

“--सु० सिं० 





कोई वस्तु व्यर्थ मत फेंको 


श्रीईश्वस्चन्द्र विद्यासागरके यहाँ खुदीराम बोस नामके 
एक सजन पधोरे । विद्यासागरने उन्हें नारंगियों दीं। 
खुदीरामजी नारंगियोंको' छीलकर उसकी फॉकें चूस-चूसकर 
फेंकने छगे । यह देखकर विद्यासागर बोले--५देखो भाई ! 
इन्हें फेंकी मत) ये भी किंसीके काम आ जायेगी ।? 

खुदीराम बोले---4इन्हें आप किसे देनेवाले हैं !? 

विद्यारागरने दँसकर कद्दा--“आप इन्हें खिड़कीके 


बाहर रख दें और वहाँसे हट जाये तो अमी पता छग 
जायगा ।? * 

खिड़कीके धाहर उन चूसी हुईं फॉकोंको रखनेपर कुछ 
कौए, उन्हें लेने आ गये | अब विद्यासागरने कहा---:देखो, 
भाई | जबतक कोई पदार्थ किसी भी प्राणीके काममें आने 
योग्य है; तबतक उसे व्यर्थ नहीं फैंकना चाहिये | उसे इस 
प्रकार रखना चाहिये कि धूल-मिट्टी लगकर वह नष्ट न हो 
जाय और दूसरे प्राणी उसका उपयोग कर सकें |? --.छु० सिं० 
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एक बात 


उन दिनों विद्यासागर ईश्वस्वन्द्रजी बढ़े आथिक सकटमें ये। 
उनपर ऋण हो गया था| यह ऋण भी हुआ था दूसरोकी 
सहायता करनेके कारण | उस समय उनका प्रेस) प्रेसकी 
डिपाजियरी और अपनी ल्खि पुस्तके ही उनकी जीविकाके 
साधन थे | ऋण चुका देनेके लिये उन्होंने प्रेसकी डिपाजिटरी- 
का अधिकार बेच देनेका निश्चय किया | उनके एक़ मित्र थे 
श्रीतजनाथजी मुखोपाध्याय | विद्यासागरने मुखोपाध्यायजीसे 
चर्चा की तो वे बोढे-५्यदि आप डिपाजिटरीका अधिकार 


मुझे देदें तो में उसे आपके इच्छानुसार चलानेका प्रयत्न 
करूँगा ।? 

विद्यासागरने सत्र अधिकार त्रजनाथजीकों दे दिया। 
यह समाचार फैलनेपर अनेक छोग विद्यासागरके पास आये | 
कई छोगोने तो कई-कई हजार रुपये देनेकी वात कह्दीः किंतु 
विद्यासागरने सबको एक ही उत्तर दिया--थमैं एक बार 
जो कह खुका। उसे बदल नहीं सकता । कोई बीस हजार रुपये 
दे तो भी अब मैं यह अधिकार दूसरेको नही दूँगा |!--छु ० सिं० 





सच्ची दानशीलता 


श्रीई-वस्वन्द्र विद्यासागर मार्ग चछते समय भी देखते 
जाते थे कि किंसीफो उनकी सेवाकी आवश्यकता तो नहीं 
है। एक दिन वे कलकत्तेंमं कहीं जा रहे थे। उनकी दृष्टि 
एक व्यक्तिपर पडी, जो सिर झुकाये; बहुत उदास चल्म 
जा रह्म था । विद्यासागरने पूछा--«आप इतने उदास 
क्यों हैं ? 

विद्यासगर न उसे पहचानते थे और न बह इन्हें | 
एक़ अपरिचितको इस प्रकार पूछते देखकर उसने छवी 
आस छी और बोछा--4विपत्तिका मारा हूँ; भाई !? 

“कौन हैं आप १ क्या विपत्ति है आपपर ९? विद्यासागर- 
ने फिर पूछा; किंतु बहुत सादे कपड़ोमि रहनेवाले 
विद्यासागरको उसने एक साधारण निर्धन मनुप्य समझकर 


कहा--'आप सुनकर क्या करेंगे | आप कोई सहायता नहीं 
कर सकते |? 


विद्यासागर यों छोड़ देनेवाले नहीं थे । उनके आग्रह 
करनेपर उसने अपनी विपत्ति बतछायी | वह एक गरीब 
ब्राह्मण था। अपनी पुत्रीके विवाहर्मे ऋण लेना पड़ा था 
उसे और अब महाजनने दावा कर दिया था । रुपये देनेका 
कोई प्रबन्ध हो नहीं रहा था। विद्यासागरने उसका नाम 
पता तथा मुकदमा किस अदालतमें है, यह पूछकर ब्राह्मणके 
साथ सहानुभूति प्रकट की और वे चले गये। 


मुकदमेकी तारीखपर ब्राह्मण अदालतमें उपस्थित हुआ 

तो उसे पता छगा कि उसकी ओर्से किसीने रुपये जमा कर 
दिये हैं; मुकदमा समाप्त हो चुका है। वह सोचने छगा--- 
“किस उदार पुरुषने उसपर दया की १? किंतु मार्गमें मिले 
अत्यन्त साधारण दीखनेवाले उस दिनके व्यक्तिका यह काम 
हो सकता है; यह बात उसके ध्यानमें आ ही कैसे सकती थी। 
--सु० सि० 





आदशे नग्रता 


श्रीभूदेव मुखोपाध्यायने अपनी एक लाख) साठ हजारकी 
सम्पत्ति दान करके अपने पिता श्रीविश्वनाथ तकंभूपणकी 
स्मृति पविश्वनाथ फड? स्थापित किया था| इस फडसे 
देशके सदाचारी, विद्वान्‌ ब्राह्मणोंफो बिना मेंगि प्रतिवर्ष 
पचास रुपयेकी सहायता मनीआर्डरसे उनके घर भेजी जाती 
थी । पण्डितोंकी न तो सहायता पानेके लिये प्रार्थना करनेकी 
आवश्यकता थी ओर न फडकफ़े कार्याव्यमें आनेकी | इस 
फडके अथम वर्षकी इत्तियोंका विवरण “एजुकेशन गजट? में 


देनेके लिये एक कर्मचारीने सूची बनायी | उसमें लिखा 
थआं--“इस वर्षमें जिन-जिन अध्यापकों एवं विद्वानोंको 
८विष्वनाथ-चृत्ति? दी गयी; उनकी नामावली ।? 

श्रीभूदेव बाबूने वह सूची देखी तो अप्रसन्न होकर 
बोछे-- 'तुमने यह कया लिख मारा है? इसे इस प्रकार 
लिखो--/इस वर्षमें जिन-जिन अध्यापकों और विद्वानोनि 
“विश्वना4-द्त्ति? खीकार करनेकी कृपा की; उनकी नामावली ! 

--सु ० सिं० 
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सत्यके लिये त्याग ?- 
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सबमें आत्मभाव 


हुगंलीऊे सररागी वसील स्वर्गीय झ्चिमृपग वन्योग्रा घाव 
एक दिन बैशालके महीनेम दोपहरकी कद्ज्ती दू्मो एफ 
किशियेती गाड़ीमें बैठकर एफ प्रतिश्टित व्यक्तिके घर पहुँचे | 
ये एक आउश्यक तायसे आये थे। उनका वहाँ स्वागत 
हुआ | फिर उस स्पक्तिने पछा--८ूस भवार दोपहरीमें 
आमने आनेया पष्ट क्यो जिया ? आय ऊिसी नौपरके हाथ 
पत्र भेज देते तो भी यद काम हो जाता ।? 


आगशिभूपणजीने क््ा--“मैंने पहले नौकरकों ही 
मेजनेऊा यिचार किया था और पत्र भी लिख लिया था; किंतु 
बाहरफी ग्रचण्ड गरमी तथा दू देखकर मैं किसी भी नौकर- 
को भेजनेसा साहस नहीं कर सका | में तो गाड़ीमें आया हूँ। 
डस वेचारेफो तो पैदल आना पड़ता | उसमे भी तो वहीं 
आत्मा छं) जो मुझमें है |? --& ० सिं० 
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मातृभक्ति 


भ्रीभाशनोप॒ मु्र्जी कल्‍्यत्ता दाज़ोर्टफ्रे जज और 
पिश्वविद्याल्यके बरादस चान्सलर थे | उनके मित्र उन्हें 
पविलाबन जनेडी सलाद नेते थे जौ” सखय उनकी भी इच्छा 
बिलावत जानेएी थी; हितु उनकी माताने सम्द्रयात्रा र्नेझी 
जनुमति नहीं दी; इसलिये यद विचार उन्दोंने सर्वथा त्याग 
दिया | 

लॉर्द कर्नन मारतके गयर्नस-जनरल होकर आते | 
उन्देंने एत्न दिन श्रीभाश्॒तोत मुसर्जीरो उिल्ययत जानेडी 
सम्मति दी। भ्रीमुसर्जनि +द्धा--“मेरी माताफ़ी इच्छा नहीं है ।? 


छा कर्जनने तनिक सत्ताके खरे कहा--५्जाकर 
अपनी मातासे ऋहिये कि भारतके गवन॑र-जनरूू आपको 
विलायत जनेऊफी आजा करते हैं 

श्रीमुसर्जी-जेसे मातृभक्त खाभिमानीका उत्तर था-- 
ध्यदि ऐसी बात दे तो में माननीय गवर्नर-जनरलसे कहूँगा कि 
आश्तोप मुस्र्जी अपनी माताकी आज्ञा मद्ज ऊरके दूसरे 
फ्सीकी आज्ञाका पालन नहीं कर सफेगा। फिर भले वह 
मारतका गवर्नर-जनरल हो या उससे भी बढ़ा कोई 
अधिकारी हो |? --8० सिं० 
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मेरे कारण कोई झूठ क्यों बोले 


कल्कसेंक्रे सुप्रसिद्र सुधाग्क विद्वान श्रीयमतनु ल्यढिडी 
उन दिनों कृप्णनगर फालिजियट स्कूलफे प्रधानाम्यापक ये । 
एक दिन कल्कततेम सड़फफी एक पटरीसे कहीं जा रहे 
थे | श्रीअश्विनीउमारस्जी उनके पीछे चल रदे थे । अचानक 
लदिडीयाबू शीम्रतासे दूसरी पटरीपर चले गये | अश्विनी- 
छुमारजीने उनसे ऐस! करनेझा कारण पूछा । लहिडीबाबूने 


जप 


पहली पव्रीसे जाते एक व्यक्तिकी ओर सफ्रेत करके कहा-- 
“उन सजनने मुझसे कुछ रुपये उघार लिये हैं | जब वे 
मुझसे मिलते है; तमी कोई-न-कोई तिथि बताते है कि 
उस तिथिक्री रुपया दे देंगे | परतु सम्मवत, अपनी 
परिस्थितिसे वे विवश हैं। अपनी बात वे सत्य नहीं कर पाते। 
उन्हें देखकर में इधर चला आया क्रि मेरे कारण किसी- 
को झठ क्‍यों बोलना पड़े !! ---8० सिं० 
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सत्यके लिये त्याग 


श्रीअश्विनीज्मार दत जय द्वास्कूलम पढते थे; तब 
कलकत्ता विश्वविद्याल्यया नियम था कि सोल्द वर्षसे कम 
अवस्थक़रे विद्यार्यी हाईस्कूल्की परीक्षार्म नहीं त्रठ सकते ये | 
इस परीक्षाके समय अश्विनीयावूकी अवस्था चौदद वर्ष थी॥ 
किंतु दूमरोंक़री भाँति उन्होंने भी सोलद् वर्षकी अवस्था 
ल्खियी और परीक्षामें बैंठे | इस प्रकार वे मेद्रिक 
पास हो गये । 

ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ एफ० ए.० के प्रथम वर्षकी परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो जानेपर अश्विनीकुमास्जीकों अपने आचरणमें जो 


असत्यका दोष था; उसका भान हुआ | उन्हें अपने 
असत्याचरणपर बड़ी ग्लानि हुई । अपने कालेजके 
प्रिन्सिपल्से उन्होंने सब बातें प्रकट करके इस असत्यके 
सुघारनेक्ती आर्थना की | प्रिन्सिपलने उनकी सत्यनिशाकी 
प्रशसा की, कु जो कुछ हो गया) उसे सुघारनेर्म असमर्थता 
बतायी । अश्विनीकुमारजी विश्वविद्याल्यके रजिस्ट्रारसे मिले; 
परतु वहाँ भी उत्तर मिला--“अब वात हाथसे बाहर हो 
गयी ।? लेकिन अश्विनीवाबूने प्रायश्रित्त किया | दो वर्ष झूठी 
उमर बढ़ाकर जो लमम उठाया गया था, उसके लिये उन्होंने 
दो वर्ष पढाई बद रक्खी | --छ० सिं० 





माता-पिताके चरणोंमें 
ग्रथमपूज्य गणेशजी 


ठेवता सभी पूज्य हैं; किंतु एक वार देवनाओंम विवाद 
हो गया कि उनमे प्रथम पूज्य कौन है * जब परस्पर 
कोई निर्ण न हो सका, तब वे एकत्र होकर 
टोकपिंतामह ब्रह्माजीके पास पहुँचे । बूढ़े ब्रह्माजी वहुत 
कार्यव्यस्त रहते है.। उन्हें. सश्टिके कार्यसे दो पका मी 
अव्र॒काग नहीं । पश्चायत करनेकी समय निकाल पाना 
उनके डिये कठिन ही था | अपना नवीन सृजन-कार्य करते- 
करते ही उन्होने देवताओकी वात खुन ली और एक निर्णय 
सुना विया---जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करके सबसे पहले 
मेरे पास आ जाय वही अबसे ग्रयम पूज्य माना जाय |? 
ठेवग़ज़ इन्द्र अपने ऐराबतपर चढ़कर दौड़े, अप्लि- 
देवने अपने भेड़ेको भगाया, धनाघीश कुवेरजीने अपनी 
सवार ढोनेवाले कह्रोको दौड़नेकी आज्ञा दी | वरुणदेवका 
बाहन ठहरा मगर, अत उन्होंने समुद्री मागे पकड़ा । 
सत्र देवता अपने-अपने वाहनोंकी दौडाते हुए चल पड़े । 
सबसे पीछ रह गये गणशजी | एक तो उनका तुन्दिल 
भारी भरकम शरीर और दूसरे वाहन मृपक | उन्हे 
लेकर वेचारा चूहा अन्ततः कितना दौड़ता | गणेशजीके 
मनमे प्रथम पूज्य बननेकी छाठसा कम नहीं थी, अतः 
अपनेको सबसे पिछडा देख वे उदास हो गये । 
संयोगकी वात--सढा पर्यटन करनेवाले देवर्पि 
नारजी खडाऊँ खब्काते, वीणा बजाते, मगवद्गुण गाते 
उधरमे आ निकछे । गणशजीको उदास देखकर उन 
परम दण्णछुको ढया आ गयी। उन्होने पूछ---“पार्वती- 
नन्‍्ठन ! आज आपका मुख म्लान क्यों है. ?? 
गणझज्जीने सब बातें वतायीं। देवर्षि हँस पडे, 
शेले---बस्त !? गणेदाजीम उत्साह आ गया | वे 
उत्कण्यगे पूछ उठे---'नाखूजी ) कोई युक्ति है क्या ?? 
भ्वद्धिकि देबताके लछिय भी युक्तियोंका अभाव !? 
देव फिर हँसे और वोले---'आप जानते ही है कि 
माता सक्षात्‌्‌ ए्करुया द्ोती हैं और पिता परमात्माके 


जब 


ही रूप होते हैं | इसमे भी आपके पिता---उन परम- 
तत्वके ही भीतर तो अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड है |! 
गणेशजीको अब और कुछ खुनना-समझना नहीं था। 
वे सीचे कैछास पहुँचे और भगवती पार्वतीकी अँगुडी 
पकडकर छोटे शिज्ञुके समान खींचने छगे--“माँ ! 
पिताजी तो समाधिमग्न है, पता नहीं उन्हे उन्‍्नेंमे 
कितने युग बीतेगे, व्‌ ही चछकर उनके वाममागमें 
तनिक देरको बैठ जा ! चल बैठ जा माँ !? 
भगवती पार्वती हँसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध्य- 
के समीप बैठ गयीं; क्योंकि उनके मड़रमूर्ति कुमार इस समय 
कुछ पूछने-बतानेकी मुद्रामे नहीं थे | वे उतावलीमे थे और 
केवल अपनी वात पूरी करनेका आग्रह कर रहे थे। 
गणेशजीने भूमिमे लेटकर माता-पिताको ग्रणाम किया, 
फिर चूहेपर बैठे और सात बार दोनोंकी प्रदक्षिणा की । 
प्रदक्षिणा करके पुनः साष्टाड्न प्रणाम किया और माता कुछ 
पूछें इससे पहले तो उनका मूषक उन्हे लेकर ब्रह्मछेककी ओर 
चल पड़ा। वहाँ ब्रह्माजीको अभिवादन करके वे चुपचाप 
बैठ गये। सर्वज्ञ सृश्किर्ताने एक बार उनकी ओर देख 
लिया और अपने नेत्रोंसे ही मानो खीकृति दे दी। 
बेचारे देवता वाहनोंको दौड़ाते पूरी शक्तिसे प्रथ्वी- 
प्रदक्षिणा ययाशीघ्र पूर्ण करके एकके बाद एक ब्रह्मलेक 
पहुँचे | जब सब देवता एकत्र हो गये, ब्रह्माजीने कहा--- 
थओरेष्ठता न शरीख़रको दी जा सकती, न वाहनबलढूको । 
श्रद्धासमन्वित तुद्धिबल ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमे भवानीनन्दन 
श्रीगणेशजी अग्रणी सिद्ध कर चुके अपनेको |? 
देवताओंने पूरी बात खुन छी और तब चुपचाप 
गणेशजीके सम्मुख मस्तक झुका दिया | देवगुरु व्ृहस्पतिने 
उस समय कहा था--“सामान्य माता-पिताका सेवक 
और उनमे श्रद्धा रखनेवाल्ा भी प्रथ्वी-प्रदक्षिणा करनेब्राले- 
से श्रेष्ठ है, फिर गणेशजीने जिनकी ग्रढक्षिणा की है, वे तो 
विश्वमूर्ति हैं इसे कोई अखीकार कैसे करेगा।? 


*४+++<8+52--4--- 
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माता-पिताके चरणोंमें--अ्रथम पूज्य गणेशजी 
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जाको राखे साइयाँ- मार सके ना कोय 
(२) पहुँचकर गाईकों सेक्ष दिया। नीम उठ समय बडी 
ग्रमवारा चमर्तती नामके एफ सह्नन कछज़्तेम किसी मवानक घाय बढ रही थी | गादीसे पार करनेउर 
व्यापारी पमंमे काम करने थे | उनऊे प्र्मे ज्ली और विपचिकी सम्मावना थी | नदी उतनी गदरी नहीं थी। छेक्नि 
दरार बरडी एन लदसीने सदा दूतय बोट ने था। एक... बहुत चौड़ी थो, अतरव चततर्ती महाद्यय बहुत डर गये। 


दिन कार्पातयसे ठीव्नेगर उन्होंने देग्स कि उनझी नही और 
लड़की उड़े आनन्दसे एड पत्र पढ़ रही दे । उन्होंने पृष्ठ 
परिसशा पत्र है। क्‍या आन ८ !? लड्नी बोद्ी-प्क्‍्या 
लाने नहीं छुना ? छोटे ममाऊा उिबाइ के उन्होंने आपको 
ओऔ। इमओगोंडोे देश हनेरे छिये पिशेष अपदइयूवंक पत्र 
लिया । गमतस्थ आर झसन्‍्न नेश्रेसि अपनी ऋक़ी 
ओः देखपर पोक-स्मनई, बल है। चलो) इतने दिनों 
दांद तुम्गरे छोड़े मारी एड ब्वस्खा नो हुई । जय पत्र 
तो देस्ं ।" इतना झाप्फर 3 पत्र पढ़ने तगे | 

विंाएओे दिननों एक नसत्ाई रह गया।समवार्ण बालू 
साख्लसि ठुऊ हिनेंद्धि हरि छुट्टी लेकर देश जनेकी 
दवानी हंसने ऊंगे। पीगदीरे बाजता दिन आ गया। 
विलद्ोसतर्म झनेफ लिये हयड़ा स्वेशनता जाजर यथायमत 
ट्रेनया सपार होहर वे टेझकी ओर चले। झह्खि स्टेशनपर 
उन्हें उत्ततना था; वहशों गाड़ी दोउद्वातों पहुँची। स्वेशनसे 
उनती समुगठ २६ मीछ दूर थी मोर बेल्गाइीके सिदा 


फ्त 


ट 


ब्ों कानेऊे लिये 
बाबू एक वल्याद्री माड करके भगठानआ नाम 
चल पढ़े | माईीवान उनके साथ तगइ-ठग्हकी वार्ने 
छगा भौर सल्ददय समतारग बादने भी निष्कपद मादसे 
सर्ने दाने उससे जद डार्डी | यद्ातत कि वे वियराहम जा 
सटे दे ता साथर्ने गदने-करड़े तथा दफपरे-एसे इ--चद बात 
मी उनडे मेंहे निकठ गयी। चल्वर्तों महाझ्य बदि इन 
बाताऊे बीचमें गाद्ोगनरे नैदकी ओर विशेष ध्यान देकर 
देख लेते दो उन्हें मादम हो जउता कि 
कितने हुटिछ और इिंख-मावसे मर गये 
सरलद्धदय होनेरे काएय वे छुछ मां ताड 


जज 
बा 


करने 


हैं, परंतु अत्यन्त 
इन सके। 
बल्मादी वीरें-चीरे छह बने द्राद दूसरे चन। एक 
सदानके बाद दूनेरे मेंदानकों पा करती हुई चली | 
शमताएा बाबू अपनी क्री और छइकीको नाना अकारके 
प्राइतिक इच्च दिखछते हुए. प्रसन्‍न चित्तसे विभिन्‍न प्रकारकी 
बातें करते नहें। इतनेम गाड़ीवानने एक नदीके किनारे 


घछू० कृ० अ० ४६१० 


गाड़ीवनने अन्वर्ती महाशवक्री ओर देखकर कह्ा-- 
धुयादृजी ! समीय ही हमाय परिचित गांव हैं| इम वहईसे 
0 ० लक बे के आबनीकी मिलनेते हा 

क्सिक्रों डुला लते है। एक और आदइनीकी सहायता मिलने 


नदी पान होनेमे विशज्वेप कष्ट न होगा ।* चअन्वर्तीजी उसमें 
शार्जी हो गायें। तय गाड़ीवानने उन टोगोंकों गाईसे 


उननेके लिपि उ्ढकर वेन्नेंको गाड़ीसे ज़ोछ दिया | वे छुद्ी 
पाऋर आनन्दसे नर्दीके किनारे घात चरने स्मो | 

ल्गमग आवब घटेके बाद गाड़ीवान एक दूसरे आदमीकों 
साथ लेकर पहुँचा | उस दूनरे आदमीक्ी वमदूतके समान 
मुसाइृति तथा दिंसानरी क्रूदृष्टि देचकर अनल्वर्तीजी मन- 
ई-मन डस्ने लगे; परतु उनके मेंइसे कोई बात न निकछ 
सकी | गाड़ीवान और उसका साथी दोनों चअकवर्तीजीके 
समीप आकर सामने खड़े हो गये और तड़क़कर बोले कि 
धतुम्दोरे पात जो छुछ हे) सो तुरत दे दो, नहीं तो इंश 
छुरेसे तुम्दाय काम तमाम कक्‍सके नददीमें डुवो देंगे | 
इतना कहकर दोनोंने बढ़े तेज झान घरवे हुए छुरे निक्राछ 
लिये। चम्वर्ती मद्ाद्यय/ उनकी क्री और छड़की--सब 
डरके मारे खिल्झ उठे । दोनों डाकू छुरे हाथर्मे लिये उनकी 
ओर बढ़े | चन्वर्ती महाद्यय बहुत अनुनय-विनव करने 
लगे और प्राग-सक्षारे लिये दोनों डाइओके चरणोगर गिर 


पढ़े | डाहआने कद्दा--लुम्दारे पात जो कुछ गदने-कयड़े 
और वुपयें-पसे हैं? सत्र अमी हमारे हवाले कर दो। 
अम्वर्तीजने कोई उपाय न ठेखकर सारे रुपये तथा गहने 
दोनों डाइओंको दे दिये । घन इथिवानेके वाद दोनों डाकू 


बोले कि ध्यदि तुन बचे रहोंगे तो पुल्सिर्मे खबर देकर 
इमज़ो परड़वा दोंगे | अत्व तुमछोगोकों मारकर हम इस 
नर्दीमे हुवा देंगे 

इतना कहकर दोनों डाकू छुरे छिय्रे उनकी ओर बढ़े । 
चक्रवर्तीजी और उनकी लड़की ग्राणोंके मवसे मीत होकर 
शेतेनरोते विपद-विदारण मगवान्‌ मधुददनकों जोर-जोस्से 
पुकारने छगे । डाकू छुरे मोंक ही रहे थे कि अचानक एक 
अबटन घदना बी । 


श्श्ट 


# सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 
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दोनों बैल समीप ही घास चर रहे थे | कोई नहीं कह 
सकता कि क्‍या हुआ; पर दोनों बैल सींग नीचे करके आकर 
ब्रिजलीकी तरह टूट पढ़े और दोनों डाकुओंको सींगेसि 
मारने छंगे | सींगोंफी भयानक चोट्से दोनों डाकू घायल 
होफर दूर गिर पडे | जहाँ-जहों सींग छंगे थे। वहाँ-बहँसि 
बहुत जोरसे खूत वहने छगा | वे बेदनासे छठ्पटते हुए 
मिट्टीमं छोटने छगे | सहसा इस अद्भुत घटनाकी देखकर 
चक्रवर्ती महागय; उनकी सत्री और लड़की विस्मयसे 
किंकर्तव्यविमूढ होकर पत्थरके समान स्तब्ध रह गये। 
इसी बीच उसी मार्गसे दूसरे यात्री आ निकले | उन्होंने इस 
भीषण दृश्यको देखकर चक्रवर्ती महाग्यसे पूछ-ताछ की। 
चक्रवर्तीजीनि निप्कपट भावसे सारी बातें कह डाली । उन 
यात्रियोंमें एक आदमी चौकीदार था। वह उसी समय उन 
दोनों डाकुओंको बॉधकर थानेमें खबर देने चला । 
चक्रवर्तीजीने दूसरे यात्रियोंकी सहायतासे एक दूसरी बैलगाड़ी 
ठीक करके अपने गन्तव्य स्थानकी राह ली । 

अदालतमें मुकदमा चलनेपर दोनों डाकुओको कठोर 
कारागारका दण्ड मिला। चक्रवर्तीजीने बहुत प्रयत्न करके 
उन दोनों बैलोको खरीदकर अपने धरमें रक्खा और उनकी 
सेवा की | इसके वाद जब॒ कभी भी कोई उस घटनाके 
विपयमें उनसे पूछता तो वे भक्तिसे गद्ददचित्त होकर कहते 
कि कौन कहता है. भगवान्‌ जीवकी करुण प्रार्थना नहीं 
सुनते | नहीं तो, उनके बिना इन दो अबोघ प्राणियों 
( बैलों ) को ढोनों डाकुओंका दमन करनेके लिये किसने 
प्रेरित किया ! ये यन्त्र हैं; वे यन्त्री हैं--इतना कहकर 
चक्रवर्ती महागय भावावेशमे रो पड़ते । 

(२) 

डेबन नगरफे वव्बाकूम्ब ( 880958८०४9 ) गॉबके 
निवासी जॉन ली ( ]00॥ 7,०८९ ) की घटना ऐसी है; जिसपर 
जल्दी विश्वास नहीं होता, किंतु है वह सोलहों आने सत्व। 
श्रीमती केयीज ( ४5 7०7८६ ) की हत्याका अमियोग 
छगाकर लीफ़ो फॉसीकी आशा हो गयी थी। मृत्युसे तनिक भी 


विन अल्मना।, 


कलकत्ता हाईफोर्टफे जज खर्गोय 


रिव्यू) के पुराने एक अद्वें श्रीममल दोमने इस सम्पन्धमें 


मयमीत होनेकी अपेक्षा छीने न्यायाधीशोंके समक्ष उनकी 
सम्मतिके विरुद्ध अपनेकों निर्देप बताया और कह 'मैंने 
यह काम नहीं किया है | भगवान्‌ जानते हैं. कि मैं निर्दोष 
हूँ । वे कभी मुझे फाँसीसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने भ्ुझसे 
निर्भय रहनेके लिये कहा है ।? 

उधर फॉसीकी सारी व्यवस्था हो गयी | रस्सीकी जाँचके 
लिये एक पुतछा छटकाया गया। सब कुछ ठीक साबित 
हुआ । इस दृश्यकों देखनेके लिये एक उन्मत्त भीड़ सतत 
खींचे खड़ी थी | सिपाहियोने छीको यथास्थान खड़ा कर 
दिया । फिर उसको एक काली कुलही उठाकर खटका खीच 
लिया गया | पर ली जहाँ-का-तहाँ ही खड़ा रह गया। 
आश्चर्यचकित होकर एक निरीक्षक सिपाही केदीकी जगह 
खय जाकर खड़ा हो गया | इस बार जब्र खटका खींचा 
गया) तब सिपाही धड़ामसे नीचे आ गिरा और उसका एक 
पैर भी हुट गया । फॉसीकी सजाकों एक सप्ताहके लिये स्थगित 
कर दिया गया । पर दूसरी बार भी छीको फर्देम छूटकाने- 
की चेश फिर व्यर्थ सिद्ध हुईं | जबतक पुतलोंकों छटकाकर 
परीक्षा की जाती; तबतक तो खटकेका खींचना सार्थक होता; 
पर जब लीको बहों छाकर खड़ा कर दिया जाता) तब खठका 
काम ही नहीं करता | उस स्थानका अधिकारी (गरिफ) एक 
धर्ममीर और श्रद्धालु पुरुष था। उसने तार ठेकर ग्रहसचिवसे 
परामर्ण मोगा | वहोंसि यही कठोर ऊत्तर आया--“फॉसीका 
काम पूण करो |? 

स्थानीय नागरिकॉने अत्यन्त उत्तेजित होकर लछीके छोड़ 
दिये जनेक्री मॉग की । परतु शरिफ बेचोरेकी तो हुकुम 
बजाना था | उसने फिर इस घोर कर्मको पूरा करनेकी 
चेश की; परतु वह सफल नहीं हुआ। चार प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
दिन फॉसी देनेका प्रयत्न किया गया पर हर बार खटकेका 
यन्त्र कुण्ठित हो जाता | इतनेमें गहसचिवका फिर शीघ्र ही 
तार आ गया; जॉन छीके प्राणदण्डकी आज्ञा रद्द कर दी गयी 


थी। कुछ समय बाद उसको क्षमा प्रदान करके छोड़ 
भी दिया गया। 





सर गुरुदासकी कट्टरता 


श्रीगुददास बनर्जी उनके जीवनकी 
अपने आचार-विचार। खान-पानमें बड़े कद्दर थे। पमाड्न के समय जो 


एक घटनाऊा उलछलेख किया था। छा्ड कर्जन- 
“कलकत्ता-विश्वविद्यालय-कमीणन? नियुक्त हुआ 
थ॥ उसके गुरुदास भी एक सदस्य थे। उसका कार्य समाप्त 


मदहानता 5 


शत [5 
मदेशक्ा *' 


मैं 


ओर 
चर 
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चढाऊँ और तुम जाकर बच्चेकों सैंभालो |? महेशने कहा-- 
कम दुर्गाका नाम लेकर बचेके मुँहर्म जल डाल दो | माँकी 
दयाते यह जल ही उसके लिये अमृत हो जायगा। खेपू 
महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं | आज खानेको न मिलता 
तो मर ही जाते | मैं दो सेर चावल छाया था सब उनको 
दे आया हैँ |? महेशकी ह्लीने कहा; “आया उनको देकर 
आधा ले आते तो वच्चोंको दो कोर भात दे देती। तीन वर्षका 





जन अमन लनज 


बच्चा दो दिनसे त्रिना खाये वेहोश पडा है | अब क्या होगा | 
मां दुर्गा ही जाने ।? 

महेशने कहा; ध्यदि माँ काली बचायेगी तो कौन मारने- 
वाला है; अवश्य ही बच जायगा और यदि समय पूरा ही 
हो गया है तो प्राणोंका वियोग होना टीक ही है। खेपूका 
सारा परिवार तीन दिनसे भूखा है। पहले वह बचे। हमारे 
भाग्यमें जो कुछ वदा है; हो ही जायगा |? 


सद्व्यवहार 


सेठ र्मणछाल भगवानके भक्त तथा साधुखमभावके पुरुष 
थे। एक वार रसोइयाने भूछसे हछुएमें चीनीकी जगह 
नमकका पानी बनाकर डाछ दिया और तरकारियोंमें नमऊकी 
जगह चीनी डाल दी। वह अपनी पत्नीकी वीमारीके कारण 
रातभरका जगा हुआ था और पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके 
मनमें चिन्ता भी थी | इसीसे भूल हो गयी । सेठ स्मणलछाल 
भोजन करने वेंठे तो उन्हें हछ॒आ नमकीन और तरकारी 
मीठी किंतु ब्रिना नमककी मादूम हुई | उन्होंने रतोइयाके 
चेहरेकी ओर देखा; उसका चेहरा उदास था। सेठने हार्दिक 
रुद्दनुभूतिके खरमें उससे पूछा--५महाराज! आज उदास 
केसे हो !! लामशंकर रसोइयाने जवाब दिया--“त्राह्मणी 
वीमार है; इसीसे चेहरेपर कुछ मल्निता आ गयी होगी |? 
उसने रात जगनेकी वात नहीं कह्दी | पर सेठ उसकी उर्नींदी 
आँखोंको देखकर ताड़ गये | उन्होंने कहा--“लामगकर | 
तुम खाकर जल्दी घर चले जाओ--ब्राक्षणी अकेली है, उसे 
सँमालछो; यहाँ दूसरा आदमी काम कर लेगा | तुम मल, आये 
ही क्यों | फिर भैया ! तुम्हारे घरमें दूसय कोई है मी तो 


नहीं | तुम रातमर जगे भी होओगे | मैं एक आदमी 
भेजता हूँ, वह बैंठेगा | तुम कुछ देर आराम कर लेना ।? 

रसोइ्याको बडी सान्त्वना मिली | वह मन-ही-मन आशीर्वाद 
देता हुआ घर चला गया | 


लाभशंकरके चले जानेपर सेठ रमणलछालने अपनी पत्नी 
चम्पावाईसे धीरेसे कह्या--:देखो बेचारा डरके मारे स््रीको 
बीमार छोड़कर कामपर आ गया। रातकी नींद थी और 
ब्राक्मणीकी चिन्ता थी | इससे उसने भूलसे इल॒एमें नमक और 
तरकारियेर्म चीनी डाल दी है। अगर इन चीजोंकों घरके 
सव लोग) नौकर-चाकर आदि खायेंगे तो बेचारे आ्राक्मणकी 
इँसी उड़ायेंगे और उसे भारी दुःख होगा | अतएव ये चीजें 
गोशाछामे ले जाकर गायोंको खिछा दो और जब्दीसे दुसरी 
वार इृढआ-तरकारी बनवा लो; जिसमें छामशकरकी भूल्का 
किसीको पता भी न चले (0 साध्वी चम्पाबाईने वैसा ही किया । 
बात बहुत छोटी, परतु इससे सेठ रमणछालकी विश्ञाल- 
हृदयता और सदाशयताका पता लगता है ! 


+अफक्ेछ८-:८६...0> 


पुजारीकी आश्रर्य 


बृन्दावनर्मे एक महात्मा हो गये हैं। उनका नाम था 
नारायणख्ामी । वे कुसुमसरोवरपर रहा करते ये । वहीं 
मन्दिरका एक पुजारी भी रहता था। एक दिन पुजारीने 
देखा--नारायणस्वामी पागलकी तरह कुसुमसरोवरसे मिरिराज- 
की ओरे दोड़े जा रहे हैं। गिरियजके पास जाकर वे फिर पीछेकी 
ओर लौटे तथा कुसुमसरोवरके पाततक दौड़ आये। घुनः 
गिरिराजक्ी ओर दौड़े और वैसे ही फिर पीछे लेट आये | 
इस प्रकार कितनी बार उस ओर दौड़े, फिर पीछे ौंटे 
और पुनः उसी ओर दौड़ गये। घुजारीको आश्चर्य हुआ; 


पर उसने कुछ पूछा नहीं | किंतु दूसरे दिन भी नारायण- 
खामीजी वैसे ही दौड़ते रहे | आज सध्याके समय पुजारीने 
उनके चरण पकड़कर पूछा--«महाराज | इस प्रकार आप 
दौडते क्यों रहते हैं ९? नारायणखामीजीने कुछ भी उत्तर 
देना नहीं चाह | पर पुजारी उनके पीछे पड़ गया । 
अन्ततोगत्वा उसका अतिशय प्रेम देखकर स्वामीजी बोले-- 
*देखो, भैया। मैं जाता हूँ कुसुमसरोवरपर बैठकर भजन करने। 
जैसे बेठता हूँ कि भुसे दीखता है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ 
दूरपर खड़े हैं। उस समय उनकी सुन्दर शोभा देखकर मैं 


+ सलिलॉभी कर्मचारी * 








पागल हो जाता हूँ और उन्हें पड़ने दौड़ता हूँ, उितु वे 
भाग चलते हैं | में पीछे-पीछे दौड़ता हूँ | गिरियजक्रे पास 
पहुँचनेपर दीसता है कि वे मेरे पीछेक्ी ओर खड़े हैं और 
मैं उन्हें पकड़नेके लिये पीछे दौड़ पढ़ता हूँ । इसी प्रखर 
आज कई दिनसे दौढ़ रहा हूँ | 

पुजारीने पूछा--“महाराजजी | उनसे कोई वात आप 


नहीं पूछते हे 


३७१९ 
हे स्वामीजी बोले--५पहले तो बहुत-सी बातें याद रहती 
है| सोचता भी हूँ कि यह पूछ दूँगा, वह पूछ दूँगा, किंतु 
उनके दीखते ही और सत्र भूछ जाता हूँ केवल उनकी याद 
बच रहती है |? 

इन नारायणखामीको मग्रवानकी दिव्य छीलाओंके भी 
दर्शन कई वार हुआ करते ये | 








भगवानका नृत्य-दर्शन 


बावा खड्गसेनजी बड़े ही प्रेमी भक्त थे। इनके जीवन- 
घन मजेल्र-नन्दन श्रीकृणचन्द्र थे। थे उन्हींके स्मरण- 
चिन्तन एवं सबने व्यस्त रहते थे। भीकृष्णलीछा-दर्शनः 
श्रीकृण--कथा-अवग और अश्रीक्ृप्ण-नामके अखण्ड-जपके 
अतिरिक्त इनका और कोई कार्यक्रम नहीं था । ये श्रीकृष्णमें 
ही रम गये ये, जगत्‌के ज्ञानसे सर्वथा झत्य थे । 

अपने परमाराव्य श्रीकृष्णकी मधुर छीलाके सहायक 
गोप और गोपिकार्भके मावा-पिताका नाम अन्योंसे ढूँढ- 
हँठकर इन्होंने वड़े परिभ्रमते पुस्तक तैयार की | दघि-दान- 
लीला; श्रीकृष्ण-केलि-लीला और या आदिका बड़ा ही सरस और 
मधुर चित्रण किया इन्होंने | जीवनका परमोद्देभ्य यही था 
और इसीमें इनका जीवन समात्त हुआ | 


ये ग्वाल्यिर्में रहते ये। इनके यहाँ प्रतिदिन नियमपूर्वक 
रासलील होती और उसे ये बढ़ी अद्धा-मक्तिसे देखते ये। शरत्‌- 
पूर्णिमाकी राचि थी। निर्मल आकाश पूर्णचन्द्र हंस रहा था। 
शीतद; मधुर वयार वह रही थी। श्रीखड्गसे नजी दयामा-ध्यामकी 
भुवन-मन-मोहिनी,सत्तजन-चित्ताकर्षिणी लीछाका अपलक नेत्रोंसे 
पान कर रहे थे । मधुर वाद्य बज रहे थे । भगवान, धीरे-धीरे 
दृत्य कर रहे थे | खर्गीय सौन्दर्य-खुख उतर आया था 
भूतलपर | श्रीखड्गसेनजी आनन्दसे गद्गद हो गये ये। 
इनकी आँखें अश्रुमुक्ताओंकी माछा पिरो रही थीं। सदृसा 
ये श्यामसुन्दरे चरणोंपर गिर पढ़े और सदेवके लिये 
उनके पावन धाममें चले गये |--झ्लि० दु० 


निलॉंमी कर्मचारी 


रामदुलाछ उसकार कलकत्ता इटखोलाके दत्तबराबुओंके 
यहाँ नौकरी करते । वेतन था पाँच रुपये मासिक | वे अपने 
मालिक्रोकि बड़े कृपापात्र थे | एक दिन गद्भाजीमे एक 
जहाज डूब गया । उसका माल नीछाम होनेकी था| जहाजमें 
चने भेरे ये | नीचेके चने सब भीग गये ये | ऊपर अच्छे 
थे | नीलामकी डाक पड़ने छगी। रामदुलाल भी नीलम 
डाक़ लगा रहे ये | रमदुरालने बड़ी दक्षताक्रे साथ चने 
बहुत सस्ते दार्मोर्मे डाक लिये | कुछ ही देर वाद एफ 
व्यापारीने वे सव चने एक लाख रुपये नगद मुनाफेम देकर 
यामदुछाल्से खरीढ लिये । एक ही घेर यह सब हो गया | 
बिना किसी खर्चफ्रे एक लाख रुपये नकद लेकर रामदुलल 
माल्किंके पास आये और उन्हें सत्र हा छुनाया | माल्किको 
कुछ पता ही नहीं था | मालिकीनि उप्र बातें सुनकर कहां-- 
धयमदुछाल ] इन रुपयोपर तो तुम्हारा ही हक है। तुमने 


अपने बुद्धिकोगलसे ये रुपये कमाये हैं । हम इसमें कुछ भी 
हिस्सा नहीं केना चाहते । भगवानने कृपा करके तुम्हे ये 
रुपये दिये हैं | इनके माल्कि तुम्दीं हो | इमलोग बड़ी दी 
प्रसन्नतासे तुम्हें ये रुपये लेनेके लिये कह रहे हैं ।? 


उस समयके छाख रुपये आजके करोड़के बराबर थे | 
शामदुलालने बहुत प्रयक्ञ किया | ऊद्दा, मेरा कोई हक नहीं 
है | परतु माल्किनि नहीं माना | धन्य है पॉच रुपयेका 
नोकर रामदुलक और वेंसे ही धन्य हैं उसके नि'खार्थ 
माल्कि | रामदुछालका भाग जागा उनके पास लाखों रुपये 
हुए.। पर वे अन्ततक मालिकिंसि पाँच रुपये मासिक लेते रहे 
और सदाके नौकरकी भाँति ही आचरण मी करते रहे | 
रामदुललके देहान्तकें वाद उनके पुत्र भी वे द्वी पॉच रुपये 
मासिक लेकर अपनेको घन्य मानते थे | 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया + 


्लल््स््ं्च््ल्ल्स्स्स्च्््य््ल्य्य््य्य््चचच््सस्स्ससर 


राक्षसीका उद्भार 
( प्रृण्यदानकी महिमा ) 


पवित्र सह्याचलके अश्वलमें पहले कोई करवीरपुर 
नामका एक नगर था। वहा धर्मदत्त नामका एक 
पुण्यात्मा ब्राह्मण रहता था | एक बार कार्तिक मासमे 
वह एकादशीके दिन जागरणके बाद थोड़ी रात रहते 
पूजन-सामग्री लिये भगवानूके मन्दिर्में चछा जा रहा 
था | रास्तेमे उसने देखा कि भयंकर नाद करती हुई 
एक बिकराल राक्षसी उसकी ओर दौडी चली आ रही 
है | अब तो बेचारा ब्राह्मण सयसे कौप उठा । भगवानका 
नाम तो वह ले ही रहा था । बस, सारी पूजनसामग्रीको 
उस राक्षस्तीपर दे मारा। मगवन्नामयुक्त तुल्सीदल आदिके 
सस्परशंसे वह राक्षसी निष्पाप-सी हो गयी । उसी क्षण 
उसे अपने पूर्बजन्मका स्मरण हो भाया | वह तत्क्षण 
ब्राह्मणके सामने साश्टाज्न प्रणाम करती हुई पृथ्वीपर लेट 
गयी और कहने छगी---“विप्रवर ! अपने पूर्वके कर्मोके 
कारण मैं इस दुर्दशाको प्राप्त हुई हूँ । अब मैं पुन 
उत्तम दशाको कैसे प्राप्त होऊँ, बतलानेका कष्ट करें |? 

धर्मदत्तको अब दया आ गयी । उसने उसके जन्मान्तरके 
कर्मोकी जिज्ञासा की । राक्षती कहने छगी--..“अह्न्‌ | 
सौराष्ट्र नगरमें पहले मिक्षु नामका एक ब्राह्मण था। मैं 
उसीकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था | मेरा खभाव 
अत्यन्त दुष्ट एवं निछुर था | अधिक क्या; मैंने वाणीसे 
भी कमी अपने पतिका हित नहीं किया | मोजन बनाकर 
खय तो मैं सभी अच्छी वस्तुओको पहले खा लेती थी, बाद 
निस्सार अवशिष्ट चीजें अपने पतिके भोजनके लिये रख 
छोड़ती थी । मुझ्न कलहाकी यह दशा थी कि पति जो 
कुछ भी कहते थे, मैं ठीक उसके ग्रतिकूल आचरण 
करती थी | एक बार मेरे पतिने अपने मित्रसे मेरी कथा 
कही । थोड़ा सोच-विचार कर उन्होंने मेरे पतिसे कहा 
कि “आप ५निषेधोक्तिग्से (उठा कहकर ) कहें तो 
आपकी श्री आपके कार्यकी ठीक-ठीक कर देगी-।? 
तल्श्चात्‌ मेरे पतिने मुझे आकर एक बार कहा-- 


“देखो, मेरा मित्र बडा दुष्ट है, उसे तुम भूछकर भी 
भोजनके लिये निमन्त्रित न करना ।? इसपर मैंने कहां, 
'हीं-नहीं, वह तुम्हारा मित्र तो सर्वथा साधु है । मैं 
आज ही उसे बुलाकर भोजन कराऊँगी ।! ऐसा कहकर 
मैंने उसे बुछाकर उसी दिन भोजन कराया | उस दिनसे 
मेरे पतिने सदा “निषेधोक्तिःसे ही कहना आरम्म किया | 
एक दिन मेरे श्रशुरका श्राद्ध-दिवस आ पहुँचा । मेरे 
पतिने कहा---“प्रिये ! मैं पिताका श्राद्ध नहीं करूँगा । 
मैंने कहा---./तुम्हें बार-बार घिक्कार है । माछम होता है 
तुम्हे पृत्र-धरमका जरा भी ज्ञान नहीं | भला बतलाओ तो 
श्राद्ध न करनेसे तुम्हारी क्‍या गति होगी ” बस, मैं 
तुरत जाकर ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर आयी | तब मेरे 
पतिने कहा, “प्रिये ! बस एक ही ब्राह्मणको भोजन 
कराना, विस्तार मत करना |? यह सुनकर मैं अठारह 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर आयी | मेरे पतिने कहा--- 
'पक्कात्न तुम मत बनाना |? बस, मैंने पकान्न बनाकर 
रख दिया । पतिने कहा, 'पहले हम-तुम दोनों भोजन 
कर हें तो पीछे आ्रह्मणोंकी मोजन कराया जाय ] मैंने 
कहा----'तुम्हें बार-बार घिक्कार है | भला, ब्राह्मणेकि 
खिलानेसे पहले खाते तुम्हें लाज नहीं छगती *? 

“इसी ग्रकार निषेधोक्तिसे ही मेरे पतिने सारी श्राद्ध- 
क्रिया जैसे-तैसे सम्पन्न कर ली | देववशात्‌ अन्तमें उन्हें 
निषेधोक्तिकी याद भूछ गयी और बोल उठे---“प्रिये ! 
इन पिण्डोंको किसी सत्तीर्थमं डाछ आओ |? बस, मैंने 
उन्हें विष्ठाकृूपमे डा दिया | अब तो वे खिन होकर 
हाह्यकार कर उठे । थोड़ा सोचकर उन्होंने फिर 
कहा---“अच्छा ! देखता इन पिण्डोंको बाहर मत 
निकालना |? मैं झट शोचकूपमें उतरकर उन पिण्डोंको 
बाहर निकाल लछायी। तब उन्होंने कह्या--...इन्हें किसी 
अच्छे तीर्थमें न डाछ देना |? तब मैंने बडे आदरसे उन्हें 
ले जाकर तीर्थमें डाल दिया । 


# परोपकारका आदर्श # 
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“अन्त मेरी दुष्ताले व्यथित होकर मेरे पतिने 
दूसत क्िह कऋरनेका निश्चय किया | यद सुनकर मैने 
जहर खाकर प्राण-परित्याग कर दिया | तत्यश्वात यमंदत 
मु बाधक ले गये | यमराजने मुझे देखकर चित्रगृप्तने 
पूछ । चित्रगुमने कहा---उतके द्वारा झुमकर्म तो कभी 
आही नहीं | यह सदा न्वय मिठाइयों खाती थी और 
पतिक्रो निस्सार उब्छिट देंदी थी। अत इसमें झिंगुस्की 
जनि प्राप्त हो | यह पतिके साथ सदा हेप तय कठ्ह 
ऊरती थी अत विश्टा-मक्नी झकरी योनिमें मी रहे | झिंन 
पात्रोम भोजन बनाती थी, उन्हींमें यद खानी भी रहती 
थी, अतण्व इसे खजातापत्यमक्षिणी बैटाली-योनि भी 
मिले | पतिकके अकन्याणके लिये इसने आत्म-हत्या कर 
ढा्ी हैं, टसलिपें चिर्काब्लक् इसे ग्रेतयोनिमे मी 
स्कखा जाय |? बस, चित्रगुमक्का यह कहना था कि 
अमदूतनि मुझे मर्ठेशमें ढकेख दिया। एक वार एक 
व्यापारी उठ्मे आ रहा था | मैं उसके शतीरमें घुस 
गयी | जब साथ वहाँ कृण्णात्रेगीके तट्पर पहुँची, 
तब जिप्यु तथा शिवक्ते दूतोंने चछात्‌ मुझे मारकर उसके 
अरीरे अछ्ग कर दिया। मैं इधर-उबर मत्क ही रही थी, 
तबनक तुम ढीख पडे | मुम्दारे द्वाग तुलूसी-जछ फ्रके 
जानेपर मेने पाप सब नष्ट हो गये ) अब मुनिश्रेष्ठ ' मैं तुम्हारे 
चरणांकी चरण हूँ | आगे होनेबार्डी रिंडाछ, शूकरादि 
तीन योनियाँ तथा दीवकाडिक इस प्रेत-अररीरसे 


हे 
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तुग्हीं गण दे सकते हो ।? 
धर्मदत्तको इसपर बडी दया छगी। उसमे सोचा, 

सावारण पुण्योंसे तो इसका उद्धार होगा नहीं | अनएत्र 
मैने यावजीवन जितना भी कार्तिक जन किया है, उसका 
आधा भाग इसे दे दूँ |? ऐसा सोचकर घम्मइततने द्वाद- 
गाक्षर मन्त्र तवा तुख्सीबछने उसका अभिषेक कर 
विया और अउना संकच्पित पुण्य दे ढात्म | वस्त, 
तनलण व राक्षस्ती प्रत्नल्चित अग्निके समान उर्बजी- 
जैसी सीन्दर्य-सणिमें परिणन हो गयी | इ्वर आकागसे 
एक विमान उतरा । उसपर पुण्यश्नीछ और सुर ये दो 
मगवानके गग थे। घर्मइततने विप्तित होकर 
साष्ठाड़ अ्रणाम क्ियय | गगोने उन्हें उठाकर गले छाया 
और घन्याद विया | वें बोले, “जरिप्रश्रेट / तुम धन्य 
हो, जो दीनोंपर इस ग्रकारकी दया करते हो | तुम्हारी 
झगासे इसके सारे पाप न2 हो गये | यह अन्तकाब्तक 
विश्युड्ोकमें रहेगी | अब तुम्हारा पुण्य दूना हो गया। 
अतएव तुम भी अपनी दोनों ब्नियोके साथ मरनेपर वहीं 
आओगे | अगले जन्ममें तुम राजा ठगरव होओगे | तब 
तुम्दारी दोनों क्लियोक्ते साथ अर्थपुण्यभागिती यह ढी भी 
कँकेवी नामसे तुम्हारी त्री होगी | वहाँ भी नुग्हें मगवान्‌ 
पुत्रद्ससे प्राप्त होंगे। तदनन्तर नुम्हें परमवामकी पुन 
ग्राप्ति होगी | --ज्ा० दझा० ( आनन्दरामापण) साखमण्ड 
अव्याय ४; पतञ्मपुयणः उच्तरा्ध अ० १०६-७ ) 





परोपकारका आदर्श 
( सुलक्षणापर शिवक्षपा ) 


कागीपुरीकी उत्तर विज्ामें उत्तर अक्ुण्ड है, 
जहाँ भगवान्‌ सूर्य उत्ताव नामसे निवास करते हैं । 
बढ़ी एक प्रियव्नन नामसे आह्षण रहते थे | उनकी 
पत्नी अच्चन्‍त छुन्दगी तया पतित्रता थीं | उन दोनोंसे 
एक कन्या उल्नन्न हुई जिसका नाम सुल्क्षणा या | 
घुलक्षणाका जन्म मूल नक्षत्रके ग्रयम चरणम हुआ था 


तथापि उसके केल्द्रमें दृहस्पति थे | वह कन्या घीरे- 
बीरे बढ़ने छगी | वह वडी रूपवती, विनीत, सदाचारिणी 
तथा माता-पिताकी अति ग्रियकारिणी थी | धीरे-बीरे वह 
विवाहके योग्य हुई | अब उसके पिताको चिन्ता हुई कि 
इसके योग्य उत्तम बर मुझे कहाँ मिलेगा जो कुछ, 
अवस्था, शीड, समभावर, आद्भाध्ययन, रूप और घनसे 
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सम्पन्न हो ” इस भयंकर चिन्ताज्वस्से ग्रस्त होकर 
बेचारे प्रियत्रत अन्तमें शृत्युकों प्राप्त हो गये । प्रिय्रत- 
की पत्नी भी पातित्रयका पाठन करती हुई उनके साथ 
सती हो गयी। , दि रन 
अब माता-पिताके भरनेपर्‌ सुलक्षणा दुःखसे -ब्याकुछ 
हो उठी । उसने किसी. प्रकार उचका औषघ्वेदेह्ििंक तथा 
दशाह आदि. संस्कार किये | “अब वहू- अनाथा सोचने 
लगी---मैं असहाय अबछा-इस संसारको कैसे पार 
करूँगी £ द्लीमाव सबसे तिरस्कृत ही- होता है | मेरे 
माता-पिताने मुझे. क्रिसी वरको अर्पण भी नहीं किया | 
ऐसी दश्ञामें में स्वेच्छासे-किस बरको, चरण कहूँ. १ यदि 
मैंने किसीका वरण किया भी और यदि वह कुछीन, 
गुणवान्‌, सुशील ,भौर अलुकूछ न [मिल पाया तो उसका 
वरण करनेसे भी. वया छाम होगा.!? यथपि उसके 
पास वई.बुवक इस इच्छासे आये भी, पर उसने किसी 
को वरण नहीं किया। वह सोचने.छगी---“अहो ! निन्होंने 
मुझे जन्म दिवा, बडे: छाड़-प्यारसे पाछ वे मेरे माता- 
पिता कहाँ चले गये १-देहधारी इस जीवकी अनित्यता- 
को विक्कार है. |- जैसे मेरे माता-पिताका शरीर चला 
गया, निश्चय ही उसी प्रकार मेरा यह शरीर भी चढा 
ही जायगा । मा । 
ऐसा विचार कर सुल्क्षणाने उत्तराकके समीप घोर 
तपस्या आरम्भ- की | उसकी तपस्याके समय प्रतिदिन 
एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आकर अव्चिल भावसे 
खडी हो जाती । फिर शामको वह कुछ घास तथा पत्ते 
आदि चरकर ओर उत्तरार्क-कुण्डंका जर।पीकर-अपने 
खामीके धर चली जाती | इस ग्रकार छः बर्ष बीत 
गये | तदनन्तर एक दिन भगवान्‌ ,शह्ढुर- पराम्बा 
भगवती पांव॑तीके साथ छीलापूर्वक बिचरते हुए बहो आये | 
सुलक्षणा वहाँ टूँढंकी मॉति खड़ी थी। वह तपस्यासे अत्पर्न्त 
दुर्बल हो रही थी | दयामयी भगवतीने भगवान्‌ शट्ढरसे 
निवेदन किया, 'भगबन्‌ | यह सुन्दरी फन्या बन्चु-बान्धवोंसे 
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हीन है, इसे बर्‌ देकर अनुगृहीत कीजिये [? दयासागर 
भगवानने भी इसपर सुलक्षणासे बर माँगनेको कहा | 

छुलक्षणाने जब नेत्र खोले, तब देखा, सामने 
भगवान्‌ त्रिलोचन ख़डे, है | उनके बामाड्रमे उमा 
विराजमान हैं | सुल्क्षणाने हाथःजोडकेर उन्हे प्रणाम 
किया । इतनेहीमे उसकी दृष्टि अपने आगे खड़ी उस 
बेकरीपर पडी । उसने सोचा----इसे लछोकमे अपने 
खार्थके लिये तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकारके 
लिये जीता है, उसीका जीवन सफल है |? वह बोली---- 
“कपानिधान | यदि आप मुझपर असन्न हैं, तो पहले 
इस बकरीपर कृपा करें  ' ' 

घुलक्षणाकी बात सुनकर भगवान्‌ श्ढूर बड़े प्रसन्त 
हुए। उन्होंने पार्वतीसे कहा---“देवि | देखो, साधुपुरुषों- 
की बुद्धि ऐसी ही परोपकांरमवी होती है |।बास्तवमे एक- 
मात्र परोंपकारें ही संग्रहणीय-है; क्योंकि सभी संग्रहोंका 
क्षय हो जाता है, पेर एकमात्र परोपकार ' ही चिरस्थायी 
होता है | अब तुम्हीं बतछाओ, इस" बकरी एवं 
सुल्क्षणाका' मैं कौनसा उपकार करूँ # । * 

तदनन्तर प्राम्वा जगज्न॑नीं पाव॑तीने केहा---/यह 
शुभलक्षणा--सुलक्षणा---तो मेरी संखी होकर रहे | यह 
बाल्जह्मचारिणी है, 'अतएव “मेरी बडी प्रिया है, इसलिये 
यह दिव्य शरीर, घारणकर सदैव मेरे पास रहे और 
यह बकरी क्राशिशाजक़ी कलया दो और बादमे 
उत्तम भोगोंकी भोगकर मोक्षको आ्रा्त हो | इसने शीत 
पूर्व ज्ञान किया है | इसलिये इस कुण्डका नाम आजसे 
बयोरीकुणंड हो जाय | यहाँ, इसकी प्रतिमाझी सभी 
छोग पूजा करें |. ' ििप | 
- शिमसतु! कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये । इस 
प्रकार सुक्षणाने. अपने साथ उस' बकरीका भी परम 
कल्याण सिद्ध कर लिया । 
( स्कन्दपुराण, कागीखण्ड, ४८ थॉ अध्याय ) 
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शास्तत्ञानने रक्षा की 


महाराज भोजके नगरमे ही एक विद्वान ब्राह्मण रहते 
थे | वे खय याचना करते नहीं थे और विना मोँगे 
उन्हे द्र्य कहॉँसे मिलता । दर्दविता महादुःखदायिनी 
है | उससे व्याकुछ होकर ब्राह्मणने राजभत्रनमे चोरी 
करनेका निश्चय किया, वे रात्रिमे राजमवनम पहुँचनेमे 
सफल हो गये | 

ब्राह्मण दरिंद्र थे, दुखी थे, धन-प्राप्तिक इन्छुक 
थे और राजमबनमे पहुँच गये थे | वहाँ सब सेवक- 
सेविकाएँ निश्चित्त सो रही थीं। खर्ण, रुन आदि 
बहुमूल्य पात्र इधर-उधर पडे थे । ब्राह्मण चाहे जो 
उठ लेते, कोई रोकनेवाला नहीं था | 

परतु एक रोकनेवाछा था और ब्राह्मण जैसे ही 
कोई वस्तु उठानेका विचार करते थे, वह उन्हे उसी 
क्षण रोक देता था | वह था ब्राह्मणका गाद्ध-ज्ञान | 
ब्राह्मणने जैसे ही खर्णराशि उठानेका सकल्प किया, 
बुद्धिमि स्थित शाह्षनने कहा---“खर्णचौर नरकगामी 
होता है | स्मृतिकार कहते हैं कि खर्णकी चोरी पॉँच 
महापापोमेंसे है ।? 

वच्न, रतन, पात्र, अन आदि जो भी ब्राह्मण लेना 
चाहता, उसीकी चोरीको पाप बतानेवाले शाल्रीय वाक्य 
उसकी स्मृतिमे स्पष्ट हो उठते | वह ठिठक जाता । 
पूरी रात्रि व्यतीत हो गयी, सबेरा होनेकी आया, किंतु 
ब्राह्मण कुछ ले नहीं सका | सेवक जागने छगे | उनके 
द्वारा पकडे जानेके भयसे ब्राह्मण राजा भोजकी शब्याके 
नीचे ही छिप गया | 


नियमानुसार महाराजके जागरणके समय रानियों 
और दासियाँ सुसज्जित होकर जलकी ज्ञारी तथा दूसरे 
उपकरण लेकर शब्याके समीप खडी हुईं | सुहृदू-बर्गके 
लोग तथा परिवारके सदस्य प्रातःकालीन अमिवादन 
करने द्वारपर एकत्र हुए । सेवकसमुदाय पक्तिबद्ध 
प्रस्तुत हुआ, उठते ही महाराजका खागत करनेके लिये 
सजे हुए हाथी तथा धोडे भी राजद्वारसे बाहर 
प्रस्तुत किये गये | राजा भोज जगे और उन्होंने यह सब 
खा । आनन्दोल्लासमे उनके मुखसे एक इलोकके तीन 
चरण निकले-.- 

चेतोहरा युवतयः खुहदो5नुकूलाः 
सद्दान्धवाः प्रणयगर्भगिरद्च श्षृत्याः | 
चल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरझ्ञा/ 

इतना बोलकर महाराज रुक गये तो उनकी थग्या- 
के नीचे छिपे विद्यान्‌ ब्राह्मणसे रहा नहीं गया, उन्होंने 
इलोकका चौथा चरण पूरा कर विया--- 

'सम्मीलने नयनयोने हि किस्विद॒स्ति ॥! 

अर्थात्‌ नेत्र बढ हो जानेपर यह सत्र वैभव कुछ नहीं 
रहता | महाराज यह सुनकर चौंके | उनकी आज्ञासे 
ब्राह्मणकी शय्याके नीचेसे निकछना पडा । पूछनेपर 
उन्होंने राजमबनमे आनेका कारण बतलाया | 
राजा भोजने पूछा--“आपने चोरी क्यो नहीं की ?? 

ब्राह्मण बोले---राजन्‌ ! मेरा जञाज्नज्ञान मुझे 
रोकता रहा । उसीने मेरी रक्षा की [? 

राजा भोजने ब्राह्मणको प्रचुर वन दिया। 


विक्रमकी जीव-दया 


महाराज विक्रमादित्य प्रजाके कशेका पता छगानेके 
लिये ग्राय' अकेले धूमा करते थे | एक बार वे धोडेपर 
चढ़कर एक वनमेसे जा रहे थे। संध्या हो चुकी थी। 
भयड्टूर पशुओंसे पूर्ण वनसे उन्हें शीघ्र बाहर चले 


जाना था, किंतु उन्हे एक गायकी डकराहट सुनायी 
पडी | महाराजने उस शब्दकी दिशा पकडी | वर्षा-ऋतु- 
में नदीकी बाढ़ उतर रही थी। नाछोमे चढ़ आया 
नदीका जछ नीचे जा चुका था, किंतु उनमे एकत्र 


+ सर्वेखदान + 


2७७ 


थे 
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नील जी जीती की नीली जीन" 
नस जी + 


पक ढल्-दछ बन गया था। ऐसे ही एक नालेकी 
ठत्य्दलमे एक गाय फँँस गयी थी | गायके चार्गे पैर 
पेठतक दल्ठछ्म इव चुके थे | वह हिल्नेम भी असमर्थ 
होकर डकरा रही थी | 

महाग़ज़ विक्रमाठित्यने अपने वश्न उतार दिये और 
वे गायकी निकालनेका ग्रयत्ञ करने छगे | उन्होंने वहुत 
परिश्रम किया | खर्य॑ कीचडसे ल्यपथ हो गये, अन्चकार 
फैल गया, किंतु गायको निकालनेमे वें सफर नहीं 
हुए | उबर गायकी डकगहटठ सुनकर एक सिंह वहाँ 
आ पहुँचा | महाराज अब अन्चकारके कारण कुछ 
कर तो सकते नहीं थे, तलवार लेकर गायकी रक्षा करने 
लगे, जिससे सिंह उसपर आक्रमण न कर ठे | सिंह 
बार-बार आक्रमण कर रहा था और वार-बार महाराज 
उसे रोक रहे थे | 

नालेके समीप एक मारी वरठ्बृक्ष था। उसपरसे 
एक शुक वोछा---'राजन्‌ | गाय तो मरेगी ही । वह 
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अमी न भी मरे तो दछदलछम इवकर कछ्तक मर 
जायगी | उसके लिये तुम क्यों ग्राण ठे रहे हो। 
यहाँसे भीत्र चले जाओ या इस इक्षपर चढ जाओ | 
सिंहनी तथा दूसरे वन-पञ्चु आ जायेंगे तो तुम्दारे 
ग्राण सकटमें पड जायेंगे |? 

महाराज बोले---पक्षिश्रष्ठ ! मुझे अवर्मका मार्ग 
मन दिखछाओ । अपनी रक्षा तो सभी जीत्र करत हैं, 
किंतु दूसगेंकी रक्षाम जो ग्राण दे ते है, वही वन्य 
है, जैसे खामीके त्रिना सेना व्यर्थ हैं, बैंसे ही ढयाके 
विना अन्य स॒व पुण्य कर्म व्यर्थ हैं | अपने ग्राण ठेकर 
भी में इस गायको वचानेका प्रयत्न कम्नगा |? 

पूरी रातभर महाराज गायकी रक्षा करने रहे, किंतु 
प्रात काल उन्होंने ठेखा कि वहाँ न गाय है, न सिंह 
है और न श्ुक पक्षी ही हैं | उनके बदले वहाँ देवगज 
इन्द्र, धर्म और भू ठेवी खडी है | देवगज इन्द्रने श्रसत्न 
होकर महाराजको कामघेनु गौ प्रट्न की | 





सर्वखदान 


( हर्षवर्धनकी उदारता ) 


“भारतके सार्वमौम-सम्रात महारजाविगज गिलदित्य 
--हर्पवर्धनकी जय हो वें चिगयु हों |? सरखती- 
पुत्रोंने प्रभशत्लि गायी | गड्ञ-बमुनाके सड्रमके ठीक 
सामने ऊँची सैकत-मूमिपर असख्य जनताकी भीड़ 
एकन्न थी | ठेश-देशके सामन्‍्त और कामरूप, गौड़, 
व्रक्चणी आडिके नरेजोंसे परिविष्ठित महागज दर्पने मोक्ष- 
समामें पढापंण किया | वहिन राज्यश्री साथ थी। 
विशेष अतिथि-आसनपर  चीनके धघर्मदूत द्वेनसाग 
उपस्थित थे | उनके गैरिक कौशेय परिधान, ठिंगने 
और पीत वर्णके शरीर तथा छोटी-छोी दाढ़ीने छोगेकि 
लिये अद्भुत कौवृहछ उपस्थित किया था | 

भमहागज | आपने समस्त धर्मेकि ग्रति उदारता 


प्रकटकर आर्य-सस्कृृतिकी उदार मनोद्वत्तिका परिचय 
दिया है। आपने पाँच वर्षसे संचित कोपराणिका 
इन पचहृत्तर दिनोमि दानकर इस “महादान भूमि? पर 
जो विव्य कीर्ति कमायी हैं, उससे इन्द्रकी भी न्यर्घा- 
वृत्ति बढ़ गयी हैं | आप वन्य हैं ।? चीनी यात्री 
दनसागकी प्रशस्ति थी | 

भमहारांज | दगवक्त और दिक्पालोंकी पूजाका समय 
आ गया !? धर्माचार्यने सम्राटका ध्यान आकृष्ट किया | 
सम्राट्‌ गम्भीर हो उठे । 

बसन्त-ऋतुका पहला चरण था| शीतल मल्यानिल 
सह्ठमके स्पर्णमे अपने-आपको पवित्र कर रहा था । मोक्ष- 
समाका अन्तिम उत्सव था यह और सम्राद्‌ स्थाण्वीबरर- 


+ खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 
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गमनका आदेश महामन्त्रीको दे चुके थे । 

'महाराजकी दान-बृत्ति सराहनीय है, सत्य दानकी 
ही नींवपर स्थित है | दान सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर ।! 
एक ब्राह्मणने सभामे अचानक प्रवेशकर लोगोंको आश्चर्य- 
चकित कर दिया | यह एक विचित्र घटना थी। 

“कहो बिग्र, कहो | यह धर्मसभा है, इसमे सत्यपर 
कोई रोक नहीं है |? महाराज दिक्पालोके पृजनके 
डिये प्रस्थान करना चाहते थे | 

“आपने हरिश्रन्द्र, शिबि, दधीचि, रघु और कर्णके 
ढान-यशको अमर कर दिया है सम्राट्‌ |! वह उनके 
खर्णमुकुट और कण्ठ-देशकी रतनमाछाकी ओर ही देख 
रहाया। 

मैं पपरःका आशय समझ गया |? सम्रादने अपनी 
शेष सम्पत्ति ( मुकुट और रक्तमाछा ) ब्राह्मणके कर- 
कमलोंमें रख दी | उनकी जयसे जनताकी कण्ठ-बाणी 





सम्लावित थी | 

“बहिन | भारत-सम्रादने आजतक किसीसे याचना 
नहीं की |? दषने राज्यश्रीको देखा | वह चकित 
थी। 

प्ेरे पास दशबल और ठिक्‍्पालोके पूजनके लिये 
अब कोई वक्ष शेष नहीं है | मैने शनरुसे केवल 
उनके सिरकी ही याचना की है। मुझे इन्द्रके सिहासन- 
की भी अपेक्षा नही है |? सम्राद्ने मिक्षा माँगी | 

धमैया | इस महादानभूमिमें आपके पहनने योग्य 
मेरे पास भी कोई वल्ल नहीं रह गया है | इस पत्रित्र 
तीर्थसे कुछ भी बचाकर ले जाना दानराज्यमे अधर्म 
है |? देवी राज्यश्रीने एक जीण-शीर्ण वल्र सम्राटके 
हाथमें रख दिया | 

हे प्रसन्न थे मानो उन्हें सवेख मिल गया | सम्राद्‌ 
भगवान्‌ दशबल और दिक्‍्पालोंकी पूजामे छग गये । 
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बेलोंकी चोट संत्तपर 


श्रीकेवलरामजी ऐसे ह्वी थे। भ्रीकृष्णके नयन-शरके 
लक्ष्य ये हो चुके ये । श्रीकृष्णके अतिरिक्त इनकी आँखोंमें 
और कोई था ही नहीं । ये विष्य-बासनाको बहुत दूर छोड 
आये थे। मायाकी छाया भी इनको स्पर्श नहीं कर पाती 
थी। करुणा और प्रेमके आप मूर्तिमान्‌ ख़रूप थे । 


धमिक्षा दो; माँ |? किसीकी देहरीपर पहुँचकर ये आवाज 
लगा देते । माताएँ. चावल) दाल, शाक और घुतादि लेकर 
आपके सामने आती तो आप कहने लूगते---“अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा करें) मेरी यही भिक्षा है?! और 
उल्टे पाँव लौट पड़ते | बड़ा प्रभाव पढ़ता इनकी बातोंका 
सुननेवार्लेपर । इसी प्रकार ये प्रत्येक त्ली-पुरुषको भ्रीकृष्ण- 
प्रेम-पथपर अग्रसर करनेके लिये सतत प्रयत्न करते रहते | 


परी एक प्रार्थना ख्वीकार करें ? किसी अनाचारी वैष्णव- 
को देखते ही ये झटसे विनय-पूर्वक कहते । ये मगवद्भक्त 
थे। इनके मनमें अविरछ शान्ति लहरें लेती रहती। पर 
श्रीकृष्णके पूजा-प्रचारके लियेजैसे इनके मनमें आग लगी रहती 


थी | जिस किसीको देखते ही ये उसके पीछे पड़ जाते थे । 
श्रीकृष्णणा नाम-जप करनेका वचन ले ही लेते ये | विनय 
और आग्रहको देखकर वैष्णव पूछ बैठते “क्या कहते हैं ? 

“आप व्यामसुन्दरकी प्रतिदिन नियमपूर्वक अन्तद्भैदयके 
विशुद्व प्रेमसे पूजा किया करें !? कहते हुए ये श्यामसुन्दरकी 
मनोहर प्रतिमा सामने रख देते। साथ ही इनकी आँखें 
छलक पड़ती। 


साध्ठु इनका ढग देखकर दग हो जाते । उनके मनर्भे 
पश्चात्ताप होता और प्रभुकी प्रतिमा लेकर प्रेमपूवंक उपासना- 
में लग जाते | 

एक बारकी बात है; आप एक गाड़ीवानके साथ चल 
रहे थे | गाड़ीवान गाड़ीपर बेठा गाड़ी हॉकता जा रहा था 
और श्रीकेवछरामजी परथ्वीपर पैदल ही गाड़ीवानकों श्रीकृष्ण- 
कथा सुनाते जा रहे थे | 

एक स्थानपर बैल थोड़ेसे रुके तो गाड़ीवानने क्रोधित 
होकर दो-तीन सॉटियाँ जोरसे उनकी पीठपर दे मारी | बैल 


» रामूकी तीर्थयात्रा 


साँदीरे भवसे दौइने लगे। गाठ़ीयानने कथा सुननेके लिये 
श्रीपल्गमजीसी ओर दया तो वे नहीं ये। गाड़ीवानने 
गाड़ीपर राड्टे द्वोफर देंगा तो आप पीछे मृच्छित होकर 
गिर पढ़े थे । 

भाईीयान घेयगरर गाड़ीसे कूद पड़ा और उसने दौड़फर 
भीवेवल्यमबीयों अपनी गोदमें ठंडा लिया | उसने देगा 
जो सोंटी उसने बैल्फों मारी भी वह अ्रीकेयल्रमजीफी 
पीडपर लगी थी | उसझा चिद्र स्पष्ट दीप रहा था | 

ये सत इतनी उच्चक्रोटिपर पहुँच गये हैँ; इसकी 
गाढ़ीवाक़े सनम सत्यना मी नहीं थी। बढ उनके चरणीपर 
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गिरफर क्षमा-प्रार्था करने छगा। गाढ़ीपर और भी कई 
आदमी थे। सम-के-सर श्रीकेवल्रामजीके चरणोंपर माया 
रखकर क्षमाऊ़ी याचना कर रहे थे। “भगवान्‌ श्रीक्षण्ण प्रेम 
और क्षमाऊे मूर्तिमान्‌ ख़रूप हैं| खष्टिफे कर्ता; पालक और 
विनाशक वे ही हैं। माया-मोह उन्हीक्री देन है, पर जो 
सबको त्यागकर उनके चरण-कऋमलोंक़े श्रमर बन जाते हैं। 
बढ़ी सरल्तासे वें मवसागर पार कर छेते हैं । तुमलोग 
श्रीकृष्के बन जाओ | बस) वें स्य क्षमा कर देंगे।? 
फहकर श्रीफेवल्समजी हँसने लगे, पर उपस्थित व्यक्तियोंकी 
आँखोंसे अश्र-सरिता प्रवाद्वित दो रही थी ।--शि०ु ० 


न की ८7-20 आम 
संत-दशनका प्रभाव 


एस ससारंे सत्र प्राणी अपने ही हैं) कोई मी पराया 
नहीं है | पापी घुणारा पात्र नहीं है। उससे निप्कपट प्रेम 
फरना चादियते | भगवान्‌ पापीऊे दी उद्घधारके लिये अवतार 
ल्ते दे !? महात्मा दरनायने निर्भयतापूर्वक अपने प्रेमियों 
और शिप्पोग्रों समसाया और उस ओर चल पढ़े) जिघर 
टाकू गमवान रहता था। उसके अत्याचार और छूटपाटसे 
समस्त पठर प्रदेश सनस्त था। उसके भयसे छोग थर-थर 
काँपते थे और घोसेसे भी उसका नाम नहीं छेते ये । 

पागल? दरनाथने उस चनमें प्रवेश क्रिया) जिसमें उस 
टाकूफ़ा निवास-खान था । निर्जन बनमें भद्गात्मने मीपण 
आकारवाडे एक व्यक्तिफों देसा और समझ गये कि यह 
यमसान ही है । वे बढते गये और दो-्चार क्षणके बाद ही 
टाकू उनझे सामने खड़ा था | 

(पिताजी ! मेने ानतऊ पाप-द्वी-पाप ज़िये है| मैंने 
अपने पाप और अत्याचारकी कथा फिसीसे नहीं कद्दी | मेरे 
उद्धाकका समथ्र आ पहुँचा दे । में इस नियेन पथ्रपर खड़ा 
होकर केबल आपकी राह देख रहा था| जगवफ़े किसी भी 
पदार्यर्म मुझे सुख नहीं मिल सका। मुझे भवसागरके पार 
उतार्यि |? डाकू रामसानकी इत्ति बदल गयी। एक क्षणके 





लिये ही संत्के उम्पर्कम आनेसे उसके पाप नष्ट हो गये और 
वह पागल दरनाथके चरणोपर गिर पढ़ा | वह सलिसक रहा 
था | महात्मा हरनाथने उसका बढ़े प्रेमसे आलिज्लनन किया 
और कहा कि ध्यरमात्माके राज्यमें शाश्षत और परम 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। तुमने पश्चातापक्री आयमें 
अपने समस्त पाप जला दिये |? 


कलुझे रास्ता दिखाइये । प्रकाश दीजिये । मैं आपका 
दात हूँ ।? रामखानने कातर खरसे कहा । 


“मगवानका नाम ही मन्त्रराज है| सोते-जागते; उठते- 
भैठते और खाते-पीते उस मधुर नामाम्ृतका पान करते 
रहना चाहिये । वे प्रभु सर्वंसमर्थ हैं। जीवमानसे प्रेम करो: 
सुचा प्रेम ही प्रभुकी म्राप्तिका सुगम पथ है ।? महात्मा 
हरनाथने उसे अपनी अह्ैतुकी कृपासे धन्य कर दिया। 

रामखानने संन्यास के लिया और बृन्दावनमें यमुनातट् 
फ़िसी स्मणीय स्थानमें निवास करके वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भजन करने लगे। सतदर्शनकी महिंमाका वखान नहीं किया 
जा सकता । बढ़े माग्यते ही सतका दर्शन मिलता है। 

ब्ज--्यण० श्री० 


नमी 


रामूकी तीर्थयात्रा 


एक सत किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थानपर गये थे । वहाँ एक 
दिन वे तीर्थ-लान करके यतकों मन्दिर्के पाठ सोये थे। 
उन्होंने खम्नमें देखा--दो वीर्थ-देवता आपसर्म वातें कर रहे 
हईं। एकने पूछा-- 


८इस वर्ष कितने नर-नारी तीर्थमें आये ९? 

'छ्गमग छः छाख आये होंगे ।? दूसरेने उत्तर दिया । 
“क्या मगवानले सबकी सेवा खीकार कर ली £? 

त्तीर्थके माह्मत्म्यकी बात तो जुदी है; नहीं तो उनमें 
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बहुत ही कम ऐसे होगे; जिनकी सेवा स्वीकृत हुई हो |? 
णोसा क्यों ? 

“इसीलिये कि भगवानमें अ्रद्मा रखकर पवित्र भावसे 
तीर्थ करने बहुत थोड़े दी छोग आये; उन्होंने भी तीर्थर्मे 
नाना प्रकारके पाप किये [? 

“फरोई ऐसा भी मनुप्य है जो कभी तीर्थ नहीं गया; 
परतु जिसको तीथोंक्रा फल प्राप्त हो गया हो और जिसपर 
प्रभकी प्रसन्नता बरस रही हो ? 

“कई होंगे; एकका नाम बताता हूँ, वह है रामू चमार 
यहोंसि बहुत दूर केरछ देशमें रहता है |? 

इतनेर्मे सतकी नींद टूट गयी । उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
और इच्छा हुई केरल देशर्मे जाकर भाग्यवान्‌ रामू चमारका 
दर्शन करनेकी | सत उत्साही और हृढनिश्रयी तो होते ही 
है, चल दिये और बड़ी कटिनतासे केरल पहुँचे | पता लगाते- 
लगाते एक गॉवमं रामूका घर मिल गया | सतको आया 
देखकर रामू बाहर आया। सतने प्छा---:क्या करते हो; भैया १? 

“जूते बनाकर बेचता हूँ; महाराज ! रामने उत्तर दिया | 

(तुमने कभी तीर्थयात्रा भी की है !? 

“नहीं; महाराज | में गरीव आदमी--पैसा कहाँसे छाता 
तीर्थयात्राके लिये। यात्राका मन तो था परतु जा सका नहीं)! 

(तुमने और कोई बड़ा पुण्य किया है १? 

ना) मद्दाराज | मैं नीच पुण्य कहोंसि करता |? 

तब सतने अपना खप्त सुनाकर उससे पूछा--- 

“फिर भगवानकी इतनी कृपा तुमपर कैसे हुई १? 


*+ सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया + 
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“धम्गवान्‌ तो दयाछ होते ही है; उनकी कृपा दीनोंपर 
विशेष होती है। (इतना कहते ऊहदते वह गद्गद हो गया। फिर 
श्ोला--) महाराज | मेरे मनमें वर्षसि तीर्थ-यात्राकी चाह थी । 
बहुत मुश्किल्से पेटकी खाली रख-रबर मैने कुछ पैसे बचाये ये) 
मे तीथ-यात्राके लिये जानेवाला ही था कि मेरी स््री गर्भवती हो 
गयी | एक दिन पडोसीके घरसे मेथ्रीकी सुगन्ध आयी। मेरी म्त्रीने 
कहा--मेरी इच्छा है मेथीका साग खाऊँ; पड़ोमीके यहां बन ग्हा 
है, जय मोग लाओ। मेने जाकर साग माँगा | पड़ोसिन बोली-५ले 
जाइये; परतु है यह बहुत अपवित्र | हमल्गेण मात ढिनोसे 
सत्र-के सब भूखे थे; प्राण जा रहे थे | एक जगह एक सुर्देपर 
चढाकर साग फेंका गया था | वही मेरे पति ब्रीन छागे। 
डसीको मे पका रही हूँ |? ( समू फिर गदगद होकर कहने 
लगा---) मैं उसकी बात सुनकर कॉप गया । मेरे मनमें 
आया; पड़ोसी सात-सात दिनोतक भूखे रहे और हम 
पैसे बणोर्कर तीर्थयात्रा करने जायें ? यह तो ठीक नहीं है । 
मैंने बढोरे हुए सब पेसे आदरके साथ उनको दे दिये । 
बह परिवार अन्न-वस्नसे सुखी हो गया। गतको भगवानने 
खप्में दर्शन देकर कहा---“बेठा | तुझे सत्र तीर्थोंका फल मिल 
गया; तुझषपर मेरी कृपा बरमेगी |? महाराज | तबसे में सचमुच 
खुखी हो गया | अब में तीर्थस्वरूप मगवानको अपनी आँखो- 
के सामने ही निरन्तर देखा करता हूँ और बड़े आनन्दसे दिन 
कट रहे हैं |? 

रामूकी बात सुनकर सत रो पड़े । उन्होंने कहा--सचमुच 
तीर्थयात्रा तो तूने ही की है | 





रंगनादकी पितृभक्ति 


सन्‌ १८३१ की बात है; एक १२ वर्षका हिंदू बालक 
चित्तूरके जिल्य-जजके दरवाजेपर उपस्थित हुआ | वह एक 
ऐसे किसानका लड़का था; जिसे समयपर मालगुजारी न अदा 
करनेके कारण जेलकी सजा दे दी गयी थी। किसानने कुछ 
सरकारी जर्मन ली थी; पर उस वर्ष कोई फसछ न हुई 
और तत्कालीन कानूनके अनुसार उसे जेल जाना पड़ा | इधर 
पिता जेल्में ही था कि उसके पितामहके वार्षिक श्राद्धका अवसर 
आ गया | अब उसकी माँ इसलिये रोने छग गयी कि उसका 
पिता इस समय घर न द्वोंकर जेल्में था; फिर यह क्रिया हो 


कैसे 


कंसे ? यही रगनादके चित्तरके जिला-जजके दरवाजेपर 
उपस्थित होनेका करण था | 


जजने बालूककी पूरी वात सुन ली और कहा---मं 


तुम्दारे पिताको बिना किसी जमानत तथा प्रतिभूके नहीं जाने 
दे सकता |! 

लड़केने बड़े उत्साहके साथ कहा) मेरे पास धन तो है 
नहीं जो जमानत-मुचलकेकी बात करूँ | पर मैं पिताके 
स्थानपर खय ही जेलर्म बद रहेँगा |? 

जजऊा छृदय पिघल गया । उसने उसके पिताकी मुक्ति- 
सम्बन्धी कागजातपर हस्ताक्षर करके उसे छोड़ दिया । दोनों 
पिता-पुन्र उसी रात घर पहुँचे । उचित समयपर श्राइ-क्रिया 
सम्पन्न हुई । 

यही रगनाद आगे चलकर पद्रह भाषाओमें अच्छी 
तरह बोछ और लिख लेनेवाला प्रसिद्ध गनाद शाख््री हुआ। 
"-जा० श०€ म्काशलाबरारर वरताबता8 ४२ 6७ ए जशात्र ) 
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भारतेन्दु हरिश्रन्द्र अपनी जसीम उदास्ताके कारण 
कगार हो चुके भे | एफ समय ऐसा भायाजप उनके पास 
श्तने पैसे नहा थे हि आये हए पत्नोंका उत्तर भेज सह | 
ना पत्र झाते थे, उनवा उत्तर लिसिकर लिफापो बढ करके 
भारतेन्दुजी मेजपर रुप ढेते थ। उनपर टिकट लगानेरों 
पसे ह। सो पत्र भेजे जाये | पर्नोकी एक देरी एकल हो गयी 
'उनती सजपर | उनके एफ मिनने उन्हें पॉच रुपयेके टिकट 
ल्ायर दिये और तय वे पन्न टाऊमें डा गये | 

भारतेन्दुजीरी स्थिति बुछ ठीक €? | अप जय थे मित्र 





मिलते थे; तभी भारतेन्दुजी बन्प्र्वक पॉच रुपये उनकी जेममे 
दाल देते और पहते---४आपको स्मरण नहीं; आपके पॉच 
रुपये भुझपर ऋण हैं ।? 

अन्तर्में मित्रने एफ दिन क्ह्ा--्मुझे अप आपसे 
मिलना प्रद कर देना पड़ेगा |! 

भारतेन्दु बाबूके नेत्र मर आये। वे बोले--ध्माह | 
तुमने ऐसे समय मुझे पॉच रुपये दिये थे कि मैं जीवनभर 
प्रतिदिन तुम्दें अप पॉच रुपये देता रहेँ, तो भी तुम्हारे 
ऋणसे छूट नहीं सऊता [१---छु ०मिं० 
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गुरुनिष्ठा 


आयंगमाजऊे प्रयतर स्वामी दयानन्दजीको बड़ी ग्योजफे 
याद विरजानन्द-ऐसे परम वेडश महात्माफ़ा दर्शन हथा। 
विग्जानन्द अधे थे। उन्होंने दयानन्द्क्ों जिष्य बना लिया | 

स्वामी दयानत्द सरस्वती अपने गुरयों प्रसन्न रफनेऊे लिये 
सदा पयक्नगील फते थे। उनकी सेयाका थे सदा भ्यान रखते 
थे । विस्जानन्द तीनों ऋतुआम यमुना-जल्से सान जरिया 
उस्ते थे। दयानन्द बड़े स्रेरे उनके लिये बारः घड़े यमुना- 
जल हाते थे और उसके बाद निवास म्वानमें झाड़ू वर 


किया करते थे । 
एक द्विन दयानन्दजी महागज चाड़ू, द रह थे। देवयोगसे 


करद्दीपर थोड़ा-सा कुड्ठा ओेप रह गया था और उसपर 
विरजानन्दका पैर पड़ गया। वे दयानन्दयों डडेसे पीटने 
लगे | स्वामी दयानन्दने उप तक नहीं क्रिया । 

धगुरदेव | आप मुझे ओर मत मारियि। दु स्व सहते- 
सहते मेरी पीठ पत्थर-जैसी हो गयी है। इसपर प्रहार करते 
करते आपके हार्थोमें पीड़ा होती होगी |? स्वामी दयानन्दजी 
महाराज अपने शुरुफे हाथ सहलाने लगे | 

स्वामी विरजानख्ने बढ़े प्रेमसे उन्हें गले लगा लिया 
और उनकी गुरुनिष्ठाकी सगहना की । रा० श्री 


धार, 4 


स्वामी श्रीब्यानन्दजी सरखतीके जीवनकी कुछ कथाएँ 


( लेखऊ-श्रीयाबूगमजी गुप्त ) 


कानपुरम एक दिन आप अपनी मोजम गद्ढाम 
लेट हुए थे | थोड़ी दृर्पर एक मगरमच्छ निकला | 
ज॒िनारे खड़े श्रीप्यागेछालने चिल्लाकर कहा, “महाराज | 
देखिये वह मगरमच्छ निकछा है ।? इश्वर-विश्वासी, 
निर्मय दयानन्द बोले, “भाई ! जत्र हम इसका कुछ नहीं 
विंगाडते, तत्र हमे यह क्यों दू खडेगा ।? 

एक बार कुम्मके अबमरपर एक साधुने कहा, 
खामीजी ! आप ज्ञानी होकर भी मिक्षुककी तरह ईश्वरसे 


प्रार्थना करते रहते है ! ये तो अन्नानियोके कर्म है |? 
बडी गम्भीरतासे आपने उत्तर टिया, “यह सत्य नहीं है 
कि ज्ञानीजन परमात्मासे प्रार्थना नहीं करते । वास्तविक 
सत्य यह हैं कि जैसे मूख“यासको अन्न-जलाडिसे तृप्त किया 
जाता हे, वैसे ही आत्मिक न्यूनताएँ ईश्वराराचना और 
बलयाचनाके बिना पूरी नहीं हो सकती |? 

फर्रुवाबाठके कम्रिश्नर स्काट साहिब एक हिन 
पूछने लगे---स्वामीजी | पिछले जन्मके कर्मोंका कया 
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सबूत है ” खामीजीने कहा, 'पहले यह बताइये, आपके 
पॉवमें यह नुक्स क्यों है ? ( साहिब कुछ ढेँगढ़ाकर 
चढते थे। ) साहब बोले, “ख़ुदाकी मर्जी है |? खामीजीने 
कहा---'खुदाकी मर्जी न कहिये। वह तो बड़ा 
दयालु तथा न्यायकारी है । जब किसी कष्टका कारण 
इस जन्ममे माछ्म और दिखायी न दे तो समझ लेना 
चाहिये कि यह किसी पिछले जन्मका पापफल है |? 


एक साधु पुरुषा्थ और प्रार्धमेंसे किसकी 
मान्यता है ” पूछने छगे | कहा, “दोनों आवश्यक हैं । 
ग्रार्घ पिछले कर्मों तथा उनके भोगका नाम है और 
पुरुषार्थ इस जन्मके नये कर्म करनेका |? 


अनूपशहरमे किसीने खामीजीको पानमे विष दे 
दिया | उनके मुसलमान भक्त सैय्यद मुहम्मद तहसीछ- 
दारको पता चला तो विष देनेवाले व्यक्तिकों पकड़ 
मेंगवाया | दयानन्दके दरवार्मे अपराधी पेश किया 
गया | महाराजने कहा, “इसे मुक्त कर दो | में संसारमें 
लोगोंकी कैद कराने नहीं अपितु छुडाने आया हूँ |? 

कायमगजमें किसीने कहा, “आपके पास पात्र नहीं 
हैं | कमण्डलु तो होना चाहिये |? हँसकर बोले, “हमारे 
हाथ भी तो पात्र हैं |? 

खामीजी अपने आरम्मिक जीवनमे केवक एक 
कौपीनसे निर्वाह करते थे। एक दिन एक सजनने 
आकर कहा, “महाराज ! आपके पास एक ही ढँगोठी है । 
मैं यह नयी लँगोठी छाया हूँ |? दयानन्दजी बोले, “अरे, 
मुझे तो यह अकेली लेंगोटी बोझ हो रही है | त्‌ और 
ले आया है, जा, ले जा; भाई, इसे ले जा |? 

फर्रुखाबादमें एक देवी अपने मृत बाल्कका शव 
लेकर पाससे गुजरी | छाश मैले-कुचैले कपड़ोंसे छपेटी 
हुईं थी । खामीजीने कहा---“माई, इसपर सफेद कपड़ा 
क्यों नहीं पेय ?? ध्मेरे पास सफेद कपड़ा और उसके 
लिये पैसे कहाँ, महाराज |? रोकर उसने कहा | ठंडी 





साँसके साथ करुणानिधि दयानन्दके आँसू उमड आये 
और वे वोले, “हाँ ! राजराजेख़र भारतकी यह दुर्दशा 
कि आज उसके बच्चोके लिये कफनतक नहीं !? 


अमृतसरमे एक साधारण व्यक्तिने एक दिन पूछा, 
“दीनवन्धु बनी छोग तो दान-पुण्यसे धर्मशालाएँ बना 
और धर्मकायोंमें ढठान देकर तर जायेंगे, महाराज ! 
गरीत्रोंके लिये क्या उपाय है |? कहा, तुम भी नेक 
और धर्मात्मा बन सकते हो । ससारमे जहाँ एक पुरुष 
दान देने और परोपकारसे पार हो सकता है, वहाँ 
दूसरा बुराई न करनेसे, परनिन्दासे बचते हुए, नेक 
वन सकता है | पाप न करना संसारकी भलाई 
करना है |? 


बरसातकी ऋतु थी | बनारसमें वायुसेवन करते-करते 
दादूपुर नगरकी सड़कपर आप जा निकले । देखा 
एक गाडीके बैल और पढ़िये कीचड़मे फंसे हुए हैं । 
पास खडे छोग, तमाशाइयोंकी तरह तरकीवें बता रहे 
है । करुणासागर दयानन्दसे यह दृश्य कैसे देखा जाता | 
समीप जाकर बैलोंको खो दिया | अखण्ड ब्रह्मचारी 
दयानन्दके कंघेपर आयी गाड़ी दलूदछसे निकलकर 
पार हो गयी | 


शाहजहॉपुरमे अपने कर्मचारियोंको नियत समयसे 
आध घटे देरसे आये देखकर वोले---“आज हमारे 
देशवासी समयकी भहानताको भूल गये हैं | समयकी 
सारताका तब पता चलता है जब मृत्युशय्यापर पढे 
किसी रोगीको देखकर बैद्य कहता है, यदि पाँच मिनट 
पहले मुझे बुछा लिया होता तो बच जानेकी सम्भावना 
थी । अब छाखतों खर्च करनेपर भी नहीं बच सकता |? 


बम्बईमें एक सेठजीके साथ आये हुए उनके दशवर्षाय 
पुत्रकी पास बुल्कर बड़े प्यारसे कहा, 'प्रात:काछ उठकर 
हाथ-सुँंह धोकर माता-पिताकों प्रणाम किया करो। 
अपने पुस्तकोंकी आप ही उठाया करो, नौकरोंसे 
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नहीं | मार्गमें कोर माता मिले तो इप्टि नीचे रकखा 
करे | ऐसा किया करो तो कल्याण होगा |? 

सन्‌ १८५१ में वीरभमि चित्तीड पवारे | एक दिन 
कुछ राजकर्मचारियोंके साथ भ्रमण कर रहे थे । मार्गमें 
एक मन्दिग्के पास छोटे-छोटे बालक खेल रहे श्रे | उनमें 





एक पद्नवर्भीय वाडिका भी थी | खामी ठयानन्दने उस 
बाल्काकों देखकः सीस झुका दिया | साथियोनि मर्मको 
न समझते हुए इधर-उधर ठेखा | दयानन्दजीने उनके 
आश्चर्यकों वडी गम्भीग्तामे यह कहकर दूर कर विया, 
“देखते नहीं हो, वह मातृञक्ति सामने खड़ी है | 
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मौन व्याख्यान 


एक दिनकी वात हैं | योगिराज गम्मीग्नाथ अपने 
कपिठवयाग पहाडीबाले आश्रमर्म अत्यन्त भान्‍्त और 
परम गम्भीर मुठ्रामें बैठे हुए थे | वे आत्मानन्दके 
चिन्तनम पूर्ण निमम्न थे | उसी समय उनके पत्रित्र 
दर्शनसे अपने आपको वन्य करनेके लिये कुछ गिल्षित 
बंगाली सज्जन आ पहुँचे । उन्होंने विनम्रतापूर्वक 
योगितजसे उपदेश ढेनेके लिये निवेदन किया । 
योगिराजके अबरोंपर मुसकानकी मृदुल शान्ति थी, 
उनकी दश्टिमें कल्याणप्रठः आशीवादका अमृत था, 
उन्होंने वडी आत्मीयतामे उन सजञ्ञनोंकी आसन ग्रहण 
करनेका सक्रेत किया | 

सन्ननोने उपेशके लिये वडा आग्रह किद्ा, 


कुछ भी नहीं जानता, आपको में क्या उपदेश दूँ |? 
आगन सज्जन महापुरुपकी त्रिनम्रतास बहुत ही ग्रमावित 
हुए, पर उनका यह ढ़ विश्वास था कि बाबा 
गम्मीरनाथ आध्यात्मिक डन्नतिकी पराकाष्टापर पहुँचे 
हुए हैं | अतर्त्र उनके हृठयम योगिराजके श्रीमुखसे 
उपदेश श्रवण करनेकी उत्सुकता कम न हो सकी | 
उन्होंने अपना आग्रह फिर उपस्थित क्रिया और 
योगिराजने भी ब्रिनम्रताके साथ अपने पहले उत्तरको 
दुहग ठिया । उनके उत्तरम किसी प्रकारका ढम्म या 
दिखाव्रा नहीं था, योगिगजने मौन सकेत किया कि 
ध्य्रि वे वास्तत्रम जिन्नामु हैं तो मेरे आचरणको देखें 
तथा सत्य--वस्तु-तत्तकी खोज अपने भीतर करें | 


योगिंगजकी बिनम्रता मुखरित हो उठी--/वास्तव्मे में --रा० श्री० 
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पभहागज ! आपका पैदल जाना वढ्गापि उच्रित 
नहीं हैं | गस्ता ऊखड-खाबड है. तथा आात्तिपुससे 
नीझाचछतक पैंदछ जानेसे खास्थ्य ब्रिगड जायगा |? 
म्रिप्योंने महात्मा विजयक्रण्ण गेंखामीसे प्रार्थना की | 


धतुमलोग अपने भावके अनुसार विल्कुछ ठीक कहते 
हो। पर मुझे अपने पूर्वज अद्वैताचार्यका; जिन्होंने महामावमे 
निमम्न महाग्रम॒ श्रीचैतन्‍्यकी ठीछाका ग्साखादन किया 
था, स्मग्ण होते ही मनमे विश्वास हो जाता हैं. कि 
भगवान्‌ जगन्नाथ मेग ग्रेमसे आलिड्वन करनेके लिये तथा 
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अपने चरणोंम स्थान ठेनेके लिये कितने उत्सुक हैं | 
तुम्हें यह वान अच्छी तरह विदित ही है कि मेरे 
प्रिताने नीछाचछ क्षेत्रकी दण्डौती यात्रा पूरी की 
थी | उनके चरणोति बड़े-बड़े छाले पड गये थे, 
तब्वेसे रक्त वह रहा था, पर उन्होंने यात्रा पूरी कर 
ढी | अतएुव में पैठछ ही जाऊँगा केब्र७ छाठी लेकर, 
मेरे साथ कोई दूसग नहीं जायगा |? उनका गेमनोम 
पुछकित था | नयनोंसे अश्ुपात हो रहा था | वे चछ 
पडे | उनकी श्रद्धा साकार हो उठी | 

धहागज | बडे भाग्यमे इस जन्‍्ममें हमलेगोंको 
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आप-ऐसे पुण्यात्माका साथ मिला है | हम अपने 
सहमे बश्चित न कीजिये |? कुछ गिष्योने उनके हृदयकी 
करुणाका दखाजा खटखटठाया। अन्तमे इस यात्रामे 
पचास शिष्योंने उनका साथ दिया | ओेप व्यक्ति अपने- 
आपको नहीं सम्हाल सके | वे उनके वियोगकी 
आगड्डासे फृठ-फ्टकर रोने छगे | 





अधिनीजीपनीजमीएत 


(आपलोग यह क्या कर रहे है | आशीर्वाद 
दीजिये क्रि जगन्नाथदेव मुझे खीकार कर ले; आपसच्णेग 
प्रार्थना करे कि वे मुझे अपने चरणोंमे जरण दे |? 

महात्मा त्रिजयक्ृण्ण गोखामीने पैदछ यात्रा आरम्भ 
की | उनके जय-जयऊारसे यात्रापद धन्य हो उठा | 
उनके हृढयकी श्रद्धा फल्वती हो उठी | “२४० श्री० 





भाव सच्चा होना चाहिये 


प्रप्तिद्ध सत महात्मा रूपकलाजीके वचपनकी वात 
हैं | वे उस समय प्रारम्मिक गिक्षा प्राप्त कर रहे थे | 
वें अपने दो-तीन मित्रोंके साथ नदी-स्नानके लिये जाया 
करते थे। एक बिन वे अपने ढो मित्रोंके साथ नदीमे 
स्नान कर रहे थे कि अचानक सरिताका वेग बढ़ आया, 
लहरें उठने छगीं और उनके साथी नन्ठकुमार बाबू 
मध्य धाराकी ओर बढ़ चले | 

थ्रभो | आपने यह क्‍या किया | मैं घर जाकर 
नन्‍्दकुमारके माता-पिताको क्या उत्तर दूँगा | क्या आप 
चाहते हैं कि मेश अपयश हो ” वे श्रीसीता-रामका 


स्मरण करने छंगे, जोर-जोर्से भगवानका परम मधुर 
नाम लेने छगे | भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं, सच्चे 
भाव और निष्कपट व्यवहारसे थे दयामय बहुत प्रसन 
होते हैं | इधर भगवानसह्ाय गिडगिडाये और उधर जल- 
का वेग शान्‍्त होने लगा | देखते-ही-देखते किसी अदृश्य 
शक्तिकी ग्रेरणासे ननन्‍्दकुमार वाबूको छहरोंने किनारेपर 
फेंक दिया | वे अचेत थे | 

रूपकला जोर-जोरसे भगव्न्नाम-कीर्तन करने छगे | 
उनके सच्चे भात्रने नन्‍्ठकुमार बावूको नया जीवन 
प्रदान किया |-+र० श्री० 
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जीवनचरित केसे लिखना चाहिये 


आर्यंसमाजके सस्थापक श्रीखामी दयानन्दजी 
सरखतताीके अत्यन्त निकठके श्रद्धाल्ल भक्तोमे थे पजावके 
पण्डित श्रीगुरुवत्तजी विद्यार्थी | खामीजीके देहावसानके 
अनन्तर उनके एक दूसरे श्रद्धाठ्ु अनुयायीने पण्डित गुरु- 
दत्तजीसे कहा---'पण्डितजी | खामीजी महायोगी थे | 
आपको उनके घनिष्ठ सम्पर्कमे रहनेका सुअबसर मिला 
है | आपको उनके सम्बन्धमे ब्रिस्तृत जानकारी है। 
आप खामीजीका एक जीवनचरित क्यों नहीं बिखते १? 


पण्डित मुरुठत्तजी बडी गम्भीरतासे बोले---खामी- 


जीका जीवनचरित छिखनेका मै प्रयत्न कर रहा हूँ । 
थोडा प्रारम्भ भी कर चुका हूँ |? 
बडी उत्सुकतासे उस श्रद्धालने पूछ---'यह जीवन- 
चरित कब सम्पूर्ण होगा ? कबतक प्रकाशित हो जायगा |? 
गुरुवत्तजी बोले---“आप यह थारणा मत बनायें 
कि मैं कागजपर कोई जीवनचरित लिख रहा हूँ । मेरे 
विचारसे तो महापुरुषोंका जीवनचरित मनुप्योंके खभावमे 
लिखा जाना चाहिये | मैं इसी प्रकार प्रयत्न कर रहा 
हूँ कि मेरा जीवन खामीजीके पद-चिह्ोपर चले |? 
--छु० सिं० 
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दयादता 


खर्गाय श्रीयुत सी० वाई० चिन्नामणिने महामना 
माल्वीयजीके “सम्बन्धमें कहा था--५वे सिससे पररतक 
हृदय-ही-हठय हैं | 

महामनाके शथिक्षाकाल्की घटना है | उन्होंने ठेखा 
कि एक कुत्तेके कानके समीप घात्र हो गया हैं, वह पीडा- 
से छठपटठाता कुत्ता इधर-से-उघर भाग रहा है। ऐमे 
धाबसे सडे कुत्ते हम-आप देखते ही रहते है, देखकर 
उधरसे मुख फेर लेते है, किंतु माल्यीयजी ऐसा नही 
कर सके । उन्होंने अपना काम छोडा और दौडे गये 
ओपवाल्यमे | वैधजीने उनकी बातें सुनीं | दवा तो दे 
दी वैथजीने, पर वे बोले---'मदनमोहन ' ऐसे कुत्ते प्राय 


पागछ हो जाते हैं, छूनेपर काट लेते है | तुम इस 
खनग्मे न पडो तो अच्छा हैं 


माल्यीयजी ऐसी सम्मति कब सुननेवाले थे । 
उन्होंने ओपब्र छी, एक छवे वॉसमे कपड़ा छपेटा और 
कुत्तेको ढूँढ़ने छो | कुत्ता एक सँकरी गछीमे ग्रैठ गया 
था । माल्यीयजी बाँतस लेकर डट गये दवा लछगानेमे | 
कुत्ता गुरराता था, दाँन निकाछ्ता था, झपटठनेका ढंग भी 
बनाता था, किंतु मालवीयजी बिना झिशके छंगे रहे | 
औषध भलीमाँति छग जानेसे कुत्तेकी पीडा कमर हुई 
और वह सो गया, तव माल्वीयजीको जञान्ति मिली | 
सु सिं० 





संकटमें में भी चित्तशा वित्तशान्ति 


सन्‌ १८९७ कीवात है, छोकमान्य तिलक दाजी 
साहेब खरेके वैगलेपर उतरे । रातके ९॥| बजे एक यूरोपियन 
पुलिस सुपरिंटडेंट आया और उसने तिलकको बाहर 
बुलाकर १२४ थाराके अन्तर्गत वार॒ठ ठिखाया | 

उसे पॉच मिनट ठहरनेकी कहकर तिलक भीतर 
आये और ढाजी साहेवके साथ उस घारापर चर्चा की 
तथा ढाजी साहेवमे कहा---“आप मजिस्ट्रेट्के वैंगलेपर 


जाकर जमानतके ढिये प्रार्थना-पत्र दीजिये और 
उसका निर्णय जेल्मे आकर बताइये |? 

निलक दस बजेके करीब पुल्सिके साथ जेल 
गये | १०॥ बजे जेलमें पहुँचते ही वे निश्चिन्त होकर 
विस्तरपर सो गये | तत्काल उन्हें गाढ निद्रा आ गयी | 
११॥ बजे दाजी साहेब आये | तब तिलक सो रहे 


थे | उन्होंने दो बार आबाज लगायी, तब जाकर वें जी | 
--गो० न्‌० ब्रे० 





विद्या-व्यासड़की रुचि 


तिरूक महाराजके एक मित्रने बरातचीतकरे प्रसद्नमें 
उनसे कहा---“वल्वतगव ' स्वगाज्य होनेपर आप कौन- 
सा काम अपने हाथमे छेगे---आप प्रधान मन्त्री बनेंगे 
या परराष्ट्रमन्त्री ?? 

तिच्कने तत्काल उत्तर दिया ---'नहीं, भैया | जब 
खरज्य स्थापित हो जायगा, तव में किसी खदेणी 


कालेजमे गणित विषयके प्रोफेसरका काम करूँगा और 
सार्वजनिक आन्दोलनसे सन्यास ले ढेगा । राजनीनिसे 
मेरा जी ऊब गया हैं | (डिफरेगियल कैल्क्युछस”ः पर 
एक आध पुस्तक लिखनेकी मेरी अब भी इच्छा हैं | 
देशकी स्थिति बड़ी बुरी हैं और आपमेसे कोई कुछ नहीं 
करता, इसलिये मुझ इस ओर समय लगाना पड़ता हैं । 
--गो० न० बै० 
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कागज-पत्र देखना था, रमणी नहीं 


प्रत्येक महान्‌ पुरुषके यशका बीज उसके शुद्गा- 
चरणमे ही समाया होता है | सन्‌ १८९६ सालकी 
घटना है, श्री ० रा० पागारकर और छोकमान्य 
तिलक बेंठे हुए बातचीत कर रहे थे | 

इसी बीच किसी बडे रईसकी पत्नी कुछ कागज- 
पत्र और नीचेकी अदाल्तका निर्णय लेकर अपील 
तैयार कर ठेनेके निमित्त तित्कजीके पास आयी। 
लोकमान्य डेढ़ धटेतक उन कागज-पत्रोकी देखते रहे 


और साथ ही उस रमणीसे आवश्यक प्रश्न भी करते रहे । 
रमणीका साथ मामछा समझकर उन्होंने उससे 
कहा---“आप आठ दिन बाढ आइये, तबतक में अपील 
तैयार किये देता हूँ | आप अभी जा सकती है ।! 
रमणी चली गयी | आश्चर्यकी बात यह कि रमणी 
डेढ़ घटठेतक दरवाजेके बीच खडी थी और तिलक 
महाराजने उससे प्रश्ोत्तर भी किये। पर उन्होने एक बार 
भी सिर उठाकर नहीं देखा कि रमगी कौपी है । 
++गो० न० बरै० 





डा ्स्प्कफस सनकी 


विपतिमें भी विनोद 


कठिन समयमे भी तिलक महाराजका बिनोदी 
खभाव बना ही रहता | समयकी कठिनता उनपर कुछ 
भी असर नहीं करती थी | 


उनका एक मुकदमा हाईकोर्मे चल रहा था । 
उनके बैर्स्टिकको आनेमें थोड़ा त्रिरम्ब हुआ | वहींके 
एक युवक बैर्स्टिर अपने एक मित्र दूसरे बैरिस्टिसके साथ 
लोकमान्यके निकट पहुँचे और कहा--“आपके 


बैरिस्टरको आनेमे विलम्ब हुआ तो कोई बात नहीं, 
हमलोग आपकी मददके लिये तैयार हैं !? 
तिलकने हँसते हुए कहा--“किसी पोडशीके लिये 
बीस-बाईस सालके पूर्ण युवककी जगहपर दस-दस 
सालके दो किशोर वर क्या कमी चल सकते है ” 
हाईको्टमे हँसीकी धूम मच गयी । दोनों बैरिस्टिर 
अपना-सा मुँह लेकर चले गये |-गो० न० बे० 


स्थितप्रज्ञता 


सन्‌ १९१६ की २३ जुलाईको लोकमान्य 
तिलककी ६०वीं वर्षगांठ थी । दो वर्ष पूर्व ही वे 
मॉडलेमे छ वर्षकी सजा भोगकर छूटे थे। उनका 
यह हीरक-जयन्ती-उत्सव सभीने धूम-धामसे मनानेका 
निश्रय किया । सार्वजनिक अभिनन्दनका पूनामे 
आयोजन करके एक छाख रुपयोंकी थैली उन्हे देनेका 
निर्णय हुआ | 

बह शुभ दिन आ गया । देशके कोने-कोनेसे 
अनेक राष्ट्रिय नेता एवं तिरकमक्त उनके अभिनन्दनार्थ 
पूनेमे पधारे थे। आयोजन गायकबाड़ेमे किया गया 
था | सभी कुशलप्रश्न, हँसी-मजाक और तिलकके कार्यसे 
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कृतकृत्यताका अनुभव करनेमे लीन थे | खय तिलक 
महाराज भी सम्भापणोमे विलक्षण रीतिसे मम्न थे | 


इसी बीच जिला पुल्सि सुपरिंटेंडेंट आये और 
उन्होने तिवकको एक नोटिस दिया | नोटिसमें लिखा 
था--“आपके अहमदनगर और बेलगॉवमे दिये गये 
भाषण राजद्रोहात्मक हैं, इसलिये एक वर्षतक नेकचढनीका 
बीस हजारका मुचछका और दस-दस हजारकी दो 
जमानते आपसे क्यों न ली जायेँ ?? 

किसी स्थितप्रजञ्ञकी तरह तिलकने नोटिस ले लिया 
और फिर समारम्ममे आकर उसी तरह समरस हो गये। 





“ जिह्वाको धगमें रफपना चाहिये - 
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दुःखेप्वनुद्विममनाः ! 


छोकमान्य तिवक कितने स्थितग्रज्ञ थे, यह उनके 
जीवनकी अनेक घटनाओमे प्रकट है । 

एक बार वें अपने कार्याव्यमे किसी महत्त्पूर्ण 
प्रशपर विचार कर रहे थे। प्रश्न वडा ही जटिड और 
राजनीतिक था | इधर उनके ज्येष्ट पुत्र कई दिनोंसे 
बीमार थे । 

एकाएक चपरासीने आकर कहा--“बडे छडके 
साहबकी तब्रियत बहुत खग़ब हैं |? तिवकने कुछ भा 
भ्यान नहीं दिया | वे अपने काममें छगे रहे | 

थोड़ी ठेरे बाद उनके एक सहयोगीने आकर 


कहा---:पुत्र इतना अखस्थ हैं कि कब्र क्या हो जाय? 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी आप अपने काममे ही 
उल्झे हैं !? 

तिछकने पग्रश्नोत्तोंसे काममे बाबा होती देख बडी 
उपेक्षामे कहा--“उसके ढिये डाक़्ट्गेंकी कह डिया 
है | वें देख ही लेंगे | में जाकर क्‍या करूँगा | यह 
काम तो मुझे द्वी न करना है |? साथी चला गया | 

काम पूरा करके छोकमान्य गामको घर लौटे तो पुत्रका 
प्राणोत्करमण हो चुका था | छगे हाथ कपडे उतार वे 
उसकी मह्गायात्राकी तैयारीम जुठ पडे |--गौ० न० बै० 


>>. 2. 


सत्याचरण 
आगोपाल्क्र्ण गोखलें जब वाल्क थे और डगे | आशचर्यपूर्वक शिक्षकने पूछा---तुम गेते क्यो हो 


पाठ्याव्यम पढ़ते थे, उसे समय एक दिन उनके 
अध्यापकने कुछ अड्डभृगणितके प्रम्न यिवार्थियोंकों धरसे 
छगा लछानेको दिये | उनम एक प्रशइन गीखलेको आता 
नहीं था, उसे उन्होंने दूसरे विधार्थसि पूछकर लगाया । 

पाठ्याढममे शिक्षकने ज्िवार्थियोंके उत्तरोंकी जाँच 
की | केवल गोपाल्कृ्णके सभी उत्तर ठीक थे | गिक्षक- 
ने ग्रसन होकर उनकी ग्रणसा की और उन्हें कुछ 
पुरस्कार देने छगे | किंतु गोखले तो फ्रठ-क्ृव्कर गेने 





गोखले बोले---“आपने समझा है कि सब प्रन्‍्नोंका 
उत्तर मैने खय लिखा है, किंतु एक प्रइन मेने अपने 
मित्रकी सहायतासे छगाकर आपको थोखा दिया हैं । 
मुझे तो पुरस्कारके स्थानमे दण्ड मिलना चाहिये |? 

गिक्षक गोखलेकी सत्यप्रियतामसे बहुत सतुष्ट 
हुए । वे बोले-.अत्र यह पुरस्कार में तुम्हें तुम्हारी 
सत्यप्रियताके लिये देता हूँ 8० सिं० 


दि 


जिहाको वशमें रखना चाहिये 


श्रीमहादेव गोधिन्द गनडेंके यहाँ एक दिन उनके किसी 
मित्रने आम भेजे | श्रीगनडेकी पत्नी रमावाईने वे 
आम वोकर, बनाकर रानडेंके सम्मुख रखे | गनडेने 
आमके दो-एक टुकड़े खाकर उनके खादकी प्रणसा की खादिष्ट हा 
और कहा--इसे तुम भी खाकर देखो ओर सेव्रकोंको 


भी देना ॥ः 
रमावाईको आश्चर्य हुआ कि उनके पतिदेवने आम- 


के केत्रठ दो-तीन टुकड़े ही क्यों खाये ? उन्होंने 
पूछ---“आपका खास्थ्य तो ठीक हैं ?? 

रानडे हँसे--ध्तुम यही तो पूछती हो कि आम 
सुपाच्य हैं तो मैं अधिक क्यों नहीं लेता १ 
देखो, ये मुझे बहुत खादि्ट छगे, इसलिये मै अधिक 
नहीं लेता |? 

यह अच्छा उत्तर है कि खादि्ट लगता हैं, इसलिये 
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अधिक नहीं लेता है | पतिकी यह अठ्पटी बात 
रमाबाई समझ नहीं सकीं | रानडेने कहां---“तुम्हारी 
समझसमें मेरी बात नहीं आती दीखती | ठेखो, बचपनमे 
जत्र में बवईमे पढ़ता था, तब मेरे पढोसमे एक महिला 
रहती थीं। वे पहिले सम्पन्न परवारकी सदस्या रह 
चुकी थी, किंतु भाग्यके फेरसे सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
थी । किसी प्रकार अपना और पुत्रका निर्वाह हो, इतनी 
आय रही थी। वे अनेक बार जब अकेली होतीं, तत्र 
अपने-आप कहती थी--५्मेरी जीम बहुत चणेरी हो 
गयी है | इसे बहुत समझाती हूँ कि अब चार-छ 
साग मिलनेके दिन गये [ अनेक ग्रकारकी मिठाइयाँ 





अब दुलभ है| पकवानोंका स्मरण करनेंसे कोड छाभ 
नहीं | फिर भी मेरी जीम मानती नहीं | मेरा वेठा 
रूखी-सूखी खाकर पेठ भर लेता है, किंतु दो-तीन साग 
बनाये बिना मेरा पेट नहीं भरता |”? 


श्रीरानडेने यह धठना सुनाकर बताया--पडोसमे 
रहनेके कारण उस महिलकी वाते मैंने वार-बार सुनी । 
मैने तभीसे नियम बना लिया कि जीम जिस पदार्थको पसंद 
करे, उसे बहुत ही थोडा खाना | जीमके बशमे न होना । 
यदि उस महिलाके समान द्ु,खन भोगना हो तो 
जीमको वणमे रखना चाहिये [?--छु० रसिं० 





अद्भुत शान्तिप्रियता 


एक बार महात्मा गावीके पास एक उद्धत युवा 
पुरुष आया और उसने उनमे छगातार ग्रग्नोकी झडी 
छगा ठी | बहुत-में वेसिग्-पैरके प्र कर लेनेके वाद 
उसने उनसे व्यड्डबपूर्वक पूछा-/आपको जब कन्याकुमारीके 
मन्दिरमे छोगोने प्रवेश करनेसे रोक दिया था, तब 
आप अठर क्यों नहीं गये * आप तो ससारकी विव्य 
ज्योति हैं, फिर वे आपको गेकनेतरले कौन होते थे |? 
गाधीजीने उसके सारे प्रश्तनोंका उत्तर बडे शान्तिपूर्ण 
ढगमे विया था | उसके इस ग्रइनपर वे थोड़ा मुसकराये 
और वोले--धया तो में ससारकी ज्योति नहीं था ओर 
वे छोग मुझ बाहर रखकर न्याय करना चाहते थे 
अथवा यदि में जगत्‌की ज्योति था तो मेरा यह कर्तव्य 
नहीं था कि मैं बल्पूर्वक्त घुसनेकी चेटा करता |! 

उस युत्रकने उनसे पुन पूछा--“अस्तु |! आपको माद्म 
होना चाहिय मौलाना मुहम्मद अछीने कहा है--.. 
गावीजीकी अपेक्षा तो एक दुराचारी मुसलमान भी 
श्रेष्ठ है |? फिर क्या इतनेपर भी आय हिंदू-मुसलिमि- 


एकताकी आशा करते है १४ 

क्षमा कीजिये !? गाधीजी बोले-“उन्होने ऐसा 
बिल्कुल नहीं कहा | अलबत्ता उन्होंने यह कहा था 
कि 'ऐसा मुसलमान केबल एक वातमे बडा है और वह 
है अपने धर्ममे। और वह भी केबल कहनेका एक 
सुन्दर ढंग मात्र था। उसे हम इस तरह क्योन 
समझनेकी चेश करे---“मान लीजिये मेरे पास कोहिनूर्‌ 
हीरा है और यदि किपीने इसपर यह कहा कि 
गाधीजीके पास हीरा है, इस अर्थमे वे अमुक 
जमांदारसे अच्छे हैं? तो इसमे क्या बुरा कहा | इसी 
प्रकार अपने मजहबको सर्वोत्तम समझनेका सबको 
वैसा ही अधिकार है, जैसे किसी पुरुषको अपनी ख्रीको 
सर्वेश्रे्ठ सुन्दरी समझनेका अधिकार हैं | आपने पढ़नेमे 
मूठ की हैं । मुहम्भदर अछोका तकंपूर्ण इश्कोण 
सर्वथा निर्दोप है, क्योकि धार्मिक मामलोंमे मैं सचमुच 
बडा ढीछा-ढाल्य हूँ |? 


युवक निरुत्तर होकर चला गया | +न्‍जा० ण० 
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हस्त-लेखका मृल्य 


२७ के जूनमे. जव गायीमीका खादी-प्रचार 
४7९०७ ऊ+ जनम. जद आकछ्ा जादा-प्रचार 
अर. # ्क्जर गया हल प्रथन ग्हां का ०० 
चर्ट-उद्यागका अनने चच्र रहाँ था, देश- 

ह.७-3 


प4 सिसम्सन हमने उनमे 6 डाज्नि ल्गिमि अयने हि 
चिलरखन तासंदे उनमे दानजिल्गिन अरने यहा 


काम दिन 
द्घार ने 
बी ते 


ख्ग 


| 





विश्राम ऋगनेझा नत्न प्रलाव रकूणग | 


पहों णेच हिन छग्ना न्वीसार कर विया | अत्र 


हक है 
गाजीजीने 
देशबन्पुर्जाका धर एऊझ आकर्यमगया केन्द्र बन गया और 
दामिटिया इरतीप स्थान चरणते गूज उठा | 
पास पेट तथा खहत्त: 
300०-77 -ांगग्रग्ग८75 ) की खासी 
पर गावीजी उस तोगोंस अपना मूल्य 
हसास मन्य आधुनिक 


प्रतिदिन चरखा कातना 


(द 


डे कं 


और खादी वासर्ण करना [? 

एक दिन एक छडकी अपनी स्वहस्त->ख-सम्रह- 
पुन्तिका ( 2४०४729॥ 9७०० ) के साथ महात्मा 
गाधीऊे पास आयी। जब गातीजीने परिस्थिति वतत्अयी, 
तब उसने द्ैसा करने ( चर्म कासने तथा खादी पहनने ) 
की ग्रतिश की | गातीजीने---प्तो वन्‍्यवराद ' छो में 


यह अपना न्चइस्त-लिव (०एा०ट४्ण्करा ) दिये ठेसा 


2 ५ 0. द्दप रे उमकी के लय पुस्तिकायर ४5 ५55. 
हैं" कहते हुए थें उसकी पुस्तिकायर डिख दिया--- 
“२९६ शा ग्रार्छॉपट 9 छा0ग्राइड वा 285६6 फब्साड 
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० 53०४ ॥76० ( जन्दीम कमी कोई प्रतिज्ञा न करो | 
पर एक वार प्रतिज्ञा कर लेनेपर उसे प्रागपणने निमा दो |? 


“-अगण् गडा० 





काले अंठेका भी खागत 


8 पक 


नहौर जेडमें मगत- 
श्रीगाचीजी आदिकी 
भी फॉसी ठे दी गयी। समाचार 
गया । नेहन्द्जीने 
इग्लेंड तथा हमखओगकि 
दरास्स्जैसी रहेगी । “भगनसिद्र जिंदागइ? का 
भाग्तमस्म उठा | अग्रेज अधिकास्यिने 
ढी कि उनकी रिया दस दिनोनिक घने गहर 


। सर्त्र गेतयूर्ण अ्रर्शन हुए | कलकततेम तो 


न्ग्भ 
हि > 
पक! 
नाग 


य [० 
आअतोचनो 


न्नधानत 
न निकाे 
प्रदर्शनकार्ग्योंकी पुल्लिसि मुठभेड हो गयी और 


बहुन बडी संस्यामें लोग मारे गये और घायल हुए। 


उन्हीं दिनों करॉचीने काग्रेस-अधिवेशनके लिये उसके 
सठस्गग एकत्र हो रहे थे। गावीजी भी आये। वे 
ज्यों ही स्ठेशनपर उतरे नवजीवन-समाक्ते सदस्वॉने, 


जो छाल हर्ते पहने हुए थे--गावी, लौट जाओ'--गावीबाद 
नष्ट हों? के नारे छगाये । साथ ही “भगतसिद 


जिदाबाद |' गाधीजीकी युद्धवविराम-घोपणाने ही मगत- 
सिंटको फाँसीके तख्तेपर भेजा है? आहि नार्गेके साथ 
काले झड़े भी ठिख्लये गये | 

पर गाधीजी इससे तनिक भी अमप्रसन्न न हुए | 
उल्छे उन्होंने एक वक्तत्य प्रकाशित करके उनकी ग्रशसा 
की | उन्होंने कहा--“यदथ््रि वे अन्यन्त दुखी तथा 
क्रुद् थे--ते चाहने तो मुझे थारीस्कि क्षति पहुँचा 
सकते थे तया वे अन्य कर्ट ग्रकारसे मुझे अधिक अपमानित 
कर सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया | केवछ 
काल फूछ तथा कपडोंसे मेग स्वागत किया ! जहाँलक 
में समझता हैँ, उसते उन्होंने उन तीन स््र्गीय देअमरक्तों- 
के फृछ (भत्म) का अभिप्राय व्यक्त किया है। 
में उनसे वैठक समासत होनेतक इसी गिष्टनाकी आगा 
कर्ता हैँ, क्योंकि वे यह जानते और मानते हैं कि 
में भी उसी छक्ण्के व्यि प्रन्‍नगील हैँ, जिसके दिये 
वे प्रयत्न कर रहे है | भेद केवल इ्तना ही है वि 


न. 


कि 
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हमारे मार्ग कुछ-कुछ मिन्न है| भगतसिंहकी वीरता 
तथा त्यागके सामने किसका सिर न शुकेगा। पर 
मेरा यह अनुमान भी गलत नहीं है कि हमछोग जिस देश- 
कालमे रद्द रहे हैं, यह वीरता कम मिलेगी । फिर पूर्ण 


अहिसाका पालन तो गायद इससे भी बड़ी वीरता हैं ) 


गावीजीके शब्दोका उनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और 


उन्होंने तत्काल उनके ग्रति अपने हार्दिक प्रेमका 


परिचय दिया [-+जा० झा० 


-><्ओ्ीक2५- - 
कर्मण्येवाधिकारस्ते 
महात्मा गांधी और लेनिन 
( लेखक--पं ०भ्रीबनारसीदासजी चतुर्वेदी ) 


गांधीजी 

उड़ीसा-यात्रा-- 

(हाँ, अब मुझे ठीक तौरपर प्रणाम करो । तुम 
जानते हो कि मेरा रक्तका दबाब १९७०८ है ! 

महात्माजीने डाक्टरके छोटे बच्चेके सोनेके बटन झपठ- 

कर हँसते हुए कहा और तत्पश्चात्‌ डाक्टरसे भी अनेक 
मजाक किये | डाक्टर बेचारे अत्यन्त चिन्तित थे। यन्त्र 
लगाकर उन्होने हाल्मे ही देखा था | वे सोच रहे थे कि 
यह क्या हुआ । बापूने कोई बदपरहेजी तो नहीं की ? 
सबेरे तो रक्तका दबाव कुछ जमा १८२ ही था, शामको 
एक साथ इतना क्यो बढ गया * क्वारण, आखिर क्‍या 
हुआ ? कारणका व्यौरा ख० महादेव भाईके शब्दोंमे सुन 
लीजिये-.. 

अपनी उडीसाकी यात्रामे गाधीजीको बेझुमार 
मेहनत करनी पड़ती थी | यद्यपि सब छोग उनसे यही 
प्रार्थना करते थे कि आप कुछ आराम कर छे, इतना 
कठोर श्रम न करें; फिर भी वे किसीकी क्यों घुनने छंगे । 
उन्हें ज्ञात हुआ कि एक कार्यकर्ताने उनके भाषणको 
गलत समझा है | उन्होने उससे तथा उसके साथियोसे 
गरमागर्म बहस की और उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाने- 
की भरपूर कोशिश की। डाक्टरने बापूको कह रक्‍्खा 
था कि वे अधिक वात न करें, पर थे कहते थे--... 
“उडीसा आनेके बाद मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मै 


अपना सर्वोत्तम समय और पूर्ण भक्ति यहाँके कार्यकर्ताओं- 
को अर्पित कर दूँ | भछा, ऐसा किये ब्रिना में यहाँसे 
कैसे लौट सकता हूँ ।? बापूने उन छोगोंको एक वार 
वक्त दिया, दुबारा चक्त दिया और अन्तिम दिन तिबारा 
समय दिया । वे अत्यन्त थके हुए थे । उन्हें ज्ञात था 
कि इस जगहपर कुछश्रम है, जहाँ वे दो वर्ष पहले 
गये थे | बापूने उस आश्रमके मित्रोको करूकत्तेसे आये 
हुए फूल भेंटखरूप भेजे | आश्रमके सुपर्रिटेडेंटकी 
खभावत, यह इच्छा हुई कि बापू एक बार फिर 
वुष्ठाश्रममे पधारें | गाधीजी अबकी बार नारगियोंकी 
टोकरी लेकर बहाँ गये। अध्यक्ष महोदयके प्रार्थनानुसार 
उन्हें आश्रमका निरीक्षण भी करना पड़ा | आघ घटे 
धूपमे इधर-उधर धूमना पडा, यथपि खास्थ्यकी 
वर्तमान दशामें उनके लिये यह असह्य था | निवास- 
स्थानपर लौटे तो अत्यन्त थके हुए । डाक्टर 
साहब शामको आये तो उन्हें कार्यकर्ताओंसे बातचीत 
करते हुए पाया |! 

डाक्टर साहबने कहा--'महात्माजी | आप भी 
ज्यादती कर रहे हैँ---दूसरे मरीजोंकी तरह ।? 

महादेव भाईने लिखा था---“बापू अपने अद्ट्हास्यमें 
मानो अपने धोर कष्टको डुबो देना चाहते थे | कठोर 
परिश्रम करना उन्होंने अपना खभाव ही बना लिया था [? 

प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रद्ः कि करिष्यति |! 


# पूरे सालभर आम नहीं खाये ! # 
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चधो-- 

बापूने रातको नौ बजेसे आध घंठेका समय बातचीत- 
के लिये मुझे दिया था | वापू खूब हँसते और हँसाते रहे, फिर 
गम्भीरतापूर्वक बोले---“अब साढ़े नौ बज चुके। मैं रातके 
डेढ़ बजेका उठा हुआ हूँ और दोपहरको सिर्फ पचीस 
मिनट्के लिये आराम किया है |? रातके डेढ़ बजेसे 
लेकर रातके साढ़े नौ बजेतक पूरे बीस घंटे ! मैं 
चकित रह गया | मद्रासके भाई हरिहर शर्मासे, जो 
उन दिनों वहीं थे, दूसरे दिन मैंने पूछा---“वापू इतनी 
मेहनत क्यों करते हैं!” उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया--- 
ध्रायश्वित्ततररूप | हम सब लोग आहूसी हैं, उसीका तो 
प्रायश्वित्त बापू कर रहे हैं । 
काशी-- 

२ अक्टूबर | 'आज तो महात्माजी | आपने और 
भी अधिक काम किया ! श्री-श्री्रकाशजीने कहा | “भाई, 
आज मेरी वर्षगाँठ है न ?? बापूने उत्तर दिया । 
हरिजन-आश्रम, दिलली-- 

भह्ात्माजी ! क्या आपकी घड़ी बंद हो गयी थी ! 
आप तो ढाई बजे रातसे ही काम कर रहे हैं !? 
श्रीजियोगी हरिजीने पूछा । महात्माजीने उत्तर दिया--- 
“घड़ी तो मेरी बिल्कुड ठीक चल रही है | मेरी नींद 
पूरी हो चुकी थी सो अपनी डाक निपटनेमें छण गया। 
अब साढ़े पाँच बच चुके हैं |? 

विश्ववन्य महात्मा गांधीजीके जीवनकी ऐसी सैकड़ों 
ही धटनाएँ लिखी जा सकती हैं | वे अपने क्षण-क्षणका 
हिसाब रखते थे | उनकी तपस्या अद्वितीय थी। 

लेनिन 
. और वैसी ही साधना की थी एक अन्य तपखीने | 
सन्‌ १९१९ की बात है। मास्को-कजान रेलवे 





कई जगहपर टूठी पड़ी थी। रूसी मजदूरोंने उस 
वक्त अपनी शनिवारकी छुड्टीको, जो कानूनन उन्हें 
मिलती थी, स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रके अपिंत कर दिया था । 
उस दिन भी वे कामपर आते थे | लेनिनने उस समय 
कहा था--“मजदूरोंका यह त्याग इतिहासमें अनेक 
साम्राज्यवादी युद्धोंकी अपेक्षा अधिक उल्लेखयोग्य तथा 
महत्त्वपूर्ण घटना है |? 

यबपि लेनिनके गलेमें तकछीफ थी, एक गुमराह 
साम्यवादी छड़कीने उनपर छरेंभरी पिस्तौछ चला दी 
थी | कुछ छरें अभी भी गलेमें रह गये थे और वे 
कष्ट देते थे, फिर भी नवयुवक सिपाहियोंका साथ देनेके 
लिये लेनिन खुद अपने कंधोंपर छट्टे उठाकर 
सवेरेसे शामतक काममें जुटे रहते थे | छोग मना करते 
कि आप कोई हलका काम ले लें; पर वे नहीं मानते 
थे | जब साल्मरतक इसी प्रकार अपने शनिवारोंको 
बिना किसी इनाम या मजदूरीके उन श्रमजीवियोंने व्यय 
किया और इस “यज्ञ” की वर्षगाँठ मनायी गयी, तब लेनिन- 
ने कहा था--- 

धसाम्यवादियोंका श्रम समाजके निर्माणके ढिये 
होता है---बह किसी इनाम या पुरस्कारकी इच्छासे 
नहीं, बल्कि 'बहुजनहिताय”ः अर्पित किया जाता है। 
खस्थ शरीरके लिये श्रम तो एक अनिवार्य वस्तु है |? 

श्रमकी महिमाके उपयुक्त दो दृष्टान्त क्या हमारे 
लिये पर्यात ग्रेरणाग्रद नहीं हैं ? १९५ रक्तके दबावमें 
धूपमें आध घंठे चछना और बीस-बीस घंटे मेहनत 
करना---यह थी बापूकी साधना; और गलेमें पिस्तौल- 
का छर्रा लिये हुए सबेरेसे शामतक सिपाहियोंके साथ 
कंघेपर छठे उठाना--यह था छेनिनका तय | 





पूरे सालभर आम नहीं खाये ! 


एक बार गांधीजीके यहाँ, जब कि वे आठ बर्षके 


थे, कोई उत्सव था | उस दिन भोजनके लिये कई छोग भी थे । उस दिन भोजनमें प्रधान खाद्य वस्तु थी आम- 


स० क० अं० ४६-- 


आमन्त्रित थे, जिनमें गाँधीजीके एक समवयस्क मित्र 


हे 


३६२ # सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया + 
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का फल | भूछसे उस दिन उचित समयपर उस मित्र- उस दिनसे उन्होंने आम न खानेका त्रत छे लिया और 





को सूचना नहीं मिंछ सकी | अतर्व वह सम्मिलित पूरे एक वर्षतक आम नहीं खाये | उनके माता-पिता तथा 


नहीं हो सका | गाधीजीको इससे बडा आधात 
पहुँचा । बस ! शिष्टाचारक्ी इस चूकके प्रायश्रित्तमे 


पूर्वोक्त मित्रने भी बडा आग्रह किया कि वे इस त्रतको 
छोड़ दें, पर उन्होंने अपनी टेक पूरी करके ही छोडी । 


नन--जी० शा० 


-+<>पश्ीह--<-- 
मारे शरमके चुप ! 


गांधीजीके बचपनके एक मित्र थे---शेख मेहताब 
साहब । इन मित्रके कारण उनमे पहले अनेको बाल- 
सुल्म हुर्गुण भी आ गये थे, जिन्हें. गाधीजीने पीछे 
अपने मित्रके साथ ही बडी कठिनतासे एक-एक करके 
परित्याग किया । इन्हीं महोदयने कृपा करके इन्हें एक 
दिन वेश्याठ्य भी पहुँचा दिया था | पर भगवल्कपासे 
या जन्मान्तरके सस्कार या अन्नानसे ये कैसे बच गये, 
इसका विस्तृत विवरण खय उन्हींके शब्ठोंमे पढ़िये--- 

--मै मकानमें दाखिल तो हुआ; पर ईश्वर जिसे 
बचाना चाहता है, वह गिरनेकी इच्छा करता हुआ भी 
बच सकता है | उस कमरेमे जाकर मैं तो मानों अबा 
हो गया | कुछ बोलनेका औसान ही न रहा | मारे 
शरमके चुपचाप उस वाईकी खट्यापर बैठ गया | बाई 
झल्काई और दो-चार बुरी-भमठी सुनाकर सीधा दरवाजे- 
का रास्ता दिखलाया | 

“उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानगीको 
छाब्छन छूग गया और धरती फठ जाय तो मैं उसमे समा 
जाऊें | पर वादको इससे मुझे उबार लेनेके लिये मैने 
ईश्वर्का सदा उपकार माना है | मेरे जीवनमें ऐसे ही 
चार प्रसन्न और आये हैं | पर मैं दैवयोगसे वचता 


गया हूँ | विशुद्ध दृष्टिसि इन अवसरोंपर मैं गिता ही महत्ता साफ फूट पडती है । 


समझा जा सकता हूँ, क्योंकि विपयकी इच्छा करते ही 
मैं उसका भोग तो कर चुका । फिर भी छौकिक इश्सि 
हम उस आठदमीको वचा हुआ ही मानते हैं, जो इच्छा 
करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्मसे बच जाता है | और में 
इन अवसरोंपर इतने ही अगतक बचा हुआ समझा जा 
सकता हूँ। फिर कितने ही काम ऐसे होते है, जिनके 
करनेसे बचना व्यक्तिके तथा उसके सम्पर्कमे आनेवालों- 
के लिये बहुत छाभदायक साबित होता है | और 
विंचार-शुद्धि हो जानेपर उस कर्मसे बच जानेमे व्यक्ति 
ईइ्वरका अनुग्रह मानता है | जिस प्रकार न गिरनेका 
यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है, उसी प्रकार 
पतनकी इच्छा हो जानेपर भी मनुष्य अनेक कारणोंसे 
बच जाता है। इसमे कहाँ पुरुपार्थक लिये स्थान 
है, कहों दैवके लिये अयवा किन नियमेकि 
वशावर्ती होकर मनुष्य गिरता है या बचता है, 
ये प्रश्न गूढ है | ये आजतक हल नहीं हो सके है । 
और यह कहना कठिन है कि इनका अन्तिम निर्णय 
हो सकेगा या नहीं |? 


सचमुच इन विचारोंमे गाधीजीकी सरलता तथा 
--जा० श० 


+-+++छक्े्घव4००....-- 


अद्भुत क्षमा 
जिसने दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास पढ़ा कोई भी व्यक्ति न प्रिय होगा । इतनेपर भी इन्होंने 
होगा, वह भलीमोति जानता होगा कि निरपराध होते किसीपर हाथ उठाना तो दूर रहा, अपने प्रतिरोधीके 
तथा परोपकार करते हुए महात्मा गांवी-जितना दूसरा अकल्याणकी बात कमी मनमे भी न आने दी | क्षमा 
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# अद्भुत क्षमा # 


शैदरे 
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तो उसे तुरत कर ही दिया, दण्डसे भी बचानेकी भरपूर 
चेष्टा की | इतना ही नहीं, जहाँतक हो सका, बडे ग्रेमसे 
शक्तिमर जी छगाकर उसकी भलाई की। आदिसे अन्ततक 
ऐसी धठ्नाओंको पढ़कर मानवहृदय सर्बथा दु.खित, 
चकित, विस्मित और क्या-क्या होता जाता है, यह कौन 
बताये | ऐसी घटनाएँ उनके जीवनमें एक-दो नहीं, 
पग-पगपर॒ और जीवनके अन्ततक होती दीखती हैं, 
उनकी गणना कौन करे 2 पर इनमे ट्रान्सवाल 
( दक्षिण अफ्रीका ) की एक घटना बडी मर्मस्पर्शी है। 
वह नीचे दी जाती है-.- 

जनवरी १९०८ की बात है । ट्रान्सवाल्में 
उपनिवेशवाद ( भारतीयोंके वहाँ बसने-न-बसने ) का 
सत्याग्रह चल रहा था | कुछ लछोगोंने मिठकर गाघीजी- 
के एक पुराने मवक्तिठ मीर आल्मको उनके विरुद्ध 
बहकाया और उनको मारनेके लिये ठीक किया | एक 
दिन वे फॉन ब्राडिस रक्कायर स्थित एशियाटिक आफिसमें 
आम मार्गसे चले जा रहे थे | वे गिन्सनकों कोठीके 
पार ही हुए थे कि मीर आठ्म उनकी बगछमें आ 
गया और उनसे पूछा, “कहाँ जाते हो » गाधीजीने 
पहले दिनके दिये भाषणके अनुसार बतछाया कि मैं 
दस अगुलियोंकी निशानी देकर रजिट्ट्रीका सर्टिफिकेट 
लेने जा रहा हूँ | अगर तुम मी चलो तो तुम्हें दसों 
अगुलियोंकी निशानी न देकर केवछ दोनों अग्रूठेकी 
निशानी देनेपर ही पहले सर्टिफिकेट दिल्वा दूँ |? 
गाधीजी अभी यह कह ही रहे थे कि इतनेमें उसने 
ताबडतोड़ उनके सिरपर छाठी बरसाना आरम्म किया। 
गाधीजी तो पहली छाठीमें ही 'हे राम” कहकर गिर 
पडे और बेहोश हो गये | गिरते समय उनका शिरोभाग 
एक नुकीले पत्थरपर गिरा, परिणामत, ऊपरका ओठ 
और ठुड्डी बुरी तरह फठ गयी, एक दाँत हृठ गया। 
दूसरे नुकीले पत्थरसे छछाठ फथ और तीसरेसे आँख | 


इतनेपर भी आल्म और उसके साथी गाँधीजीको 
लाठियों और छातोंसे मारते ही रहे । उनमेसे कुछ 
इसप मियाँ और थम्बी नायड्ूको भी छगे | 

शोर हुआ | गोरे आ गये । आछ्म और उसके 
साथी भागने छगे | पर गोरोंने उन्हें पकड लिया | 
गाधीजीको छोग मि० गिप्सनके दफ्तरमें ले गये | 
होश आते ही उन्होंने पूछ---'मीर आल्म कहाँ है. ? 
रेवरेंड डोक उनके पास थे | उन्होंने बतछाया 
धवह और उसके सभी साथी पकड़ लिये गये हैं |? 
गाधीजीने तुरत कहा---“उन्हें छूटना चाहिये |? लोगोंने 
छाख समझाया कि अभी इतनी कया जल्दी है, अमी 
आप आराम करें, पर गाधीजीने एक न सुनी और 
ऐटर्नी-जेनरलके नाम तुरत तार भेजा---“मीर आलम 
और उनके साथियोंने मेरे ऊपर जो हमछा किया, उसके 
लिये मैं उन्हें दोषी नहीं मानता | उनपर फौजदारी 
मुकदमा न चलाकर मेरी खातिर उन्हें तुरत छोड़ 
दिया जाय |? इस तारके उत्तरमें वे छोड़ दिये गये | 

पर जोहान्सबर्गके गोरोंने तुरत ऐटर्नी-जेनरलको एक 
कड़ा पत्र लिखा---“गाधीजीके निजी विचार यहाँ नहीं 
चल सकते । अपराधियोंने उन्हें सरेआम बीच रास्तेमें 
मारा है | यह सावेजनिक अपराध है । अपराधियोंको 
पकड़ना ही होगा |? फलत वे पुन' पकड लिये गये। 
गाधीजीकी छुड़ानेकी चेष्टेके बावजूद भी उन्हें तीन 
मासकी सख्त सजा मिली । 

मुश्किल्से चार महीने बीते होंगे । जुलाईकी एक 
सभामें मीर आलमको गाधीजीने देखा । उसने समामे 
अपनी भूछ खीकार की और उनसे क्षमा माँगी | 
गाधीजीने उसका हाथ पकड़ लिया और बडे स्नेहसे 
उसे दबाते हुए कहा---'मैंने तुम्हारे विरुद्ध कमी कुछ 
नहीं सोचा | इसमें तो तुम्हारा कोई अपराध था ही 
नहीं | तुम बिल्कुछ निश्चिन्त रहो |! “जञा० श० 
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सहनशीलता 


महात्मा गाघीजी उन ढिनों चम्पारनमे थे | एक 
दिन वे वहॉमे वेतिया जा रहे थे। रातका समय था, 
ट्रेन खाछी थी | महात्माजीको चलना तो तीसरे दर्जेमे 
ही ठहरा | वे एक सीटपर सो गये। उनके दूसरे साथी 
दूसरी सीठोपर बैठ गये | आधी रातको गाडी एक 
स्टेशनपर खडी हुई तो एक किसान उसी डिब्बेमे चढ़ा | 
उसने डिब्चेमें घुसते ही सीधे महात्माजीको धक्का देकर 
उठाया--:उठो, बैठे ! तुम तो ऐसे पसरे पडे हो जैसे 
गार्डी तुम्हारे ही वापकी हैं. [? 

महात्माजी उठकर बैठ गये और उनके पास ही 
बैठकर वह किसान गाने छगा--- 


“धन धन गॉधीजी महाराज दुसीका दु.ख मिटानेवाले ।! 

वह महात्माजीका दशन करने वेतिया जा रहा था। 
उसमे क्‍या पता कि उसने जिन्हे धक्का दिया हैं, वे ही 
महात्माजी हैं और उसका गीत घुनकर अब मुसकरा 
रहे है। 

वेतिया स्टेशनपर हजारों व्यक्ति महात्माजीके 
खागतके लिये एकन्न थे | ट्रेनके स्टेशनपर पहुँचते ही 
जयधघनिसे आकाश गूँजने छगा। अब किसानको अपनी 
भूछका पता छगा | वह फ्ठ-फूटकर रोने छगा और 
महात्माजीके पैरोॉपर गिर पड़ा । महात्माजीने उसे उठाया 
और आश्वासन दिया |---छु० सि० 


-+५&डरिल्टैट 2.२० 
रामचरितमानसके दोष 


एक वार गांधीजीको उनके मित्रोने लिखा कि 
(रामचरितमानसमे स्लीजातिकी निन्‍्दा है, वालि-बष, 
विभीपणके देशद्रोह, जाति-द्वोहकी ग्रशसा है | कान्य- 
चातुर्य भी उसमे कोई नहीं, फिर आप उसे सर्वोत्तम 
ग्रन्थ क्यों मानते है ” 

इसके उत्तरमे उन्होंने लिखा था---““यदि आपलोग 
जैसे कुछ और अधिक समीक्षक मिल सकें तो फिरकहना 
पडेगा कि सारी रामायण केवल “ढोपोंका पिठरा? है | 
इसपर मुझे एक वात याढ आती है | एक चित्रकारने 
अपने समीक्षकोंकी उत्तर देनेके लिये एक बडे सुन्दर 
चित्रको प्रदर्शिनीमं रकखा और उसके नीचे लिख दिया-- 
“इस चित्रम जिसको जहाँ कहीं भूछ या दोप दिखायी दे, 
बह उस जगह अपनी कल्मसे चिह्न कर दे [? परिणाम 


यह हुआ कि चित्रके अड्ढअत्यड्ग चिहोंसे भर गये । परतु 
वस्तुस्थिति यह थी कि “वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था |? 
ठीक यही दशा रामायणकी आपलछोगोने की है | ऐसे 
तो बेंढ, वाइविछ और कुरानके आछोचकोंका भी अभाव 
नहीं है | पर जो गुणदर्शा है, उनमे दोपोंका अनुभव 
नहीं करते | तब मैं रामचरितमानसको सर्वोत्तम इसलिये 
नहीं कहता कि कोई उसमे एक भी दोप नहीं निकाल 
सकता, पर इसलिये कि उसमें करोडों मनुष्योंको शान्ति 
मिली है| और यह बात इस ग्रन्थके लिये दावेके साथ 
कही जा सकती है | 

“मानसःका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिमे भरपूर है | वह 
अनुभवजन्य ज्ञानका भडार है [!ः---जा० श० 





में खून नहीं पी सकता ! 


महात्मा गावीजीने कहा है--भमैने गुरु नहीं 
बनाया, किंतु मुझे कोई गुरु मिले है तो वे है 


--रायचद भाई |? 
ये रायचद भाई पहले बम्बईमें जवाहरातका व्यापार 


7 चिन्ताका कारण # 


करते थे | उन्होंने एक व्यापारीसे सौदा किया | यह 
निश्चि हो गया कि अमुक तिथितक, अमुक भावमें 
इतना जवाहरात वह व्यापारी देगा | व्यापारीने रायचंद 
भाईको लिखा-पढ़ी कर दी । 

संयोगकी वात, जबाहरातके मूल्य बढ़ने छगे और 
इतने अधिक बढ़ गये कि यदि रायचंद भाईकों उनके 
जवाहरात वह व्यापारी दे तो उसे इतना घाठा छगे 
कि उसका अपना घरतक नीलाम करना पड़े | 

श्रीरायचंद्र भाईको जवाहरातक्रे वर्तमान बाजार 
भावका पता छगा तो वे उस वष्यापारीकी दृकानपर 
पहुँचे | उन्हें देखते ही व्यापारी चिन्तित हो गया | उसने 
कहा--मैं आपके सौदेके लिये खय॑ चिन्तित हूँ । 
चाहे जो हो, वर्तमान भावके अनुसार जवाहरातके घाठेके 
रुपये अवश्य आपको दें दूँगा, आप चिन्ता न करें |? 

रायचंद भाई बोले--.मैं चिन्ता क्‍यों न कहूँ ? 
तुमकी जब चिन्ता छग गयी हैं तो मुझे भी चिन्ता 
होनी ही चाहिये | हम दोनोंकी चिन्ताका कारण यह 


बे 


श्द्एु 








लिखा-पढ़ी है | इसे समाप्त कर दिया जाय तो दोनोंकी 
चिन्ता समास हो जाय |? 

व्यापारी वोछा---'ऐसा नहीं | आप छुझे दो दिन- 
का समय दें, मैं रुपये चुका दूँगा |? 

रायचंद भाईने छिखा-पढ़ीके कागजकों टुकड़े- 
टुकड़े करते हुए कहा---“इस लिखा-पढ़ीसे तुम बँव गये 
थे। वाजार-भाव वढ़नेसे मेरा चालीस-पचास हजार रुपया 
तुमपर लेना हो गया । किंतु में तुम्हारी परिस्थिति 
जानता हूँ । ये रुपये तुमसे मैं दूँ तो तुम्हारी क्या दशा होगी ? 
रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता ।? 

वह व्यापारी तो रायचंद भाईके पैरोंपर गिर पड़ा । 
वह कह रहा था---“आप मनुष्य नहीं, देवता हैं |? 

क्या ही अच्छा हो कि छछ-कपट, ठगी-मकारी, झूठ- 
फरेब करके किसी प्रकार दूसरेकी परिख्ितिसे छाम 
उठानेको आतुर आजका समाज इन महापुरुषोंके उदार 
चरितसे कुछ भी ग्रेरणा छे |--छ० सिं० 





चिन्ताका कारण 


सन्‌ १९२७ में स्टूडेंट्स वर्ल्ड फेडरेशनः का 
अधिवेशन मैसूर हुआ | अमेरिकाके रेबरेंड मॉट उसके 
अध्यक्ष थे |-वे जब भारत आये, तब गांवीजीसे मिलनेके 


लिये उन्होंने समय चाहा | उन दिनों गांधीजीको अवकाशः - 


बहुत कम मिलता था | इसलिये उन्होंने उन्हें रातमें 
सोनेके पहले दस मिनट्का समय दिया | कई छोग इस 
* कुठहलसे कि “देखें दस मिनठमें ये छोग क्या बातें 
करते हैं? वहाँ जा उपस्थित हुए । 

गाँवीजी ऑँगनमें सोये हुए थे | रेवरेंड मॉट्ने अपने 
प्रश्न लिख खखे थे और उन्हें लेकर वे एक वेंचपर 


बैंठ गये | उन्होंने पूछा कि “आपको ऐसी क्या वस्तु 


दिखी, जिससे अधिक आश्वासन मिलता है ?? 


गांधीजीने कहा--“कितनी ही छेड्छाड़ करनेपर भी 
यहाँके लोगंके मनसे अहिंसा-इति नहीं जाती | इससे 
मुझे बहुत आश्वासन मिछ्ता हैं |? 

और कौन-सी ऐसी चीज है, जिससे दिन-रात 
आप चिन्तित तथा अलस्थ रहते हैं १? मॉदने पूछा । 

धशिक्षित झोगोंके अंदरसे दयाभाव सूखता जा रहा 
है | इससे मैं सर्बदा चिन्तित रहता हूँ |? 

गांधीजीके उत्तरसे मॉट तथा दर्शक चकरा गये। 
कालेलकरजीके मनपर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने तत्काल ग्राम-सेवा-अम्यासक्रम” आरम्म किया | 

*: एक वार एक ऐंगलछो-इंडियनने, जो किसी जेलका 

साधारण नौकर था, गांधीजीसे ०४४०४२४०॥ ( खाक्षरी: 


शेदेद 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 








_अपने हाथका छिखा कोई वाक्य तथा हस्ताक्षर ) कहते हैं कि इस वाक्यसे उस व्यक्तिका खभाव ही 


माँगा | उन्होंने लिखा---8 8068 #0 ९०५: ६0 76 
'धग्रत--( दयाछु बननेमें कुछ भी खर्च नहीं पड़ता ) |? 


बदल गया [-ज० श० 


“>> 


विलक्षण संकोच 


गाधीजीने जब दक्षिण अफ्रिकामे आश्रम खोछा था, 
तव अपना सेंसर वहॉके आश्रम अर्थात्‌ देशवासियोंको 
दे ढिया | गोकी नामकी इनकी बहिन थीं; 
जिनका निर्वाह करना कठिन था। गांधीजीके पास 
अपनी कोई सम्पत्ति थी नहीं | बडी कठिनतासे डा० 
प्राणजीवन मेहतासे कहकर दस रुपये मासिककी 
व्यवस्था करवायी । 

थोडे ही दिनोंके बाद गोकी बहिनकी छडकी भी 
विधवा हो गयी | गोकीने गाधीजीको लिखा-.-*अब 


खर्च बढ़ गया है | हमे पडोसियोंका अनाज पीसकर 
काम चलाना पडता है | कोई उपाय ढूँढ़ो ।? 


जवाबमे गांधीजीने लिखा---'आठा पीसना बडा 
अच्छा है | तुम दोनोंका खास्थ्य अच्छा रहेगा | हम 
भी आश्रममें आग पीसते है | जब जी चाहे आश्रममे 
रहने तथा जन-सेवा करनेका तुम दोनोंका पूरा अधिकार 
है। पर में घरपर कुछ नहीं भेज सकता, न इसके 
लिये अपने मित्रोंसे ही कह सकता हूँ [[-+जा० श० 


--५२८पट्ेटेड 2... 
भगवत-विस्मृतिका पश्चात्ताप 


एक बार गाधीजीको दक्षिणमारतके दौरेमे चर्खा- 
दंगल देखनेमे बडी रात हो गयी | वहाँसे जब वे 
लोटे, तब इतने थक गये थे कि एक चारपाईपर लेटते 
ही उन्हें नींद छग गयी | दो बजे उनकी नींद खुली 
तो स्मरण आया कि सोनेके पूर्व प्राथना करना मूल 
गये | फिर तो वे सारी रात सोये नहीं | उनके मनपर 


बड़ा आधात पहुँचा | शरीर थर-थर कॉपने रूगा | 
सारा बदन पसीनेसे रथपथ हो गया | प्रात .काल छोगोंने 
जब पूछा, तब सारी बात बतछाते हुए उन्होंने कहा--- 
“जिसकी कृपासे मैं जीता हूँ, उस भगवान्‌को ही भूछ 
गया, इससे बढ़कर बड़ी गलती और क्या होगी ।? 
“-च्जा० शा० 





गोरक्षाके लिये खराज्य भी त्याज्य 


कांग्रेसका २६ वॉ अधिवेशन मद्रासमें हो रहा था। 
गाधीजी श्रीनिवास आयगरके मकानपर ठहरे थे। वे 
उन दिनों प्राय, राजनीतिसे अलग-से रह रहे थे । 
शामको श्रीआयगर महोदय एक मसबिदा उनके सामने 
लाये, जिसमे हिंदू-मुस्ठिम समझौतेकी बात थी। 
गाधीजीने उसे हाथमे लेकर कहा--इसे मुझे क्‍या 
दिखाना है | किसी भी शत्तपर हिंदू-सुस्लिम समझौता 


हो सके तो वह मुझे मजूर ही है |? तत्पश्चात्‌ शामकी 
प्राथनाके बाद वे सो गये । 


प्रातः उठते ही उन्होंने महादेव देसाईको जगाया, 
काका कालेलकरको भी बुछया और कहने छंगे--“भश॒त 
बडी गछती हो गयी । मैंने मसविदेपर बिना ही विचारे 
कह दिया कि “ठीक है? उसमें मुसल्मानोंको गो-वध 


१६ नरू-राम-युधिप्ठिर पूजनीय हैं. +- 
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करनेकी आम इजाजत दी गयी हैं | भला, यह मुझसे 
केसे वर्दाइत होगा | मैं तो खराय्यके लिये भी गोरक्षाका 
आदर्श नहीं छोड सकता | अतरब उन छोगोंको जाकर 
तरत कह आओ कि यह अ्रस्ताव मुझे बिलकुल मान्य 

नज्श्ागडट ठ 





नहीं है। परिणाम चाहे जो हो, पर मैं वेचारी गौओंपर 
इस ग्रकार आपत्ति नहीं ढहा सकता |? 


बस, तत्काल उनके आदेशानुसार व्यवस्था की गयी। 
नन-्जी० शैं० 


प्र 
४-0 * २7 


अन्यायका परिमार्जन 


डाक्टर प्राणनीबन मेहता गावीजीके मित्रोमिसे थे | 
रेबाशकर जगजीवनढास इनके भाई थे | पहले गाधीजी 
जब वम्बई जाते तब प्राय इनके ही मकानमे ठहरते 
थे | एक दिन वहीं आनन्दखामी भी गाधीजीके साथ 
थे | उनकी रेवाअकरजीके रसोइ्येफे साथ कुछ वोल- 
चाल हो गयी | वात-बातम उसने आनन्दखामीका 
अपमान कर दिया | खामीजीने क्रोधावेशर्में कसर 
उसे एक चॉठा जड़ दिया | शिकायत बापूतक पहुँची | 
बापूने खामीजीसे कहा--“अगर बड़े छोगोंसे तुम्हारा 


ऐसा श्वगडा हो जाता तो उन्हें तो तुम थपड़ नहीं 
लगाते। वह नौकर है, इसलिये तुमने उसे चाँठा जड दिया । 
अभी जाकर उससे क्षमा मॉगो |? जब आनन्दखामीने 
आनाकानी की, तव आपने कहा----“यदि तुम अन्यायका 
परिमार्जन नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ नहीं 
रह सकते ।? 

आनन्दखामी सीधे गये और उन्होंने रसोइयेसे 
क्षमा माँगी | 
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नल*राम-युधिष्टिर पूजनीय हें 


किसीने महात्मा गाधीजीसे पूछा कि “रामचन्द्रने 
सीताका अनिम ग्रवेश कराया और उसका त्याग किया। 
युधिष्ठिरने जुआ खेला और वोपदीकी रक्षा करनेकी भी 
हिम्मत नहीं बतछायी | नलने अपनी पत्नीपर कल्ड् 
लगाया और अर्धनग्न-अवस्थामें उसे घोर बनमें अकेछी 
छोड़ दिया । इन तीनोंको पुरुष कहें या राक्षस ” 
इसके उत्तरमें महात्माजीने उनको लिखा--- 

“इसका जवाब सिर दो ही व्यक्ति दे सकते है-- 
या तो खय कब्रि या वे सतियाँ | मै तो प्राकृत इश्टिसे 
* देखता हूँ तो मुझे ये तीनों ही पुरुष वन्‍्दनीय लगते हैं | 
रामकी तो वात ही छोड देनी चाहिये | परतु आइये, 
जरा देरके लिये ऐतिहासिक रामको दूसरे दोनोंकी 
पक्तिमें रख दें | ये तीनों सतियाँ इतिहासमे सती न 
बखानी गयी होतीं यदि वे इन तीनों महापुरुर्षोकी 
अर्धाइ्ननाके रूपमें न रही होती | दमयन्तीने नलका 


नाम रसनासे नहीं छोडा, सीताके लिये रामके सिवा 
इस जगतमें दूसरा को# न था । द्रौपदी धर्मराजपर 
भौंहें ताने रहती थीं, फिर भी उनसे जुदा नहीं होती 
थीं | जब-जब इन तीनोंने इन सतियोंको सताया, 
तब-तब हम यदि उनकी हृठय-गुफामें बैठ गये होते तो 
उसमें जल्ती हुई दु खाग्नि हमे भस्म कर डाल्ती | 
रामको जो दुख हुआ है, उसका चित्र भवमूतिने 
चित्रित किया है । द्वौपदीको फ़छकी तरह रखनेवाले भी 
वे पॉचों भाई थे | उसके बोछ सहनेवाले भी वही थे | 
नलने जो कुछ किया, वह तो अपनी अचेत-अयस्थामे | 
नलकी पत्नी-परायणताकी तो देवता भी उस समय 
आकारशमें झाँककर देख रहे थे, जब वह ऋतुपर्णको 
लेकर आया था | इन तीनों सतियोके प्रमाणपत्र मेरे 
लिये वस हैं। हाँ, यह सच है कि करियोने इनको 
पतियोसे विशेष गुणबती चित्रित किया है | सीताके 


३६८ 


+* खद्य सत्कथा साधुमिः सेचनीया # 
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विना रामकी क्‍या शोमा ? दमयन्तीके विना नहूकी 
क्या शोभा ? और द्रौपदीके विना धर्मराजकी क्‍या 
शोमा ? पुरुष विहुछ, उनके धर्म-प्रसझ्ञनुसार भिन्‍न- 
मिन्‍तन और उनकी भक्ति “व्यमिचारिणी” है | पर इन 
सतियोंकी भक्ति तो खच्छ स्फट्किमअणिकी तरह 
अव्यभिचारिणी है | त्रीकी क्षमाशीलताके सामने पुरुप- 
की क्षमागीव्ता कोई चीज नहीं | और क्षमा तो वीरता- 
का छक्षण हैं | इसलिये ये तीनो सतियाँ अबला नहीं 
वन्कि सतरल्य थीं | पर मानना चाहें तो यह दोष 
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पुरुषमात्रका मान सकते हैं, नछादिका विशेषरूपसे 
नहीं | कत्रियोंने इन सतियोंकी सहनशीलताकी साक्षात्‌ 
मूर्ति चित्रित किया है | में तो इनको सती-शिरोमणिके 
रूपमे पहचानता हूँ । परतु इनके पुण्यरूप पतियोंको 
राक्षमके रूपमे नहीं देखना चाहता । उन्हें राक्षत 
माननेसे सतियोँ दूपित होती हैं । सतियोके पास आखरी 
भावना रह ही नहीं सकती | हाँ, वे सतियोत्ते कनिष्ठ 
भले ही माने जायें; पर दोनोंकी जाति तो एक ही हैं, 
दोनों पूजनीय हैं । ' 


संत-सेवा 


अहमदाबादके प्रसिद्ध संत महाराज सरयूदासके 
जीवनकी एक घटना है; उनके पूर्वाश्रमकी बात है। 
वे साधु-संतोंकी सेवामे वडा रस लेते थे। यदि उनके 
कानमें साधुमहात्माओंके आगमनका समाचार पड़ जाता 
तो सारे काम-काज छोडकर वे उनका दर्शन करने 
चल पडते थे। 

एक दिन वे अपनी दूकानपर बैठे हुए थे, इतनेमे 
अचानक उन्हे पता चला कि गाँवके बाहर पेड़के नीचे 
कुछ संत अमी-अमी आकर विश्राम कर रहे हैं | उन्होने 
तुरंत दूकान बंद कर दी और खडी दोपहरीमें उनके 
दशेनके लिये दौड़ पड़े | मध्याह-कालका सूर्य बडे 
जोरसे तप रहा था | तेजीसे चलनेके नाते उनका 
शरीर श्रान्त-छात्त हो गया और पसीनेसे भीग गया था | 

'महाराज | दास सेवामे उपस्थित है | इस गाँवका 
परम सौभाग्य है कि आपने अपनी चरण-घूडिसे इसको 


पवित्र कर दिया । बडे पुण्यसे आप-ऐसे महात्माओका 
दर्शन होता है |? सरयूदासने उनका चरणस्पञ किया 
और उनकी चरण-धूलि-गड़ाम स्नान करके खस्थ हो गये । 

मध्याहकाल समाप्त हो रह्य था। ऐसी स्थितिमें 
गाँवमे मिक्षा मॉगनेके लिये निकलना कदापिं उचित 
नहीं था ) सरतोंको वडी भूख छगी थी, पर वे सकोचवश 
कुछ कह नहीं पाते थे | श्रद्धा सरबूढाससे यह बात 
छिपी नहीं रह सकी । वे तुरंत घर गये । 
भोजनाल्यमें देखा तो आठा केवल दो-ढाई सेर ही था । 
उन्होंने धरवालोंकी छेडना उचित नहीं समझा और खबं 
आटेकी चक्कीपर गेहूँ पीसने बैठ गये | भोजनकी 
सारी आवश्यक सामग्री लेकर वे संतोकी सेवामे उपस्थित 
हुए । उन्होंने बड़े प्रेमले भोजन किया । वे सरयूदासजी- 
की श्रद्धा और सेबासे बहुत प्रसन्‍न हुए तथा उनके संत- 
ग्रेमकी बड़ी सराहना की [--र० श्री० 


७-७ 
आदश सहनशीलता 


अहमदाबादके प्रसिद्ध सत सरयूदासजी महाराज 


भी अवकाश नहीं था। महाराजके पास ही बगलमे 


एक वार रेल्गाड़ीकी तीसरी श्रेणीम वैठकर डाकोर जा एक हड्य-कझ्ा पठान बैठा हुआ था | वह महाराजकी 
रहे थे | गाड़ीमे वड़ी भीड थी | कहीं विछ छींटनेका ओर अपने पैर बढ़ाकर वार-बार ठोकर मार रहा था | 


* चिलक्षण श्षमा £ 3%९ 
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ध्ाई ! सकोच मत कंगे | दिखाओं, तुम्हारे 
पैसे किस स्थानयर पीड़ा हो रही हैं। तुम नेगी 
ओर पैर बढाकर भी परीछे खींच लिया करते हो | 
मुझे एक वार तो सेवाका अवर्सेर ठो | में ठुम्हाग ही 


हैं।' सर्यृदासती महागन पैर पकइकर सहलाने 
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छगे | उसकी ओर कस्णामी इटिसे देखा | 

भद्दयगन | मेंग अपराध क्षमा कीजिये] आय 
ओआशडिया है, यद् बात मुझे अब विंठित हों सकी 
हूं ? वह कग्मा गया | उसने वे दैन्यमे महानजका 
चअरणसर्ण किया, क्षमा-बाचना की | --र० श्री० 
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विल्क्षण क्षमा 


स्ार्मी उम्राननदजी बहुत अच्छे सत थे | बड़े 
सहिष्यु तथा सर्वत्र भग्दूनुद्धि स्खनेत्राले थे। एक वार 
आप उन्नाव जिल्के क्विमी आमर्म पहुँचे | संध्या हो 
गयी थी | आप ब्रआ्मानन्दक्की मरा मिमम्न एक पेड़के 
तले गुठडी विछाकर लेट गये । सत्रिमे उसी गाँत्रम क्रिसी 


तैंठॉको इूँढ, कही चोर जाता हुआ मिल ही जाबगा [? 


ढँढने निकले | इूँढतें-दँढते वे उस जगहपर आये, 
जहाँ न्गमीजी पेइके नीचे सो रहे थे | उनमेसे एक 


आठमीकों खामीजी हिखावी दिये। उसने सबको पास 
बुछाकर कहा कि लो, त्रोत्का पता तो छग गया । 
देखो | यह जो पेडके नीचे पडा हुआ है इसके साथी 
तो बैंड आगे छेन्ग भाग गये हैं और यह यहीं ग्ह 
साय हैं | थणें कहकर उन सबने खामीजीको चोर 
समझकर पकड़ टिया, उनकी गुदईढी छीन ठी और 
सबने पिंटकरा उन्हें खूब माय | किंत खामीजी 
विन्क्छ आन्त रहे और कुछ मी नहीं वोछे | पिंटते- 
पति खामीजीक मुखले खूनतक वहने छगा | फिर वे 
शँवकर माँत्रमें छे आये और उन्हें किसी चौपाल- 


) जात 
५ ८ऐ 


| 
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पर ले जाकर एक कोठरीम वद करके डाछ दिया | जब 
प्रात कार हुआ, तत्र सबने उन्हे उस कोकीमसें निकाछा 
ओर प्रकडकर उन्हें थानेम के जाने छगे | थानेद्रर 
खामीजीकों अच्छी तरहने जानता था और वह 
खामीजीका वड़ा प्रेमी या | जब गाँतवाले उन्हे लेकर 
वहाँ पहुँचे, तब थानेदारने दूस्से उन्हें ठेख डिया | वह 
कुर्ती झओोडकर भागा हुआ वहाँ आया और खामीजीके 
कैमें पहकर उसने प्रणाम किया | थानेंदारकों प्रणाम 
करते देखकर गाँतत्राे बहुत धवगये कि यह क्या बात 
| बानेद्रार्ने प्रिपाहियोंक्रों बुछकर कहा कि “मांगें 
दुर्शक्ो, ये खामीजीकों क्‍यों पकड़कर छा है |? 

क्रिसानलोेग थर्थर कॉपने छगें | जब सिपाही उन्हें 
पकडने चले, तब न्वामीजीने उन्हें ऐसा करनेसे गेक्ता 
और फिर यानेदारस कहा क्रि ठेख, जो तू मेग प्रेमी हैं 
तो व्‌ व्न्हें छुछ भी दण्ड न ढे और इन्हे छोड दे तथा 
सबको म्रिठाड मैंक्लाक्र खिछय |? थानेदारने वहुत-छुछ 
कद्दा, परतु खामीजी नहीं माने | उन्होने थानेदास्से 
मिंठ5 मँग्याकर उन्हें खिल्वायी और तब झोठ जानेकी 
आजा दी| थानेदार यह उेखकर ठग रह गया और 
बोछा कि ऐसा महात्मा तो आजतक कभी नहीं देखा [? 
खामीजीके साथ ऐसी घटना और मी एक वार हुई थी। 


ह् 
ड्न 
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घट-घटमें भगवान्‌ 


लगभग पचास वर्ष पहलेकी बात है. | दक्षिण- 
भारतके प्रसिद्ध संत औलिया साईं बाबाने अध्यात्म-जगत॒में 
बडा नाम कमाया | एक समयकी बात है । वे किसी 
विचारमें मम्न थे कि सहसा उनके अपरोंपर मुसकराहट 
थिरक उठी । 


(ुम्हारे पास मन्दिरमें अन्य व्यक्ति भी आते हैं ? 
उन्होंने बड़े प्रेमसे प्रक्ष किया अपने प्रसिद्ध शिष्प 
उपासनी महाराजसे | वे बाबाकी आज्ञासे शिरडीकी 
सीमापर नदीतटपर श्मगान-भूमिके निकट ही खण्डोबाके 
टूटे-फटे मन्दिर्में निवास करते थे । वे ब्राह्मण थे, 
इसलिये द्वारिका माई ( मस्जिद ) में रहनेमें उन्होंने 
आपत्ति की । वे नित्य बाबाका दर्शन करते रहते थे | 
अपने हाथसे भोजन बनाकर नित्य दोपहरको मस्जिदमें 
बाबाके लिये ले जाया करते थे | साईं बाबाके भोजन 
करनेके बाद ही अन्न-जल ग्रहण करते थे | 

धवहाँ कोई नहीं जाता, बाबा !? उपासनी महाराजका 
उत्तर था| 
अच्छा, कभी-कभी में आता रहूँगा |? बाबाने 
महाराजपर कंपा की | 
२५ ९ ५ 

खडी दोपहरीका समय था । सूर्यकी प्रखर किरणोंसे 
पृथ्वी पूर्ण सतप्त थी। महाराज कड़ी धूपमें भोजनकी 
थाली लेकर गुरुके पास जा रहे थे | अचानक वे मार्ममे 
रुक गये | उन्होंने एक का कुत्ता देखा, जो भूखसे 


व्याकुल था । महाराजने सोचा कि गुरुको भोजन 
समर्पित करनेके बाद ही इसे खिछाना उचित है । 
वे आगे बढ़ रहे थे कि सहसा विचार-पस्ितन हुआ; 
पर काला कुत्ता अच्य्य हो गया | 

(तुम्हें इतनी कडी धूपमें आनेकी क्या आवश्यकता 
थी। मैं तो रास्तेमें ही खड़ा था |? साई बावाके कथनसे 
महाराजको कुत्तेका स्मरण हो आया, वे पश्चात्ताप करने 
छगे | साई बाबा मौन थे | 

दूसरे दिन भोजनकी थाली लेकर महाराज ज्यों ही 
मन्दिरसे बाहर निकले थे कि दीवारके सहारे खडा एक 
शूद्र दीख पडा | महाराजने मस्जिदकी ओरे प्रस्थान 
किया । भूखे शूद्रक्री ओर देखा तक नहीं । वह 
गिडगिडाने छगा, पर महाराजकों गुरुके पास पहले 
पहुँचना था | 

(तुमने आज फिर ब्यर्थ कष्ट किया | मैं तो मन्दिरके 
पास ही खड़ा था |? साई बाबाने अपने प्यारे शिष्यकी 
ऑख खोल दी | 

(कुत्ते और शूद्र॒--सबमे एक ही परमात्माका वास है। 
मैंने उनके रूपमें आत्म-सत्य ग्रकठकर तुम्हें वेदान्त- 
प्रतिपाथ पर्रह्म परमात्माकी सर्तन्यापक्ताका रहस्य 
समझाया है | सबमें परमात्मा हैं, प्रत्येकके प्रति सदूभाव 
रखकर यथोचित कतंव्यका पाठन करना परम श्रेयरंकर 
है | भगवान्‌ घट-घठमें परिव्याप्त हैं | उन्हें पढिचानो, 
जानो, मानो |? साइबाबाने आशीर्वाद दिया |--रा० भी० 


में नहीं मारता तो मुझे कोई क्यों मारेगा 


ऋषिकेशके जगलमें पहले एक महात्मा रहते थे। 


उनका नाम था द्वारकादासजी | थे बिल्कुल दिगम्बर 
रहा करते थे । 


एक बार एक साहब उस जंगलमें शिकार करने 
गये | उन्होंने एक बाघके जोडेमेंसे बाघको तो मार 
दिया, किंतु बाधिन बचकर भाग गयी | तब साहबका 
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उसको भी मारनेझा मन हुआ । चस, ये सूच सेमव्कर 
मचानपर बैंठ गये | 

हसी समय द्वारझंदासजी साहबके पास गये और 
उसमे का दि (आज बापितको मत मारना, यह दुखी 
ह |! यह काप्बर ये बर्टी लेट गये | 

इननेंम बाधिन आयी | यह देखफ़र साहबने बंदूक 
तानी | हारछादासजी ढेंचे खरे चिल्टाये--भुुझ्े 
मना दिया था न, फिर ठ क्यों नटीं मानता |? 

साटब रा गये | बायिन आयी और उनके चारों 
तरप चावकार लगाकर यापस चरी गयी | 








यह देखकर साहबकों वड़ा आश्चर्य हुआ । वे 
आकर उनसे पूछने छगे---'महाराज | आपको बाधिनने 
क्यों नहीं मारा |! 

महात्मा--म ऊिसीको नहीं मारता, तब बह मुझे 
क्यों मारेगी |? 

साहव--आपको डर नहीं ठगता क्या ? 

महात्मा---नहीं |? 

साहब---'मुझे भगयानके दर्शनका कुछ उपाय बतल् 
दीजिये |? महात्माने उसको कुछ उपाय बता दिये | 

( क० राधा ) 


कननभीभन>->+-लमपआभाल्‍ए >ही ० कृतकसफनन++नननमनन। 


प्रसादका खाद 


एक गहाता थे | थे रसिसीओे यहों मोजन करने 
गये | मोौजनते उनको थोड़ी-सी खीर मिंठी | उसमें 
उनको अंपूर्य खाद मित्र । उन्होंने योडीसी और मोंगी, 
भोजन प्रसनेगरेने छाकर थे दी । किंतु उसमें पैसा 
खाद नहीं आया। उन्होंने इसका कारण पूछा। उन 
सम्नने बहुन आम्रह करनेके पश्चात्‌ बताया--“जब में 


भगयानूसे प्रार्यना करता है, तब वे कभी-कभी कोई 
चीज आफर खा लेते हैं | आज छोटी कयरेरीकी खीर 
तनिकऊसी उन्होंने खा छी थी। वही खीर मैने आपको 
पहली बार दी थी। किंतु दूसरी वार आपके मॉगनेपर 
मैंने दूसरी खीर दी, क्योंकि भोगवाी खीर तनिक भी 
बची नहीं थी |! 





भगवन्नाममय जीवन 


छोग उन्हें काटी बावा कइते थे | वे जातिके काछी 
थे और साधु द्वोनेसे नहीं, इद्ध होनेसे उस प्रदेशकी 
प्रथाफे अनुसार वाबा कहलाते थे। बसे वे वरगीचेमें 
मजदूरीका काम करते ये, दिनभर परिश्रम फरते थे। 
शामको सरोगरके जिनारे माल्ती-कुकके नीचे रोटियों 
सेककर खा छेते और वहीं सो रहते थे । 

रात्रिम किसीको शौच जाना हो तो माल्ती-कुझ्नवाले 
घाठपर ही हाथ धोनेकी सुविधा थी | घाटपर पहुँचते 
ही छुनायी पड़ता था स्पष्ट---'राम, राम, राम! | यह 
किसीकी जप-श्वनि नहीं थी | निद्वामग्न काछी वावाके 


श्ाससे यह स्पष्ट ध्वनि आया करती थी | 

एक दिन काछी बाबाने नगरमें आकर बगीचेके 
स्वामीसे रसगुल्ला खानेकी इच्छा प्रकट की | भर-पेट 
रसग्रुल्डा खिछाया गया उन्हें | दूसरे दिन फिर पूछा 
गया--“काछी वावा | रसगुल्ला खाओगे ” 

काछी बावा बोलछे--/बाबू | ऐसा पाप मैं फ़िर 
कमी नहीं करूँगा | मिठाई खानेसे मेरे रामजी रात 
नहीं आये |? 

नित्य वे वृद्ध श्रीरामजीका दर्शन पाते थे । उन्होंने 
फिर कमी मिठाई खायी ही नहीं [--छु० सिं० 
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परोपकारके लिये अपना मांस-दान 


त्रावणकोर राज्यके तोरूर ग्राममे एक साह्रकारका 
हाथी किसी कारणसे उन्मत्त हो उठा | उसने अपने 
महावत नारायण नायरकों सूडसे पकड़कर पृथ्वीपर 
पटठक दिया और उनकी पीठम दाँतसे आघात किया | 
सणेग अच्छा था, दूसरे लोगनि हाथीकी झठ्पठ वें 
कर व्यिा। नारायण नाथरके ग्राण बच गये | वे मूछित थे, 
उठाकर अस्पताल छाये गये [ 

डाक्टरने महावत नारायण नायरके धात्रकी जॉच 
की | हायीका दाँत भीतरतक पीठम घुस गया था | 
घात्र गड़ा था, वह ठाँकेसे बंद होने योग्य नहीं था। 
उससे रक्तका प्रवाह चल रहा था | डाक्टरने वताया--- 
'रोगीका जीवन सकटमे है | किसी जीवित मनुप्यक्ता 
छागमग डेंढ पौण्ड ( तीन पाव ) मास मिले तो उसे 


घावमे भरकर घावपर ठोॉका दिया जा सकता है |? 


अपने गरीरमेंसे तीन पात्र मास कौन काटने दे। 
रोगीके परिवारमे, मित्रोमें, परिचितोमि ऐसा को$- उसका 
झुभचिन्तक नहीं निकला जो इतना त्याग उसके ढिये 
कर सके । किंतु भारतकी पत्रित्र भूमि कमी अलौकिक 
त्यागियोसे शून्य नहीं हुई है | समाचार पाकर पानावली 
ग्रामके एक सम्पन्न कुटुम्बके सदस्य श्रीकन्नडक्ृप्ण नायर 
डाक्टरके पास पहुँचे। उन्होंने डाक्टरसे अपना मास लेने- 
को कहा | डाक्टरने उनकी जॉधसे मांस लेकर रोगीके 
घावमें भरा और टॉका लगाया, इससे महावत नारायण 
नायरके ग्राण वच गये | श्रीकन्‍्नडक्षप्ण नायरको भी जाँघ- 
का घाव भरनेतक अस्पताल्मे रहना पडा |--छ० सिं० 


*+ >जक 0 ६०--(- 


गुप्तज़ फ़ॉली 


व्िव्वास कीजिये---विल्कुछ सत्य वात है--यह एक 
मकानका नाम है; जो उत्तर प्रदेशके एक विख्यात 
शहरम ही है | इस विचित्र नामकरणका कोई रहस्व 
तो होगा ही और वह यह है कि गुप्ता महोदय जब 
मकान वनत्रा रहे थे, तव उस जमीनके सिल्सिलेमे एक 


झगडा हुआ और मसुकडमेवाजी हो गयी । हजारों रुपये 
खर्च करनेके बाद श्रीगुप्ता जीत तो गये, पर उन्हे इस 
प्रसड़मे जो हानि और ग्छानि हुई, उससे उन्होंने अपने 
मकानकी अपनी मूखंताका परिणाम मान लिया और 
उसका नामकरण ही कर दिया तुप्ताज्ञ फ्रॉली ( गुप्ताकी 
मूखता ) | “"ज्ञा० श० 


विचित्र पत्र 


कल्कत्तेम श्रीलक्मीनारायणजों मुरोदिया नामक एक 
सतखभावके व्यापारी थे | एक वार किन्हीं दो भाइयोंमे 
सम्तत्तिकों लेकर आपसमे झगड़ा हो गया और वट्वारेमे 
एक अग्ूठीपर वात अड़ गयी | दोनो ही भाई उस 
अंग्रठीकों लेना चाहते थे | श्रीमुरोदियाजी पतन्च थे, 
उन्होंने समझाया कि एक भाई ऑँगूठी ले ले और दूसरा भाई 
कीमत छे ले, पर वे नहीं माने | तब मुरोदियाजीने 
युक्ति सोची और ठीक वैसी ही एक ँगूठो अपने 


पासते बनवायी | फिर, जिस भाईके पास ऑँगूठी थी, 
उसको समझाया कि “देखो, मैं उसे समझा दूँगा, पर 
आप अँगूठी पहनना छोडकर उसे घरमे रख दीजिये 
ताकि उसको उसकी याद ही न जाये |? उसने बात 
मान ली | तदनन्तर दूसरे भाईके पास जाकर उसे 
अपनी वनवायी हुईं अंगूठी देकर कहा कि “देखो, मैने 
तुमको ऑँगूठी ला दी है, परतु इस वातकों किसीसे भी 
कहना नहीं | नहीं तो, तुम्हारा भाई अपनी हार समझ- 
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कर दुखी होगा । अँग्रठीको घरमे रख देना, उसे पहनना भाव्योंको बडा आश्चर्य 
ही मत | तुम्हें अँगूठीसे काम था सो मित्र गयी। अब इसकी 
चचा ही, मत करना !? उसने खुची-ख़ुणी अँग्रठी ले ली 
और बात मान छी | दोनों भाइ्योमें निपटारा और मेल हो 


गया | दो-तीन साछ बाद जब यह भेद खुला, तब दोनों 
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हुआ और वे अग्रठी छोटने गये, 
पर मुरोतियाजीने यह कहकर कि, 'ेखो में आपत्गेगॉमि 
बडा हूँ और इसडिये मुझे अधिकार हैं कि मैं अपनी 
ओरसे आपको कुछ उपहार दूँ? अँग्रठी नहीं छी | 





तुल्सीका चमत्कार 


श्रीठाकुरसाहच छठाणा ( जयपुर ) के पास एक 
मुसन्‍्मान सज्जन आये, उनके गलेम तुल्सीकी कठी 
वैंवी हुई थी | ठाकुरसाहबने पूछा कि 'आप मुसलमान 
होते हुए तुल्सीकी कठी कैमे पहने हुए है. ” उत्तरमें 
उन्होंने कहा कि “ठाकुरणहव ! इसके लिये एक समय 
मैने प्रत्यक्ष बडा चमन्कार देखा हैं, तमीसे यह तुल्सीकी 
माछा हमेशा रखता हूँ। चमत्कार कया देखा, सो 
आपसे निवेदन करता हँ-- 

८एक समय में पैदल ही किसी दूसरे गाँव जा रहा 
था । रास्तेमं एक जंगठ था | उस जगछमे एक पेडके 
नीचे बडे आकारके दो मनुप्य मिले। में उनको देखकर 
डर गया | मुझे डरा हुआ जानकर उन्होंने विश्वास 
दिलाया कि “घबराओं मत, आपको कुछ नहीं कहेंगे। 
हम यमराजके दूत हैं | अमी थोडी ठेरमे एक मनुप्य 
गाडी लेकर यहाँ आयेगा, उसके वैंडकी जोती ( जो 
जुआसे वैडके कवेपर चॉवी जाती है. ) दृठ जायगी | 
फिर हम बैल्खपी काछ बनकर उसको मारकर 


यमलेक ले जायेंगे |? 

धयह वात सुनकर में भी वहाँ ठहर गया | थोडी 
देर बाद एक गाडीबान गाडी लेकर आया और उसी जगह 
वह जोती टूट गयी और गाडीबान सुबारनेके लिये 
नीचे उतरा, उस्ती समय बैलने उसके पेठम इनने जोग्से 
सींग मारा कि तत्काछ वह एक पेडेके झुरमुठमें जा 
गिरा और उसके प्राण छूठ गये। - 

“तब यमके दोनों दूत निराण होकर मुझसे बोले कि 
“हम तो खाली हाथ जा रहे हैं, अब हमारा इसपर 
अधिकार नहीं रहा |? इसे भगपानके दूत के गये जो 
आपके नजर नहीं आये |? मैंने यमदूतोंसे कारण पूछा, 
तब बोले कि “उस झुरमुट्म तुर्सीके पीधे थे | ब्सके 
शरीरसे उनका स्पर्श हो गया | अन इसे यमछोकमें 
ले जानेका अधिकार नहीं रहा |? 

“इस प्रकार मैंने खय जब तुल्सीका चमत्कार ठेखा, 
तभीसे में तुलसीकी माला पहनता हूँ |? 
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भगवानके भरोसे उद्योग कर्तव्य है 
मिखारिणीका अक्षय सिक्षापात्र 

घोर दुष्काठ पड़ा था | छोग दानेदानेके लिये. नगरके सबसे बडे अन्नके व्यापारीकी ओर अभुने 
भटक रहे थे। भगवान्‌ बुद्धसे जनताका यह कष्ट सह नहीं. देखा । वे उठकर खडे हो गये और बोले---'में अपना 
गया । उन्होंने नागरिकोंको एकत्र किया | नगरके समी सभी संचित अन्न देनेकों अस्तुत हूँ, किंतु चह इतना 
सम्पन्न व्यक्ति जब उपस्थित हो गये, तव तथागतने उनसे नहीं है कि उससे पूरी प्रजाको एक सप्ताह भी मोजन 
प्रजाकी पीड़ा दूर करनेका कुछ प्रवन्ध करनेको कहा। दिया जा सके |? 
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नगरसेठने निवेदन क्यिा---प्रभु आज्ञा दे तो 
मैं अपना सम्पूर्ण कोष छुआ दे सकता हूँ; किंतु प्रजा- 
को दस दिन भी भोजन उससे मिलेगा या नहीं--- 
सदेहकी बात है |! | 

स्रय नरेशने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। 
सम्पूर्ण समा मौन हो गयी | सबने मस्तक झुका लिये। 
तथागतके मुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलकने ढछगीं। 
इतनेमें समामें सबसे पीछे खडी फटे मैंले वर्घोवाली एक 
भिखारिणीने दोनों हाथ जोडकर मस्तक झुकाया और 
बोली---'प्रभु आज्ञा दें तो मैं दुष्काल्पीडित जनोंको 
भोजन दूँगी |? 

एक ओरसे सबकी दृष्टि उस कगाछ नारीकी ओर 
उठ गयी | सबने देखा कि वह तो अनाथपिण्डदकी 


कन्या है | अपना ही पेठ भरनेके लिये उसे प्रतिदिन 
द्वार-द्वारा भटककर भीख मॉगना पड़ता है | तथागत 
उस भिखारिणीकी ओर देखकर प्रसन्न हो गये थे । 
किसीने क्रोधपूर्वक पूछा--'तिरे यहाँ कहाँ खजाना 
गड़ा है कि तू सबको भोजन देगी ? 

बिना हिचके, विना भयके उस नारीने कहा---मैं 
तो भगवान्‌की कृपाके भरोसे उद्योग करूँगी । मेरा 
कर्तव्य उद्योग करना है। मेरा कोप तो आप सबके घरमे है। 
आपकी उदारतासे ही यह मेरा मिक्षापात्र अक्षय बनेगा [? 

सचमुच उस भिखारिणीका भिक्षापात्र अक्षय बन 
गया | वह जहाँ भिक्षा लेने गयी, छोगोने उसके लिये 
अपने भण्डार खोल दिये | जबतक वर्षा होकर खेतोमे अन्न 
नहीं हुआ, अनाथपिण्डदकी कंन्‍्या प्रजाकी भोजन देती रही। 





अहिंसाका चमत्कार 


छगभग तीन हजार सा पहलेकी बात है | एक 
समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृहमें विहार कर रहे थे। 
देवदत्त उनसे ईर्ष्य करता था | बह्ुत-से भिक्षुओंको 
साथ लेकर पूर्वाहके समय पात्र, चीत्रर लेकर पिंड- 
चार ( भिक्षा ) के हिये उन्होंने नगरमें प्रवेश 
किया ही था कि देवदततके आदेशसे महावतने राजपथपर 
नाछागिरि नामका प्रचण्ड गज छोड़ दिया | मतवारल 
हाथी सूँड उठाकर बडे वेगते भगवानूकी ओर झपटठ 
पड़ा, उसके कान फठ-फठ शब्द करते हिल रहे थे । 

धमन्ते | नालागिरि आ रहा है। प्राण ले लछेगा। 
पथसे हट जाइये |? भिक्षुओने छुगतके चरणोंमें निवेदन 
किया | 

धअहिंसा-बल श्रेष्ठ है, मिक्षुओ !? तथागतने 
आश्वासन दिया | 


राजपथके दोनों किनारोंके प्रासाद, हम्पे और छत्तपर 
खड़े जन-समूह चिन्तामम्न थे | 


दुराचारियोंने सोचा कि झुगत मारे जायँगे | 
सदाचारियोने उनकी ग्राण-रक्षोकी कामना की | 


नालागिरि अति निकट आ गया | शाक्यसिंहने 
उसको मैत्री-भावनासे भर दिया | उनकी करुणदशिसे 
वह पानी-यपानी हो गया । अहिंसाकी तेजखिनी ज्योतिसे 
उसके नेत्र चमत्कृत हो उठे | उसकी हिंसा-बत्ति समाप्त 
हो गयी | हाथीने सूँड नीची कर भगवान्‌की बन्दना की, 
चरण-धूलिसे अपना मस्तक पवित्र किया, ऐसा लगता 
था मानो गजराजने अहिंसाके राज्यमें प्रवेश कर अपना 
राज्यामिपिक किया हो | हिंसाने नतमस्तक्‌ होकर 


आत्मसमर्पण कर दिया | अहिसाके पद-देशमे हाथी अपने 
स्थानको छौठ गया |--बुद्धचर्या 
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१७५ 
मम लय नली मी की नमक पटल: प पे अं कमल सील जमकर 
हृदय-परिवर्तन 
अंगुलिमालका परिवर्तन 


अंगुल्मिल्के नामके श्रत्रणमात्रते ही समस्त कोअल- 
राज्य त्रस्त और सतप्त हो उठता था । गुत्के दक्षिणा- 
खरूप मैंत्रायगीयुत्र वनमे रहता था और यात्रियोंको 
मारकर उनकी अंगुलियोंक्री माल पहनता था; धन या 
वत्तु आउिका वह अपरर्ण नहीं करता था। श्रावसीके 
प्रमेनजित्‌ और उनकी ग्रजा उसमे मयभीत थी । 

८ ह ० 

४स बनमें डाकू अगुल्मिछ रहता है, भन्ते | वह 
प्राणियोका वध करता हैं [? गोतराछ्कों और किसानोंने 
भगवान्‌ चुद्धको आगे बढनेसे रोका । थे श्रावस्तीमें 
पिण्डचार समाप्त कर वनमें जा रहे थे विह्यरक छिये। 
मिक्षु-संवके मना करनेपर भी वे आगे बढ़ते गये | 

अगरुव्मिल्को आश्चर्य हुआ कि छोग समहमें भी 
मेरे पास आनेम डरते हैं और बह श्रमण तनिक भी 
भय नहीं मानता हैं | उसने इनको मार डालनेका 
संकन्य किया; पर वेगसे दौडनेपर भी वह तथागतके 
पास नहीं पहुँच सका | 

खड़े रहो, श्रमण / अंगुल्मिठने सकेत किया | 

“डा हूँ, अंगुख्मिछ ! प्रागियेके प्रति दण्डका 
त्याग करनेसे खत हूँ | तुम अखित हो |? तयागतने 
ग्रचुद्ध किया | 

ध्रमण असत्य भाषण नहीं कर सकता है। में 
अंबा हो गया था। मैने वड़े-बडे पाप किये हैं |? वह 
ढौड़कर तथागतके चरणोंपर गिर पडा और मग्रानने 
थआ भिक्षु! कहकर उसे उपसम्पठा दी | वह अब्नजित 
हो गया | 

>८ >८ अं 


'छुद्वछ तो है, प्रसेतजित्‌ ” मगवान्‌ बुद्धने 


कोमल्पतिको पाँच सौ घुडसवारोंके साथ आते देखकर 

प्रभु किया | असेनजितने चरण-वन्दनाकी | 
अंगुल्मिछ्का दमन करने जा रहा हूँ, मन्ते | 

उसके उत्यातसे जनता आनद्डित है |? राजाके शब्ठ थे | 


यदि वह कापायत्रेयवारी प्रत्रजित हो गया हो तो 
कैसा व्यवहार करोगे ? शात्ता गम्भीर थे | 


“सका खागत होगा, भन्ते | श्रावत्ती चीतर, पात्र 
और आसनकी व्यवस्था करेगी पिण्डके लिये निमन्त्रित 
करेगी |? राजाका उत्तर था | 

प्तो यह हैं अंगुल्मिल |? तयागतने उसकी ओर 
इश्पित किया | कोशलनरेशका हृदय थर-पर काँपने 
लगा | प्रसेनजितने सम्मान प्रकट किया | 


“जिसे हम शत्न-अत्नसे भी न जीत सके वह यों ही 
जीत लिया गया |? राजाने तथागनक्की प्रदक्षिणाकर 
राजआसादकी ओरे प्रस्थान किया | 

| ३ ० 

तथागतके आदेगसे पिण्डचारके लिये उसने श्रातरत्ती- 
में अवेश किया । भोजनके उपरान्त उसने एक ऐसी 
द्वीको देखा जिसका गर्म निष्प्राण था | अगुल्मिल्का 
हठय व्ययित हो गया | 

ध्यदि जानकर मैंने ग्राणिवत न किया हो तो ब्लीका 
मद्नल हो, गर्भका मट्ठडठ हो |? भगवानने ल्लीके सामने 
जाकर उसे ऐसा कहनेका आदेश विया | 

पर यह तो असत्य भाषण है |? अंग्रुल्मिलने 
विब्रगता प्रकठ की; भगवानकी ग्रेरणासे उसने आदेशका 
पाठन किया और स्रीका मज्जल हो गया, गर्मका मह्ठुछ 
हो गया । 


/ अ 
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श्राउस्तीसें 5 लैव्नेपर उसक्षा सिरि गया 
श्रास्त्ीसें लोव्नेपर उसक्ना सिर फठ गया था, 
अ |» जनताने किक. 90७. मारा 
खूनकी घारा वह रही थीं; जनताने उसे पत्थरसे मा 


र्ड् 


पर उसने किसीक भी विरोध नहीं किया। उसके 
स्थविरने 


छात्र टूठ गये थे; चीतवर फट गया था । 


सहनदाहूदाका 


ब् तक नह 


धतत्य भाषण और अविरोध अतसे तुम्हारा अन्त 

करण छुद्ध हो गया है, स्थत्रिर | अपू्त हृदय-पसितन 

है यह |? तथागनतने वमकयासे उसे समुत्तेजित किया | 

अगुल्मिल्का नाम मिठ गया; उसने नये जीव्नका 
प्रकाश ग्राप्त किया ] -डेंडचों 





- इन्द्रिय-संयम 


नतेकीका अनुताप 


अधुराकी सर्वश्रेष्ठ ननकी, सौन्दर्यकी मूर्ति चासवदत्ता- 
फ्ि बांताथदस राजप्रथपर पड़ा और जैसे 
पीत-चीतर ओडे, भिक्षापात्र लिये एक 
निम्नु नगरमें आ रहा था | नगएे 


प्रतिष्ठि] छन्ती-मानी छोग एवं गाजपुंरुषतक जिसकी 


झीक्रता 


ल्ध्श 
हा 


ले? 
# 0) 2 
सना 


उनखर अपने दारपर आयी। 
भन्तें [ नतकीने भिक्षुकोी पुकारा | 
“प्र 4 निक्षु आकर मसक झुकाये उसके सम्मुख 
खड़ा दी. गया-ओर उसने अपना मिक्षायात्र आगे बढा दिया। 
आप ऊपर पवार -? नतकीका मुख ल्जासे छाऊ 
हो उठ था, किंतु चह अपनी वात कह गयी---पह 
मेत मदन, मेरी-सव सम्पत्ति और खर्यं मैं अब आपकी 
हूँ। मुझे आप खीकार करे ह _. - ॥॒ 
मे फिर तुम्हारं पास आऊँया ए मिक्षुने मस्तक 
ऊपर उठाकर वंडी वेबक इग्िसि नतंकीकी ओर ठेखा 
और पता नहीं क्य सोच लिया उसने | - 
पकंव ० ननकीने ह्पोत्कुछ् होकर पूछा | 
समय आनेपर [! मिह्षु यह बढ़ते हुए आगे बढ़ 


गया था | वह जबतक दीख पड़ा, नतंकी द्वारपर खडी 
उसीकी ओर देखती रही । 
-. +८ हु भर रद 

मथुरा नगरके द्वारसे वाहर यपुवाजीके मार्ग एक 
ली भूमिपर पडी थी। उसके वल्ल अत्न्त मेंले और 
फटे हुए थे । उस ढीके सारे शरीस्म धात्र हो रहे थे | 
पीतर और रक्तते भरे उन घात्ोंसे दुर्गन्च आ रही थी । 
उबरसे निकलते समय लोग अपना मुख दूसरी ओर कर 
लेते थे और नांक दवा लेते थे | यह ना थी नतंकी 
वासवदता | उसके दुराचारने उसे इस भयंकर रोगसे 
प्रस्त- कर दिया था-। सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी | अब 
वह निराश्रित मागपर पड़ी थी | 

सहसा एक मभिश्नु उवरसे -निकला और वह उस 
दुदशयाग्रस्त नारीके समीप खड़ा हो गया । उसने 
पुकार---वासकत्ता | मे आ गया हूँ [? 

- कौन ” उस नारीने बडे कश्टसे मिक्षुकी ओर 

देखनेका प्रयत्न किया | 

“मिल्षु उपयुप्त ? मिक्षु वेंठ गया चहीं मार्गमे और 
“उसने उस नारीके घाव धोने प्रारम्भ कर दिये | 

तुम अजब आये * अब- मेरे पास क्‍या धरा है। 
मे यौवन, सौन्दर्य, धन आदि सभी कुछ तो नष्ट हो 
गया-॥? नतंकीके नेन्नोसे अश्रुधार चल पड़ी | 

करे आनेक्ना समय तो अभी हुआ है !? मिक्षुने 
उसे धर्मका शान्तिदायी उपदेश देना प्रारम्भ किया | 
ये मिक्षुश्रष्ठ ही देवप्रिय सम्राट अशोकके गुरु हुए | 


-+४-हैड्टैट3 
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निष्पक्ष न्याय 


_रानीको दण्ड 


काशीनरेशकी महारानी अपनी दासियंकि साथ 
वरुणा स्नान करने गयी थीं | उस समय नदीके किनारे 
दूसरे किसीको जानेकी अनुमति नहीं थी । नदीके पास 
जो झोपडियाँ थीं, उनमें रहनेवाले छोगोंकी भी राजसेवकोंने 
बहासे हटा दिया था | माघका महीना यथा, प्रात,काल 
स्नान करके रानी शीतसे कॉपने लगीं। उन्होंने इधर- 
उधर देखा, किंतु सूखी छकड़ियाँ वहाँ,थीं नहीं । रानी- 
ने एक दासीसे कहा---“इनमेंसे एक शझोपड़ेमें अग्नि 
लगा दे । मुझे सर्दी छग रही है, हाय-पैर सेंकने हैं |? 

दासी वोली--'महारानी ! इन झोपड़मिें या तो 
कोई साधु रहते होंगे या दीन पस्थारके छोग | इस 
शीतकालमें झोपड़ा जल जानेपर वे वेचारे कहाँ जायेँगे।? 

रानीजीका नाम तो करुणा था; किंतु शाजमहलोंके 
ऐज्लर्यमें पछी होनेके कारण उन्हें गरीबोंके कश्का भला 
क्या अनुभव ? अपनी आज्ञाका पालन करानेकी ही वे 
अम्यासी थीं। उन्होंने दूसरी दासीसे कहा---“यह्‌ 
बडी दयाह्ु बनी है | हट दो इसे मेरे सामनेसे और 
एक झोपडेमें तुरत आग,लगाओ ।? 


रानीकी आज्ञाका पालन हुआ । किंतु एक क्ोपडे- 
में छगी अप्नि बायुके वेगसे फैठ गयी। सब झोपड़े 
भस्म हो गये। रानीजी तो इससे प्रसन्न ही हुईं । 
परतु वे राजमत्रनमें पहुँचीं और जिनके शोपड़े जले 
थे, वे दुखी प्रजाजन राजसभामें पहुँचे | राजाको इस 
समाचारसे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने अन्त,पुरमें जाकर 
रानीसे कहय--“यह तुम्हें क्‍या सूझी ? तमने अ्रजाके 





अहिंसाकी हिंसापर विजय . | 


हु 
4 के ॥)क्‍ 4 


घुर जलवा कर कितना अन्याय-किया है, इसका कुछ 
ध्यान है तुम्हें”. - ह 

रानी अत्यन्त रूपवती थीं | महाराज उन्हें. बहुत 
मानते थे | अपने रूप तथा अधिकारका गर्व था उन्हें। 
वे बोलीं--'आप उन धासके गदे झोपड़ोंको घर बता 
रहे हैं | वे तो फ्रँक देने ही योग्य थे | इसमें अन्याय- 
की क्‍या बात |?' 


महाराजने कठोर मुद्रामें कह्या--न्याय सबके लिये 
समान होता है । तुमने छोगोंको कितना के दिया है। 
वे झोपड़े गरीबोके लिये कितने मूल्यवान्‌ हैं, यह तुम 
समझ जाओगी ।? 

महाराजने दासियोंको आज्ञा दी---रानौके वल्न 
तथा आमूपण उतार लो | इन्हें एक फंटा वल्न  पंहिना- 
कर राजसभामें ले आओ |? ' 

रानी कुछ कहें, इससे पहिंले महाराज चंले गये 
अन्तःपुरसे बाहर । दासियोंने राजाज्ञाका,पालन किया । 
एक मिखारिनीके समान फटे वल्न पहिने, रानी जब 
राजसभामें उपस्थित. की गयीं, तब ,न्यायास्ननपर वेंठे 
महाराजकी घोषणा प्रजाने छुनी | वे कह रहे थे--... 
“जबतक मनुष्य खय विपत्तिमें नहीं पड़ता, दूसरोंके 
कष्ठोकी व्यया समझ भी नहीं पाता । रानीजी ! आपको 
राजभवनसे निवासित किया जा रहा है।. वे सब 
झोपड़े, जिन्हें आपने जल्वा दिया है, मिक्षा माँगकर 
जब आप बनवा देंगी, तब राजमबनमें आ सकेगी।? 


। 


अर्जुनमाली बड़ी-श्रद्धापूर्चक एक-यक्षकी नित्य पूजा बाँध दिया और उसके घरको छठ डिया-। उसकी पत्नी- 


करता था | एक दिन उसने जैसे ही पूजा समाप्त की, 
छ, डाकू आ धमके | उन दुर्जनोंने अ्ुनको रस्सियोंसे 


सण० क० अ० छेद--- 


के साथ भी वे दुल्यबहार करने छगे | 
अब अर्जुनमाढीको क्रोध आया । वह बँवा-बँधा 
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ढाँत पीसने छगा और मन-ही-मन कहने छगा---मैंने 
इतने दिनों व्यर्थ इस यक्षकी पूजा की | इसके सामने 
ही मेरी तथा मेरी पत्नीकी यह दुर्गति हो रही है | में 
जानता कि यह इतना कापुरुष तथा असमर्थ है तो 
इसकी प्रतिमा यहाँसे उठा फेंकता [? 


अजुन कोधम भी सच्चे भावसे मान रहा था कि 
प्रतिमा जड नहीं है, उसमें सचमुच यक्ष है | उसके 
इस भावसे यक्ष संतुष्ट हो गया | अ्जुनके शरीरमें ही 
यक्षका आवेश हुआ | अब तो आवेशमे अजुनने अपने 
बन्धन तोड़ डाले और मूर्तिके पास रक्खा एक लछोहेका 
मुदूगर उठा बिया | अजुनमें यक्षका बछ था, उसने 
छः डाकुओं तया अपनी ज्लीको भी तत्काछ मार दिया | 
परंतु इसके पश्चात्‌ यक्षके आवेशमें अर्जुनमाली जैसे 
उन्मच हो गया | वह प्रतिदिन सात मलुष्योको मारने 
लगा | राजगृहमें हाह्यकार मच गया | छोगोनि घरोंसे 
निकलना बद कर दिया | 


उन्हीं दिनों भगवान्‌ महावीर राजगृहके समीप 
उद्यानमें पधारे | उनके आगमनका समाचार सेठ सुदर्शन- 
को मिठा | तीयकरका विव्योपदेश श्रवण करने उन्हें 
अवस्य जाना था | घरके लोगोने उन्हें मना किया कि 


अर्जुन राजपथपर मुद्रर लिये धूम रहा है, तो वे 
बोले--'वह भी तो मनुष्य ही है, में उसे समझाऊँगा [? 

सेठ सुदर्शन राजपथपर पहुँचे | अज्जुन आज छः 
व्यक्तियोंका वध कर चुका था और सातवेंकी खोजमें 
था | सेठ्को देखते ही वह मुहर उठाकर दौड़ा; किंतु 
सेठ घर खड़े रहे | ग्रहारंके लिये उसने मुद्गर उठाया 
तो मुद्॒स्के साथ खयं भूमिपर गिर पड़ा | उसके शरीरमें 
आविष्ट यक्ष एक नैप्ठिक आचाखान्‌ भहिंसकका तेज 
सहन नहीं कर सका था, इसलिये वह भाग गया था | 

सेठ सुदर्शनने पुकारा--“उठो अजुुन | मेरी ओर 
क्या देख रहे हो भाई | आओ |! हम दोनों साथ चछ- 
कर आज तीर्थकरकी पवित्र वाणी श्रवण करें |? 


सेठने हाथ पकड़कर उसे उठाया और सचमुच 
उठा लिया जीवनके पाप-पंकसे; क्योंकि तीथकरके 
सम्मुख पहुँचते ही अर्जुन उनके चरणोंमें नत हो गया | 
बह दीक्षित हो गया | नगखासी उसे मुनिवेशमे देखकर 
भी उसके द्वारा मारे गये अपने खजनोंका बदला लेनेके 
लिये उसे पत्यरोंसे मारते थे, उसपर दण्डग्रहार करते 
थे; किंतु वह अब शान्त रहता था | उसे आदेश जो 
मिछा था--मा हतो। 





वेभवको घिकार है ! 
भरत और बाहुवलि 


सम्रा: भरतको चक्रवर्ती वनना था | वे दिगिजय 
कर चुके थे, किंतु अभी वह अधूरी थी; क्योंकि उनके 
छोटे भाई पोदनापुरनरेश बाहुबढिने उनकी अधघीनता 
खीकार नहीं की थी | बाहुवलिके पास सदेश भेजा 
गया तो उन्होंने उत्तर दिया--“महासम्राद पिता श्री- 
ऋषभदेव महाराजने मुझे यह राज्य दिया था | मैं अपने 
ज्येष्ठ श्राताका सम्मान करता हूँ, किंतु वे इस राज्यपर 
कुद्दष्टि न डा |? 


भरतको तो चक्रवर्ती सम्राट वनना था | वे अपनी दिशिजय 


अपूर्ण रहने देना नहीं चाहते थे | बाहुवल्कि उत्तरसे 
उनका क्रोध मडक उठा | रणमेरी बजने छगी | चतुर 
मन्त्रियोंने सम्मति ढी---“व्यथ॑ नरसहार करनेसे क्या 
छाम £ भाई-भाईका यह युद्ध है सम्राट | आप दोनों 
इष्टियुद्ध, जल्युद्ध तथा मछयुद्ध करके परस्पर ही जय 
पराजयका निर्णय कर 

दोनोने यह सम्मति खीकार कर ली। परंतु दृष्टि- 
युद्ध और ज्युद्धमें वाहुवलि विजयी हो गये | सम्राट 
भरतने बाहवलिको महछयुद्धके लिये छलकारा | दोनों 


# शूलीसे स्वर्णसिद्दासन # 
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भाई अखाडेमें उतरे | इस सबर्पमें भी भरतको जब 
जीतनेकी आगा नहीं रह गयी, तब ऋरोपूत्रंक उन्होंने 
छोटे भाव्यर अपने पितासे प्राप्त अमोध अन्न 
८चक्ररत्ः का प्रयोग कर ठिया। वे क्रोधर्में यह भूल 
ही गये कि “चक्ररत्” कुटुम्बियोपर नहीं चलेगा | किंतु 
उन्हें अपनी मूल ओघ्र ज्ञात हो गयी | “चक्ररत्ः वाहुबलिके 
समीप पहुँचकर लौट गया | 

भरतने अन्याय जिया था | उनके अन्यायसे वाहुव॒लि 
क्षुन्ध्र हो उठे | उन्होंने अपनी प्रचण्ड मुजाओंमे भरत- 
को पृष्वीसे ऊपर उठा डिया---उपर उठा दिया अपने 


सिरे भी | एक क्षणमें वे भरतको प्ृथ्वीपर पछाड 
फेंकनेवाले थे । सहसा ग्रज्ञाका उठय हुआ | वाहुबलिने 
धीरेसे भरतको सामने खड़ा कर ठिया और बोले-. 
धभाई | क्षमा करना | इस राज्य और वैभवको घिकार 
है, जिसके मढसे अंधा होकर मनुष्य छोटे-वडेका मान 
करना भी मूल जाता है |? 

भरत पुकारते रहे, प्रजाके छोग पुकारते रहे, किंतु 
वाहुव॒लि मछगालासे जो निकले तो फिर नहीं छोटे । 
उन्होंने दीक्षा ले ठी | मोह-मायाकी सब गाँठें खोलकर 
वे निर्मनन्थ हो गये । 





शलीसे खर्णसिहासन 


गजपुरोहित तथा सेठ सुदर्शनकी प्रगाढ मैत्री थी। 
पुगेदितमीकी पत्नीने सेठके सदाचास्की परीक्षा लेनेका 
निश्चय फिया | एक दिन जब पुरोहितजी घरसे कहीं 
गये थे, उनकी पत्नीने सेठनीके पास संदेश भेजा--- 
(आपके मित्र अख़स्थ है |? 

सेठ सुदर्शन पुरोहितजीके घर पहुँचे तो पुगेहित- 
पत्तीका पापपूर्ण प्रस्ताव छुनकर वे कोंप उठे | उन्होंने 
कानोंपर हाथ रखकर कह्ा---मुझे क्षमा करो वहिन !? 
ओर वहाँसे चले आये | 

राजपुरोहितकी पत्नी चम्पानरेशकी रानीके साथ 
दूसरे दिन धर्मचर्चा करते हुए ब्रोढीं--'आज भी 
पृथ्वीपर सच्चे सदाचारी विद्यमान हैं |? 

रानी हँसी---'तभीतक, जबतक कोई सुन्दरी नारी 
अपने कठाक्षका उन्हें ठक््य नहीं बनाती |? 

पुगेहितानी---“आपका श्रम है रानीजी ! ऐसे 
महापुरुष भी हैं जिन्हें देवाड्रनाएँ भी तिचलित नहीं कर 
सकतीं | इतिहास साक्षी है |? 

रानी---“वे बातें लिखने तथा पढ़नेकी ही हैं |? 


पुरोहितानी--“आप चाहें तो परीक्षा कर देखें। 
सेठ सुदर्शन वे जा रहे हैं. राजपथसे |? 

रानीको बात छग गयीं । उसने दासी भेजकर 
सेठ सुदर्शनकी राजमभवनके अन्त पुरमें बुढवाया | परंतु 
रानी त्रिफल हुईं। उसके हाव-भाव, प्रतोमन तथा 
धमकियोंका कोई प्रभाव नहीं पडा | ऐसे अवसरोंपर 
प्राय, पराजित नारी जो करती है, रानीने भी वही 
किया | उसने सेठ छुदर्शनपर आरोप छगाया कि वे 
छिपकर अन्‍्तःपुरमें पहुँचे और रानीको श्रष्ट करना 
चाहते थे । 

सेठ सुदर्शन मौन बने रहे। उनका अपराध ही 
ऐसा बताया गया था कि नरेत् क्रोधान्ध हो उठे | 
उन्होंने आज्ञा दी---'इसे इसी समय झूलीपर चढ़ा दो |? 

सेठ सुदर्शन शूलीपर चढ़ाये जाने छगे, किंतु 
नरेश, वरधिक तथा सभी उपस्थित छोग चकित रह 
गये यह देखकर कि थूछी सहसा स्वर्णसिंहासन बन 
गयी | अब जाकर रानीके पापका भण्डाफोड़ हुआ | 
परंतु सेठने उसे जीवनदान दिल्य दिया 


मा १8 ६ आा॥ हा 
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# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








अडिग निश्चय--सफलताकी कुंजी 


राष्ट्रिय खयसेवक सद्डके मूल संस्थापक खनामघन्य 
डावटर श्रीकेशवरात बलिराम हेडगेवार किसी कारणवश 
एक वार शनिवारके दिन कुछ साथियोंको लेकर अडे- 
गॉव गये हुए थे | वहाँ कार्यक्रममे सध्या हो गयी। 
यह गॉँब नागपुरसे वत्तीस मीलकी दृशैपर स्थित है; 
रास्ता बहुत ही विकटठ है | गाँव नागपुर अमरावतीकी 
पक्की सडकसे भी नौ-ठस मील दूर है | डाक्टर साहब- 
का नागपुर पहुँचना आवश्यक था; क्योंकि उनका नियम 
था कि प्रत्येक रविवारको प्रभातकी परेडमें वे खय॑ नाग- 
पुरमे उपस्थित रहते थे | साथियोंने अनुरोध किया कि 
आज रात यहाँ ठहरें | पर थे उनके निश्चयकों 
पस्ितित नहीं कर सके | 

रात अँपेरी, रास्तेमें कीचड और पैर मिट्टीसे सने 
हुए, इसपर पैस्मे एक काँग गहरा चुमा हुआ | इतनी 
दूरकी पैदल यात्रा | कुछ भी हो, प्रत्येक वाधापर पैर 
रखकर नि.शट्ट! आगे बढ़ते जाना तो उनकी आदत 
हो गयी थी | उनका विश्वास था कि दक्ष्य-प्राप्तिके 
मार्गम कठिनाइयाँ तो आयेंगी ही। इसलिये निश्चय 


करके उत्साहपूर्वक उन्होंने यात्रा प्रारम्भ कर दी । 

डाक्टरजीके यात्रा प्रारम्भ करते ही घनघोर मूसलाघार 
वृष्टि आरम्म हो गयी। पर संकरटोने अधिक देरतक 
उनकी परीक्षा नहीं छी। भगवान, सम्मवतः उनके 
साहसको ही परखना चाहते थे | डाक्टरजी इस 
कसौटीपर खरे उतरे | कुछ ही मील पैदल चलनेपर 
उसी रास्ते नागपुर जानेवाली मोटर छगभग ग्यारह बजे 
रातको मिल गयी । ड्राघरने डाक्टरजीको पहचानकर 
गाडी खड़ी की और उसमें चढ़ा लिया | गाडी खचाखच 
भरी थी, फिर भी किसी प्रकार पावदान आदिपर खडे 
होकर साथियोंने जगह ली। ढाई-तीन बजे रातको 
सब नागपुर पहुँच गये । निश्चयानुसार अक्टरजी 
प्रभातमे परेडके कार्यक्रममें उपस्थित रह सके | 

डाक्टरजीकी सफलताकी यही कुंजी है | उनका 

निश्चय अटल था | आत्म-विश्वास तथा आत्म-श्रद्धा उनमें 
भरपूर थी । कठिनाइयों और विपत्तियोंका सामना करनेमे 
उन्हें आनन्द आता था | साहस, शौर्य, निश्चयपर 
अडिंग रहना उनका खमाव था | 
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सर्वत्र परम पिता 
( छेखक--श्रीकोकनाथप्रसादजी ढॉढनिया ) 


छाल बलदेवसिंहजी देहरादूनके रईस थे । वे प्राणि- 
मात्रमे भगवानकी ज्योतिका निर्तर अनुभव करते थे। 
प्रमलत्का उच्चक्ोटिका अनुभव उन्हें प्राप्त था। 
प्राणिमान्नसे उनका प्रेमका बर्ताव प्रत्यक्ष था। कोई 
भी ग्राणी कितना ही उनके विरुद्ध अपना भाव या 
आचरण रखना हो, उनके प्रेममे किसी ग्रकारकी कमी 
नहीं होती, वन्कि क्रिधियोंके प्रति तो उनका बिशेष 
प्रेम दिखायी देता था। उनके जीवनके कई अनुभव 
और आदश विलक्षण घटनाएँ मेरे देखने-सुननेमें आयी 


हैं | उनमेसे दो घटनाएँ सक्षेपमें लिख रहा हूँ । 
डाकूके रूपमें परम पिता 

एक बार उन्हें कुछ डाकुओंका एक पत्र मिला। 
जिसमे लिखा था “अमुक तारीखको हमलोग आपके यहाँ 
डाका डालने आयेगे |? इसको पढ़कर उनको बडी 
प्रसन्‍नता हुई | उनके चेहरेसे और बातचीतसे यही 
प्रकट होता था कि मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही या उनके 
अपने पूर्वजोंके आत्मा ही डाकुओंके रूपमे 
पधारेंगे | इसलिये उस दिन उनके स्वागतके डिये 


|] 
# सत्र परम पिता £ 





लाल्जीने हुआ, पूरी आदि वहुत-सी चीजें बनत्रार्यी 
और बडे उत्साह तया आनन्दके साथ उनकी प्रतीक्षा 
की गयी | छालाजीके भतीजे श्रीअनिरुद्धकुमारके नाम भी 
ऐसा ही पत्र आया था | वे पत्र पढकर बहुत घबरा 
गये | उन्होंने पुड्िस छुपरिंटेंडेंट तथा जिलावीगको 
सूचना दी और अपनी रक्षाके ठिये बडी तैयारी की | वें 
जब बलठेवसिंहजीके पास इस पत्रकी सूचना ढेने आये, 
उस समय मे वहाँ मौजूद था, मैने ठेखा---उनके चेहनेपर 
बडी घबराहट थी | छातव्यजीने उनको बहुत समझाया 
और वहा कि “मैया ! मेंगे पास भी ऐसी चिट्ठी आयी 
है | पर मुझ तो इस बातमे बहुत हर्प होरहा है| पता 
नहीं, भगवान्‌ ही उनके रूपमें पथार रहे है या हमारे- 
तुम्हारे वाप-ढादोंक्री आत्मा उन्हींके रूपमें आ रही है । 
इसडिये मैं तो उनके स्वागनके लिये आनन्द और उत्साहके 
साथ तैयारी कर रहा हूँ, तुमको भी ऐसा ही करना 
चाहिये और बहुत आनन्द तया हर्ष मनाना चाहिये | 
यह तो परम पिताकी वहुत बड़ी कृपा हैं। यदि उन छोगेकि 
कामकी चीज होगी और थे ले जायँगे तो बहुत ही 
आनन्दकी वात होगी |” ठाछा बलठेत्रसिंहजीकी ये 
बातें अनिरुद्धकुमारजीकों अच्छी नहीं ढगी थीं | वें मनमें 
कुछ नाराज-से भी हुए थे, परंतु जिस तारीखको डाकुओंने 
आनेकी सूचना दी थी, उस तारीखको कोई आया 
नहीं | छल्यजीको इसका विंचार हुआ और डाकुओंके 
स्वागनके लिये बने हुए हलुआ-ूरी आदिको 
हमलोगोने खाया | 
प्रजाके रूपमें परम पिता 
इनके भतीजे श्रीअनिरुद्धकुमाग्जी जमींदार थे। 
एक वार माठ्युजारीका रुपया बसूछ न होनेके कारण 
उन्होंने रैयतोंकोी घमकाया और डॉँग | कुछ कहा- 
सुनी हो गयी | इसपर प्रजाके छोगोंने दुखी होकर 
उनके विरुद्ध फ्ौजदारी कोर्टमं मामझा कर दिया। 
मामठ सच्चा था और ज्् झ्ोगेंके पास॒ काफी भदृत 
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थे अनएव मामछा कुछ संगीन हो गया | अनिरुद्धकुमारजीने 
अपने चचा छाछा बल्देवरसिंहजीसे सलाह पूछी । दोनों 
ओरके वकील-वैरिस्टर छोग मामलेको अपने-अपने पक्षपर 
खूब सजाकर छड रहे थे | छाछाजीने अनिरुद्धकुमारजीको 
समझाया कि “जिनको तुमने रैयत समझा और जिनके 
साय ऐसा वर्ताव किया वे तो साक्षात्‌ भगव्रानके ही 
रूप हैं, सबमें परम गरिताजीकी ज्योति ही प्रकाशित हो 
रही हैं | अयबा पता नहीं, उनके भीतर हमखेोगेकि 
वाप-दार्दोक्ी आत्मा ही आयी हुई है। तुमको उनसे 
माफी माँग लेनी चाहिये तया उनका सत्कार-सम्मान 
करना चाहिये |? परतु अनिरुद्धकुमारजीको यह वात पसद 
नहीं आयी | इस स्थितिंमें मामलेकी तारीखके दिन सत्र 
छाछा वल्ठेब्रसिहजी कोर्टमें गये | इनको देखकर 
न्यायावीजने इनका सम्मान किया और अपने समीप 
कुर्सीपर आदरसे बैठाया | दोनों ओरसे वकीर-वैस्स्टिर 
पैख़ी कर रहे थे | इस बीच छाछाजीने द्वाकिमसे कहा-- 
“आपको इसमे न्यर्थ तकलीफ हो रही है। में जानता 
हूँ अज्ञानताके कारण अनिरुद्धकुमारमे भूछ हुई है । 
इन छोगोंको अनिरुद्धकुमारने प्रजा समझा और अपना 
छान वसूछ करनेके लिये ऐसा बर्ताव क्रिया | यह वडे 
खेढकी वात है | जिनको ये रैयत समझते हैं, उनमें 
परम पिता परमात्माकी ही प्रत्यक्ष ज्योति है और न माछम 
उनके भीतर हमारे ही वाप-ढादोंकी आत्मा इस रूपमे 
आगी हुई हैं | इसलिये मेरी यह इच्छा है कि अनिरुद्धकुमार 
तुरत प्जासे माफी माँग छें ओर प्रजा ऋ॒नहें ऐसा 
उचित दण्ड दे, जिसमे प्रजाकी आत्माको सतोष हो ॥? 
यों कहकर वे उठकर नीचे आ गये और अनिरुद्रकुमारका 
हाथ पकडकर प्रजाके सम्मुख ले गये और वोले-हाथ 
जोइकर इनमे माफी माँगो |? इतना सुनते ही प्रजाके सब 
छोग विंद्रल हो गये और छाढाजीके तथा अनिरुद्धकुमारजीके 
चरणोपर गिएने छगे | डाछजीके इस बर्तावसे वे छोग 
आनन्द-गद्गद हो ग़्ये | मामला उसी तल्मय कोर्टसे उठा 
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डिया गया | छाछजीने प्रजाके सत झोगोंकी अनिरुद्धकुमार- 
जीने गले छगाण | उनको परस्पर हयसे हृठय रुगाकर 
मिछाया और प्रजाके लोगकि ढिये अपने यहाँ प्रीनिमेज 
कराया | सब ओर प्रसन्नता छा गयी | सारा वैमनत्य 





क्षणमिं दूर हो गया और दोनों पक्ष अपनेकी दोपी 
बताकर क्षमाप्रार्थी हो गये | कचहरी तथा सारे झहस्में 
यह गत फ्लैछ गयी । चारों ओर सदूभावनाका प्रसार 
हो गया । लेगोंको आश्चर्णमिश्रित अमृतपूर्त आनन्द मिला | 





जाओै522/०कस्-३+--- 


संन्यासी और वाह्यणका घनसे क्‍या सम्बन्ध ! 


( लेखक--मक्त श्रीयमशरणदासजी ) 


परम पृज्यपाद प्रात:स्मरणीय पं० श्रीईंगछचजी 
महाराज बड़े ढी उच्चकोटिके विद्यन, परम त्यागी, तवखी, 
पूर्ण सदाचारी, कर्मकाण्डी, अनन्य भगवद्धक्त ब्राह्मण ये। 
मेरठ्के एक आममें हा करते थे। एक छोटी-सी संत्क्ृतकी 
पाठ्शझाछ्या थी, उसीमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योक्ि 
छडकोंकी संस्कत पढ़ाया करते थे, पर लेने किसे 
एक पाई भी नथे | बिना माँगे कई किसीसे कुछ आ जाना तो 
उसमें संतोप करते थे। भगदानकी इपासे आपको 
धर्मपत्वी भी परम तपखिनी और संतोप्ी मिर्ठा थी | दोनों- 
का सारा समय मगवान्‌ श्ालिप्रामकी सेवामें व्यतीत होता 
था| आप किसीसे माँगते नहीं थे, इसलिये कमी-कर्मी 
कई दिनोंतक भोजन किये शिना रह जाना पड़ता ण | 
एक दिनकी वान हैं कि अकस्मात्‌ एक्क दण्डी संन्यासी 
गाँवमं आगये और उन्होंने आकर क्रिस्मी कर्मकाण्डी 
त्रागरा मकान पूछा । उन्हें मिक्षा करनी थी। ओगोंने 
पण्डित इँगद्धत्तजी महाराजका मकान बता दिया। खामीजी 
आपके प्रस आये | खामीजीको देखते ही पण्डिनजी 
गदगढ़ हो गये और श्रीचरणोंमं सिर वेकक्तर उडी श्रद्- 
भक्तिमे वैठाबा | मिल्षार्की ग्रार्थगा की | खामीजी तो 
मिक्रा करने आये ही थे | पण्डितजी घरमें गये और 
धर्मतत्नीने खामीजीके डिये मिक्षा वनानेकों कहा | 

त्राह्मगीने कह्दा---“नाथ ! घरमें तो एक दाना नी नहीं 

है, मि्रा कैसे बनेगी ?? पण्डितजी बड़ी चिन्दामें पड़े | 
अन्तमें यह तय हुआ कि न गॉगनेकी अतिना आज 
सोडी जाय और पढ़ोसीके घरसे आय ले आया जाय | 


ब्राह्मणी आय-दाढ ले आयी और मिक्षा तैयार हो गयी | 
दोनों कई दिनाके भूखे थे, पर इन्हें अपनी चिन्ता नहीं 
थी। चिन्ता यह था कि घरपर आये ढण्डी संनन्‍्गसी 
कहीं भूखे न चले जाये | पण्डितजीने भर्सक प्रयत्न 
किया कि इस वातका तनिक भी खामीनीको पता न 
लगे | बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे रसोई तैयार हो जानेपर सबसे 
पहले श्रीठाकुरजी महाराजकी भोग छगाया गया और फिर 
खा्मीजीको बड़े ग्रेमसे मिक्षा कराणे गयी । पर न जाने कैसे 
खामीजीको आपकी निर्घनताका पता छग गया और 
खामीनीने मन-ही-ममन कहा कि “ठेखो कितने बड़े 
उचकोटिके विद्यन्‌ हैं, फिर मी इन्हें कई दिलों मृखों 
रह जाना पड़ता है और संतोप तथा त्याग इतना कि 
ये किर्सीको माद्धम भी नहीं पड़ने देते ) 

खार्माजीकी पण्डितजीपर वड़ी दया आयी और उन्होंने 
पण्डितजीका दुःखडालिय दूर करनेका निश्चय कर 
डिया | ्वामीजी रसायन बनाना जानते थे और आपके पात 
सोना भी था | आयने पश्डितजीकी पास वैजकर कहा कि 
'परिडितजी ! मै श्रीहरिद्वार जा रहा हूँ ।आप अमुक दिन 
श्रीहरिद्वारमें जरूर आइये | मैं अमुक स्थानपर मिदँगा |? 
पण्डिनजी इस रहस्वको नहीं समझ सके और उन्होंने 
खार्मीजीकी आज़ाका प्राव्न करनेकी इणछिसे श्रीहरिदाए 
जाना कीकार कर डिया | आय ठीक समयपर श्रीड॒द्धिर 
पहुँच गये और खामीजीसे मिंले | खामीनी आपको 
पाकर बड़े असल हुए | अगले दिन खामीजी और 
पण्डितजी दोनों श्रीगक्नद्वानके लिये गये और चह्ॉपर 


2 शप्तके पापका भीषण प्रायश्वित्त # 


पण्डितजीने बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे शात्ानुसार स्लान-ध्यान 
किया | जब आप भजन-पूजनसे निद्दत्त हो गये, तब 
खामीजीने पण्डितजीको अपने पास बुलाकर अपनी एक 
झोली निकाली और उसमेंसे आपने एक तो बहुमूल्य 
खुबर्णकी पॉच-सात तोलेकी मूर्ति निकाछी ओर एक बड़ी 
सोनेकी डी निकाली तथा उसे ह्ाथमें लेकर पण्डितजी 
महाराजसे कहा कि “हँगरदत्त | देखो यह सुवर्णकी मूर्ति 
है. और यह कई तोले सुत्रर्णणी डली है, यह सत्र तुम 
ले लो | तुम बड़े निर्धन ब्राह्मण हो। इसीलिये मेंने 
तुम्हें बुल्यया था। जाओ अब तुम्हें इतना माल दे दिया है, 
तुम्हारी सारी निर्धनता भाग जायगी |? 

पण्डितजी महाराज खामीजीके हाथसे सब चीजें 
अपने हायमें लेकर एकदम उठे और सीधे श्रीगल्लाजीके 
अदर गहरे जल्मे जा पहुँचे | सन्‍्यासीजी इस रहस्य- 
को न समझ सके । पण्डितजीने जाकर मन्त्र बोलते 
हुए उन बहुमूल्य मूर्तिको और सोनेकी डलीको एकदम 
जठछमें वहा दिया और खय बाहर निकल आये | आप- 
फो इतने बड़े धनको न लेते प्रसनता हुई और न फ्रेंकते 
दु,ख हुआ | 

जब खामीजीने यह देखा तो वे आश्चर्यमें हब गये 
और, उन्हें इस घटनासे मह्दान्‌ दु ख हुआ तथा उन्होंने 
क्रोधमे भरकर पण्डितजीको बड़ी डॉठ-फंठकार झुनाते 
हुए कहा---“भरे हूँगरूत्त | तने यह क्या किया ? हमने 
तुझे यह सब इस लिये नहीं दिया था कि व्‌. इन्हें 
श्रीगद्गाजीमें ले जाकर फ्रेंक दे (? 

पण्डितजीने हाथ जोड़कर नम्नतासे कहा-- 


82८४8 








पण्डितजी--महाराज ! क्षमा करो तो बताऊँ 

खामीजी---बताओ | 

पण्डितजी---महाराज ! मैंने यह ठीक ही किया । 

खामीजी---कैसे ठीक किया * 

पण्डितजी---अपना भी कल्याण किया और आपका 
भी कल्याण किया । 

खामीजी--अरे मेरे पास भी नहीं रहने दिया और 
अपने पास भी नहीं रहने दिया | क्या यही कल्याण किया * 

पण्डितजी---जी हाँ महाराज, यही कल्याण किया | 

खामीजी--कैसे । 

पण्डितजी--महाराज ! मेरा तो कल्याण इस लिये हुआ 
कि हम ब्राह्मणोंकोी भछा धनसे क्या मतरूब £ हमारा 
धन तो तप ही है । इस तुच्छ धनमें फँसकर हम प्रभुको 
भूल जाते | और आपका कल्याण इसडिये हुआ कि 
शाक्षोमें सन्‍्यासीके लिये द्वव्यका स्पशे करना भी 
महान्‌ पाप तथा निषिद्ध बतछाया है | इसलिये अब 
आपसे भी यह झझज्ट छूठ गया | इस प्रकार मेरा और 
आपका दोनोंका द्वी कन्याण हो गया | 

खामीजी महाराज तथा सैकड़ों दर्शनार्थी इस 
विलक्षण त्यागके इृस्मको देखकर चकित हो गये और 
दाँतोंतले अगुली दबा गये तथा कहने ढगे “ऐसे 
कल्काल्मे इस प्रकारके त्यागी ब्राह्मण मौजद हैं. । मैंने 
तो ब्यर्थ ही सन्‍्यास लिया | असली सन्यासी तो यही 
हैं | पण्डित ढूँगरदततने वास्तव अपना और मेरा दोनोंका 
कल्याण किया। इनका कहना बिल्कुछ सत्य है | त्याग दी 
ब्राह्मण और सन्यासियोंका भूषण है ।? 


खप्के पापका भीषण प्रायश्रित्त 


( लेखक--भक्त 

परम सत श्रीवाबा वैष्णदासजी महाराज बड़े ही 
उच्चकोटिकि श्रीराममक्त--सत थे । आपका सारा समय 
श्रीगमभजनमें व्यतीत होता था| जो भी दर्रनार्थी 
आपके पास आता, आप उसे किसी भी जीवको न सताने, 


भीरामशरणदासजी ) 


सबपर दया करने, जीवमात्रको सुख पहुँचाने और 
श्रीराममजन करनेके लिये उपदेश देते थे । आपके 
सत्सड्ते हजारों मलुर्ष्योने जीवोकी हत्या करना, मास- 
मछली, अडे-मुर्गे खाना, किसीको सताना छोड़ दिया 
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था और श्रीराममजन करना प्रारम्भ कर दिया था । 
श्रीहनुमानजी महाराजकी प्रसन्‍नताके निमित्त आप 
बंदरोंकी छड्डू खिलाते थे और मीठे रोठका भोग 
लगाते थे । आप मन, फर्म, वचन तीनोंसे किसीको 
न कभी सताते, न दुःख पहुँचाते थे। और सभीको इसी 
प्रकारका उपदेश दिया करते थे | 
खमममें किये पापका पग्रायश्रित्त--शरीरका त्याग 

एक दिन नित्यकी भाँति जब भक्त आपके पास 
आये तो सबने देखा कि आज महात्माजीका चेहरा 
सदाकी भाँति प्रसन्न नहीं है | क्या कारण है, इसका 
कुछ पता नहीं है। एक भक्तने उन्हें उदास देख- 
कर पूछा--- 

भक्त--महाराजजी | कुछ पूछना चाहता हूँ 

महात्माजी--पूछी ! 

भक्त---आज आप कुछ उदास-से प्रतीत होते है * 

महात्माजी--हों, ठीक, बिल्कुछ ठीक | 

भक्त--महाराजजी | क्यों * 

महात्माजी---हमसे आज एक घोर पाप हो गया । 

भक्त---महाराज | क्या पाप हो गया * 

महात्माजी---पूछो मत । 

भक्त---पाप और आपसे हो गया | यह तो असम्भत 
है | बतलाइये, क्या हुआ 

महात्माजी--नहीं मैया | हो गया--बस हो गया, 
पूछे मत, घोर पाप हो गया १ 

भक्त---नहीं महाराज ! बताना ही होगा। 

महातमाजी---पाप ऐसा हुआ है कि जिसके 
कारण खाना, पीना, सोना सभी हराम हो गया है | 

भक्त--महाराज | आखिर क्‍या पाप हो गया ! 

महात्माजी---आज रात्रिको हमने खप्न देखा और 
आगे मत पूछो मैया ! 

सक्त---नहीं महाराज, बताओ क्या हुआ १ 

महात्माजी--.अरे भैया | हुआ क्या, खप्नमें हमसे घोर 


पाप बन गया जो कि महात्माओंसे नहीं होना चाहिये | 
खप्नमें देखा कि हमने खप्नमे अपने हाथोंसे किसी 
बदरको मार डाल है | यही पाप अब हमें चैनसे नहीं 
बैठने दे रहा है। हाय | मुझसे खप्नमे बंदर मारा गया | 
माद्म होता है कि मुझसे श्रीहनुमानजी महाराज 
अग्रसन्न हैं तमी तो मुझसे ऐसा घोर पाप हुआ । 

भक्त---महाराज | आप चिन्ता न करें | यह तो 
श्रप्त है, खप्त दीखते ही रहते हैं । 

महात्माजी---क्या मुझे ऐसे ही खप्त दीखने चाहिये 
थे ? क्या अच्छे खप्त मेरे भाग्यमे नहीं लिखे थे | बदर 
मारना तो घोर पाप है| इससे बढ़कर और घोर पाप क्या 
होगा * शा््त्रोमे लिखा है. कि यदि भूलसे भी बंदर 
मर जाय तो नरक जाय और जबतक पैठल चारों 
धा्मोंकी यात्रा न कर ले, पाप दूर नहीं होता | हाय ! 
मुझसे खप्तमें बदर मारा गया, बड़ा पाप हुआ | 

भक्त--महाराज ! आप खम्नकी बातोमे व्यर्थ दुखी 
होते हैं | 

महामाजी---अरे, खप्तमे ऐसा धोर पाप होते देखना 
क्या उचित था £ 


भक्तोंने महात्माजीको खूब समझाया, पर महात्माजी- 
का दु.ख दूर नहीं हुआ | आपने खप्नमें 
बंदर मारे जानेके कारण खाना-पीना सब छोड़ दिया 
और दिन-रात श्रीहनुमानूजी महाराजसे क्षमा-प्रार्थना 
करनी प्रारम्भ कर दी । एक दिन भक्तोंने आकर देखा 
कि महात्माजीके शरीरपर कुछ मछा हुआ है और 
आपके मुखसे श्रीराम-रामका उच्चारण हो रहा है और 
आपका शरीर जरू रहा है | भक्त देखकर भागे 
पर महात्माजीने उन्हें पास आनेसे रोका और कहा 
“हीं रहो, मुझे न छूओ। मैं पापी हूँ, मैंने खप्तमें बदर 
मार दिया है, अब मैं अपने पापोंका सहर्ष प्रायश्चित्त कर 
रहा हूँ । सत वह है जो खप्तमें भी किसी जीवको न 
सताये, किसीका जी न दुखाये । 


$ भ्रगवत्लेचक अजय है $ 
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भगवत्सेवक अजेय है 


महावीर हनूमानजी 
जयत्यतिबलों रामी हलक्ष्मणश्च॒महावलः । 

राजा जयति सुग्रीवों राघवेणामिपालितः ॥ 
दासो5ई कोसलेन्द्रसःरामसाक्लिष्कर्मणः । 

हनमान्‌ शह्रुसन्यानां निहन्ता मारतात्मजः ॥ 


न राबणमसहस्त॑ में युद्धे प्रतिवर्त 


भवेत्‌ । 


शिलामिश॒ प्रहरतः पादपेथ सदखशः ॥ 
अर्दयित्वा पुरी लद्बामभिव्रा च मैथिलीमू । ५ 
समृद्धार्थों गमिष्यामि मिपतां संबरक्षसाम्‌ ॥ 


महावीर श्रीहनमान्‌जी समुद्र-छट्टन करके छ्लामें 
पहुँच गये थे | उन्होंने अभोक्ज्ञाटिकामे श्रीजानकीजीके 
दर्शन कर लिये थे और उनको श्रीराधवेन्द्रका कुशल- 
सत्राद सुना दिया था | अब तो वे श्रीविदेहनन्दिनीकी 
अनुमति प्राप्त कके अगोम्ब्राठिकामें पहुँच गये थे | 

त्रिमुत्रनजत्ी राक्षतराज राबणकी परमप्रिय वाठिका 
घ्त्त हो रही थी | बृक्षोक्की पक्तियाँ घराणायी पडी थीं | 
तरुआखाएँ छिन्र-मिन्न हो गयी थीं। जहाँ-तहाँ ढूँठ 
खडे थे और उनके मध्य हेमाभ, पर्वताकारदेह, 
प्रचण्टमूर्ति आीपचनकुमार बार-बार हुकार करते कूद रहें 
थे, गिराते-तोडते जा रहे थे दृक्षोंकी | उपवनके रक्षकोमिं- 
से एक किसी प्रकार साहस करके आगे बढ़ा । कुछ 
दूरसे ही उसने पूझ---“निर्माक कपि ! तू कौन हैं ” 

जैमे ब्रियाक पर्चतके सम्मुख छोठ-सा मैंसा खडा 
हो। इक्षोमि भी ऊपर मस्तक उठाये केगरीकुमारके 
सम्मुख कुछ दूर खडा वह राक्षतर--एक वार उसकी ओर 
देखा श्रीरामदूतने | वे स्थिर खडे हो गये और उनकी 
मुबनधोपी हुकार गूँज उठी--“अमित पराक्रम 
श्रीराघवेन्द्रकी जय! महात्ररूणाी कुमार छ्क््मणकी 


जय ! श्रीखुनाथजीद्वारा रक्षित वानरराज सुग्रीवकी 


---वाल्मीकीय रामायग सुन्द्रकाण्ड ४२॥ ३३ से ३६ 
जय | मे अद्ुतकर्मा कोसलेन्द्र श्रीरमका दूत हूँ। 
राक्षत | अनुसेनाके सहार्कक मुझ पवनपुत्रका नाम 
हनूमान्‌ है | सुन ले भछी प्रकार ! पर्चतगिखरों और 
सहसतों दृक्षोंसे में जब प्रहार करने लगौूँगा, तब सम्राममें 
एक सहल्न रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे | 
तुमछोग सावधान हो जाओ ! इस उपवनको ही नहीं, 
पूरी लक्षाएरीको चौपठ करके, श्रीजानकीको प्रणाम 
करके, तुम सब राक्षसोंके देखते-देखते में अपना कार्य 
पूर्ण करके यहाँसे जाऊँगा । 

यह निर्मय गर्जना गर्बकी नहीं थी। यह थी अपने 
सर्वसमर्थ खामीके प्रति विधासकी अमय गर्जना । 
मुबनत्रिजयी रावण देखता रह गया और उसकी छक्का 
भत्म कर दी--अकेले हनूमानने भस्म कर ठी। 
कैछासको उठा लेनेवाला रावण, महेन्द्रको वी बनाने- 
बाढय मेघनाद और सुरासुरजयी राश्सत्रीर---सभी थे, 
सभी देखते रहै, रक्लि किसीके किये कुछ नहीं हो 
सका। छल्काको भस्म करके श्रीजनकनन्दिनीके चरणमिं 
प्रणाम करके समस्त राक्षसोके देखते-देखते हनूमान्‌ 
सकुशछ लौठ गये । त्रिमुबनके खामीके सेवकों 
पराजित कर कौन सकता है * वह तो नित्य अजेय है | 


ब-+-+-क्न्क ईंट. 


स॒ु० कृु० अ० ७४९--- 
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# सदा सत्कथों साधुनिः सेवनीया # 





दीनोंके प्रति आत्मीयता 


( प्रेपक-श्रीतजगोपालदासजी अग्रवाल ) 


श्रीधाम पुरीके “बडे बाबाजी? सिद्ध श्रीरामरमणदास- 
जीके विदार्थी-जीवनका नाम राइचरण था | उस समय 
इनकी आयु दस-बारह वर्षकी थी | इस अवस्थार्मे आप 
सक्व परहितमे तत्पर रहते थे | एक दिन विद्यालयसे आते 
समय एक विद्ार्थीकों बिना छातेके आता हुआ देखकर 
आपने अपना छाता उसे दे दिया और खर्ं धूपमें 
तपते घर आये | एक दिन एक व्यक्तिको वज्राभावसे 
जाडेमे कष्ट पाते देख आपने अत्यन्त आग्रहपूर्वक अपना 
मूल्यवान्‌ शीतवल्ष उसे दे दिया और खय शीतसे 
कॉपते हुए घर छोटे | मॉसे डरकर कहा--माँ, भेरी 
अल्वान कहीं खो गयी |? माँ कनकसुन्दरी दुख करने 
लगी | इसपर उनके कुछ साथियोंने कहा कि “नहीं 
माँ | राइचरण झूठ वोल रहा है, कछ स्कूलसे आते 
समय एक गरीबकी जाडेसे कॉपते देखकर यह अपनी 
अल्वान उसे दे आया है |? यह सुनकर देवी 
कनकछुन्दरी हँसकर कहने छगी---“अच्छा ) गरीबको 
दे आया, बहुत अच्छा किया | माँ जगदम्वा तुझे और 


देंगी |? माता और पुत्रके इस व्यवहारको देखकर 
सभी अबाक्‌ रह गये | जैसी दयामयी माँ, वैसा ही 
दयादहृदय बेटा । 

एक दिन राइचरणने देखा कि एक बृद्ध बाजारसे 
लौठते समय ज्वराक्रान्त हो गया है | वह. दाल-चावलादि 
सामान बाजारसे खरीदकर घर ले जा रहा था। अब 
वह उस सामानको लेकर घर जानेमे असमर्थ है। आपने 
शीघ्रतासे उसका गद्ठर उठाकर अपने सिरिपर रख लिया 
और उसके घर ले जाने छगे | वह भय एवं सकोचसे 
कहने छगा---/बाबूजी | आप मेरा बोझ अपने सिरपर 
न रक्‍्खे, मै तो नीच जाति धोबी हूँ |? आपने उत्तर 
दिया---तुम कोई भी क्यों न हो, परिचियसे मुझे 
कोई प्रयोजन नहीं | इस समय तुम पीडित हो, चलो, 
तुम्हें घर पहुँचा दूँ |? बृद्धको पहुँचाकर घर लौटनेमे 
इन्हें. देर हुईं, स्नेहमयी माँ रोने छगीं | कुछ समय 
पश्चात्‌ जब आप घर पहुँचे तो बात घुनकर माता 
आनन्दमम्न हो गयीं | 





संस्कृत-हिंदीकों छोड़कर अन्य भाषाका कोई भी शब्द न बोलनेका नियम 
( लेखक--भक्त श्रीयमगरणदासजी ) 


पूज्यपाद गोखामी श्रीगुल्डजी देववाणी-संस्क्रत, हिंदी 
या ब्रजभापाको छोड़कर दूसरी भाषाका एक शब्द भी 
नहीं बोलते थे | उन्होंने एक दिन घुना कि उनके 
पुत्र गोखामी श्रीराधाचरण अग्रेजी पढ़ रहे हैं, तब 
आपने उन्हे अपने पास बुछाया और बहुत समझाया | 
एक बार आप श्रीसाह्जी साहेब श्रीललितकिगोरीजीसे 


मिले थे । बातों-ही-बातोंमि बदूकका प्रसड़ सामने आ गया | 
आपका कडा नियम था कि सस्क्ृत और ब्रजभापाको 
छोड़कर एक शब्द भी नहीं बोछँगा | आपने बदूक 
चछानेका वर्णन इस प्रकार व्रजभाषामे किया--- 


--लौहनलिकामम श्याम चूर्ण प्रवेश करिके अधि दीनी 
तो भड़ाम शब्द भयो।! 


“++ब्टेअडडिडि+-+--- 


#* आजादकी अट्टत जिनेनिद्रियता * 
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गो-आह्यण-भक्ति 
खर्गीय धार्मिक नरेश परम भक्त भद्दाराज प्रतापसिंहजी काश्मीरके जीवनकी घटनाएँ 
( हपउ--भक्त भीयमशरणदासजी ) 


सखर्गीय पाइनीस्नरेश महाराज प्रतायसिंदर्जी बढ़े 
ही कहर आनिक, घर्मगगयग तथा गो-आक्षणेकि अनन्य 
भक्त थे। ब्रापणों की देखते ही सड़े हो। जाते थे और उनका 
बढ़ा आएर-सम्मान करन थे | आपके यहाँ सैऊड़ों आमण 
सटा परले थे | फोर रिद्नू आभण रद्रीझा पाठ करते, तो 
यो चण्टीझा परागयग, कोर लक्ष्मीफ़ा पठन करते तो 
को? जग्-भनुश्ठन, कोई पूजा-अर्चना तो कोर वेदपाठी 
ब्रद्मण वेदपाठ बग्ते | आप प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे 
आह्रण-भीजन करते थे भीर हर मद्दीने उन्हें दान- 
दक्षिणा देमर प्रसन्न करते थे | एक बार जब 
आयपोे परयादोने कटा कि महाराज ! आपने इन सैकड़ों 
प्राम्मणोका सार्च न्यर्थ ही क्‍यों बाँध रक्‍्या ऐै, इससे 
क्या व्ायम है? यह छुनकर आपको बड़ा दु,.स हुआ और 
आपने उन्हें उत्तर दिया झि भाई | देग्गे बहतसे राजा- 
नत्राव गिलास तथा दुसचारमें धन तथा जीव्रन बिता 
हें हैं ? उनमे तो हमारा यह कार्य छार्सोगुना अच्छा 
६ जो हमे पूज्य आह्रणकरि नित्यप्रति दर्शन करनेका 
सोमाग्य प्राप्त होता है और उनके द्वारा पूजा-पाठ 
करानेसे हमास जन्म सफछ हो रहा हैं | वेदघ्वनि, 
वेदपाठ, ठेशयूजा आदिके कारण देश सुख-शान्तिकी 


ओर जा रद्दा हैं | यह न्यर्थ खर्च नहीं है वल्कि इसीमें 
धनकी सार्यकता हैं [? यह सुनकर सत्र शान्त हो गये | 


गोमाताऊफे मी आप ऐसे अनन्य भक्त थे कि आपकी 
ग्थासतम अस्सी प्रतिशत मुसलमान होनेपर भी गोवध 
सर्यथा निपिद्ध था | गारयें निर्मम होकर विचरा करती 
थीं | महाराजकोी चछते समय रास्तेमे यदि गाय मिल 
जातां थी तो आप गायको बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे सिर 
झुकाते थे और दाहिनी ओर लेते थे | एक बार आप 
जा रहे थे तो आगे रास्तेमें कहीं गाय बैठी थी, नौकरोंने 
दोड़कर गायको उठा दिया ताऊ्ि महाराजके डिये रास्ता 
साफ हो जाय | आपने उस नौकर॒को बड़े जोरसे डॉँट्कर 
कहा कि “आनन्दसे बठी गोमाताको कष्ट पहुँचाना वडा 
अपराध हैं | इससे बढ़कर और कया पाप होगा ? जिस 
गोमाताकी रक्षाके लिये परमात्मा श्रीकृष्ण अवतार लेकर 
आते हैं और नगे पाँत्र उन्हें चराते जगल-जगल भटठकते 
ह£ैं, उसी गोमाताको मेरे लिये कष्ट पहुँचाना बडा पाप 
है । हम क्षत्रियोंका जन्म गोसेवाके लिये हुआ है, 
गोमाताकी कष्ट पहुँचानेके लिये नहीं | आगेको भूलसे 
भी ऐसा ऊ्रिया तो दण्ड दिया जायगा !? 





आजादकी अद्भुत जितेन्द्रियता 


( लेसफ--भक्त श्रीयमशरणदासजी ) 


सुप्रसिद्र महान्‌ देशभक्त क्रान्तिकारी तरुण वीर 
चन्द्रओेखर आजाद बडे ही दृढ़प्रतिजञ्ञ ०. | हर समय 
आपके गलेमें यज्ञोपवीत, जेबमें गीता और पिस्तील 
साय रहा करती थी | आप कदर आस्तिक, ईश्वरपरायण, 
सठाचारी, त्रह्मचारी, जितेद्नियथ और सयमी थे । 
व्यमिचारियोंको वड़ी धरणाक्री इष्टिसे देखा करते थे 


और कहा करते थे कि जो कामी कुत्ता है और 
परल्रीगामी है, वह न तो देश-जातिकी सेत्रा कर सकता 
है और न अपना ही उत्थान कर सकता है । आप 
चाहते थे कि भारतमें एक भी व्यमिचारी पुरुष न रहे 
और एक भी व्यमिचारिणी त्री न हो । जहाँ भी 
किसीने आपके सामने तनिक भी ल्लीका प्रसद्र चलाया 


इ्ट८ट 


< सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया २ 
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तो आप आपत्ति किये बिना नहीं रहते थे और आप 
कहा करते थे कि ख्लीसे दूर रहनेमे ही देजभक्तका 
कन्याण है | 

एक वार आप अपने एक मित्र महानुभावके यहाँ 
ठहरे हुए थे | उनकी नवयुत्रती कन्याने उन्हें काम- 
जालमे फॉसना चाहा, आजादजीने डॉँट्कर उत्तर दिया 
5स वार तुम्हे क्षमा करता हूँ, भविष्यमे ऐसा हुआ 
तो गोढीसे उडा दूँगा !? यह बात आपने उसके 





पिताको भी बता दी और भव्रिष्यमे उनके यहाँ ठहरना तक 
बद कर दिया | 

आपके पास क्रान्तिकारी दल्के हजारों रुपये भी 
रहते थे, परतु उसमेसे अपनी कराहती माँकी भी कमी एक 
पैसा आपने नहीं ठिया | जबत्र किसीने इस सम्बन्धमें 
उनसे कहा तो आपने उत्तर दिया यह पैसा मेरा नहीं, 
राष्ट्रका है. । चन्द्रशेखर इसमेसे एक भी पैसा व्यक्तिगत 
कार्योमे नही छगा सकता ।? 


सिगरेट आपकी तो उसका धुआओँ किसका ! 
( लेखक-खामीजी श्रीग्रेमपुरीजी ) 


एक बार कैलछासाश्रम ऋषिकेशसे ब्रह्मलीन महात्मा 
खामीजी श्रीग्रकाशानन्दपुरीजी होशियारपुरसे हरद्वार 
पधार रहे थे | रेलके अम्चाला छावनी स्टेशनपर खडी 
होते ही तीन-चार पहलवान सेवकके साथ एक नव- 
शिक्षित युवक धूम्रपान करता हुआ खामीजीवाले डिब्बेमे 
चढ़ा | जिन नाक, आँख, मुखको प्रथम कभी सिगरेट्के 
धुएँका परिचय नहीं था, उनको इससे वडा कष्ट 
हुआ | परतु उस अल्हड युवकसे कुछ कहना तो दूर 
रहा, उसकी ओर झॉकनेकी भी हिम्मत किसीकी न हो 
सकी | यह करुण दुासय खामीजीसे नहीं देखा जा 
सका । उन्होंने युवकसे कहा---“आप नीचे प्लेटफॉर्मपर 
उतरकर धूम्रपान करें |? युवक----'क्यों * हम क्‍यों नीचे 
उतरें ? हमारा सिगरेट पीना जो सहन न कर सकता 
हो, वही उतर जाय |? खामीजी---“आप देख रहे हैं 
कि आपके अतिरिक्त अन्य किसीको भी सहन नहीं हो 
रहा है, ऐसी दशामें सबके उतरनेकी अपेक्षा अकेले 
आपको ही यह कष्ट करना उचित है |? 

युवक---'सिंगरेट हमारी है, हम पी रहे हैं, इसमे 
तुम्हारा क्या बिंगडता है ” अपनी चीजका उपयोग 
करनेमें हम खतनत्र हैं, हमे नीचे उतारनेका तुम्हें क्‍या 


अधिकार है ? हाँ, तुमसे न सहा जाता हो तो लो 
हमसे सिंगरेठ लो और तुम भी पियो |? खामीजी 
शान्त, सौम्य, परतु प्रभावोत्पादक ढगसे बोले---- “जो 
कुछ बिगड रहा है वह तो सबके सामने है, इस 
वीमत्स धूमसे अनम्यस्त इन बच्चे एवं माताओंकी 
मुखमुद्रा तो देखिये | आप खतत्त्र हैं, इंश्वरके अनुम्रहसे 
पूर्ण खतन्त्र बने रहें, किंतु खच्छन्दी बनकर दूसरोंकी 
खतन्त्रताका विधात न करे | हम-आप सभी भारतीय 
हैं, इस नाते आपसे उपर्युक्त निवेदन करनेका हमे 
पूरा अधिकार है । आप हमें सिगरेट मेंट कर रहे हैं, 
यह आपकी उदारता है, आप और भी उदार बनें, 
किंतु उड़ाऊ ( दूसरोंके मुखपर धुओँ उडानेवाले ) 
मत बनें | सिगरेठ आपकी है तो उसका घुआँ किसका 
है ? वह भी आपका ही होना चाहिये | आप अपनी 
सिगरेट अपने ही मुखमे रक्‍्खें और उसके घुएँको भी 
अपने ही मुखमे छिपाये रक्खें | 

युवककोी कुछ प्रभावित हुआ-सा देख खामीजी 
और भी अधिक उत्साहसे उसे उपदेश देने 
लगे-.मैं आपसे सिगरेटटी आशा नहीं 
रखता, प्रत्युत इस विनाशकारी व्यसनको सदाके लिये 





< क्र सौं तलवार गह्दौ ज़गदंवा * 
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छोड देनेकी आगभा अब्र्य रखता हूँ, मुस्ते आप कुछ 
देना चाहते हैं. तो यही दीजिये। युवक तो आप हैं 
ही, कुलीन भी मादम होते हैं, क्रिंत आपके मुसपर 
यौयनकी आभा कहाँ है इस सत्यानाशी व्यसनने सत्र 
नए्ट कर डाटा हैं | गगैरका खास्थ्य अमूल्य है, मनके 
खास्थ्यफा महत्व इसमे भी कहीं अधिक हैं, सिगरेट 
दोनोंको चौपट कर देती हैं। मानवसे दानव बना 
डालनेत्राले उ्यसनमे मनुष्य जितना आसक्त रहता हैं 
उनना ही आसक्त व यदि व्यसनियोके भी जीयनदाता 
प्रमम रह सके तो दानत्रसे ठेच बन जाता हैं |? 
युपक ध्यानसे सुन रहा था, अत, खामीजीने असन्नता- 
पूर्वक अपना वक्तत्य चाह रक्खा---'हम अपने जीवनकी 
टम्बाईकी यद्यपि नहीं बढ़ा सकते, तथापि उसकी 
चौडाई, गहराई एवं उँचाईकी अवश्य बढ़ा सफते हैं 
और इसके डिये जीवनको दु्यंसनोंसे ऊपर उठाना 
आवश्यक हैं | निर्मल वस्तुके ससर्गसे हमें निर्मल्ताका 
अनुभव नहीं होता, परतु मलिनि वस्तुके तो स्पर्शमात्रसे 
ही मल्निताका चेप प्रत्यक्ष अनुमयमें आ जाया करता 
है । शुभ सस्कार सहसा नहीं पड़ते, अश्युभ अभ्यास 
सहज ही हो जाता है | कपडेपर दाग छगनेमे देर 
नहीं ढगती, देर ढगती है. दागके छुड़ानेमें । उसके 
लिये खर्च तया परिश्रम भी करना पड़ता है, इतनेपर 
भी सम्भत्र है, दाग सर्वया साफ न हो, थोड़ा-बहुत 
धब्बा रह जाय | अपने जीवनकी भी यही दशा है । 
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जीवनकी कलछक्षित करनेवाले व्यसनके छग जानेकी 
आशइ्डा पद-पदपर रहती है, अत संदा सावधान 
रहना उचित है, असावधानीसे भी एक वार व्यसन छग 
गया तो फिर घोर परिश्रमके ब्रिना उसका छूठना 
असम्भप है. | दीर्घकालका व्यसन खभाव बन जाता 
है और खभाव ( भय या बुरा, जैसा भी हो ) सुच्द 
हो जाता है। तात्पर्य कि व्यसनकों शीघ्रातिशीघ्र 
छोड़नेके प्रयत्ममें तन-मनसे तत्यर हो जाना चाहिये । 
छुखफ़ी आभा अथवा दु.खके डरसे हम समझमें न 
आनेवाढी और विचार करनेपर असत्य प्रतीत होनेवाली 
मान्यताओंकी तो जोरसे पकड़े रहते हैं और सत्यको 
छूनेम भी सकुचाते हैं | आप तो नि स्पृद् एव निंडर 
माद्धम देते है, यही नहीं, सौम्य एवं सुज्ञ भी ग्रतीत 
होते हैं । मेरी बातें आपने ध्यानसे छुनी हैं, यदि 
हितकर जँंची हों तो श्नपर अमीसे अमछ शुरू होना 
चाहिये और इस दुराग्रह्ीी दुर्व्यसनका त्याग करनेकी 
हिम्मत करनी चाहिये | वस, यही मभिक्षा मैं आपसे 
चाहता हूँ | परम दयानिधान परमात्मा आपको सदृबुद्धि 
दें, शक्ति दें, साहस दें | 

युवकका सस्कारी हृदय पुकार उठा,---ूँगा, दूँगा, 
खामीजीकी मनचाही मिक्षा अवश्य दूँगा |! उसने 
सिगरेटका डिब्बा फेंक दिया और सबके सामने ही 
खामीजीके चरण प्रकडकर प्रतिज्ञा की “मगवन्‌ | मर 
जाना कबूल, पर सिगरेट पीना हराम है |? खानदानी, 
श्रद्धालु तथा युवा हृदय खामीके 5पदेशामतसे प्रभावित था | 





कर सों तलवार गहो जगदंबा 
जीवन मिश्र नामके एक पण्डित थे । वे देवीके जय जीवन जानि घुकारि कहै कर सौं तलवार गद्दौ जगद॒या ।! 


भक्त थे | एक दिन वे कहींसे देवीकी पूजा कखाके 


उसी समय एक बिल्कुल नंगी ख्री हाथमें तलवार लिये 


आ रहे थे | उनके पास बहुत रुपये थे। रास्तेमें उनको वहाँ आयी और चोरोसि सब धन जीवन मिश्रको दिल्वा 
चोरोंने घेर लिया और कहा---तुम्हारे पास जो कुछ दियातथा चोर अघे हो गये । कुछ दिनों बाद जब चोरोंने 
है सब दे दो, नहीं तो, हम तुमको मार डालेंगे! तव जीवन मिश्रकी बहुत ख़ुशामद की, तब उनकी आऑँें 


जीवन मिश्रने कहां--- 


ठीक हुई । 
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जीव ब्रह्म के 


से होता है 


( लेखक-श्रीयोगेश्वरजी त्रिपाठी: वी० ए० ) 


वावा श्रीमास्करानन्दजी अपनी गज्जातठकी कुठियामे 
बैठे मगबन्नामका जप कर रहे थे। सहसा आहट पाकर 
उनकी दृष्टि सामनेंक्री ओर गयी | बोले---'आओ, 
माववदास [| कैसे आ गये १? 

अमिवादनादिके वाद बैठकर माघवदासने विनम्र 
भावमे पूछा--“महागजजी ! क्‍या कमी जीव ब्रह्मके 
पढक़ों प्राप्त कर सकता है * यदि कर सकता है तो कैसे 

गवाजीने कहा--कमरेकी दीवार टूटनेसे जैसे 
कमरेका आकाश वाहरके आक्लाशसे मिलकर एक हो 
जाता है, वह हैं तो एक अब मी, परंतु दीवाल्के कारण 
अल्ग मानता है | वेसे ही मायारूपी दीवालके हठ जाने- 
पर जीत ब्रह्म हो जाता है | अबबा यों समझे कि एक 
छोठा घड़ा, जिसमे थोड़ा जछ है, नदीमें बहता जा 
रहा हैं, घड़ा फृठ जाता हैं तो घढ़ेका जल नदीके जलमें 
मिलकर एक हो जाता है, हैं. तों जल अपनी जातिसे 
एक ही, पर घड़ेके कारण अछग दीखता है, बैसे ही 
मायात्पी घडेके फूठ जानेपर जीव ब्रह्म मिल जाता है। 

न समझमें आया हो तो जाओ भीतरसे लोहेकी 


ढिविया उठा छाओ | आज्ञा पाते ही माघवदास अंदर- जीव ब्रह्म हो जाता है। 
2202 40% 


से डिबिया ले आये और वाबाजीसे पूछने छूंगे---“इसमें 
क्‍या है ?? 

वाबाजी बोले--इसमें पारसकी बिया है | 

माघवदासके आश्रर्यका ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने 
पूछा---“महाराज ! मैने तो छुन रक्खा है कि पारसके 
स्पर्गसे छोहा सोना हो जाता है, फिर यह छोहेकी 
डिबिया छोहेकी ही कैसे रह गयीं ? 

समझ जाओगे भैया ! जरा इसे खोलो तो! वाबा- 
जीने कहा | माधघवदासने तुरंत डिव्रिया खोली, देखा 
कि कोई वस्तु पतछी कागजकी झिल्लीमे रूपेटी रक्‍्खी है। 

बाबाजी बोले-.-'सैया | इस कागजकी झिल्लीको 
निकावब्कर वट्याको बडिवियामें रख दो ।॥! 
आज्ञा पाकर ॒माधवदासने ऐसा ही किया और डिब्रिया 
सोनेकी हो गयी | बावा भास्करानन्दजीने कह्य--देखो- 
लेहेकी डिबियामें पारस था, पर कागजकी झिल्ठीका 
व्यववान वीचमे था| पारसका स्पर्श नहीं हो पाता 
था | इसीसे लोहा लोहा वना रहा | इसी प्रकार यह 
पतली-सी माया है जिसने खरूपतः एक होनेपर भी 
व्रह्मते जीवको अल्ग कर रक्‍्खा है | माया हट्ते ही 


भगवत-प्रेम 


एक समयकी वात है | महात्मा ईसा अपने शिर्यों- 
से घिरे हुए एक स्थानपर विश्राम कर रहे थे | कुछ देर 
पहले उपदेश देकर कहीं वाहरसे आये हुए थे | 

कुछ गिष्ट महिलाएँ उनके दर्शनके लिये आ 
पहुँचीं | शिष्योंने उनको महात्मा बसाके पास जानेसे 
रोक दिया । उनकी गोठमें भोले-भाले नन्हे बच्चे थे | 

“उन्हें मेरे पास आने ठो । थे बच्चे स्मरण दिलते 
हैं कि इखरके ग्रेमराज्यमें आनेके लिये इन्हींके समान 
सीवा-साठा और मोल्ष-माछठ वन जाना चाहिये। 


४ै++७<कह००७-«« 


ये भगव्मेमकी निर्मल मूर्ति हैं |? महात्मा इसाने बच्चों- 
को गोदमे छे लिया और अपने स्नेहामृतसे उन्हे धन्य 
करने रंगे | 


परमात्मा प्रेम हैं | उनके दिव्य राज्यमे---भक्ति- 
साम्राज्यमें प्रवेश करनेका साधन ग्रेम, केवल प्रेम है | 
वच्चेके समान सीघे-सादे निष्कपठ हृठयसे भगवत्यमेमकी 
आरावना करनी चाहिये |? महात्मा इसाने शिष्योंको 
भगवद्येमका रहस्य समझाया [--रा० श्री० 





(नी 


है. 


“ इशनकी पिपाला * 
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पड़ोसी कौन ! 


एक वार कोई वज्णीठ श्सामसीहके पास आया और 
कहने छूया--'पप्रमो ! मुझे अमतलगप्तिके ठिय्े क्या 
करना होगा ” $साने कष्टा---क्लुम्दारे कानूनम क्या 
दिग्ग है /' बरक्रीडने उत्तर दिया--प्रभों ! कानुनमें 
ते यह छिण हैं झि टमें मगगानकों दृठयसे सर्वात्मना 
ग्रेम काना चारिये। तन, मन, शक्ति, जीवन संवझो 
भगधानूमें ढगा ठेना चाहिये और अपने पर्मेसी ब्ण- 
मिश्रेक्रों भी मगदानूसें सम्बद्ध कर ढेना चाहिये । 

रैसाने कड्ा-विल्कट टीक तो कहा | बस, तुम 
व्सीका आचरण के और तुम अपनेफो नित्य सनातन 
अध्णत्म-जीयनम प्रगिष्ट समझो ।? 

धर पढोसी मेग कौन है. ?---बरऊीउने ठीक-ठीक 
समझना चाहा । 

ईसा बोले--देल्ये ! एक व्यक्ति जेन्सअ्मसे जेरि 
को जा रहा था | बीचमें उसे छुछ त्रोर मिल गये । 
उन्‍होंने उसका साग वन छीन छिया तथा वे उसे मार- 
पीव्वर अवमरी स्थितिर्में छोडकर चलते वने । संयोग- 
बत्य उधरसे एक पादरी आया । उसने उस ध्यक्तिको 
वहाँ पड़े देखा और देखकर बढ एक ओर किनारे 
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खिसक गया। इसी प्रकार एक दूसय छोय पादरी आया 
और वह भी उसे देखकर एक ओर चढता बना | 

पर उसी रास्तेसे एक समसियाका यात्री भी जा 
रहा था | उसने उस आहत व्यक्तिको देख | उसे उस- 
पर दया आयी, उसने उसके पास जाकर घार्वोकी 
मरहम-पह् की | उसे कवेपर ऑँगकर एक धर्मशाठामें 
पहुँचाया और उसकी सेव्रा-शश्रामा की । दूसरे 
ट्रिन जब्र वह जाने लगा, तत्र वर्मआाठाव्रा्ेसे कहता 
गया---ँखो, तुमछोग इसका ध्यान रखना । इसकी 
सेवामें तुम्हाग जो छुछ व्यय होगा, में णौटकर तुम 
ल्ोेगोंको चुका दूँगा !? 

धअब कड्ो इन तीनेमिंसे उस घायछ आद्माका 
सगा पडोसी कौन हुआ, दोनों पादरी या वह 
अपरिचित यात्री ? 

धह अपरिचित, जिसने उसपर दया ठिखछयी ।? 
वकीऊ बोला | 

“तो बस, तुम मी इसे समझकर वैसा ही आचरण 
करे, वैसे ही वनो [जा श० 


>+>-्याकि हे शरीक 


दर्शनकी पिपासा 


महात्मा उसाने जेग्छों नगरमें प्रवेश किया | क्षण- 
मात्रमें उनके दर्शन और उपदेश-श्रत्रणके लिये एक वडी 
भीड एकत्र हो गयी | महात्मा ईसा राजपथयर आगे 
बढ़ने छगे और मीड उनके पीछे थी । 

की महात्माक्ा दर्जन अवध्य करूँगा | मुझे इस 
दर्शनसे कोई नहीं रोक सकता है । यह सच वात हैं 
कि महात्माओंके दर्जनसे कल्याण होता है |? नगरका 
झुल्क-आदाता जैंकियत सोच रहा था । महात्माके दर्शन- 
की प्यास बढ़ रही थी | भीड निकट आ गयी, महात्मा 


ईसा भीडसे इस तरह बिरे थे कि उनका दर्शन उसके 
लिये कठिन हो गया। उसका कद ( आकार ) भी 
नाथ था | पर अचानक उसने ठप्राय सोच छिया | 


राजपथपर ही थोडी दूर॒पर अंजीरका एक इक्ष था | 
जैकियस दौढ़कर उसपर चढ़ गया । वह बैठने ही जा 
रहा था कि जनसमह आ पहुँचा। अचानक मीड़ 
वृक्षेक नीचे ही रुक गयी | झुल्क-आदाता ( टैक्स 
कडक्टर ) को बडा आश्रर्य हुआ जब महात्मा ईसाने 
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+ सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ४ 


च्व्व्य्य्य्स्स्स््य्य््््््य्स्स्ल्स्य्य्च््य्ल्य्स्स्ल्स्लच्लच्य्यस्स्यस्स्ल्ल्ल्लड्टट््ल्््््च्््स्च््स्च्चच्य्चचच्यय््य्स्स्स्य्स्स्य्स्ल्स्त््च्ति 


उसका नाम लेकर नीचे आनेको कहा । 


जैकियस ! शीघ्र नीचे उतरो। आज मे तुम्हारे 
घरपर निवास करूँगा |? महात्मा ईसाने उसके सद्भावपर 


प्रसनता ग्रकट की । जैकियसकी दर्शनकी प्यास निदृत् 


हो गयी और उसने अपने-आपको धन्य माना | 
“-रॉा|० श्री० 


प्रमात्ममें विश्वास 


ध्वीर सैनिक | घूम जाओ, आगे बढनेपर ग्राण चले 
जायँगे |? राजकन्याने घोडेके सवारकों सावधान किया | 
वह सुन्दर-से-सुन्दर वल्न पहने समुद्रतग्पर किसीकी प्रतीक्षा 
कर रही थी | 


(परमात्मामे विश्वास रखनेवाला, उनकी कृपापर 
निर्मर रहनेवाछा किसीसे भी नहीं डरता, मृत्यु भी 
उसके सामने आनेमे सकोच करती है |? सैनिक भागे 
वढ आया, उसके हाथमे तल्वार और भाला था । 


राजकन्या उसे देखकर आपादमस्तक सिहर उठी। 
पीछे कुछ दूरसे लोग जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे, वे दलू- 
दल्वाछी पहाडीपर बने नगरके ग्राचीरपर खडे होकर 
समुद्रकी ओर देख रहे थे । 


“स समुद्रमेंसे अमी कुछ ही क्षणोंमे एक काला 
नाग निकडनेवाल्य है | समुदरकी नीली-नीली तरख्लोंका 
रंग काछा होता जा रहा है | इस नागने अनेक वार 
हमारे नगरमे प्रवेशकर अनेक पशु-पक्षी और ग्राणियोंका 
प्राणान्‍त कर डाला है | प्रत्येक वर्ष एक कुमारी इसकी 
पूजाके लिये इस स्थानपर उपस्थित होती है और नाम 
उसका भक्षण करता है | यदि नगरकी ओरसे उसे 
पूजा नहीं मिलती है तो वह नित्य नगरमें प्रवेश कर 
उत्पात करता है |? राजकन्या शबराने अपनी उपस्थिति- 
का कारण बताया | 


'तुमछोग भगवानकी नहीं मानते हो इसीसे यह 
उत्पात हो रहा है | भग्बद्धक्तोंका इन विपैले पढाथोंसे 
कोई अमड्ल नहीं हो सकता ।! इगऊैंडकी राज- 
कन्याका सैनिक जाजने समाधान किया । 

समुद्रकी उत्ताल तरह्ें फेनिल हो उठीं और मयकर 
नाग विप-त्रमन करता हुआ समुद्गतव्पर आ गया। 
उसके मुखसे विकराल ज्वाला निकल रही थी | नागने 
जार्जपर आक्रमण किया | जाने भाला चलाया, पर 
उसके हजार टुकडे हो गये । वीर जाज शान्त चित्तसे 
भगवानकी प्रार्थना करने छगे | नागकी शक्ति कुण्ठित 
हो गयी | भगवानके भक्तने उसे अपने चशमे कर लिया | 

शबरा और जाज॑ नगरकी ओर बढ़ने छगे और 
नाग शान्तिसे उनके पीछे-पीछे चलने छगा | बाजारसे 
पहुँचते ही लोग नागको देखकर इधर-उधर भागने छगे। 

धभाई | डरनेकी बात ही नहीं है । परमात्माकी 
शक्तिमे बिश्वास करो; परमात्माकी भक्ति प्रदान करनेके 
लिये ही मैंने नागको अपने पीछे-पीछे आनेकी ग्रेरणा 
दी है !*--जाज॑ने राजधानीके छोगोंमे परमात्माके ग्रति 
विश्वास पैदा किया । वे इशर-विश्वासीके सम्पर्कासे 
आस्तिक हो गये | संत जाज॑के जीवनकी यह एक 
महान्‌ घटना कही जाती है |--रा० श्री० 


+-+००-सेलस् सब 


विश्वासकी शक्ति 


साइमन नामक एक प्रेमी व्यक्तिने महात्मा 
इंसामसीहकी भोजनके लिये अपने घर निमन्त्रित किया । 
एक नगर-महिलछाने साइमनके घरमे प्रवेश किया | 
उसने महात्मा ईसाके चरण पकड डिये; धोकर उनपर 


तेल मलछना आरम्म क्या | उसके नेन्नोसे अश्रुकण 
झरने छगे | साइमन महिछाकी उपस्थितिसे आइचर्य- 
चकित हो गया । मैगडलनके दुश्चर्त्रिसे नगरका बच्चा- 
बच्चा परिचित था| छोग उससे घृणा करते थे। 


ने दीनताका चरण +- 
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साइमनने सोचा कि यदि ईसा मगत्रानके दूत होंगे तो 
मैगडलनको पापिनी समझकर उसे अपने सामनेसे हटा ढेंगे। 

'मुभे तुमसे कुछ कहना है. साइमन !? मह्दात्मा 
ईसाके गब्द थे | उनके चरणोंको मैगडलनके अश्रुकण 
श्रद्धापूत्रक थो रहे थे | ईसाके इतना कहते ही वातावरण- 
में अदूमुत गान्ति छा गयी । 

अवश्य कृपा कीजिये |? साइमनने आदर प्रकट किया। 

एक महाजनसे दो व्यक्तियोंने क्रश पाँच सौ 
पेंस और पचास पेंसका ऋण लिया था | जब उनके 
पास ऋण भरनेके लिये कुछ भी नहीं रह गया, तब 
महाजनने दोनोंको ऋणमुक्त कर दिया। क्षमा प्रदान 
की । बताओ तो उनमेंसे कौन व्यक्ति उसे अधिक 
चाहेगा ” ईसाका प्रइन था। 

धरा अनुमान है कि जिसपर उसने अधिक झृपा 
की वही महाजनको विशेषरूपसे चाहेगा |! साइमनका 
निवेदन या । 

धतुमने ठीक कहा |? महात्मा ईसाने साइमनकी 
प्रशसा की और मैगडलनकी ओर पहले-पहल 
इष्टिपात किया | 

'साइमन | तुम देखते हो इस महिलाको । मैने 


तुम्हारे घरमे प्रवेश किया, तुमने मेरे चरणोंके लिये 
पानी नहीं रिया, पर इस पत्रित्र देवीने अपने अश्रुओंसे 
मेरे चरण धोये और केशोसे पोंछ दिये । तुमने मेरे 
सिरपर तेल्तऊ नहीं रक्‍्खा, पर इसने मेरे पैरोंकी तेलसे 
मालिश की । मेरी थकाबटठ दूर की । मैं तुमसे निश्चयपूर्तक 
कहता हूँ कि इसके पाप, जो अनेक थे, इस श्रद्धामयी 
और पवित्र तथा निष्काम सेवासे धुल गये | इसके पाप 
क्षमा कर दिये गये | इसने अधिक प्रेम प्रकट किया |? 
ईसाने साइमनकी शह्जा-निदृत्ति की | 

(तुग्हारे पाप क्षमा कर दिये गये ।? ईसाने 
मैगडठनको आख़ासन दिया | 

“इन्हे दूसरोके पाप क्षमा करनेकी शक्ति कहाँ 
है ” उपस्थित भीड़ने शान्ति मज्ग की | 


मैगडलन रो रही थी | उसके हृदयके पर्चात्तापका 
प्रषात नयनोंसे प्रवाहित हो रहा था | 

(तुम्हारा यह विज्ञास कि सत और महात्माकी 
सेवासे पाप नष्ट हो जायँगे, सफल हुआ । विज्लासमें 
बडी गक्ति होती है। यह सत्यकी शक्ति है, इससे 
परमात्मा मिल जाते हैं |? ईसाने मैगडछनको अपने 
कृपामृतसे परम पवित्र कर दिया | -रा० भी० 





दीनताका वरण 


संत फ्रासिस;के जीवनकी वात है | इव्लीके 
अस्सीसाई नगरमें अपनी युवावस्थाके दिन उन्होंने राग- 
रंग और आमोद-पमोदमें व्रिताये | धनियोंके छडकोके 
साथ वें कपडे पहनने और विलासपूर्ण ढंगसे रहनेमें 
होड़ छगाया करते थे | एक दिन उनके जीवनमें 
विचित्र पखितन हुआ | 

उन्होंने अपने रेशमी कपडे फाड़ डाले और चीथड़े 
पद्दनकर वे घर गये । 

'फ्रासिस ! तुमने कैसा रूप बना लिया है * इस 


स॒० कृ० आं० (५०५०० 


पागलपनका अर्थ क्या है » पिताने क्रोध प्रकट किया। 

“पिताजी | मैं पागल नहीं हूँ। यदि आप मुझे पागल 
ही समझते हैं तो यह आपकी बडी ऋपा है। मुझे 
इस जीवनसे संतोष है | मेरी अन्तरात्माने मुझे दीनता- 
को वरण करनेके लिये वित्रश किया है । मैंने उसका 
पाणिग्रहण किया है | वह मुझे भगवानसे मिला देगी |? 
फ्रासिसका उत्तर था | 

(तुम्हें अस्सीसाईके लोग गाली देते हैं, कल जो 
तुम्दारे साथ थे, वे ढ्वी मित्र आज तुमपर ढेले वरसाते 
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# खदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया १: 








हैं; धुलि और कीचड़ फ्रेंकते हैं| समझदारीसे काम 
लो फ्रासित | हमलोग कहींके न रह जायूँगे ।? पिता- 
ने पुत्रको बडे स्नेहसे देखा | 

“पिताजी | आप गलत सोच रहे है | मेरा जीवन 
भगवान्‌के चिन्तनसे धन्य हो रहा है | दीनता-सुन्दरी- 
की शक्ति अपार है। उसका सहारा लेनेपर---हाथ 
पकडनेपर भगवान्‌की कृपा मिलती ही है| हमलोगों- 
का सम्मान वढ़ गया दूसरोंकी दृश्टिमें। हमें ईख्रद्वारा 


निर्मित प्रत्येक वस्तुसे प्रेम करना चाहिये । भगवान्‌ 
सबके रक्षक हैं| उनकी शरणमे जानेपर जीवरका 
कल्याण हो जाता है |? फ्रासिसकी मीठी-मीठी वातोंने 
पिताको पूर्ण संतुष्ट कर दिया । 

फ्रासिस नगरमें घूम-बूमकर लेगोंको सादे जीवन 
और उच्च आचार-विचारका उपदेश देने छुंगे। भगवान- 
के राज्यमे प्रवेश करनेका साधन दैन्य ही है--इसका 
उन्हें आजीवन स्मरण था [--रा० श्री० 





दरिद्रनारायणकी सेवा 


यूरोपियन सत-साहित्यके इतिहासमे इव्लीके प्रसिद्ध 
सत अस्सीसाईबवाले फ्रासिसक्रा नाम अमर है । विरक्त 
जीवनसे पूर्त समयकी एक घटना है | वे नौजवान थे | 
राग-रंगमे उनकी बड़ी रुचि थी । कछाकारों और 
संगीतज्ञोका वे बड़ा सम्मान करते थे तथा साथ-ही-साथ 
बाखवी शताब्दीके इट्लीके प्रसिद्ध घनी व्यापारी 
बरनरडोनके पुत्र होनेके नाते उदारता और दान- 
शीलतामे भी वे सबसे आगे थे | कोई मिखारी उनके 
सामनेसे खाली हाथ नहीं जाने पाता था | 


एक समय वे अपनी रेशमी कपडेकी दूकानपर बैंठे 
हुए थे | उनके पिता दूकानके भीतर थे । फ्रासिस एक 
धनी ग्राहक्ते बात कर रहे थे कि अचानक दूकानके 
सामने उन्हें. एक मिखारी दीख पडा | वह कुछ पानेके 
लोमसे खडा था। फ्रासिस वातमें उछ्झ गये थे । 
सौंदेकी वात हो जानेपर आहक चंछा गया तब 
फ्रांसिसको मिखारीका स्मरण हो आया, पर वह वहाँ 
था ही नहीं | 

“कितना भयानक पाप कर डाछा मैंने |? वे 
मिखारीकी खोजमे निकल पड़े | दूकान खुली पड़ी रह 


गयी | छाखोंकी सम्पत्ति थी, पर इसकी उन्हें तनिक भी 
चिन्ता नहीं थी । 


वे प्रत्येक दूकानदार और यात्रीसे उस मिखारीके 
सम्बन्धमे पूछते दौड रहे थे | उनका सारा शरीर पसीनेसे 
लथपथ था । छोगोंने समझा कि मिखारीने माल चुरा 
लिया है | फ्रासिसके हृदयकी वेदना अदभुत थी; 
उनके नयन तो मिखारीको ही खोज रहे थे और वे 
अपने आपको घिक्कार रहे थे कि अतिथि मिखारीके 
रूपमे दखाजेसे तिरस्कृत होकर छौट गया | अचानक 
उनका मन प्रसन्नतासे नाच उठा | भिखारी थोड़ी ही 
दूरपर दीख पड़ा और वे दौड़कर उससे लिपट गये | 


स_ैया | मुझसे बड़ी भूल हो गयी | रुपये- 
पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमे उल्झकर 
अंधा हो जाता है |? फ्रासिसने जिवशता बतायी; अपने 
पासके सारे रुपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया। 
आपका कल्याण हो |? मिखारीने आशीर्वाद 


दिया | फ्रासिसने संतोगकी सॉस छी दरिद्रनारायणको 
प्रसन देखकर |[--रा० भ्री० 


+ प्रभु-विश्वासी राजकन्या # 
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अमर जीवनकी खोज 


“हहे देव | अमर जीवन---इैश्वरीय जीवन प्राप्त 
करनेका मुझे उपाय वताइये | जगत्‌की वस्तुओंमें मुझे 
शान्ति नहीं दीखती |? एक धनी युवकने नतमस्तक 
होकर महात्मा ईसाकी चरणधूलि छी | वे उस समय 
अपने शिप्योंके साय गैलिलीमें भ्रमण कर रहे थे | शिष्य 
धनी युव॒ककी जिज्ञासासे विस्मित थे | 

“बत्स | तुमने मुझे “देव” सम्बोधनसे स्मरण 
किया है | देव--परमदेव तो केवल परमात्मा ही हैं, 
मैं तो उनके क्ृपाराज्यका एक साधारण-सा सेवक हैँ। मेरे 
विचारसे अभी तुम्हें आचार-विचार और सयम तथा नैतिक 
बल-आप्तिकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये, परमात्मा 
प्रसन होंगे ।” उन्होंने युवकपर स्नेह-दृष्टि डाली | समस्त 
वातावरण उनकी पत्रित्र उपस्थितिसे धन्य हो गया। 

मैंने इनका दृढ़ अभ्यास किया, पर अमर जीवनकी 
प्राप्तिका प्रकाश मुझे नहीं दीख पड़ा | मैंने बचपनसे 
ही इनकी ओर ध्यान दिया था |? युवकने उद्विग्नता 
प्रकट की | ईसा उसकी सदाचारपरक बृत्ति और 
सत्कथनसे बहुत प्रसन्न थे | 

ध्बस, तुममें केवल एक बातकी कमी है । जाओ, 
अपनी सारी बस्तुएँ वेच दो और सम्पत्ति गरीबोंको दे 
दो | विश्वास रक्‍्खो, तुम्हारे लिये स्वर्गका ऐश्वर्य सुरक्षित 


है, मेरे साथ चलो |? महात्मा ईसाने कृपाइष्टि की । 

धनी युत्रकके मुखपर उदासी छा गयी | बिना 
कुछ कहे ही वह चल दिया। उसके पास महती 
सम्पत्ति थी और उसे छोड़ना उसके ढिये सम्भव 
नहीं था | 

शिष्योंकी उसकी दशापर बड़ा आश्चर्य हुआ। 
महात्मा ईसा शान्‍्त थे। 

“धनी ( धनामिमानी ) व्यक्तिके लिये ईश्वरीय राज्यमें 
प्रवेश बहुत ही कठिन है। यह सम्मव है कि ऊँट सूईकी 
नोकमेंसे निकछ आये, पर धनी व्यक्ति, जो पूर्ण रूपसे 
धन और सांसारिक वस्तुओंमें ही आसक्त है, ईश्वरीय 
राज्यमें ग्रवेश नहीं कर सकता । परसात्माके प्रेममें 
घनामिमानी और सासारिक विषय-वासनाओंमें लिप्त 
जीवन अत्यन्त बाधक है। सासारिक मनुष्यके हृदयमें 
कमी कृपामय ईश्वरके पवित्र ग्रेमका उदय ही नहीं हो 
सकता ।? महात्मा ईसाने शिष्योंकोी सदुपदेश दिया | 

(ईश्वरीय ग्रेम-प्राप्तित उपाय क्‍या है ” शिष्यों- 
का प्रश्न था। 

'परमात्माकी कृपासे ही यह सम्भव है | उनकी 
कृपा और निष्काम भक्तिसे ही लोग ससार-सागरसे तर 
सकते हैं |? ईसाने समाधान किया |-० भी० 





प्रभु-विश्वासी राजकन्या 


करमान देशके राजा बडे भक्त और ईश्वर-विश्वासी 
थे | उनके एक परम भक्तिमती छन्दरी कन्या थी। 
राजाने निश्चय किया था कि मैं भगयानपर परम विश्वास 
रखनेवाली अपनी इस कन्याको उसीके हार्थोर्मे सौपूँगा, 
जो सच्चा त्यागी ,और अडिग प्रभुतिध्ासी होगा । राजा 
खोज करते रहे, परतु ऐसा पुरुष उन्हें वहीं मिला । 
छड़की बीस वर्षकी हो गयी | एक दिन राजाको एक 


प्रसन्नमुख त्यागी नवयुवक मिला | उसके तनपर कपड़ा 
नहीं था और न उसके पास कोई वस्तु ही थी | राजाने 
उसे भगवानकी मूर्तिके सामने बड़ी भक्तिभावनासे ध्यान- 
मान देखा | मन्दिरसे निकलनेपर राजाने उससे पूछा--- 
(तुम्हारा घर कहाँ है.” उसने कहा, 'प्रमु जहाँ रक्खें |? 
राजाने पूछा---त॒म्दारे पास कोई सामग्री है ?? उसने 
कहा---'अ्रभुकी कृपा ही मेरी सामग्री है ।? राजाने फिर 





नया का 


९८ 
हो गये | अन्तमे सुकरातने अपने सिद्धान्तको प्रकाशित करते 
हुए कहा--. प्रेम” ईश्वरीय सौन्दर्यकी भूख है । प्रेमी 
प्रेमके द्वारा अमृत्रकी ओर अग्रसर होता है। विधा, 
पुण्य, यश, उत्साह, शौर्य, न्याय, विश्वास और श्रद्धा--ये 
सभी उस सौन्दर्यके ही मिन्न-मिन्न रूप हैं | यदि एक 
शब्दमे कहा जाय तो आत्मिक सौन्दर्य ही परम सत्य 
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रस पटरी री 


है। और सत्य वह मार्ग है, जो सीधे परमेश्वर तक पहुँचा 
देता है | 

छुकरातके इस कथनका छेंटोपर ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि वह उसी दिनसे उस्तका शिष्य हो गया । यही ऐलेटो 


आगे चलकर यूनानके सर्वश्रेष्ठ दाशनिकोमे परिगणित हुआ | 
न-नज्जजा०ण शु० 





मुझे एक ही बार मरना है 


जूल्यिस सीजरके विरुद्ध उसके शत्रु षड़यन्त्र 
करनेमे छगे थे | उसके शुभचिन्तकों तथा मित्रोंने सलाह 
दी-“आप अपने अद्वरक्षक सिपाहियों तथा शख्रके बिना 
अकेले खाली हाथ घूमने अब न निकला करें ।? 


सीजरने उत्तर दिया-“कोर अमर होकर ससारमें 
नहीं आता, सबको मरना ही पड़ता है । किंतु 
मुझे एक ही वार मरना है, मृत्युसे भयभीत रहनेवाले 
तो पल-पल मृत्युकी पीड़ा भोगते रहते हैं |! “० पिं० 





गये किसपर ? 


आल्सिबाइडिस नामक एक सम्पन्न जमींदार था | 
उसे अपनी सम्पत्ति और जागीरका वडा गे था | एक 
दिन सुकरातके पास जाकर उसने अपने ऐश्वर्यका वर्णन 
प्रारम्भ किया | सुकरात उसकी बात कुछ देर चुपचाप 
सुनते रहे । थोडी देर बाद उन्होंने पृथ्वीका एक नक्शा 
माँगा । नक्शा फैलाकर वे उस जमींदारसे बोले-“अपना 
यूनान देश इसमें आप देखते हैं ० 

“यह रहा यूनान |? जमींदारने नक्शेपर अँगुली 
रखी | 

“और अपना ऐटिका प्रान्त ” छुकरातने फिर पूछा | 


बड़ी कठिनाईसे कुछ देरमे जमींदार अपने छोठे-से 
प्रान्तको ढूँढ़ सका। परंतु उससे फिर पूछा गया- 
“इसमे आपकी जागीरकी भूमि कहाँ है १” 

“्रीमान्‌ ! नक्शेमे इतनी छोटी जागीर कैसे बतायी 
जा सकती है |! जमींदारने उत्तर दिया | अब सुकरातने 
कहा-“भाई | इतने बडे नक्शेमे जिस भूमिके लिये 
एक घिन्दु भी नहीं रक्‍्खा जा सकता, उस नन्‍्ही-सी भूमि- 
पर तुम गबे करते हो * इस पूरे अक्माण्डमे तुम्हारी भूमि 
और तुम कहाँ कितने हो, यह सोचो और विचार करो 
कि यह गये किसपर * कितनी क्षुद्रता है यह |? --छु० तिं० 


+>->+९७-4६--- 


विषपान 


इसका सबसे बडा अपराध यही है कि यह नगरके 
देवी-देवनाओंमे अविश्वास प्रकटकर नवयुवकोंकोी सत्य 
शिक्षणके नामपर गलत रास्तेपर ले जाता है | 
यूनानकी सस्क्ृति और नागरिकताका यह सबसे बड़ा 
शन्नु है। इसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय |? मेल्टिस और 
उसके साथियों--अनीट्स और .छीसनने अभियोग 


लगाया । एथेंसवासियोकी बहुत बड़ी सख्या न्यायाल्यके 
बाहर निर्णयकी प्रतीक्षा /कर रही थी | 

नाटककार एरिस्टिंफनीसने अपने क्छाउड नाटक- 
में सुकरातको खर्ग-पाताढकी बात जाननेवाले और हवा- 
में उड़नेवालेके रूपमें चित्रित कर यह सिद्ध कर दिया 
है कि यह जनताको असत्य और अनाचारका पाठ 


है. शा. 4 
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पढ़ाता है | मेल्ट्सने उसपर अभियोग चल्मकर हमारे 
देशका बड़ा उपकार किया है। अपराधीको विषपानके द्वारा 
मृत्युवरणका दण्ड दिया जाता है |? न्यायालयके इस 
निर्णयसे उपस्थित नागरिक विश्लुव्ध हो उठे | छुकरात 
मौन था । उसे कारागारमें डाल दिया गया | 

4 है हर 

मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब भी अपने प्राण 
बचा सकते हैं | इस कारागारसे निकल भागनेमें हमलोग 
आपकी पूरी-यूरी सहायता करेंगे |? क्रीटोने सुकरातको 
समझाना आरम्म किया । 

तुम सत्यसे अधिक कीमती और महृतत्तपूर्ण 
मृत्युकी समझते हो | क्रीये | सत्य अमर और अविनश्वर 
ज्ञन है, वह शाश्रत प्रकाश है, उसे मृत्युके अन्धकार- 
से ढकना कदापि सम्भत्र नहीं है । सत्यकी बलिवेदीपर 
ग्राण चढ़ा देना ही मेरा कर्तव्य है | इससे न्‍्यायका भा 
उन्नत होगा ।? सत्तर वर्षका इद्ध सुकरात इस तरह 
क्रीयेकी सदाचार॒की शिक्षा दे ही रहा था कि मृत्यु- 
का समय आ पहुँचा | 

न्यायपतियोके सेव्रकने विपसे भरा प्याल् सुकरात- 
के हाथमें रख दिया | समस्त वातावरणमे विचित्र शोक 
परिव्याप्त था । 

“अमी विप पीनेका समय नहीं आया है, छुकरात। दिन- 

का कुछ अञ थेष है |? क्रीगेने उस समय विष पीनेसे 
मना किया | उसका प्रश्न था कि अन्स्येष्टि क्रिया किस 


तरह सम्पन्न हो | 

अपने भीतरकी चेतन आत्माका ज्ञान प्राप्त करो । 
यह ज्ञान ही सर्वव्यापक सत्य है | अपने-आपको पहिचानो । 
तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, जो अमर है, चिरन्तन, शाश्रत 
और अक्षय है | मेरे भीतर स्थित आत्मसत्यको समझो 
क्रीओ । मृत्यु देहका नाग कर सकती है, आत्मके राज्य- 
में उसका प्रवेश नहीं है | ---प्राणान्त होनेपर शरीर- 
को समाविस्थ कर देना ।? सुकरातने विषका प्यारा 
ओठॉसे छगा लिया | वह न्यायपतिके आदेशके अनुसार 
ठहलू-टहलकर विष पी रहा था । उसके पैर छड़खड़ाने 
ठ्गे।] 

(तुम समझते होगे कि मैंने तुम्हारी ब्रात नहीं 
मानी और तत्काल विष पीना आरम्भ कर दिया । मैं 
सत्यके अमरल्ोकमे ग्रवेश करनेमें क्षणमात्र भी विल्म्ब 
नहीं करना चाहता था। अब हम दोनों एक दूसरेसे 
अढग हो रहे हैं | तुम जीवनकी ओर जा रहे हो और 
मैं मरण-पथपर हूँ। जीवन और मरणमें कौन श्रेष्ठ है--- 
इसका ज्ञान परमात्मा--केवछ परमात्माको ही है ॥? 
छुकरात वहुत देरतक भपने-आपको नहीं सँभाल सका । 
क्रीयेकी सहाययतासे वह भूमिपर लेट गया । आँखोंके 
सामने अन्धकार था । क्रीयेने उसके मुखको कपड़ेसे 
ढक दिया । 

आत्मवादी छुकात सत्यके लिये विषपान कर 
घरतीपर अमर हो गया |[--रा० भौ० 





सत्यभाषणका अताप 


हगरीका राजा मत्त्वियस अपने गड़ेरियिकी बहुत 
मानता था | वह कमी झूठ नहीं बोलता था। 

एक दिन प्रश्नियाके राजा मत्यियसके साथ उसीके 
राजमहलमें भोजन कर रहे थे | प्रभियाकी अक्ाहिता 
राजकन्या भी उपस्थित थी | बात-ही-बातमे हगरीके 
राजाने अपने गड़ेरियिके सत्यभापणकी ग्रशसा की | प्रभिया- 


के राजाको यह बात अच्छी नहीं ढगी | उसने कहा--- 
यह नितान्त असम्भत्र है । मैं उसे अतत्यमाषणके लिये 
विश कर दूँगा ।! 

(और यदि वह ऐसा नहीं कर सकेगा तो 2 
मत्यियसका ग्ररन था | 

“मैं अपना आधा राज्य हार जाऊँगा और यदि 
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वह असत्य वोलेगा तो तुम्हें आधा राज्य देना पडेगा |? 
ग्रणियाके राजाका उत्तर था | वह चिन्तित था | 


रातभर उसे नींर नहीं आयी, वह उपाय सोचता 
रहा, पर कोई वात उसके मनमे न बैठ सकी | 

भत्त्वियसके पास सुनहले रंगका एक मेमना है। 
मैं वड़ी-से-बड़ी रूस देकर गडेरियेसे मेमना माँग छूँगा। 
उसके गायब हो जानेपर वह राजाके सामने कोई कल्पित 
कथा कहकर ग्राण बचायेगा, असत्य बोलनेके लिये विवश 
होगा |? उसे नींद आ गयी। 

५ ८ «4 है ०4 

मै किसी भी मूल्यपर सुनहछा मेमना आपको 
नहीं दे सकता | मैंने अपने राजाका नमक खाया है; 
मेमना आपको देकर मैं राजसिंहासनके सामने झूठ नहीं 
बोल सकता |? गडेर्ियिके इस उत्तासे प्रशियानरेशकी 
आशाओंपर पानी पड़ गया । वह सवेरे-सवेरे उससे चरा- 
गाहपर मिलने गया था। 

मैं तुम्हें इतना धन दे दूँगा कि उससे तुम्हारा 
जीवन-निर्वाह हो जायगा | मेमना मुझे दो और अपने 
मालिकसे झूठ बोल दो कि उसे भेड़िया उठा ले गया |? 
प्रशियानरेशने फिर प्रयक्ञ किया। गड़ेरियाने उसका 
प्रस्ताव अस्त्रीकार कर दिया |--राजाने अपनी लड़की 
भेजी | उसे विश्वास था कि लड़कीके सौन्दर्यसे विमुग्व 
होकर गडेरिया मेमना अब॒श्य दे देगा। 

कैं तुम्हें घनसे पूर्ण तृत्त कर ढूँगी, तुम्हें किसी 
बातकी चिन्ता नहीं रहेगी, पर मेमना मुझे दे दो | मेरे 
पिताकी इसकी बड़ी आवश्यकता है |? राजकन्याने 
मोहरोंकी यैली दिखायी और पीनेके लिये पेय प्रदान 
किया | 

गडेरियाने कहा कि “मै अपने सत्यत्रतसे एक इंच 
भी पीछे नहीं ह॒टूँगा, मुझे सारे संसारका साम्राज्य क्यों न 
मिले, पर मै झूठ नहीं वोछ सकता ---राजकन्याकी 





प्राथनापर पेय पदार्थ-सेबनसे उसकी चेतना जाती रही | 
उसने अख्स्थ दरशामे मेमना राजकन्याको सौंप दिया । 
राजकुमारीको केवल मेमनेके सुनहले बालकी आवश्यकता 
थी, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि गडेरियिने मेमना 
दे दिया था |--प्रशियानरेशकी प्रसंन्तावी सीमा 
न रही | वह यही सोचने छगा कि कब सबवेरा हो और 
मत्तियसके राजमहलमे जा पहुँचूँ । 
भ( हम हम है 

गडेएियानें चेतना प्राप्त की | उसे अपनी करनीपर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ | उसने सोचा कि मैं राजासे कह दूँगा 
कि मेमना भाग गया | 

“पर यह असम्मत्र है। ऐसा कभी नहीं हो सकता | 
मेमनेके साथ-ही-साथ पूरे झुडको भाग जाना चाहिये 
था |!” उसकी अनन्‍्तरात्माने पिक्कारा कि यह झूठ है, 
ऐसा कभी नहीं कहना चाहिये | वह राजमहलकी ओर 
बढ़ता गया | उसके मनमे यह बात आयी नि मैं राजासे 
कह दूँगा कि मेमना कुएँमे गिर पड़ा और उसीमें डूब- 
कर मर गया | 

धयह ठीक नहीं है। ऐसा होता तो दूसरे भेड़ 
भी गिर पड़ते |? उसके मनने फटकारा कि झूठ बोलना 
महापाप है । 

अचानक वह प्रसन हो उठा। उसने सोचा कि 
मैं राजाको समझा दूँगा कि मेमनेको भेड़िया खा गया | 
पर इस बातसे भी उसका मन सतु» नहीं हुआ | 

राजमहलमें प्रवेश करते ही गड़ेरिया हँस पड़ा | 
मैं एक शुभ समाचार सुनाना चाहता हूँ, नरेश |? 
गडेरियेने मत्तियस और उसके अतिथि प्रशियानरेश 
और उसकी कन्याको अभिवादन किया | ग्रशियानरेश 
समझता था कि गड़ेरिया झूठ बोलेगा, पर उसके चेहरेपर 
हवाइयों उड़ने छगीं | 

मैंने आपके मेमनेको बदलकर काले रंगका मेमना 


* पिंताक्े सत्यकी रत्ला 5 
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नीपजीनीजी डी जीती जीव जननी *ी-क्‍.रजकीकी जी मी -ीय-रनीज. 


व्यिा है। और महू वात तो यह हैं कि चह 
नया सेंद्धा छुनहले मेमनेसे कहीं अधिक छुन्दर है |! 
गड़ेस्यि सन था | पश्षियानरेशका चेहग उसके 
सचमापणने उतर गया | वह दिल्न या | 


/मै तुमसे बहुत प्रसन्न हैँ | तुमने वन, सौन्दर्य 


और पेय-किसी भी कीमतयर अतत्य नापण नहीं किण | 
इन्हीं तीनोसे अबा होकर मनुप्य बढ़े-लेवडा पाप कर 
डाब्ता हैं। तुम्दागी सच-निष्ठने मुझ पग्रणियानरेद्रक 
आवबे नज्पका अधिकतर दिया है और यह आवा गज्य मैं 


७.० है. तन्हारे बजे 
तुन्ह सपता क॥ तुन्हार सतयत्रतका यह पुरस्कार हूं |? 








पी न्‍रीलरीनीयरी सती जी- 





हँंगीके गुजाके दचन थे | 

और यह है काले रंगका मेमना |? गडेस्विने 
छुल्ठगी राजकल्याक्की ओर मत्यियसका ध्यान आझ 
किया | 

धयह गनकन्या में अपनी 
हुँ असन्य-विजयके उउखक्षम 
पूर्वक अपना क॒र्ंत्य पूग किया | 

गडेरियिका सुन्दरी राजकुमरीसे विगह हो गया | 
सत्वमापगक्ते प्रतापसें गडेग्या एक विद्या राज्यका 
अविकारी घोषित क्विया गया [० ओऔ० 


ओग्से तुम्हें श्रदान करता 
ग्रथियानरेगने उदठाग्ता- 





पिताके सत्यकी रक्षा 


जायानके सानल्राज सातोमी वड़ी कठिताईमे पड़ गये 
थे। झत्नु-सेनाने उनके दुर्गको तीन महीनेने घेर रक्खा 
था। यह ठीक था कि पर्वतयर वना और गहरी खाईसे 
विस आने प्रवक्त आक्रमगोक्ते सम्मुख भी 
उठाये खड्ड या; वितु दुगवामियोक्ना मोजन 
था | मृखों मरनेक्ता अवसर आ नया था। 
“अन्रुक सेनापतिका सिर 
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अहू अपनी एकमात्र पुत्री व्याह 


०हाडीयर जीवकालकी सूचना देनेत्रल. श्ञामः 
पुष्ष खिडने छगे | एक दिन आमसे ही हिमपात ग्रार्म् 
हो गया | सानन्तगज उस रात बविन्‍्पष चिन्तित हो 
उठे | उनका प्याग कुचा जात छुवृसा कहाँ दीख नहीं 
रहा था। वह शिकारी जातिका ऊँचा, वछ्वान्‌ू और 
स्वामिमक्त जानवर पता नहीं कहाँ चछा गया था | 
कहीं हिम्यानमें वाहर रह गया तो वरफ उत्ते जमा ही 
देगी और झजत्नुद्गी दृष्टिम वह पड गया तो गोछीसे भून 
व्या जायगा । परंतु कुत्ता उस रात मिला नहीं | 
दूसरे दिन सवेरे मी नहीं मिला | 

दसरे दिन सामन्तगजने अपने सत्र मित्र और 


सु० कृ० अऔँ० ७१--- 


नायक्न एकत्र किये | उनमे मन्त्रणा गस्म्भ हुई कि अब 
युद्धके विपयर्मे क्‍या करना चाहिये | इसी समय 
सातोमीका कुत्ता छुवृसा वहाँ आ पहुँचा | उस ढुततेके 
मुख रक्तले व्यपथ ठंचे वार्ल्रलण एक मानव-सिर 
था | देखनेपर निश्चय हो गया कि वह झुक सेना- 
पतिका ही मस्तक हैं | 

सामन्तताज सातोमीके ढुगमे आनन्दकी जब- 
घ्वनि गज उठी | उनके सैनिक दुर्गका द्वार खोडकर 
शतरु-सेनापर ट्ूठ पडे | सेनापतिहीवन झत्ुलेना छिल- 
मित्र हो गयी | उसके छुछ सैनिक मारे गये और कुछ 
भाग गये | 

सातोंमीकी विजय हुई, विपचि कठ गयी | किंतु 
जिसके द्वारा यह सत्र कार्य हुआ, बढ़ी कुत्ता अब 
सातोमीको अयना परम झत्रु जान पड़ने छगा | जापानके 
सामराश्के वचनका मूल्य होता हैं | भारतके रजपूतके 
समान वह इृद््मतिज्ञ माना जाता है। सातोमीकों अपनी 
ग्रतित्रा स्मरण आती और वे ग्छानिमे मर उठते-छि ! 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके छुत्ता उनकी पुत्रीका अविकारी 
हो गया है | कितना अभागा दिन था, जब उन्होंने वह 
ग्रतित्रा की ? 
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इस ग्लानिका परिणाम यह हुआ कि कुत्तेके प्रति 
उनके मनमे श्वणा और द्लेपके भाव प्रवछ हो गये | 
वह खामिभक्त कुत्ता अब पास आता तो उसे वे तत्काल 
मारकर भगा देते। सामन्तराजके सेत्रक भी अपने 
स्वामीकी देखा-देखी कुत्तेको मारने तथा भगाने लगे | 
उसे भोजन देना एकदम बंद कर दिया गया | छोग 
चाहते थे कि भूख और अपमानसे पीडित होकर वह 
स्त्रय कहीं भाग जाय | 

सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान थी 
उनकी पुत्री। उस उदार राजकुमारीफो कुत्तेके प्रति 
लोगोके वर्तमान व्यव्रहारको देखकर बडा खेद हुआ । 
उसने सोचा--'मेरे पिता और पूरे राज्यको वचानेत्राले 
इस उपकारी प्राणीकी रक्षा और सेवा हमारा कर्तव्य 
होना चाहिये | फिर पिताकी ग्रतिज्ञाकी रक्षा करना 
संतानका धर्म है। मेरे पिताने प्रतिज्ञा कर दी और 
अब मेरे मोहके कारण इस उपकारी पश्चुका तिरस्कार 
करते है, ऐसी दशामे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये इस 
कुत्तेका पालन मुझे करना चाहिये |? 

राजकन्या जानती थी कि उसके विचारोका कोई 
समर्थन नहीं करेगा | भय यह था कि उसके विचार 
प्रकट होनेपर छोग उत्त उपकारी कुत्तेकी हत्या ही न कर दें, 
इसलिये कुत्तेको साथ लेकर वह राज्िमे दुर्गसे निकछ 
गयी । सवेरे जब कुत्ता और राजकुमारी दुर्गमें नहीं 
मिले, तब्र कुदराम मच गया | सामन्‍्तराज पुत्रीके 
वियोगमें व्याकुल हो उठे। चारों ओर सैनिक भेजे गये, 
किंतु कही राजकन्याका पता नहीं छगा | 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





राजकन्या बनके मार्गसे भठकती, नदी-नाछे 
पार करती एक' घने बनमे पहुँची । उसने एक पर्वतकी 
गुफाकों घर बनाया | राजसुखमे पली वह देवी तपश्चिनी 
बनी | कुत्ता अब छायाके समान उसके साथ छगा रहता 
था | दिनमे वह राजकन्याके साथ धूमता था बनोमें 
और रात्रिमें उसकी चौकीदारी करता था। 


राजकुमारी अब अपना निर्वाह करती थी मिक्षा 
मॉगकर | उसका समय अब उपासनामें व्यतीत होता था 
और उसकी प्रार्थना थी तथागतके चरणोमि 'प्रमो | 
इस स्वामिमक्त प्राणीको अपने चरणेंमि स्त्रीकार करो। 
जन्म-मृत्युके पाशसे इसे मुक्त करो ।॥? 

अपने लिये राजकुमारीको कोई कामना नहीं रह 
गयी थी । वह अपने साथ धर्मग्रन्य ले आयी थी और उसीका 
पाठ किया करती थी। इस प्रकार दिन-पर-दिन बीतते चले 
गये | अचानक एक दिन सामन्तराज सातोमीका एक सैनिक 
आखेट करता हुआ उस बनमे पहुँच गया | उसने दूर॒से जात- 
सुबूसा को देखा | अपने स्वामीके कुत्तेको देखते ही वह 
पहचान गया और पहचानते ही उसने बदूक सीवी की--- 
“इस दुष्ट कुत्तेक कारण ही राजकन्या कहीं चली गयीं 
और हमारे स्वामी पुत्रीके शोकमें व्यथित रहते हैं |? 

सैनिककी बदूक तडप उठी और कुत्ता भूमिपर 
लुढककर छठपठाने छगा | एक सुकुमार कण्ठप्ते उसी 
समय चीत्कार निकली | सैनिक दौडकर पास आया 
तो उसने देखा कि कुत्तेकी आडमे ही राजकुमारी प्रार्थना 
करने बैठी थी और बदूककी गोली कुत्तेके साथ उन्हें 
भी समाप्त कर चुकी है |--छु० सि० 





आतिथ्यका सुफल 


जापानके किसी नगरमे पक वृद्ध व्यक्ति रहता 
था | वद और उसकी पत्नी दोनों बडे उदार थे । 
पश्नुपक्षियोंक्रे श्रति उनके हृदयमे बडा प्रेम था | ढोनों- 
ने एक गौरैया पक्षी पाठ रखा था | बह नित्यप्रति उड़- 


डे 


कर उनके आँगनमे आया करता था और दाना चुगकर 


चला जाता था । उन दोनोंके कथोंपर बैठकर वह 
मीठे खरसे चहचहाया करता था | 


एक दिन वह बूढ़ी औरत अपने वगीचेमें थी कि 


+ धर्मप्रचारके लिये जीवनदान #- 








उसकी दुष्ट पडोसिनने कहा कि “तुम अपने ग्राणप्यारे 
गौरैयेकी फिर कभी नहीं देख सकोगी | मैंने उसकी 
जीभ काट डाली है | वह मेरी धानकी खेती नष्ट कर 
दिया करता था ।? द्वेपी पड़ोसिन हँसने छगी | 


बुद्ध दम्पति इस घटनासे ग्हुत दुखी हुए। उन्होंने 
अपनी पड़ोसिनपर रोप प्रकट किये ब्रिना ही जगढमें 
गौरैयेकी खोजमें घूमना आरम्भ किया | वे भयभीत थे 
कि ऐसा न हो कि गौरैया भूखसे तड़प-तड़पकर ग्राण 
दे दे | देवयोगते एक हरे-भरे खेतके निकठ गौरैयेका 
धोंप्तता मिल गया | गोरैया अपने प्रेमदाताओंको देख- 
कर आनन्दसे नाच उठा | 
“आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रेमदाता अतिथि- 
रूपमें मेरे निवासस्थानपर उपस्थित हैं ।” गौरैयेने 
अपनी पक्ीसे कहा और वे अपने बच्चोंसहित दृद्ध दम्पतिके 
खागत-सत्कारमें छग गये | दो-चार दिनोंतक आमोद- 
प्रमोद होता रहा | 
वृद्ध दम्पतिके चलते समय गौरैयेने दो ओकरियाँ उनके 
सामने रख दीं और पूछा कि “आप छोटी ठोकरी साथ ले 
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जायेंगे या बड़ी ” दोनों बूढे हो चले थे, इसलिये दूरतक 


हाथसे ढोनेमे सुविधाके नाते उन्होंने छोटी भेकरी पसद 
की, पर रास्तेमें वह एक पेटीके रूपमें परिणत हो गयी । 
घर आकर उन्होंने पेटी खोली तो उसमें रेशमी कपड़े तया 
अन्य उपयोगी सामान देखकर आश्चर्यचकित हो गये। 

बूढ़ी पड़ोसिनको जब्र इस बातका पता चला, तब 
उसने झूठ-मूठ रोकर कहा कि “कभी-कभी मलुष्यकी 
बुद्दि बिगड़ जाती है और वह अकारण क्रोध कर बैठता 
है | गौरेया मुझे अवश्य क्षमा कर देगा |? यों सोचकर 
उसे धोखा देनेके लिये वह भी घोंसलेपर जा पहुँची। 
गौरेयेने त्रिना खागत-सत्कार किये ही दो ओेकरी सामने 
रखकर प्रश्न किया, “बड़ी छोगी या छोटी ” 


बड़ी |? बुढ़ियाका उत्तर था| वह बड़ी ट्रेकरी 
लेवर चल पडी | रास्तेमे वह अपने मनपर नियन्त्रण नहीं 
रख सकी | उसने यह देखनेके लिये कि टोकरीमें कितने 
कीमती सामान और रेशमी कपड़े हैं, टोकरी खोल ली । 
देवी ग्रेरणासे उसमेंसे दो भूत निकछते दीख पड़े और 
उस स्थानपर उस्ते उडाकर ले गये, जिसमें पद्चु-पक्षियोकि 
सतानेबालोंकी यातना दी जाती है [--र० भी० 





धर्मप्रचारके लिये जीवनदान 


चीनसे भारत आनेवाले यात्री द्यु-एन-साँग केवल घुमकड़ 
यात्री नहीं थे | वे थे धर्मफे जिज्ञासु | विधाक्नी छाल्सा 
ही उन्हें दुर्गम हिमाल्यके इस पार ले आयी थी। 
भारतके सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नालन्दाने उनका खागत 
किया । दयु-एन-सांग नालन्‍्दाके छात्र रहे और अध्ययन 
करके उसके अध्यापक भी रहे | भारतने बिद्याका 
सम्मान करनेमें कोई भेदमाव सीखा ही नहीं । 
ह्यु-एन-साँग कई वर्ष भारतमे रहकर अपनी 
जन्मभूमि छौट रहे थे । उन्होंने चीनमे बौद्धधर्मकी 
व्यवस्थित शिक्षाके अ्रचारका निश्चय किया था। 
बहुत-से धर्मग्रन्य वे अपने साथ ले जा रहे थे। 


नालन्दाके कुछ उत्साही भारतीय विद्यार्थी उनके साथ 
थे। सिंघु नदीके मुद्दनेतक इस यात्रीदछकी यात्रा 
निर्विन्न पूरी हुईं, किंतु जब वे नौकासे सिंधु नदी 
पार करने छगे, तब आँघी आ गयी | मुहानेके पास 
समुद्रमे आया तृफान अपना प्रभाव दिखलाता ही है। 
स्िति ऐसी हो गयी कि “नौका अब डूबी, अब इबी? 
लगने छगा । 

धमेरा पूरा पस्श्रिम व्यर्थ गया | छयु-एन-सॉग मस्तकपर 
हाथ रखकर बैठ गये । परतु भारतीय विदार्थियोनि 
एक दूसरेकी ओर देखा । एकने अपने साथियोंते 
कहा---'भार कम द्वो जाय तो वाहन वच सकता है | 


४०४ 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 





क्या भर्मग्रन्थोंकी रक्षासे होनेवाले धर्मप्रचारकी अपेक्षा 
हमारा जीवन अधिक मूल्यवान्‌ है ? 
उस विद्यार्थीको शब्दोंमें उत्तर नहीं पिछा | उसके 








साथी पछुक झपकते नदीके अथाह जलमे कूदकर 
अद्यय हो गये । सबसे अन्तमे कूदनेव्राछा वह स्वयं 
था [8० सिं० 





मृतकके प्रति सहानुभूति 


लछाभग ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात है । 
चीनके महान्‌ तत्तविनेचक महात्मा कनफ्युसियसने 
घोडागाडीपे वी नगरमे प्रवेश ही किया था कि 
उस घरसे रोने-पीठनेकी आवाज आयी कि 
जिंसमे कुछ ही दिनो पहले वे अतिथि थे । उन्हें यह 
बात समझनेमें देर न छगी कि किसी प्राणीकी मृत्यु 
हो गयी है । 

उन्होंने वड़ी शान्तिसे उस घरमे प्रवेश किया 
और विलाप करनेवालेकी दशासे उनका हृदय 
विचलित हो उठा; नयनोंसे अश्रवृष्टि होने लगी | 

वे उस जोकपूर्ण स्ितिसे इतने प्रभावित हुए 
कि अपनी गाड़ीके धोडोंको उन्होंने मृतककी उत्तम 
गतिके लिये दान कर दिया | 

धघरमें प्रवेश करते ही मेरा हृदय शोकसे इतना 


बोझल हो गया कि ब्रिना रोये में रह नहीं सकता 
था । मृतकके प्रति रोने-पीट्नेका मिथ्या प्रदर्शन 
दम्मके सिव्रा और कुछ भी नहीं है। यदि मेरे अश्रु 
दिखावेके लिये होते तो मुझे बड़ी घृणा होती 
अपने आपपर । मृतककी पारलौकिक शान्तिके 
लिये यदि हम चेश नहीं करते या उसके बिये 
प्रेम अथवा आत्मीयता नहीं व्यक्त करते तो 
यह तो उसके प्रति अपने आपमे अपनलका अभाव 
है और यदि उसे मृतककी स्थितिमि देखकर भी ऐसा 
व्यवहार करते हैं जैसा जीवित ग्राणीके प्रति किया 
जाता है तो यह मी कदापि उचित नहीं है, क्योंकि 
यह हमारी मूर्खता अथवा विवेकहीनताका थ्ोतक 
है [? महात्मा कनफ्युसियसके उदगार थे उस 
अवसरपर |-य्० श्री० | 


"शक 0७७०--९- 


सच्चा बलिदान 


लगभग चौबीस सौ वर्ष पहलेकी बात है । 
ख़ुतन देशमें नदीका जछ सूख जानेसे घोर अकाल पड़ 
गया | प्रजा भूखों मरने छगी | ख़ुतन-नरेश बहुत 
चिन्तित हो उठा | मन्त्रियोंकी सम्मतिसे वह राज्यमे 
ही निकटस्थ पहाडीपर निवास करनेवाले एक बौद्ध 
मिक्षुकी सेव्रामे उपस्थित हुआ | 

“देव ! मेरे राज्यमे अन्यायका ग्रावल्य तो नहीं हो 
गया है ? ऐसा तो नहीं है कि मेरा पुण्य-फल संसारके 
समश्न प्राणियोंको समानरूपसे नहीं मिल रहा है १ 
मैने आजतक ग्रजाका कभी उत्पीड़न नहीं किया | जब 


मेरा कोई अपराध ही नहीं है, (तब प्रजाको दु.खका 
मुख क्यों देखना पड रहा है * देव | ऐसा उपाय 
बताइये कि नदीमें जल फिर आ जाय |? ख़ुतन-नरेशने 
चिन्ता प्रकट की | 

श्रमणने नद-नागकी पूजाका आदेश दिया । 
राज्यकी जनताने नदीके तठपर जाकर धूम-धामसे 
पूजा की; राजा अपने प्रमुख अधिकारीवर्गके सहित 
उपस्थित था | 

क्षेरा पति ( नाग ) खर्गस्थ हो गया है। इसीलिये 
हमारे कार्यका क्रम बिगड़ गया है. |? नागपत्चीने कमनीय 
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(भाई | मछली जल्से वाहर भूमिपर आ जानेपर जलके 
अमावमे छठपठाकर विकछ्तासे प्राण छोड़ देती है । इसी 


की ओर बडे आवेगसे मछली दौड़ती है, उसी प्रकार 
हमलोग अपने पहाडी स्थानोमे पहुँचकर ञान्ति प्राप्त 


प्रकार सत-महात्मा जनसमूहमे आनेपर अपने एकान्त करते है |? सतने विनम्नतापू्वक अपना मत ब्यक्तकर 
मौनबनसे पतित--च्युत हो जाते हैं। जिस प्रकार जठ- पहाडीकी ओर अस्थान किया |--र० श्री० 


* “यकि  छ>-- ९. 


प्राथनाकी शक्ति 


लगभग सोल्ह सौ वर्ष पहलेकी बात है | सत 
स्कालस्टिका प्रत्येक वात अपने भाई संत वेनडिक्टसे 
मिलने जाया करती थी, दिनभर आध्यात्मिक त्रिपयपर 
वात करके वह शामको अपने स्थानको छोठ जाया करती 
थी, क्योंकि स्कालस्टिकाका यह नियम था कि वे रातको 
अपने मठमे ही निवास करती थीं और वेनडिक्ट भी 
केसिनीकी पहाडीपर स्थित अपने मठमे चले जाते थे। 
स्कालस्टिकाको केसिनी मठमें जानेकी आज्ञा नहीं थी | इससे 
वर्षमे एक दिन वेनडिक्ट भी मठसे कुछ दूर आ जाते थे 
वहिनसे मिलनेके लिये और वहिन स्कारूस्टिका मी आ जाती 
थी | एक साल वह संत बेनडिक्टसे मिलने गयी थी। 
उसे ऐसा छगा कि यह उसकी अन्तिम मेंठ है | 
'ेरी वडी इच्छा है कि आज आप अपने मठमे न 
जाये | मैं सारी रात आपसे भगवानके सम्बन्धमें बात 
करना चाहती हूँ ।? स्कालस्टिकाने संत वेनडिक्टसे 
प्रार्थना की । उसका हृठय भारी हो चछा था और नयनोंमे 
अश्रुका प्रवाह था | 
“बहिन | तुम ठीक कहती हो, पर मैं अपने नियमसे 
विवश हूँ । मेरे लिये मठसे वाहर रातमे रहना अत्यन्त 
कठिन है | दिनमें तो हमलोगोंने मग्वानकी स्तुति और 


स्मरण तथा चिन्तनमे अपने समयका सदुपयोग 
किया ही है |!संत वेनडिक्टने अपने साथियोंके साथ केसिनी- 
की पहाडीपर स्थित मठकी ओर प्रस्थान करना चाहा, जो 
स्कालस्टिकाके प्लेमवेरियोछावाले मठसे पाँच मीलकी 
दूरीपर था। 

भाईके दृढ़ निश्चय्ते स्काछस्टिकाका गछा भर आया। 
वह मनमे भगवानका ध्यान करने छगी | सूर्यास्तका 
समय था, ज्यो-ज्यो अँधेरा बढ़ता जाता था-व््यों-त्यों 
उसकी उदासी भी बढ़ रही थी। अचानक आकाशरमें 
वाद छा गये, बिजली चमकने छगी, पवनका वेग वढ़ 
गया और वृष्टि होने लगी | 

“वहिन | ईश्वर क्षमा करें। तुमने यह क्या कर डाल? 
संत वेनडिक्ट मुसकराने छंगे | 

भैने आपका दरवाजा खटखठाया, पर आपने मेरी 
उकारकी उपेक्षा कर दी । मैंने भगवानसे प्रार्थना की; 
उन्होंने अपनी झपासे मुझे निहाल कर दिया | भव तो आप 
रुकेगे ही !? स्कालस्टिका प्रसन्न थी। 

थ्रार्थनाकी शक्ति अमोघ है |? वेनडिक्ट ठहर गये | 
उन्होंने रातमे अपनी बहिनसे मगवच्चर्चा-सम्बन्धी बात की। 
निस्सदेह यह उनकी अन्तिम भेंट थी [---रा० श्री० 


संतकी निर्मयता 


परमात्माके भक्ति-साम्राज्यमे निवास करनेवाले 
स॒द्दा अभय होते हैं| वे किसीसे भी नहीं डरते | 
सोलह सौ वर्ष पहलेकी एक घटना है मिश्र देशके 


सत असिद्ध सत हिलेरियोके पूर्वाश्रमकी | बचपनसे ही 
उनकी सतोके चरणोंमें श्रद्धा थी | वे संत एन्टोनीकी 
प्रतिद्धसि आकृष्ट होकर उनसे मरुस्थरमें मिलने गये थे | 


# खंतकी सेवा-चूत्ति # 
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वे उनके समीप दो मासतक रह गये | घर लौठनेपर 
उन्हें अपने माता-पिताकी मृत्युका समाचार मिछा | इस 
समय उनकी अवस्था केबल पंद्रह वर्षकी थी । उन्होंने 
अपनी सारी सम्पत्ति सम्बन्धियों और गरीबोंको दे दी 
और खयं भगवानूका भजन करनेके लिये घरसे बाहर 
निकल पड़े । 

उन्होंने मरुस्थलमें रहनेका निश्चय किया, जो समुद्र- 
तठसे थोड़ी दूरपर अवस्थित था तथा झाड़-झंखाड़ोंसे 
अमित मयानक दीख पड़ता था | मित्रोंने साववान किया 
कि बह स्थान छटपाठ और मार-काटके लिये प्रसिद्ध है; 
दिन दहाड़े डाकुलोग सारी वस्तुएँ छीनकर मार डालते हैं | 

मुझे मगवानका भरोसा है | संसतारमें में किसीसे नहीं 
डरता । केबल मृत्युका भय छगता है |? हिलोरियोने 
मरुस्थलके लिये प्रस्थान किया | 


ध्यदि आपको इस मरुस्थल्में कोई मार डाले तो 
आप क्या करेंगे ? यदि चोर और डाकू छेड़-छाड़ करे 
तो उनसे आप कैसा व्यव्रह्दर कीजियेगा ?? कुछ 
अपरिचित व्यक्तियोंने संतपते पूछा । 

भरीब और नंगे-भूखे रहनेवाले किसीसे भी नहीं 
डरते हैं |? संतका उत्तर था | 

“पर वे आपको जानसे मार सकते हैं |? उन 
छोगोंने अपने वचन दोहराये 

ध्यह नितान्त सच है | यही कारण है कि मैं उनसे 
नहीं डर्ता | मैं मरनेके लिये सदा प्रस्तुत हूँ |” संत 
हिलोरियोकी निर्मयताने अपरिचित व्यक्तियोंको भी आइचर्य- 
चक्रित कर दिया । वे मरुंस्थल्के डाकू थे, जो वेष वदल- 
कर संतकी परीक्षा लेने आये थे [-रा० श्री० 





सौन्दर्यकी पवि्नता 


स्पेनके पेरु ग्रान्तफे लिम्ा नगरमें सोलहतरीं शताब्दीमें 
संत रोजका जन्म हुआ था | वह असाधारण रूपबती 
थी | उसके मनमें यह धारणा परिपुष्ट हो गयी थी कि 
मेरा सौन्दर्य मगवानके लिये है और जब वह मगवानके 
लिये है---तब परम पत्रित्र है | सौन्दर्य सांसारिकोकी दृष्टि 
पड़नेपर अपनित्र हो जाता है | वह इस दिशामें सदा 
सावधान रहती थी कि कहीं उसका शारीरिक सौन्दर्य 
दूसरेकि मनमें विकार उत्पन्न न कर दें । अपने निवास- 
स्थानसे बाहर निकलनेपर वह अपने मुखपर छाल मिर्चकी 
बुकनी पोत छिया करती थी; इससे मुख उूज़ जाता 
था और उसकी आकृति भद्दी दीख पड़ती थी । 

ध्यह तो खर्गकी सुन्दरी है । कितने सुन्दर और 
चिकने हैं इसके हाथ ! इसके बनानेवालेने अपनी सारी 


कछा इसके सृजनमें समाप्त कर दी है |? एक नवयुवकके 
उद्वार थे संत रोजके प्रति | वह घरसे बाहर कहीं 
जा रही थी। रोजके खुले हाथोंकी ओर उसकी दृष्टि 
चली गयी थी। नारीके अड्ढ इसीलिये ढके रहने योग्य 
हैं | अस्तु 

रोज उसके इस क्थनसे बहुत दुखी हुई । जो 
सौन्दर्य दूसरेके मनमें वासना उत्पन्न कर दे, वह इस 
शरीरपर रहने योग्य नहीं है----यह सोचकर वह घरमें 
चली गयी | उसने अपने दोनों ुन्दर और जिग्ध हाथोंको 
खौछते चूनेके पानीमें तत्काछ डाछकर विकृत कर दिया । 
अपने शरीरसे अपक्रित्र सैन्दर्य समाप्तकर वह ग्रसनतासे 
नाच उठी [या थ्री० 


ना 4 ६2००-६५ 


संतकी सेवा-बृति ' 


मिश्र देशके प्रप्तिछ संत सेरापियोकी त्याग-इृत्ति 
उच्च कोटिकी थी । चौथी शताब्दीके संत-साहित्यमें 


उनका नाम अमित ग्रप्तिद्ध है | वे सदा मोटे कपड़ेका 
चोगा पहनते थे और समय-समयपर दीन-दुखियोंकी 
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सहायताके ढिये उसे वेच दिया करते थे | कभी-कर्मी 
तो आवश्यकता पड़नेपर अपने-आपको भी निश्चित अर्वाध- 
के लिये वेचकर गरीबोकों आर्थिक सहायता देते थे । 

एक समय उनकी अपने घनिष्ठ मित्रसे मेंठ हुई । 
वह उनको विल्कुछ फटे-हाल देखकर आइचर्यचकित 
हो गया | 

थाई | आपको नगा और भूखा रहनेके लिये कौन 
वित्र#१ कर विया करता है ” मित्रने पूछा । 

“यह. बात पूछनेकी नहीं, समझनेकी है | गरीब 
और असह्यय छोगोकी आवश्यकताको देखकर मै अपने 
आपको नहीं सम्हाढ पाता । मेरी धर्म-पुस्तकका आदेश 
है कि दीन-दुखियोंकी सेवराके लिये अपनी सारी वस्तुएँ 
वेच डाछो । मैने भगवान्‌की आज्ञाके पालनको ही अपने 





4 सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया + 
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जीवनका उद्देश्य बनाया है |? सतने मित्रका समावान किया। 
धपर॒आपकी वह धर्म-पुस्तक कहा है. “? मित्रका 
प्रइन था । 
भमैने असहायोंकी आवश्यकताके छिये उसे भी वेच 
दिया है । जो पुस्तक परसेवाके लिये सारे सामान बेच 


ेनेका आदेश देती है, समय पडनेपर उसको भी वेचा 


जा सकता है | इससे दो छाम हैं; पहला तो यह है 
कि जिसके हाथमे ऐसी दिव्य पुस्तक पडेगी, वह धन्य 
हो जायगा, उसकी त्याग-बृत्ति निखर उठेगी, और दूसरा 


यह कि पुस्तकके बदलेमे जो पैसे मिलेंगे, उनसे असहायों 


और दुश्ियों तया अमावग्रस्त व्यक्तियोंकी ठीक-ठीक सेवा 
हो सकेगी |” सेरापियोने सरलता और बिनम्रतासे उत्तर 
दिया |-रा० श्री० 


“-7+#“<2-488:--9-*-< 


संत प्रचारसे दूर भागते हें 


ऐसा प्राय, देखा जाता है और सततोंके जीवन- 
वृत्तान्तसे पता चछता है. कि बड़े-बड़े सत विज्ञापन, 
प्रचार और प्रसिद्विसे दूर भागते है, उन्हें ये कॉ्ोंकी 
तरह चुमते है । 

पॉचवीं शताब्दीके प्रसिद्ध सत अरसेनियस प्रचार 
और प्रसिद्धिसे बहुत धबराते थे | वे नितान्त एकान्तसेवी 
थे। सदा अपनी गुफा निवास करते हुए परमात्माका 
त्मरण किया करते थे | 

एक दिन सिकन्दरिया नगरके कुछपति यियॉफिठ्सके 
सकेतपर एक रोमकी महिछा मेलनिया उनसे मिलने आयी। 
बह इटछीसे मिश्र केत्रछ उनका दर्शन करनेके लिये ही 
आयी थी | सत अपनी गुफासे बाहर निकल रहे थे कि 
घनी महिलाने उनकी चरणधूलि अपने मस्तकपर 
चढा ली | 


'्वीको अपना घर छोडकर अकेले बाहर नहीं जाना 


चाहिये | आप हमारे पास इसलिये आयी है कि आप 
रोममे पहुँचकर छोगोंसे यह कह सके कि आपको मेरा 
दर्शन हुआ है | इस तरह आप छोगोंको मेरे पास आनेमे 
प्रेरणा देंगी | है न यही ध्येय ” अरेसेनियसके प्रइनसे 
महिला लज्जित हो गयी | 





आप मुझे सदा याद रखियेगा और भगबानसे मेरे , 


कल्याणके डिये प्रार्थना कीजियेगा |? महिलाने दीनता- 
पूर्वक निवेदन किया | 


'ै तो यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे मस्तकसे आपका 


स्मरण ही मिट जाय |? संतका कथन था | द 


महिछाको इस उत्तरसे बड़ा दुःख हुआ पर उसके 


सिकन्दरिया पहुँचनेपर थियॉफिल्सने सान्थना दी कि ' 


अरसेनियसका आशय शारीरिक स्मरणसे था, सत तो 
दूसरोंके आत्मकल्याणके लिये सदा भगवानसे प्रार्थना 
किया ही करते हैं | --रा० श्री० 





+# कराकी पूजा सर्वत्र होती है # 
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गरजनेके बाद बरसना भी चाहिये 


सुकरातकी पत्नी अंठीवी अत्यन्त ककदा थी । 
वह अकारण ही पतिसे झगड़ा किया करती थी । 
एक बार किसी बातपर असंतुष्ट होकर वह छुकरातको 
भली-बुरी सुनाने छगी | सुकरात चुपचाप उसके कमेर 
बचन सुनते रहे । कोई ग्रत्युत्त न मिलनेसे उसका 
क्रोध बढ़ता ही गया । अन्तमें उसने एक पानी भरा 
बतन उठाकर सुकरातके सिरपर उड़ेल दिया । सुकरात 


बोले--../बहुत गजनाके बाद कुछ वर्षा भी तो होनी 
ही चाहिये थी |? 
सुकरातके एक मिन्रने उनकी दुर्दशा देखकर कहा--- 
(ऐसी कर्कशा नारी छड़ीसे ही ठीक करने योग्य है |? 
सुकरात हँसकर बोले---“आप चाहते हैं कि-हम 
दोनों झगड़ें और आप तमाशा देखें ?? मित्र इस शान्त 
पुरुषके सम्मुख छज्जित हो गये |---छ8० सिं० 





कलाकी पूजा सर्वत्र होती हे 


क्रियों यूनानके एथेंस नगरका एक नवयुव॒क गुलाम 
था | उसके जीवन-कालमें राज्यका कानून्त था कि कोई 
गुछाम कछाकी उपासना नहीं कर सकता | छढित 
कलाओंको सीखनेका उसे अधिकार नहीं था । क्रियो 
बड़ा गरीब था; वह संगमरमरकी कलापूर्ण मूर्ति बना- 
कर. जीविका चछाता था । कानून बन जानेपर वह 
बिशा हो गया | 
: : बह. अपनी वहिनकी सम्मतिसे एक गुफामें रहने 
छगा | वह चोरी-चोरी संगमरमरकी मूर्ति बनाया करता 
थाः.] एक समयकी बात है | एथँंसम कछा-प्रदर्शनी 
हुई. :क्रियोंको पेरिढ्ीजसे# पुरस्कार पानेकी आशा 
थी;। उसने संगमरमरकी कई मूर्तियाँ भेज दीं, प्रदशेनीमें 
खय्य न जाकर अपनी वहिनिको भेज दिया | 
ग्रदर्शनीमें दर्शकोंने क्रियोंकी मूर्तियाँ बहुत पसंद 
की" अंन्य कछाकार इस वातसे जछ उठे |, 
थ्ये किसकी मूर्तियाँ हैं. !” उनमेंसे एकका ग्रइन 
था | क्रियोंकी वहिनके अधर निस्पन्द थे | 
सुकरात, फिडियस आदिके साथ पेरिद्लीज़ भी 


६ _ | स : ::कक्‍एथ:/थ:/भझिख:गा:ूण “की 


आ पहुँचे | पर उनके पूछनेपर भी वह दास-कन्या 
मौन रही । पेरिक्लीज़नें तत्काल उसे कारागारमें अछ 
देनेका आदेश दिया, पर क्रियों आ पहुँचा । उसके 
पैरोंमें धूलि लिपटी थी, लंबे-लंबे बाल पीठपर लव्क 
रहे थे । चिन्ता और भूखसे मन उदास था । 

भहाशय ! मेरी बहिनका कोई अपराध नहीं है । 
दोष तो मेरा है जो गुछाम होकर भी मैंने कछापूर्ण 
मूर्तियाँ बनायी ।? क्रियों पेरिक्लीज़के पैरोंपर गिर पड़ा। 

“इसे कारागारमें डाछ देना चाहिये |! अन्य 
कछाकारोंने माँग की । 

नहीं, ऐसा कमी नहीं हो सकता । यह कानून 
कठोर है । नत्रयुवकके लिये कारागार उपयुक्त नहीं 
है, बह तो मेरी बगलमें बैठनेका अधिकारी है ।,सच्ची 
कला सबकी वस्तु है | उसे वर्गविशेषकी अपेक्षा 
नहीं है ।” पेरिक्लीज़ने क्रियोंको अपनी बगहछमें बैठा 
लिया और एस्पीसियाने क्रियोंके सिरपर मुकुट रुख 
दिया । सच्ची कछाकी उपासनाने उसके हृदयके सौन्दर्यसे 
एयेंस-निवरासियोंका मन मुघ कर लिया |---श० श्री० 


-२-४#७7६98-०.- 


» | पेरिकलीज़ एथेंसका सर्वश्रेष्ठ राज्याधिकारी था । एस्पीसिया उत्तकी पत्नीका नाम था । 
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भोनकी शक्ति 


सतका मौन बहुत बड़ा और दिव्य भूषण है | 
वाणीके मौनसे सर्तोने आश्चर्यजनक बडे-बडे कार्योका 
सम्पादन किया है ) ग्यारहवीं शताब्दीके दूसरे चरणकी 
बात है | सम्राट हेनरी द्वितीय छुछ विनोंके 
लिये इटली गये हुए थे। उन्होंने संत रोमाल्डको 
सम्मानपूर्वंक अपनी राजसमार्में पधारनेका निमन्त्रण 
दिया, पर उन्होने जाना खीकार नहीं किया । सम्राट्‌ अपने 
प्रयत्ममे संछन थे, कुछ शिप्यो और भक्तोंके विशेष 
आग्रह और प्रार्थनासे संतने सम्राट्की राजसमभामे प्रवेश 
किया | सम्राद्सहित सारे समासद्‌ उनके सामने 
उठ खडे हुए | उनके आसन ग्रहण करनेपर सारी 
राजसभाम दिव्यता और शान्ति छा गयी। 


मेरी सबसे बडी इच्छा यही है कि मेरी आत्मा 


आपकी ही तरह भगवानके चरणदेशरमें समर्पित रहे | 
सम्राट अपने सिंहासनसे उठ खडे हुए, सादर अमिव्ादन 
किया | ओग समझते थे कि संत कुछ कहेगे, पर 
उनको नितान्त मौन देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये । 
सम्रादने सोचा कि संत मौन रहकर मानो मेरी प्रार्थनाको 
खीकार कर रहे हैं | उस मौनमें ऐसी सहज 
पवित्रता थी कि सम्राट्के मनमे यह कल्पना भी नहें 
आयी कि संतका यह आचरण अभिमानजनित है 
और यों मेरे अति उनके मनमे उपेक्षाका भाव है । 
बल्कि सम्रादने इस मौनके मूलमें संतकी विनम्नरता और 


कृपा समझी | सम्राटकी संतके मौन-धारणते बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं |--रा० श्री० 





देन्यकी चरम सीमा 


फ्रान्सके प्रसिद्ध सत इवोहिछारीका समस्त जीत्न 
दैन्‍्यका प्रतीक था । तेरहवीं शताब्दीके यूरोपके 
इतिहासमे उनका नाम अमर है । अपने निवासस्थान 
ब्रिटनी नगरमे वें परम दीन होकर रहनेका यत्न करते 
थे और अपने-आपको साधारण-से-साधारण मानवके रूपमें 
प्रकट करते थे | उनके पास कहनेके ढिये इस 
संसारमे अपना कुछ भी नहीं था; फसल कठते ही 
सारा अन्न गरीबों और दीन-दुखियोंको देकर वे महती 
ग्रसन्‍नताका अनुभव करते थे। 


वे अपनी कुटीमें ही बैठकर किसी 


एक समय वें 


पादरीसे बात कर रहे थे। घरमे केत्रछ एक रोटी 
बची थी। उस रोठीको उन्होंने गरीबोमिं बॉँट 
देनेका आदेश दिया । पादरीकी इच्छा देखकर आधी 
रोटी उसे ठे दी | वह आश्वर्यचकित हो गया । 

“आप क्या भोजन करेंगे ” पादरीका प्रश्न था। 

“भूख छगनेपर भगवान्‌ जो कुछ भी भेज देगे, 
उसीसे ही काम चल जायगा |? संतने शान्तिपूर्ण 
उत्तर दिया और उनके आदेशसे शेष आधी रोटी गीबोंको 
देदी गयी । 

कितना उच्च था उनका दैन्य-बरण [----स० श्री० 


-२-५+६७७३६७-४-०७.... 


निष्कपट आश्वासन ' 


संत डोमिनिकने तेरहवरीं शताव्दीके स्पेनको अपनी 
स्थितिसे पत्रित्र किया था। वे बडे उदार, दानी और 


परसेवात्रती थे | दूसरोंकी सेवासे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 


होती थी | वे अपना सब कुछ दीन-हीन और असहायों- 
को देकर रात-दिन भगवानूका भजन किया करते थे। 


वेट | मेरे पुत्नकी मूरंके हाथसे बचा लो। वह 


*<# भद्रमहिलाका खच्छन्द्‌ छूमना उचित नहीं # 


धरश्‌ 





वेघलछ कुछ रुपयोंके कारण दास बना दिया गया हैं |? 
एक बुढ़ियाने संतसे निवेदन किया । उसके नेत्रोसे 
अश्रुकी धारा प्रवाहित थी, सिर हिछ रहा था, कपड़े फटे 
और मैले थे; ऐसा छगता था मानो साक्षात्‌ दर्विता ही 
संतके सेवाब्रतकी परीक्षा ले रही है। 

माँ ! मेरे पास तो सोना-चाँदी कुछ भी नहीं हैं | 
इस समय इस शारीरपर मेरा पूरा-पूरा अधिकार हैं। 











मेरा दृढ़ विश्वास है. कि इससे में आपकी सेवा कर 
सकूँगा | माँ ! में इसे मरके हार्थोमें निःसंकोच सौंप- 
कर तुम्हारे पुत्रका उद्धार करूँगा।” संत डोमिनिकने 
आश्वासन दिया | 

धवेटा ! तुम भी तो मेरे ही वेटे हो | चिरंजीबी हो, 
भगवान्‌ भला करें |? बुढ़ियाने आशीर्वाद दिया और चली 
गयी |[-रा० श्री० 


,3 >>००न्‍म>म 


समयका गल्य 


मनुष्यके जीवनका प्रत्येक क्षण अमूल्य हैं | समय 
ऐसा घन है, जो चले जानेपर वापस नहीं आया करता | 
विवेकी पुरुष समय-बद्धताकी ओर सदा ध्यान रखते हैं | 
जार्ज वाशिंगटन ठीक समयपर भोजन करते थे तथा 
ठीक ( निश्चित ) समयपर सोते थे । उनके जीवन- 
का प्रत्येक कार्य निर्धारित समयपर पूरा होता रहता था । 
वे चार बजेके छगभग भोजन किया करते थे। 


किक &. ५ #9 2, 
एक दिन उन्होंने 


अमेरिकी कांग्रेसके नये सदस्योंको 


भोजके ढिये निमन्त्रित किया। सदस्योंके आनेमें कुछ देर 
हो गयी | राष्ट्रपति वाशिंगटन भोजन करने छगे | नये 
सदस्योंको वड़ा आश्चर्य हुआ | 

धभाई | इसमें आश्चर्यकी क्‍या वात है ! मेरा 
रसोइया कभी यह नहीं देखता कि सब्र-के-सब निमन्त्रित 
अतिथि आ गये हैं या नहीं; वह तो पूर्वनिश्चित समयपर 
भोजन सामने रख दिया करता है |? राष्ट्रपति वाशिंगटन 
भोजन करनेमें व्यस्त हो गये |-रा० श्री० 





भद्रमहिलाका खच्छन्द पूमना उचित नहीं 


चार सौ वर्ष पहलेकी वात है । यूनानमें सरेनस 
नामके एक घनी व्यक्ति रहते थे । वे एक विशाछ 
राज्यके अधिपति थे | सद्या सगे-सम्बन्धियों और 
मित्रोंसे घिरे रूते थे | विपय-भोगमें बड़े खुखसे 
जीवन ब्रीतता था, पर एक समय सहसा उनके मन- 
में वैशग्य उमड़ आया | जगतकी वस्तुओं और 
सम्बन्धोंके प्रति उनकी रुचि घटने छगी। उन्होंने दूर 
देशमें जाकर एकान्त-सेवन करनेका निश्चय किया; 
एक तपखीकी तरह ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते 
हुए परमात्माके निष्काम भजन और चिन्तनमें ही 
समयका सदुपयोग करना उन्हें अच्छा छगा । उनके 
चैराग्यपूर्ण जीवनमें सहज सरलताकी खच्छ-निर्मल 


निर्शरिंणी प्रवाहित हो उठी | 

सरेनसने हंगेरीमं आकर सरमियम नामके स्थान- 
में एक वगीचा खरीदा | अपने कड़े परिश्रमसे उन्होंने 
बगीचेको हरा-भरा कर दिया | वगीचेके फछ आदि- 
से निर्वाह करके वे संसारसे पूर्ण तटस्थ होकर भगवानके 


. भजनानन्द-सागरमें निमन हो गये । उनका नित्रास- 


स्थान सालिक नीखता और पवित्र सादगीसे सम्पन्न 
हो उठा। लेकअसिद्धि उस स्थानसे कोसों दूर थी । 
एक दिन दोपहरकों अपनी दो कन्याओंके साथ 
एक महिल्नने बगीचेमें प्रवेश किया । 
(तुम्हें यहाँ किसकी खोज है ” सरेनसने अपनी 
कुटीसे बाहर निकलकर ग्रश्न किया | 





छ१२ 

मुझे इस बगीचेमे घूमनेमे विशेष आनन्द मिलता 
हैं |।' महिलाके जब्ठ थे । 

धर तुम्दागी-ऐसी उच्च कुछ और शिष्ट घरानेकी 
महित्मका इस सम्रय वाहर--र्गीचेम खच्छन्द घूमना 
कदापि उचित नहीं कह्य जा सकता इस समय तो 
तुम्हें घरपर ही आराम करना चाहिये । ऐसा छगता 
है कि आनेका कारण कुछ और हैं| मेरी सम्मति है 
कि भिष्यत तुम्हे अअने समय और चरित्रके ग्रति 
विशेष सावधान रहना चाहिय |? सरेनसने उसे घर 
व्येट जानेका आदेश दिया | उनके डझब्दोने महिला- 
के कोमल हृठयपर बडी चोठ पहुँचायी | उसे अपनी 
अवहेल्नापर वडा दु.ख हुआ | उसने बढला लेनेका 
निश्चय किया । 

उसका पति सम्राट मैक्सीमियनका अद्भरक्षक था | 
महिल्ाने पत्रद्वात अय्मानकी सूचना दी । 

दूर दशम हमछोग आपकी सेव्रामे नियुक्त है, 
घग्पर हमारी पत्नियोंकी छोग थोडी-थोडी-सी बातमे 
अबज्ञा काते हैं |? पतिने न्यायाल्यमें सम्रादके सामने 
आवेदन उपखित किया | 

सप्राटन॑ सरमियम प्रान्तक अध्यक्षके नामसे 
एक लिखित सदेश दिया, अड्गरक्षक पत्र लेकर अध्यक्षकी 
सेत्राम उपखित हुआ। 

“सम्रादका पवित्र आदेश हैं कि मेरी ( उनके अड्डरक्षक- 
की ) अनुपस्थितिम मेरी ल्रीके प्रति किये गये अपमानका 
पूग-यूरा वदछा छिया जाय |? महिछाके पतिने आवेश- 
में कहा । 

“पर बह अभिष्ट है कौन, जिसने आप-जैसे सजन- 
की पत्नीका अपमान किया ” अम्यक्षने विस्मित 
होकर कहा | 

ध्वह ते एक वच्न डिहाती है, सरेनस नामका एक 
मूर्ख मार्ली हैं ! अड्नरक्षकने अपरावीका परिचय दिया | 

सरेनसको तन्काछ न्यायाल्यमे उपस्थित होना पडा | 

भ्यह सरेनस है।ः 





+- सदा सत्कथा साधुनिः सेचनीया # 








ड्ः ७ ःसः:,:ड:जओजब:डडइडाडडइअओडइडडइअडटटलअइअटनसअसअइ्टअसटच82टटअट्सटससेििि्््चि्ट््ट्स्स्य्य्च्ट्स्य्य्य्च्य्य्य्य्स्च्स्स्स्स्प्स्स्स्प्स्स्म््ि 


पुम क्‍या करते हो ” अध्यक्षका प्रश्न था। 

मैं एक माली हूँ ।? सरेनसने उत्तर दिया | 

'तुमने सम्राटके अड्डगक्षककी पत्नीकों अपमानित 
करनेका दु साहस क्यो किया ” न्यायाव्यका दूसरा 
प्रश्न था। । 

पं समझता हूँ कि मैंने जीवममे आजतक किसी- 
की भी पत्नीका अपमान नहीं किया हैं |! सरेनसके 
उत्तरम निष्कपठ सरलता थी। 

सम्रादके अड्डरक्षकक्नी प्लीकी अवहेलना और 
अपमान करनेत्रलेफ़ो दण्ड देनेके पहले गय़ाहोंका 
न्यायाल्यमे उपखित होना आवश्यक है, यह प्रमाणित 
हो जायगा कि अपराघीने अपने बगीचेंमे एक शिष्ट 
महिल्लको किस अकार अपमानित किया था |? अध्यक्षने 
आदेश विया | 

सरेनसके मस्तिष्कम बगीचेत्राठी घटना नाच उठी । 
सारा-का-सारा चित्र ऑखेंके सामने धूमने छगा | 

'हॉ, मुझे स्मरण है, एक दिन कुसमयमे एक शिष्ट 
महिला अपनी दो कन्याओंके साथ मेरे बगीचेमे धूमने 
आयी थी मैंने उससे निर्मयतापूर्वक कहा था कि 
तुम्हारा इस समय आना कद्ापि उचित नहीं है | तुम 
घर चली जाओ | मुझे उसकी नीयतमे कुछ संदेह हुआ, 
इसीलिये विवश होकर सावधान करना पडा |? सरेनस- 
ने समाधान किया | 

इस सदूभावपूर्ण उद्नारसे महिछाका पति विश्तित 
हो उठा । माढीके साथरण वेषमे उसने महान 
सतका दर्शन किया | उसका सिर छज्मासे नत 
हो गया | 

पं आपके उपकारका बदला नहीं चुका सकता |? 
उसने सतका समिनय अभिवादन किया | 

सत सरेनसके नेत्रोंसे मृदुल सादगी ठपक रही 
थी, अधरोंपर दिव्य मुसकान थी । सम्रादका 
अद्जरक्षक न्यायाल्यके बाहर चला गया | --रा* श्री० 
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कृष्टमें भी क्रोध नहीं 


[७ 


ट्टत्रीके एक वर्मग्राजक्ष (प्रादरी) पर बड़े-बड़े 
कए आये. प्रनु उनके मनमें कभी ताव नहीं आया | 
लोग उन्हें गाठियाँ बकते और वे हँसते रहते तथा 
उन्हें मीठा उत्तर ढेते। किमीने पृछा--“आपमे इतनी 
सहनभक्ति कहोंसे आ गयी ” धर्मगाजकने कहा--- 
की ऊपरकी तरफ देखकर सोचता हैं कि में तो वहाँ 
जाना चाहता हैं, फिर यहाँक्रे क्िसी व्ययहार्स अपना मन 


क्यों बिगाईं ? नीचे नजर करता हैँ तो ठेख्ता हैँ कि 
मुझे उठने-बैठने और सोनेके लिये जमीन ही कितनी 
चाहिये । आस-मास ठेख्ता हूँ तो मनम आता है 
कितने छोग मुझसे भी अविक कट भोग रहे हैं | वस, 
इन्हीं विचारंकि कारण मेंग मम्तिस्क शीतल हो 
गया हैं आए अब वह किसी भी दु खते साम 
नहीं होता |? 


नै--्द ही 0०--६- 
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मुझे अरण दीजिये, में दुर्भाग्यकी मा एक दीन- 
हीन अब्खछा हैँ। एक ढीने फिल्सीनके महान्‌ संत 
मरटिनियनसकी गुफाके सामने ओग्-जोग्मे चिह्लाना 
आरम्म किया | आबी गत बीत चुकी थी | ऐमे समयम 
नगरसे दूर निर्जन पहाडीगर एक खीकी आवाज बडी 
आइचर्यमयी थी। आकाणमें तारे चमक रहे थे, पर 
प्रध्वीपर घना अन्बकार था। सत अपनी गुफ़ाम जाग 
रू थे, वे उसकी पुकार सुनकर बाहर आये और 
गुफाके बाहर उसे ठहरनेका स्रान बताकर भीतर चले 
गये | स्लीका नाम “जो? था | 

दूसरे हिन प्रात काछ उन्होंने उस रमणीको ठेखा, 
वह बढ़ी रूपत्रती थी, उसका झरीर सोनेके आभ्रप्णमि 
मजा था। उसने अपने बन और रूपमे सतकी गिगना 
चाहा और अत्यन्त गिष्ट तरफेसे घृणित प्रस्ताव उपस्ित 
किया, सतके मनपर भी उसकी कुम्रदृतिफा प्रमाद पड़ा | वे 
उसके जालम गिरनेवाले ही थे क्लि अचानक गुफाके 
बाहर उन्हें कुछ छोगोंकी उपश्थितिका सकेत मिल, 
वे दर्शन करनेक्रे लिये नगरसे पहाडीयर आये थे। सतने 
वाह निकछकर उन्हें उपदेश विया ) ज्री ग॒फाके वाहर 
आ गयी | 


उप्ण समाप्तकर मसटिनियनसने गुक़रमे प्रवेश 
किया । थोड़ी ठेस्म कराहनेकी आब्राज छुन पडी। 
ग्मणीने भीतर प्रवेश क्रिया और सतके दोनों पैरेंको 
आगमे जलते दखकर वह चीख उठी | “जो! के अद्गअत्यज्ग 
कॉप उठे । 

ध्यूहिन | इसमे चीखनेकी वात हीं क्या है | यदि 
में इस जगतकी साधारण आंगकी ज्वाग् नहीं सह 
सक्रता तो नरककी बातना किस प्रकार झेल सकता हूँ ।? 
सतके वचनसे समणीको अपने णप-अम्तावधर प्रण्चात्ताप 
हुआ, बह उनके पैगेपर गिर पड़ी । 

'उठो, वरहिन ' भगवानने हम दोनोंकों वचा छिया । 
वे अपने भक्तकी रक्षा करते है । ज्रीसुरुपका “कान्तका 
मिलन ही अत्यन्त नागक हैं । अमुने यात्रियोकी दीक मौके- 


हि 2600 2-30 
पर भेजकर बडा अनुमग्रह किया | ससास्म मनुप्यक्षा पतन 


थन, स्ली और मानके कारण होता हैं | परमात्माने वन 
और दीके वन्च्रनमे मुक्त कर कितनी बडी क्रपा की |? 
सत मगठिनियनस असन्र थे। स्मणीके मनमें पत्रित्र 
ब्िचार जाग उठे | वह अपने निव्रास-ख्षान सीजस्यिा 
नगर छौट गयी |+7र० भरी० 
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व्यभिचारीका जीवन बदल गया 


सत इगनागियस छायछाके जीत्रनकी एक धटना 
है | उनकी कृपासे एक भयानक व्यभिचारी पुण्पात्मा 
हो गया । 

रातका समय था । बडे जोरका हिमपात हो रहा 
था | नदी और ताछाब्र आदिका पानी भीनतसे जमता जा 
रहा था । एक दुव्येसनी विलासी युवक्र क्रिसी दुराचारिणी 
खत्रीसे मिलनेके लिये अपने रास्तेपर चला जा रहा था, 
अचानक उसके पैर एक तालावके किनारे रुक गये, 
चह चेष्टा करनेपर भी आगे नहीं बढ़ पाता था | 


“कहों जा रहे हो! क्‍या तुम ईइपगीय न्यायकी 
कड्कती बिजली नहीं सुन पा रहे हो ? वह अभी तुम्हारे सिर- 


पर घहरानेवाली हैं |! एक आवाज उसके कानेके परदे 
फाडने छगी | 

नही रुकोगे * तो जाओ | तुम्हारे पापोंका फल 
मैं भोग ढँगा | कहीं ऐसा न हो भगवान्‌का कोप तुम- 
पर घहरा पडे | मैं परमात्माको मनाऊँगा ।? दूसरी 
आवाजसे पापी नवयुवक अपने-आपको नहीं स॒म्हाछ 
सका | उसके भाव बदल गये, उसने देखा कि सत 
इगनागियत छायछा गलेतक जमे ताछवमे खड़े 
उसके कल्याणके लिये भगवानसे प्रार्थना कर रहे है । 

वह सतके पैरोंपर गिर पडा, उसने क्षमा मॉगी; 
संत छायछाकी कृपाइष्टिसे उसका जीव्रन परम पत्षित्र 
हो गया [-रा० श्री० 


“४ केरिक्‍4५५-- 


पवित्र अन्न 


गुरु नानकदेवका अनुभव 


गुरु नानकढेव अपनी यात्रामे घूमते हुए एक म्राममे 
रुके थे | उस दिन उनके पास गाँवका एक लुहार 
मक्केकी दो मोटी रोठ्याँ ले आया। उसी गॉबके 
जमींदार भी उसी दिन अपने यहोंसे उत्तम पकवान 
बनवाकर गुरु नानकके पास ले गये | गुरु नानकने 
जमींठार के पकानकी ओर देखा ही नहीं। उन्होंने 
छुहारके छाये मक्क्रेके टिक्कर प्रसन्नतापूर्वक्ष खाकर 
जल पी लिया । 


जमींदारको दु,ख हुआ अपना छाया भोजन स्त्रीकार 
न होनेते । उन्होने इसका कारण पूछ | गुरू नानक- 
देवने छुह्यरकी रोव्योंका एक ठुकडा छोड़ दिया था। 
एक हाथर्मे उन्होंने उस टुकडेकी लिया और एक हाथमें 
ज्मीदारके छाये भोजनका थोडा भाग लेकर दोनों हाथोंके 


पदार्थोकी दबाकर निचोड़ा । लुह्यरकी रोटीके ठुकड़ेसे 
दूधकी कुछ बूँदें ठपकी। परतु जमीदारके अन्नसे रक्तके 
बिन्दु गिरे । 

“यह क्या बात है ”? जमींदारने पूछा। 


गुरु नानकदेवने बताया----“छुहारने परिश्रम करके 
कमाया है | उसका अन्न उसके परिश्रमसे ईमानदारीके 
साथ आया है | इसलिये वह शुद्ध अन्न है। उसमे 
सात्विकता है। उसका भोजन करनेसे चित्तमें नि्मछता 
बढ़ेगी । तुम्हारा अन्न दूसरोंको सताकर, <सरोंका 
उचित अधिकार ( हक ) मारकर छाया गया है | यह 
दूसरोंका रक्त चूसकर एकत्र होनेके समान है । 
इसलिये यह रक्तान है, अपवित्र है | इस भोजनसे 
चित्तमे पापवृत्तियाँ प्रबल होंगी |? ह 
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गुरुभक्ति 


औरमगजेतब्रफी आज्ञामे गुरु तेगबहादुरकी दिल्लीमें 
नृशासतापूर्वक हत्या कर दी गयी । वादशाहको इतनेसे 
सतोप नहीं हुआ | उसने आज्ञा दी--“इस मृत देहका 
विसी प्रफारका संस्कार नहीं हो सकेगा। नगरमें 
चौराहेपर जहाँ बंध जिया गया हैं, वहीं पडा-पडा वह 
देह सड़ा करेगा | कोई उसे उठने या छूनेका पयक्न 
करेगा तो उसे भी प्राणदण्ड दिया जायगा |? छुछ 
सैनिक नियुक्त कर दिये गये वहाँ, जिससे कोई उस 
देहको उठा न ले जाय | 

गुरु गोरिन्दसिंदजी उस समय सोलह वर्षफे वाडक 
थे | (पिंताके अरीरका अन्तेश्ि-सस्कार चाहे जैसे हो, 
करना ही है |! इस निश्चयसे वे पजाबसे दिल्ली जा 
रहे थे, किंतु क्र औरगजेव उनके साथ कौसा व्यव्रह्मर 
करेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। सभी 
लछोगेोमिं वडी चिन्ता व्याप्त थी | उपाय भी दुछि नहीं 
था, क्योंकि गुरु गोविन्द्सिहती पिताका अन्तिम- 
सस्कार छोड देनेको प्रस्तुत हों, यह कहा भी कैसे जाय। 

“आप यहाँ गुप्तरूपसे ठहरें | हम दोनों गुरुदेवका 
शरीर यहीं ले आयेंगे | दिल्‍ली नगरमें जाना आपके 
डिये किसी प्रकार निरापद नहीं है |! एक निर्धन 
गाडीयाले सिखने अपने पुत्रके साय दिल्ली जानेका 
निश्चय कर लिया और उसने नगरसे कई मील दृर ही 
गुरु गोव्रिन्दसिंहकोी रुकनेका आग्रह किया | उन पिता- 
पुत्रके आम्रहको गुरुने स्त्रीकार किया | 


वे पिता-पुत्र दिल्ली आये। पूछ-ताछकर उन्होंने 
गुरु तेगवहादुरके शरीरका पता छगा लिया | अब उस 
शरीरसे तीत्र दुर्गनध आने लगी थी। वहाँ नियुक्त 
सैनिक पर्याप्त दूर हट गये थे और निश्चिन्त होकर 
आमोद-अ्रमोदम छगे रहते थे । लोगोंने वह मार्ग प्राय 
छोड दिया था। कोई उबरसे आता भी था तो मुख 
दूसरी ओर करके, नाक दवाकर दूरसे ही चला जाता या। 


दोनों पिता-पुत्र जब वहाँ पहुँचे, तब पिताने पुत्रसे 
कहा---“हम दोनमिंसे एकको ग्राणत्याग करना चाहिये, 
क्योंकि यदि इस शवके स्थानपर दूसरा श्र यहाँ ढक- 
कर नहीं रखा जायगा तो पहरेदार सैनिकॉकी दृष्टि 
पडते ही वे सावधान हो जायेंगे | औरगजेवके सैनिक 
सिखोंके एकमात्र आधार वाल्क दसमें गुरुकों ढूँढ़ने 
निकल पड़ेंगे | तुम युवक हो । तुम्हारा शरीर सब्र 
है | गुरुके इस भरीरकी उठाकर टुम भलीप्रकार ले 
जा सकते हो । इसलिये मुझे मरने दो ।? 

पुत्र कुछ कहे, इससे पहले तो पिताने अपनी कदर 
अपनी छातीमें मार झी और वह गिर पड़ा । पृत्नने अपने 
पिताका अब वहाँ मार्गमं लिखकर ढक दिया और गुरु 
तेगबहादुरका शरीर कघेपर उठकर चल पडा। वह 
निर्वित्त नगरसे निकछ गया, क्योंकि जहाँ इतना त्याग 
एं श्रद्धा होती है, वहाँ सम्मुख आनेमें विश्नेकि देवताके 
भी पैर काँपते हैं ! 


-++<>-शैंतत- 


सत्य निष्ठा 
शुरु रामसिंह 


'सत्य ही एकमात्र धर्म है| सत्यको पकडे रहनेसे 
सभी धर्मके अजक्न खतः सिद्ध हो जाते हैं | सत्य ही 
मुक्तिका साधन है |? यह प्रधान उपदेश था कूका 


सम्प्रदायके संस्थापक गुरु रामसिंहजीका | 
एक बार अम्बालामें कसाइयों और ढिंदुओर्मि झगडा 
हो गया | कसाई एकत्र होकर बहुत-सी गार्योंको 


(हलक नपनेर»%म+स्‍प> न?“ >०> >> 
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जुछूस बनाकर वधके लिये ले जा रहे थे। मार्गमे 
हिंदुओंके छिये यह दृश्य असह्य हो गया । उन्होंने 
कसाइयोंके हायसे गायोंकोी वलपूर्वक छीन लेनेका प्रयाल 
किया । बहुतंसे छोग घायढ हुए, किंतु कस्ताई सख्यामे 
अधिक॑ थे | हिंद सफल नहीं हो सके । परंतु उसी 


रात्रिकों कुछ लोग कसाइयोके घरमे छिपकर घुस गये - 


और उन्होंने उनको मार डाछा | फलत* सबेरेसे ही 
पुलिसने लोगोकी धर-पकड़ प्रारम्भ की | ऐसे अबसरोपर 
प्रायः जैसा होता है, उस समय भी हुआ | अधिकाग 
- निरपरांध छोग पकडे गये । उनके विरुद्ध झूठी गधाहियाँ 
पुल्सने तैयार की | ह॒ 

गुरु रामसिंहकों जब यहे समाचार मिला, तब वे 
बहुत दुखी हुए । अपने शिष्पोके मध्यमे वे 'वेले-- 
“हिंदुओंने बहुत कायरतापूर्ण कार्य' किया है । उन्हें 
कसाइयोकी मारना ही था तो सामने छलछकारकर छडते । 
अब तो वे और भी-पाप कर रहें हैं. कि खय'छिप गये 
है और निरपराध छोग़ दण्ड मोंग रहे हैं. 

उस समंय गुरु रामसिंहक्ी मेडलीमें एक ऐसा 
उनका शिष्य मी-था , जो इस काण्डमे सम्मिलित था। 


पज़ाब-केसरी महाराज रणजीतसिंह- कहीं जा रहे 
थे। अकस्मात्‌-एक ढेला आकर उनके छगा | महाराज- 
को बडी तकलीफ हुई । साथी ढौडे और एक बुढिया- 
को छाकर उनके सामने उपस्थित किया |. 

बुढिया भयके मारे कॉप रही थी । उसने हाथ 
जोड़कर कहा---सरकार ! मेरा बच्चा तीन दिनोंसे 
भूखा था, खानेकी कुछ नहीं मिला । मैंने पके बेलकी 
देखकर-ढेला मारा था | ढेला छग जाता तो बेल छूट _ 
पडता और उसे खिछाकर मैं बच्चेके प्राण बचा सकती, 
पर मेरे अभाग्यले आप बींचमें आ 'गये । ढेला आपको 
छूग गया ! मै निर्दोप हैँ, सरकार ! मैने ढेखा आपको 


पंजाब-केसरीकी उदारतु , , + ..., 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 


'वललफामाकमम»»««»मम मनन. 


उसने अपना अपराध गुरुके सम्मुख खीकार किया | 
गुरु रामसिंहने पूछा---तुम्हारे साथ जो छोग भरे, उनमे 
क्या और कोई भी मेरा गिष्य था ?? 

उसने कहा--नहीं, उनमें और कोई कूका 
नहीं था ।! न 
गुरु रामसिंह---“तब तुम्हें सरकारी अधिकारियों 
सम्मुख उपस्थित होकर अपना अपराध खीकार कर लेना 
चाहिये । तुम्हारे साथियोंगें कोई मेरा शिष्य होता तो 
उससे भी मैं यही करनेको कहता-। परतु तुम्हे किसी 
भी कष्ठके भय या प्रलोभनमें पडकर अपने साथियोकि 
साथ विख्वासधात नहीं करना चाहिये | उनका नाम 
बतलाना तुम्हारा कर्तन्य नहीं है । यह उनका 
है. कि वे अपना अपराध खीकार करें [? 

गुरुकी आज्ञा मानकर वह व्यक्ति ' सरकारी 
अधिकारियोंके सामने उपस्थित्‌ हुआ । उसने 'अपना 
अपराध खीकार कर लिया | किंतु उससे किसी प्रकार 
उसके” साथियोका नाम नहीं पूछा जा सका १ उसे 
अंग्रेजी न्यायने फॉसी दी, किंतु धर्मराजेका न्याय उसे 
पुण्यात्माओंके लोक खगमें भेजेगा, यह भी क्या सदेह 
करनेकी बात है! ' झ-. * 





ि 


नहीं मारा था,| क्षमा कीजिये ।! 

/ बुढियाकी बात झुनकर महाराज रणजीतसिंहजीने 
अपने आदम्ियोसे कहा---'बुढियाक्ो एक हजार, रुपये 
और खानेका सामान देकर आंदरपूर्वक घर भेज दो ।? 


- _  लोगोने कहा--“सरकार ! यह क्या करते है । 


इसने आपको ढेल मारा, इसे तो कठोर दण्ड 
 मिछना चाहिये ।? 

रणजीतसिंह बोले--थभाई ! जब बिना प्राणोका 
तथा ब्रिना बुद्धिका इक्ष ढेछा मारनेपर झुन्दर .कछ देता 
है, तब मैं प्राण .तथा बुद्धिवाला होकर इसे दण्ड कैसे 
दे सकता हूँ |? ' जय 
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“अरे नामू ! तेरी वोनीमे खून कैसे रूग रहा है ? 
धयह तो माँ ! नैने झुन्हाडीसे पगक्ों छीझकर देखा 
या | माने वोती उठकर डेखा--पैरम एक जगहकी 
चमडी मासतहिल छीछू दी गयी हैं । नामदेव तो ऐसे चड 
रहा का मानो उसको छुछ हुआ ही नहीं | नामदेवकी 
मोने फिर पृछा--- हि 
“नामू | त बड़ा मूर्ज है 
कुन्हाडी चत्रण काना हैं ? 
हाना पड | घात्र पक्त जाप 
नखानेकी नौंचत आवे |' 
(व पेडकी थी इन्हाडीमे 
उस बिन नेने कऋहनेमें में 


| 


| कोई अपने पैग्पर भी 
दे ज्ञाय तो छँगडा 


या सं आप तो पैर 


चजछाकर उसकी हाछ उनार छापा था] मेरे मनमे आयी 
कि अग्ने पैरकी छाल 
लगती हैं] पलासके पेइकों कुछ हुआ छोगा, उही 
जाननेके डिये मेने "सा किया 

नामठेवर्क्ी माँकों जद आया कि मैंने सामठवका 
उस ठिन काड़ेक् लिये पद्चासक्री छाल लाने भेजा था ) 
मिव्त्रक्का माँ मे पड़ी, उसने कहा--बठ नामू 

माँद्म होता | त्‌ महान्‌ साधु होगा-। पेहमि और 
दूसने जीव-जन्नुअमि मी मनुप्यक्ष ही जैसा जींद है | 
अपने चोट ल्गनेपर दुख होता हैं बैसा ही उनको 
भी होता हैं ।* 


के डे नाम म 
बडा हानपर बदा नास 


ओर] छत ० कस का 


है 


एकनाथजीकी अक्रोध-परीक्षा - 


पै८णमे कुछ दृष्शोने मिछकर घोयणा की छि ५जों 
कोई एकलाय महाराजको क्रीत्र दिला देगा, उसे दो सौ 
स्प्रय इनाम दिया जायगा |? एक ब्राह्मण युबकने वीड़ा 
उठाया | वह दूसने द्विंन प्रात दांठ ०कनायर्जीके घर 
पहुँचा | उस समर एकनायजी पूजा ऋर रहे थे | वह 
व्नि हायर बोपे और बिना किसीये पूछे-जाँचे 
पूजावरतने जाकर उनकी गोत्म जा केठी । उसने सोचा 


“मा 
रे 


था-ऐसा ब्रनेण्ण एकनायर्जीको जन्‍्दर ऋब होगा 
णतु उन्होंने हँसका कहा--+मैंग ! 
मुझे बडा आनन्द छुआ | 

परतु तुम्हारा प्रेम तो डिंडल्षण 
रह गया | उसने सोचा 
बहुत कठिन हैं. पर उसे दो 


2 

छा 
है ५५ 

| 


>> कक 


सा रकपयका लमि था, 


इसमे किर दूसरी वार चेछा करनेदा वित्रार किया | 
भजनके समय उसका आसन एकनावर्जीक पास ही 
डेगाया गण | भोजन परोंसा गया | भरी परोसनेके छिच 
एक्लायर्जीकी एन्नी गिरिजाव्राहइ आयी | उन्होंने ज्यों ही 
झुककर ब्राह्षणक्रा दाख्न था प्रायनों चाहा, हा हा 
चइ छयककर उनकी प्रीउपर चढ़ गया। पएकलायजीने 
पत्नीने कह्ा-+-ठजना ब्राह्मग कहीं गिर न पड़े | 
गिरितावार भी एकऋनायजीकं ही वमपत्ती थी 4 उन्होंने 
मुसवरत हुए कहा--- कोड खझतकी वात नहीं हैं; मुझे 
हरि ( एकनावर्जीके पुछका नाम था 3 को पीठरर वादे 
काम करनेका अभ्यास हैँ | व्स वच्चेकों में केसे गिरने 
एह देख-सुनकर तो त्रोझणकी सारी आगा टूठ 
गयी। वह लुडककर ण्कनायत्रीके चेंग्णाम ग्पि पडा 
माँगने ः 


और क्षमा माँगने ूमा [| मु 
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तुकारामका विश्वास 


तुकाराम मराठा-इतिहासमे एक स्मरणीय तथा 
अलौकिक पुरुष हो गये हैं | वे अत्यन्त चतुर तथा 
बिनोदी थे | ग्रपञ्नोंसे वे सदा दूर रहते थे । व्यक्ति- 
पूजा उनकी पग्रकृतिके विरुद्ध बात थी। वे परम त्यागी 
तथा उच्चकोटिके भगवद्धक्ष थे | १६२९-३० के भीपण 
अकालमे उनके ख्री-पत्र रोटी-रोटी करते कालकबरलित 
हो गये, पर उनके अडिग भगवद्विश्रासमे तनिक भी 
अन्तर न आया | 


इनका पत्ञु-पक्षियोंपर भी अपार अनुराग था| एक 


बार एक किसानने उन्हे अपने खेतकी रखबालीपर 
नियुक्त किया | कुछ लुटेरे आये और खेतको पश्चाओं 
तथा अपने हार्थोसे उजाड दिया | ध्यानमम्न संत तुकाराम 
कुछ न बोले | किसान आया और उन्हें खेत उजाडने- 
का अपराधी ठहराया | पर आश्चर्य ! जब तुकारामने उस 
खेतपर दृष्टि डी तो वह खेत पूर्वंवत्‌ छहलहा उग । 
इससे प्रसन्‍न होकर किसान उन्हें कुछ अनाज देंने 
लगा, पर तुकारामने अखीकार कर दिया | 


--५२-बज्टैस2 2>-- 


सेवा-भाव . 
समर्थका पनवड्टा 


समर्थ खामी रामदासजी बृद्ध हो गये थे | छत्रपति 
शिवाजीने उनकी सेवाकी व्यवस्था कर दी थी | अनेक 
सेवक नियुक्त कर दिये थे सेवामे | परतु श्रीसमर्थ 
अपने विशेष ऋृपापात्रोंसे ही सेवा लेते थे | श्रीसमर्थको 
प्रसाद लेनेके पश्चात्‌ पानकी आवश्यकता होती थी। 
बहुत समयसे ताम्बूछ-सेवनका उन्हें अभ्यास था | दाँत 
न होनेसे ताम्बूछ पनवद्ढेमे कूटकर उन्हें दिया जाता था। 

एक दिन पानमे कुछ चूना अधिक हो गया । श्री- 
समर्थके मुखमे घाव हो गये उस पानको खानेसे | पान 
देनेकी सेवा जिसकी थी, उसे समर्थने तो कुछ कहा 
नहीं, किंतु वह खय बहुत दुखी हो गया | 'ऐसा 
कष्ट फिर गुरुदेवको न हो, इसका उपाय कौन-सा है ?? 
वह इस चिन्तामे पड गया | अन्तमें उसे एक उपाय 
सूझ गया । उसकी सेवा चलती रही । फिर समर्थके 
पानमें चूना कभी अधिक नहीं हुआ | 

अचानक एक दिन उस सेवकका वह उपाय दूसरे 
सेवकने देख लिया | वह दूसरा सेवक तो ग्लानिसे 
सिहर उठा | उसी समय वह छत्रपतिकी सेवामे उपस्थित 


हुआ | छत्रपतिने उसकी बात सुनी और सुनते ही 
उनका चेहरा क्रोघके मारे तमतमा उठा | वे छुरत 
श्रीसमर्थके आश्रमपर पहुँचे | 


असमयमे छत्रपतिको आया देख समर्थने पूछा--- 
(शिवा | इस समय कैसे आये ” 

शिवाजीने मस्तक चरणोपर रखकर प्रणाम किया । 
वे हाथ जोडकर बोले-..'खुना है, खय ताम्बूछ चबाकर 
सेवक वह उच्छिष्ट आपको देता है ।! 


जैसे कुछ जानते ही न हो, इस भोलेपनसे श्री- 
समर्थ बोले--'ऐं | ऐसा करता है वह * कहा है 
बुलाओ तो ।! 

सेवक आया | छत्रपतिने ही उससे पूछा---गुरुदेव- 
को तुम्हीं ताम्बूल देते हो ? कूटकर ताम्बूल ढेते हो 
न £ जिस पनबट्ढेमें ताम्बूछ कूटते हो, वह पनबच्ा ले 
तो आओ |! 

सेवक चला गया | कुछ देरम हाथमे एक थाल लिये 
वह लछौठा | उसका शरीर रक्तसे लयपथ हो रहा था । 


# उदारता # 


चाकूसे अपना पूरा जबढा काटकर उसने थाल्मे रख 
दिया था | थार धर दिया उसने छत्रपतिके सम्मुख | 
ध्यह पनब्रश्न ! श्रीसमर्थने बडे रनेहसे देखा 


४8१९ 


थाढीमें रक्खे जबडेकी ओर और अपने चरणोंमें पडे प्राण 
त्यांगते सेवककी ओर | शिवाजीने मस्तक झुका दिया 
था | उनके नेत्रोंसे ठपाठ्प अश्रु गिर रहे थे ! 





देशके लिये वलिदान 


रूस और जापानका युद्ध चछ रहा था। फ्छ्ले 
महासमरकी वात नहीं कद्दी जा रही है | रूस था जारका 
साम्राय्यवादी रूस और जापान था एगियाकी विकासोन्मुख 
शक्ति | जारने कहा था-“रूसी टोपियों फेंक देंगे तो 
जापानी बौना पिस जायगा |? 

युद्धके मैदानमें समीको कमी आगे बढ़ने और कभी 
पीछे हटनेका अवसर आता है । एगियन फौजोके ढवावसे 
जापानी सैनिकोंको एक परतीय टीछा खाली करके पीछे 
हटना पडा | दूसरी सत्र सामग्री तो हय छी गयी, किंतु 
एक विग्ञाढ॒ तोप पीछे छूट गयी । 

सारी सेना पीछे सुरक्षित हट गयी थी, निश्चिन्त थी; 
किंतु तोपचीको भान्ति नहीं थी | "मेरी ढी तोपसे कछ 
शत्नु मेरे देशके सैनिकोंको भूनना प्रारम्भ करेगा |? 
तोपचीकी यह चिन्ता खाये जा रही थी | रूसी सैनिकोंके 
पास बडी तोपें नहीं थीं | यह पहिडी वडी तोप उन्हें 
मिलनेवाली थी | तोपचीसे रहा नहीं गया | वह रात्रिके 
अन्धकारमें गिव्रिर्से निकठ पढा | दुक्षोकरी आड लेता, 
पेट्के वलछ खिसकता पहाडीपर जा पहुँचा । 

तोपची तोपके पास पहुँच तो गया, किंतु करे 


क्या ? इतनी भारी तोप उस अकेलेसे हिंढझतक नहीं 
सकती थी | वह उसका एक पुर्जा भी तोडने छगे तो 
ग॒न्नु जाग जाय और उसे पकड़ ले | अन्तमें कुछ 
सोचकर वह तोपकी भारी नरलीमें घुस गया | वाहर वर्ष 
पड रही थी, तोपकी न्ीके भीतर तोपचीकी हृश्टियाँ 
तक जैसे फटी जा रही थीं | वह दाँत-पर-दाँत दवाये 
पडा था | उसकी पीढ़ा असह्य हो गयी थी। 

सवेरा हुआ । एशियन सैनिक-सेनानायकोंने तोपको 
चारों ओरसे घूमकर देखा । उसकी परीक्षा करनेका 
निश्चय करके गोला-वारूद भर्वाया उसमें | पछीता दिया 
गया और सामनेका बृक्ष रक्तसे छाल हो गया | नरीमें 
घुसे तोपचीके चिथंडे उड चुके थे | 

अन्धविश्वासी जारके सैनिक चिह्लाये-“धूर्त जापानी 
तोपपर कोई जादू कर गये हैं | इसमें शैतान बैठा 
गये हैं जो नलीसे खून उगल रहा है | पहाडी छोडकर 
भागो जल्दी ।॥? 

तोपकों वहीं छोड़कर वे सब भाग खड़े हुए। जापानी 
सेना फिर छोटी वहाँ और उसके नायकने तोपचीके 
सम्मानमें वहाँ स्मारक वनाकर सलामी दी |--छ8० सिं० 





उदारता 


इंगडैंडकी प्रसिद्ध सस्था 'रॉयछ एकडेमीःकी चित्र 
सजानेवाडी समितिकी बैठक हो रही थी। एकडेमी 
ह्वाल्में छुसज्जित करनेके लिये देश-विंदेशके चित्रकारोंने 
अपने श्रेष्ठटम चित्र मेजे थे । जितने चित्र सजाये 


जा सकते थे थे सजा दिये गये थे, अब एक चित्र 
मी छगानेको स्थान नहीं था | किंतु एक नत्रीन 
चित्रकारका चित्र सामने था और छुन्दर था | एक 
सदस्यने कहा-'चित्र तो उत्तम है, किंतु इसे अब 
छगाया कहाँ जाय ?? 
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# सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया ४ 








इगछैडके विख्यात चित्रकार टनेर भी उस समितिके 
सदस्य थे, वे बोले-“माननीय सदरस्योकी चित्र पसंद 
आयेगा तो उसे छगानेके स्थानका अमाव नहीं होगा ”? 

“आप कहॉ छाायेंगे उम्रे ” सदस्योंने पूछा | टर्नर 


उठे, उन्होंने खय अपना एक चित्र उतारा और उस 
चित्रको वहों छुगा दिया | टर्नरका चित्र उस चित्रसे 
बहुत उत्तम था, किंतु उन्होंने कहा-“नवीन कलाकारको 
प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिये |! --8० थिं० 
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सार्वजनिक सेवाके लिये त्याग 


वर्मामे ख़ेबू गॉवके पास एक बडा बॉव बनाया गया 
था | आसपासके गॉवोके किसानोने उसे बनानेमे सहयोग 
किया था । वर्षा समाप्त हो जानेपर किसानोके खेत बाँवके 
पानीसे सींचे जा सकेंगे, यही आगा थी । परतु सभी 
आयोजनोंके साथ भय लगा रहता है | अचानक रातमे 
घोर वृष्टि हुई । नदीमे बाढ़ आ गयी । ऐसा प्रतीत 
होने छगा कि नदीका जछ किनारा तोडकर बॉयमे प्रवेश 
कर जायगा और यहि बॉव टूठ गया--यह सोचकर ही 
किप्ानोंके प्राण सूख गये-तो बॉसके व्इरोसे बने घर 
बाढ़के प्रवाहमे कितने क्षण ठिकेगे £ मनुष्य और पश्ुओका 
जो विनाश होगा, वह दृश्य सामने जान पड़ने लगा ! 

चौकीदारोने छोगोको सावधान करनेके लिये हवामें 
गोलियों छोडी | गॉबके छोग बॉधकी देख-रेखमे जुट गये, 
मिट्टी, पत्थर, रेत बॉधके किनारे तेजीसे पडने छगा | 

बॉध कहीं कमजोर तो नहीं है, यह देखनेका काम 
सौंपा गया मॉग नामक व्यक्तिको । धूमते हुए माँगने 
देखा कि बॉधमे एक स्थानपर छव्ा पतला छेद हो गया 
है और उसमेसे नदीका जछ भीतर आ रहा है | कुछ 
क्षणका भी समय मिला तो वह छेद इतना बडा ह्वो 
जायगा कि उसे व्रद करना शक्य नहीं होगा । दूसश 


कोई उपाय तो था नहीं, मॉग खय उस छेदको अपने 
शरीरसे दबाक्ा खडा हो गया। 


ऊपरसे वर्षा हो रही थी, शीतछ वायु चल रही 
थी और जलमे जलके वेगको शरीरसे दबाकर माँग खडा 
था । उसका शरीर शीतसे अकडा जाता था, हड्डियोमे 
भयकर दर्द हो रहा था | अन्तमे बह वेदनासे मूर्छित 
हो गया | किंतु उस वीरका देह फिर भी जलके बेगको 
रोके बॉवसे चिप्रका रहा | 

मांग गया कहाँ ” गॉवके दूसरे छोगोने थोड़ी देरमे 
खोज की, क्योकि बॉधके निरीक्षणके सम्बन्धमे उन्हे 
कोई सूचना मॉगने दी नहीं थी | छोग खय बाँध देखने 
निकले | बॉवले चिपका माँगका चेतनाहीन शरीर उन्होंने 
देख लिया | ह 

'मॉँग।? परतु मॉग तो मूर्छित था, उत्तर कौन देता | 
लोगोंने उसके देहको चहाँसे हटाया तो बॉधमे नढीका 
प्रवाह आने छगा | दूसरा मनुष्य उस छेदको दबाकर 
खडा हुआ | कुछ लोग मूछित मॉगको गॉवमे उठा ले 
गये और दूसरे छोगोंने उस छेडको बंड किया । 

मॉगकी इस बीरता और त्यागकी कथा बर्मी माताएँ 
आज भी अपने बालकोको छुनाया करती है |-सु० सि० 


सलकी शक्तिका अद्भुत चमत्कार 


( छेखक-श्रीरबुनाथप्रसादजी पाठक ) 


स्काटलेडके छोगोने इग्लैंडके ण़जाके विरुद्ध क्रिह 
किया | विदोहके असफल हो जानेपर विद्वोहियोंको 


बडी निर्दयतापूर्वक दण्डित किया गया । छोग कतारमे 
खडे किये और गोलीसे उडा दिये जाते थे | एक त्ञार 


२ 


हे 


3- सत्यवादितासे उन्नति # 


धश्र्‌ 








एक पद्रहवर्पीय छडका गोढीसे उड़ाये जानेके छिये 
कतारमें खडा किया गया। सेनायतिकों उस वाल्क- 
पर दया आयी | उसने कहा “बच्चे! यदि तुम क्षमा माँग 
छो तो तुम मृत्यु-दण्डसे बच सकते हो |? छडकेने 
क्षमा माँगनेसे इनकार कर दिया | इसपर सेनापतिने 
छडकेमे कहा---मैं तुम्हें चौवीस घंटेकी छुट्टी देता हैं। 
तुम्हाग कोई प्रिय जन हो तो जाकर उससे मिठ् आओ |? 
छुड़का अपनी अकेठी माँसे मिलने घर चछ गया। 
जाकर देखा कि माँ वेहोश पडी है | माँकों होशम 
ले आनपर कहा “माँ | में आ गया हैँ ।? अपने एकछोने 
वेटेकर' मुँह देखकर और यह सोचकर कि पुत्रकी 
जान बच गयी है, मॉकों अपार हर्ष हुआ | उसने वाल्क- 
को गोदम ब्रिगकर उसे जी भरकर प्यार किया। 


समय समाप्त होता जानकर वालक जानेकी तैयारी करने 
लगा | माने पूछ, 'ेठा ! कहाँ जाते हो ”” वाल्ककी 
ऑँखेमिं ऑसू आ गये | हृठयकों सँभाठ्कर उत्तर 
दिया, माँ ! मुझ्ने चौब्रीस घटेकी छुट्टी मिली थी। 
मृत्युदण्ड पानेके लिये कैमको जाता हूँ | ईश्वर तुम्दारा 
रक्षक है. |? माँको कुछ कहनेका अवसर दिये ब्रिना 
ही वाल्क बरसे निकछ गया और ठीक समयपर सेना- 
पतिके पास पहुँच गया । सेनापतिको उस वाल्कके 
लेट्नेकी आभा न थी | वाल्ककी सचाईसे सेनापति- 
पर इतना प्रमात्र पढ़ा कि उसने तत्काछ उसकी मुक्तिकी 
भात्रा जारी कर दी | 

वृस्तुत सत्यतते चरि्रिमं बल आता, मलनुप्यका 
विश्वास वढ़ता और कठोर-से-कठोर हृदयमें भी कोमछता 
और दयाका संचार हो जाता हैं | 





सत्यवादितासे उन्नति 


पाए पाइस नत्रमकों एक दिन विचित्र पत्र मिला 
जिसमे स्याहीके अनेक बच्चे थे | वहुत-सी भूले थीं। 
कागज अन्यन्त मैंठा था। उसे रोमके अडोस-यद्ञेसके 
एक गाँवम रहनेतवले वाल्कने भेजा था और मृत्यु- 
अय्यापर पी हुई माँकी सेव्रा-झुश्रता और दवाके लिये 
सहायता माँगी थी | वालकने अन्यन्त असहाय खितिमे 
पत्र लिवा था, उसके पास एक पैसा मी नहीं था, जो कुछ 
था सो पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे विम्वास था 
कि वर्मगुरु और ईश्वरके परम भक्त होनेके नाते पोप 
अबस्य सहायता करेंगे | 

हक ८ 4 4 

में पोपसे मिछना चाहता हूँ [? वाछकने पोयके 
निवास-स्थानपर पहुँचकर द्वारपाछ्कों पत्रोत्तर दिखाया 
था जिसमे पोयने दूसरे दिन सवेरे मिलनेकी इच्छा प्रकट 
कीयथी। 

प्रोप बडे उदार थे। उन्होंने वाल्ककों एक खर्ण- 


मुद् दी। उसकी ओर बड़े स्नेहसे देखकर कह्ा कि धात्र 
ही घर जाकर माँका यथात्रित्रि उपचार करो |! 
“पर यह तो केवछ वीस ही छाइर#का है। इतनेसे 
काम न चलेगा [? वाल्कके नयनोंमें कहण याचना थी | 
क्षमा करो, भाई ! मुझे तुम्हारे पत्रका स्मरण ही 
नहीं रहा |? पोयने एक मुद्रा और ढी। 
पर यह तो मेरी आऋयकतासे अधिक है । मेरे 
पास फुटकर सिक्‍के भी नहीं हैं, कछ सवेरे शेप पैसे 
अव्रध्य छोटा दूँगा।? वाल्कने पोयको धन्यवाद दिया 
और चला गया। 
८ 4 पे 4 
दूसरे ठिन सर्वेरे-सवेरे वह पोषके सामने अपने 
वचनके अनुसार उपस्थित हुआ। थेपष पैसे छोटने ही 
जा रह्य था कि पोयने उसकी सत्यत्रादिताकी बड़ी 
प्रशंसा की । उन्होंने वाढ्कके आनेके पहले ही अपना 
# छाइर-मध्यकालीन इटलीका एक पिका। 


डरर 


# सदा सत्कया साधुमिः सेवनीया 
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विगिप सेवक भेजकर गछ्क और उसकी माँकी स्थितिका 
प्रा छाप बिया था। वे वाल्ककी देखकर बहुत 


आजुश्रणकी 





पूरी-पूरी व्यवस्था का दी हैं ।' णेत्र पाइसने वाल्कको 
आश्वासन विया | 


उनकी क्ृपासे बाछकने आगे चढकर वड़ा नाम 


कमाया |-ण« शी० 


च्क) € ७०-०4 


सच्ची मित्रता 


सिसर्डीक सिगक्यूज नगरके राजा ड्योनिसिण्सने 
सजान्य अपतावर्मे डेमन नामके एक युव॒कक्तो प्राणशण्ड्की 
भाज्ञा हे दी | डेमनने प्राथना की--'मुझे एक वर्षका 
समय द्विया जाय तो ग्रीस जाकर अपनी सम्पत्ति और 
परखिरका प्रवन्ध करके ठीक समयय्र छोट आऊँगा |! 

रुजाने कह्ा---'तुम्हें केजछ एक झर्तरर छोड़ा जा 
सकता है--कोः तुम्हारा जमानत ले और वचन दें 
कि तुम न छोटे तो तुम्हारे ्थानपर वह फाँसीयर 
चड़ेगा [? 

ग़जाके निर्णयक्मो खुनकर डेमनका मित्र पीयियस 
आगेआशण | उसने डेमनकी जमानत छठी | पीवियस नजख़ंद 
विसा गया और डेंमन छोड दिया गया | दिन बीतने 
छगे, व३ पूरा होनेको आया; किंतु डेमनके छोटनेका 
कोई सनाचार नहीं मिझा । पीथियसको फॉँसीपर 
चढानेका समय य आ गया | लेगोंने कहा--'पीथियस 
कितना मूर्व है | भक्त ग्राणइण्ड पानेके छिये कोई 
खय् उपसित हो सकता है |? 

उबर पीयियस प्रसन था। उसे विश्वास था कि 
उसका मित्र अवव्य समययर छोटेगा । परंतु वह सोच 
रहा था---“कितना अच्छा हो कि सपुद्रमे तूफान आवे, 
डेसनका जद्दाज मार्ग मत्क जाय ] डेमन समयपर न 


पहुँचे । मेरे मित्रके प्राण वच जायें और उसके बदले 
राजा मुझ्ले फॉसीयर चढा दे |? 

सचम॒च डेंमन निश्चित समयतक नहीं लौठा । 
णैयियतक ग्राणदण्ड देनेकी आज्ञा हो गयी | उसे बच- 
स्थल्पर पहुँचाया गया। परंतु उसी समय हॉफता- 
ढौड़ता डेमन ववस्खव्पर पहुँचा और दूरसे ही चिल्लाया-- 
के डेमन हूँ ' मेरे मित्रको फॉसी मत दो ! में 
आ गण !? 

डेमन चछा था समयसे ही; किंतु उसका जहाज 
समुद्री ठुफ़ानमे पड़ गया । किसी ग्रकार किनारे पहुँच- 
कर डेमन, जो भी सवारी मिली उसीसे, दौड़ा | उसका 
अन्तिम घोड़ा दौडनेके वेगके कारण गिरकर मर गया 
था | डेमन कई दिनोंसे भूखा था, उसके पैरमि दौइ़नेसे 
छाले पड़ गये थे | उसके वाल बिखर रहे थे | उसे 
एक ही घुन थी कि समयपर पहुँचकर अपने मित्रके 
ग्राण चचा लें। 

राजा इन दोनों मित्रोका यह परत्पर प्रेम देखकर 
चकित हो गया । उसने डेमनका ग्राणदण्ड क्षमा कर 
दिया और प्रार्थना करके खय॑ भी उनका मित्र बन 
गया । ठोछे तीन सच्चे मित्र हो गये [--8० सिं० 


++<कब६७००-४९२-०--- 


दो मित्रोंका आदर्श प्रेम 


एक देशमें दो आदमी दुर्भाग्यसे गुछाम वन गयें 


थे | एकका नाम एन्वेनिओं या और दूसरेका नाम 
जगह काम करते, खाते-ीते 


रोजर | दोनो एक दी 


तथा उठते-बैठते थे । घीरे-धीरे उनमें परस्पर घना 
प्रेम हो गया । छुट्टीके समय दु.ख-सुखकी बातें 
करनेसे उनको गुठमीका असह्य दु.ख कुछ कम जान 


न 


नह 


% दो मित्रोंका आदर्श प्रेस # 
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प्डला या | 


दें दोनों समुठके किनारे एक पत्रतकते ऊपर शाखा 
प्रतिदिन करते कप ण्द् 62. 
खनका काम प्रतिदिन करते थे। एक दिन एन्देनिओने 


करके एक लंव्री साँत छोड़ी । वह अपने मित्रसे 
कहने छक-.-समुठके उत्त णर मेरी वहुत-सी प्यारी 
ब्तुएँ हैं | म्रतिन्नग मुझे ऐसा छगता हैं कि मानो 
मेने द्वी कौर छड़के समुठके किनारे आकर एक इश्टिसे 

इस ओर देख रहे है और यह निश्चय ब्यके कि मैं 
मा गया ई, ने रहे है | नेगी इच्छा होती हैं कि में 
तेंगकर उनके प्राम पहुँच जाईँ।॥ पन्ठोनिशे जमी 
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मर जायेंगे तो इस ठासचकी 
छौगुनी अच्छी होगी [? 
यह छुनकर गेजरने कहा---तुम इस तरह अपने- 
व्ये चचा उसको तो इससे से बड़ा डा छडी होऊँगा | ठुम 
दञमें पहुँच जाओगे तो मुझे भी अधिक दिन दुख 
नहीं भोगना पडेंगा । यदि तुम सही-सझमन इस 
दु खत छूअकर्‌ पर पते जाओ तो मेरे घर जाकर 
वबाउकी खोल करना | दुडापक्र कारण तया 
मेरे ओके जावद वें मर गये हों | पर देखना, 
यद्दि वे जीते हो तो उनसे कडना क्रि--? इतवा कहते- 
कहते एन्वेनिंशोने उसे रोक डिश और वह वोछा-- 
कम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुनकों इस अवस्था 
अफैछा छोइकर जाऊँगा £ ऐसा कर्मी नहीं हो सकता, 


है 


दे 





तुम और मै छुद्रा नहीं | या तो हम दोनों छूटेंगे या दोनों 
हा मरण | घ्न्वविभोक्ता बात छुनकर गेजर वबीआ---- 
तुम जो कहते हो वह ठीक है; पर मैं तैत्ना 
नहीं इसलियि तुम्दार साथ कैसे जा सकता 
हूँ ? एन्डेनिओने कहा---इसके छिये व घवराओ | तुम 
मेरी कमर पक छेना | मैं तैरनेमं कुझछ हैं, इसल्यि 
विना किसी अइचनके तुम्की लेकर जहाजतक पहुँच 
जाडऊँगा ।* गेजरने कह्ा---एन्डेनि ' इसमे कोई 
आपत्ति नहीं, पर काचित्‌ मवर्मीन होकर में तुम्हारी 
या खींचतान करके तुमको भी डुवा दूँ । 
इ्सल्यि ऐसा करना जरूरी नहीं हैं | नेरे भाग्यम जो 
होना होगा, वह होंगा | तुम अग्ने वचावका उपाय 
करो और व्यर्थ समय न गँवाओं | आओ, हम अन्तिम 
मेंठ कर छे ॥ः 

इतना कडकर रोजरने ऑसूमरी आँखेसि एन्डोनिओका 

आडि्चन क्षमा । तब एल्देनिशेने कहा--“मित्र ! 
नहीं, वास्वार ऐसा अवसर न 


अआाध0त॥9 





छमर छोड़ दे 
डंडे दू 


यह गेनेका समय 
प्राप्त होगा ।? 

पन्‍दयोेनिओेने इतना कहकर अपने मित्रका उचर 
छुननेक्नी वाठ न जोहने उसको ट्केडकर समुद्र 
गिरा दिया और अपने भी उसके पीछे कूद पड्ा । 
रोजरने समुद्र गिरते दी घवराकर जीवनकी आय छोड 
दी, पर प्ल्थेनिओने उसकी हिम्मव विछाकर बहुत 
मेहनतसें अपनी कमर पक्तडा दी और वह तैंरते हुए 
जद्याजकी ओर जाने छगा ) 

उच्च जह्जके आदमियोंने इन ठोनोंकों पहाड्परसे 
कूढते हुए ठेखा था, पर इतनेमें ऐसा मारम हुआ कि 
ग्रल्ानोंकी सैंमाल रखनेवलें आदमी उनको पकड़नेके 
विवि नौका लेकर आ रहे हैं | गेनर इससे घवराकर 
वोछा --५मित्र एन्येनि ! तुन मुझे छोडकर अकेडे चले 
जाओ | वह नावत्ाछ मुझे पकने छगेगा, इतनेमे तुम्त 
बिना वावा जहाजपर पहुँच जाओगे | इसडिये अब 


४3२७ 
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च्तिचडड्िजतज5 
न्ल्चिचिि्जजत बिल डडड चना, चल चलन व चलन +जी तन जननी नमन 


तुम मेरी आशा छोड़कर अपना ह्वी बचाव करो। नहीं 
तो वें हम दोनोंको पकड़कर वापस ले जायेंगे |? 


इतना कहकर रोजरने एन्ठोनिओकी कमर छोड 
दी । पर उत्तम प्रेमका प्रभाव देखिये ! एन्योनिओने 
उसको कमर छोडकर पानीमे इूबते हुए देखा और तुरत 
ही उसको पानीसे बाहर निकालनेके लिये डुवकी मारी । 
थोडी देरतक वे दोनों पानीके ऊपर दीख न पडे । 
इससे नौकावाले आठमी,--यह निश्चय न करके कि 
किघर जायें---रुक गये | जहाजके आठमी डेकसे इस 
अदूभुत धटनाको देख रहे थे | उनमेसे कुछ खासी 
भी एक नावकों समुद्रम डाककर उनकी खोज करने 
छगे । उन्होंने थोडी देरतक चारों ओर बेकार प्रयत्न 
किया । फिर देखा कि एन्ठोनिओ एक हाथसे रोजरको 
मजबूतीसे पकड़े हुए है और दूसरे हायसे नौकाकी ओर 
जानेके ढछिये बहुत मेहनत कर रहा है | खत्सियरोने 
यह देखकर ढयासे गहद होकर अपनेमे जितना व 
था, उतने डॉड मारना शुरू किया । देखते-देखते वे 
तहाँ पहुँच गये और उन दोनोंको पकडकर उन्होंने 
नावम चढा लिया | 


उस समय एन्टोनिओ इतना यक गया था कि 
मिनटमर और देर छगती तो वे दोनों पानीमे डच जाते | 
+तुम मेरे मित्रकों बचाओ?---कहते-कहते वह अचेत हो 
गया । रोजर भी तवतक अचेत था, परंतु उसने कुछ 
ही क्षणोंम आँखें खोलीं और एन्डेनिओको अचेत-अवस्थामे 
पडा देखकर वह वहुत ही व्याकुछ हो गया | एन्टोनिओके 
अचेतन गरीरका आलिड्डन करके वह ऑसू बहाते हुए 
कहने छगा---मित्र ! मैने ही तुम्हारा वध किया है । 
तुमने मेरी गुछामी छुडने और मेरे प्राण बचानेके 
डिये इतनी मेहनत की, पर मेरी ओरसे उसका यही बदला 


हे 
“”“४पहेकी 289 2०0५७-.-- क ५ 
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मिछा | में बहुत ही नीच हूँ | नहीं तो, तुम्हें मरा 
देखकर मै क्यों जी रहा हूँ ? तुमको खोकर अत्र 
मेरे जीनेपे क्या छाम # 

इस अकार शोकातुर होकर वह एकदम खड़ा हो 
गया और यहिं खछासी उसे बढपूर्बक रोक न लेते 
तो वह समुद्रम कूद पडा होता | फिर वह बहुत 
दी विद्वप और पश्चात्ताप करके कहने छगा--.क्यों तुमछोग 
मुझे रोकते हो ? मेरे ही कारण इसके प्राण गये हैं | 
इतना कहकर वह एन्ड्रोनिओंके शरीरके ऊपर पडका 
कहने छ्गा--“एन्टोनि ! में जरूर तुम्हारा साथी 
वनूँगा | प्यारे खछासियो ! तुम्हें परमेश्वरकी शपथ 
है | तुम अब मुझको न शेको | मुझे अपने मित्रका 
साथी बनने दो |? पर इतनेमे ही एन्योनिओने एक 
लंवी सॉस छी । रोजर उसे देखकर आनन्दसे अधीर 
हो उठा और उच्च खरसे वोछा--्मेश मित्र जीवित 
है । मेरा मित्र जीवित है | जगदीश्वर्की कृपासे अब- 
तक इसके प्राण नहीं गये हैं |” खासी उसको 
होशमे छानेके लिये बहुत प्रयत्न करने छगे | थोडी 
देरके बाद एन्टोनिओने ऑखे खोलकर अपने मित्रकी 
ओर दृष्टि डाछते हुए कहा--'रोजर ! तुम्हारी आण- 
रक्षा हो गयी--इसके छिये जगदीश्वरको धन्यवाद 
दी ।! उसके अम्वृत-जैसे वाक्य सुनकर रोजर इतना 
प्रसन हुआ कि उसकी आऑँखोसे आँखुओंकी धारा 
बहने छगी। 

थोड़ी देर्से वह नाव जहाजपर पहुँच .गयी । 
जहाजके सभी आदमी खलासियोंके मुँहसे सारी बातें 
छुनकर उनके ऊपर बहुत स्नेह दिखलाने छगे ] वह 
जहाज माल्टाकी ओर जा रहा था | वहों पहुँचनेएर 
दोनों मित्रोंकी किनारे उतार दिया गया और बहोँसे वे 
अपने-अपने घर गये और छुखसे रहने लगे | 


दर 
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सद्भावना 


ट्वायिन्सकी पोर्ैंडका बहुत बडा देअभक्त वा, 
अपने आत्मचिन्तन और दार्गनिक विचारोकि लिये भी 
वह चहुत ग्रस्िद्र था | छोंग उसका वढ़ा सम्मान 
करते थे | 

एक ठिन वी भयानक जल्यूष्टि हो रही थी। 
ट्वायिन्सकी अपने घरसे वाहर गया हुआ था । रास्तेंमें 
उम्की एक मित्रसे मेंट हुई जो उसे देखकर आम्चर्य- 
चकित हो गया । बात यह थी कि द्वायिन्सकी एक 
कुत्तेको बडे प्यास्से थयथपा रहा था और कुत्ता कीचडसे 
डयपथ होका उसके गरीरकी ओर उछछ-उछलकर 
कपदोंकी गंदा कर रहा था । दवायिन्सकी बहुत प्रसन्न 
दीखता था | 

भभाई ! आपका कछुत्तेके प्रति यह वर्ताव मुझे 
अत्यन्त आइचर्यचकित कर रहा है| यह आपके कीमती 
कंपड़ोंकी कीचढ़से गंठा कर रहा है और उसको हयनेके 


बढले आप प्यार दे रहे है |? मित्रके इन अब्दोंको 
खुनकर ट्वायिन्सकी हँस पथ | 

कुत्ता मुझे पहले-पहल मिल है, मेरे प्रति उसने बड़ी 
आत्मीयता प्रकट की है, मेरे सामने उछछ-कूदकर तथा 
मेरे पैरोसि लिपट-छिपट्कर वह मुझे मित्र समझ रहा है| 
इसकी भावनाएँ सगहनीय हैं | यदि में कीमती कपरडकि 
मोहसे इसे हटा दूँ तो इसकी आत्मीयताको कितना बडा 
वक्का छगेगा और वेचारेक्ता ग्रमोत्साह समाप्त हो जाबगा ।? 
ट्वायिन्सकीने अपने मित्रका समावान किया | 

“कीमती कपर्डोका इसके प्यारके सामने कोई मूल्य 
ही नहीं हैं। अत्येक आणीम भग्वानका निवास है, 
उसके साथ आत्मचत्‌ वर्नाव करना ही श्रेयस्कर है, इस 
शुभ कार्य और सदूभावतासे मगवान्‌ असन्न होते हैं | 
वास्तवर्म यही भागवत जीवन है |? ट्वायिन्सकीने कुत्तेको 
प्रेमसे देखा और मित्रसे विद्या छी |-रा० श्री० 


'खर्ग ही हथसे निकल जायगा' 


यूरोपके इतिहासमे मार्टिन छुथर॒का नाम लर्णाक्षरेमि 
अक्लित है| वे अपने समयक्रे वरहुत बडे आध्यात्मिक 
नेता थे, उन्होंने मध्यक्राढीन यूरोपमें वार्मिक क्रान्ति की 
थी | यूगेपियन राजाओं और सामन्तोंकी दृष्टिम वे बड़े 
सम्मानित व्यक्ति थे | 

एक समयकी वात हैं। दथर डाउगरकी रानीके 
साथ मोजन कर रहे थे | रानीने उनके कार्योकरी प्रशंसा की 


और कहा कि भव अच्छा हो यदि आप भानेवाले 
चालीस वर्षोतक जीवित रहें |? 


भहोदया ! मैं समझता हूँ कि यदि में चाीस 
साब्तक और जीवित रहा तो इतने समयमें मेरे हाथसे 
खरगे ही निकछ जायगा |? छथरके शब्द थे | रानी 
महात्मा छयरके उद्‌गारसे स्तव्व हो गयी [7ए० श्री० 


--+६४६७2६७/४-०--- 


प्रार्थनाका प्रभाव 
छसाने तबाकू पीनेकी आदत छोड़नेका अमित ही नहीं छगना था। तरह अनवर्त बहुत समयतक 
ग्रयक्ष किया, पर वह सफ़ेठ न हो सकी | चाठीस भगवानसे प्रार्थना करती रही, पर इस निक्षष्ट व्यसनसे 
सालकी अवस्थामें पहुँचनेपर उसका मन तंत्राकू पीने अपना पीछा न छुडा सकी | उसके मनमें विश्वास था 
इतना आसक हो गया कि उसे अन्य कोई पदा्य अच्छा कि भगवान्‌ नित्यत्रति मेरी आ्रर्थना छुनते हैं और किसी- 
स० कृ० मं० ५४-- 
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डी जीज 


न-किंसी दिन वे मुझे अपनी कपासे धन्य करेगे ही | 
वह नित्य एकान्तमें बैठकर धंटों कहा करती थी--- 
ने भगवान्‌ | मैं अपनी कमजोरियोपर आजतक विजय 
नहीं ग्रात्त कर सकी, मैं बहुत दुखी और चिन्तित हूँ । 

एक दिन छसा आग ताप रही थी कि अचानक 
उसने आवाज सुनी ---“तवाकू पीना बद करो |? “क्या 
मेरे व्यसनका अन्त हो जायगा ” छसाके मुखसे शब्द 
निकल पडे | वह चोंक उठी | 





“छसा तंवाकू पीना वंद करो | हक्का अछ्ग रख दो ।? 
आवाज उसके कानोंके अत्यन्त निकट आ गयी । 

छसा उठ पडी। उसने हुक्का अंगीठीके निकट ही 
काठकी एक आल्मारीपर रख दिया। उसने सदाके 
लिये तबाकू पीनेका त्याग कर दिया। तंबाकू पीने- 
वाछोकी देखकर या उसकी गन्धसे भी वह कमी तंबाकूकी 
ओर आक्ृष्ट नहीं हो सकी 7४० श्री० 


>+-च्याछ € ढक. 


जीवन-ब्रत 


धआपको अवश्य जाना चाहिये, सिकन्दर उदार 
है; अभी कल ही उसने पोरस (पुरु ) महाराजके 
साथ राजाका-सा बतांवकर जो उदारता दिखायी है, 
उसके कारण भारतीय इतिहासमें वह अमर हो गया ।? 
महात्मा मन्दनीसने काछानूस (कल्याण ) को अपने 
दर्शनसे धन्य करनेकी प्रेरणा दी | दोनों उच्च कोटिके 
सुंत थे | तक्षशिकासे तीन मीलकी दूरीपर नदी- 
तत्के एक नितान्त निर्जन वनमे एकान्त-सेवन करते 
थे। मृगचर्म और मिट्टीके का तथा मिक्षाह्गमारा 
प्राप्त अन्न ही उनके जीवन-निर्वाहके साधन थे | उनका 
आचरण अत्यन्त तपोमय था | यूनानी शासक सिकन्द्रकी 
बड़ी इच्छा थी उनके दर्शनकी । 

(सिकन्दरका अलंकार महती सेना है, संतमण्डलीसे 
उसका क्या काम है ? वह नदी, पहाड़ और प्रृथ्वीपर 
शासन करनेवाछ है, हमारा मन और आत्मापर 
शासन है | यह कदापि उचित नहीं है कि मै 
उसके साथ भारतसे वाहर जाऊँ |? काछानूस 
इस तरह निवेदन कर ही रहे थे कि सिकन्दरने 
घोडेसे उतरकर दोनों सतोंका अमिवादन किया | यूनानी 
विजेता कुणके आसनपर बैठ गया | 

कै समझता हूँ कि मेरे साथ आपको वह शान्ति 
नहीं मिलेगी जो आप भरतखण्डके पविन्न पद्चनद 


देशमें प्राप्त कर रहे हैं, पर आप ही बतायें कि सुकरात, 
प्लेटे और अरिस्टाठिक ( अरस्तू ) तथा पीथागोरसका 
देश यूनान किस प्रकार भारतीय ज्ञानामृत-सागरमे 
स्नान कर सकेगा £ आप मेरे छिये नहीं तो 
यूनानके असंख्य ग्राणियोंको ज्ञान देनेके लिये अवश्य 
चले | एक विदेशी जगदूगुरु भारतसे दूसरी 'मिक्षा 
ही क्या माँग सकता है'»” सिकन्दरने संतकी कृपाइश्टिकी 
याचना की और मन्दनीसके संकेतपर काछानूसने सिकन्दर- 
के साथ जानेकी खीकृति दे दी । 


» का ५८ >< 

ज्वराक्रान्त होना हमारे जीवनकी पहली घटना 
है, सिकन्दर !? तिहत्तर सालकी अन्रस्थावाले सतने 
फारसके शिविरमे अपनी बीमारीका विवरण दिया। 
जलवायु अनुकूल न होनेसे वे रुण्ण थे । 

धपर भापका जीवन-बत्रत तो अमित भयुंकर है। 
यह तो आपके देशके महात्माओंका हठ मात्र है कि 
रुण होनेपर शरीर-त्याग कर दिया जाय |? सिकन्दर 
बडे आश्वरयमे था । 

धयह हठ नहीं, जीवनकी कठोर वास्तविकता है। 
हमारे सदाचार और ब्रह्मचर्य-पालनमे इतना बल है 
कि रुग्णता क्या--पश्रृत्युकी भी एक बार छौट जाना 
पड़ता है |? भारतीय महात्मा कालानूसने चिता 
प्रजलित करनेका संकेत किया | ह 


# सिकन्द्रफी मातठ्भक्ति * 


विशिशिनिननिननिननननीकनल नल 77777 ऋण, 


“यह शरीर अपवित्र है, इसमें पत्रित्रतम चिन्मय 
तत्त-आत्मा ( परमात्मा ) का वास अब मेरे लिये सह्य 
नहीं है । रोग पापसे आते हैं. । मैं अपने पाप-शरीरको 
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सजीब नहीं रख सकता !” काछानूस जलती चितामें 
बैठ गये | छाल-छाल लपटोंने गगनके अधर चूम 
लिये | --रा० श्री० 


आप बढ़े डाक हें 


जिस समय सिकन्दर महानकी सेनाएँ दिशिजय 
करती हुई सारे विश्वको मैसीदोनियाके राजसिंहासन- 
के आधिपत्यमें छानेका प्रयल कर रही थीं, ठीक 
उसी समय एक नाविकने सिकन्दरकी अपनी 
निर्मकतासे आश्रर्यचकित कर दिया था | 

नाबिकका नाम घौमेदस था । वह अपनी एक डंवी- 
सी नाव्रपर बैठकर समुद्र-यात्रियोंके जहाजोंपर छापा 
मारकर उनके सामान आदि छठ लिया करता था। 
एक दिन अचानक वह पकड़ लिया गया और अपराधीके 
रूपमें सिकन्‍दरके सामने छाया गया । 

'तुम्हात यह काम पापपूर्ण है। दूसरोंको चोरी- 
से छठ लेना अच्छा नहीं कहा जा सकता हैं | तुम 
किस तरह मेरे राज्यमें समुद्रकी शान्ति भन्ने करनेका 
साहस करते हो । तुम्हें बड़ी-सेवडी सजा मिलनी 
चाहिये | छुम डाकू हो ! सिकन्दरने क्रोघ 
प्रकट किया | 


आपको ऐसी बात कहते छज्जा नहीं आती है? 


मुझसे बड़े--कहीं वड़े-डाकू तो आप हैं. | मैं तो 
एक छोटी-सी नावका अधिपति हूँ और कमी-कमी पेट 
पालनेके लिये छोगोंको छट लेता हूँ | मुझसे कम हानि 
होती है | पर आप तो बड़े-बड़े जहाजी वेडोंके मालिक 
हैं; रात-दिन विश्ञाल प्रृथ्वीपर असंख्य भ्राणियोंको 
मृत्युके घाठ उतारकर धन-जनका संहार करते 
रहते हैं | बड़े-बड़े देशोंकी छठ है. आपने, कितनी 
महान क्षति होती है आपके द्वारा | मुझमें और आपमें 
अन्तर केवल इतना ही है. कि मैं छोग डाकू हैं 
तो आप बड़े डाकू हैं | यदि भाग्य मेरा साथ दे 
तो मैं आपसे भी बड़ा डाकू हो सकता हूँ |? 
धौमेदसने यों सिकन्दरकी कड़ी-से-कड़ी आलोचना 
की | सिकन्दर महान्‌ उसकी निर्भीकता और सत्य कथन- 
से बहुत प्रमाबित हुआ । उसने डाकूकों क्षमा कर 
दिया और' एक बड़े राज्यका आधिपत्य सौंप दिया। 
डाकूने अपना डकैतीका पेशा छोड़ दिया [7० श्री० 
। ( जेस्टा रोमानोस्म ) 





सिकन्दरकी मातृभक्ति 


कहते हैं. कि सिकन्दर अपने मित्रोंकी अत्यन्त 
प्यार करता था। पर उसकी मातृभक्ति इतनी प्रवल 
थी कि वह उनसे हजास्युना माताकी प्रतिष्ठा करता 
था | एक वारकी वात 
था; तब अंठीपेटर नामक उसके एक मित्रने सिकन्दरको 
ढिखा-“आपकी माताके हस्तक्षेपसे राजकार्यका परिचालन 
बड़ा कठिन हो गया है | उनका खभाव आप जानते 





है कि जब सिकन्दर वाहर 


ही हैं, वें ली होनेपर भी सदा राजकार्यमें हस्तक्षेप 
करती रहती हैं । 

सिकन्दरने इस पत्रको पढ़ा और हँसकर ल्खि 
'दिया-'मेरी माताका एक दूँद आँसू तुम्हारी हजारों 
-चिदृठियोंको पोंछ डछ सकता है । इसका सदा 
ध्यान रखना ।? 


निम्न“ 


ड्र८ 


# खबदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया $६ 








कृलाकारकी शिश्टता 


प्राचीन समयकी बात है | यूनान अपनी कछा और 
दर्शनके ढिये दूर-दूरके देशॉमें प्रसिद्ध था | यूनानके 
कारिन्थ प्रदेशमें पेरियंडर नामका एक राजा था जो 
बहुत सगीतओमी, साहित्य-मरंज्ञ और कलाविदू था | 
उसकी राजसभामे एरियिन नामक एक गायक रहता था जो 
बीणाबादनमें बहुत ही कुशछू था | वह समय-समयपर 
राजाका मन अपनी संगीत-माधुरीसे बहछाया करता 
था । अचानक उसने अन्य देशोंके श्रमणकी' बात 
सोची और वह सिसली चला गया | वहा थोडे ही 
समयमे वह बहुत धनी हो गया और सम्मानित व्यक्तियों- 
'की श्रेणीमे आ गया, पर इतनी समर्ृद्धि और प्राकृतिक 
सौन्दर्यकी गोदमें निवास करनेपर भी उसका मन सिसली- 
में नहीं छगा । कारिन्थिके सम्मान और सरस वातावरणमें 
उसे जो सुख मिला करता था, उसकी विदेशमे उसे गन्व- 
तक नहीं मिली | 


२८ | >९ ९ 


सोनेके सिक्कों और आमूषणोसे भरी कितनी पेटियों 
हैं !! जहाज चछानेवालोने आश्चर्य, प्रकद किया | 
जहाज अपनी प्रबछ गतिते अथाह सागरका वक्ष चीर- 
कर कारिन्यकी ओर बढ़ रहा था। समीरके मन्द-मन्द 
संचारसे प्रसन्‍न होकर अपनी वीणापर एस्यिन नये 
संगीतकी खरलिपि कर रहा था । अपने मित्र पेरियडर- 
के मनोरज्ञनके लिये नयी ध्वनि निकाछ रहा था तरों- 
से । मल्लाहोंने उसे घेर लिया और ग्राण लेनेकी घमकी 
दी । उनकी ऑखोंमे नाच रही थीं घनकी पेटियाँ |" 
ध्यदि तुम मेरे प्राण ही लेना चाहते हो, तो मेरी 
एक प्रार्थना है । मैं समझता हूँ कि तुम्हें घन चाहिये। 
ये पेवियों तुम्दारी हैं | मुझे खतन्त्रतापूर्वक एक गीत 
गा लेने दो और इस समुद्रभे अपने ढंगसे ग्राण-विसर्जन 


न 


बल्च धारणकर अपने स्थानपर बैठ गया । वीणाके तारों 
पर उसकी अंगुलियाँ मृत्युगीतकी प्रतिलिपि कर रही 
थीं | मल्लाहोने उसे अनुमति दे दी | एस्यिन झूम-झूम- 
कर बड़ी मस्तीसे वीणा बजाने छगा --रवि-रश्मियोंकी 
अरुणिमासे सागरकी चंचल लहरोंमे नयी शक्ति आ गयी 
थी, उनकी प्रदीम्ति बढ़ गयी थी। एरियन वीणा-बादन 
समाप्त करते ही संमुद्रभे कूद पडा । छहरोंने उसको 
अपनी गोदमे छिप्रा लिया 'और जहाज तेज गतिसे 
आगे बढ़ चल | घनलोलुप मल्लाह निश्चिन्त और 
प्रसन्‍न थे | 

9 * 4 * ला 


धतुमलोगोंकी मेरे मित्र एरियनका पता अबर्य 


'होगा | वह सिसछीमे तुमसे मिलने आता रहा होगा 


उसके अमावमे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ।? 
पेरियडरने मल्छाहोंसे पूछा | कारिन्थ पहुँचनेपर राज- 


'समामे उपस्थित होनेका उन्हें आदेश दिया गया था-| 
धयह तो असाधारण धनी है | देखो न, इसके पास, 


'एरियन बहुत खस्थ और समृद्ध है | वह धन 
कमाकर ही कारिन्थ लोटेगा |? मल्लाहोंने उत्तर दिया । 
ध्यहाँ देखो, यह कौन है. ।? राजाने मल्लाहोंको सहसा 
स्तब्ध कर दिया | राजमहलके एक कमरेसे बाहर निकल- 
कर एरियनने उनको विस्मयमे डाल दिया | 

इस प्रकार तुमलोग धनके छोमसे दूसरोंके प्राण 
लिया ' करते हो । कारिन्थिका रुजन्याय तुम्हे क्षमा 
नहीं कर संकता | समुद्रकी ,लहरोंकी सहायतासे एर्यिन 
कारिनथ आ पहुँचा | राजाने मल्लोहोके लिये मृत्यु-दण्ड- ; 


'की आज्ञा दी | 


'ऐसा अपराध फिर कमी नहीं करेगे हम | क्षमा 
कीजिये |? मल्लाहोने एरियनकी ओर बडी करुण दृष्टि- 
से देखा । 


करने दो ।? एस्यिनका निवेदन था। वह बहुत-बढ़िया _.... # इतना कठेर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो | 


+« चोरीका त्याग $# 


धर 
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स्मरण रक्‍्खो, कञकारका हृदय कठोर नहीं होता है । इष्टिकोण ऐसा कमी न होने दे ! एस्पिनका हद्य 
तुमने जो कुछ मेरे प्रति किया, वह तुम्हारे इष्टिकोणसे पिधछ गया | उसकी जिष्ठताने मल्लाहोंको - क्षमा 
ठीक था, मैं उसमें दोप नहीं देखता, पर मगवान्‌ मेरा कर दिया | श्री० 


“४७९०-०८ 8 «वकूल---- 


सुलेमानका न्याय ह 








जार 


इजरायलके इतिहासमें वादशाह छुलेमानका नाम 
अमर है | वह वड़ा न्‍्यायी और उदार था। उसके 
राज्यमें ग्रजा बहुत खुखी थी | 

एक दिन सुल्मान अपने न्यायसिंहासनपर विराज- 
मान था कि दो महिलाएँ आ पहुँचीं | उनमेंत्ते एक बहुत 
उठास थी और उसके नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे। दूसरी 
बडी निर्मम ओर दुराग्रही थी। उसकी गोदमें एक 
छोटा-सा नवजात गिश्वु रो रहा या | राजसभाके सदस्य 
उन दोनोंको देखकर विश्तमित थे । 

ध्मेरी बात सच है | इस महिलाने मेरा वच्चा छीन 
लिया है. | कह रातमें इसने कखट छठी और इसका 
नवजात गिश्वु दत्र जानेके कारण मर गया | इसने मत 
शिशुको धोखेसे मेरे पछगपर रख दिया और यह मेरा बच्चा 
उठा ले गयी [? पहली ज्रीने वादशाहसे न्याय-याचना की। 

“नहीं, यह झूठ कह रही है | यह मेरा बच्चा लेना 
चाहती है | में अपने ग्राणप्यारे छालको नहीं दे सकती |? 
दूसरी ख्रीने प्रतिवाद किया | 


(तुम दोनों ही अपने-अपने भावके अनुसार ठीक 
कहती हो | मैं यह नहीं जानता कि तुम दोनमिंसे 
कौन इसकी माँ है, पर न्याय कोमल और कठोर दोनों 
होता है। इस वच्चेका अधिकार तुम दोनोंको है । ऐसी 
स्थितिमे इसके दो टुकड़े कर ठिये जायेँ और एक-एक 
तुम दोनोंकों ढे दिया जाय |? सुलेमानने _ न्‍्यायकी 
घोषणा की | दूसरी महिला अपनी जगहपर कठोरता 
और निर्ममताकी सजीब मूर्ति-सी खडी थी | 


कीं ऐसा नहीं होने दूँगी। आप इस बच्चेके दो 
टुकड़े न करें | मेरा हृदय फटता जा रहा है | मुझे 
आपका न्याय नहीं चाहिये ।? पहली महिलाकी ममता 
जाग उठी । वह न्यायाल्यसे बाहर जानेवाली ही थी 
कि बादशाह वोल उठा---“ठइरो |? और वह रुक गयी । 

तुम सच कहती हो । इस वालककी माता तुम्हीं 
हो। तुम्द्वारी ममताने न्यायकी आँख खोल दी |? छुलेमानने 
पहिली महिलकके प्रति आदर प्रकट किया । उसे बच्चा 
मिल गया और दूसरीके मुखपर काल्मा छा गयी |-रा० श्री 





चोरीका. त्याग 


छगमग सोलह सौ साठ पहलेकी वात है। चीन 
देशके चांगनान राज्यर्में इतिहासग्रसिद्ध फाहियानने 


जन्म लिया था, उसका बचपनका नाम कुग था | उसके 
माता-पिताने उसको अपने ग्रामके वौद्ध-विहारकी देख-रेखमें 
रख दिया था, उनकी तीन सतानें मर चुकी थीं इसलिये 


उन्होंने सोचा कि विह्वारको सौंप देनेसे कुंग जीवित रहेगा। 


--.. विहारतें रहनेवाले धर्माचरणके साथ-दी-साथ जीविकाके 


लिये खेती भी करते थे। खेत विहारसे दी सम्बद्ध 
होते थे और वे अधिकाग विहारकी सीमामें ही थे । 
विहारमें रहनेवाले वाल्कोंके साथ दसवर्पाय कुग भी 
कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता था। 

एक समय कुग अपने समवयस्कोंके साथ घानका 
खेत काट रहा था | धान अच्छी तरह पक गये थे। 
देखनेमें बड़े छुन्दर छगते थे | खेतपर चोरोंकी हुदृष्ट 


छ३० 


«& सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया “- 


मी निमिििनिनिनिकिन किलर लत जय --7:77- 77७७७ 


पहले ही पड चुकी थी; वे फसछ काटकर ले जानेका 
अवसर खोज ही रहे थे कि विहारकी ओरसे खेत कठना 
आरम्म हो गया | 

चोर वर्पूर्वक खेतमे आ गये और वालकोंकों खदेड़ 
दिया, पर कुंग नहीं गया | वह. गभीर होकर कुछ सोचने 
लगा | चोरोने विचार किया कि यह अकेला क्या कर 
छेगा | उन्होने फसल काटकर अनेक वोझे बनाये और 
सिरपर छादकर चढनेवाले ही थे कि कुगके सम्वोधनसे 
ठहर गये । 

धाइयो । आपलोगोंकी अवस्था आधीसे भी अधिक 
समाप्त हो गयी | आप क्यों इस प्रकारके पाप-कर्म करते 
हैं ? सच्चाईसे पैसा कमाकर जीवनका निर्वाह करनेसे 
खर्ग मिलता है, अगले जन्ममे सुख मिलता है. | पाप 
कमानेसे तो कहीं अच्छा भूखों मर जाना है |? कुंगने 
चेतावनी दी । 


चोरोंने वोझे पठक दिये और वे बालककी ओर 
देखने लगे । 

'आपलोगोंने पहले जन्ममे अशुभ कर्म किये। 
दया, दान, पुण्य, परोपकार और सेत्रा आदिसे वहुत 
दूर रहे | अशुभ कर्मोके परिणामखरूप इस जीवनमें 
आप दर पैदा हुए | मुझे आपलोगोंकी दशापर बडी 
दया आ रही है. और साथ-ही-साथ यह सोचकर दुःख 
हो रह्म है कि आप अपना अगला जन्म भी दुःखमय 
बना रहे है, इस जन्ममे शुभ कर्म करनेकी बात तो दूर 
रही; आप चोरी करने छगे और इस कुकर्मके बदले 
आपको अगले जन्ममे अनेक भीपण सकटोंका सामना 
करना पडेगा |? कुंग इतना कहकर बरिहारकी ओर चला 
गया, पर उसका मन बव्यथित था | 

चोरोके आगे जमीन धूमने छगी । उनके नेत्रोंमे 
अँघेरा छा गया । वे कुगके सत्य कथनसे इतने प्रभावित हुए 
कि उन्होंने सदाके लिये चोरी छोड़ दी |-7रा० श्री० 
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सभ्यता 


फ्रान्सका राजा हेनरी चतुर्थ एक दिन पेरिस नगरमे 
अपने अड्गरक्षकों तथा उच्चाधिकारियोंके साथ कहीं जा 
रहा था । मार्गमे एक मिक्षुकने अपनी ठोपी सिरसे 
उतारकर मस्तक झुकाकर उसे अभिवादन किया | 
हेनरीने भी अपनी ठोपी उतारकर सिर झुकाकर मिक्षुकको 
अभित्रादन किया | यह देखकर एक उच्चाधिकारीने 


कहा-“श्रीमान्‌ू ! एक मिक्षुकको आप इस प्रकार 
अभिवादन करें, यह क्‍या उचित है ? 

हेनरीने सरलतासे उत्तर दिया-“फ्रान्सका नरेश एक 
मिक्षुक-जितना भी सम्य नहीं, यह मै सिद्ध नहीं 
करना चाहता [?---छु० सिं० 


न >याक छ इक. 


देशभक्ति 


“इंगलैंड नैपोडियन बोनापार्टकी निरड्डशता नहीं 
सह सकता है | माना, फ्रेंच क्रान्तिकारियोंने समता, 
खतन्त्रता और बन्धुताका प्रकाञ फैलाया, पर नैपोलियन- 
ने अपनी साम्राज्यत्रादी कुत्सित मनोबृत्तिते उसे कलड्डित 
कर दिया है |? इंगलैंडके सामुद्विक वेडेपर महावीर 
नेल्शनने पैर रखे | नेछशनका ग्रण था कि या 


हज 5७०. 


तो इस सामुद्विक युद्धमें नेपोलियन हारेगा या मैं 


मृत्युका वरण कर ढँँगा | स्पेन और फ्रासकी सेनाएँ 
दहल उठी | 

समुद्रकी नीली-नीली उत्ताल तरडके वक्ष चीरकर 
अंग्रेजी वेडा आगे वढ रहा था; “इगलैड अपने प्रत्येक 
निवासीसे कर्तव्य-पाठनकी आशा करता है |?--यह उसकी 
पताकापर अड्डवित था । 

“हाय हार्डा | हात्ुओने मेरा काम तमाम कर 


* करतंव्य-पालन # 
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ऋण अप मल मन लक जिल दब श मदद 


दिया )? नेल्थन ब्जुकी गोलीते घायल होकर छुढक 
पड़ा | जहाजके कप्तान हार्डनि उमे निम्नकक्षमं रखा | 
धॉँय-चाँय' चारों ओर गोलियाँ वरसने छर्गीं | 

हमारे वीर क्या कर रहे हैं, हार्ड ? इंगलैंडका 
सुख सदा उज्ज्वल रहेगा, उनसे कहो [? नेढ्शन 
अन्तिम च्वासें ले रह था | 

जजुके पंद्रह जहाजोंने बडे झुका दिये |? हार्डी- 
ने युद्धकी गति-विधिपर प्रकाश डाछा | 

“बहुत अच्छा हुआ | भग्वानकी छुपा है, हार्डा ! 


बीस जहाजोंका सौढा किया था मेरे आ्रार्णोने | इंगडैंड 
विजयी होगा |? नेल्शन अचेत हो रहा था | 

अचानक उसकी आँखोंके सामने अँपेरा झ गया | 
अब्ठ-अड्में मयानक वेदना और पीड़ा थी | 

मुझे दि दो, हार्डी ! भगवानकी कृपासे मैंने 
अपना कर्तव्य पान किया | मेरा काम पूरा दो गया |? 
नेल्शनके दो-तीन श्वास शेष थे | हार्डीने उसका हाय 
चूमा और नयमनोंसे अश्रुपात होने छगा | 

“ईश्वर | वन्‍्यत्राद है. ! मेरा काम पूरा हो गया।? 
नेल्गनके प्राण निकछ गये [--रा० शरी० 


आर ८3... # 0 « दी 


कर्तव्य 


फ्रासकी विशाल सेनाने स्पेनके जारगोजा नगरकों 
घेर लिया | नागरिकोने प्राणरक्षाका कोई उपाय न 
देखकर किलेमें एकन्र होना उचित समझा | आक्रमण- 
कारियोंने किलेमें खाद्य पढार्य जानेसे रोक दिया | छोग 
भूखों मरने छगे । अन्तमें उन्होंने सामूहिक मोर्चेकी 
व्यवस्था की । फ्रासके सेनापति छम़वोरके सैनिक बड़ी 
तत्परतासे गोली वरसा रहे थे | नागरिकोंका मुखिया था 
जोजडे पेलफाक्स मेल्जी | 

यह नहीं कहा जा सकता था कि विजयी किस 

पक्षके छोग होंगे, पर फ्रासके सैनिकोमे विशेष उत्साह 
था | उन्हें आगा थी कि हमछोग विजयी होंगे । 

मैं आ गयी, घवराओ नहीं, वीर ! सत्य हमारी 
ओर है !? उसने सहसा बंदूक अपने हायमें छी घायल 
सैनिकके हायसे, जो शत्रुकी गोढीका निशाना बनकर 
अपना अन्तिम श्वास तोडनेके ढिये वंदूकपर गिर पडा 
था। फ्रासकी सेनाको विश्वास हो गया या कि उसके 
ग्राणान्‍्तसे किलेपर अधिकार हो जायगा | वह द्वार- 
रक्षक था | 

ध्यह कौन आ गयी | कितना भीषण युद्ध कर रही 
है । यह तो साक्षाव्‌ रणकी देवी ही है !? फ्रासका 
सेनापति वोछ उठा | 


पाठ्न 

मैं मृत्यु हूँ तुमओेगोंकी | तुम जारगोजाके किलेका 
भोह छोड दो | स्पेनका प्रत्येक व्यक्ति इसके सम्मानमें 
प्राण न्यौछातर कर ढेगा |? मेरिया अगस्टीनके शब्द थे | 
वह शलत्रुओंपर धूआँधार गोली वर्सा रही थी किलेके 
प्रधान दखाजेसे | कुमारीकी वीरता देखकर शत्रु आश्चर्यमें 
पड़ गये | 

५ ८ रे रु 

धतुम जारगोजाकी देवी हो, अगस्टीन | शन्नु किले- 
पर अधिकार कर छेते यदि तुमने अचानक अपना कर्तन्य- 
पालन न किया होता |? जारगोजा मोर्चेके सेनापतिने 
मेरियाके प्रति इतजश्ता प्रकट की । 

ध्यह तो मेग सत्कर्तन्य था, सेनापते ! अपने 

देशके अन्नजलसे पले अरीरका इससे वढ़कर दूसरा 
उपयोग ही क्या होता कि वह खतन्‍्त्रताके नामपर युद्धकी 
अग्नि-विमीपिकार्म खाह्य हो जाय |? अल्पवयस्क नगर- 
कन्याकी बातसे लोग प्रसन्न हो उठे | 

“देवी अगस्टीनकी जय |? नागरिकों और सैनिकोनि 
मेरियाका अमिनन्दन किया | 

स्पेनके मध्यकालीन इतिहासमें जारगोजाकी देवी 
भेरिया अगस्टीनका नाम अमर हैं |--रा० श्री० 
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श्रीनन्दरानी, अपने ग्राइ्णमें कुछ गशुनगुन 
गाती, कन्हाईके कलेऊकी सामग्री एकत्र करने जा 
रही थीं। बड़ा चश्वल है उनका श्याम | वह दो 
घड़ी भी धरमें नहीं रहता । वालकोके साथ दिन- 
भर घूसता रहता है । परंतु उससे क्षुधा सही 
नही जाती । अभी दौड़ा आयेगा ओर दो क्षण 
भी माखन मिलनेमें देर हुईं तो मचल पड़ेगा । 
एक बार कहीं मोहन रूठ गया तो फिर उसे मना 
लेना सरल नहीं होता । जो 


“मैया ! मेया !! सहसा पुकारता 'दोड़ा आया 
कन्हाई । मैया चौंक पड़ी; आज ' उसके लालके 
खरमें उछास क्‍यों नहीं ? क्यों रोता-सा 'खर है 
मोहनका।... . - : 

तुझे किसने मारा है !! भेयां चाहती थी कि 
श्याम॑ उसकी गोदमें आ जाय । किंतु कन्हैया 
उसके सामने आकर खड़ा हो गया । लगभग 
ढाई बषका कृष्णचन्द्र, बिखरी अलकें, भालपर 
नन्‍्हा-सा गोरोचन तिलक, नेत्रोंमें कज्ञछ, वक्षुपर 
छोटे मोतियोंकी माला, कटिमें पतली-सी कछनी, 
धूलि-धूसरित अछ्छ । आज इसके बड़े-बड़े लोचन 

-मरेसे हैं। 


'दाऊ बहुत चुरा है। मेया ! बह कहता है 


है कि 
| "“--+- ४ डहिं७३८4६---- 


आनन्दधनकी खीझ ्््ि 
मैया मोहि दाऊ वहुत खिझायौ। मो सौं कहत मोल कौ लीन्ही, तू जसुमति फवजायो ॥ ., 


कि तू यशोदाका पुत्र नहीं है। नन्दरानीने तो 
तुझे मट्कीमर दही देकर खरीदा है | मोहनने 
द्वारकी ओर इस प्रकार देखा मानो दाऊ पीछे 
खड़ा हो द्वारके । 


क्षैया ! वह मुझे बहुत चिढ़ाता है । कहता है 
कि त्रजराज और ब्रजरानी तो भोरे हैं, तू सॉबला 
क्यों है ? बता तो कि तेरा पिता कौन है १ तेरी 
माता ही कोन है ?! .नन्‍्हा कन्हाई बहुत रुष्ट हो 
रहा है आज बड़े भाईपपे ।. - 


दाऊ अकेला ही चिढ़ाता तो कोई बात भी 
थी, उसने सब 'सखाओंको ,सिखा दिया. है । सब 
ताली बजाकर मेरी हँसी उड़ाते हैं ।' में उनके 
साथ खेलने नहीं जाऊँगा ।! परंतु मेया तो कुछ 
बोलती नहीं, इससे श्याम उसपर भी रुष्ट हुआ-- 
तूने तो मुझे, ही मारना सीखा है, दाऊको कमी 
डॉटती भी नहीं /. . ।+ 7 ! 
-'भेरे छाल !! मैयाने देखा कि अब उसका 
नन्‍्हा कृष्ण सचलनेवाला है तो गोदमें खींच लिया 
उसे । बलराम तो 'जन्मसे ही धृष्ट है ।'चह व्यर्थ 
चुंगली करता है | तूं जानता है न कि ब्रज़की 
देवता गायें हैं ! उन गायोंकी . शपथ ! मैं तेरी 
माता हूँ और तू मेरा लाल है।! ५» , .;. 


« कक रत 
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अज्ञापाल्न 


'सीडलीट्जका पता चला » प्रगियाके सम्राद्‌ 
फ्रेंडरिक महान्‌ वंगी-वादनमें मस्त थे | रातकी कालिमा 
अपने पूरे उत्कर्षपर थी। वे अपने शिविर वैव्कर सोच 
रहे थे युद्धकी गतिविधि | 

“आज सेनापति किसी कठिन मोरचेपर उल्झ गये 
है | उनका कहना है कि पोमेरनिया ( यूटोपक्ता एक 
जनपद ) के युद्धमें विजय ग्राप्त करके ही रहेंगे | वे 
इस समय नहीं उपस्थित हो सकेगे, सम्राट्‌ ! दूतने 
अभिवादन किया | 

“हमे इस जान॑ंदडाऊ प्राममें भिविस्म रहते बहुत 
दिन हो गये और हमारे रूसी शत्रु अमी रणमूमिम डटे 
हैं, फिर भी सेनापतिने मेरी आज्ञाका उल्ू्ड्न किस 
तरह किया ? मेरी आज्ञा न माननेका अर्य है मृत्यु |? 
सत्रादने वजी-वादन उंद कर दिया | रात बढ़ती जा 
रही थी, चार्रो ओर भयानक नीखता थी। 

मुझे सीड्लीटजका सिर चाहिये |? सन्नादका 
इतना कहना था कि चरके हाथसे मसाल नीचे गिर 
पड़ी; वह कॉपने छूगा | “मेरी आज्ञाके उल्लड्डनका मूल्य 
केबल सिर है |? फ्रेडरिंककी ओंखे छाऊ हो गयीं | चर 
गित्रिरके बाहर हो गया । रात साँय-सॉय कर रही थी | 

८ ५ २ हक 

युद्ध अपनी चरम सीमापर था। रूसी सैनिक 
प्रभाके ( जमेनी ) सैनिकोंका डटकर सामना कर रहे 
थे । सेनापति सीडछीदूज एक क्षणके लिये मी असावधान 
नहीं थे | दृत आ पहुँचा | सेनापति आश्चर्यचकित 
२ ही गये फ्रेडरिककी आज्ञासे । 


'सब्राटसे कहो कि युद्धके समाप्त होनेपर मैं यह 
सिर उनकी नगी तब्वारकी प्यासी घारको मेंट कर दूँगा, 
पर इस समय युद्ध-ममिमें अशाके सत्राद्‌ और प्रजाकी 
सेवाके लिये मैं इसका उपयोग तो करूँगा ही । मुझे 
इस पत्रित्र कार्यले कोई भी जागतिक अक्ति ब्िमुख नहीं 
कर सकती |! सीडलीदजका स्पष्ट उत्तर था और उन्होंने 
सेनाकी आगे बढ़नेका आदेश दिया | 

हर १ श र हर 

“इस विजयका श्रेय तुम्हें है, सीडलीठज !? 
सम्राटने शिविर्से वाहर आकर सेनापतिका अभिनन्दन 
किया | 

“आपके चरणोमे मेरा सिर उपस्थित है सन्राद ! 
आपकी नंगी तछ्वार जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी उसे 
खीकार कीजिये |? सेनापतिने गम्भीरता प्रकट की | 

“इस सिरने असख्य सिर उन्नत किये हैं, इसने 
मृत्थुकी अमरतामे बढ विया है। इस सिरपर अप्रगाकी 
जनता पुप्प-इष्टि करेगी !? फ्रेडरिकने सेनापति 
सीडछीट्जकी गले लगा लिया | दोनोंके रोम-रोम 
सिहर उठे । 

कैंने तुमको आज समझा है| तुम रन हो, ख्न। 
तुमने देशके हितके ढिये, राष्ट्रके सम्मानरक्षणके लिये 
मेरी अलामयिक आज्ञाके उल्लू्ड्नसे जो यश कमाया हैं 
वह यूरोपके इतिहासकी एक पत्रित्र मौलिक घटना है | 
कर्तन्यपरायणता और आज्ञापालनका मर्म निगृढ़ है ।? 
सम्राट्‌ प्रसन्‍त होकर वी वजाने छगे। चारों ओर मूक 
संगीतका माधुर्य वातावरणमे परिब्याप्त हो उठा |-रा्श्री० 


बाप तन 


आतृप्रेम 


रूसो उस समय बालक था | रव्विरके दिन पाठ- 
आलाकी छुटटीमे उसे अपने चाचाके यहाँ गये त्रिना 
चैन महीं पडती थी। उसके चाचाका एक कारखाना 


स॒० क० भुँ० एणए--- 


था | रूसो एक रवित्रारकी अपने चचेरे भाई फेजीके 
साथ चाचाके कारखानेमें घूम रहा था | अचानक 
उसने एक मणीनके पहियेपर हाय रख विया | उस- 


४१४ 


समय फेजीका इधर ध्यान नहीं था | उसने उसी मशीन- 
का पहिया घुमा दिया | फल यह हुआ कि रूसोकी 
अँगुल्यों पिस गयीं, नाखून फठ गये, रक्तका फब्वारा 
छूठ पडा | वह चीख उठा | 

फेजी चौंका | उसने झटठपठ पहियेकी उछठा धुमाया। 
रूसोकी ऑगुलियाँ निकरठीं मशीनसे | डा और 
घवराया फेजी दौडकर रूसोंके पास आया और अत्यन्त 
कातरतापूर्वक वोछा-मैया ! चिछाओ मत | मेरे पिंता 
सुन छेंगे तो मुझे बहुत पीटठेगे | जो होना था; वह. तो 
हो ही गया |? 

रूसो वाल्क था | उसकी पीड़ा असद्य थी, किंतु 
उसने बल्पूर्वक मुख बंद कर छिया | फेजीके कघे- 
पर उसने मस्तक रख दिया। केवर उसके नेत्रोंसे 
आँसूकी घारा चछती रही । दोनों वाढक वहाँसे 


४ खेँंदा सत्कथा साधुभिः सेवत्तीया « 





पानीके पास गये। वहुत देर धोनेपर रूसोकी अँगुलियों 
से रक्त जाना बंद हुआ। एक कपडा फाइकर फेजीने 
अँगुलियोंपर मिट्ठीकी पद्ठी वॉच ढी । 

धैया | तुम्हारे घर्के छोग क्‍या कहेंगे ?? फेजी 
अभीतक अत्यन्त चिन्तित था | 

'तुम कोई चिन्ता मत करे |? रूसोने उसे आश्वासन 
दिया। 

(तुम्हारे हायको क्‍या हुआ हैं ” खामाविक था कि 
घरके लोग और दूसरे छोग भी हाथमे पट्टी वँंधी देखकर 
रूसोसे पूछते। 

भेरी भूलसे चोठ छग गयी, हाथ कुचछ गया ।? 
रूसोने सबको गोछमोल उत्तर दिया । पूरे चालीस वर्ष- 
तक किसींकी इस घठनाका पता नहीं छगा |---8० सिं० 





उत्तम कुलामिमान 


इंगडैड-नरेश जेम्स द्वितीयका पौन्र प्रिन्स चार्ल्स 
बुद्बम जाजे प्रयमके सेनापतिसे पराजित हो गया था 
और प्राण वचानेके लिये भाग गया था | उसे पकडने 
या मारकर उसका मस्तक छानेवालेकों बहुत वड़ा 
पुरत्कार देनेकी घोषणा हुईं थी। उस्त समय शाही 
सेनाके एक कप्तानने एक हाईलेंडः वालकसे पूछा- 
(तुमने इस मार्गसे प्रिन्स चार्स्सकोी जाते देखा है ” 

उस बारह वर्षके वाढकने कहा-“देखा तो है; 
किंतु बताऊँगा नहीं |? 

कप्तानने तब्वारकी म्यानसे वालककों पूरे जोरसे 





मारा और गरज उठा--6तुझे बतछाना पडेगा |? 
वालक चीख उठा; किंतु बोछा-मारकी चोटसे 
में चीखा अवम्य हूँ, किंतु स्मरण रखिये कि मेरा जन्म 
'मेकूफर्सनः वशमे हुआ है | विश्वासघात करके विपत्ति- 
में पडे राजाके शान्रुकों पकडवा देनेका निन्दित काम 
मुज्ञते कदापि नहीं हो सकता |? 
कप्तान वालककी तेजखिता तथा निर्मयतासे इतना 
प्रसन हुआ कि उसने बारूकको पुरस्कारखरूप एक 
चाँदीका क्रास दिया । इस क्रासको मेकफर्सन वंग- 
के लोग आज भी सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखते हैं । 
--सु० सिं० 


अपनी प्रशंसासे अरुचि 


एक वार लियेन्स नगरके विद्वानोंने एक लेखके लिये 
परु्कारकी घोषणा की | उस समय नेपोलियन युवक 
थे। पुरस्कार-प्रतियोगितामे उन्होंने भी लेख मेजा और 
उनका लेख ही प्रथम पुरस्कारके योग्य माना गया | 


सम्राद्‌ होनेपर नेपोलियनको यह वात भूछ चुकी 
थी, किंतु उनके मन्त्री टेलीरान्तने एक विशेष व्यक्तिको 
मेजकर डियेन्ससे नेपोलियनके उस लेखकी मूल प्रति 


. मैंगायी । लेखको सम्रादके आगे रखकर उसने हँसते हुए 


* मानवता * 


४१५ 





पृष्ठा--सम्राद्‌ ट्स लेयके ल्वककों जानते हैं ” 
टेठीगन्तफों आशा थी कि उसके इस कार्यमे 
सन्नादू उसपर प्रमन्न होंगे और वह पुरस्कार पायेगा, 





किंतु नेपीलियनने छजित होकर सिर झुका लिया और 
लेखकी उठकर उसने जल्ती अँगीठीम डाछ दिया | मन्त्री 
महोदय तो अपने सप्राट्का मुख देखते रह गये| ---छ० छ्िं० 





संयम मनुष्यकी महान वनाता है 


अपने अध्ययनऊे दिनोमि नेपोव्ियनकों एक बार 
अड्लोनी नामक खान एक ना?के घर रहना पडा था | 
नेपोडियन बटत सुन्दर शुवक थे और उनकी आकृति 
सुक्रमार थी | नाईफी क्री उनयर मुख्य हो गयी और 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके प्रयत्न करने छगी। 
उितु नेत्रोशियनकों तो अपनी पुस्तक्रोंसे अवकाश दी 
नहीं था | वह त्री जब उनमे हँसने-वोडनेका प्रयत्न 
करती, तभी उन्हें किसी पुस्तकक्रो पढ़नेम निमान पाती | 

बढ़ी नेपोड्यिन जब देशफे प्रवान सेनापति चुने जा 
चुके, तब फल उस स्थानमें एक बार गये। नाईकी स्री 
दृकानपर ठैठी थी | वे उसके सामने जा खडे हुए और 


था, कुछ स्मरण हैं. तुम्हें उत्का ” 

नाईकी त्री झुँअठ्कर वोडी---'रहने भी ठीजिये 
महोदय [ ऐसे नीरस व्यक्तिकी चर्चा करना मैं नहीं 
चाहती | उसे न गाना आता था न नाचना । किसीसे 
मुँह भर मीठी ब्रात करना तक उसने नहीं सीखा था | 
पुस्तक, पुख्लऊ और पृस्तक--बवह तो बस, पुस्तकोंका 
कीड़ा था |? 

नेपोलियन हँसे--“*ठीक कहती हो देवि |! सयम 
ही मनुप्यकों महान्‌ बनाता हैं | बोनापार्ट तुम्हारी 
रसिकताम उल्झ गया होता तो देशका प्रधान सेनापति 
होकर आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था |? 


बोलि--..'तुम्हारे यहाँ एक्क बोनापार्ट नामका युवक रहता ><्युं> हि 
«४:25 
मानवता 


पकमेड्के युद्ध बाद नेत्रोछियित आस््ट्रियाकी 
राजबानी गियना नगरके पास पहुँचे | उन्होंने सथ्रिका 
झडा लेकर एक टूत नगरम मेजा, किंतु नगरके लछोगोंने 
उस दृतकों मार खाद्य | इस समाचारमे नेपोडियन कुद्ध 
हो उठे | उनकी अपार सेनाने चारों ओरसे नगरको घेर 
टिया | फ्रासीसी तोपें आग उगछने छगीं। नगरके 
भव्नन ध्त्त होने छगे। 

सहसा नगरका द्वार खुछ और एक दूत सबिका 
झडा डिये निकछा । नेपोडियनने दूतका सम्मान किया | 
उस दूतने कद्ा--“आपकी तोर्पें नगरके केन्द्रमें जहाँ 
गोले गिग रही है, वहाँ समीप ही गजमहलमे हमारे 
सम्रादकी प्यार पुत्री चीमार पडी हैं | छुछ और गोल- 


बारी हुई तो सम्राट अयनी बीमार पुत्नीको छोड़कर अन्यत्र 
चले जानेको जि्रण होंगे | 

नेपोलियनके सेनापतियोंने बताया---५हम शीत्र 
विजयी होनेवाले हैं | नगरके केन्द्रमें तोपोंका गोछा गिराना 
युद्धनीतिकी इप्टिसि इस समय अत्यन्त आवश्यक है |? 

नेपोलियन बोले-.-“युद्ध-नीतिकी वात तो ठीक हैं, 
किंतु मानत्रता कहती है क्रि एक रूणा राजतुमारीपर 
दया की जाय [? 

अपनी आसन्न विजयको सिग्धि बनानेकी आशक्ढा 
लेकर भी नेपोडियनने नगरके केन्रम गोछा गिरानेबाी 
तोपोंकोीं बहाँते हठा लेनेकी आज्ना ठे ढी |--छु० सिं० 


डा सच0"549--0"40--+ 


* सद्य सत्कथा साधुमिः लेवततीया * 








असर जन्‍म चीफ पल रीपनी की 


सट्टाव 


सम्राद्‌ नेग्रेलियन युद्ठमे पराजित हो गये थे | 
अंग्रेजोंने उन्हें बंदी बना लिया था। एक अग्रजी 
जहाजमे वे सेंठ हेलेना द्वीप भेजे जा रहे थे | जहाजके 
छोटे कमचारी नाविक आठि फ्रान्सीसी माया वोल-समझ 
लेते थे । अनेक वार नेपोलियन उनसे दुभाषियेका काम 
लेते थे | एक वार एक नाविकसे उन्होंने कुछ देर वाते कीं 
और अन्तम वोले-“कलछ तुम मेरे साथ भोजन करना |? 

वेचारे नाविकके लिये यह अकल्पित वात थी | 
जहाजके ही कमान आदि उच्च कर्मचारी उसे भोजनके 
लिये अपनी मेजपर नहीं बैठने दे सकते थे, फिर फ्रान्सके 


सम्राटके साथ भोजन करनेकी वात तो वहुत बड़ी थी | 
उसने कहा---«आपकी उदारताके लिये धन्यवाद ! परंतु 
जहाजके अधिकारी ऐसा होने नही दंगे |? 

नेपोलियनने कहा--पमें खय॑ पूछता हूँ ।? 

नेपोलियनके पूछनेपर जहाजके कप्तानने कहा--- 
“जब आप खय॑ उसके साथ मोजन करना चाहते हैं, तब 
इसमे कोई वाघा नहीं होगी |? 

उस नाविककों नेपोल्यिनने अपने साथ भोजन 
कराया, इससे उसे कितनी प्रसनता हुईं होगी, यह 
समझा जा सकता हैं [--छ8० सिं० 





अद्भुत साहस 


नेपोलियन एल्त्रा छेडकर जब पारिक्‍छिकी ओर जा 
रे थे, तव उनके एक सेनापति मस्वेराने छ हजार 
सेना लेकर उनका मार्ग रोका | वह नेपोडियनको समाप्त 
कर ठेना चाहता था | नेपोल्यिनके साथ भी सेना थी 
और वह इतनी कम नहीं थी कि सरव्ताते पराजित की 
जा सके, किंतु नेपोल्यिनने कह्ा--“मै अपने ही 
देशवासियोंका रक्त नहीं बहाना चाहता ॥? 

अपनी सेना छोड़कर नेपोलियन घोडेपर चढ़कर अकेले 
शन्ुसेनाकी ओर चल पड़े | लोग हक्के-वक्‍्के देखते 
रहे; ्ितु नेपरोडियनने तो शबरुसेनामे सौ हाथ दूर 
आकर घोडा भी छोड़ दिया और वे पैदल ही आगे 
बढ़े | इस वार वे केवछ ठस हाथ दूर रह गये 
शत्रुसेनासे | 

शत्रुसेनापतिने नेपोलियनको छक््य करके अपनी 
सेनाको गोडी चछानेकी आज्ञा ठी | एक अगुली 
हिलती और फ्रासका भाग्य वइछ जाता; किंतु कोई 


अंगुली नहीं हिंली | सेनापतिके आदेशपर सैनिकोंने 
घ्यान ही नहीं दिया | अब तो नेपोलियनने गम्भीर खरमे 
कहा--'सैनिको ! तुममेसे कोई अपने सम्रादकी हत्या 
करना चाहे तो अपनी इच्छा पूरी कर ले । मै यहाँ 
खडा हूँ |? 

कोई बोला नहीं ! सैनिकोने बंदूके झुका दीं और 
एक-एक करके उन्हें. प्रृध्वीपर गिराने छगे। पूरी 
सेना खय॑ नि'शत्र हो गयी। सैनिक पुकार रहे थे--- 
सम्राट्‌ नेपोलियनकी जय !? 

नेपोल्ियनने एक बूढ़े सैनिककी दाढ़ी आदसपूर्वक 
हिलाकर कहा----'तुमने मुझे मारनेको बंदूक उठायी 
थी » सैनिकके नेत्र भर आये | उसने अपनी बंदूक 
दिखा दी। वंदूकमे गोली थी ही नहीं, पूरी सेनाने 


वंदूकोमि केवछ शब्दमात्र करनेके लिये वारूद भर रखी 
थी ]---छ8० सिं० 


ििएाए 2७0 ७ बग्गाए 


न्यूटनओी निरभिमानता * 
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भारको सम्मान दो 


नेपोलियन महान सन्राद्‌ होनेके अनन्तर एक महिंलके 
साथ पेर्सिम धृमने निकले थे | वे एक पतले रास्तेमे 
जा रहे थे | महिद्य आगे थीं कुछ पैंड | सामनेमे एक 
मजदूर भारी भार डिये आ रहा था | महि्यको अपने 
उच्च कुछ, धन और पदका गर्त्र था और इस समय तो ने 
बादशाहके साथ थीं। एक मजदूरके डिये वे कैसे मार्ग 
छोड ठेतीं | बीच मार्गे वे ऐसे चली जा रही थीं 


जैसे मजदूर॒को उन्होंने देखा ही न हो | सम्राद्‌ नेपोलियन 
मार्क एक ओर हट गये और हाथ पकडकर उन्होंने 
महिलको खींचा---'मैडम ! भारको सम्मान दो !? 

जिनके सिस्पर भार हैं. चाहे वह मारी गठठर हो या 
हल्का | ने सम्माननीय है, यह वात नेपोलियनने 
एक वाक्यमें समझा दी [8० पिं० 





न्यूटनकी निरमिमानता 


लन्दनके वेत्ट मिनिस्टरके विश्वाल मन्दिरम आइजक 
न्यूटनकी समाधि है | वहाँ वहुत-मे त्री-पुरुष और बच्चे 
उसकी समाधिके पास जाकर कुछ क्षण रुक जाते हैं, 
कुछ चिन्तन करते हैं, क्योंकि उसे वडा भागी प्रतिभा- 
शाठी और चिन्तनणीछ व्यक्ति समझते हैं और वह था भी 
ऐसा ही | 

न्यूटनका जन्म १६४२ के २७ वीं विसम्बरको 
हुआ था | दुनिया भरकी विपत्तियोंके वावजूठ भी उसने 
क्रेव्ल वाइस वर्यकी अवस्थामें ही (8770776४0 ६7९०:८:7) 
श्रीजगणितके हिपद सिद्धान्तका आविष्कार किया था | 
उसने प्रकृतिका गम्भीर अन्ययन किया और 'गुरुल्लाकर्ण? 
(फर णि.2०० ड्ाधएएफधि०ा ) आदि पिद्धान्तोंका 
आविष्कार क्रिया । सूर्यकी किरणोंमि सात रंग क्यों हैं। 
सूर्य-चन्द्रमाकी क्षीणना और पूर्णताके कारण समुद्रमे 
ज्वार-भाय क्यों होता है, ये सभी गुरुलाकर्मणसिद्धान्त- 
के अन्तर्गन समझे जाते हैं | न्यूटनकी विद्ा-बुद्धिपर 


सारे इंगलैढको गर्ब था और है | इतनेयर भी न्यूटनको 
खय॑ अपनी विधा-बुद्धिका कोई गत न था, लेशमात्र भी 
अहकार न था | 


न्यूटनकी एक दिन एक महिला मिली, जिसने उप्तकी 
वर्डी भारी ग्रणससा की और उसकी विधा-बुद्धिकी मुक्त- 
कण्ठसे सराहना की | 


न्यूटनने कहा-अरे | ( तुम कहाँकी वातें कर रही 
हो )--मैं तो उस वच्चेके ही समान हूँ जो सत्यके 
विशाल समुद्रके किनारे बैठा हुआ केवछ ककड़ोंको ही 
चुनता रहा |? अर्थात्‌ विदयाके अगाव वारिषिमं तो 
मैंने प्रवेश ही नहीं किया#| न्यूटनके मौखिक शब्द हैं--. 
४ 6]25 [3 दाग ०ग्रोरए 756 8 2ग76 फालंधापए पछ 
7९9४7965 ०9 प्€ ड7072 ०0 ६76 87870 0९९४) 0 
ध्प्रात 3 9 
(छू ] 9७०प605 १०7४5 ॥४०७९ ?०६7 7? 84) 
“-+जा० श० 


# अपने यहाँ महाराज भर्तृहरिकी उक्ति भी ऐसी ही है--- कक 
यदा किंचिज्जोड्द द्विपष डबव मदान्व, सममव वदा सर्वशोडस्मीत्यमवदलिप्ति मम मन | 
यदाकिंचिल्रिंचिद॒ दुघजनसकाशादवगत तदा मूर्खोड्मीति ज्वर इब मदों में व्यप्गत ॥ 
एक अन्य मुसलिमि कविका भी कथन छुछ ऐसा ही है 
“जाना था कि इल्मसे कुछ जानेंगे ' जानातो यही जाना कि कुछ मी न जाना 2 
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स्काट्लैडके एक नगरमे विपत्तिकी मारी एक दरिद्र्षी 
आयी। उसके पास न रहनेको स्थान था और न भोजन- 
को अन्न | वह बुढिया हो चुकी थी, इससे मजदूरी 
करनेमे भी असमर्थ थी | उसने घर-घर भठककर शरण 
चाही कि अस्तबल्के ही एक कोनेमे उसे कोई आश्रय दे 
दे, किंतु किसीने उसकी दुर्दशा देखकर भी दया नहीं 
की | उसे नगरके बाहर एक खुले स्थानमे पढ़े रहना 
पडा । भूख और सर्दाके मारे वह बीमार हो गयी । मछा 
दर्द्रिकी चिकित्सा कौन करता, बीमारी बढ़ती गयी और 
अन्तमे वह छूत फैलनेबाली बीमारीमे बदल गयी | 


वह दरिद्र बृद्धा तो मर गयी, किंतु उसके शरीरमें 





गरीबोंकी उपेक्षा पूरे समाजके लिये घातक हे 


+ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया “ 





फकमकमककम्फमपाक माप कक कक या मई शिआरीआलीई 


रोगके जो कीठाणु उत्पन्न हुए थे, उन्होंने पूरे नगरमे 
वह रोग फैला दिया | ऐसा घर को# कठाचित्‌ ही बचा 
हो जिसमे उस रोगसे उस समय कोई मरा न हो। 
नगरमे हाह्मकार मच गया | 

अंग्रेज विद्वान. कालोइलने इस घटनाके सम्बन्धमें 
लिखा है--'इन घनवानोंने तो जीवनमे उस दरि्धि 
नारीको अपनी बहिन खीकार नहीं किया था; किंतु 
उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उन्हें खीकार करना पडा कि 
सचमुच वह उनकी भगिनी थी; क्योंकि उसके सुख 
एव खास्थ्यमे ही पूरे नगरका सुख और खास्थ्य सनि- 
हित था [--छु० सिं० 





लछोमका बुरा परिणाम 
विचित्र बॉसुरीवाला 


जमनीके बन्स॑वीक प्रदेशमे प्रमुख नगर है. नोवर | 
इसके पास ही हैमेलिन नामका एक शहर है । इसकी 
एक और तो हैमेल नामकी छोठी नदी है, पर दक्षिणकी 
ओर बेसर नढी बहुत बडी है | पहले यह और 
भी गहरी तथा चौडी थी | यह नगर अपनी किले- 
बंदीके लिये असिद्ध रहा है | आजसे प्रायः ६०० 
वर्ष पूर्व सन्‌ १३७६ की २२ जुलाईको वहाँ एक 
बड़ी विचित्र घटना घटी थी । वहाँ चूहे इतने अधिक 
बढ़ गये थे कि छोग उनसे बेतरह तग आ गये थे | 
बिल्ली और कुत्तेतत उनसे परेशान हो रहे थे और 
उनकी कोई चिकित्सा सफल नहीं हो रही थी। 

अन्तमे वे लोग ठाउनहाल्मे एकत्र हुए और एक 
खरतपे वोले---“हमलोगोंका मेयर (प्रशासक) किसी काम- 
का व्यक्ति नही है | हमारी विपत्तिका इसे कोई ध्यान 
नहीं है | अतख्र इसे बद करके कहीं भेज देना 
चाहिये अथवा नदीमे डुबो देना चाहिये |” उनके इस 


प्रस्तावकी सुनकर प्रशासक तथा कारपोरेशन ( समा ) 
का कलेजा कॉप उठा | पर भगवत्कृपासे उसी क्षण 
एक विचित्र वेषधारी बॉसुरी बजानेत्ाछ व्यक्ति वहाँ 
आया । उसे देखते ही प्रशासकने बडी व्याकुछतासे 
उसका खाग॒त किया | बजानेबालेने कुशल-फ्श्नके द्वारा 
सब कुछ जानकर कहा---'मैं आपकी इस विपत्तिको 
तत्क्षण दूर करनेमे समर्थ हूँ, क्योंकि प्रथ्वीपरके सारे 
जीवोंकी मैं आकष्ट कर सकता हूँ । अभी हाल्में ही 
गराट्रीके राजाको मैने मच्छरोंके कष्टसे मुक्त किया है.। 
साथ ही एशियामे ( भारत ) निजामका चमगादडोंसे 
पिंड छुड़ाया है। पर पहले यह तो बतलाइये कि 
इसके बदले आपलोग मुझे देंगे क्या ? क्‍या एक 
सहस्र ( गिल्डर ) मुद्राएँ आप मुझे दे सकते हैं ” इस- 
पर मेयर तथा कारपोरेशनके लोग चिल्ला उठे--“रुक 
सहस्॒ क्या हमछोग पचास सहस्न मुद्रा दे देंगे । आप 
चूहोंकी भगाइये |? 


# लछोभका धुरा परिणाम «£ 
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वेचारे वशीवालेने अपनी बाँसुरी उठायी | पहले तो 
बह तनिक मुसकराया, फिर अपनी बाँसुरीको उसने अपने 
ओठॉपर छगाया ओर धीरे-धीरे शहर॒की गढियोंसे चढना 
आरम्भ किया | वह जैसे-जैसे बाँचुरी वजाते हुए चलता 
था, पीछेसे चूहोंकी पक्तियाँ उसका अन्वगमन करती थीं | 
अन्तमें धीरे-धीरे नगरके सारे चूहे उसके पीछे छग गये 
ओर वह वेस्तर नदीमे प्रवेश कर गया । सारे चूहे नदीमें 
इबकर नष्ट हो गये, पर एक चूहा उनमें बड़ा हष्ट-पुष् 
था, वह ऊ़िसी प्रकार तैरकर पार कर गया । सभी छोग 
इस तमाशेकी देख रहे थे | ज्यों ही यह विपत्ति किनारे 
छगी, प्रशासकने लेगेमि चिल्शकर कहा--“अरे दौड़ो, 
जाओ, चूहोंके सारे विलोकी अब वद्‌ कर दो और 
उनके रहनेके ख्ानोंकों तोड-फ़ोड दो |? तबतक 
बोछुरीवालेने बहोँ पहुँचकर पूर्व ग्रतिभुत एक हजार 
मुद्राएँ मांगी । 

<ऊ हजार गिच्ड ” मेयरकी आँखें छाल ही 
उठी । +मित्र ! हमलोगोंकी योखा नहीं दिया जा सकता | 
चूदे तो हमारी आँखोंके सामने ही नदीमे छय हो 
गये । अब उनका पुन आना असम्मत्र है | हजार 
गिल्डरकी वात तो हमारी मजाक मात्र था । आओ, 
पचास मुद्गाएँ जल्पानके लिये तुम्हें दे दें |? 

बॉछुरीवाढा बोछ--“देखों, खेछ मत करो मैं 
क्षण भर भी नहीं रुऊँगा। क्योंकि दोपहरके भोजनके 
समय मैंने खछीफ़ासे बगढाद पहुँचनेकी प्रतिज्ञा फी 
हैं | उस वेचारेको विच्छुओंने परेशान कर रक्‍्खा है 
और जो तुम यह सोच रहे हो कि मैं अब तुम्हारा बुरा 
ही क्‍या कर छूँगा तो में दूसरे प्रकारकी बॉसुरी भी 
बजाना जानता हूँ | याद खखो, इस लोभका बहुत 
बुरा परिणाम होगा | वचन देकर यों मुकर जाओगे तो 
तुम्हें बुरी तरह रोना पडेगा |? 

इसपर ग्रशासक बड़ा छाल-गीला हुआ । उसने 
कहा---“देखो, तुम-जैसे अशिष्ट तथा तुच्छ व्यक्तिका 


तिरस्कार हम सहनेवाले नहीं | तुमसे जितना भी बने, 
अपनी बाँसुरी बजाकर हमारा अनिष्ट कर लो | तुम 
बाँसुरी बजाते मर भी जाओ तो भी हमारा अत्र कुछ 
नहीं बिगड़ता |? 

बाँसुरीवालेने फिर एक बार गछीमें पेर रक्खा और 
फिर बाँसुरी बजायी | इस थार नगरके सभी वाढक- 
बालिकाएँ उसके पीछे हो लिये | मेयर चुपचाप यह 
सत्र देख रहा था | न तो उसमें वोलनेकी शक्ति थी, 
न हिलने-हुल्नेकी | वासुरीवराछ्र उनके आगे-आगे जा 
रहा था और सभी वाल्क उसके पीछे-पीछे | वेसर 
नदीके किनारेसे होकर वह कोपेल्वर्ग पह्वाड़ीकी ओर 
मु । अब मेयर असनन्‍नतासे खिल उठा । शेगोंने 
समझ्ना---चछो, यह उस पहाडको अब किसी प्रकार लाँध 
न सकेगा | पर आश्चर्य ! ज्यों ही वह पर्वतके समीप 
पहुँचा, उसमे एक दरवाजा ख़ुछ पड़ा और वह बॉँसुरी- 
वाला उन वच्चोंके साथ उसमें प्रविष्ट हो गया | और 
सत्रके अदर घुसते ही वह दरवाजा पूर्वबत्‌ बद दो 
गया | केबल एक लेंगड छडका जो बहुत पीछे छूट 
गया था, उनके साथ न जा सका | 

हैमेलिनके छोगेकि पश्चात्तापका क्या कहना था | 
उन्होंने छाख मिन्नतें मानीं | पर वह कब छोटनेवाल 
था | यह कथा वहॉाँकी गुफाके एक पत्यथरपर आज भी 
ख़ुदी वर्तमान है । कहते हैं कि ट्रान्सिल्वानियाँमें कुछ 
मिन्‍न खमावके परदेशी व्यक्तियोंकी एक जाति रहती 
है। उनका कइना है कि उनके पूर्वन एक भूगर्भसथ 
कारागृहसे निकले थे, जो बन्स॑वीक प्रदेशके हैमेलिन 
नगरके निवासी थे | पर वे क्‍यों और कैसे निकले, ये 
वे नहीं जानते, तथापि उनकी वातोंसे इतना तो सिद्ध 
हो ही जाता है कि वे पर्वतद्वारमे प्रविष्ट बाठक ही 
इनके तथाकथित पूर्वज थे | वचन देकर लोमवश 


उसके पूरा न करनेका यह दुष्परिणाम है ! 
( ॥फ९ छत ?फछए ० धद्वाग7७॥४ ) 





8४० 


+ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया « 





की अीिस्‍िजीनऊी अकनीनीनीन जी ीओ,.32ल्‍ कट ऑि७-लिपिमअम ने 


पिछली झाताव्दीकी बात है। एक फ्रेच व्यापारी 
जिसका नाम छूबट था, दैवयोगसे चीमार पड गया और 
आइडर नदीके तठपर एक रमणीय स्थानमे रहने लगा | 

एक दिन सवेरे-सवेरे उसने देखा कि नदीके दूसरे 
किनारिपर एक सत्रार अपने घोड़ेसे उलझ रहा था। कभी 
वह लगाम ढीली करता था तो कभी कडी करते ही थोड़ा 
दोनो आगेवाले पैर उठाकर खडा होनेका यज्ञ करता था | 
सवारका जीवन खतरेमे था | अचानक वह घोडेद्दारा 
उछाल दिया गया और नठीकी मध्यधारामे हूबने लगा | 
बूढे व्यापारीसे यह इश्य नहीं देखा गया | इवते नवयुवक- 
की प्राणरक्षाके लिये वह नदीमे कूद पडा | यह 
मानवताकी पुकार थी | उसे अपने कीमती वल्लोका कोई 


उसकी मानवता धन्य हो गयी 


ध्यान नहीं था । यद्यपि वृद्ध व्यापारी अच्छा तेराक था 
तथापि डवते हुए युवककोीं बचाना उस समय आसान 
काम नहीं या | उसका घरीर हृष्ट-पुष्ठ और भारी था | 
'एऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मेरे रहते एक 
असहाय मानवके ग्राग चले जायें [? बूढेने फिर हाथ- 
पैर मारे और उसे किनारेतक छानेमे सफल हो गया | 
“धपत्रित्र मानवता ! मै तुम्हारा कितना ऋणी हैँ। 
मैने तुम्हारे नामपर अपने पुत्रके ही प्राण बचा लिये |? 
वह आश्चर्यचकित हो उठा | उसका हृठय प्राणिमात्रके 
लिये कहणा ओर दयासे पिघछ गया। बुद्ध छबटने 
अपने नौजवान वेटेकी छातीसे छगा लिया |--रा० श्री० 





प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है 


अफ्रीकामे कमेराका हब्शी राजा बहुत अमिमानी था, 
बह ऐश्रयंके उन्‍्माढमे सदा मग्त रहता था | लोग उससे 
बहुत डरते थे और उसकी छोटी-पेछोटी इच्छाकी भी 
पूर्ति करनेमे उत्तचित्त रहते थे | 
एक दिन वह अपनी राजस्षभा्मे बैठकर डींग हॉक 
रहा था कि सब छोग मेरे सेवक्र हैं | उस समय एक 
वृद्ध हन्शीने, जो वडा बुद्धिमान्‌ और कार्यकुशल था, 
उसके कथनका विरोध किया । उसका नाम बोकबार था | 
ध्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सेवक है ।? बुद्धके 
इस कथनसे राजा सिरसे पैरतक जल उठा | 
“इसका आशय यह है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। 
मुझे विवश कर दो अपनी सेवा करनेको । मै तुम्हें सौ 
गायें पुरस्कारखरूप प्रदान करूँगा | यदि तुम शामतक 
मुझे अपना सेवक नहीं सिद्ध कर सकोगे तो मैं तुम्हे 
मार डर्ढेँंगा और छोगोको समझा दूँगा कि मैं तुम्हारा 
मालिक हूँ |? कमेरानरेशने बोकवारकों धमकी दी | 
“बहुत ठीकः बोकबारने प्रणाम किया । इद्ध होनेके 
नाते चढनेके लिये वह अपने पास एक छड़ी रखता 


था | ज्यों ही वह राज-सभासे बाहर निकल रहा था 
त्यों ही एक भिखारी आ पहुँचा | 

मुझ्ने आज्ञा दीजिये कि मै इस मिखारीको कुछ 
खानेके लिये दूँ |? वोकब्ारने राजासे निवेदन किया | 

दोनो हाथमे भोजनकी सामग्री लेकर बह बुढ़ापेके 
कारण राजाके निकठ ही थर-थर कॉपने छगा | बगछसे 
छई्ढी जमीनपर गिर पड़ी और उसके कपड़ेमे उछझ गयी 
तथा वह बल्कर गिरनेचाल्य ही था कि उसने राजासे 
छडी उठ देनेकी प्रार्थना की । राजाने बिना सोचे-समझे 
छड़ी उठा दी । वोकबार ठठाकर हँस पड़ा | 

“आपने देखा कि सजन छोग एक दूसरेके सेवक 
होते हैं। मैने मिखारीकी सेवा की और आप मेरी सेब 
कर रहे है । मुझे गार्योकी आवश्यक्रता नहीं है | आप 
उन्हे इस दीन मिखारीको दे दीजिये |” बोकबारने 
अपने कथनकी सत्यता ग्रमाणित की | 

राजाने प्रसन्न होकर बोकबारको अपना मन्त्री 
बना लिया [--रा० श्री० 





< झमाशीलता % 
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परिश्रम गोखकी वस्तु है 


अमेरिकाम खातन्रय-सम्रामके समय एक किलेवन्दी 
हो रही थी। कुछ सैनिकोॉके द्वारा एक नायक्र उस 
कामकी करा रहा था | सैनिक किलेकी दीवारपर एक 
भारी डकडी चढ़ानेका अ्रयत्ञ कर रहे थे, किंतु सफल 
नहीं हो रहे थे। नायक उन्हें आज्ञा तो दे रह्या था 
और ग्रोत्सादित भी कर रहा था, किंतु ख़य लकडी 
उठानेमें हाय नहीं लगाता था | 

उघरसे धोड़ेपर ब्रेंठे एक सजलन निकले | उन्होंने 
नायकसे कहा-५आप भी छकड़ी उठवानेम लग जायेँ 
तो लकडी ऊपर चढ़ जाय |? 

नायकने उत्तर दिया -मैं इस टुकड़ीका नायक 
ह्। 

आप मुझे क्षमा करें ? वे सजन घोडेपरे उतर 
पढ़े | अपना कोठ उन्होंने उतार दिया, टोपी अछ्ग रख 


दी और कमीजकी बाहें ऊपर चढ़ाकर सैनिकोंके साथ 
जुट गये | उनके परिश्रम तथा सहयोगका परिणाम यह 
हुआ कि छकडी ऊपर चढ़ गयी | 

“धन्यवाद महोदय |? नायकने उन सज्ननकों छकड़ी 
चढ़ जानेपर कहा | 

अपना कोट पहिनते हुए वे बोले-“हसमें धन्यत्राद- 
की तो कोई वात नहीं | आपको जब कभी ऐसी 
आवश्यकता हो तो अपने प्रधान सेनाप्तिके पास संदेश 
भेज विया करे, जिससे में आकर आपकी सहायता कर 
जाया कहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परिश्रम करना 
हीनताकी नहीं, गौखकी वस्तु है | 

धअ्रघान सेनापति !? वेचारा नायक तो हक्का-बक्का 
रह गया । परतु प्रधान सेनापतिं धोड़ेपर चढ़कर 
आध्रतापूर्वक वहाँसे आगे निकल गये [-छु० छिं० 


क्षमाशीलता 


अब्राहम लिंकन अमेरिकाके गष्ट्रपति थे। उनके 
जआसनकालमे अमेरिका बहुत समृद्ध और समुन्नत था । 
पर कमी केवल इस बातकी थी कि उन्हें किसीको मृत्यु- 
दण्ड देनेम बड़ा सकोच होता था | वे कहा करते थे 
कि किसीको मृत्यु-वण्ड देना कितना कठिन है, लेखनीमें 
इतनी भक्ति हैं कि उसकी एक चाल अपराधीको प्राण 
दे सकती है | 

अमेरिकन सेनाकी एक टुकड़ीमें एक नवयुव॒क काम 
करता था। उसका काम पहटरा ठेनेका था। किसी 
समय सेनाम ही उसका एक मित्र वीमार पडा | नवयुचक- 
को उसकी देखभालके साय-छी-साथ अपना काम 
भी पूरर करना पड़ता था| बीमार आदमीकी सेवा- 
झुश्रपाके कारण वह थककर अपनी जगहपर सो गया | 
अत्रुका आक्रमण होनेवाछा था, ऐसे समयमे उसका सो 


स० क० अ० ७५६० 


जाना कदापि उचित नहीं था | सेनापतिने उसे मझृत्यु- 
दण्ड दिया | अब्राहम ढलिंकनकों पूरा-पूरा अधिकार 
था कि उसे क्षमाकर प्राणदान दे दे | वे उससे खय 
मिलने गये । 

है 


८ रु ८ 

भाई ! तुम्हें गोलीसे दागा नहीं जायगा, मेरी बात 
मानो | तुम्हारे इस कथनमे मेरा विश्वास है कि तुम 
थकावट और दोहरे कामके कारण सो गये । मैं तुम्हें 
सेनामें फिर भेज रहा हूँ; पर इस समय में बडे धर्म- 
सकटमें पड़ गया हूँ कि तुम देय धन ( बिछ ) भर 
सकोगे या नहीं |? अमेरिकाके राष्ट्रपतिने युवकको 
आख़्ासन दिया। 

यदि यह पाँच सौ डालरसे अधिक नहीं होगा तो 
मैं अपने मित्रोंकी सहायतासे इसे चुका दूँगा |” अपराधी- 
का निवेदन था । 


४७४२ 


$ खादी सत्केथों साधुमिः सेवनीया # 


जि िििलज्ििडडिललसजसलखवख ख्् य्थ्शच्च्च्च्च्च्य््य्स्य्च्च्च्य्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्टि 


धनहीं भाई | यह तो बहुत अधिक है | इसे तुम, 
केब्छ तुम चुका सकते हो, मै तुम्हे चाहता हूँ; विलियम 
स्काठ !? राष्ट्रपति लिंकनने वात स्पष्ट की | 

लिंकनने कहा कि तुम सेनामे जाकर अपने कर्मव्यका 
पूर्णछपसे पाछन करो | जब मरने छगो, तब यह समझ 
सको कि मेरे वचनके अनुसार तुमने आजीवन आचरण 
कर अपनी शेप आयु सार्थक की | इस तरह देय धन 


( बिछ ) की भरपाई हो जायगी । राष्ट्रपतिने उसे क्षमा 
कर दिया | 
हर ५ श ३ 4 

आपने मुझे एक ब्रीर सैनिककी तरह युद्वस्थव्में 
प्राण देनेका सुनहला अब्सर दिया | आपकी क्षमागील्ता 
धन्य है |? व्रिलियम स्काठने मरते समय लिंकनको पत्र 
लिखा था | एक वीरकी तरह अपने देगके सम्मानके 
लिये छडकर युद्गबमे जीवन-लीला समाप्त की [२० श्री 


नै 59८४० बू> 


श्रमका फल 


अब्राहम लिंकनका बचपन अत्यन्त दु,खमय था | 
उन्होंने अत्यन्त साधारण और गरीब पखारमे जन्म लिया 
था | कभी नाव चछाकर तो कभी छठकडी काटकर वे 
जीविका चलाते थे | उन्हे महापुरुषोंका जीवन-चरित 
पढनेम बडा आनन्द आता था, पर अर्थाभावमे पुस्तक 
खरीदकर पढ़ना उनके लिये कठिन था | 

वे अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटनके 
जीवनसे बहुत प्रमात्रित थे | एक समय उन्हे पता चछा 
कि एक पडोसीके पास जार्ज वाशिंगटनका जीवन- 
चरित है, वे प्रसनतासे नाच उठे, पर मनमे भय था 
कि पड़ोसी पुस्तक देगा या नहीं | पड़ोसोने पुस्तक 
दे दी | अनत्राहमने शीघ्र ही लौठा देनेका वादा किया 
था। 

अब्राहम लिंकनने पुस्तक समाप्त नहीं की थी कि एक 
दिन अचानक बडे जोरकी जल्बृष्टि हुई | अन्राहम 
लिंकन झोंपडीमें रहते थे; पुस्तक वर्षासे भीगकर 
खराब हो गयी | अव्राहमके मनमे बडा दु.ख हुआ, पर वे 


निराग नहीं हुए | 
५९ >८ ८ >८ 


पुस्तकाल्यकी पहली पुस्तक प्राप्त की | 
>+-सअछझह3-....-> 


मुझसे एक बहुत वड़ा भपराध हो गया है |! 
सोलह सालकी अवस्थावाले असहाय बालक अब्राहमकी 
बातसे पडोसी आश्चर्यचकित हो गया | वह बालककी 
सरलता और निष्कपव्तासे बहुत प्रसन्न हुआ । 

अब्राहमने कहा कि मैं पुस्तक छौठा नहीं सकूगा। 
यध्पि वह जल्वृष्टिसे भीगकर खराब हो गयी है तो 
भी मैं आपको नयी पुस्तक दूँगा । 

(तुम नयी किस तरह दे सकोगे * घरपर एक 
पैसेका भी ठिकाना नहीं हैं. और बात ऐसी करते हो ”? 
पडोसीने झिडकी दी । 

'मुझे अपने श्रमपर विश्वास है | मैं आपके खेतमे 
मजदूरी कर पुस्तकके दूने दामका काम कर दूँगा ।! 
अब्राहम लिंकन आशान्वित थे | पड़ोसीको उनका प्रस्ताव 
ठीक छगा | 

अब्राहम लिंकनने मजदूरीके द्वारा पुस्तकके दामकी 
भरपाई कर दी और जाज वाशिंगठनकी जीवनी 
उन्हींकी सम्पत्ति हो गयी | अपने श्रमसे उन्होंने अपने 


० श्री० 


अन्त भर्ा तो सब भला 


एथेन्समे सोलन नामका एक बडा भारी विद्वान 
रहता था | उसे देशावनका बड़ा शौक था | एक बार 
वह धूमता-धामता लीडिया देशके राजा कार्रूँके दरबारमे 


पहुँचा | कारूँ अत्यन्त घनी था | उसे अपनी अतुरू 
सम्पत्तिका बडा गबं था | उसने सोछनको अपनी 
अपरिमित अर्थशशि दिखछाकर यह कहलाना चाहा कि 


# क्यायका सस्मात # 


“कारूँते बढ़कर ससासंम और कोई छुदी नहीं हैं 7 
पर ज्ञानी सोलनके चित्तरर उप्तके वैमबका कोड प्रभाव 
न पड़ा | उसने केबल बी उच्र दिया कि ५्संसास्में 
सुखी वही कहा जा सकता है, जिसका अन्त सुख्मय हो |! 
इसरर काने विना किसी जिस्ेत सत्कारके सोडनको 
अग्ने यहाँले व्रिदा कर दिया | 


छघ३ 








ब्क्ा 


| चहाँ हार गया और जीते परकड लिया 

गया | साइर्सने उसे जीवित जलानेकी आजा दी | इसी 
समय उस सोछनकी याद आ गयी। उसने तीन वार 
हाथ! सोडन | हाय चोडन? की पुकार की | जब 
साइरसने इसका तातरय पूछा तो उमने सोलनकी सारी 
वात छुना दीं। इसका साकसपर अच्छा प्रभाव पडा 
और उसने कार्रूँको जीवन-ठान तो ठिया ही, साथ ही 


च्र्ह 


काआन्तरम काने पाग्सके राजा साइट्सपर आक्रमण उसका आदउर-सन्‍्कार भी किया [--जॉ० श० 
न औ->्य0 8 ०-4. - 
उद्यमका जादू 


इव्छीके क्रेसिन नामक किसानने अपने उद्योगक्रे 
बद्रौन इतनी अच्छी पैदावार की कि छोगोंको अत्यन्त 
आश्चर्य ढोने छगा। उन्होंने सोचा--निश्चव ही यह 
कोई जादू करता होगा | 


उन्होंने न्यायाब्यम इसकी अप्रीठ की | न्यायावीगने 
बादीका वयान सुननेके वाद अतिवादी किसान क्रेसिनसे 
पूछा-/इसपर तुम्हारा क्‍या कहना है :? 
कसिंनन अपनी एक्र हृए-पु्ठ छडकी, अपने खेती- 
के औजार, बैठ आहईिको अठाब्नके समक्ष खाकर 
कहा---मै खेत जोत और खाद डाछ उसे अच्छा तैयार 
करता हैँ | मेंगी छड़की वीज बोनी और पानी आदि देकर 
खेनकी अच्छी ठेख-रुव करती हैं । इसी तरह मेरे 
औजार भी ट्ठ-कटे न होकर अच्छे काम लायक है । 


और मेरे बैठ देखिये | कितनी लुमाव्नी जोडी हैं | मे 
इन्हें खूब खिछाता-गिखाता, इनकी सेत्रा-शुश्रत्ा करता 
इसीडिये ये हमारे बैछ प्रदेशभर्म ख्यानिप्राप् 
और वेजोड़ है । भेरे खेनमें काफ़ी पेंठानार होनेम ये 
जिस जादूका असर बताते हैं वह जादू इन्हींम है । 
दावा करनेवाले चाह तो इस जादृका उपयोग कर छें 
तब उन्हे मेरे इस कयनकी सत्यता प्रमाणित होगी |? 
ये बातें छुनकर न्यायावीगने कहा--“आजतक 
अनेक अपराधी मेरे सामने आये, पर अपनेपर किये 
गये अमियोगक्रि निवरारणार्थ इतने सतत प्रमाण किसीने 
भी उपस्थित नहीं किये | इसडिये इनकी जितनी प्रणसता 
की जाय थोड़ी है |? 
यह कहकर न्वायावीशने क्रेसिनकी निर्दोष विंठाड दी | 
( नीतियोध ) 


हे 


दर : 





न्यायका सम्मान 


इगटैंडका चतुर्य हेनरीका व्येप्ठउन्र, जो आगे हेनरी 
पश्चम नामसे प्रसिद्ध हुआ, वड़ा ही अख़ीर और राज- 
काजम भी अत्यन्त दक्ष था | किंतु बचपनम राज्यात्द 
होनेके पूर्व वह बड़ा ही उजड और सुंहफठ था| बह 
उच्चक्षोकी संगति कह नीच-सूर्खतापूर्ण काम मी करता था | 
पव्क बार उसके एक मिन्रकों किसी अपरावपर मुख्य 


न्यायाबीशने कौठकी सजा सुनायी | गजपुत्र अदाठुतमें 
डपर्ित या | सजा झुनते ही बह विंगड़ उठा और 
न्यायाबीगके साथ वेअदबी कर अयने मित्रकों छोड 
देनेके लिये उन्हें हुक्म देने लगा | उसने कहा---/राज- 
पत्रके नित्रको बौदकी सजा ठेना अनुचित हैं और में 
प्रिंस आफ वेल्सके नाते आपको आदेश देता हूँ कि 
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» खदा सत्कथा साधुमिः सेवतीया * 


ब्डज+--तज जल व आ्च् ंख् चाचा याथच चचचचच्च्च्च्च्च्म्स्च्च्स्च्स्स्स््स्स्स््स्स्स्लि 


यह मेरा मित्र है, इसलिये रास्तेंके साधारण चोरकी 
तरह इसके साथ कमी बर्ताव न करें ॥ 

न्यायाधीशने उत्तर दिया---'मै यहाँ प्रिंस आफ वेल्स- 
को बिल्कुल नहीं पहचानता | 'न्यायके काममे पक्षपात 
नहीं कहेंगाः यह मैने शपथ ली हैं | इसलिये जो वात 
न्याय दीखेगी, उसे विना किये न रहूँगा |! 


राजपुत्र आगबबूछा हो उठ | आपेसे बाहर हो 
वह अपने मित्र उस कैदीको छुडानेका यत्र करने छगा | 
न्यायाधीशने पुन साफ चेतावनी दी---/इसमे हाथ डालने- 
का आपको अधिकार नहीं | व्यर्थ ही अदाल्तमें दंगा 
मत कीजिये |? राजपुत्रके तल्वेकी आग ब्रह्माण्डमे पहुँच 
गयी और उसने भरी अदाल्तमे न्‍्यायाधीशके गालपर 
थप्पड जमा दी | ह 

न्यायाघीशने राजपुत्र और उसके मित्रको तत्काल 
जेल्मं भेजनेका आदेश दिया | उन्होंने कहा--“इसने 
न्यायाधीशका अपमान किया है | इसलिये यह दण्ड है |? 


न्यायाधीशने राजपुत्रकों सम्बोधन करके कहा--“आगे 
आपको ही राज्यारूढ होना है | यदि खब आप अपने 
राज्यके कानूनोकी इस तरह अबचन्ना करेंगे तो प्रजा 
आपका आदेश क्‍या मानेगी |? 

राजपृत्रके हृठयमें तत्काछ प्रकाथ हुआ । वह वडा 
लज्ञित हुआ | सिर नवाकर न्यायाधीशको मुजरा किया 
और जेलकी ओर चल पडा । 

राजा हेनरी चतुर्थकों पता चलनेपर उसने कहां--- 
'सचमुच मै धन्य हूँ, जिसके राज्यमे न्‍्यायका नियक्ष 
स्थापन करनेवाला ऐसा न्यायाघधीण है |? 

खय॑ हेनरी पतद्चम बननेपर राजपुत्रने न्यायाधीशसे 
कहा---“आपके साथ मैने जैसा बर्ताव किया, यदि 
मुझे ऐसा ही पुत्र हुआ तो उसकी ऑँखेमि ऑजन 
डालनेबाल्य आप-जैसा ही न्यायाधीश मुझे सौभाग्य 
मिले, यही मैं चाहता हूँ ।? ---गो० न० वै०( नीतिबोध ) 





सावलम्बनका फल 


स्काटलैंडके एक सरदार सर राबर्ट इन्नेसपर एक 
समय बड़ा सकट आ गया और वह बड़ी विपतिमे 
पड़ गया | अन्य ल्ोगोंकी तरह उसने न तो अपने 
इष्ठ-मित्रोपर बोझ डाला और न सरकारसे मदद 
मॉगी | उसे कोई काम भी न आता था | पर अपने 
श्रमपर खावलम्बी रहनेकी उसे इढ़ निष्ठा थी।फ़ल्त, 
उसने पछटनमे सिपाहीगिरीका काम खीकार कर लिया | 

एक दिन वह छावनीपर निगरानी कर रहा था 
कि एक व्यक्ति, जो उसे जानता था, यों ही किसी 
कामके लिये पलठनके कर्नलके पास आया | कर्नर 
किसी अनन्‍्यसे वा्तें कर रहे थे; तबतक वह इस 
पहरेदारसे बातचीत करता खड़ा रहा | उसे स्पष्ट 


हो गया कि यह पहरेदार साधारण व्यक्ति नहीं, 
रावर्ट इन्नेस है | 


कर्ेलसे मिलनेपर उसने कहा--“सचमुच आप 
बड़भागी है । आपके यहाँ कितने ही राजा नौकरी 
करते होंगे | यही राबर्द इन्नेसको देखिये न । 
कितना बडा सरदार है |? 

कनलने दूसरे पहरेदारकी भेजकर राबठको बुलआया 
और कहा-क्या आप राबर्ट इन्नेस है | यदि हाँ तो, 
यह हल्का काम क्यों करते हैं १ 

“हा, यह सच है ।मभेरे पास एक पाईर्मीन 
बचनेके कारण मैने सोचा कि दूसरेका मरा अब 
खानेकी अपेक्षा अपनी पदवी आदिको दो दिनके 
लिये भूछकर अपने श्रमपर निर्वाह करना श्रेष्ठ है । 
इसीलिये यह नौकरी खीकार की ।? 

कनंलको विश्वास हो गया और वे उसके घैय तथा 
श्रमनिष्ठापर खिल उठे। उन्होंने राबठकी उस दिन 


» स्वाचलस्थी विद्यार्थी ? 


छुट्टी दे दी और अपने यहाँ मोजनको चुछाया । 


एक साथ भोजन करनेके वाद वे अपनी पोशाकमें- 


से एक पोशाक उसे देने छगे | 


४७५ 








कपडे अभी मेरे पास पड़े हैं |? 
कनेू उत्तरोतर उससे और भी प्रभावित हो 
चले और उसने राबटकी एक बड़े सम्मानकी नौकरी 


राबर्टने कहा---'धन्यवाद ! पर मुझे इसकी दी तथा अन्तमें उसके साथ अपनी छडकी भी 
जरूरत नहीं है । सिपाहीगिरी करनेसे पहलेके कुछ व्याह दी |-गो० न० बै० ( नीतिबोध ) 





निर्माता और विजेता 


किसी ग्राममें एक विद्वान्‌ ख्री-पुरुप तथा उनके दो 
बच्चे रहते थे | वडा लड़का शान्त खभावका, पठन- 
शञील और पिचारप्रिय था | छोटा बराक केवल विनोदी, 
चम्नल खमावका तथा खेल-कूदप्रिय था। 


एक ढिन सध्या-्समय नित्यकी तरह बड़ा छड़का 
अपने मौ-बापके पास बैठ हुआ कोई इतिहासकी 
पुस्तऊ पढ़ रहा था। इधर छोदा वालक एक 
मकान बनानेमें छगा था । वह उसके गिरनेक्े भयसे 
खास भी नहीं लेता था। इतनेमें ही बडे लडकेने पुस्तक 
अलग रख दी और अपने पितासे पूछा--पिताजी | 
छुछ वीर तो साम्राज्य-बिजेता कहे जाते है और कुछ 
साम्राप्य-सस्थापक कहे जाते हैं | क्‍या इन दोनों 


मिन्न शब्दोंके भाव भिन्न-भिन्न है ? 

पिता अभी कुछ उत्तर देनेकी बात सोच ही रहा था 
कि तबतक छोटे वालकने कार्डका दूसरा महल तैयार कर 
लिया और प्रसनतासे उछल पडा | वह बोल उठा--- 
मैंने यह तैयार कर लिया |? 

बड़ा भाई उसके कोछाहलूपर विगड पड़ा और एक 
इशारेसे उसके सारे घरको जिसके निर्माण करनेमें उसे 
इतना श्रम और समयका व्यय हुआ था घराशायी 
कर डाछा। 

पिताने कहा--«मेरे पुत्र | चस, तुम्हारा छोटा माई 
धनिर्माता? और तुम “विजेता? हुए ।१-जा० श० 





स्वावरम्बी विद्यार्थी 


ग्रीसमें किलेन्यिस नामक एक युवक एयेंसके तत्त- 
उेता जीनोकी पाठ्शालामें पढ़ता था | किलेन्यिस बड़त 
ही गरीब था | उसके बदनपर पूरा कपड़ा नहीं था | 
पर पाठभाछामे प्रतिदिन जो फीस देनी पड़ती थी, उसे 
किलेन्यिस रोज नियमसे दे देता था | पढ़नेमें वह इतना 
तेज था कि दूसरे सत्र श्िधार्य उससे हर्पा करते | 
कुछ छोगेने यह संदेह किया कि “किलेन्यिस जो दैनिक 
फ्रीसके पैसे देता है, सो जरूर कहींसे चुराकर छता 
होगा, क्योंकि उसके पास तो फटे चिथडेके सिवा और 
कुछ है ही नहीं |” और उन्होंने आखिर उसे चोर बता- 


कर पकडवा दिया | मामछा अदाल्तमें गया। 
किलेन्यिसने निर्मयताके साथ हाकिमसे कहा कि मैं 
बिल्कुल निर्दोष हूँ, सुझपर चोरीका दोष सर्वथा मिथ्या 
लगाया गया है। मैं अपने इस बयानके समर्थनर्मे दो 
गबाहियाँ पेश करना चाहता हूँ ) 

गवाह बुलाये गये। पहला गवाह था एक माली | उसने 
कहा कि “यह युवक प्रतिदिन मेरे बगीचेमें आकर कुएँसे 
पानी खींचता है और इसके लिये इसे कुछ पैसे मजदूरी- 
के दिये जाते हैं ।! दूसरी गब्ादीमें एक बुढ़िया माईने 
कहा कि'मैं बूढ़ी हूँ। मेरे घरमें कोई पीसनेबाण 


>- सदा सत्कथा साधुमि- सेवनीय! 


लि खा खा खा ्््ख्ख्च्ख्च्ख्््ख्चचच्च्च्च्च्च्स्च्स्स्स्स्च्स्स्ति 


नहीं हैं | यह युवक प्रतिदिन मेरे घरपर आठ पीस 
जाता हैं और ब्ठलेमें अपनी मजदूरीके पैसे ले जाता है 


इस प्रकार ज्ञारीरिक परिश्रम करके किलेन्यिस कुछ आने 
प्रतिद्निन कमाता और उसीसे अण्ना निवाह् करता तथा 
पाठ्शाछ्की फीस मी मरता | किलेन्यिसकी इस नेक 
कमाईकी वात सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उसे इतनी सहायता देनी चाही कि जिससे उसको 


पढनेके लिये मजदूरी करनी न पडें; परंतु उसने सहायता 
छेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि ५मे स्वय परिश्रम 
करके ही पढना चाहता हैं | किन्हीमे दान लेनेकी 


मुझे आवध्यकता नहीं है ।' 

उसके गुरु जीनो महागयने भी उस खाव्म्वी 
युवक॒की वातका समर्थन किया और उसके सहायता न 
लेनेपर ग्रसनता ग्रकठ की ! 


--+>5&..-- 
आदरश दण्ड 


फ्रेंडरिककी सेनामे एक मनुप्य कमी लेफ्टेनेंट कनेल- 
के पढपर रहा था | काम न होनेसे उसे अलग कर दिया 
गया। वह वार-बार प्रोडरिकके पास आता और उसी पदके 
लिये उसपर दबाव डालता | फ्रेडरिकने वारस-वार उसे 
समझाया-मैया ! अभी कोई जगह खाढी नहीं है |! 
परंतु उसने एक भी नहीं छुनी ) आखिर फ्रेडरिकने हैरान 
होकर उसे वड़ी कडाईके साथ वहाँ आनेके दिये मने 

डिया | ठुछ समय वाद किसीने फ्रेडरिकके सम्बन्ध- 
में एक वड़ी कडी कविता लिखी | शान्तस्वमाव होने- 
पर भी फ्रेडग्क इस अपमानकोी न सह सका । उसने 
मुनादी करा दी कि इस कविताके छेखककों पकड़कर 
जो मेरे सामने हाजिर करेगा उसे पचास सोनेकी मोहरे 
इनाम दी जायँगी | दूसरे दिन फ्रेंडरिकने देखा वही आदमी 
सामने द्वाजिर है। फ्रेडरिकने क्रोच और आश्वर्यमे मरकर पूछा, 
'त्‌ फिर यहाँ कैसे फूट निकला ?” उसने कहा--- 
सरकार ! आपके विरुद्ध लो कड़ी कविता लिखी गयी 

उसके लेखककोी पकड़ा देनेवाडेकी आपने पचास 

सोनेकी मोहरे देनेंकी मुनादी करवायी है न ४? 

हाँ हाँ, तो ब्ससें क्या ?? फ्रेडरिकने शान्तमावसे 
पूछ | 

तन तो सरकार | बह इनाम मुझे दिये बिना 
आपका छुव्कारा नहीं |? उसने कहा | 


क्यों ” फ्रेडरिकने सकोचसे पूछा । 

इसलिये सरकार ' कि उस कव्िताका व्खिनेवाल्य 
यही आपका सेवक है | आप सरकार ! मुझे भले ही 
ठण्ड दें, परंतु क्या मेरे भूछों मरते हुए ज्ली-च्चोंको 
अपनी धोपणाके अनुसार इनाम नहीं देंगे मेरे कृपाठु 
स्वामी ? 

फ्रेडरिक एकदम छाल-पीछा हो उठा | तुरंत ही एक 
कागजके टुकड़ेपर कुछ लिखकर उसे देते हुए फ्रेडरिकने 
कहा---ले इस परवानेको लेकर स्पाण्डो किलेके कमाण्डर- 
के पास चला जा । वहाँ दूसरोंके साथ कौद करनेका 
मैने तुझको ढण्ड दिया है |? 

जैसी मर्जा सकारकी | परंतु उस इनामको न 
भूलियेंगा | 

अच्छा सुन ! कम्ाण्डको परवाना देकर उससे 
ताकीद कर देना कि भोजन करनेसे पहले परवाना पढ़े 
नहीं | यह मेरी आज्ञा है |? गरीब वेचारा क्या करता, 
फ्रेडरिककी आज्ञाके अनुसार उसने स्पाण्डेके किलेपर 
जाकर परवाना वहॉके कमाण्डर्कोी दिया और कह विया 
कि भोजनके वाद पख्वाना पढ़नेकी आज्ञा है | 

ठोनों खनेको बैंठे | वह वेचारा क्या खाता । उसका 
तो कलेजा कॉप रहा था कि जाने परवानेमे क्या लिखा 
है ! किसी तरह भोजन समाप्त हुआ, तव कमाण्डरने 


#. अन्यायका पेसा 5- 





परचाना हि रा ५ लक 
परचाना पढ़ा जग पढ़ते ही बंद प्रसन्न होकर पत्रगहकको 
अचाइबॉयर-वजत्पों उने छगा | उसमे खिस्दा था--- 





जाना हैं, इसमे तुमको मी त्िझेष छाम होगा। उसीबीचम 
इस नये ऊवाण्दर्के व्राञ्वच्चे मी से 


मा 
खा. ब्ध ् | 
माहर कर पहुंच नह ह [? 


(| 


थि/ 


पत्रत्रइक पत्ाना सुनकर आनन्दसे उछर पड़ा 
ओर पुगने ऋमाण्डत्को भी अग्नी इस तबदीकसे बड़ी 


छुझी हुई ! 


-श्गउच्टरिक०-- 


अन्यायका पैसा 


क्रठप चले जाओं। नम्हें उहाँका कमाण्हः बनाया 
किठार चल जाओ । लुन्दह उहाक्रा कामाण्डर व्रन 
न्््डि अजय संम्गटयी प्छाण्ज उड़ गयी 
जाने कण, सब्यट्की नींद प्थाण्ज उड़ गया। 


उठकर बाहर निक्नद्र 


पद्खगार पट सहदीक बदल बादशाह उ 


> ० कानथकमानक, दि निम्न गंत्नि -_+० थी हनेदाग्ने 2० क अर्भ 4 अयमममममयकत 
आपा | निम्तय्व सत्ि थी। परहनेदाग्ने अभी-अभी बारह- 
के धदड माय थे 


दिगा जड रही थी | सत्रादने कीलहलुब् उस और 
पैर छढाये । 
वर्ीखतोकि टेस्के बीचमें, आयबरिमागका प्रवान 


मन्त्री (9९०६ ७४०६ १विष्ाइटा ) किसी गररी बिनन्‍्ताम 
ड््दा द्वेद्रा था | सन्रादके पेंगेंकी शीमी आहठ खुननेतककी 
उसे छुत्र नहीं पी। साम्राय्ययर अत्रानक व्यू मास 
म्ितक्ति आ पढ़ी हो ओर उसे दूर करनेका उपाय सोच 





नहा हो--हह इस प्रकार ध्यानमम्न या | 
टइस्थ बगखता गहाँ, आर्‌ मरे 


गय्यके ऊँच अधिक्कार्ियिमि ऐसे परिश्रमी और वगतवाले 
हड कप अभिमान नये. भटक टेक, 
पुत्र हैं; यट जानकर उसे आभमान हुआ || 


] 
श्र 
| १8 
ने 
ः 


मन्तीने उठकर मंत्रादका खवागत किया | अपनी 
बनाते ह्वर मन्त्रीने कदा-- ग्स् 


श् न्‍्ब छगानक्नीं छ .>.केन्ण आँकरे श्द्र्त्द्र 
बपऊ्ी अउक्षा इस दप छगानतां वसेडात्म आकर २४ 


ज्यादा थे. इसछि्यि मैने खूब ही इसकी जाँच करनेका 


विस्चय छा | 





उस वर्ष छगन अधिक आया हैं, इसका तो 
मुझ मी पता है, पर्रतु ऐसा क्यों हुआ, ह माइन नहीं |? 


्मन्त्रीकी गतका समवंत किया | 


का्मक्रो स्तन .. खोज 
ध्स कार्णक जे निकाठनेक 


जागगण कर रहा हुँ सन्‍कार ' सारे ब्रह्मीद्धात उच्च डाले, 
कहीं छास पर्ितन नहीं माद्ठम इआ | संदत मी वहुत 


नहीं था? आयमन्त्रीन असछ वात कहनी शुद्ध क्षा| 
शो हिसावबम भूत 
अह्सिल भी जाँच टिया | 
और तुम्दहाग कम जानें | ठगान 
तो वढा ही हैं न * इसमें चिन्ताकी कौन-सी वात हैं? 
रात बहुत चर्द इस वबखेडेकी कल्ूपर 
रक्डो |! सन्नादने उतलाकर सह फर ब्वि 


संत तुम जानी 


श्र 


[ः 
| # 
५ 


धआमदनी वढ़ीं है यह ठीक हैं, परंतु यहीं तो 
साम्राव्यक्ते छिव चिन्ताका कारण हैं। व्गानकी कमी 


सद्दी जा सच्ती हे, परत अन्यायका अगर पक कौ्डी 
भी खजानेम आ जाती है तो वह सारे साम्राव्यके 
अब्ोमे छृठकछठका निकलती हैं ? आयमन्त्रीने अपने 
उद्देंगका इतिहास वीरे-वीरे कहना आस्म्म किया | 
प्त्कार | यहाँ भी ऐसा ही हुआ हैं । किस्ानोक्ते 
पैदायञ नानमात्रकी हैं | गयी साझ कमी वहुत पी थी, 
इससे गक्क-बमुना-जैसी मरी-पूरी नदियोंका जछ मी सूख 
अच्छा था | जछ सूख जानेंसे किनारेकी 
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+#. सदी सत्केथा साधुमि! सेवनीया * 


सरननननाननननन न नम मनन भजन नकल सनक ल्वत्न्प्प्प्प्य्स्य््य्च्स्््््स्च्स््च्स्स्स्स्स्च्च्स्यिययिस्स्यिट्स्च्ट्स्सि5 


आयी थी। इस जमीनमें छोगोंने कुछ बाडे बनाये 
और उन्हींके द्वारा सरकारी खजानेमे कुछ धन ज्यादा 
आया | आमदनी बढ़नेका यही गुप्त रहस्य है।? 

पनदियों सूख गयी, जल दूर चला गया और 
लगान बढ़ा |! मन्त्रीकी चिन्ताने संम्रादके दिलूपर भी 
चिन्ताका चेप लगा दिया | कुछ देरतक इन्हीं शब्दो- 
को वह रठ्ता रहा | 

“नदीका जल सूखना भी तो एक ईश्वरीय कोप है । 
इस कोपको सिर लेकर लगानकी मौज उडानेवाली 
बादशाही कब्रतक ठिकी रह सकती है ? यह अन्यायका 


पैसा है। मेरे खजानेमें ऐसी एक कोौडी भी नहीं 
आनी चाहिये |? सम्रादने अपनी आज्ञा सुना दी | आय- 
मन्त्रीकी चिन्ता अकारण नहीं थी, सम्रादकों इसका 
अनुभव हुआ | 

“इन गरीब प्रजाका छगान छोठा दो और मेरी 
ओरसे उनसे कहलछा दो कि वे रात-दिन गड्जा-यघुनाको 
भरी-पूरी रखनेके लिये ही भगब्रानूसे प्रार्थना करे । 
छगानकी बढ़ती नहीं, परतु यह न्यायकी वृत्ति ही 
इस साम्राज्यकी मूल मित्ति है |? सम्रादने जाते-जाते 
यह कहा | धन्य ! 


----+«5४&२०+-..... 
इश्वरके विधानपर विश्वास 


एक अग्रेज अफसर अपनी नवतित्राहिता प्नीके 
साथ जहाजमे सवार होकर समुद्र-यात्रा कर रहा था | 
रास्तेंम जोरसे तुफान आया | सुसाफिर घबरा उठे, पर 
वह अग्रेज जरा भी नहीं घत्रराया | उसकी नयी पत्नी 
भी व्याकुछ हो गयी थी। उसने पूछा---“आप निश्चिन्त 
कैसे बैंठे हैं ?” पत्नीकी बात सुनकर पतिने म्यानसे तलवार 
खींचकर धीरेसे पत्नीके सिरपर रख दी और हँसकर 
पूछा कि (तुम डरती हो या नहीं » पत्नीने कहा--- 
परी बातका जवाब न देकर यह क्‍या खेल कर रहे 


है ? आपके हाथमे तल्यार हो और मैं डरूँ, यह कैती 
बात ? आप क्या मेरे वैरी है, आप तो मुझको ग्राणोंसे 
भी अधिक चाहते हैं |? इसपर अफसरने कहा --*साध्ती ! 
जैसे मेरे हाथमे तल्यार है वैसे ही भगवानके हाथमे 
यह तफान है । जैसे तुम मुझे अपना सुहृदू समझकर 
नहीं डरती, चैसे ही मैं भी भगवान्‌की अपना परम 
घुहृदू समझकर नहीं डरता | भगवान्‌का अपने जीत्रोंपर 
अगाघ ग्रेम है, वे चही करेंगे जो वास्तबमे हमारे लिये 
कल्याणकारी होगा | फिर डर किस बातका ?? 


3७-०७... 


दीपक जलाकर देखो तो 
युद्धके समय एक सैनिकका अनुभव 


युद्धेक्े ससलय अपरिचित देशोमे मैं एक अनाथ 
शिशुकी तरह अकेले रह रहा था | फिर भी मैं सदा 
सुखी और खस्थ रहा एब मैंने नित्य अपनेको सुरक्षित 
पाया | 

कुछ दिनो पूर्व, मानो मेरी श्रद्धाकों कसौटीपर 
कसनेके लिये, ठीक मेरे मुँहपर अचानक एक फोड़ा 
निकल आया | अपने काममे मुझे सदा भरे समाजके 


सामने रहना पड़ता था | मैं डरा, घबराया और 
किंकर्तव्यविमूढ़ु-सा हो गया | सबने सलाह दी कि 
डाक्टरको अवश्य दिखाना चाहिये | मेरा कोई परिचित 
डाक्टर नहीं था | एक डाक्टरने, जो हमारे पुस्तकालय 
और पुस्तकोंकी दूकानके संरक्षक भी थे, इस बढ़ते 
हुए सूजनभरे फसादको देखा। उन्होंने दूसरे दिन 
तड़के ही इसे चीर देनेका निश्चय कर लिया | 


* अद्भुत त्याग * 


४४५९ 
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मैंने अपने कित्राड बद कर लिये, अपने रहनेके कमरेंमें 
चलगया और ग्रमुको पुकारा । मैंने सच्ची ग्रार्थगा की | उस 
प्रार्थनामें मेरे हृदय और आत्माका अमूतपूर्व संयोग था। 
अपने एकान्त घरमें, प्रमुके साय निएछल हृदयसे घ्॒तों वातें 
करते-करते यककर मैं सो गया | या तो मैं खम्त देख 
रहा था, अयवबा कोई मुत्नसे कह रहा था---“दीपक 
जलाकर उर्पंणमें देखो तो |? सुननेके साथ ही मैंने 
अदूमुत जञान्ति, चेननता और चुखका अनुभत्र किया | 
एक खभके व्यापारकी तरह में जाग पड़ा | मेरा हाय 





ठीक दीपकपर गया और मैंने उसे जल दिया। जब 
मैंने दर्पणम देखा तो मेरा चेहरा पहलेकी तरह चिकना, 
खच्छ और बिल्कुछ साफ दिखायी दिया | सारा दोष 
और रोग छूम॑तर हो गया था | 

फिर तो मैंने अपने प्रार्थना-विटपके इस फछको 
देखकर मगवान्‌की न जाने कितना घन्यत्राद दिया। 
प्रात काछ जत्र डाक्टर साहत्र आये, तत्र उनको अपनी 
आँखोंपर विश्वास ही नहीं होता था। मेरे दूसरे 
मित्रोंकी भी यही ठगा थी | 


मिल ०८-70 »---3-> या 


द्या 


अमेरिका संयुक्तराग्यके एक ग्रेसीडेंट एक वार 
राजसमाम जा रहें थे। रास्तेमें उन्होंने एक सूअरको 
कीचढमें धँसे ठेखा | सूअर कीचड़से निकडनेके लिये 
जीतोड प्रयत्न कर रहा था, पर वह जितना ही प्रयत्न 
करता उतना ही अविक कीचडमें वैसा जाता। सूअरकी 
यह दयनीय दशा देखकर ग्रेसीडेंट साहेवसे नहीं रहा 
गया | वे अपनी उसी पोआाकसहित कीचडर्में कूद पडे 
और सूअरको खींचकर बाहर निकाल छाये | समय हो 
गया था, इसलिये ये उन्हीं कीचड्मरे कपर्डोकों पहने 
राजसमाममें गये | सभाके सदस्य उन्हें इस द्ञामें देखकर 
अचरजमें पड गये | लोगेकि पूछनेपर उन्होंने सारा हाल 


छुनाया । तव लोग उनकी दयाढुताकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने छगे । इसपर ग्रेसीडेंट साहवने कह्ा-“आपलोग ब्यर्थ 
ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे सूअपपर कोई ढया नहीं 
आयी थी, उसे बुरी तरह कीचड्म फँसे देखकर मुझे 
दुख हो गया और मैंने अपने दु खको मिटानेके 
लिये ही उसे बाहर निकाछा | इसमें मैंने सूअरकी 
कोई मलाई नहीं की, अपनी ही मलाई की, क्योंकि 
उसे बाहर निकाठ्ते ही मेरा दु ख दूर हो गया |? 


असलमे प्राणिमान्नके हु खसे दुखी होकर उन्हें 
दु खसे छुडानेकी चेश्वका ही तो नाम “दया? है| 


-+->बलट्े 
अद्भुत त्याग 


अठारहवी गताब्दीके इटली देगके ग्रसिद्ध संत अछ्फान्सस 
डिग्योरी अपने पूर्ताश्रममे वकीलका काम करते थे । 
एक समयकी वात है | वे न्यायात्यम वहस कर 
रहे थे | उनकी बहसकी शैलीसे प्रभावित होकर न्यायालय 
अपना निर्णय उनके पक्षमे देना चाहता या । विरोध पक्षके 
बकीढने केवछ इतना ही कहा कि अड्फान्सस महोदयको 
अपनी वहसपर एक वार फिर विचार कर लेना चाहिये। 
अल्फान्ससको अचानक स्मरण हो आया कि एक ऐसी 


स॒ु० कृ० अ० ५७--- 


नकारात्मक वातकी उन्होंने उपेक्षा कर दी है, जिससे विरोधी 
पक्षका छाम हो सकता था, पर न्यायाल्यने उन्हें विज्ञास 
दिलाया कि यह ऐसी वात नहीं है जिससे निर्णयमें कोई 
अन्तर आये और उपस्थित छोगोंने उनकी वहसकी बडी 
प्रशसा की । 

पर उन्हें तो अपनी मूल खट्कती रही | वे न्याया- 
छ्यके सामने सादर विनत हो गये । 

धूठकी दुनियाँ | मैं तुम्हें नमत्कार करता हूँ । मैं 


2५० 


* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया 
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तुम्हें समझ गया और तुमसे भर पाया !? कहते हुए मिथ्या साधनको तिलाञ्नहि देकर आत्माकी खोज आरम्म 
अल्फान्सस न्यायाल्यके वाहर होगये | उन्होंने वकालत की परमात्माके प्रेम-राज्यमे प्रवेश करनेके लिये | 


छोड दी, वे अभी नौजवान थे पर उन्होंने जीविकाके 


तन्-नच० श्री | 


-<क 8... 
दयालु बादशाह 


जर्मनसम्राट्‌ द्वितीय जोसेफ चहुत दयाद्ध हृदयके 
पुरुष थे। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनकर ग्रजाकी हालत 
जाननेके लिये अकेले ही निकछ पड़ते | एक वार वे 
इसी प्रकार गलियोमि धूम रहे थे कि एक गरीब लड़का 
उनके सामने आया और वोला, 'महाशय ! कृपा करके 
मुझे कुछ पैसे दीजिये |! छड़का सम्रादको पहचानता 
नहीं था; परंतु सम्रादके दयाढ्ध चेहरेको देखकर उसको 
साहस हो गया और उसने पैसोंकी याचना की |छड़के- 
का करुणामरा मुँह देखकर वादशाहकी दया आ गयी । 
उन्होंने कहा-“बच्चे ! तेरा चेहरा देखनेपर ऐसा छूगता 
है. कि तने थोडे ही दिनोंसे भीख माँगनी शुरू की है |? 

वच्चेने कहा-'महाशय [| मैंने कभी मीख नहीं 
माँगी | हमारी स्थिति जब बहुत बिगड़ गयी, तव आज मैं 
पहले पहल माँगने निकला हूँ | कुछ दिन हुए मेरे 
पिताजी मर गये | हम दो भाई हैं | हमारे पास छुछ 
भी नहीं है, जिससे हम अपना पेट मर सकें और न 
कोई मदद ही करनेवाला है। एक माँ है जो सख्त 
वीमार हैं. और वेहाल खटियापर पड़ी है |? यों कहते-कहते 
लड़केका गछा भर आया। 

सन्नाटने पूछा--तेरी मॉकी दवा कौन करता है ? 

छड़केने कहा- सरकार ! दवा कौन करता £ 
हमारे पास दवाके लिये पैसा कहाँ है ? इस दु खसे 
ही तो मैं आज छाचार होकर भीख माँगने निकला हूँ | 

छड़केकी वात घुनकर सम्राद्‌ जोलेफका हृदय 
करुणासे भर गया । उन्होंने वालकसे घरका पता पूछकर 
उसके हायमे कुछ रुपये देते हुए कहा-जा, जल्दी 


डाक्टरकों ले जाकर मॉको दिखला | राहमें कहीं देर न 
करना भला |? बच्चा खुशी होकर डाक्टरकों बुलाने 
दौडा | 

इधर वादशाह. ढूँढ़ते-हूँढ़ते उसके घर पहुँचे; उन्हें 
माढ्म हो गया कि उसकी माँकी हालत बहुत खराब है । 
उन्होंने देखा, वह खटियापर पडी है और उसका एक 
छोटा वच्चा पास बैठा रो रहा है | बादशाहने अपनेको 
डाक्टर वतछाकर उससे चीमारीका हाल और कारण 
पूछा । बादशाहके शब्दोंमे बडी मिठास थी और उनमें 
स्नेह भरा था। यह देखकर उस खत्लरीने कहा-- 
भह्याशय ! मेरे रोगका कारण तो असलूमें हमारी यह 
बुरी हाछत है | कुछ दिन पहले मेरे पतिका देहान्त 
हो गया | जो कुछ पूँजी“थी, सत्र महाजनोमे दूत गयी | 
चच्चे अभी वहुत छोटे हैं, मेरे पास ऐसा कोई साधन 
नहीं, जिससे मैं उनका पेट मर सकू। मुझे अपने 
मरनेकी चिन्ता नहीं है, पर पीछे मेरे अनाथ बच्चोका क्या 
होगा | इसी विचारसे मेरा जी जला करता है | मुझे 
बहुत दुखी देखकर बड़ा छडका आज मेरी दवाके लिये 
कहीं पैसेका अवन्ध करने गया है ।? 

गरीब माँ-बेटोंकी दुर्दशा देखकर वादशाहने ऑसू-भरी 
आँखोंसे कहा--“बहिन | घबराओ मत | भगवानकी 
कृपासे तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी और तुम्हे पैसे 
भी मिलेगे | मुझे एक कागजका ठुकडा दो तो मैं 
तुम्हारे रोगकी दवा लिख दूँ ।? 

घरमें और कागज तो था नहीं, उसने लड़केके 
पढ़नेकी पोयीका पिछछा पन्‍ना फाड़ दिया | 
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बाठगाहने उसपर कुछ छिखकर उसे रोगिणीको दे 
दिया और कहा--.मैंने इसमें दवा छिख दी है, इसीसे 
तुम्हारी सारी बीमारी मिट जायगी |? इतना कहकर ये 
वहाँसे चले गये। 

कुछ देग्के वाद छडका डाक्टरकों लेकर आया | 
छड़केने आते ही खु्जीके साय कहा-- 'माँ ! त्‌ घग मन, 
मुझ रुपये भी मिल गये है और मैं ढाक्टरकों मी छे 
आया हूँ |? छडकेको प्रसन्न देखकर माँकी वी प्रसन्नता 
हुई और उसकी आँखेंसे हर्षक्े आँसू निकछ पडे | 
उसने वच्चेका मुँह चूमकर कहा--“वेठा ! प्रमु तुझे 
छवी जिंदगी ढें। अमी एक डाक्टर आया था, वह 
कागजपर कोड दवा लिख गया है | डाक्टर बड़ा ही 
दयाद्ठ था वेव !? 

उसकी बात घुनकर छड़केके साथ आये हुए 
ढाक्टने कागन लेकर पढ़ा और उत्तमें ख्य॑ सम्राद्‌ 
जोसेफके हस्ताक्षर देखकर आश्चर्यसे कहा--“अब तेरा 
सारा संकट गया ही समझ | मेरे पहले जो डाक्टर 


ड्ण१्‌ 





आया था, वह कोई मामूछी डाक्टर नहीं था | वह जो 
दवा लिख गया है, वैसी दवा देनेकी मुझम ताकत नहीं 
है | उस दवासे तुझे वडा छाम होगा | वहिन ! वह 
स्वयं जर्मनीका वादगाह दूसग जोसेफ था, और इस 
कागजपर वह हुक लिख गया है कि तुझे खजानेसे 
वहुत बड़ी संख्यामें रुपये दिये जायें !? 
यह घुनकर उत्त श्री और उसके वच्चोंका हृदय 
कझतजतासे भर गया | वे हर्यसे सराबोर हो गये | कुछ 
भी वोछ नहीं सके | जब जवान खुढी तव वे गदगद 
वाणीसे श्रम॒ुसे जोसेफ वादशाहके अचछ राज्य और 
दीर्व जीवनके डिये प्रार्यना करने छगे | उनका रोम-रोम 
आशीर्वाद देने छगा | 
डाक्टरने भी दवा दी और वह ज्री जल्दी ही अच्छी 
हो गयी | सब खुखले रहने छगे। वादशाहकी दयाहुना 
और वच्चेका मातृ-स्नेह--जिंसके कारण वह भीख 
माँगने निकआ--जगतके छिये आदर्श हो गया । 
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दोव्ीवेकी पढ़ाई समाप्त हो गयी। उसका जन्म- 
विवस आया | जन्म-दिनके उपल्क्यमें उसके यहाँ बहुत 
कीमती सोगातका ढेर छग गया | उसके पिताने कह्ा--- 
वेट ! तुम्हारी पढ़ाई हो गयी, अब तुम्हें संसारमें 
जाकर घन कमाना चाहिये | अवतक तुम बहुत अच्छे 
साहसी, वुद्धिमान्‌ और परिश्रमी विद्यार्थी रहे | इतना 
बडा धन हतुग्हारे पास हो गया है। मुझे तुम्हारी 
योग्यतापर विश्वास है। जाओ और संसास्म फओ-छलो |? 

दोत्रीवे प्रसन्‍न हो उठा | वह अपने माता-पिताको 
प्रणाम करके अपने झुन्दर जहाजकी ओर चल दिया | 

उसका जहाज समुद्रकी छातीपर छहरोको चीरता 
हुआ चला जा रहा था | रास्तेंमें एक तुर्की जहाज 
दिखायी दिया | उसके समीप आनेपर छोगोका कराइना 


और चिल्छाना छुनायी दिया | उसने चिल्डाकर तुर्की 
कपतानसे पूछा---“भाई | तुम्हारे जहाजमें छोग रो क्यों 
रहे है ? लोग भूखे हैं. या चीमार ” 
तुर्क कप्तानने जवाब दिया--“नहीं, ये कैठी हैं, 
इन्हें गुछम बनाकर हम वेचनेके छिये ले जा रहे है |? 
दोत्रीवेने कहा--“ठदरों, शायद हमतोग आपसमें 
सौदा कर सकें |? 
तुर्क कमानने जाकर देखा कि दोद़ीवैका जहाज 
व्यापारिक सामानोंसे छदा है | वह अपना जहाज 
वढठनेके लिये तैयार हो गया | दोत़ीवे तुर्की जहाज 
लेकर चल पढा । उसने उसपर रहनेवाले सारे कैदियोनि 
उनके पते पूछे और उनको वे जिन-जिन देशोकि थे, 
वहाँ-वहाँ पहुँचा दिया | परंतु एक छुन्दर छड़की और 


छणर 








उसके सायवाली एक वुढ्याका पता उसे न छग सका | 
उनका घर बहुत दूर था और रास्ता माद्ठम न था। 
छड़कीने वतलाया कि 'मैं रूसके जारकी पुत्री हैँ और 
बुढिया मेरी दासी है। मेरा घर छौठना कठिन है, 
इसलिये में विदेशमें ही रहकर अपनी रोटी कमाना 
चाहती हूँ ।? 

दोब्ीवे वोछ उठा--'सुन्दरी | यदि तुम मुझसे 
व्याह करों तो तुम्हें किसी वातकी चिन्ता न होगी |? 


लडकी उसके स्वभाव और रूप-रंगसे उसपर मुग्ध 
थी, राजी हो गयी | 


जब जहाज उसके घरके सामने बंदरगाहपर लगा 
तो दोब्रीवेका पिता उससे मिलने आया | उसके वेटेने 
कह्ा--“पिंताजी ! मैंने आपके धनका कितना अच्छा 
उपयोग किया | देखिये, इतने दुखी आदमियोंकों मैंने 
सुखी वनाया और एक इतनी सुन्दर दुलहिन ले आया 
जिसके सामने सैकड़ों जहाजोंकी कीमत नहींके 
बराबर है !! 

यह छुनते ही उसके वापका प्रसन्न चेहरा बदल 
गया | वह बिंगड़कर अपने बेटेकी बहुत बुरा-भछा 
कहने छगा | 

कुछ दिनोके वाद यह समझकर कि छड़का अब 
कुछ होशियार हो गया, दोब्ीवेके पिताने दूसरा व्यापारी 
जहाज तैयार करके उसके साथ उसे विदा किया । 


जहाज जैसे ही दूसरे बंदरगाहपर छगा, दोतीवे 
देखता क्या है कि कुछ सिपाही गतीब आदमियोंको कैद 
कर रहे है और उनके बाढ-बच्चे उन्हें: देखकर विख 
रहे हैं | पता छगानेपर माद्म हुआ कि उनपर राज्यकी 
ओरसे कोई$ टैक्‍स छगाया गया है. जिसे वे अदा नहीं 
कर सकते, इसलिये कैद किये जा रहे हैं । दोदीवेने 
अपने सारे जहाजका सामान बेचकर टैक्स चुका 
दिया और उन गरीब आदमियोंकों कैदसे छुड़ा दिया | 
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घर वापस लछौटनेपर उसका वाप इतना बिगड़ा कि 
उसने दोदीवे, उसकी स्री और घुढियाको अपने धरसे 
निकाल बाहर किया | परतु अडोस-पड़ोसके ओगोंने 
उसे किसी प्रकार समझा-बुझकर शान्त किया | 


तीसरी वार उसके बापने दोब्रीवेसे कहा कि “अपनी 
ल्लीको देखो, अबकी वार तुमने यदि पहले-जैसी मूखंता 
की तो याद रखना कि यह आखिरी मौका भी तुमने 
खो दिया और अब इसको भूखों मरना पड़ेगा |? 


इस वार दोबीवे जहाजपर सवार हुआ । वह बहुत 
दूर ढेशमे एक बंदरगाहपर पहुँचा | वहाँ उतरते ही 
उसने देखा कि एक राजसी पोशाक पहने हुए कोई पुरुष 
सामने यहल रहा है और उसकी ओर बडे ध्यानसे देख 
रहा है | पास जानेपर उस आदमीने कहा कि “आपने जो 
अँगूठी पहनी हैं. वह मेरी छड़कीकी अँगूठीसे मिल्ती- 
जुल्ती है, आपने इसे कहाँ पाया ? यह अँगूठी रूसके 
जारकी छड़कीकी है | किनारे चलिये और अपनी 
कहानी छुनाइये ।? 

दोब्रीवेकी बातें सुनकर जार और उसके मन्त्रीको 
विज्वास हो गया कि जारकी खोयी गयी छडकी दोब्रीवेकी 
ञ्ली है, जार प्रसन्न हो उठा, उसने दोव्ीवेसे कहा कि 
(तुम्हें आधा राज्य दिया जायगा |? उसने उसे लड़की- 
को और दोब्रीवेंके माता-पिताको छाने भेज दिया। 
साथमें मेंटके साथ अपने मन्त्रीको भी भेज दिया | 


इस वार दोब्रीवेके वापने उससे कुछ न कहा। 
उसके घरके सत्र लोग प्रसन्नतापूर्वक जहाजपर सवार 
होकर रूसके लिये चल दिये | 

जारका मन्त्री बड़ा डाही था। उसने रास्तेंमें मौका 
पाकर दोवबीवेकी जहाजसे ढकेल दिया | जहाज तेज जा रहा 
था| दोज्ीवे समुद्रमे किनारे पहुँचनेके लिये जोरसे 
हाथ-पैर चछाने छगा | भाग्यसे एक पानीकी छहर 
आयी और उसने उसे समुद्रके किनारे,जा लगाया | 
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परत वहाँ पहुँचनेपर उसने देखा कि वह एक 
वीरान चट्टन हैं | दो-तीन ठिनोंतक उसने किसी तरह 
अपने प्राण बचाये | चौथे दिन एक मछुआ अपनी 
नौका लिये उस रास्तेसे आ निकछा । दोजीबेने उसमे 
अपनी सारी कया कह सुनायी | वह मछुआ इस गर्त- 
पर उसे रूसके बंढरगाहपर पहुँचानेके लिये राजी हुआ 
कि “दोब्नीवेकी जो कुछ वहाँ मिलेगा उसका आधा 
हिस्सा वह उसको देगा |? 

मछुएकी नौका उस पार समुठके किनारे छगी। 
दोत्ीने राजमहलूमें पहुँचा | जारके आनन्दका ठिकाना 
न रहा। दोजीतेने उससे प्रार्थना की कि “मन्त्रीका 
अपराध क्षमा किया जाय |? दोन्ीवेकी उदारता देखकर 
जारने अपना साश राज्य उसे दे दिया और अपना शेप 
जीवन शान्तिपूर्वक एकान्तमें मग्ात॒के भजनमें विताया | 


जिस दिन दोनीतरेंके सिरपर राजमुकुठ रक्खा गया, 





उस इिन एक बूढ़ा मछुआ उसके सामने उपस्थित 
हुआ । उसने कहा---'सरकार ! आपने अपना आधा 
धन मुझे देनेका वचन विया है |? 

दोत्रीवे चाहता तो सिपाहीको इजारा करके बृढेको 
दरवारसे बाहर निकछ्या ठेता | परतु उसने उसका स्वागत 
किया और कहा---:हाँ, महाशाय ! पधारियि | राज्यका 
नक्शा देखकर हम आधा-आवा वॉट लें और उसके वाद 
चलकर खजाना भी बाँटे |? 

अकस्माव उस बृूढेके सफेह वाल छुनहरे हो गये 
और वह सफेद्व पोझ्ाकर्मे बोछ उठा-- 

ददोत्रीवे | जो दयाढ्ध है उसके ऊपर भगवान्‌ दया 
करता हैं |” और अन्तर्वथान हो गया | 

ठेवदूतके इस वाक्यकी सामने रखकर दोत्रीवेने बड़ी 
शान्तिके साथ अपने देशक्रा शासन किया । उसके 
राय्यमें प्रजा छुख और चैनकी वंशी बजाती रही | 
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एमरसन अमेरिकाके महान्‌ दार्शनिक और 


विचारक थे | वे अपने समयके बहुत वडे तत्नज्ञ थे। 
उनका सम्पूर्ण जीवन अन्तरात्मा-परमात्मके चरणोंपर 
समर्पित था| वे कहा करते थे कि परमात्मासे ही 
सम्बन्व रखना चाहिये | उनके चिन्तनसे जीवन अमृत- 
मय हो उठता हैं | ससारकी बच्तुएँ नज़र और 
क्षणमहुर हैं | इनका विज्लास नहीं करना चाहिये | 

एक दिन वे एकान्तम वैठकर भगव्रानका चिन्तन 
कर रहे ये कि अचानक एक मित्रने उनकी परीक्षा 
ली । मित्रने अपने-आपको विशेष चिन्तासे संतत्त 
प्रकट किया | 

(कुछ कह्मोगे भी कि क्या बात है | तुम्हारी चिन्ता- 
का कारण में भी तो जाने |? एमर्सन अपने मित्रकी 
ओर देखने छगे | 


“माई | कुछ मत पूछो | हमछोगोके भाग्यमें ऐसा 
ही होना था | क्या आप जानते नहीं हैं कि आज 
रातको ही सम्पूर्ण ससार काडके गालमें समा जायेगा। 
प्रढ्य उपस्थित हैं |? मित्र विस्मित था | 

एमरसनके मनमें आनन्द यिर॒क ठठा | थे इस 
समाचारसे बहुत प्रसन्‍न दीख पड़े । 

मित्र ! आपने वडी अच्छी बात बतायी | इससे 
बढकर शुभ समाचार दूसरा हो ही क्‍या सकता है ! 
इस ससारके बिना भी मनुष्य वड़े आराम और झुखसे 
रद्द सकता है | ईस्ररीय राज्य आयेगा और मनुष्य अपने 
क्षणमह्ुर जीवनमे सच्ची शान्ति और वास्तविक सत्य- 
का अनुभव करेगा /” एमससतने धन्यवाद दिया, 
वे निश्चिन्त थे। मित्र अपना-सा मुँह लेकर नौ-दो- 
ग्यारह हो गया | 7० भी० 
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मृत्युकी खोज 


“टनू-उन-ठन्‌ ? गिर्जाधरकी घटी बजते ही तीनों 
मित्रोने अचानक आमोद-प्रमोदसे मन फेर लिया । 
फर्लेंड्स जनपदमे किसी व्यक्तिकी भृत्युकी सूचना 
दी घण्टी-नादने और वे राग-रंग भूलकर शरीरकी 
नख्रतापर विचार करने छगे । 

भाई | हमछोगोंने आजतक रंगरेलियोमिं अपने 
अपूल्य जीवनका दुरुपयोग किया | समय बडी 
निर्ममतासे बीतता जा रहा है । हमलोगोंको भी 
किसी-न-किसी दिन इसी तरह मरना पडेगा । हमें 
मृत्युकी खोजमें छग जाना चाहिये । मनुष्यशरीर 
अत्यन्त दुलंभ है |? एक मित्रका प्रस्ताव था और 
तीनों मृत्युकी खोजमें निकछ पडे | वे उस गाँवकी 
ओर चले जिसमें असंख्य प्राणी महामारी आदिसे काल- 
के गालमें समा रहे थे । 

“हम मृत्युकी खोज कर रहे हैं | उसने &मारे 
अनेक बन्धु-बान्धवोंका नाश किया है। अनेक शिश्षुओं- 
को पितृद्ीन कर दिया है | असख्य युवतियोंकी वैधन्य 
प्रदान किया है |? उन्होंने एक बूढ़े व्यक्तिसे पूछा 
जो उन्हें गाँवमें प्रवेश करते ही दीख पडा | उसके 
शरीरपर झुर्रियाँ पड़ गयी थीं; कमर झुकी हुई थी 
और सिर हिल रहा था। 

'रृत्युकी खोज बहुत ही कठिन है | तुम उसके 
पीछे पडकर अपनी जान क्यों दे रहे हो। वह बड़ी 
खार्थी, कठोर और भयकर है। यदि तुम उसे देखना ही 
चाहते हो तो मैंने उसको पेड़के नीचे छोड़ दिया है | 
सावधान ! है वह वड़ी वरिकराल |? बूढ़ेने थोडी दूरपर स्थित 


एक जगली पेडकी ओर सकेत किया । वे दौड़ पडे | 

“हमलोग कितने भाग्यवान्‌ हैं | देखो न, बूढेने 
हमे कितना धोखा दिया | इस पेडके नीचे तो अपार 
खर्ण-राशि है जिससे हमलोग कई वर्षोतक आमोद- 
प्रमोदसे जीवन बिता सकते हैं [! सबसे छोटे मित्रने 
प्रस्ताव किया कि रात होते ही इसे घर ले चलना चाहिये; 
दिनमे कोई देख लेगा तो प्राण चले जायँगे | तीनोंकी 
सम्मतिसे सबसे छोटेको ही भोजनकी सामग्री छाने- 
के लिये बाजार जाना पड़ा | 
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“हम दोनों अकेले ही इस धनकोी आपसे बॉट 
लें तो हमारा जीवन विशेषरूपसे सुखमय हो जायगा |? 
दोनोंने राय की और छोटेके आते ही उसे कठारसे 
मार डालनेका निश्चय किया | 

इधर छोटे मित्रके मनमें भी घनका छोम पैदा हुआ। 
उसने भोज्य और पेय पदार्थमें विष मिला दिया था 
उन दोनोंकी जीवन-छीछा समाप्त कर देनेके लिये | 

छोटे मित्रका बाजारसे लोठना था कि धनके लोभ- 
से अघे होकर दोनोंने उसका ग्राणान्त कर डाछा | पीठमें 
कठार मोंककर और भोज्य और पेय पदार्थोकी ग्रहण 
कर आनन्दसे आमोद मनाने छगे | धीरे-धीरे विषका 
प्रभाव बढ़ता गया और थोड़ी देरमें उन दोनोंने भी सदा- 
के लिये आँखें मूँद लीं | चले थे तीनों मृत्युका नाश 
करने और नष्ट हो गये खय॑ | 

'मृत्युका दर्शन जंगली वृक्षके नीचे होगा |?-बूढ़ेकी : 
यह बात वातावरणमे परिवयाप्त थी ।...रा० भरी० 


+-+-->९>दीन्का[५७0+-- 


लड़का गाता रहा 


हाइटहेवनमें वेलिंगटन नामक एक कोयलेकी 
ख़ान थी। उसके निकट ही दो-तीन झोपडियाँ थीं। 


एक झोंपड़ीमें अपनी माँ और दो बहिनोंके साथ एक 
दरशवर्षीय लड़का रहता था | 


* दानकी फल #& 


छण५ 
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एक दिन अचानक बड़ी दीवार ग्रि पड्ठी ओर 
उसके नीचे पूत-का-पूत पत्र ढव गया | मजदूर 
ओर खानमें काम करनेत्रले लोग घठना-स्यत्पर 
| कि ठीवस्के नीचे एक मघुर घनि ऊपर उत्ती- 
सी छुनाती पड़ी | 

धगाने रहो, सब का्ठन ! गाते रहो [? मजदूगेंने 
विनष्ट दीगर तथा अन्य सामानोंकों दद्यना आरम्म किया 


सादा कूड़ साफ हो गया | 
बहिन काछके मुख्म जा 
चुकी थी। दूसगी वहिनको थोंडी चोट आयी थी और 
टर्साको अतन्‍न रखने तया मजद्रोंकों श्रोन्ताहित करने- 
के छिये ही मृत्युकी गोदमें पड़ा अन्यववत्क कार्ंठन 
वी तन्‍्मयतासे गाता रहा | उत्तकी सदृइत्तिने वहिनके 
ग्राणोकी रक्षा की |--ए० श्री० 


कि >-- 


महल नहीं, 


महाराज जीमृतकेतुक्के ऐश्र्यका पार नहीं था । 
उन्होंने देवएज इन्द्रकी उपासना करके कल्यइल्ष प्राम 
किया था | उतका राजमत्न इतना भन््य थाक्ति 
देना भी उसे देखकर मुख हो उठते थे | एक घार्मिक 
नरेश सांसारिक वेमवर्मे ही आसक्त रहे ओर मनुप्व- 
जीवन व्यय व्यतीत वर दे, ण्ड योग्य काय नहीं है | 
पर्मका सचा फल तो भोगोंसे विसक्ति तवा मोछूर् ग्रामि 
ही ह। मग्ान्‌ दत्तात्रेककों दण आ गयी राजा 
जीनूतकेतपर | ते मझिन वचत्र परहिने, केश विख्राये, 
धूडिघूसर अव्यूत वेशम आय और गजमबनम राजाक 
पृठ्गपर ही जा दियजें | 

राजमेत्क डरे, किंतु आगत आगनन्‍तुक जो कि 
एक पागठ जान पडता था, उसके मुखका तेज कुछ 
ऐेसा था कि कोर सेवक उसे रोकने या हवनेका साहस 
नहीं कर सका | अपनी चब्बापर एक उत्मच मिंखारीकों 
बेंठे 5छकर शाजा जनतकतु क्रोत्नसें छाछ ह्दो उठ5ठ5]|व 
उसके णस आकर वोले-व्‌ कौन है?! यहाँ राज- 
भवनमें क्यों छुस आया ? निकल यहाँते !? 

अब्बूत दत्तत्रेंच बडी सनिश्चिन्ततामे बोले--../भाई ! 





घर्मशाल्य 
अप्रसन्न क्यों होते हो ? यह तो धर्ममारा हैं | तुम भी 
इसमें रो; में मी रहा हैँ ।? 

धयह मेग राजमबन हैं, धर्मंमाझा नहीं । समझे | 
चले, वाहर जाओ !? राजाने डाँठ | 

अवबूत---तो इसमे सदासे-हजार दो हजार वर्षसे 
तुम्हीं द्दो 82 

राजा---“कैसा पायछ हैं, मुझे तो जन्म लिये अमी 
पचास वर्ष हुए (? 

अवघृत--+उत्तसे पहले इसमें कौन था ?? 

राजा---मेरे पूज्य पिता । 

अवधूत---'वें कहाँ गये ? कब छौठेंगे ? 

रशाजा--.'उनका घरीरान्त हो गया | वे अब कमी 


नहीं लौटने |? 


अबबूतने इसी प्रक्रार कई वार पूछ और राजाने 
बतावः कि उिताले पूर्व प्रितामह, उनसे पूर्व प्रतितामह 
उस भवनमें रहते ये | अवघूत हँसे और बोले---.!भले 
आदमी ! जहाँ मनुष्य आकर कुछ काल द्रकर चला 
जाय, फिर न लौटे वह धर्मशाला नहीं, तो है क्या ? 


१ >आ | - 


दानका फल 


गनीके दिन थे, घृप तेज थी, पृथ्वी जर रही थी। 
वार्यकों |. श 

महाराज मोजके राजकाते कसी अज़क कार 

सम्पन्न करके नगरकी ओर छौठ रहे थे | मार्ग उन्होंने 


देखा कि एक दुर्बह मनुष्य नगे पैर छडखडाता हुआ 
चअछ रहा है। उसके पेगेंम सम्ममन छाले पड़ गये हैं | 
बास्-वार दीर्घ बास लेता है, दौड़नेका प्रयत्ग करता है, 


४५६ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया 








किंतु अपनी दुर्बडताके कारण भाग नहीं पाता। 
कविंके सुकुमार,हृदयसे यह देखा नहीं गंया | आज वे 
भी पैदल ही थें। ,परतु उस. पुरुपके पास जोकर 
उन्होंने अपने जूते; उत्तार दिये,और बोले---#भाई ! तुम 
इन्हें पहिन छो |? ' 
कभी नगे पैर चलनेका अभ्यास नहीं, कोमल 
चरण और सतप्त भूमि---कविको तो छगा कि वे मार्गमे 
ही मूछित होकर गिर पड़ेंगे। उनके पैरोंमे शीघ्र ही 
छाले पड़ गये । परतु वे प्रसन्न थे एक दु:खी प्राणीकी 
सेवा करके । इसी समय राजाके हथीको महावत उधरसे 
ले आ रहा था | राजकविको, पहितचानता तो जह था 
ही; उसने उन्हे हाथीकी पीठपर बैठा लिया |, सयोग 


प हा ॥ 


ऐसा हुआ कि राजा भोज नगरमें निकले थे उस 
दोपहरीमे ही | नगरतमें' प्रवेश करते ही कवि और 
नरेशकी भेंट हो गयी । नरेशने हँसीमे ही पूछा--- 
“आपको यह हाथी कंहॉ मिल गया ?” कविने उत्तर 
दिया--- 
' उपानहँ मया दत्त ज्ीण कर्णविवजितम्‌ | 
तत्पुण्येन॑ गजारूढो न द्च बेदि तह्॒तम ॥ 
(राजन | मैने अपना पुराना; कर्णरहित (फटा ) 


"जूता दान कर दिया, इस पुण्यसते इस समय हाथीपर 


बैठा हूँ | जिस द्वन्यका' दान नहीं हुआ, वह तो व्यर्थ 
नष्ट हुआ |! बी आर 
, उदार नरेशने वह हाथी कविको ही दे दिया । 





एकान्त कहीं नहीं. 5: 


दक्षिण भारतके ग्रतिष्ठित संत खामी वादिराजजीके 
अनेकों शिप्य थे; किंतु खामीजी अपने अत्त्यज शिष्य 
कनकदासपर अधिक रस्नेंह रखते थे। उच्चवर्णके.शिष्योंको 
यह बात ख़टठकती-थी,|- “कनकदास सच्चा भक्त है? 
यह गुरुदेवकी बात शिष्योंके हृदयमे बैठती नहीं थी । 

खामी वाद्रिजजीने एक दिन अपने सभी शिष्योंको 
एक-एक केछा देकर _कहा--“आज एकादशी है। 
छोगेंके सामने फल खानेसे भी आदर्शके प्रति, समाजमें 


गुजरातके धोलनगरके नरेश वीरधवल एक दिन 
भोजन करके पलगपर- लेटे थे:और-उनका सेवक राजाके 
पैर दबा रहा था |; राजाने,नेत्र- बद,कर-ढिये थे | 
उन्हें निद्वित समझकर सेवकने उनके पैरकी अँगुलीसे 
रक्ञजव्ति अंगूठी निकालकर मुखमे छिपा ली। 

नरेशने-अँगूठीकी कोई चर्चा नहीं की.। उन्होंने 
वैसी ही दूसरी अंगूठी पढ़िन छी। दूसरे दिन. पैर दबाते 
समय सेवकने फिर ऑँगूंठी निकाली तो राजा घोले--... 


अश्रद्धा बढ़ती है'।' इसलिये जहाँ ' कोई न देखे, ऐसे 
स्थानमे जाकर इसे खालों |! ' 
' ' थोड़ी देरमे सब शिष्य केले खाकर गुरुके समीप 
आ गये | केवछ कनकंदासके हाथमे केला ज्यो-कात्यों 
खखा था। गुंरुने पूछा---'क्यों- कंनकदास ! तुम्हें 
कही एकान्त नहीं मिला ?? 

कनकदासने हाथ जोडकर उत्तर दिया--.'सगवन्‌ | 


बासुदे4 प्रभु तो सबंत्र है, फिर एकान्त कही कैसे मिलेगा |? 
+-०-+०--०३७८२३०--०+---+ 


|... उदार खामी 


“अब यह अंगूठी तो रहने दो+ कछ जो अँगूठी तुमने 
ली है, वह तो मैं तुम्हे दे चुका |. 7: 

सेवक राजाके पैशेपर, गिर पड़ा. |-उदार नरेश 
बोले---“डरो-मत | दोप मेरा .ही-है | थोड़े वेतनसे 


, उंम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसलिये तुम चोरी 


क़रनेपर विवश हुए. हो-। मुझे तुम्हारी आवश्यकताको 
पहले समझ लेना चाहिंये-था-]. आजसे « तुम्हारा वेतन 
दुगुनों किया गया |! ' 


का श-तत 


| 














जे 


>- रुपया मिल्ठा और भजन छूटठा * 
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विषयोंमें दु्गन्‍्ध 


कोड भक्त राजा एक महात्माक्ी पर्णकुटीपर जाया 
करते थे | उन्होंने एक बार महात्माको अपने महलमि 
पधारनेके व्यि कहा, पर महात्माने यह कहकर ठाल 
दिया कि "मुझे तुम्दारे महलमें बडी दुर्गन्‍्ध आती हैं, 
इसलिये में नहीं जाता |? राजाको बडा अचरज हुआ | 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा--'महलमे तो इत्र-फुलेल 
छिडका रहता हैं, वहाँ दुर्गन्‍्वका क्या काम | महात्माजी 
कैसे कहते हैं पता नहीं |? गजाने सकोचसे फिर 
कुछ नहीं कहा । एक दिन भहात्माजी राजाको साथ 
लेकर घूमने निकले । धूमते-पामतें चमारोंकी वस्तीमें 
पहुँच गये और वहाँ एक पीपडकी छायामे खडे हो गये। 
चमारोंके धरोर्मे कही चमडा कमाया जा रहा था, कहीं 
सूख रहा था तो कहीं ताजा चमडा तैयार किया जा 
रहा था| हर घरमे चमडा था और उसमेंसे वडी 
दुर्गन्ध आ रही श्री । हवा भी इधरकी ही थी। दुर्गन्धके 
मारे राजाकी नाक फटने छगी। उन्होंने महात्मासे 


जाता---जल्ठी चढिय |? महात्माजी बोले---तुम्हींको 
दुर्गन्‍्ध आती हैं * देखो चमारोंके धरोंकी ओर---कितने 
पुरुष, ब्लियाँ और वाल्-बचे हैं | कोई काम कर रहे 
है, कोई खा-ी रहे हैं, सब हँस-खेल रहे हैं. । किसीको 
तो दुर्गन्‍्च नहीं आती, फिर तुम्हींको क्‍यों आने छगी ? 
राजाने कहा---“भगवन्‌ ! चमडझ कमात-कमाते तथा 
चमडेमें रहते-रहते इनका अभ्यास हो गया है | इनकी 
नाक ही ऐसी हो गयी ढँ कि इन्हें चमडेकी दुर्गन्ध 
नहीं आती | पर में तो इसका अम्यासी नहीं हुँ । 
जल्दी चलिये---अब तो एक क्षण भी यहां नहीं ठहरा 
जाता | महात्माने हँसकर कहा---“भाई ! यही हाल 
तुम्हारे राजमहलका भी है | तिपय-मोगेमि रहते-हते 
तुम्हें उनमें दुर्गन्‍नध नहीं आती-- तुम्हारा अम्यास हो 
गया है । पर मुझ्नकों तो व्रिपय ठेखते ही उल्दी-सी 
आती है | इसीमे में तुम्हारे घर नहीं जाता था ॥? 
राजाने रहस्य समझ लिया | महात्मा हँसकर राजा- 





कह्ा---'भगवन्‌ ! दुर्गन्‍्धके मारे खडा नहीं रहा की साथ लिये बहाँसे चल दिये | 
रुपया मिला ओर भजन छूटा 
एक धनवान्‌ सेठकी कोठीके नीचे द्वी एक मोची रुपये दिये | 


बैठा करता था । वह जूते बनाता जाता था और भजन 
गाता जाता था' | सेठ उदार थे, धर्मात्मा थे, भगदू- 
भक्त थे | वैसे तो अपने कार्य-व्यापारमें व्यस्त होनेक 
कारण मोचीकी ओर उनका ध्यान काहेको जाता, किंतु 
वे एक वार बीमार पड गये । रोग-शब्यापर पडे-पड़े 
मोचरीके द्वारा गाये जाते भजन उन्हें बढ़े प्रिय छगे। 
उन भजनोंकों सुनकर मन भगवानमे लगा रहा | चित्त 
शरीसके रोगका चिन्तन न करके दूसरी ओर छगां रहे 
तो रोगके कप्टका बोध ही नहीं होता । सेठजीकों भी 
मोचीके भजनेंकि कारण कप्ट नहीं हुआ | इससे प्रसन- 
होकर उन्होंने मोचीको बुल्बाया और उसे पचास 


रुपये लेकर मोची गया और उसका भजन गाना 
बढ हो गया | दूसरे दिन सबेरे वह मोच्री खय सेठजीके 
पास पहुँचा | सेठजीने पूछा---'तुमने भजन गाना 
क्यों बढ कर दिया ?? 

मोंची वोछा---“इसीडिये तो में आपके पास आया 
हैँ । कृपा करके अपने ये रुपये ले डीजिये। रपये 
मिले और भजन छूथ । मै इन्हें सम्हालकर रखने तथा 
यह सोचनेम व्यस्त हो गया कि इनका कैसे उपयोग 
करूँगा | रत्रिमि इनकी चिन्ताके मारे नींद भी ठीक 
नहीं आयी-। म-परिश्रम करके -जो पाता हूँ, वही मेरे 
ढिये बहुत है ॥? 
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धनका परिणाम--हिंसा 


दो सगे भाई थे, ब्राह्मण थे और दरिद् थे | बहुत 
कम पढे-लिखे थे डोतो । कगालीसे ऊत्रकर दोनों साथ 
ही घरसे निकले और समुद्र-किनारेकी एक बअस्तीमे 
पहुँचे | वहाँ मछुओंके घर ही अधिक थे | बड़ी ऊँची 
पगड़ी, भव्य तिरक और परोथियोंकी बड़ी-बंडी गठरी 
थी दोनों भाश्योके पास | ठोनोने अपनेको ज्योतिषी 
ग्रसिद्र कर रक्खा था। मन्त्र-तन्त्र, झाड-फेक सभी 
करते थे वे । ढोनोने उन अपढ-सीघे, श्रद्धालु मछुओ- 
को भापूर ठगा | कुछ दिनोंमे ही उनके पास पर्याप्त 
धन हो गया | दोनों जब घर लौठने लगे, तब उनके 
पास उनके कमाये धनके रूपमे सोनेकी मोहरोंसे भरी 
थैडी थी | 

बडी त्रिचित्र दशा थी। मोहरोकी यैलीको वारी-बारी- 
से वे अपने पास रखते थे । परतु जिसके पास यैली 
रहती थी, उसीके मनमें विचार आता था---'मैं यदि 
अपने माइको मार डा्ढ तो पूरा धन मेरा हो जाय |? 

दोनो सगे भाई थे। दोनोम अगाढ प्रेम था| 
इसलिये दोमेसे किसीने अपने पापपूर्ण विचारकों कार्य- 
रूप नहीं दिया । उछटे घरके समीप पहुँचकर जिसके 
पास यैढी नहीं थी, उसने दूसरेसे कहा--“्मैया ! 
क्षमा करना ) जब-जब यह थैली मेरे पास आयी, तब- 
तब मेरे मनमे तुम्दे मार देनेकी इच्छा हुई | इसलिये 
यह घन तुम्हीं रक्खो ।' 

दूसरे भाईने कहा--प्मेरी भी यही दशा है । 
थैली मेरे पास हैं, इसलिये इस समय भी मेरे मनमें 

यही विचार उठ रहे थे | हम दोनो ही भ्रात॒लका नाश 


करनेवाले इस धनका त्याग कर ढे, यही उत्तम होगा |? 

घरके समीप ही एक गड्ढा या, मिस घरका कूडा- 
कचग डाछा जाता था । दोनोंने वह थैली उसीमे फेंक 
ढठी | यह भी चिन्ता नहीं की कि उसे ढक दिया 
जाय | वे उसे फेककर धर चले गये | परंतु उनकी 
त्रहिन थोडी देर्म ही फल तथा गाकके छिलके उस 
गड्ढेंमे डालने आयी | थैली छुडकी पड़ी थी। मोहरं 
कुछ बाहर गिरी दीख रही थीं। उस नागीने उस वनको 
उठाकर बल्लोंमें छिपाना प्रारम्भ किया, जिससे रात्रिमें 
अपने पतिके पास उप्ते भेज सके | 


“आप कूडेके गड्ढेमें क्या कर रही है !? दो भाइयो- 
मेसे एककी स्ली किसी कामसे घरसे बाहर निकली और 
अपनी ननदको कूडेके गट्ढेमें कुछ करते देख उसके 
पास पहुँचकर पूछने छगी | ननदने समझा कि भाभीने 
मोहरें देख ली है। हाथमे फछ काटनेकी छुरी थी 
ही, उसे उसने भाभीके पेटमे सोक दिया । 

छुरी छगनेसे एक चीत्कार की घायल ब्लीने | उस 
चीत्कारकी सुनकर उसका पति दौड आया | वहिन 
घवराकर भागने छूगी तो उसकी बगलम दवी भैली 
नीचे गिर पडी । अब बहिनको और कुछ नहीं सूझा, 
उसने वह छुरी अपने पेटमे भी मार ली ! 


सैया | पापसे कमाये इस धनने फेंक देनेपर भी 
इतना अनर्थ किया |? दूसरा भाई भी दौड आया था | 
जो पहले आया था, वह सिर पकडकर बैठ गया , 
था वहीं | --छु० सिं० 





डाइन खा गयी 


दो भाई राजपूत जवान उँटपर चढकर कमाईके उसने कहा---५भाइयो | आगे मत जाना, बडी भयावनी 


लिये परदेण 


जा रहे थे। उन्हे दूरमे ही एक साधु डाइन बैठी है । पास जाओगे तो खा ही जायगी |? 


ठौडता सामने आता दिखायी डिया | पास आते-आते राजपूत सबारोंने साधुसे झहर्नेको कहकर उससे इसका 


+ डाइन खा गयी *६ 
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स्पष्टीकरण कराना चाहा, पर वह तो दौडता ही चला 
गया | ठहरा नहीं | 

उसके चले जानेपर राजपूत भाइयोने व्रिचार किया 
फि शसाथु निहत्या है, डर गया हैं | हमारी जवान उम्र 
है, गरीरमे काफी बल है, बदूक-तल्वार हमारे पास 
है | डाइन हमारा क्‍या कर लेगी | फिर, डरना तो 
कायरोंका काम हैं | हम तो बहादुर राजपूत हैं |? 
यो विचारकर वे आगे चल विये | कुछ दूर जानेपर 
उन्हें एक जगह सोनेकी मोहरोक्की यरैलियाँ पडी दिखायी 
दीं। वे ठहर गये, ऊँटसे उतरकर देखा तो सचमुच 
सोनेकी मोहरें हैं और गिननेपर पूरी दस हजार 
मोहरें हुईं । उन्होंने कहा--'्वडा चालक था वह 
साधु | वह जरूर कोई सवारी छाने गया है | हमलोगें- 
को डाइनका डर दिखाकर वह चाहता था कि ये उधर 
न जाये तो सत्रारी छाकर में मोहरोकों ले जाऊँ। 
बडा अच्छा हुआ जो हमछोग उसके थोखेमे नहीं आये 
और निडर होकर यहोंतक पहुँच गये |? दोनों बहुत 
प्रसन्‍न थे | अब्र कहीं परढेश जानेकी आवश्यकता रही 
ही नहीं | बिना ही कुछ किये तकदीर खुल गयी। 
सोचा---दिनमरके ग्रले हैं--कुछ खा-पी छे तो फिर 
घर लौदे | बडे भाईने कह्ा---गोंब ज्यादा दूर नहीं 
है, जाकर खानेके लिये हल्या-पूरी ले आओ तो खा 


लें !! छोत भाई हल्या-पूरी छाने चछा गया । 

इधर दस हजार मोहरें देखफ़र बडे भाईका मन 
ललचाया | ग्रिचार आया----(हाय | इनका आधा हिस्सा 
हो जायगा | उसकी जगह पॉँच हजार ही मुझे 
मिलेंगी | क्‍या मुझे सत्र नहीं मिल सकतीं |? छोभ 
पापका वाप है। छोमने बुद्धि विंगाड दी | तत्काल 
निश्चय कर लिया | मिल क्‍यों नहीं सकतीं। अब तो 
अब्ब्य ये दर्सो हजार मोहरें मेरी ही होंगी। बदूक 
भरकर रख ढूँ | बह मिठाई लेकर छौठता ही होगा । 
बस, सामने आते ही गोछी दाग दूँगा। वह मर ही 


जायगा । कौन देखता हैं. यहाँ। यहीं कहीं गड्ढा 
खोदकर छाश गाड दूँगा | बस, फिर सारी मोहरें मेरी 
हो ही जायेंगी | घर जाकर कह दिया जायगा---भाई 
हैजेसे मर गया | विचारके अनुसार ही काम हुआ। 
बढदूक तैयार कर ली गयी | 

उघर छोटे भाईके मनमें भी छोम जागा | उसने भी 
दस हजार मोहरे पूरी मिलनेकी वात सोची । उसकी 
भी बुद्धि बिगडी | उसने निश्चय करके सखिया खरीदा 
और उसका चूर्ण करके हल्वेमे मिला दिया | सोचा--- 
कीं जाकर कहूँगा--मैया ! तुम पहले खा लो | मैं 
अभी थका हूँ, पीछे खाऊँगा | वह खा ही लेगा और 
खाते ही काम तमाम हो जायगा | वस, यों सहज ही 
सारी मोहरें मेरी हो जायँगी, फिर उसकी लागकों 
गाडकर घर चला जाऊँगा |? 

इसने यही किया | हल्वायूरगी लेकर ज्यों ही 
पहुँचा कि दनादन दो-तीन गोलियाँ छगीं | धडामसे गिर 
पडा | पग्राण-पलेरू तत्काउ उड गये | अब तो बडे 
भाईके आनन्‍्ठका पार नहीं रहा। मलुष्य जब पाप 
करके सफल होता है, तत्र वह उसका परिणाम मूलकर 
प्रमत्त हो जाता है | सकछताके आनन्द वह मस्त हो 
गया, मनमें आया कि “पहले हल्वा-यूरी खा ढें, पीछे 
छाग गाडनेका काम कहँगा |? 

हलवा खाया । उसमे तीत्र त्रिप था ही, खाते 
ही चक्कर आने छगे और वह कुछ ही क्षणोमें 
वहीं ढेर होकर गिर पडा । भागत्रतमें ब्राह्मणने कहा 
है. (इस अर्थ नामधारी अनर्थत्रे दूर ही रहना 
चाहिये | इससे पद्ह अनर्थ पैदा होते हैं---चोरी, 
हिंसा, असत्य, ठग्म, काम, क्रोव, गत्र, अहकार, भेद- 
बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पठता, जूआ और 
छराब | बड़े प्यारे सम्बन्धी भाई-बन्धु, ली-पुत्र, माता- 
पिता आदिके मन भी एक-एक कौडीकी लेकर फट 
जाते है और थोड़े-से वनके लिये वे क्षुब्ध और क्रोधित 


घेद्‌० 


होकर सारे सौहार्द--प्रेमकों भूठकर एक दूसरेका 
ग्राण लेनेपर उतारू हो जाते हैं।' यही यहाँ भी हुआ | 


- सदा सत्कथा सांचुभिः सेचनीया # 
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राजपूत भाइयोंको धनरूसी डाइनने बात-की-बातमे 
खा लिया ! 





लछूदनके साउथबाकंब्राली गल्योमें गगब्रोकी बस्ती 
थी | उसमे मजदूरों और श्रमिकोंके लिये छोटे-छोटे 
मकान बने हुए थे | दिनम कारखानोम मजदूरी कर 
वे रातको इन्हीं गदी गलियोमे विश्राम करते थे | 


एक दिन यह निश्चय किया गया कि छुट्टी मनाने 
तथा मनव्रहछावके लिये छोटे-छोटे वर्चोंकी देहाती 
क्षेत्रमे भेजा जाय । इस निश्चयके अनुसार बच्चो- 
को गाडीमे बैठा दिया गया | बच्चोंके गरीब माता-पिता 
गाडी छूटनेके समय उन्हें देखने आये थे । प्लेटफार्मपर 
बडी भीड थी; गरीबोंकी भीड़ ऐसी लगती थी मानो 
दरिद्विताने चलता-फिरता रूप घारण कर लिया हो | 


बच्चोके लिये खाने-पीनेके सामान गाडीमें रखे जा 
रहे थे | विस्तरे ब्रिछाये जा रहे थे । मॉ-बाप अपने- 
अपने बच्चोको जल्पान आदिके ढिये पैसे दे रहे थे । 
सब्र-के-सब ग्रसन्‍न थे | अचानक उन महिलाओंमेसे 
किसी एककी दृष्टि छोदी-सी कोमल वच्चीपर पड़ी जो 
उदास थी, जिसके चेहरेपर दरिद्वताकी रेखाएँ अ्लित थीं 
और ऑँखोंमें दु खके काले-काले बादल थे | बच्ची देखनेमे 
बडी प्यारी लगती थी | वह महिंठा उस बच्चीके पास 
गयी जो गाडीमे एक किनारेपर दुबकी-सी ब्रैठी हुई थी । 


थेटी | तुम्हारे मॉ-चाप कहाँ हैं £ वे यहॉतक 
पहुँचाने क्‍यों न आ सके ? तुम्हारे वहन-भाई आदि 
कहाँ है ” महिलाने अपने हृदयकी बत्सछता---ममता 


यह वत्सलता ! 


उँडेल दी | वच्चीकी ऑखोमे अश्रुकण थे , वह कुछ 
न बोल सकी | उसके पास जल्पान आदिकिे लिये 
पैसे भी नहीं थे | पता छगानेपर महिलाकी यह बात 
विदित हो सकी कि उसका पिता मर चुका है | 
पसिारमे केवल माँ है. जो मजदूरी करके पेठ पालती है; 
वह इसलिये उसे पहुँचाने नहीं आ सकी कि भय था 
कही मनदूरीके पैसे न कट जाये । महिलाका हृदय 
भर आया | वह करुणाका वेग समेटकर छोगोंके उेखते- 
देखते किप्ती ओर चली गयी । 


थोडी देरमे गाड़ीने सीठी दी | वह खुलनेत्राली ही 
थी कि महिला प्लेटफामपर आ पहुँची । 


“जल्दी कीजिये |? गार्डने सावधान किया | 

महिलाने बच्चीकी मिठाईकी एक ठिकिया दी और 
उसके हाथमें कुछ पैसे रखकर स्मेहमरी दृष्टिसे देखा। 
बच्चीका कुम्हलाया चेहरा खिल उठा; उसके लाछ-छालढ 
ओठोंकी छालिमा बढ गयी । 

कौन जानता था कि छोठी बच्चीकी मुसकराहटके 
लिये उस गरीत्र महिलाने, जिसके शरीरका अल्कार काली 
ओढनी और शाल्के सित्रा और कुछ भी नहीं था, अपनी 
शाल बेच दी होगी । 

गाड़ी चल पडी और महिला बत्सलताकी सजीतर 
मूर्ति-सी प्लेटफामंपर खडी होकर खिडकीसे झाँकती 
बच्चीको ही देखती रही |---रा० भी० 


--## २८ 


डे 
+ मनुष्यका गव व्यथ दे + 








बह अपने प्राणपर खेल गयी 


इंडिथ कबेल एक अग्रेज परिचारिका थी | वह प्रथम 
महायुद्धेके समय घायलोंकी सेवा-शुअ्रषा करनेके लिये 
वेलजियम गयी हुई थी। वह अत्नु-मित्र सबकी समान 
रूपसे सेया करती थी। पट्टी बाँधते समय इस वातका 
उसे तनिक भी विचार नहीं रहता था कि वह गहु- 
सैनिकका उपचार कर रही है या अपने पक्षके वीरोंकी 
सेवा कर रही है। 

उसे इस वातसे घृणा अवह्य थी कि जर्मन सैनिक 
वेलजियमके नागरिकोंक्री अपने देशके परिरुद्ध काम 
करनेके छिये प्रिवआ् करें | जमन विजेताओंद्वारा 
नागरिकोंको दास बनाया जाना उसके छिये सर्वथा 
असह्य था। ऐसी स्थितिमें वह सत्रस्त छोगोंकी अपने शित्रिरमें 
शरण ठेती थी और उन्हें हाढैड या फ्रान्स भाग जानेके 
डिये प्रोत्साहन और सहायता देती थी । 

एक दिन जर्मन सैनिकोंने उसको ऐसा करते देख 
लिया | वह बदी बना छी गयी। दोनों ओरकी सेनाओंमें 
हाहाकार मच गया। उसके मृत्यु-दण्डकी घोषणा की गयी | 


अनेक देशोके राजदूतोंने मानवता और अनन्‍्ताराष्ट्रिय 
नैतिकताके नामपर इस ढण्डका विरोध किया, पर जर्मन- 
न्यायाल्यने उनके कथनकी उपेक्षा कर ढी। 
पं ( # 2 
मुझे तुमलोग कहाँ ले आये ” कब्रेलने अँधेरी 
रातमें जर्मन-सैनिकसे पूछा । वह निश्चिन्‍्त और खस्थ थीं। 
भ्रृत्युके उपयनमें?--उत्तर था | कवेलने अपने- 
आपको एक रमणीय उपचनमें पाया । 
5ख़र और सत्य साक्षी हैं कि केत्रल देशभक्ति ही 
मनुष्यके डिये पर्याप्त नहीं है । देशभक्तिका अर्थ यह 
नहीं है कि अपने देशकी सम्मान-इब्विके लिये दूसरे 
देशके नागरिकोंकों सताया जाय | किसी भी भ्राणीके 
प्रति मेरे मनमें घृणा और कट्ुताका माव नहीं है ।? 
परिचारिका कवेछका इतना कहना था कि अत्ुके 
पिस्तौलने उसके जीवनका अन्त कर दिया | इंडिय 
कबेलने पवित्र परिचारिका--सेवाइत्तिके परिणाम- 
खरूप खगेकी यात्रा की |--रा० श्री० 





मनुष्यका गये व्यर्थ है 


इगलैंडके. इजिनियरोंने वर्षों सरतोड परिश्रम 
किया था । सैकडों मजदूर छंबे समयतक काम करते 
रहे थे | प्रसिद्ध जल्यान टिटैनिक जिस दिन जमे 
उतार गया, स्त्रय इगलैंडके बादगाह वहाँ उपस्थित थे | 
इतना विंगाल, इतना भव्य और इतना छुद्दद जलयान 
कि बिख्में किसीने कल्पना न की हो। एक पूरे 
नगर जितना विस्तृत था वह ( उसमें विश्राम, भोजन 
आदिके स्थान तो थे ही, उदान थे, क्रीडामश्व थे | 
फुटबॉल्का मैदान था । ऐसी कोई छविधा उसमें 
आप्राप्य नहीं थी जो इगलैंडके नागरिककों प्रृथ्वीपर 
किसी नगरमें मिछ सकती थी | निर्माताओंने बार-बार 


घोषणा की थी---“व्टिनिककों कोई तृुफान तोड नहीं 
सकता | टव्टिनिक अमेध है |? 

विशेषज्ञोंने इस घोषणाका समर्थन किया था । समूचे 
ईंगलैंडका मस्तक गर्बसे ऊँचा हो गया था | व्टिनिक 
जरूमें उतरा और अमेरिकाकी यात्रापर निकला । 
इगरलैंडके प्रख्यात पुरुष उसमें थे | छार्ड किचनर भी 
उसीमें थे | बहुतसे पार्लियामैंटके सदस्य, छार्ड-सभाके 
सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा दूसरे प्रसिद्ध पुरुषोको 
उनके परिवारके साथ लेकर ट्टिनिकने अपनी पहिली 
यात्रा प्रारम्भ की । 

अनन्त समुद्रके वक्ष स्थलपर गर्बसे ठिटैनिक चला 





ना रहा था | आज बिस्नने देखा कि मानव क्‍या कुछ 
का सकता हैं| त्रिभाल टिटैनिक--उसके यात्री अपने 


आमोद-प्रमोदम निमम्न थे। वेतारके तारसे सूचना 
मिली -- “साववान रहना चाहिये |? 


विस्यात पत्र 'रियू आफ र्यू! के स्वामी 
मिं० स्टेड भी उसी यानमे थे। सूचना पाकर वे 
जहाजके कप्तानके पास गये | कमान हँसा---«वयर्थकी 
वात ! आप निश्चिन्त रहे | हमारा टिटैनिक अजेय है| 
उसकी लौह-ठीवारे अमेद्य हैं |? 





-- खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया - 






परतु पूरे दस मिनट भी नहीं बीते थे इस वातको 
जब कि टिटैनिक फट गया था समुद्रम बहते हुए एक 
व्रिशाल हिमपर्वबतसे टकराकर | उसमे समुद्रका जछ 
वेगपूर्वक ग्रवेग कर रहा था । यात्री जीवनकी आागा 
छोड चुके थे और कमान वेतारके तारपर बार-बार 
संदेश भेज रहा था--“टिटैनिक इन रहा है । हमारी 
शीत्र सहायता कीजिये |! 

मनुष्यक्री जिया-बुद्धिके गर्बका प्रतीक व्टिनिक 
अपने महामहिम यात्रियोंके साथ ड्रब गया सागगके 
अत जम [--छु२ सिं० 


बा 55 व< 27२2+-++- 


अच्छी फसल 


जर्मनीकी सेनाके को उच्चाधिकारी किसी युद्धके 
समय अपने शित्रिससे कुछ सैनिकोंके साथ घोडोंके 
छिये घास एकत्र करने निकले | सपीपमे एक गॉँवके 
किसानको उन्होंने पकडा--५“चलछकर बताओ कि इस 
गॉवरम किस खेतमे अच्छी फसल है |? 
विवश होकर किसान उन सैनिकोंके साथ चल पडा | 
खेत लहलहा रहे थे | वहुत उत्तम फसल थी। सैनिक 
चाहते थे कि उन खेतोंकी फसल काठ लें, किंतु 
किसान वार-बार कहता जाता था---'कुछ और आगे 
चल्यि, बहुत उत्तम फसल आपको वबताऊँगा |? 


धीरे-बीरे सैनिकोक्रों किसान छगमग गॉवकी सीमाके 
खेतांतक ले गया | वहाँ उसने एक खेत वतलाया | 


सैनिकोने उस खेनसे फसल काटकर गठ्ठे बॉचे और 
धोड़ोंपर रख लिये। सैनिक अधिकारीने रुट्ट होकर 
किसानको डॉठा---व्यर्थ त्‌ हमे इतनी दर क्यों ले 
आया * इससे अच्छी फसल तो पासके खेतोम ही थी ।? 

किसानने कहा--“मै जानता था कि आपलेग 
खेतके स्वामीको फसलका मूल्य देनेत्राले तो हैं नही | 
मैं किसी दूसरेका खेत आपलेगोक्रो बताकर उसकी 
हानि कैसे कराता | यह मेरा अपना खेत है और 
यह तो आप भी मानेगे ही कि मेरे लिये तो इसीकी 
फसल सबसे अच्छी फसल है |! 

सैनिक अधिकारी लज्जित हो गया । उसने किसान- 
को फसल्के मूल्यके साथ पुरस्कार देकर सम्मानित 
किया | +रा० औ० 


नेक & शक 2 


बेज्ञानि | 4 
महान्‌ वेज्ञानिककी विनग्रता 

अलवर्ट आइस्टीनने हमारे जगत्‌का चित्र ही बदल महान्‌ जर्मनवासी कहकर अभिनन्दन करेगा और 
दिया | परमाणु युग, वह चाहे हमारे इद्धि या विनाश जिस फ्रासवाले कहेंगे कि आइस्टीन विश्लका महान्‌ नागरिक 
किसीका भी हेनु क्यों न हो, उसके पिता आइस्ठीन ही है | पर यदि यह मिथ्या सिद्ध हुआ तो ये ही फ्रांसबाले 
रहे | उन दिनों जब वे परमाणु-बरम-सम्बन्धी अनुसवान- मुझे जर्मनवासी कहने छगेगे और जर्मनवाले मुझे यहूदी 

में व्यस्त थे, प्राय व्यग करते हुए कहते-- यदि मेरी कहेंगे |? 
खोज, मेगा सिद्धान्त ठीक सिद्ध हुआ तब तो जम॑नी मुझे १९७२ के नवबरसे इसराइलके अध्यक्ष डाक्टर 


* बुद्धिमानीका परिचय # ४६३ 
2 मय नल कब लक मल लडकी र दमकल सीट ग लजप न ज कड नम तमिलनि कल कक 


चैम वेजमेनकी मृत्युपर इसगइल सरकारने आइस्टीनसे पदके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जन-सेवा-कार्य तथा 
अध्यक्षता स्त्रीकार करनेकी प्रार्थना की । पर उन्होंने यह रोजनीति क्षेत्रमें मैं अपनेको तनिक भी दक्ष अथवा कुशल 





कहकर उनके प्रस्तावकी अस्त्रीकार कर दिया कि प्ययपि 
मैं आपके इस प्रस्तावका वडा आभारी हैँ, पर मैं इस 


नहीं मानता |! 
इसपर इसराइलकी नवनिर्मित यहूदी सरकार 
आश्चर्यसे दग रह गयी। 


+----+०औ(७ ५... 
प्रेमका झरना 


सत वबोनीफेसके जीवनकी एक सरस कया है। 
उनका पालन-पोषण देवनके पहाडी बातात्रणमे हुआ 
था| बचपनसे ही वे एकान्तमें निवास कर भगवानके 
प्रमामृतका रसाखादन किया करते थे | उनके पिताने 
बोनीफेसको पूर्ण खतन्त्रता दें दी थी कि वे आजीवन 
भगवानूका मजन करते रहें तथा दीन-दुखियो और 
असहायोंकी सेवाम छगे रहें । उनका जीवन पूर्ण 
भागवत था | 

एक समयकी बात हैं। वे भगवानकी मधुर भक्ति- 
का प्रचार करनेके लिये जर्मनीके किसी देहाती क्षेत्रमें 
जा रहे थे | दैवयोगसे काले वन ( ब्छैक फोरेस्ट ) में 
पहुँच गये | वे थकात्रट और प्याससे परिश्रान्त थे | 
साग शरीर गिधिलू हो गया था। पानीके लिये व्याकुछ 
थे, पर उस निर्जंन बनमे पानी मिलना कठिन ही था । 

माँ ! थोड़ा-सा दूध मुझे भी दे दो, नहीं तो 
प्राण निकल जायँँंगे  सतने एक महिलासे निवेदन 
किया, जो थोड़ी दूरपर गाय दुह््‌ रही थी। बोनीफेस- 
को देखकर उसके हृदयमे दयाके घन उमड आये । 


वह दूध देनेशली ही थी कि उसका पति आ गया 
ओर उसे ऐसा करनेसे रोक दिया | 

वोनीफेस धीरे-धीरे आगे बढ़ने छगे ;) वे गिरते- 
पडते कुछ दूर गये ही थे कि एक शिछाखण्डके निकट 
पहुँचते ही पृथ्वीसे एक सोता फूट निकला, जिसका 
जल अत्यन्त निर्मल और शीतल था। बोनीफेसने 
भगवानकी कृपाको धन्यवाद दिया और उस प्रेम 
निर्शरिणीके मनोरम तठपर बैठकर अपनी प्यास 
झान्त की 

बह महिला भी जलको देखकर ग्रसन्‍्नतासे नाच 
उठी और घड़ा लेकर पहुँच गयी । 

“माँ | तुम्हारे हृदयमें दीन-दुखियोंके लिये अपार 
दया है । तुम इस प्रेमके झरनेका पानी ले सकती हो । 
पर स्मरण खखो कि द्वेषी, अक्षमागीक और दूसरोसे 
घृणा करनेवाले व्यक्तिका कर-स्पर्श होते ही निर्अरिणीका 
जल सूख जायगा |? 

उसका नाम वोनीफेस-निश्नेरीणी है और उसके 
तटपर जाते ही लोगोंका मन प्राणिमान्नके प्रति प्रेम- 
भावसे सम्पन्न हो उठता है। -रा० भी० 





बुद्धिमानीका परिचय 


चीनके एक बादशाहके शासन-कालमें प्रजाको अनेक एक दिन बादशाह अपने सभा-सदस्योंके साथ 
प्रकारके कर देने पडते थे | वाहरसे आनेबाली वस्तुओं- नगरंके बाहर टहढने गया था। वह लौटनेवाछा था 
पर वडा शुल्क देना पड़ता था | वादशाहसे इस कि आकाशरमें काली-काली घर बघिर आयी। पानी 
सम्बन्धभे शिकायत करनेका किसीने साहस नहीं किया। बरसनेवाढ्य ही था । बादशाहने अस्ताब किया कि 


४5६४ 


+- खदा सत्कथा सांघुभि. सेवनीया * 








हमलोगोकोी यथाजओीघ्र लौट चलना चाहिये । 

“डरनेकी कोई वात नहीं है | वादल नगरमे प्रवेश 
ही नहीं कर सकते !? एक चवुद्धिमान्‌ सभासदस्वने 
अवसरका सदुपयोग किया । 


पर अधिकाधिक कर छग जायगा और वे प्रवेश करनेमें 
असमर्थ हो जायेंगे | 

वादशाहने उसके कथनका मर्म समझ लिया और 
उसकी चबुद्धिमानीकी बडी प्रशंसा की | उसने प्रजापर 


बादझाहके कारण पूछनेपर उसने कहा कि “उन- छगाया हुआ आबा कर छोड दिया | --रा० श्री० 
नै-च्चक & का0---4- 


प्राथनाका फल 


जाज मूलरका प्रार्थनामे अठछ विज्ास था । अपने 
जीवनमे उन्हे किसी भी दिन निराश नहीं होना पड़ा | 
एक समयकी बात है | वे जहाजसे कनाडा जा रहे थे | 
अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया | जहाज 
किसी तरह आगे ही नहीं वढ पाता था। कप्तान 
निराश हो गया | उसे जहाज रोक देना पडा | चौबीस 
घटे बीत गये, पर आकाश साफ नहीं हो सका | 

“कप्तान ! मुझे जनिवारकों तीसरे पहर क्यूबवेक 
पहुँचना ही है |” मूलरने अपना कार्यक्रम सूचित 
किया | 

धयह अपम्मत्र है ।” कप्तानने त्रिवशता प्रकट की | 

धठीक है, यदि आपका जहाज मुझे नहीं पहुँचा 
सकता तो परमात्मा कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे ही | 
मैंने पिछले सत्तातन सालोमें किसी भी दिन अपना 
कार्यक्रम नहीं तोडा हैं| चलिये, हमछोग भगवानसे 
प्रार्थना करें ।? मूलरने निवेदन किया | 

कप्तान सोचने छगा कि न जाने किस पागल्से पाला 
पड गया है | पता नहीं है कि किस पागछूखानेसे आ 


गया है ! 

पमूलर महोदय ! क्या आप देखते है कि कितना 
धना कोहरा है ” क॒प्तानने उनका प्रस्ताव ठाल दिया। 

मेरा ध्यान कोहरेके घनलपर नहीं है, मैं तो 
चिन्मय परमात्माकी शक्तिमत्ताका चिन्तन कर रहा हैँ; 
उनकी शक्ति और छपासे मेरे जीवनकी प्रत्येक परिस्थिति 
नियन्त्रित है !! ऐसा कहकर मूलरने बिनत होकर 
भगवानसे प्रार्थना की, प्रार्थना समाप्त करनेपर उन्होंने 
कप्तानको प्रार्थना करनेसे रोक दिया । 


भाई ! आपको प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
नहीं है और न तो आपका इसमे विश्वास ही है | कप्तान ] 
मैं अपने ईख़रको अच्छी तरह जानता हूँ । मेरे जीवनमे 
एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी क्ृपाका 
मुझे साक्षात्कार न हुआ हो | उठो, दखाजा खोलो | 
कोहरा उड गया है |? मूलरने विज्ञास दिलाया | 
कोहरा निःसंदेह उड गया था | जार्ज मूलर ठीक 
समयपर क्यूबेक पहुँच गये । उन्हे ग्रार्थनाका पूरा-पूरा 
फल मिल गया --रा> श्री० 


+---3०-संड्र््िस्ह्रन्कीत 


सच्चा साहसी 
'तुमलेगोंकी किल्आ छोडनेके पहले सारे नगरको आदेश दिया | कब्लके किलेमे केवल ठो सौ सैनिक 


जल्मकर नष्ट कर ठेना चाहिये | तुम्हारी संख्या दो सौ 
, तुग्हें किसी वातका भय नहीं होना चाहिये |? बल- 


[[ 


(/ 


रह गये | कवछा एजियन सागरका एक बंदरगाह है | 
नागरिकोंने इस वातका समाचार पाते ही अपने 


गेग्यिके सेनापतिने छेष सैनिकोंको आगे बढनेका घस्के दखाजे बंढ कर लिये | वे वित्रश और निराश्रित 


# सत्युकी घाटी # 
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थे | पर बदरगाहपर एक मछली पकडनेत्राछा रहता 
था | उसने अत्नुओंसे नगरकों छुरक्षित रखनेका उपाय 
सोचा | 

कयाछाते अठारह मीछकी दूरीपर थसोस नामका 
एक द्वीप था | अठारह मीछ जलीय मार्गको पार करना 
फठिन कार्य था। पर अपने सत्कर्तन्यत्ते अनुआणित होकर 
उसने उस पार पहुँचनेका निरचय कर लिया । थसोस- 
में यूनानी जहाजी बेड़ा था, उन रिनों यूनान और बल- 
गेरियामं युद्ध चछ रहा था, इसलिये तुर्की मछुत्रहेने 
इस लितिका सदुपयोग अपनी जन्मभूमिकी रक्षाके 
लिये किया | 

सूर्यकी किएणें महाप्रस्थानके पथपर थीं | चारों 
ओर अन्धकार-ही-अन्चकार था। पीले-पीले तारे आकाश- 
में ठिमठिमा रहे थे । शत्रुसेनाकी आँख बचाकर 
वह अपनी छोटी-सी नौकापर सवार होकर थसोसके 
लिये चल पड़ा | 


सारी रात वह नौका खेता रहा । सबेरा होते-होते 
वह द्वीपपर आ गया | यूनानी बेड़ेके निकट ही वह 
जोर-जोरसे चिल्छाने छगा “दौड़ो, बचाओ परमात्माके 
नामपर हमारी जन्मभूमिकी रक्षा करे, अन्यथा 
बलगेत्यिक्री सेना काछाकी जछाकर नष्ट कर देगी |? 

दिन निकछते-निकछते एक सच्चे साहसीके सत्‌- 
कतंन्यपाह्न और साहससे यूनानी सेनाने बलगेरियाकी 
सेनाको कत्रछाते निकाल बाहर किया । नागक्कोंने 
घरके दरवाजे खोल दिये, उन्होंने यूनानी नौ-सेनापति- 
का खागत किया | कब्र शात्रुके हाथ नष्ट होनेसे 
बच गया। 

कब॒लछाके नाबिकोंने यूनानी सेनापतिके खागतमें 
शोभायात्रा निकाली | शोभायात्राके पीछे-पीछे एक दुबछा- 
पतला आदमी चल रहा था, जिसकी आँखोंमें प्रसन्‍नता- 
की ज्योति थी, मनमें सतोष था कि उसने अपने नगर॒को 
बचा लिया | --यय० भ्री० 


ज+++++.ब्ल्यकटक शेर ीकका++----++--+ 


मृतद्युकी धाटी 


उन्नीसती शताब्दीके दूसरे चरणके कुछ साल बाद 
ही अंग्रेजी और तुर्की पेना तथा रूसी सेनामें कालेसागर- 
के तटपर युद्ध आरम्भ हो गया । उमर पाशा और 
अंग्रेजी सेनापति रेगलनकी सम्मिलित सेनाएँ वालकलावा 
स्थानपर एकत्र होकर सेवस्टपूल किलेका भाग्य-निर्णय 
कर रही थीं और रूसी सेनाध्यक्ष मेन्सीकाफके सैनिक 
रक्षात्मक्र कार्यमें सलम थे । 

कोई आ रहा है !? सैतििकोने धीरेसे कारडी- 
जनके सामन्तसे कहा | वह बालकछावाकी एक खाई- 
में छः सौ सात सैनिकोंके साथ अब्न-शत्नसे समजित 
होकर आक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहा था | सामन्‍्त इस 
टुकड़ीका नायक था | वह सावबान हो गया | 

धअमी इसी समय आक्रमण करना होगा ।? नायक 
नोलनने सामनन्‍्तको छुप्तनका आदेश छुनाया |. छुसन 


स॒० क० अ० ५९-०७ 


उसका उच्च अधिकारी था । सामन्तसे मन-ही-मनमें डाह 
करता था । उसकी हार्दिक इच्छा थी कि रूसी तोपचि- 
योंके बरारूरसे उसका ग्राणान्‍्त हो जाय | 

क्षोर्चा कठिन है, सामन्‍्त ! सैनिक-दृष्टिसे इस आज्ञा- 
का पालन करना हमारा कतैनन्‍्य है, पर हमारी संख्या 
बहुत कम है. और अचानक आक्रमण करनेका अप है 
पूरी-की-पूरी रूसी सेनासे मिड़ना |? सैनिकोंने अपने 
नायकको समझाया । 

भुझे तो यह आदिश धोखा छगता है | छुसन तुमसे 
बदला लेना चाहता है नायक !? कप्तान नोलनने 
आदेशकी निरथंकताकी पुष्टि की । 

“चाहे धोखा हो, चाहे असत्य हो या निरर्थक हो, 
इस समय हमारे लिये यह महान्‌ सत्य है हमारे उच्च 
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अधिकारीका आदेग है | हम रूसी बारूदमे अपने 
प्राण खाह्मकर सेनानायक्रके आदेशका पालन करेगे ।? 
कारडीजनके सामन्तने अपनी टुकडीको आगे बढ़नेका 
आदेश दिया | 

“ढे चल्मे | देशके खामिमानकी रक्षाका प्ररन है | 
पीछे पैर पडेगे तो दुनियामे महारानी विक्टोरियाका नाम 
कलड्डित हो उठेगा | यूरोप हमारी काली करनीपर 
थूकेगा और इगहैंडके निवासी छजासे नतमस्तक हो 
जायेंगे ।? सामन्‍त आगे बढनेवाली टुकडीको श्रोत्साहित 


कर रहा था | रूसी सैनिक बडी निर्दयतासे गोली वरसा 
रहे थे | इगलेंडके वीर सैनिक बालकछात्राकी खाईमे 
--मृद्युकी घाठीमे आज्ञापालनकी पवित्र वल्बरिदीपर 
आत्मयज्ञ कर रहे थे। छुसन यह सुनकर आइचर्यचकित 
हो गया कि सामनन्‍त बच गया | 

'कारडीजनका सामन्त वीर आत्मा है |! छुसनके 
अधर उसक्री ग्रणसाम स्पन्दित थे | उसकी आज्ञाके 
परिणामखरूप शृत्युकी घाटीमे पॉँच सौ वीर सैनिककोनि 
प्राण निछावर कर दिये | +रा० श्री० 


“>> खल-636&895&5 ५. 


इश्वर रक्षक है 


एक आचार्य सत एक बक्षके नीचे अकेले सो रहे 
थे | उनका एक विरोधी वहाँ पहुँचा और उसने 
लल्कारा-'अरे, उठ और देख कि अत्र तेरी रक्षा 
करनेवाला यहाँ कौन है |? 

आचार्य उठे | निर्माक खरमे उन्होंने उत्तर दिया 
क्षेरा प्रमु मेर रक्षक है? और झपठ्कर विरोधीके 
हायकी तलवार उन्होंने छीन छी | अब उन्होंने पूछ- 
धअब तू वता कि तेरी रक्षा करनेवाछा कौन है ?? 


विरोधी कॉप गया | सूखे मुख वह बोला-“अब 
यहाँ मेरी रक्षा करनेत्राल्णय तो कोई नहीं है ।? 

आचार्यने तलवार फेक दी और उससे कहा--“अपनी 
तलवार उठा ले और आजसे दया करनेकी मुझसे 
शिक्षा ले ।? 

वह लज्जित हो गया और आचार्यके चरणोपर गिर 
पड़ा। वह उसी दिनसे उनका अनुयायी बन गया। 

--8० सिं० 





न्न्च्च््स्स््््श््््् 


दयाल खामीके दिये दुःखका भी खागत 


हकीम छुकमान बचपनमे गुलाम थे | एक दिन 
उनके खामीने एक ककडी खानी चाही। मुँहमे 
लगाते ही जान पड़ा कि ककड़ी अत्यन्त कड्वी है। 
खामीने ककडी छुकमानकी ओर बढा दी-«ले, इसे तू 
खा ले !? लुकमानने ककडी ले ढी और बिना मेंहेँ 
विचकाये वे उसे खा गये । 

छुकमानके खामीने समझा था कि इतनी कड़वी 
ककडी कोई खा नहीं सकता । छुकमान इसे फेंक 
देगा । परतु जब छुकमानने पूरी ककडी खा छी तो 
वह आइचर्यचकित होकर पूछने छगा “तू इतनी कड़वी 
ककड़ी कैसे खा सका ?? 


छुकमान बोले-'मेरे उठार खामी ! आप मुझे 
प्रतिदिन खादिष्ट पढार्थ ग्रेमपूर्नक देते हैं | आपके 
द्वारा प्राप्त अनेक प्रकारके छुख मैं मोगता हूँ । ऐसी 
अवस्थामे एक दिन आपके हाथसे कड़वी ककडी मुझे 
मिली तो उसे मै क्यो आनन्दपूर्बक नहीं खाऊँ ? 
वह व्यक्ति समझदार था, दया था और धर्मात्मा 
था | उसने छुकमानका आदर किया। वह बोल- 
(तुमने मुझे उपदेश किया हैं कि जो परमात्मा हमे 
अनेक प्रकारके छुख देता है, उसीके हाथसे यदि कमी 
दु,ख भी आवबे तो उस दु खको असन्नतापूर्वक भोग 
लेना चाहिये | आजसे तुम गुलाम नहीं रहे | 
“-8० सिं० 
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+ भगवान सब अच्छा ही करते हैं + 


४६७ 


इश्वरके साथ 





सत खैगास अपने मिप्यक्रे साथ वनमें जा रहे थे | 
नमाजका समय टूआश और इसने पानीसे ध्वज? 
करके दोनाने चदर दिछायी, नमाज एह़ने खडे हुए | 
इननेमें पास ही कहींते मिंहने गर्जना की | भिष्यक्ते 
तो प्राग सूख गये | ब्ह भायकर प्रासक्रे दृक्षरर चढ़ 
गया ओर वहाँ भी यर्-वर काप रहा था | 
सिंह आण और चत गया । खजैयासजी ओर उसने 
देखानक नहीं और खैयासकों ही कहां फुसत थी कि 
सिंहकी ओर देखते | ने नमाज़ पढ़ रहे थे, चुपचाप 
। स्िहके 


नमान पढ़ते रहे जानेतर जिय्य मी पेडसे 


गन 


कत्ा 


े ; न्‍ै 


् 
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उतय और उसने भी नमाज पढ़ी । 
नमाज पूरी हुई | ढोनोंने चइर उठायी और गसता 
पकडा | अचानक एक मच्छने खैयासकी नाकपर 
बैठकर काठ । खैयास चीख उठे | म्रिप्प वोछा-सिंह 
पाससे चछा गया, तव तो आपने उसकी ओर ठेखा- 
तक नहीं और अब नन्‍हें-ने मच्छके काटनेसे 
चीख रहे ह 25 
खेयास बोले---“भाडई ! उस समय में ख़दाके साथ 
था और इस समय मलुप्यफे ( तेरे ) साथ हूँ | 
--छ० स्िं० 


9.) 


चिकनी, 


भगवान्‌ सव अच्छा ही करते हैं 


घठना मिश्रदेशकी है | वहोँकि एक मगतद्गक्त गृहस्थ- 
की झोपड़ी वनके समीय थी | उसके धस्मे उसकी पत्नी- 
के अनिन्क्ति तीन ग्रागी ओर थे | ०्क वैंठ था, जो वोझा 
ढेनेंके काम आता था | बही उस पर्यिरकी आजीबिका- 
का साधन था, क्योंकि उसीझी परीठ्पर छादकर सामग्री 
बेचने वह ज्यक्ति जाना था। एक छुता था जो उस 
जग़़ी प्रदेशर्मे गश्कों चौकीदारी कग्के उस परिवास्की 
रक्षा करता था | एक तोता था और वह उस सतान- 
दीन पति-पत्ीको वहुत प्यास था | वह तोता सत्रिके 
अन्तिम प्रहन्म उस यूहस्थको सद्रा जगा दिया करता या [--- 
“उठे ! मगवानक्रा मजन करे 

एक गत्रि बनने निकठ्कर सिंह आया और उसने 
गृहस्थके बैठकों मार दरिया | वेचाग ठुत्ता सिंहके भयसे 
ही भागकर परम छिप गया श | ग्रहस्थ सवेरे उठा । 
मरे हुए बैंछको उसने देखा और ब्रोज---“अच्छा हुआ, 
भगवान्‌ जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं | यह उनका 
विधान है, इसलिये अच्छा ही हैं | 

पतिकी वात छुनकर पत्नी झल्खायी, परंतु छुछ 


बोर्ठी नहीं | विपत्ति अकेडी नहीं आया कग्ती | उसी 
दिन क्रिस्ी प्रकार तोता पिंजडेसे तिकड गया और 
धस्के कुत्तेने ही उसे मार दिया | पुरुषकों समाचार मिंछा तो 
वोछा--“अच्छा हुआ | प्रम॒ जो करते हैं, अच्छा ही 
करते हैं |? 

ख्रीने इस वार सिर पीठ लिया, वह इतनी दुखी थी 
फि कुछ वोडनेका उसमे साहस ही नहीं था | थोडी 
ही देरमें किसीने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, 
उनका छुता मार्गमं छोठ-पोठ होने छगा और अब मरा 
पड हैं | पुस्ष फिर वोछा--“अच्छा हुआ, भगवान्‌ जो 
करते है, वह हमारे हिंतके लिये ही करते हैँ [? 

इस वार ज्री उतछ पडी--“अब आजाविकाहीन 
रहकर धरमें पडे रहो और खर्राटे लेकर सर्वेरेतक 
सोओ, क्योंकि भोजन देनेव्राद्य बैंड तथा जगानेवाछ 
तोता तो चला गया | कुचा भी गया, इससे रातम कोई 
चीता-मभेडिया हमें-नुम्हें भी पेठ्में पहुँचा देगा |? 

जो हो गया था, उसे बदलनेका उपाय नहीं था| 
पुरुष इसे मगवानकी कृपा मानकर संतुष्ट या और त्ी 


+ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 
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दुखी थी; किंतु दोनोंको जीवनक्रम तो चलाना ही था। 
दिन गया और रात्रि आयी । ढोनों सो गये । सवेरे उठे 
तो देखते हैं कि पूरे गाँतमें लाशें-ही-छाशें विछी हैं । 
रात्रिमे डाकुओंने आक्रमण किया था| एक व्यक्ति भी 
जीवित उन्होंने नहीं छोडा | झोपडियोक्ति फटे वर्तन- 
तक वे उठा ले गये थे। इस झोपडीको सुन-सान 
समझकर वे छोड गये थे; क्योंकि जगलके पासके गाँवमें 
जिस झोपडीमें कुत्तान हो, उसमे किसीके रहनेकी 


सम्मावना नहीं की जा सकती | 

पुरुष अपनी पत्नीसे बोला-“साध्वी | यदि कुत्ता होता 
तो हम मारे जाते और बाहर बैल बँधा दीखता तो भी 
मारे जाते। तोता सबेरे हमें जगा देता तो भी 
डाकू आहट पाकर आ धमकते | तीनों जानवरोंकी मृत्यु- 
का विधान दयामय ग्रभुने किया था और हमारे मब्लके 
लिये किया था। आज हम इसीलिये जीवित बचे हैं 
कि वे जानवर हमारे यहाँ नहीं थे |?-- छु० सिं० 


-+<२-रज्रेटेड....- 
सब अवस्थार्म भगवत्कृपाका अनुभव 


संत उसमान हैरी एक बार नगरकी गलीसे जा रहे 
थे | किसी मव्ननकी दासीने बिना नीचे देखे एक थाल 
चूल्हेकी राख फ्रेंका | सत्र-की-सव राख हैरीपर पडी । 
सत हैरीने अपना सिर तथा कपडे झाड़े और हाथ 
जोडकर बोले -५दयामय प्रभु | तुझे घन्यवाद |? 

एक व्यक्ति सतके साथ चल रहा था। उसने 


पूछा-“इसमें परमात्माको धन्यत्राद देनेकी क्या बात 
हो गयी |? 

हैरी बोले--“मैं तो अप्निमें जलाया जाने योग्य 
था, किंतु प्रभुने दया करके राखसे ही निर्वाह कर दिया, 
इसीसे मैं उस परमोदार खामीको धन्यत्राद दे रहा हूँ ।? 


--शि० हु० 





दो मार्ग 


“उसके समान कोई मूर्व नहीं, जो अत्यन्त दुर्बल 
होनेपर भी अमित बल-सम्पन्नसे विरोध करता है |? 
संतकी यह वाणी छुनकर मस्जिदसे अपने नौकरोंके 
साथ जाता हुआ राजकुमार समीप आ गया और सत 
जुन्नुनसे इस कथनका तात्पय पूछ वैठा | संतने वताया- 
मनुष्य अत्यन्त दुर्बल ही नहीं, सर्ववा असहाय 
है, किंतु वह सरत्रशक्तिसम्पन्न परमेश्रक्ा गिंगेवी 
बनता है | यह उसकी महान्‌ मूख्तताके अतित्त्ति और 
क्या है हर 

राजकुमार उदास हो गया, पर बिना कुछ बोले 
वहाँते चछा गया | कुछ दिन वाद वह पुन संत 
जुन्नुतके पास आया और अत्यन्त कातर वाणीमें उसने 


पूछा-महात्मन्‌ ! प्रभु-प्राप्तिका मार्ग क्या है. ? 


भगवानको पानेके दो रास्ते हैं-सतने बताया। “एक 
साधारण और दूसरा असाधारण | यदि तुम साधारण मार्गसे 
उसतक पहुँचना चाहते हो, तो ससारके समस्त पाप और 
इन्द्रियोंक्ी प्रद्ृत्तियोंका त्याग करो और यदि असाधारण 
मार्गका अनुसरण करना चाहते हो तो अन्त करणको 
मियज्ून्य अत्यन्त निर्मेछ बनाकर उसे ईखरमें छगा 
दो । ईख्वरके अतिरिक्ति और सत्र कुछ मूल जाओ (? 


राजकुमारने असाधारण मार्गका अनुसरण किया। 
वह राजकुमारोंका वेश छोड़कर फकीर बन गया 
और पहुँचा हुआ असिद्ध संत हुआ। --शि० छु० 





# सेबककी दृच्छा क्या $ 


ड्द्५ 
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अहंकार तथा दिखावरसे पुण्य नष्ट 


एक मुसलमान फकीर थे हाजी महम्मद | वे साठ 
वार मकागरीफकी हज कर आये थे और प्रतिदिन पाँचों 
वक्त नियमसे नमाज पढ़ते थे | एक दिन हाजी महम्मद 
सहेत्रने समनेमें देखा---.'खर्गीय दूत बेंत हायमे लिये 
स्त्रग और नरकके वीचर्म खड़ा हैं| जो भी यात्री आता 
है, उसके भले-बुरे कर्मोका परिचय जानकर वह किंसीको 
स््र| और क्रिप्तीको नरकमें भेज रह्म है। हाजी महम्मद 
इनके सामने आये तत्र बूतने पूछा-'तुम किस 
सत्कायके फडखरूप खर्गम जाना चाहते हो ” उत्तरमें 
हाजी साहबने कहा--“मैने साठ वार हज किया है |? 
खर्गीय दूत बोछा-पयह तो सत्य हे; परत जब्र कोई 
तुमसे नाम पूछता तो तुम गर्वके साथ बोछते-मैं हाजी 
महम्मद हूँ [? इस गर्षक कारण नुम्हारा साठ वार हज 
करनेका पुण्य नष्ट हो गया | तुम्हारा और कोई पुण्य 
हो तो बताओ ” 

हाजी साहबका, जो अपनेको सहज ही खर्गका 
यात्री मानते ये, मुँह उतर गया। उन्होंने काँपते हुए 
खर्गीय दूतसे कहा--मैने साठ साब्तक नित्य नियमित 


रूपसे प्रतिदिन पाँच वार नमाज पढ़ी है ।? 

खर्गीय दूतने कहा-(तुम्हारी वह पृण्यकी ढेरी भी 
नष्ट हो गयी |? 

हाजी महम्मदने कॉपते-कॉपते पृझ---“सो कैसे मेरे 
किस अपराधसे यह तप नष्ट हो गया ” 

खर्गाय दूतने कहा--“एक दिन बाहरके बहुत-से 
धर्मजिज्ञात्ु तुम्हारे पास आये थे, उस दिन तुमने उनके 
सामने उन छोगोंको दिखानेके लिये दूसरे दिनोंकी 
अपेक्षा अधिक देरतक नमाज की थी | इस छोग- 
दिखाऊ भावक्ते कारण तुम्हारी साठ वर्षकी तपस्या नष्ट 
हो गयी |? 

खर्गीय दूतकी वात सुनते ही बूढ़े द्वाजी चिल्डाकर 
रो पड़े | चिल्छानेकी आवाज कानोमें पड़ते ही उनकी 
नींद हूट गयी | जागनेपर भी खप्तकी बातका स्मरण 
करके वे मयसे काँपते और कराहते रहे । उन्हें. अपनी 
भूछ माछ्म हुई और उस दिनसे उनका गर्व दूर हो 
गया, वे दीन बन गये। भगवानूने खप्तमें सावधान 
करके उनपर वड़ी कृपा की । 


+---+++<8३७8--+०-- 


सेवककी इच्छा क्‍या 


हजरत ब्वाहीम जब बल्खके बादशाह थे, 
उन्होंने एक गुल्मम खरीदा | अपनी खाभाविक उद्दारताके 
कारण उन्होंने उस ग्रुलमसे पूछ--“तेरा नाम क्‍या 
हे 25 
गुठमने उत्त रिया-“जित्त नामपते आप मुझे पुकारें। 
वादआह---त्‌ क्या खायेगा ”? 
गुलाम--“जो आप खिल्यरयें । 
वादशाह---तुझे कपड़े कैसे पसद हैं”? 
गुछाम--“जो आप पहिननेको दें |? 


वादशाह----“त्‌ काम क्‍या करेगा १? 

गुठाम--“जो आप करायें | 

आपिर तू चाहता क्‍या है ? बादशाहने हैरान 
होकर पूछा | 

“(ुजूर | गुठामकी अपनी चाह क्या ।|? गुलाम 
शान्तिपूर्वक खड़ा था | 

बादशाह गदीसे उठे और वोले-धतुम मेरे उस्ताद हो। 
तुमने मुसे सिखाया कि परमात्माके सेवकको कैसा होना 
चाहिये [! ---8* तिं० 
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सचा साथ 


एक साधुसे हजरत इत्राहीमने पूछा-“सच्चे साधुका 
लक्षण क्‍या है » साघुने उत्तर दिया-“मिला तो 
खा लिया, न मिला तो सतोष कर लिया ।? हजरत 
ख्राह्यीम हँसे-“यह तो हर कुत्ता करता है |? 


नै-्ब!> क 


साधुने पूछा-'कृपा करके आप ही साधुका छक्षण 
बता दें |? इब्नाहीमने बताया-'मिछा तो बॉठकर खाया 
और न मित्र तो प्रभुकी कृपा मानकर प्रसन्न हो गया 
कि दयामयने उसे तपस्याका सुअवसर अदान किया |? 
--सु० सिं० 


सच्चे भक्तका अनुभव 


साधु मुहम्मद सैयद सच्चे भक्त संत थे। इनके पास 
कोई भी संग्रहकी वस्तु नहीं रहती थी। यहाँतक कि छगोटी 
भी ये नहीं पहनते---नगे रहते थे | शाहजहाँ इन्हें बहुत 
मानता था। दाराशिकोह तो इनका प्रधान भक्त ही 
था | ये ग्राय: सदा एक गीत गाया करते थे; जिसका 
भाव है-“मैं सच्चे सत भक्त फुरकनका शिष्य हूँ। 
मै यहूदी भी हैँ, हिंदू भी और मुसलमान भी | 
काबाके मस्जिदमे और हिंदुओंके मन्दिरमें छोग एक 
ही परमात्माकी उपासना करते हैं | एक जगह यही 
प्रमु काले पत्थरका रूप धारण करते है, जिनकी काबामे 
पूजा होती है और दूसरी जगह ( हिंदू-मन्दिरमें ) 
मूर्तिका रूप धारण करते हैं | 


औरगजेब दाराका घोर शन्नु था | वह सैयद साहबसे 
भी चिढता था | उसने उन्हें पकड मँगवाया और उन्हें 
धर्मद्रोही घोषितकर मुछाओंके हाथमे निर्णय सौंपा । 
निदेय वर्मान्‍्ध मुल्झाओने धर्मके नामपर उन्हें शूलीकी 
आज्ञा दे दी, पर सैयद साहबको इससे बड़ी प्रसनता 
हुई । वे शूलीका नाम सुनकर आनन्दसे उछल पड़े । 
शूलीके काठपूर चढ़ते समय वे बोल उठे-“अहा | 
आजका दिन मेरे लिये बडे सौमाग्यका है। जो शरीर 
आत्माके साथ प्रियतम परमात्माके मिलनेमे बाधक था, 
आज इसी झूलीकी कृपासे वह छूठ जायगा |? वे गाने 
छगे -मेरे दोस्त | आज तू शलीके रूपमें आया | व्‌ 
किसी भी रूपमे क्यों न आवे, मैं तुझे पहचानता हूँ |? 


ब्ग्जाूण 27०0 
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फकीरी क्‍यों 


इब्राहिमसे एक दिन किसीने पूछा---“आप तो राजा 
थे। जगत्‌के समस्त वैमब आपके चरणोंमे सिर 
झुकाते थे | फिर आपने सबको ठोकर मारकर फकीरी 
क्यों ले ली ?? 

महात्मा झ्राहिमने वडी गम्भीरतासे उत्तर दिया--- 
भभाई ! मुझे राज्यछ्ुख अमित सुख दे रहा था, किंतु 
एक दिन मैंने शीशेमें देखा कि मेरे महलके स्थानमे 
ऑपशानका ग्रतिविम्ब पड़ रहा था। उक्त क्षशानमें 


केवल में था । माता-पिता, भाई-बहिन और पत्नी- 
पुत्र कोई भी वहाँ नहीं थे । अत्यन्त विस्तृत 
एवं भयानक पथ था | वहाँ एक तेजस्वी न्यायाधीश 
थे । उनके सामने मेरे निर्दोष होनेका युक्तिपूर्ण 
दिया हुआ प्रमाण सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हो रहा 
था | मैं विवश, असहाय और निरुपाय था । 
इसी कारण सत्र कुछ छोडकर मैंने फकीरी 
ले ठी ! +--श्वि० दु० 
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अत्यधिक कत्याणकर 


एक बारी वात है | सुफियानने महात्मा फजलके 
साथ सारी रात धर्मचर्चाम वितायी। दूसरे हिन 
चलते समय उन्होंने वडी प्रसन्नताके साथ कहां--- 
आजकी रातको मे अत्यन्त सुबदायिनी समझता हूँ 
कि पधर्मचर्चा चलती रही | कितना आनन्‍्दप्रद 
सत्सड् होता रहा ।! 

भा ना, आजकी रात तो व्यर्थ ही चढी गयी |? 
फजलने जबाब दे दिया | 


वह कैसे 7?---चिन्तित मन सुफ़ियानने पूछा । 

फजलने कहा-“सारी रात तुमने वाणी-विाससे 
मुसे सतुष्ट करनेमे और मैंने तुम्हारे प्रइनोंका अच्छे- 
से-अच्छा उत्तर देनेमें बिता दी | इस प्रयक्षमें 
हमलेग भगवानको तो भूल ही गये थे | एक दूसरेको 
प्रसन करनेवाले सत्सड्की अपेक्षा अत्यधिक कल्याणकर 
तो प्रमु-स्मरण है [!. >जि० छु० 


>> 363&9&प--- 


न्‍ जीवन-क्षण 


एक बार किसीने बुद्ध सत वायजीदसे पूछा--*आपकी 
आयु कया हैं? 

आपने उत्तर विया--“चार वर्ष |? 

बह आदमी चुप हो गया। बायजीदने समझाया-- 


मेरे जीवनके सत्तर वर्ष सासारिक प्रपश्चोमे बीते । 
अत्र केवल चार वर्णसे उस प्रभुकी ओर ठेख रहा 
हूँ । जीव्रनके जितने क्षण प्रभुके समीप वीते हैं, 
वास्तवमे वही जीवनका काल है !! --झि० छु० 


+-कहिरिक-4२-- 


चेतावनी 


एक गरात्रीकों नजेमे चूर छडग्डाते पैर चलते 
देखकर सत हुसेनने कद्ा-'भैया ' पैर सेमाल-सैमालकर 
रक्‍्खो, नहीं तो गिर जाओगे |? अग़बीने उत्तर दिया--- 
भहोदय ! मुझे समझानेयाले आप कौन होते हैं ? मैं तो 
प्रसिद्ध शराबी हैँ | सत्र जानते हैं कि में शराब पीता 


हूँ और उसके नशेमें वेछुध भी हो जाया करता हूँ | मैं 
गिर जाऊँगा तो स्नान करके साफ हो जाऊंगा, 
पर कहीं आपके पैर डगमगाये तो आप कहींके नहीं 
रेंगे।? यह छुनते द्वी हुसेन छज्ित हो गये | 

-+शि० दु० 


(+->-*८२-(2 दर 


शिक्षा 


एक बारकी बात है । एक सुन्दर युवती वूँघट बिना 
ही लजागृन्यकी तरह सत हुमेनसे अपने पतिकी प्रेम- 
शून्यता और निर्ममताकी विन्दा करने छगी। सतने 
कहा-“पहले अपने कपडे सँभाठ लो, मुँह तो ढक ले, 
फिर जो कहना हो कहो ।” युबतीने असतुष्ट होकर 
कहा-अरे, मैं तो भगवन्रिमित एक नथवर प्राणीके ग्रेम्मे 
इतनी उन्मत्त हो गयी हूँ कि अपने तन-मनकी सुधि मुझे 


नहीं रह गयी है, मैं उसे डूँढ़नेके लिये बाजारमे निकछ 
आयी हूँ, पर यह कितने आइचर्यकी वात है कि आप 
प्रमग्रेमी कहलाकर भी मेरे खुले मुँहकी सुधि रख सके |? 


संत हसेन इस उत्तरसे चकित हो गये । भगबानकी 
दी हुई शिक्षा समझकर वे अत्यविक तन्मयतासे उनके 
भजनर्म छग गये | --शि० दु० 


ध++>*रल्कड)०0०-न 
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अख्थिर दृष्टि 
एक सतके यहाँ एक दासी तीस वर्षसे रहती थी, मैं आपके समीप रह रही हूँ; तब भी आप मुझे नहीं 


पर उन्होंने उसका मुँह कभी नहीं देखा था | एक दिन 
उन्होने दासीसे कहा-+“वहिन ! भीतर जाकर उस दासीको 


| 


बुला तो देना |? दासीने विनम्र वाणीमे कहा-“तीस वर्षसे 


पहचानते | वह दासी तो मै ही हूँ ।? संतने उत्तर दिया, 
(तीस वर्षसे भगवानके अतिरिक्त मैने स्थिरदष्टिसे किप्तीको 
देखा ही नहीं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं पहचानता ।? 


“+भि० दु० 


>->-०04ीअा-0०--- 
निष्कृपट खीकृति 
संत हसेनके साथी तपख्ली मलिक दिनार थे। वे आदरसे विनयपूर्तक तुरंत उन्होंने कहा-'वहिन | इतने 
अत्यन्त सरल एवं पत्रित्र हृदयके महात्मा थे | एक दिन दिलनोंमे मेरा सच्चा नाम लेकर पुकारनेत्राली केवल तुम ही 


एक ख्रीने उनको “कपटी? कहकर पुकारा | अत्यन्त 


मिंल सकी हो । तुमने मुझे ठीक पहचाना [!--भि० छु० 





सुरक्षा 


एक सौदागर था नेशापुरमे | उसके यहाँ एक दासी 
थी अत्यन्त सुन्दरी | उसका एक ऋणी गाँव झोड़कर चछा 
गया | सौदागरकी तकाजोंके लिये जाना था; किंतु 
छावण्यमयी युवती दासीको कहाँ रक्खे, यह ग्रइन था। 
गाँवमे उसकी इृष्टिमि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, 
जिसके वहाँ वह उसे रख जाता [ अन्तमे उसे संत अबु 
उस्मान खैरीका स्मरण आया | वह उनके पास गया 
और दासीकी अपने पास रख लेनेकी ग्रार्यगा की। 
पहले तो उन्होंने अख्ीकार किया, किंतु बहुत प्रार्थना 
करनेपर मान गये | दासी उस्मानके यहाँ आकर रहने 
लगी । देवयोगसे एक दिन उस्मानकी दृष्टि दासीपर 
पढ़ी । उसका सौन्दर्य देखकर वे मुघ हो गये । उनका 
चित्त अस्थिर रहने लगा | प्रयत्ञ करनेपर भी उनका मन 
थिर नहीं होता; वे अशान्त रहने छगे | रह-रहकर 
उनका मन उस सौन्दर्यमयी पुत्तलिकाकी स्मृति्में छग 
जाता । विवद्तः वे धर्माचार्य अबु ह्फिजके पास पहुँचे 
और अयनी सम्पूर्ण व्यया-कथा उन्हें छुनायी | हाफिजने 
कहा-आप संत यूसुफके पास जायें | तलाश करते हुए 
वे यूजुफके नगरम पहुँचे | उन्हें देखकर लोगोंने कहा-- 


“आप फकीर हैं, आपका चरित्र निर्मेल है | आइचय॑ है, 
आप सर्वथा चरित्रहीन और विधर्मी यूछुफके पास जाना 
चाहते हैं | उसके पास जानेसे अपयशके अतिरिक्त 
और कुछ हाथ नही आ सकेगा |? 

निराश होकर अबु उस्मान पुनः नेशापुर छौठ 
आये | अबु हाफिजने सारा समाचार सुनकर पुनः 
समझा-बुझाकर उन्हे महात्मा यूसुफके पास भेजा । 
अबकी वार उन्होने यूखुफकी और अधिक निन्‍्दा छुनी | 
पर अबकी बार उन्होंने संतसे मिलनेका निश्चय कर 
लिया था। 

पूछते हुए वे यूसुफकी झोपड़ीके समीप पहुँचे । 
उन्होंने देखा झोपडीके द्वारपर एक तेजखी बृद्ध 
पुरुष बेठा है और उसके पास बोतल और प्यारा 
पडा है। उस्मानने उन्हें सछाम किया और उनके 
चरणोंमें बैठ गये | यूखुफने उन्हें बहुत अच्छे उपदेश 
दिये | मगवानकी भक्ति, उनका ग्रेम तथा जीवनका 
उपयोग आदि अत्यन्त मूल्यवान्‌ बाते बतलछायीं | जिससे 
उस्मान बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने विनयपूर्वक 
निवेदन किया--“आपकी विद्या-बुद्धि, ज्ञान-बैराग्य, तप- 
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तेज आदि सभी अदगुत हैं; किंत आप अपने 


पास बोनडठ और प्यात्य डिये छोगोंपर घुरा प्रभाव 
क्यों डारते एै ? इससे आपकी बड़ी निन्‍्दा होनी हे ।? 

गृसफले बरग--'मेरे प्रास प्रानीके डिये कोई 
चर्नन नहीं हे | स्सडियें बोतद साफ करने इसमें 
पाती भार डिय्ा हैं | पानी पीनेके डिये यह प्याला 
रस रिया £।९ 

उन्मानने गिनययूर्वक्ञ निवेदन क्िखा--'पर बद- 
नामी तो इससे पेती है। लोग ब्यर्थ ही भौंति- 
भोतिके आल्लेप बरते 2 । आप झसे फेंक क्‍यों 
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नहीं देते ? 

यठुफने उत्तर दिया--(इसीलिये तो मैंने यह 
ब्रोतठ और प्याला रख छोडा है। चज्जिहीन एव 
निश्दित ग्रतिद्र होनेके कारण ही तो मेरे पास 
कोई नहीं आता | में निश्चित्त होकर भगवदूभजनमें 
लगा रहता हूँ | यदि मेरी ख्याति हो जाय तो भेरे 
पास भी कोई सौदागर अपनी घुन्दरी दासी नहीं रख दे। 
जितने छाममे हूँ में, सोच लो |! 

उस्मान समझ गये | वे महात्मा यूसुफके चरणोंपर 
गिर पठे और बड़ी देरतक रोते रहे [-शि० दु० 


न्‍ूूमम«ममवााकि-क जही-सै बी जम००>>>मम 


विवशता 


वात है नेदद सो पर्पसे भी अधिककी। रक्ेंफा न्यापार 
दग्नेग़ला एक जोटी या । व्यवसायी दृष्टिसे बट प्रस्यात 
रोम नगरमे गया और बे मन्त्रीसे मिल । मन्त्रीने 
उसका खागन गिझ्ला । मन्त्रीक अनुरोधसे जोहरी थोटेपर 
सगर होकर भ्रमणार्य नगरके बाहर गया ।छुछ दूर 
जानेपर सन चने मिठ्र। बेटों उसने देखा मणि- 
मुक्ताओं ए4 मून्वपान्‌ र्नोंसे सजा हुआ एक मण्डप हैं 
और मण्डपरके आगे सुसजित सैनिकदल चार्रो ओर पूमकर 
प्रःक्षिणा कर रहा हैं | प्दक्षिणाके बाद सैनिकदलने रोमन 
भागमें छुठछ कद्दा और वह एक ओर चत्म गया। 
इसमे अनन्तर उम्म्बठ परिधान पहने इद्धाका समह 
आया | उसने भी थेंसा ही किया | इसके बाद चार सी 
पण्ठित आये | उन्होंने भी मण्डपकी प्रदक्षिणा की ओर 
कुछ बोलकर चले गये | इसके अनन्तर दो सी रूपवती 
युत्रतियों मणि-मुक्ताओंसे मरे थाल डिये आयी ओर वे 
भी प्रदक्षिगाऊर कुछ बोठकर चडी गया । इसके वाद 
मुस्य मन्त्रीके साथ सम्रादने प्रवेश किया ओर वे भी 
उसी प्रकार वापस चले गये | 

जीहरी चकित था | वह कुछ भी नहीं समझ पा 


स॒० कृ० अ० ६०--- 


रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने मित्र 
मन्त्रीसे पूछा । मन्त्रीने बताया-सम्राटके धन-बैभवकी 
सीमा नहीं। विंतु उनके एक ही पुत्र था। भरी 
जयानीमे चछू बसा | यहाँ उसकी कब्र है। प्रतिवर्ष 
सम्राट अपने सैनिकों तथा पारिवारिक व्यक्तियोंके साय 
चाठकके मृत्यु-दिवसपर आते हैं. और जो कुछ करते हैं, 
वह तुमने देखा ही है। सैनिकोंने कहा था--«हे 
राजकुमार | भूतछपर कोई भी अमित भक्ति होती तो 
उसका घवसकर हम तुम्हें निश्चय ही अपने पास ले 
आते, पर मृत्युपर अपना कोई भी वश नहीं | हम 
सर्वथा गत थे, इसी कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके |? 

वृद्धसमुदायने कहा था--चत्स | यदि हमारी 
आशीपूम इतनी शक्ति होती तो इस प्रकार धरतीमें तुम्हें 
सोते हम नहीं देख सकते, पर कराछ कालके सम्मुख हमारी 
आशझीयूकी एक नहीं चल पाती ।? 

पण्डिनोनि दुखी मनसे कहा-राजकुमार | ज्ञान- 
जिज्ञान अथन्रा पाण्डित्यसे तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह 
पाता तो हम तुम्हें जाने नहीं देते, पर मृद्युपर हमारा 
कोई वश नहीं |? 
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सौन्दर्य-पुत्तलिकाओने दुखी होकर कहा था-- सामर्थ्य तेरे इस पितामे ही नही, विश्वकी सम्पूर्ण शक्तिमे 


धअन्नदाता | धन-सम्पत्ति अथवा रूप-छावण्य-योवनसे 
हम तुम्हारी रक्षा कर सकतीं तो अपनी बलि दे देतीं, पर 
जीवन-मरणकी नियामिका शक्तिमे अपना कोई वश नहीं। 
' बहा धन-सम्पत्ति, रूप-छावण्य-यौवनका कोई मूल्य नहीं।? 

अन्तमे सम्राटने कहा था --“श्राणप्रिय पुत्र | अमित 
बल-सम्पन्न सैनिक, तपोनिधि वयोदइद्ध-समुदाय, ज्ञान- 
विज्ञान-सम्पन्न विद्ृत-समुदाय और रूप-छावण्य-यौवन- 
सम्पन्न कोमलाड्ियॉ--जगतकी सभी वस्तु तो मैं यहाँ 
ले आया, किंतु जो कुछ हो गया है, उसे मिठनेकी 


भी नहीं है | वह गक्ति अद्भुत है|! 

मन्त्रीकी इन बातोंको सुनकर जीहरीका हृदय अशान्त 
हो गया । ससार उन्हे जैसे काटने दौड़ रहा था | व्यव- 
साय आदिका सारा काम छोडकर वे बसरा भागे और 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 'जबतक मेरे काम-क्रोधादि 
विकार सबेथा नहीं मिंट जायेंगे, तब्रतक मै जगतके 
किसी कार्यमे सम्मिलित नहीं होऊँगा | न कभी हॉँलेँगा 
और न मौज-शौक कर सरूँगा !? उसी समयते वे प्रभु- 
स्मरणमें छग गये |--शि० छु० 


७ चुस्त9०-०-+ 


. 


सत-सभाव 


एक संत कपड़े सीकर अपना निवाह करते थे । 
एक ऐसा व्यक्ति उस नगरमे था जो बहुत कपड़े सिल्वाता 
था और उनसे ही सिल्वाता था, किंतु सदा सिलाईके 
रूपमे खोटे सिक्के ही देता था । संत चुपचाप उसके 
सिक्‍के ले लेते थे | एक वार वे सत कहीं बाहर गये थे। 
उनकी दूकानपर उनका सेवक था| वह व्यक्ति सिलाई 
देने आया | सेवकने सिक्का देखा और लोठा दिया-“यह 


खोठा है महोदय ) दूसरा दीजिये |? 

संत लौटे तो सेबकने कहा-“अमुक व्यक्ति खोटे 
सिक्के देकर मुझे ठगने आया था |? 

सत बोले-#तुमने सिक्का ले क्यों नहीं लिया | वह 
तो सदा मुझे खोटे सिक्के ही देता है और उन्हें लेकर 


मै भूमिमे गाड़ देता हूँ । मै नही छूँ तो कोई दूसरा 
व्यक्ति ठगा जायगा |? --- सु०सिं० 





सहनशीलता 


सहनशीलता किसे कहते हैं ” किसीने हुसेन निकले, उसे सहनशील समझना चाहिये |? 


मंसूरसे प्रश्न किया । 
उन्होंने उत्तर दिया-(हाथ-पैर काटकर शरीरको शूलीपर 
लटका दिया जाय, फिर भी जिसके मुँहसे उफ्‌ तक नहीं 


इतिहास साक्षी है, जीवनके अन्तिम कालमे इन्होंने 
इसी प्रकारकी सहनशील्ताका परिचय दिया था। 
मंसूरकी झूली प्रसिद्ध है। --शि० छु० 





छुहृद्‌ 


एक दिन संत इब्राहिमने रास्तेमे एक मूच्छित 
शरात्रीको देखा। उसका गरीर धूलमे सन गया था, 
मुँहमे धूल लिपटी हुईं थी और उसपर मक्खियोँ मिन- 
भिना रही थीं । उन्होंने बडे प्यारसे उसे-गोदमें उठाकर 
पानीसे उसका मुँह धोया और वोले-'भाई | जिस मुँहसे 


भगवानका पवित्र नाम लेना चाहिये, उसे तू इतना 
गंदा रखता है ” होश आनेपर जब उस व्यक्तिको यह 
समाचार त्रिंदित हुआ, तब उसके' मनमे बहुत पश्चात्ताप 
हुआ और उसने सदाके लिये शरात्र छोड दी | दो- 
एक दिन बाद संतने ईख़रीय वाणी सुनी--“अरे 


# संतका व्यवहार + 


इब्राहिम ! तने केत्रछ एक दिन मूर्च्छित अरात्रीका मुँह 
धोया हैं और में तो ग्रतिद्दिन, प्रतिक्षण तेरा मलिन 


3७७ 





अन्त करण वोया करता हैँ ?? इब्राहिम चिल्ला उठे-- 
ध्रभो ! तुमसे बढ़कर सुहृद और कौन है ?7--शि० हु० 





मनुष्यका मांस 


एक वासकी वात है | एक आदमी मस्‍्जिदमें 
जाकर भीख माँग रहा था । उसे देखकर जुन्नेदने 
कहा--प्नुम नीरोग और वल्वान्‌ हो, परिश्रम करने 
योग्य हो, फिर भीख किसलिये माँग रहे हो ? 
उसी रानको उन्होंने खप्वन ठेखा फ्रि कपड़ेसे ढके 
हुए वर्तनसे आवाज आ रही हैं---ले खा, ले खा।? 
चकित होकर जुन्नेदने कपड़ा उठाया तो उसमें 
मिखारीका छात्र दिखायी दिया | घबराकर उन्होंने 
कहा---“म आदमीका मास कैसे रझाऊँ ? 

उस पात्रसे पुन आवाज आयी---'आठमीका मास 
तो तने आज सबेरे मत्जिद्मं खा ही लिया था |? 

जुन्नेंद सन्‍चे उपासक थे । उन्हें समझते देर 
नहीं लगी कि आज मस्जिदमे मिश्नुकका अपमान 


करनेका यह परिणाम है | उन्हें मन-ही-मन पर्चा- 
ताप होने छगा । वे ढो दिनतक भगवानकी उपा- 
सतामें छगे रहे | इसके वाद उस भिक्षुकक्रो इूँढनेके 
दिये निकले | उन्होंने देखा, वह मिक्षुक नदी- 
किनारे हरी-हरी धासोंको धोकर खा रहा है। जुन्नेदको 
देखने ही मिक्षुक वोछ उठा--#मस्जिदम बने मुझे 
पीडित किया था, उसका प्रायश्चित कर व्या ?? 

हाँ,” जुन्नेदने कहा, मुझसे वडी भूछ हुई 
थी | मैंने प्रायश्चित्त कर लिया है |? 

मिक्षुकने सजग करते हुए कहा--“तो तक है, 
अब छौट जा | मेरा आयशिित्त तो वह #नवर खीकार 
छरता हैं। सावधान रहना, कहीं फिर प्रायश्रित्त न 
करना पडे [? -श्वि० छु० 


कि -थ.....» 5 आइआ 


संतका व्यवहार 


उम्र! संत कह इहद्द बड़ाई। 


मंद्र करत जो करइ भलाई ॥ 
->ुल्सीदास 


नीख निभीय | सत वायजीद कव्रित्तान जा रहे 
थे। गलतेमें उन्होंने देखा, एक स्वस्थ तरुण तँदूरा 
बजाकर विपय-सुख ले रहा था | प्रमो ! द्‌ ही महान्‌ 
और अमर है | उसके समीयसे यह कहते हुए वे 
निकल गये | 

बाधा पड़ी युवकक्े विंठासमें । उसने तँबूरा 
वबायजीटके सिरपर दे माग | बायजीदका सिर तो ठा 
ही, उसका तैँबूरा मी हृूट गया | पर सत नन्नभावसे 
आगे चले गये | 


दूसरे दिन उन्होंने अपने एक गिष्यको उस युवकके 
पास भेजा | उसके साथ दुछ रुपये और एक थाढू 
प्रिल््रयाँ थीं। सतके आदेगानुसार शिष्यने युवकसे 
कहा---“वायजीदने अन्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया 
है. कि आपका तँँबूरा गत रात्रिमें टूट गया था, कृपया 
उसका मूल्य स््रीकार कर छीजिये और यह मिठाई खा 
लीजिये, जिससे आपका क्रोव आन्त हो जाय |? 


सतका यह व्यत्रह्ार देखकर विपयगामी युवकक्ता 
हृदय द्रत्नित हो गया | दौडता हुआ आकर वह संत- 
चरणेंमिं गिर पढ़ा और रोरोंकर क्षमा-याचना करने 
छगा । उसका जीयन पत्तितित हो गया | --श्विग्दु० 


वीक लीजीनमममसुटिरवमनन तनमन सनक. 
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क्रोधहीनताका प्रमाण 


एक वार एक पुण्यात्मा गृहस्थके घर एक अतियि 
आये | उसके शरीरपर सारे कपडे काले थे। गृहसने 
तनिक खिननतासे कद्टा--तुमने काले कपडे क्‍यों पहन 
रक्खे हैं ! 

मेरे काम, ऋ्रोबादिं मित्रेंकी मृत्यु हो गयी है। 
उन्हींके शोकम ये काले वत्न धारण का डिये हैं। 
अतिमिने उत्त जिया | 

गृहस्थने उक्त अतियिको घरमे बाहर निकाल 
देनेका आदेश विया | नोकरने तत्काल आज्ञायाठन की | 


थोड़ी देर वाद उन्होंने उस अतियिको वापस बुलाया 
और पास आते ही फिर निकाल देनेकी आज़ादी | इस 
प्रकार यृहस्थने उक्त अतिथिको सत्तर वार बुलाया और 
प्रत्येक वार उसे अपमानित करके नौकरसे वाहर निकछवा 
दिया | किंतु अतिथिकी आकइृतिपर तनिक भी क्रोव या 
विपादके मात्र परिलक्षित नहीं हुए | 


अन्तमे गृहस्थने आगे बढ़कर अतिथिका माथा 
सूँघा और वड़े ही विनयसे कहा--सचमुच आप कावे 
( काछे वस्त्र ) पहननेके अधिकारी हैं, क्योंकि सत्तर 
वार अपमानके साथ घरसे वाहर निकाल देनेपर भी 
आपके मनोभावमें पस्िर्तन नहीं हुआ | आप सच्चे 
विनयी तथा क्षमाशील मक्त हैं, मैंने आपको क्रोध दिलनेके 
प्रयत्न करनेमे कोई कसर नहीं रक्खी, पर आखिर मैं 
ही हारा | 

अतियि बोले--बस करो, वस करो; अधिक ग्रशता 
मत करो | मुझ्॒से अविक खमावसे ही क्षमाशीझ और 
धर्मात्मा तो वेचारे कुत्ते होते है जो हजारों बार बुलाने 
और दुल्कारते रहनेपर भी वरावर आते-जाते रहते हैं। 
यह तो कुत्तोंका धर्म है | इसमे ग्रशंसाकी कौन-सी 
वात है | 

यों कहकर अतिथि अपने ग्रशंसकोंका मुँह पकड़ 
लिया | -++भि० दु० 


+ै+-+०<अआा>०--> 


साधइता 


संत जाफर सादिकका नाम ग्रसिद्ध है | एक वार 
एक आदमीके रुपयोंकी थैठी चोरी चठी गयी । श्रमव्श 
उसने इन्हें पकड छिया | 

आपने पूछ--वैड्यीम कुछ कितने रुपये थे ? 

“एक हजारः उसने बताया | 

आपने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे ढे दिये | 

कुछ समय वाद असली चोर पकड़ा गया, रुपयेका 


खामी घवराया और एक हजार रुपये ले जाकर उनके 
चरणोंपर रखकर श्रमके लिये उसने क्षमा-याचना की। 
आपने बड़ी नम्नतासे उत्तर दिया---<“दी हुई वस्तु मैं 
वापस नहीं लेता |? 
आपके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तिलपर वह 


मुख हो गया और अपने पूर्वकृयपर पहचात्ताप करने 
छगा | --शि० दु० 





सहिष्णुता 


अधु उत्मान हयरी नामक एक सत हो गये हैं | क्रोवित हो उसे डॉटने छगे | आपने उन छोगोंको रोकते 
एक दिनकी वात हैं । रात्तेम एक आदमीने कोयलेकी हुए कहा--्वन्चुओ | यह तो धन्यवादका पात्र है | 


बेकरी इनके ऊपर डेंडेंठ दी | आपके परिचित सजन  मेरे-जैसे प्राणीपर तो प्रत्वल्ति भह्वनारोंकी चृष्टि होनी 





# कया यह तुझे शोभा देगा ? # 
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चाहिये, यह बेचारा तो ठडा कोयला ही फेंक रहा फेंकनेवाछ लज्ञित होकर मन-ही-मन पश्चात्तापकी 
है | श्सने तो मुझपर उपकार ही किया है |? कोयछा ज्वाछामे जलने छगा [-"शि० छु० 
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संतका सद्व्यवहार 


हजरत अछीका एक सेवक उनसे झगडकर भाग 
गया था | एक दिन जब कुफा गहरमें अछी सर्वेरेकी 
नमाज पढ़ रहे थे, वह छियिकर मस्जिदमे घुस आया | 
सभी लोग नमाज पढ़नेमें तललीन थे | अब्सर पाकर 
उस नौकरने तल्वारका एक भरपूर प्रहार अछीपर किया 
और भाग खड़ा हुआ । 


लेगोने भीघ्रतापूर्वक्त नमाज पूरी की | हजरत 
अलीको भारी चोट छगी थी | कुछ छोग उनकी सेत्ामे 
लग गये और कुछ उस हत्यारेकी पकडने दौड़े । घावमे- 


से अधिक रक्त निकल जानेके कारण अछीको प्यास 
लगी | उनके लिये लोगोंने शर्त बनवाया | इतनी 
देरमें दूसरे लोग दौडकर उस अपराधीको पकड़ चुके 
थे | वे उपे अछी साहबके सामने ले आये। 

हजरत अछलीने कहा---“यह शरबत पढहिले मेरे 
मारनेवालेको दो । वह दौड़ते-दौड़ते थक गया है, हाफ 
रा है और पसीनेसे छयपयथ है | अवश्य वह 
प्यासा होगा |? 

लेगोंने उप्ते अरबत पिछाया और अछीने उसे क्षमा 
कर दिया 8० सिं० 





क्रोध असुर है 


एक सत एक बार अपने एक अनुयायीके समीप 
बैठे थे | अचानक एक दुए्ट मनुष्य वहाँ आया और 
वह उस व्यक्तिकों दुर्वचन कहने छगा, जिसके समीप 
वे सत साहत्र बैठे थे | उस सत्पुरुपने कुछ देर तो 
उसके कठोर वचन सहे, किंतु अन्तमें उसे भी क्रोव आ 
गया और वह भी उत्तर ढेने छगा। यह देखकर सत 
उठ खडे हुए । 

वह व्यक्ति वोछा---“जब्रतक यह दुष्ट मुझे गालियां 


दे रहा था, तबतक्र तो आप बैठे रहे और जब मैं उत्तर 
दे रहा हैँ तो आप उठकर क्यों जा रहे हैं. ? 

सत बोले--“जबतक तुम मौन थे, तबतक तो 
देवता तुम्हारी ओरसे उत्तर देते थे, किंतु जब तुम 
बोलने लगे तो तुम्हारे भीतर देवताओंकि बदले क्रोध 
आ वैठ | क्रोव तो अछुर है और अध्ुरोंका साथ 
छोड ही देना चाहिये, इसलिये मैं जा रहा हैं |? 


१-4७ 
क्या यह तुझे शोभा देगा ' 


प्रसिद्र वादशाह हारून-अछ-रणीदके एक छडकेने 
एक दिन आकर अपने पितासे कहा कि “अमुक सेनापतिके 
छडकेने मुझको माँकी गाली दी है |? हारूनने अपने 
भन्त्रियोंसे पूछा कि 'इस मामलेमें क्या करना उचित 
है. किसीने कहा उसे त॒रत मार डाढना चाहिये | 


किसीने कहा “उस वदमाशकी जीम निकल्वा लेनी 
चाहिये ।” किसीने कहा “उसे दण्ड देकर देशनिकाछा 
दे देना चाहिये ।? इसपर हारूनने अपने पुत्रसे कहा--- 
'चेन ! ठ, यदि अपराधीको क्षमा कर सके तव तो सबसे 
अच्छी वात है. । क्रोषका कारण उपस्थित रहनेपर भी 
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जो पुरुष शान्त रहकर बातचीत कर सकता है, वही 


तू भी उसे वही गाली दे सकता है; परंतु यह क्या तुझे 


सच्चा वीर है | परतु यदि तुझमे ऐसी शक्ति न हो तो शोभा देगा ? 
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दायें हाथका दिया बायाँ हाथ भी न जान पाये 


खर्गके देवदूतोंने भगवानसे एक दिन प्रश्न किया--- 
ध्रभो ! कया संसारमें ऐप्ती भी कोई वस्तु है जो चट्मानोंपे 
अधिक कठोर हो ? 

भगवानने उत्तर दिया कि “हाँ, छोहा चट्मनोंसे 
अधिक कठेर हैं, क्योंकि यह उन्हे तोड डालता है [? 

“और क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो लोहेसे भी 
कठोर और मजबूत हो ? देबदूतोंने पुन पूछा । 

“हॉ, अग्नि ! क्योंकि यह उसे पिघला देता है ।? 
भगवानूने उत्तर दिया | 

“ओर अम्रिसे कठोर क्‍या है £ देबदूतोंका पुन" 
प्रन्न हुआ । 

पानी, जो भ्निकों बुझा डालता है |? उत्तर 
रहा प्रमुका । 

“और पानीकी भी मात करनेवाढी चीज कया है ? 


देवदूतोंका प्रश्न बढ़ता ही गया । 

“हवा जो जलके प्रवाहको तरहइके रूपमे परिणत 
कर डालता है, उसके उतलत्तिस्थान मेघोंको भी जब 
चाहे एकत्र या तितर-बितर कर सकता है |? 

और क्या प्रभो | अब भी कोई चीज ऐसी है. जो 
इनकी अपेक्षा भी अधिक बल्वान्‌ हो |? 

“हों, हॉ, वह दयादु हृदय, जो इतनी गुप्त रीतिसे 
दान देता है, इतना छिपाकर देता है कि जिसका 
बायों हाथ भी नहीं जान पाता कि दाहिना हाथ वेंया 
कर रहा है ” (फिर दूसरे तो जान ही क्या पायेंगे ---) 
( ए5, 76 घात सल्य: धीवा 89९5 पड 
38 5867९, 70० श४परं78 06 [ए परश्ञात ४70 
जा: धाल. अहताा. फग्याते 758. ठंगाए ). 
वह इस वायुकी अपेक्षा सी वल्वत्तर है | सबसे बल्वान्‌ 
है, सबसे महान्‌ है |-जा० श० 


“एअछ्धद्ेरि 


अच्छा पेसा ही अच्छे काममें लगता है 


एक ईश्वरविश्वासी, त्यागी महात्मा थे; वे किसीसे 
भीख नहीं मॉगते, ठोपी सीकर अपना गुजारा 
करते । एक ठोपीकी कीमत सिर्फ दो पैसे लेते । इनमेंसे 
जो याचक पहले मिलता, उसे एक पैसा दे देते | 
बचे हुए एक पैसेते पेट भरते | इस प्रकार जब्रतक 
दोनों पैसे वरत नहीं जाते, तबतक नयी टोपी नहीं 
सीते | भजन ही करते रहते | 

इनके एक धनी शिष्य था, उसके पास धर्मादेकी 
निकाली हुई कुछ रकम थी | उसने एक दिन पूछा, 
“भगवन्‌ ! मैं किसकी दान कहूँ ” महात्माने कहा, 
“जिसे सुपात्र समझो, उसीको दान करो |? झ्िप्यने 


रास्तेमे एक गदीब अघेको देखा और उसे सुपात्र समझकर 
एक सोनेकी मोहर दे दी | दूसरे दिन उसी रास्तेसे 
शिष्य फिर निकछा | पहले दिनवाछा अंधा एक दूसरे 
अधेसे कह रहा था कि “कढ एक आदमीने मुझको एक 
सोनेकी मोहर दी थी, मैंने उससे खूब शराब पी और 
रातको अमुक वेश्याके यहाँ जाकर आनन्द छूठा |? 

शिष्यकोी यह सुनकर बड़ा खेद हुआ । उसने 
महात्माके पास आकर सारा हाछ कहा । महात्मा उसके 
हाथमे एक पैसा देकर वोले---“जा, जो सबसे पहले मिले 
उसीको पैसा दे देना !? यह पैसा ठोपी सीकर 
कमाया हुआ था | 


* घनके दुरुपयोगका परिणाम +# 
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भिष्य पैसा लेकर निकन्त्; उसे एक मनुष्य मिला, 
उसने उसको पैसा ढे दिया और उसके पीछे-पीछे 
चलना शुरू किया | वह मनुप्य एक निर्जन स्थानमें 
गया और उसने अपने कपड़ोमिं छियाये हुए एक मरे 
पक्षीकों निकाडकर फेंक दिया | भिष्यने उसमे पूछा 
कि “तुमने मरे पक्षीको कपडमि क्‍यों छियाया था और 
अब क्यों निकालकर फेंक विया ”* उसने कहा---(आज 
सात इिनसे मेरे कुटुम्बको दानायानी नहीं मिला। 
भीख माँगना मुझे पसद नहीं, आज इस जगह मरे पक्षीको 
पड़ा देख मैंने झचार होकर अपनी और पखिरकी भूख 
मिठनेके छिये उठा लिया था और इसे लेकर में घर 
जा रहा था । आपने मुझे ब्रिना ही माँगे पैसा दे दिया, 


इसलिये अत्र मुझे इस मरे पक्षीकी जरूरत नहीं रही । 
अतए्‌व जहॉसे उठाया था, वहीं लाकर डाल विया |! 


गिष्पको उसकी वात सुनकर वडा अचरज हुआ। 
उसने महात्माके पास जाकर सब्र वृत्तान्त कहा | महात्मा 
ब्रोले--'यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियोंके साथ 
मिलकर अन्यायपूर्वकक व्रन कमाया होगा; इसीसे उस 
धनका दान दुराचारी अंधेको दिया गया और उसने 
उससे सुरापान और वेज्या-गमन किया । मेरे न्यायपूर्वक 
कमाये हुए एक पैसेने एक कुठुम्बको निपिद्ध आहारसे 
बचा लिया । ऐसा होना स्व्राभात्रिक ही है। अच्छा 
पैसा ही अच्छे काममें छगता है |? 
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धनके द्ुरुपयोगका परिणाम 


बहुत दिनोंकी बात है । बगदादमें हसन नामका 
एक व्यक्ति रहता था | वह खलीफाके यहाँ नौकर था। 
उसने नीकरीसे बहुत धन कमाया और सोने-चॉदीकी 
प्यास बढती देखकर वह बडी दीनता और सादगीसे 
जीवन बिताने छगा | धीरे-धीरे उसकी छालच बढ़ने 
लगी | उसने अपनी सारी कमाई जमीनमें गाड़ दी | 


“फातिमा | तुम वाजारमें छोगोंसे कह दो कि 
खडीफाने मुझे कारागारमे डाल ब्रिया है | यह सुनकर 
लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे और मोजन 
तथा जीवन-निर्वाहके लिये रुपये-पैसे देंगे। रही मेरी 
बात सो मैं रातमें घर आया करूँगा ।? हसनने 
अपनी पत्नीकी समझाया | इस प्रकार धन कमानेका 
एक और उपाय उसे सूझ पडा | छोम तो सदा बढ़ता 
ही जाता है | हसनको इस उपायमे भी सतोप न 
हुआ । उसने अपने सम्बन्धियोंकों भी घोखा देना आरम्भ 
किया | ज्यों-ज्यों धन बढ़ता गया, त्योज्यों उसकी 
कृपणताके पख निकलने छगे और बात यहॉतक आ 


पहुँची कि खलीफाके महलूसे वह नित्यप्रति एक-एक 
रत लाने लगा | 

इन र्नोंको स्रर्ण-मुद्राओंसे बदलकर हमलोग 
बरगदादसे दूर भाग चलेंगे | सुखपूर्वक जीवन वितायेंगे |? 
हसनने फातिमासे कहा | 

> 2८ 9५ 

धबाजारमे तुम्हारी पत्नीने राजमहलसे चोरी गया एक 
रत्न वेचना चाहा | यह वात साफ है कि तुम चोर हो । 
तुम्हारे पास खाने-यीनेके लिये काफी धन था, पर तुमने 
उसका दुरुपयोग तो किया ही, साथ-ही-साथ वाजाखाडों, 
सम्बन्धियों और मुझको धोखा दिया। इतने बडे 
अपराधका दण्ड यह है कि वाजाखालेंको तुम धन दो, 
सम्बन्धियोंकी ठगनेके अपराधमे तुम्हें, सिरसे पैरतक 
पीटा जाय और राजमहलूमें चोगी करनेके लिये तुम 
दोनोंको शूलीपर चढा दिया जाय ।? खलीफाने न्यायाल्यका 
निर्णय छुनाया । पर दोनोंके बहुत चिह्लाने-घिधियानेपर 
उन्होंने आदेश दिया कि वेई्मानी और थोखेंसे कमाये 
धनको अपने गलेमें बाँवकर धर जाओ | सारे वाजारमें 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 


स्स्स्स्ल््ल्ललिलसिलसलललनललमवलललशलरमटत नल ल्सटिस्स्स्लििल्न्स्व््य््स्च््च््स््स्स्स््स्च्च्च्च्च्स्स्स्स्स्च्स्च्च्स्च्च्च्स्स्च्च्च्स्च्स्च्च्च्लि 


उनकी ओरसे घोषणा कर दी गयी कि “कोई व्यक्ति 
हसन और उसकी पत्नीको सोनेके सिक्कोकि बदले खाने- 
पीने और पहनने-ओढ़नेका कोई सामान न दे |? 

घर आनेपर हसनदम्पति बहुत प्रसन्न थे | उन्होंने 
सिक्कोंकी गिनना आरम्म किया | दो-एक दिनके 
वाद वे मूखों मरने छगे | उनकी समझमें धनके 
दुरुपयोगका परिणाम आ गया | खलीफाके न्यायाल्यमें 


उपस्थित होकर दोनोंने सारी सम्पत्ति रख दी | खलीफाने 
बाजाखालो तथा सम्बन्धियोमें उसका समवितरण 
कर दिया | 

हसन-दम्पति अपनी कमाईपर निर्भर होकर सरलता, 
निष्कपटता और सच्चाईसे जीवन बिताने छगे | उन्हें 
इस बातका ज्ञान हो गया कि धन एकत्र करनेमे नहीं, 
उसके सदुपयोगमे महान्‌ छाभ है. | --रा० श्री० 





दरिद्र कौन है ! 


एक बारकी बात है। एक संतके पास एक 
धनवानने रुपयोंकी यैली खोलकर उसे खीकार करनेकी 
ग्रार्थना की | संतने उत्तर दिया--- 

“अत्यन्त निर्धन और दर्द्रिका धन मैं खीकार नहीं 
करता |! 

“पर मै तो धनवान्‌ हूँ | छाखों रुपये मेरे पास है | 
मुदितिमन धनवानने उत्तर दिया | 

“वनकी और कामना तुम्हें है या नहीं ” संतने 


प्रश्न किया | 

“अवश्य है |! धनवानने संतके सम्मुख मिथ्या- 
भाषण नहीं किया | 

“जिन्हें धनकी कामना है, उन्हें रात-दिन धन- 
संचयकी चिन्ता रहती है | धनके लिये नाना प्रकारके 
अपकर्म करने पड़ते हैं| उनके-जैसा कोई दरिद्र नहीं ।? 


धनवान्‌ घनसहित वापस छोट गया | --शि० छु० 





खावलम्बीका बल 


प्राचीन अरबनिवासियोंमिं हातिम-ताईंका नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | वह अपनी अमित दातृत्व-शक्ति किज़ा 
सतत दानशील्ताके लिये बड़ा विख्यात था | 

एक दिन उसके मित्रोंने उससे पूछा, 'हातिम | क्‍या 
तुम किसी ऐसे व्यक्तिकों भी जानते हो जो तुम्हारी 
अपेक्षा भी अतिशय श्रेष्ठ रह्य हो १? 

“हॉ? हातिमने उत्तर दिया | 

“वह कौन था ?? मित्रोंने पूछा । 

हातिमने कहा---एक दिन मैंने बहुत बड़ा भोज 
दिया था और उसमें हजारों आदमियोंको निमन्त्रित 
किया । उसी दिन कुछ समय बाद कुछ अरब मुरकोंके 
साथ मै वहॉकी मरुस्थलीमें वनस्थलीकी ओर घूमने 
निकल गया | वहाँ मैने एक लकड़हारेको देखा जिसने 


एक बोझा काँठ काट रक्‍्खा था । मैंने उससे पूछा---“भाई ! 
तुम हातिमके भोजमे आज क्यों नहीं सम्मिलित होने 
चले गये, जो यहाँ इतना श्रम कर रहे हो ?? उसने 
उत्तर दिया “जो अपने जीविकोपार्जनमे खर्य समर्थ 
हैं, उन्हे हातिमकी दानशीवहता या भोजकी कोई 
अपेक्षा नहीं है |? हातिमने बतलाया, मित्रो | मैं उस. 
लकड़्हारेकी अपनी अपेक्षा सर्वथा श्रेष्ठ मानता हूँ, 
क्योंकि मेरी इृष्टिमि उन दानियोंकी अपेक्षा जो दूसरोंका 
धन लेकर दान देते हैं या उन व्यक्तियोंकी अपेक्षा जो 
दूसरोंके भोजके लिये सदा मुँह ताकते रहते हैं, खर्य 
परिश्रम कर उससे अपना पोषण करनेवाल्म व्यक्ति अतिशय 
श्रेष्ठ है | 
हतिमके मित्र इसे सुनकर छजित हो गये [--जा० श० 
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नित्य अमिन्न--उम्ा-महेश्वर हा 


# सिंत्य अभिन्न + 


पट 








| अमिन्न [ 00 

नित्य आमभन्न 

(उम्ा-महेश्वर ) 
सदा शिवाना परिभूषणाये सदा शिवानां परिभूषणाय । 
शिवान्वितायें च शिवान्विताय नम. शिवाये थे नम. शिवाय ॥ 


यह भी एक कथा ही है; किंतु ऐसी कथा 
नहीं, जो हुई और समाप्त हो गयी । घटना नहीं--- 
सत्य है यह और सत्य शाश्वत होता है । 


सृष्टि थी नहीं | प्रढय था--ऐसा भी नहीं 
कह सकते | ग्रल्य तो सृष्टिकी अपेक्षासे होता 
हैं । एक अनिरवंचनीय खिति थी । एक 
सब्िदानन्दधन सत्ता और वह सत्ता सतके साथ 
चित्‌ है तथा आनन्दरूप भी है तो यह खतःसिद्ध 
है कि शक्ति-शक्तिमान्‌ समन्वित है। शक्ति-शक्ति- 
मान्‌ जहाँ नित्य अमिन्न हैं | जहों आनन्द 
अनुभूति-खरूप है | 


हमारी यह सृष्टि व्यक्त हुई। सृष्टिका संकल्प 
और संचालन एक अनिर्वंचनीय भक्तिने आरम्भ 
किया । वही शक्ति-शक्तिमान्‌, वही नित्य अमिन्र 
सब्िदानन्दधन | परंतु जगतके जीच कहते हैं-- 
“वे हमारे पिता-माता है ।! इस खीकतिमें जीवों- 
की सार्थकता हैं । 


सृष्टि चल रही है। सृष्टिका साक्षित्त और 
पालन दोनों चल रहा है। चल रहा है उसी नित्य 
अमिन्न परम तत्व एवं पराशक्तिके द्वारा | हम 
जगतके प्राणी कहते ह--थवे हमारे ब्राता है, 
आश्रय है |” इस खीकृतिमें हमारा मड्ल है । 

समय आता ह--अरक्माण्डका यह खिलौना 
किसी अचिन्त्यके उद्दाम रृत्यमें चूर-चूर हो उठता 
हैं। किसीकी नेत्रज्वाला इस पिण्डकों भसराशि 
बना देती है| प्रल्याव्धिमें यह बुलबचुला विलीन 
हो जाता हैं। अपने-आपमें स्थित हो जाता है वह 
महाकाल ओर उससे नित्य अभिन्न है उनकी 
क्रियाशक्ति महाकाली | मानव कहते है कि 'े 
मुक्तिग्दाता है! इस खीकृतिमें मानवकी मुक्ति 
निहित है। वह सृत्युसे परित्राण पा लेता है उन 
परम तचके सरणसे । 

जगवकी यह नित्य-कंथा जिनमें निहित है, 


जगतके उन आढदिकारण उमा-महेश्वरके चरणोमें 


चार-चार प्रणिषात || - 


४; 'जगतः पिंतरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी ॥? 


---##डकद्विएकी सा: 
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मित्र चोर निकला 


एशियाके दमइक नगरमें मुझ्तफा नामका एक धनी 
और बुद्धिमान व्यापारी रहता था | वह अपने पुत्र 
सैयदको दूर॒दर्शी और विचक्षण बनाना चाहता था। 
सैयद अपने मित्रमें, जो एक आरमनी ( अर्मीनिया- 
निवासी ) था, बड़ा विश्वास करता था | कई बार उस 
मित्रने रुपये-पैसेके सम्बन्धभे उसे धोखा भी दिया, पर 
सैयदकी मित्रतामे कोई कमी नहीं आयी | 

एक समय मुस्तफा और सैयद दोनोंको व्यापारके 
सम्बन्धमे बगढाद जाना था | 

नै अपनी अपार सम्पत्ति किसके भरोसे छोडकर 
बगदाद चढ्ँ !? मुझ्तफाने सैयदसे पूछा | 

“पिताजी । मेरे मिन्नसे बढ़कर दूसरा इमानदार 
आदमी ही कौन मिल सकता है ” सैयदने उसी 
आरमनीको सम्तत्ति सौंपनेकी सम्मति दी | 

धतो फिर इस बकक्‍सको अपने मित्रके यहाँ पहुँचा 
दो |” मुस्तफाका आदेश पाते ही बकस आरमनीके 
यहाँ सैयदने पहुँचा दिया । 

जे है 2५ 
दो महीने बाद दोनों अपार धन कमाकर बगदादसे 


दमरक छौट आये । मुइतफाने---बक्स छानेके लिये 
सैयदको मिन्रके घर भेजा । 

“आपने मेरे मित्रका अविज्लास किया; यह अपमान 
असह्य है | आपने वक्‍समे ककड़-पत्थर भरकर उसको 
मेरे मित्रके पास भेजा था |? सैयद कुछ ही क्ष्णोमें 
अपने मित्रके घरसे छौट आया, वह ऋ्रोभोन्मत्त था पर 
मुश्तफाका चित्त शान्त और खस्थ था | 

(तुम्हारे ईमानदार मित्रको ककड़-पत्थरका पता चला 
किस तरह ? निस्सदेह उसने तीनो ताले तोड़कर 
बक्स खोल लिया था । तुम्हारी समझमें अब यह बात 
आ गयी होगी कि यह अच्छा ही हुआ कि मैंने अशर्फों 
और मोहरोंके स्थानपर कक्ड-पत्थर ही रख दिये थे |? 
मुश्तफाने सैयदकी ओर देखा । 

(पिताजी ! मुझे क्षमा कीजिये | यह मेरी बहुत बड़ी 
भूछ थी कि मैं आपके वचनकी उपेक्षा कर उसका विश्वास 
किया करता था | आपकी कृपा और दूरदर्शितासे मुझे 
पता छग गया कि बाहर-बाहर मित्र दीखनेवाले किस 
तरद्द गछा काठ ढिया करते हैं । वास्तवमें वह चोर 
निकला [? सैयदका मस्तक छजासे नत था मुश्तफाके 
सामने | ++रा० भी 


२०+-+०्--के( 0७९ 
आप सुल्तान केसे हुए ! 


बादशाह होनेके पश्चात्‌ एक बार किसीने हसनसे 
पूछा---आपके पास न तो पर्यात्र धन था और न सेना 
थी, फिर आप सुलुतान कैसे हो गये £ 

दस॑नने उत्तर दिया----मित्रोके प्रति मेरा सच्चा प्रेम, 
श्रुके प्रति भी मेरी उदारता और प्रत्येक मनुष्यर्े प्रति 


मेरा सदूभाव---इतनी सामग्री क्‍या सुरुतान होनेके 
लिये पर्याप्त नहीं है. ४ 


उन्‍नतिकी कामना रखनेवाले प्रत्येक ध्यक्तिके लिये 
हसनका यद्द सूत्र खर्णसूत्र ही है | --सु० सिं० 
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# सल्ोवता # 


छटदे 
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सदभावना'रक्षा 


अदूभुत डाकू था वह | फकीरके वेशमें रहता, 
हाथमें उसके तसबीह रहती | वह डाका डालता, पर 
अधिकाश घन गरीबोंमें बाँठ देता | इतना ही नहीं, 
प्रत्येक शुक्रतारकों वह नमाज पढ़ता था | उसके दलके 
प्रत्येक सदस्यको शुक्रवारकी नमाज आवश्यक थी | 
आज्ञोल्लड्डन करनेवाल्य दल्से पृथक कर दिया जाता था। 

एक बार ध्यापारियोंका समुदाय उसी पथमे जा रहा 
था, जिधर डाकुओंका यह दल रहता था | डाकुओंने 
छठना जुरू कर रिया । एक व्यापारी अपने धनकों 
लेकर छिपानेके लिये भागता हुआ, उस तबूमें जा 
पहुँचा, जहाँ डाकुओंका सददार॒ फकीरके वेशमें 
तसवीह लिये बेठा था | व्यापारीने कहा---“मैं बड़ी 
विपत्तिमें पड़ गया हूँ | सारा घन डाकू छट रहे हैं | 
कृपापूवंक्क आप इसे अपने पास रख ले । बादमे मैं 
इसे ले जाऊँगा | सरदारने कह्ा---“उस कोनेमें रख दो |? 
धनकी यैली रखकर व्यापारी चछा गया | 

कुछ देर बाद जब डाकू समस्त ब्यापारियोंको 
छटकर चले गये, तव वह व्यापारी अपना धन लेनेके 
लिये उस तबूमें आया | किंतु तबूके भीतर उसने जो 
कुछ देखा, उससे उसका शरीर काँपने छगा | आइति- 
पर स्वेद-कण झल्कने लगे | वहाँ डाकू छटके वनकों 
वॉट रहे थे | व्यापारी डाकूके ही पास घन रखनेकी 
अपनी भूलपर मन-ही-मन पछता रहा था | वह धीरेसे 


वहाँते जाने छगा । सरदारने पुकारा--“यहाँ कैपे 
आयाधा ? 

व्यापारीने काँपते हुए कहा---मैं अपनी धरोहर 
वापस लेने आया था, पर मुझसे भूल हो गयी, मैं 
अभी यहाँसते जा रहा हैं ! 

'रुको |” सरदारने उत्तरमें कहा--'अपनी धरोहर 
लेते जाओ | वह उसी जगह पड़ी है |? 


व्यापारीको विज्नास नहीं हो रहा था । उसने तिरछे 
नेत्रोंसे देखा, सचमुच उसकी पैछी जहाँ-की-तहाँ रक्खी 
हुई थी । उसने थैली उठा छी और असन्नतापूर्व॑क 
चढा गया | 

ध्यह. क्‍या किया आपने ” डाकुओंने सरदारसे 
पूछा---/इस प्रकार ह्ाथका माल वापस करना कहाँ 
तक उचित है ” 

'तुमछोग ठीक कहते हो |? सरदारने हँसते हुए 
शान्त-खरमें उत्तर दिया । “किंतु वह आदमी मुझे 
ईड्बरका भक्त, फकीर, सच्चा और ईमानदार समझ- 
कर धन मेरे पास रख गया था। ईख़रकों प्रसन्न 
करनेवाले इस वेशके श्रति जो सदूभावना है, उसकी 
रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है | ईड़र करे मेरा यह 
खमाव आजीवन बना रहे ।! 

डाकुओंका यही सरदार आगे चलकर फजछू अयाज 
नामक पसिद्ध महात्मा हुआ [-“शि० छु० 





तद्ीनता 
नआपुरमें एक व्यापारी था | वह धन कमानेमें मोजनका समय नहीं मिंठा, पर रुपयोंका ढेर गिननेके 
निरन्तर छगा रहता था | अच्छे और बुरे कर्मत्ते उसे छिये पडा ही था। उसने दासीकों वहीं भोजन ले 
कुछ लेना-देना नहीं था | उसे तो केवछ घन चाहिये आनेकी आज्ञा दी। सेतरिका भोजनका थार छाकर 
और वह चाहे किसी भी मार्गले आये | एक वारकी उसके समीप बहुत देरतक खड़ी रही, पर धनवानका 
बात है | उसे रुपया गिनते-गिनते बहुत देर हो गयी । ध्यान उबर नहीं जा सका | दासी भोजन वापस ले 
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4 सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 








गयी | कुछ देर बाद उसने पुनः दासीको भोजन ले 
आनेकी आज्ञा दी। दासी फिर भोजनका थाल लिये 
आयी और उसके समीप खडी हो प्रतीक्षा करने छगी, 
किंतु उसका ध्यान उधर नहीं जा सका | वह रुपये 
गिननेमे तब्लीन था | इसी प्रकार कई वार उसने 
दासीको भोजन छानेकी आज्ञा दी, दासी भोजन लाती 
और खडी-खडी प्रतीक्षा करती, पुनः निराश होकर 


लोट जाती | अन्ततः भोजन मेंगानेपर दासी भोजनका 
थाल ले आयी और थोड़ा-सा भोज्य-पदार्थ उसके ओठोपर 
लगा दिया | घनीको भोज्य-पदार्थका खाद मिला, तो 
उसने समझा कि मैने भोजन कर डिया हैं । उसने 
तुरत हाथ-मुँह धोया और फिर रुपये गितनेमे छग गया |. 
ऐसा ध्यान भगवानमे छगे तब जीवन सार्थक हो | . 
“शि* हु० 


>> न्सन्ख्ट्शा ०१० 


माताकी सेवा 


'प्रभो | मेरे दुखी पुत्रपर सुख-भान्तिकी वर्षा करता। 
सत उसपर प्रसन्न रहें तथा उसका जीवन पवित्र तया 
प्रभु-प्रममय रहे |? 

सत बायजीद देहरीसे अपने लिये माताकी यह 
प्रार्थना सुन रहे थे | वर्षों बाहर रहकर उन्होंने कठेर- 
तम साथना की थी और उससे छाभान्ित होकर माता- 
के दशन करनेका निश्चय किया था। कितने दिनो बाद 
वे अपने घरके द्वारपर पहुँच सके थे | 

माँ | तेरा दुखी पुत्र आ गया है. |! वायजीदका 
हृदय मातृस्नेहसे भर आया था | ब्िंहुल होकर उन्होंने 
आवाज दी | 

पुत्रकी आवाज पहचानकर माताने तुरत दरवाजा 
खोछा और वायजीदको हठयप्ते छगा ढिय | बृद्धा- 
की ऑखोसे अश्रुसरिता प्रवाहित हो रही थी । मस्तकपर 
हाथ फेरते हुए माँने कहा--“वेठ | बहुत ढिनो बाद 
तूने मेरी सुति छी । तेरी यादमें रोतेरोने मैं मौतके 
ढखाजेपर आ गयी हूँ [? 


माँ |? रोते हुए तपल्ली सतने कहा---'मैं बहुत. 
मूर्व हूँ | जिस कार्यको गौण समझकर मैं यहाँसे चला 
गया था, उसका महत््त अब समझमे आया है| कठेर 
तप करके मैने जो छा उठाया है, यदि तुम्हारी सेवा 
करता रहता, तो वह छाम अबतक कभीका सरलतासे 
मिल गया होता । अब मै तुम्हारी सेबाके अतिरिक्त और- 
कुछ नहीं करूँगा |? | 
बायजीद माताकी सेवाका निरन्तर ध्यान रखते। 
एक रात माताने पानी माँगा | बायजीदने देखा, घरके 
किप्ती बतेनमे पानी नहीं था, -वे नदीसे पानी छेने 
गये | पानी लेकर छौठे तो देखा मॉको नींद आ गयी. 
है | वे चुपचाप बर्तन लिये खडे रहे | सईपति अगुलियों 
विहुर रही थीं, पर वे बर्तन इसलिये नहीं रख रहे 
थे कि इसके रखनेकी आत्राजप्ते मॉक्री नींद ख़ुछ 
जायगी | जलू-भात वतन लिये वे खडे रहे | माँकी 
नींद खुली, तब उन्हे पानी पिछाकर आशीष प्राप्त किया। 
++शि० हु० 
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करुणाका आदर्श 


एक कार्खों एक मरुभूमिको पार कर रहा था | 
रास्तेम पानीका सर्ववा अभाव हो गया | अन्तमें थोडा- 
से जढ उनके पास बच रहा | अब य्रात्री उसे मापसे 


परस्पर बाँटने छग गये | उस मापकाः प्रकार यह था कि 
एक प्यालेमे एक छोठा कंकड़ डाल दिया गया था | जब 
जरू कक्तड़के ऊपर आ, जाय तब बह एक ब्यक्तिका 


# उचित न्याय #£ 8८५१ 


प्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्त्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्श्य्स्य्स्स्व््ल्ल्लल््ल््ल्ल्स्ल्ल्ल्लि्ि्लल्ल्ल्लल््सट्ट्स्स्स्स्ल्लिटिि 


उचित माग मान छिया जाता या | वह जल भी केबठ देखने छगा | “कावः ने पुन, अपना भाग उस व्यक्तिके 





उसके पथान लोगोंके हिस्से पड़ता था 

जब पहले ठिन जल बोंठा जाने छगा, तब प्रथम 
माप कातब्रझन्न-मम्माहकोी दिया जाने छगा । वह उसे 
लेना ही चाहता था कि उसकी दृष्टि नामीर जातिके एक 
आदमीपर पडी जो बड़ा ध्यान लगाये उसकी ओर सतृष्ण 
इश्सि देख रहा था | उसने जछ वॉटनेगालेको कहा, 
भ्या | मेरा हिस्सा कृपया इस व्यक्तिको दे दो |? 
उस व्यक्तिने जल पी लिया और काब-इब्न-मम्माहकों 
बिना जल्के ही रह जाना पड़ा | 

दूसरे दिन पुन जलठका रिभाजन आरम्म हुआ और 
उस नामीर जातिका वह पुरुष पुन, बढे ध्यानसे उधर 


लिये दिला दिया | 

पर अब जब काखाँ चलने लगा, तब काबको इतनी 
भी शक्ति न रह गयी थी कि वह किसी प्रकार ऊँठपर 
चैठ सके | वह मरुस्थल्मे ही लेट गया। सर्वोने देखा 
कि अच कोई यहाँ ठहरता हैं तो सभी न० होंगे, अतएंव 
किसीने उसकी सहायताका साहस नहीं किया और 
मासलोमी हिंख जन्तुओंके भयसे उसके ऊपर कुछ वल्ल 
डाल्कर चलते बने | 

बत्तुत कात्र करुणाका आदर्श था, जिसने अपनी 
जान दे दी | पर दया-कातरताका तिरस्कार करनेका 
साहस वह न का सका [जा श० कि 
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अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये 


- महात्मा इब्राहमका नियम था कि किसी अतियिको 
भोजन करगये बिना भोजन नहीं करते थे | एक दिन 
उनके यहाँ कोई अतिथि नहीं आया | इसलिये वे खय 
किंसी निर्धन मनुष्यको हूँढ़ने निकले | मार्गमें उन्हें. एक 
अत्यन्त बृद्ध तथा दुर्बल मनुष्य मिछा | उसे भोजनका 
निमन्त्रण ठेकर बडे आदरपूर्वक वे घर ले आये | हाय- 
पैर वुल्याकर भोजन करने बैठाया | 

अतिथिने भोजन सम्मुख आते ही ग्रास उठाया | 
उसने न तो भोजन मिलनेके लिये ईग्यरकों वन्यव्राद 
दिया, न ईइपरकी वन्दगी की | इत्राहीमको इत्त व्ययहारसे 
क्षोम हुआ | उन्होंने अतिथ्रिसि इसका कारण पूछा। 
अतिथिने कहा-'मैं तुम्हारे वर्मको माननेत्रछय नहीं हूँ । 


मैं अप्निपूजक ( पारसी ) हूँ । अम्निको मैने अमिवादन 
कर लिया है |? | 

“काफिर कहींका ! चल निकल मेरे यहाँसे !? इब्रा- 
हीमको इतना क्रोध आया कि उन्होंने इंद्धको पक्का 
देकर उसी समय घरसे निकाल दिया। 

'्राह्यीम ) जिसे इतनी उम्रतक मैं प्रतिदिन ख़राक 
देता रहा हूँ, उसे तुम एक समय भी नहीं खिला सके | 
उल्टे तुमने निमन्त्रण देकर, घर बुछाकर उसका तिर- 
स्कार किया |? इस आकागवाणीको, जो उसी समय हुई, 
ब्राहीमने सुना । अपने गये तया व्यवहार॒पर उन्हें अत्यन्त 
दु ख हुआ [758 सिं० | 


++ै ४ ६४०-०- हा 
उचित न्याय 


बावरका पिता उमरणेख समरकदका गजा था। 


बह-अपनी -न्यायत्रियताके छिये बढ़ा सिद्ध था |] एक में पड जानेके कारण वह दल 
बार, चीनी यात्रियोंका एक समुदाय पूर्वसे पश्चिमकी ओर नष्ट हो गया | उन्के पास उड़त 


यात्रा कर रहां था | बीचमे ही प्रचण्ड हिममय झंझावात- 
>का-दल पहाड़ियो्मि ही 
हुत बड़ी अर्थराशि थीं, 


छ८६ 
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जो उमरणेखआसनकी सीमाके अन्तर्गत पड रही थी | 
उमरणेखकी उन दिनों भार्थिक दशा वडी चिन्तनीय हो 
रही वी. वह चाहता तो त्रिना किसी ठटठे और श्रमके 
अपने यहॉ मेंगत्रा लेता | पर उसने ऐसा नहीं किया | 


उसने वहाँ कठिन शासन लगाकर कडा पहरा बैठा ठिया, 


ताकि उनकी असुरक्षित सम्पत्तिमेसे कोई कुछ ले न ले । 
उसने उनके घर्वालोको सूचना दी और पूरे एक वर्षतक, 
जबतक वे छोग आकर अपनी-अपनी सम्पत्ति ले नहीं 
गये, तत्रतक उसने वहाँका पहरा नहीं हठाया । 

---जा० दाु० 
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उपासनामें तन्‍्मयता चाहिये 


वाठआह अकबर राजधानीसे बाहर निकले थे | 
अनेक वार एक-दो तव्रिद्वानोंकरी साथ लेकर ब्रिना किसी 
धूम-चड़ाके और आडम्बरके प्रजाकी दशाका खय 
निरीक्षण करने वे निकलते थे | उस दिन नमाजका 
समय होनेपर वबादशाहने मार्गमे ही प्जायेममाज? वरिछवा 
दिया; क्योंकि भार्गको छोडकर इधर-उधर खच्छ भूमि 
थी नहीं | 

वादशाह नमाज पढ़ रहे थे | सायके जो एक-ो 
व्यक्ति थे, वे पासके इक्षोक्री ओर चले गये | इतनेमे 
एक ज्री आयी और वादशाहके “जायेनमाजःपर पैर रखती 
आगे चली गयी | वादशाहकों क्रोध तो बहुत आया, 
किंतु वे नमाज पढ़ रहे थे, इसलिये बोले नहीं | 

थोड़ी ही देरमे वह त्री उवरते ही छोटी | वादगाह 
नमाज पूरी कर चुके थे | उन्होंने उस नारीसे पूछ-पतू 
इधर कहाँ गयी थी ? 


ख्ीने कहा-'मेरे खामी परदेश गये है। समाचार 
मिठा था किये आ रहे हैं। मैं उन्हें देखने गयी थी; 
किंतु समाचार ठीक नहीं निकछा |! 


वादजहने उसे डॉठ-प'मू्ख स्ली ! तुझे जाते समय 
दीखा नहीं कि मैं नमाज पढ रहा हूँ | द मेरे “जाये- 
नमाज! ( नमाज पढते सम्रय नीचे बिछी चदर)को कुच- 
ल्ती चली गयी |? 


उस खीने उत्तर विया-“जहाँपनाह ! मेरा चित्त तो 
एक सासारिक पुरुषमे छगा था, इसलिये मै आपको और 
आपके “जायेनमाजःको देख नहीं सकी, किंतु आप तो 
उस समय विज्लके खामीकी प्रार्थनामे चित्त छगाये हुए 
थे, आपने मुझे इधरसे जाते देख कैसे लिया ?? 


वादशाहने सिर नीचा करके उस ज्रीको क्षमा कर दिया। 
“-“छु० थिं 0 





उत्तमताका कारण 


बादशाह अकवर बहुत उत्सुक था अपने सड्रीताचार्य 
तानसेनके गुरु खामी श्रीहर्दासजीका सद्बभीत सुननेके 
डिये | परंतु वे परम बीतराग त्रजमृमि छोड़कर विछी 
पधारं गे, इसकी सम्भावना तो थी ही नहीं। यह भी 
सम्मावना नहीं थी कि इन्दावनमे भी वादआहके 
सम्मुख वे गायेंगे | तानसेनने एक मार्ग निकात्य | 
बादशाह साधारण वेशमे बन्दावन पहुँचे और खामी 
हरिंदासजीकी कुट्याके बाहर छिपकर बैठ गये | 


तानसेन कुटियामें गये और प्रणाम करके गुरुदेवको 
अपना सद्जीत सुनाने छगे, जान-वूझकर तानसेनने खरमें 
भूल कर दी । शिष्यकी मूल सुधारनेके लिये गुरुने उससे 
चीणा ले छी और खय गाकर बताने छगे । वादशाहकी 
इच्छा इस प्रकार पूर्ण हुई | 


दिल्ली लोठकर बादशाहने तानसेनसे फिर वही राग 
घुनना चाह्य और तानसेनने छुनाया भी; किंतु उसे 


+ आजसे में ही तुम्दारा पुत्र और तुम मेरी माँ * 
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घुनकर वादआह बोले---प्तानमेन ! तुम उतना उत्तम 
क्यों नहीं गा सकते ? खामी हरिडासजीफे खरफा तो 
सीचर्य ही कुछ और था |! 

मम्रतापूत्रकक तानमेननें कहा---“जहॉपनाह ठीक 





फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है | 
मेरे गुरुदेबके खरकी उत्तमताका कारण है | मैं केत्रल 
हिंदुस्तानके बरादभाहके डिये गाता हैँ और वे गाते हैं 
सारी दुनियाके माहिक सर्वेश्चरके लिये |:--छु० छिं० 


अनेपननननननननाना-क नम नी नननी।॑ी+ जिन 


आजसे में ही तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माँ 


कटते ६ कि बादआह अकवरके खजाचीफी खीका 
रूप बड़ा ही अपूर्प था | एक बार कहीं उसे देस्वकर 
बादझाद् महामोहम पढ़ गया आर छार्सों रुपय व्यय 
सन; भी उसी प्रामिके स्यि प्रन्‍नन करने छगा | पर 
धविचित्र विधिचेश्ितिम! । भर्तहरिने बड़ा ही सुन्दर 
काया था-में जिसकी चिस्ताम सनत व्यादुल हूँ वह 
मुझे पिन्छुछ नहीं चाहती । पर यह बात नहद्दीं कि 
बह सवा समारसे उपस्त दें अबया वह जिमीको चाहती 
ही न हो। नहींनद्वीं, वह तो बुरी तरहसे एक ऐसे 
आदमीपर आसक्त दे, जो उसे न चाहकर किसी दूसरी 
नायिफाओं चाहता ६ और बढ नायिका भी उसे न चाह- 
कर जिसी कारणसिश्ेपमे मुश्नपर प्रसन्न हैं । ओह ! 
मुझको, इस उ्िब्स्त्रनाके मूठ कामदेबकों तथा तत्तत्‌ 
स्रीपरुषोको वास्यार विकार हैं | 
या विन्तयामि खतत॑ मग्रि सा विस्का 
साप्यन्यमिच्छति जनें से जने।उन्यसक्त । 
अम्मत्कते च॑ पग्तिप्यति फाचिदन्या 


धिरू ता च त॑ं च मदने च इमा च माँ चर ॥ 
(न,तिशतक २ ) 


हाँ तो, भर्तृहरिके भब्डोंम कामदेबने खजाचीकी 
स्रीको भी यही वेढ्य रास्ता दिखाया | वह बादआाहसे 
तो श्णामे नाक-मीं सिकोड़ने छगी, पर अब्दुर्‌ रहीम 
खानखानापर आसक्त हुई | खानखानाजी श्रीक्षण्णमक्त 
थे | बह इनसे सीधे प्रस्ताव तो कैसे रखती, पर एक दिन 
मांका पाकर उनसे निवेदन किया-“खानखानाजी ! में 
आप ही जैसा सुन्दर एक पुत्ररत् चाहती हूँ ।!” खान- 
खानाजीको फिर वह एकान्त स्थानमें ले गयी | भक्ततर रहीमने 
भगयान श्रीकृष्णका स्मरण किया और एकान्त पाते ही 
उससे वोले--“ठेव्रि | कीन जाने हमारे-जंसा पुत्र तुम्दें 
हो-न-हो, इसलिये लो आजमे मैं ही तुम्हारा पुत्र और 
तुम मेरी सन्‍्ची मो? और यों कहकर उसके स्तर्तोंको पीने 
छग गये | मगव्रानकी कृपाले उसमें भी बात्सल्य आ गया 
और उसके स्तनोंमि दूध झरने लगा | तब्से रहीमने 
उमे मद्रा द्वी अपनी माता माना | कहते हैं जहाँ कहीं 
भी अपने ग्रन्थमि व्वानखानाजीने अपनी माताका स्मरण 
क्रिया हैं; यहाँ उसी महिलाका स्मरण तथा उल्लेख दिया 
है, अपनी असठ मॉका नहीं | तबसे उस ख्रीका भी 
चित्त सर्वथा पवित्र हो गया और इधर वादगाह भी इसे 
जानकर समन्मार्ग् हो गया [-जा० श० हर 
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रामी यनी *दे तमी मेग जीना सार्थक दोगा। अतएव उसने वह पल गनीयो दे दिया | ( यनी अपने ठागेगापर आमक्त 
थी ) रानीने देखा कि ५यद्ि मेरे जीने शरद दारोगा मर गया तो इससे भयानक केश क्‍या दोगा ? अतएब उसने उसे 
दारोगारो ही दे दिया। इधर दारोगा एक वेश्यापर अनुरक्त था। उसने बह फल वेध्याो दे दिया | बेदयाने ठेखा कि 
में अधिक जीती हूँ तो ऊेवल पाप दी सचय जरूँगी। सो जगत़े ऊल्याणक्रे लिये इसे परम धर्मात्मा राजा भर्तृंदरिको 
देना चाहिये। उसने छाकर यही फल राजाक़ों दे दिया। राजा उस फ्लको देखकर तथा उसके इतिहामकों जानकर 
सर्वथा चक्तित रह गया। निर्विण्ण होकर उसने यह ब्लोक गाया तथा राजयाठ्कों तुरत छोड़कर साधु हो गया | इसके बाद 
मद्दाराज विक्रमादित्यने, जो उसका छोद्य भाई था; राजयाद सेमाल | 
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ऐसा कोई नहीं जिससे कोई अपराध न बना हो 


एक दिन बादशाह अकबरके दरवारमे बड़े जोरोंका 
" क्रोछहल सुनायी पड़ा | सभी लोग वीरबलके विरुद्ध नारे 
लगा रहें थे । आवाज आ रही थी “वीख़छ बड़ा नीच है, 
भारी बदमाश है, बडा घातक है |? 
बादशाहको क्रोत आ गया । आज्ञा हो गयी---“बस, 
-बीस्लको तुरत गूलीपर चढ़ा दिया जाय |? 
दिन निश्चिः हुआ | शूली तैयार हुई | वीरबढने 


- बादशाहसे अन्तिम बात कर लेनेका अवसर मोगा | 


बातचीतमे उसने कहा--मैने सारी चीजें तो आपको 
बतढा दी, पर मोती वोनेकी कला आपको न सिखा 


« सका |? 


4 


अकबरने कद्दा---'सच ! क्या तुम इसे जानते हो 
तो ठीक जबतक में यह सीख न हूँ, तवतक तुम्हें 


५ जीनेका अवसर दिया जाता है [? 


बीरबछने कतिपय विशिष्ट महरछोंकी ओर सकेत 


._ करते हुए कहा--इन मकानोंको ढहवा दिया जाय, 
- क्योंकि इसी जमीनमें उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं |? 


+-+2-5&82€६&82..0७-- 


तू भिखारी मुझे क्‍या देगा 


बादशाह अकबर विद्वानों, साधुओं और फकीरोंका 
सम्मान करते थे | उनके यहाँ प्रायः देशके विभिन्न 
भागसि विद्वान्‌ आया करते थे | किसी त्यागी साधु या 
फुकीरको उनके पास पहुँचनेमें कठिनाई नहीं होती 
थी | एक वार एक फकीर बआादशाहके पास पहुँचे | 
वादशाहने उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया | परतु नमाजका 
समय हो गया था, इसलिये फकीरसे अनुमति लेकर 
बादगाह वहीं पासमे नमाज पढ़ने छगे | 


नमाज पूरी हो जानेपर बादशाह प्रार्थना करने 
लगें---'पाक पखर॒दिंगार ! मुझपर रहम कर | मेरी 
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मकान ढहया दिये गये | ये महल उन्हीं दरवारियोके थे, 
जिन्होने बीरवछके विरुद्ध झूठी शिकायत की थी--तहाँ 
बीख़लने जौ बुनवा दिये । एक निश्चित दिनपर उसने 
सब छोगोको पौधोंको दिखलानेके लिये बुलाया और 
कहा कि “कल ग्रातःकाल ये पौधे मुक्ता उपन्न करेंगे 
और कढछ ही इन्हें काठा जायगा |? 

सभी छोग पधारे । ओसकी दूँद जौके पौधों और 
पत्तोपर मोतीकी तरह चमक रही थीं । बीरबलने 
कहा---“अब आपलोगोमेसे जो सर्वथा निरफ्राधी-- 
दूधका थोया हो, इन मोतियोंकों काट ले | सावधान | यदि 
किसीने कभी एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती 
पानी होकर गिर पडेंगे ।? 

सभी शान्त थे | बीरबलने अकबरको हाथ बढानेके 
लिये कहा । पर बादशाह समझ गया---सभीसे अपराध 
होते हैं | बीरबछका कोई दोष था भी नहीं, यह तो 
दरवारियोंका एक षड्यन्त्र मात्र था | बीरबछको अमियोगसे 
मुक्त कर दिया गया [-+जा० श० 


फौजको कामयाबी दे | मेरा खजाना तेरी मेहरबानीसे 
बढता रहे । मेरे शरीरको तन्दुरुस्त रख |? 

फकीरने बादशाहकी ग्राथंना सुनी और उठकर 
चलते हुए | बादशाह नमाज तो पढ ही चुके थे, 
शीघ्रतासे फकीरके पास आये और बोले--.'आप क्यो 
चले जा रहे हैं ? मेरे लायक कोई खिदमत फरमावें |? 

फकीरने कहा---मैं तुझले कुछ माँगने- आया था, 
किंतु देखता हूँ किद्‌ तो ख़ुद कगाल है।व्‌ भी 
किंसीसे मॉगता ही है.। जिससे त्‌ मॉगता है, उसीसे 
मैं भी मॉग छेँगा । तू मिखारी भुझे क्या देगा |? 


० 


न 
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न्‍्यायकी मयांदा 


दिल्ठलीका बादशाह गयासुद्दीन वाणसे निशाना 
मारनेफा अम्यास कर रहा था । अचानक एक ज्राण 
ल्क्ष्यमे भटक गया भीर एक वाल्ककी लगा। वेचारा 
बालक बाण ऋहगनेसे वहीं ढेर हो गया। वाल्ककी 
माता दिल्टीऊे प्रधान काजी सिराजुद्दीनके पास रोती 
हुई गयी । काजीने उसे दूसरे दिन न्यायाल्यमे उपस्थित 
होनेफी कह दिया । 


न्यायनिष्टठ काजीने बादआहके पास संदेश भेज 
दिया छि उनके विरुद्ध हत्याक्ा अभियोग हैं, अत वे 
न्यायाव्यम उपलित रहे । सुल्तान गयातुद्दीव साधारण 
चेंशम अंदाल्तम उपसित हुए । काजीने उनका कोई 
सम्मान नहीं किया । उछडे उन्हें सावारण अपसवीकी 
भाँति से रहनेफो कहा गया। छुलतान झान्त खड़े 
रहे | उन्होंने अपना अपराध स्लीकार ऊिया | वालककी 
मातासे माफी मोगी और उसे बहुत-मा वन देनेका 
वचन दिया | बालऊकी मातासे राजीनामा छिखताकर 
छुल्तानने काजीफो दिया । 


आगे आकर उन्होंने झुककर सुल्तानकी सलाम किया। 
बादआहने अपने चल्लम छिपी एक छोठी तलवार निकाल- 
कर दिखात हुए कहा--“काजी साहब ! आपकी 
आज्ञामे न्यायका सम्मान करने में अदाल्तम आया था। 
अच्छा हुआ कि आपने न्‍्यायाल्यकी मर्यादा रक्खी | 
यदि में ठेखता कि आप न्यायसे तनिक भी विचलित 
हो रहे हैं तो यह तछ्वार आपका गर्दन उडा देती |! 

काजी छिराजुद्दीनने अब पीछे घूमकर अपने न्याया- 
सनके पास रक्खा वेत उठाया | वे वोले--“जहाँपनाह ! 
अच्छा हुआ कि आपने न्यायाल्यक्ा ठीक सम्मान किया 
और अपराध खीकार कर लिया | आप तनिक भी 
हीआ-हयाला करते तो यह बेत आज आपकी चमड़ी 
उचेड देता |? 

सुल्तान इससे सतुष्ट हुए। वे कह रहे थे--- 
ध्मेरे राग्यमें ऐसे न्‍्यायात्रीश है जो इस बातकों समझते 
है कि न्याय सवके लिये समान हैं, न्‍्यायके नियमोसे 
अधिक कोई श्रे-्ठ नहीं, इसके लिये में परमात्माका 


यह सत्र हो जानेपर काजी न्‍्यायासनसे उठे और आभार मानता हैँ । “छु० ति० 
+--*“ब॥६२+--- 
शरणागतररक्षा 


बादआट अछाउद्दीनके दरवाग्मे एक मगोर-सरदार 
या। बादआह उसकी थूरता तया ईमानदारीसे बहुत 
सतुष्ट बे, किंतु निरडुश लोगोंकी समीयता प्राय भगप्रद 
होती है. । बह सरदार बादआहका मुँहल्गा हो गया 
था | एक दिन उससे कोई साधारण मूछ हो गयी, किंतु 
बादआाह इतने अप्रसन्‍्न हो गये कि उन्होंने उस सरदार- 
को प्राणदण्डकी आज्ञा दे दी | सद्धार किसी अकार 
दिल्‍्लीसे वचकर निकल भागा । परतु वादशाहके 
अपराधीकों शरण देकर तिपत्ति कौन मोड ले ? अनेक 


स० क० अ० ६२--- 


स्थानोंपर भठकनेपर भी जिसीने उसे अपने यहाँ रहने 
नहीं दिया । गिपत्तिका मारा सरदार रणयम्मीर पहुँचा । 
वहाँ उस समय सिंहासनपर थे राणा हमीर । उन्होंने 
उस यत्रन-सददारक्ा स्वागत किया और कहां-“शरणागत- 
की रक्षा राजपूतका प्रथम कर्तव्य है | अत आप यहाँ 
सुखपूर्तवक नित्रास करें ।? 

उबर दिल्‍ली समाचार पहुँचा तो अछाउद्दीन ्रोधसे 
तिवमिला उठा । उसने संदेश भेजा-- “गज्यके 
अपराधीको अरण देना, तख्तकी तौहीन करना है। 
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हमारा कैदी हमे दे दो, नहीं तो ईठसे-ईंठ 
बजा दी जायगी |? 

राणा हमीरने उस दूतको यह उत्तर देकर छौग 
दिया--.एक भार्त मनुष्य प्राणरक्षाकी पुकार कर्ता 
गजपूतके पास आयेगा तो राजपूत उप्ते शरण नहीं देगा, 
ऐसा हो नहीं सकता | हमने अपने धर्मका पालन 
किया है | राज्यके विनाश या प्राणके भयप्ते हम 
शरणागतका त्याग नहीं करेगे ।? ह 

कुछ सरहदारोंने राणाको समझाया भी---“बादशाहसे 
शन्नुता मोल लेना उचित नहीं | यह मगोल-सरदार 
भी मुसलमान ही है | यह अन्तमे अपने छोगोंगे मिल 
जायगा | आप जान-बूझकर बिनाशको क्यों आमन्त्रित 
करते हैं. | 

परतु राणा हमीरका निश्चय अठ्छ था। उन्होने 
स्पष्ट कह दिया--“शरणागत कौन है, किस धर्म या 
जातिका है, उसने क्या किया है आदि देखना मेरा 
काम नहीं है | मैं छोभ या भयसे अपने कर्तन्यका 
त्याग नहीं कहँँगा ! 

राणाका उत्तर दिल्‍ली पहुँचते ही वादशाहने 
रणथम्मौरपर चढ़ाई करनेके लिये सेना भेज दी; किंतु 
रणथम्भीरका दुर्ग कोई खिलौना नहीं था, जिसे खेल-खेलमे 
ढहा दिया जाता । शाही सेनाके छक्के छूट गये | बार- 
बारके आक्रमणोंमे सदा उसे भुँहकी खानी पड़ी | 
अन्तमे दुर्गपर घेरा डाढकर शाही सेना जम गयी | 
पूरे पॉच वर्षतक शाही सेना रणथम्भौरको घेरे पडी रही | 


इस पॉच वर्षके दीर्घकाल्मे दोनों पक्षोंकी भारी 





ल््ंच्ल्ल्््ल्लस्स्स्स्स््ल्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्प्प्प 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


क्षति हुई | सैकड़ो सैनिक मारे गये; किंतु थाही सेनाको 
बराबर सहायता मिलती गयी | उबर रणथम्भौरके दुर्गमे 
सैनिक घटते गये, भोजन समाप्त हो गया । उपवास 
करके कबतक युद्ध चलता | उस मगोल-सरदारने राणासे 
प्रार्थना की-“महाराज | आपने मेरे लिये जो कष्ट उठाया, 
जो हानि सही, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन 
मेरे लिये पूरे राज्यका विनाश अब मुझसे देखा नहीं 
जाता | मै अपने आप अछाउद्दीनके पास चला जाता हूँ |! 

राणा हमीरने कहा---“आप ऐसी वात मुखसे फिर 
न निकाले | एक राजपूतने आपको शरण दी है । 
जबतक मै जीवित हूँ, अलाउद्दीनके पास आपको 
नहीं जाने दूँगा |? 

दुर्गम अन्न समाप्त हो जानेपर जब दूसरा कोई 
उपाय नहीं रहा तो एक भारी चिता बनायी गयी । सब 
नारियाँ प्रसन्‍नतापूर्वक चिताकी छपगोमे कूदकर सती 
हो गयीं | सब्र पुरुषोंने केसरिया वस्ल पहिने और दुर्गका 
द्वार खोलकर वे निकल पडे । युद्ध करते हुए वे शूर मारे 
गये । राणा हमीरने मृत्युके अन्तिम क्षणतक उस सरदारकी 
रक्षा की | वह सरदार भी राणाके पक्षमे युद्ध 
करते हुए पकडा गया | अलाउद्दीनके सामने जब वही 
बदी बनाकर उपस्थित किया गया, तब बादशाहने उसप्े 
पूछा---तुम्हे छोड दिया जाय तो क्‍या करोगे ” 

सरदारने निर्भाकतापूर्वक्ष कहा---'हमीरकी सतान- 
को दिल्‍्लीके तख्तपर बैठानेके लिये जिंदगीमर तुमसे 
लडता रहूँगा ।? इतना उदार नहीं था अल्ाउद्दीन कि 
उस झरको क्षमा कर दे | उसने उसे मरा डाला | 

--छु० सिं० 





सच्ची न्याय-निष्ठ 


चबादगाह जहॉगीरमें चाहे जितनी दुर्बलूताएँ रही हों, 
किंतु वह प्रजाब्रत्सछ एवं न्यायग्रिय गासक था, इस 
बातको उसके शत्रु भी अस्त्रीकार नहीं कर सके | 


उसके राजमहलमें घटा बँधा था, जिसकी रस्सी महल्से 
वाहर छटठकती रहती थी | कोई भी, कभी भी उस रस्सीको 
खींच सकता था, यदि उसे बादशाहसे किसी तरिप्यमे 





ह९१ 








न्याय पाना हो । रस्सी सींचते ही महलमें बँधा घटा 
बजने छगता था | 

एक समय आमको ही एक रीने धद्यकी रस्सी 
खींची | बादशाह उसी समय झरोखेपर आये | बह 
एक निर्धन नारी थी और चुगी तरह गे रही थी। 
पूछनेपर उसने बताया कि वह राजमहत्ूफे पास ही एक 
वर्माचेके मारीझी स्री हैं। मिसीने रानमहलसे बाण 
चलाया, जो उसके पतिकी छातीमें लगा | उसका पति 
तुरत बाण एगनेले मर गया | 


बादआहने उसे सवेरे दरवारमे आनेका हुक्म दिया | 
राजमहल्म पूनेपर पता छगे गया कि बादआहकी 
प्राणप्रिया बेगम मुमताज-मदर” चमगादड़ोंपर निशाना 
लगा रहीं थीं। उनका ही एक बाण भठककर दूर गया 
था । बादझाह गम्भीर हो गय | उस रात उन्हें तनिक 
भी नींद नहीं आगी | 


न्भ्स्स्स्य्न्स्न्स्म्य्््य्य्सय्य्य्य्सस्सस्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल््य्स्स्स्य््च्स्स्स््स्स्ल्््््य््स्स्स्््य्््य्य्स्स्स्स््य्य्स््स्स््ल्डः 





दूसरे दिन दरवारमें बड़ी गड़बड़ी मची । एक 
ओरसे सभी सरदार और अमीर बिरोत्र करने छंगे-“कुछ 
भी हो, थाही वेगम एक मुम्जिमफे समान दरारमे 
नहीं बुन्ययी जा सकती |? 

वादगाह बहुत गम्भीर हो रहे थे । उन्होंने अन्त्में 
कहा---“मालिन | तुम देखती हो कि में भी तुम्हारे 
मुल्जिमको यहां चुछा नहीं सकता हूँ | छेकिन जहाँगीर 
अन्याय नहीं होने ठेगा । वेगमने तुम्हें विधवा बनाया 
है, तुम उसे बिधत्रा बना दो !? 


अपनी कठार नगी करके वबादआहने उस्त मालिनको 
पकडा दी और तख्तसे उनरकर उसके सामने उन्होंने 
अपना सीना कर दिया | कठार मालिनके हाथसे गिर 
पडी | वह अपने उदार बादगाहकों प्रणाम करने 
झुक गयी थी [--छु० छिं० 


आल रतन 


अपरिग्रह 


सत अफरायतका जीवन अत्यन्त सरल था, वे 
बडी पत्रित्रताले रहते थे | अपनी जन्म-बूमि फारसका 
परिताग कर मे सीरिया चले आये थे । नगरके वाहर 
सदा एक छोटी-सी गुफामें निवास कर थे भगवानका 
चिन्तन किया करते थे । वे सूर्यास्त्रके बाद केब्रठ एक 
छोटी-सी रोटी खा छेते थे और चटाईपर सोते थे । 
उनका पहनावा केबद एक मोठा-सा कपड़ा था | 


एक दिन वे अपनी ग्रुफाके बाहर वेठे हुए थे कि 
अन्येमियस उनसे मिलने आया | बह कुछ दिनोंतक 
फारसमें राजदूत था । सतको भेठ देनेके लिये 
अपने साथ फारससे एफ सुन्दर वच्च छाया था | 


धयह आपके ठेशकी बनी हुई वस्तु हैं | इसे सहर्प 


ग्रहण कीजिये |? अन्थेमियसने निवेदन किया | 

क्या आप इसे ठीक समझते है कि एक पुराने 
खामिभक्त नौकर--सेत्रककों इसलिये निकाल दिया 
जाय कि दूसरा नया आदमी अपने देशसे आ गया हैं. 
सनने अपने प्रइ्नसे अन्थेमियसकों आश्रर्यचफित कर दिया। 


“नहीं, ऐसा करना कदापि उचित नहीं है |? 
राजदूतने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया | 


ध्तो फिर अपना बन्न वापस टीजिये। मैंने जिस 
बन्षको सोलह साछोंमे अनवरत वारण किया है. उसके 
रहते दूसरा नहीं रख सकता | मेगी आवश्यकता इसीसे 
पूरी हो जायगी।” सतकी पत्रित्र अपरिग्रह-इत्ति मुखरिति हो 
उठी | वे अपनी गुफाके भीतर चले गये | --र० श्री० 
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# खदा सत्कथा साधुनिः सेचनीया ह# 
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दानी राजा 





फारसके राजा साइरसने राजा क्रोसियसको बदी 
बना लिया | साइरस बडे दानी और उदार थे | उनके 
राज्यमे गरीबी और विवशताका नाम लेना पाप समझा 
जाता था | प्रजा खस्थ, सुखी और समृद्ध थी । 

धयदि इस तरह आप दान देनेमे ही नित्यप्रति 
अपना खजाना खाली करते रहेंगे तो आप कुछ ही 
दिनोंके बाद कगाल हो जायेंगे | यदि आप अपना 
धन बचाते रहेंगे तो निस्सदेह अपार सम्पत्तिके खामी 
कहलायेंगे |! बदी , क्रोसियसने राजा साइरसको रिष्ट 
सम्मति दी | वे बहुत धनी थे | 

ध्यदि मैंने राजसिंहासनपर बैठनेके समयसे आज 
तक किसीको कुछ भी ढान न दिया हो तो मेरे पास 
कितनी सम्पत्ति होनेका आप अनुमान लगा सकते हैं ? 
साइरसने प्रश्न किया । 

“अपार सम्पत्तिः क्रोसियसके शब्द थे और वे 
सोचने लगे । 

पतो मैं अभी अपनी प्रजा और हितैषियों तथा 
मित्रोंके पास सूचना भेजता हूँ कि मुझे अपार सम्पत्तिकी 





आवश्यकता है एक बहुत बड़े कामके लिये और आप 
देखेगे इसका परिणाम |? साइरसने क्रोसियसके मनमें 
अदभुत उत्सुकता पैदा कर दी | 

२ हर 4 


साइरसकी सूचनाके परिणामखवरूप राजमहल्के 
सामने सोनेके ढेर छग गये | प्रजाने बडी प्रसनता और 
उमड्डपते राजाकी आज्ञाके अनुछप आचरण किया । 

मैंने तो इससे कम सम्पत्तिका ही अनुमान छगाया 
था | क्रोतिपस आश्चर्य-चक्रित हो गये | 


“यदि मैंने अपना धन जमीनमे छिपाकर रख दिया 
होता और दान तथा प्रजाके हितमे उसका उपयोग न 
किया होता तो प्रजा मुझप्े घृणा करती और शत्रु द्वेष 
करते, मेरी प्रजा मुझे प्यार करती है और क्षण-मात्रमें 
मैं इतना सोना एकत्र कर सकता हूँ जितना मेरे खप्नमें 
भी नहीं दीख सकता | साइरसके उत्तरसे घनी क्रोसियस- 
की आँख खुल गयी और हृदय खोलकर उनकी 
दानशीढ्ताकी प्रशसा की उन्होंने |--रा० श्री० 


---<३-हिंल्टेस 5... +- 
सागतका तरीका 


कहा जाता है कि किसी नगरका एक नागरिक 
अतिथियों तथा अभ्यागतोंको अधिक परेशान करनेके 
लिये गिख्यात हो गया था। कहते हैं कि वह अभ्यागतों- 
को खागत-सत्कारकी पूछताछ और आवभगतमें ही पूरा 
तग कर देता था । 

इसपर एक दिन एक दूसरे ब्यक्तिने, जो अपनी 
धुनका बड़ा पक्का था, उस मनुष्यको खय॑ अपनी आँखों 
देखना चाहा और चलकर उसकी परीक्षा लेनेकी ठानी। 
उसके मनमे यह बात जमती ही न थी कि “कोई 
पुरुष खागत और आवभगतमे किसीको परेशान 


कैसे कर सकेगा ?? 

इन सब बातोंको सोचकर वह पुरुष पूर्वोक्त अरब 
सजनके दर्वाजेपर उपस्थित हुआ और उसे नमस्कार 
किया | गृह्पतिने भी उससे पधारनेकी प्रार्थना की | 
बह भीतर गया । 

अब जब गृहपतिने उसे खागतमन्दिरमे ले जाकर 
सर्वोत्तम पछुगपर विराजनेकी प्रार्थना की तो यह अम्यागत 
बिना किंचिदपि नन्लु नच किये उसपर चुपचाप बैठ 


गया । अब थोड़ी देरमे वह एक बड़ा मुछायम मसनद 
उस आगन्तुकके लिये छाया और यह नवागत व्यक्ति भी 


# कतेव्यके प्रति सावधानी # 
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पूर्ववत्‌ ब्रिना क्रिसी आनाकानीके उसके सहारे बैठ रहा। 
योड़ी ठेरमें गृढपतिने अतिविको चौपड़ खेलनेके छिये 
निमन्त्रित किया और वह तुरंत उस खेलमें शामिल हो 
गया । अब उसने आगन्तुकके पास भोजन छाकर रख 
दिया | इस भले आदमीने भी तुरंत उसे खा ही लिया । 
अब उसने उसके हाथ-पैर धोने ही फुल्वाड़ीमं व्हलनेका 
अनुरोध किया और वह भी सीधे वहाँ जाकर 
व्हडने लगा | 

अब अम्यागतने उस गृहपतिसे कहा---मैं आपसे 
एक बात कइना चाहता हूँ |? धह क्या? गृहपतिने पूछा। 

'मुझे यह पता चछा है कि आब अतिथियोंक्रो इस 
लिये अधिक परेशान कर देते हैं कि वे जो नहीं चाहते 
उत्ते आप उनके सामने उपस्थित कर देते हैं और वे 
जो चाहते हैं उप्ते आप ध्यानम भी नहीं छाते |? 

हाँ, हाँ, में आपकी वात समझ गया । मेरे घर 
जब कोई आता हैं तो जब मैं उसे उत्तम शब्या, उत्तम 





स्प्च्च्च्च्च्य्प्य्य्प्य्स्य्य्य्य्य्य्य्ल्स्स्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ट्टड 
आसन देने छगता हूँ तो आ्रायः वह सत्रको अलीकार 

करता है | जब मैं भोजन छाता हूँ तो वह कहता है 

“नहीं; नहीं; धन्यवाद |? जब मैं उन्हें शतरंज खेलनेके 

लिये आमन्त्रित करता हूँ तो वह उसे भी खीकार नहीं 

करता । ऐसी दशामें ठीक किरुद्ध बुद्धिके छोगोंको हम 

कैप प्रसन्न करें | मनुष्यको यह चाहिये कि वह जब 

मित्रोंके साथ मिले तो उसके विचारोंका भी ध्यान रक्‍खे! 

गृहपति बोल गया एक ही खरमें । 


“और यही वात आपको भी चाहिये | एक दूसरेके 
घ्यानसे ही निर्वाह सम्भत्र है | जो अपनेको बुरा अतीत 
हो वह दूसरेके साथ न करे, जो अपनेको रुचे वह दूसरों- 
को भी मिले, यह बड़ा व्यापक नियम है तथापि रुचि- 
वैचिउ्यको जानकर मित्र रुचित्ाले व्यक्तिक्रे मनोनुकूछ 
व्यव॒हार-खागत-मिछन ही खागतकी विशेषता है |? 
अंगन्तुकने कह्य [--जा० श० 
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कृत॑व्यके प्रति सावधानी 


बगदादके एक खलीफाने अपना वेतन भी निश्चित 
कर रक्‍्खा था| राजकार्य तथा प्रजाकी सेवराके बदले वे 
राज्यके कोपसे प्रतिदिन संध्यासमय तीन दिरम छे 
लिया करते थे । यद्यपि राज्यक्रे अन्य कर्मचारियोंका 
वेतन इसते पर्याप्त अधिक था; किंतु खलीफा अपने छिये 
इतना ही पर्याप्त मानते थे । - 


एक बार खलीफाकी वेगमने उनसे प्राथना की--- 
आप मुझे तीन दिनका वेतन अग्रिम दे दें तो मैं ब्चोकि 


लिये ईदपर नये कपड़े सीकर बना हूँ |? 

खलीफा बोले--.थरि मैं तीन दिन जीता न रहूँ तो 

| 

यह कज कौन चुकायेगा ? तुम खुद्मे मेरी जिन्‍्दगीके 
तीन दिनका पट्टा छा दो तो मैं तीन दिनका अग्रिम 
वेतन खजानेपे उठाऊँ |? | 

वेचारी वेगम क्या कहती | अपने कर्तव्यनिष्ठ 
खामीकी सात्रवानी उसे भी बहुत संची और उचित 
जान पड़ी |--छ8० छिं० 
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१, श्रूयतां घर्मधर्वस्व॑ श्रुत्वा 


चाप्यवधायेताम्‌ | आत्मनः 





प्रतिकूडानि परेपाँ न समाचेरेत्‌ || 


जीवितुं यः स्॒य॑ चेच्छेत्‌ कथमन्यान्‌ स घांतयेत्‌ | यद्‌ यद्यात्मनि कांज्रेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥| 
न तत्‌ परखथ्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः | एबं सामातिकों धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥ 


श्ण्द 


* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया 
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कतंव्यनिश 


इगनके शाह अखासओझो उनके एक पदाविकरीने 
अपने यहाँ निमन्त्रग दिया था | निमन्त्रणम पहुँचका गाह 
तथा उनके परिकरोंने उतना मद्यगान किया कि वे उन्मत्त हो 
उठे | नज्ेन ही भाह् उठे और झूमते हुए उस पठाविकारीके 
अन्त पुरके द्वान्पर पहुँच गये | परंतु उस अधिकारीका 
द्वारपाल इस प्रकार मार्ग रोककर खडा था कि उसे धक्का 
देकर हठाणे ठिना भीतर जाना सम्मतर नहीं था | गाहने 
तलवार खींच ढी और उमें डॉठा “हट सामनेसे ! नहीं तो, 
अभी तेरा सिर उडाये ढेता हूँ |? 

द्वाएणछने हाय जोड़कर नम्रतापूर्वक कह्ा--“मुं अपना 
कर्नव्य पान कर रहा हैँ | आप मेरे देशके खामी हैं, 
आपण्र में हाय नहीं उठा सकता किंतु जबतक में 
जीवित हैं, आप भीतर नहीं जा सकते । मेरा वत्र करके 
आप मेरी छाशपर पैर रखकर मीतर जा सकते हैं। लेकिन 


श्रीमान्‌ ! में अपने खामीकी मर्यादाकी रक्षाके साथ आपकी 
भी रक्षाके लिये खडा ढ्ूँ। आप मुझे मारकर भीतर चले 
गये तो मेरे ख्वामीकी वेगम हथियार उठा लेगी | एक पर- 
पुरुष उनका अनादर करे तो वे यह नहीं देखेगी कि 
वह शाह खुद हैं या और कोई |? 

शाह अव्वासका नशा अपने ग्राण-भयकी वात सुनते 
ही ठंढा पड़ गया | वे लौट गये | दूसरे ढिन ढरवारमे 
उस पदाधिकारीने प्रार्थना की--मेरे द्वारपालने जो 
वेअठवी की, उसे माफ करे | मैने उसे आजसे अपने 
यहाँसे निकाछ ठिया हैं |? 

शाह ग्रसन्न होकर वोले--“चलो अच्छा हुआ, अब 
मुझे तुमसे उस्त कर्तव्यनिष्ठ सेक्ककों माँगना नहीं 
पडेगा | मैं उसे अपने अद्गरक्तक सैनिकोंका सरदार बना 
रहा हूँ | उप्ते वुछओं [१--छ० मिं० 





नीति 


इंगनकरे न्यायनिष्ट बाठणाह नौंगेखों एक वार कहीं 
शिकारम निकले थे | भोजन बनने छगा तो पता लगा 
कि नमक नहीं है | एक सेवक पासके मकानसें नमक 
ले आया | वाठयणाहने इसे देख दिया | सेवककी बुलाकर 
उन्होंने पृछा-“नमकका मृल्य दे आये हो ?? 

सेबकने कह्ा-'इननेसे नमकका मूल्य देनेकी क्या 
आव्य्यकता हैं |? 





वादञाहने उसे झिड़कते हुए कहा-“ऐसी भूल फिर 
कमी मत करना | पहिले नमकका मूल्य देकर आओ | 
वादशाह यदि प्रजाके किसी वागसे बिना मूल्य दिये एक 
फल लेछे तो उसके कर्मचारी वागको उजाड़ ही कर देंगे | 
वे शायद वागके पेड कट्वाकर छऊडियों भी जछा डाले |? 

सभी समय, सत्र ठेगोके उच्चाधिकारियाके लिये यह 
प्रशस्त आदर्श है | -मु० सिं० 





अपूर्व खामि-भक्ति, 


खतन्त्र भागतके अन्तिम नर प्रृथ्वीराज युद्धमूमिम 
पडे थे। उन्हें इतने घाव छगे थे कि अपने स्थानमें वे 
न खिसक सकते थे. न हाथ उठ सकते थे। सत्र 
तो यह था कि वे मूछित थे। उन्हे अपने जरीरका 
पता ही नहीं था। उनके सैनिक पीछे हट गये थे। युद्ध- 
भूमिन केवल आहत सैनिकाका क्रन्दन बच रहा था | 


सैकडों, सहसरों गीव उतर आये थे युद्ध-भूमिम | वे मृत 
या मृतप्राय सैनिकोको नोच-नोचकर अपना पेठ भरनेमे 
ठ्गेथे। 

गीवोंका एक समुदाय प्रृथ्वीराजकी ओर बढा आ 
गहा था । प्ृध्वीराजसे थोड़ी ही दूरपर उनके अद्नरक्षक 


३ शौर्यका सम्मान # 


चथण 
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सामनन्‍्त सयमराय पड़े थे | सयमताय मूर्ठित नहीं थे, 
किंतु इतने घाय० थे कि उठना तो दूर; खिसकना 
भी उनके छिये अप्ृम्मत्र था | (थवरीराजकी ओर उन्होंने 
गीर्धोकों बढ़ते देखा | उस बीरने सोचा--“जिसकी 
रक्षाका भार मुझपर था, मेरे देखते हुए गीध उसे नोचे 
तो मुझे प्रिक्कार हैं. !! सयमरायने वगढमें पडी तलवार 
उठा छी और अपने अरीरका मास टुकडे-टुकडे काटकर 





गी्बोंकी ओर फेंकने छगे | गीध इन मासके टुकड़ोंको 
खनेमें छग गये | 

पृथ्वीराजके सैनिक-सेत्रक उनकी शोघमे निकले | 
वे जबतक पहुँचे, तबतक बीर सम्मराय मत्युके निकट 
पहुँच चुके थे | उनके पार्विव शरीरकी रक्षा नहीं हो 
सकी, किंतु काह भी उनकी उज्ज्वल कीर्तिकोी नष्ट 
करनेमें असमर्थ हो गया | 





अतिथिके लिये उत्सगं 


मेवाइडके गौर हिंदूकुछ-सूर्य महाराणा प्रताप 
अराबलीके वर्नोमे उन दिनो भठक रहे थे। उनको 
अकेले दी चन-बन मटकना पड़ता तो भी एक वात थी, 
किंतु साथ थीं महारानी, अवोध राजकुमार और छोटी-सी 
राजकुमारी | अकवर-जैसे प्रताभी शन्नुकी सेना पीछे 
पडी थी | कभी गुफामे, कभी बनमे, कमी किसी नालेमे 
रात्रि काटनी पडती थी | बनके कन्द-फठ भी अल्म्य 


,» थे | घासके त्रीजोंकी रोटी भी कई-कई दिनपर मिल पाती 


” थी। बच्चे सूखकर ककाल हो रहे थे । 

विपत्तिके इन्हीं दिनोंमें एक वार महाराणाको पसार- 
के साथ लगातार कई दिनोंतक उपवास करना पडा । 
बडी कठिनाईसे एक गिन घासकी रोट्यों बनीं और 
वह भी केबल एक | महाराणा तथा रानीको तो जल 
पीकर समय ब्रिता देना था, किंतु बच्चे कैसे रहें * 
राजकुमार सर्रथा अब्रोत्र था। उसे तो कुछ-न-कुछ 
भोजन देना ही चाहिये | राजकुमारी भी अभी वालिका 
थी। आधी-आधी रोटी दोनों वच्चोंकी उनकी माताने 
श दे दी | राजकुमारने अपना भाग तत्काल खा डिया। 
* परतु राजकुमारी छोटी चच्ची होनेपर भी परिस्थिति 
समझती थी ! छोथ भाई कुछ घटे बाद भूखे रोयेगा 


तो उसे क्‍या दिया जायगा, इसकी चिन्ता उस बालिकाको 
भी थी | उसने अपनी आधी रोठी पत्थरके नीचे दवाकर 
सुरक्षित रख दी, यद्यपि खय उसे कई दिनोंसि कुछ 
मिला नहीं था | 

सयोगव्रण वहाँ वनमे भी एक अतिथि महाराणाके 
पास आ पहुँचे | राणाने उन्हें पत्ते विछाकर तैठाया | 
पैर धोनेकी जल दिया | इतना करके वे इवर-उधर 
देखने छगे | आज मेत्राइ़के अधीश्वरफे पास अतिथिकों 
जल पीनेको देनेके लिये चनेक्रे चार दाने भी नहीं। 
किंतु उनकी पुत्रीने पिताका भाव समझ लिया | वह 
अपने भागकी रोटीका ठुकडा पत्तेपर रखकर ले आयी। 
अतिथिके सम्मुख उसे रखकर बोली---(देव | आप इसे 
अहण करें । हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य 
आज कुछ नहीं है |? 

अतिथिने रोटी खायी, जल पिया और विदा हो 
गया, किंतु वह बालिका मूछित होकर गिर पड़ी । 
भूखसे वह दुर्चल हो चुकी थी । यह मूर्छा उसकी 
अन्तिम मूर्छा बन गयी । भतिथिके सत्कारमें उसने 
अपनी आधी रोटी ही नहीं दी थी, अपना जीवन 
उत्सर्ग कर विया था। 


शोरयका सम्मान 


दक्षिण भारतका वहुत छोठा-सा राज्य था वल्लारी | 
उसका गासक कोई वीर पुरुष नहीं था, एक विवया 


नारी थी | परतु वह नारी--शौर्यकी प्रतिमा थी वह । 
उनका नाम था मल्वाई देसाई । छत्रपति महाराज 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





शिवाजीकी सेनाने बन्लारीपर चढाई की | जिन 
महाराष्ट्रोकी दक्षताने दिल्‍लीके बादुशाह औरगजेबको 
पतोबाः बुलवा रखा. था, उनकी उिगार्क सेनाका 
सामना बलल्‍्लारीके मुदट्ठीभर सैनिक कैसे करते | किंतु 
बल्लारीके सैनिक छडे और खूब ढछडे | छंत्रपतिने 
बल्लारीके 'शूरकि शौर्यको देखा और ध्वाह |? वोल उठे । 


बल्लारीके सैनिकोंका एक बड़ा भाग खेत रहा-+ 
होप वदी किये गये | पराजय तो पढिलेतें निश्चित थी; 
किंतु मलत्ाई बदिनी होकर भी ,सम्मानपृ्क ही 
छत्रपतिके सम्मुख -उपस्थित की गयीं, यद्यपि अपने 
सम्मानसे मैलवाई प्रंसन्‍्न॑ नहीं थीं। उन्होंने शित्राजीसे 
कहा---“एक नारी होनेके कारण मेरा,यह परिहास 
क्यों किम्ता जी रहा है *,उन्रपति | तुम महाराज हो, 
तुम्हारा राज्य बडा है और. बल्लारी छोटा राज्य है | तुम 
खतनत्र हो, थोड़ी देर पहिले,मै भी खतन्त्रे थी; मैने खतन्त्रता- 
के लिये पूरी शक्तिसे सम्राम किया है, क्या हुआ जो तुमसे 
दक्ति कंम .होनेके कारण मैं पराजित हुई | परतु 


>-+++++*%कफक->..._..त._ , 


तुम्हे मेरा अपमान तो नहीं करना चाहिये । तुम्हारे 
लेगोंका यह आदरदानका अभिनय अपमान नहीं तो और 
है क्या * मैं शत्रु हूँ तुम्हारी, तुम मुझे मृत्युदण्ड दो |? 
छत्रपति सिंहासनसे उठे, उन्होंने हाथ जोड़े--- 
“आप परतन्त्र नहीं है | बल्छारी खतन्त्र था, खतन्त्र 
है | मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, पुत्र हूँ । अपनी तेजलिनी 


- मात्रा जीजाबाईकी मृत्युके बाद में मातृहीन हो गया 


हूँ । मुझे आपमे अपनी माताकी वही तेजोमयी मूर्तिके 
दर्शन होते हैं | आप .यदि- शिवाके अपराध क्षमा कर 
सके तो उसे अपना पुत्र खीकार कर छे [! * - 
मलबाईके नेत्र भर आये | वे गद्गद, ,कंण्ठसे 
बोलीं---'छत्रपति .] सचमुच तुम छत्रपति , होः॥ हिंदू- 
धर्मके तुम रक्षक हो और भारतके गौरव हो | बल्ल[रीकी 
शक्ति तुम्हारी सदा सहायक रहेगी |? 
महाराष्ट्र और बल्लारीके सैनिक भी जब आवेहरमें 
छत्रपति शित्राजी महराजकी जय बोल रहे थे, खय 
छत्रपतिने उद्धोष किया---“माता मलबाईकी जय |? । 


॥ 4 


क -' में आपका पुत्र हूँ 


महाराज छत्रसाल खय नगरमे . घूमते थे और 
प्रजाजनोंसि-उनका कष्ट पूछते थे | 'जिस राजाके राज्यमे 
प्रजाके छोग दु.ख पाते हैं, वह नरेश नरकगामी होता 
है !? छत्रतालने इसे आदश बना-ढिया था। 

सुगठित उच्च शरीर, भव्य भाछ, विशाल छोचन, 
आजानुत्राह महाराजक्ो देखकर एक नारी - उनपर मुख्य 
हो गयी | 'कामातुराणा न भर्य न छज्जो.अत, वह.नारी 
महाराजके समीप आयी, उसने हाथ ' जोडकर प्रार्थना 
की--मैं अत्यन्त दु खिनी हूँ । 


“आपको क्या छैई है देवि |? महाराजने पूछा। 


नारीने छल्पूर्वक्क उत्तर दिया--“श्रीमान्‌ मेरा 
कष्ट दूर-करनेका वचन दें तो प्रार्थना कहूँ ।? 

सरक हृदय महाराजने कह दिया--'मुझसे सम्भव 
होगा तो आपका कष्ट अवश्य दूर करूँगा |? 
#. नारीने अब विचित्र भगीसे कहा--४मैं संतानहीन 
हूँ । मुझे आप-जैसा पुत्र चाहिये |? 

उत्रसाक दो .क्षणको स्तब्ध हो गये; - किंतु शीघ्र * 
ही उन्होंने उस नारीके चरणेमि मस्तक झुकाते हुए 
कहा---'आपको मेरे समान पुत्र चाहिये, अत 
माता | यह छत्रसाठ ही आपका पुत्र है |? छत्रसालने 
उसे राजमाताकी भाँति,खीकार किया.| ४ 
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चन्द्राकी मरणचन्द्रिका 


अरुणोदयक्ञा समय्र था | चन्ड्रात्रती अपनी हवेलीसे 
वाहर निकली, उसके करिदिशमें मिट्रीका नवीन कलछण 
ऐसा छगता था मानो भगवान मोहिनीने अश्ृत-कुम्म 
रख लिया हो । उसका समस्त झरीर #गुरके रगके 
समान था, उसने छाल रगका धाघरा पहना था और 
शीनी-झीनी ओढ़नी भी छाल ही थी, ऐसा लगता था 
मानो साक्षात्‌ ऊपा सूर्यको अर्ध्य देनेके लिये निकल 
पडी हो | फ्वन मन्द्र-मन्द गतिशील था | 

धाई सौमाग्ववती हों?, पहरेपर बैंठे दरवानने 
अभिवादन किया | 

देखो, निकह आयी हमारी चन्द्रारानीः सातों 
सखियोंने दरब्राजेपर ही खागत किया | उनके हायमें 
कल्ञ थे, चन्द्रावती उन्हें ग्राणेसे भी अधिक चाहती 
थी, वे नित्य सबेगे और आमको उसके साथ वावरडीसे 
पानी छाने जाया करती थीं। 

बायछी हवेलीसे पाव फोस दूर थी । राजस्थानमें 
पानी आसानीसे नहीं मिल्ता हैं | चन्द्रावतीके पिता 
एक साधारण भूमिपति थे | हवेलीसे थोड़ी दूरपर एक 
छेदे-सी बस्ती थी। उसमें उनके सैनिंक तथा परिचारक 
आदि रहते थे | वे एक छोटी-सी सेनाके अभिपति थे | 
उनके आश्रितोंकी कन्याएँ सदा चन्द्राववीका मन 
बहलाया करती थीं। वावीसे पानी छाना उनका 
नित्यका काम था।..... 

५ र् > 

इधर चन्द्रावती सखियोंके साथ वावडीकी ओर बढ़ 
रही थी, उबर धूप चढती जा रही थी। उँसने देखा--- 
वावन्ठीके उस पार वरहुत-से तबू और खेम छगे हुए थे। 
उनके आस-पास अगणित हायी-बोडे ओर डेट बंध 
हुए थे | खेमोपर हरे झड़े छहरा रहे थे, जिनमे चोद 
अक्लित था| चन्द्राने देखा नाटे ओर ठिंगने तथा पीले 


स० कृं० अ० दि8-- 


रगके सैनिकोंको, उनकी काली दाढीसे वह सिहर उठी! 
धृतू-धूत्‌ बडे जोरसे सिंहा बज उठा | _ 

'राजस्थानपर विल्ीके मुगल चढ़ आये हैं. चन्द्रा ! 
उनकी सेनाकी यह एक छोटी-सी टुकड़ी है ।? किसी 
सखीने उसकी उत्सुकता कम की | 

“पर हमारी वीरप्रसबिनी भूमिकों अपपरित्र करनेका 
इन्होंने साहस किस तरह किया १ क्या इन्हें महाराणा 
हम्मीर और राणा सोंगाकी तल्वारकी धारका वित्मरण हो 
गया ? क्या इन्हें पता नहीं हैं कि चित्तौडके किलेमें 
जौहरयज्ञ करनेवाली पत्मिनीकी चिताकी राख क्षणमात्रमें 
इन्हें भस्म कर सकती है 2? चन्द्रावतीके नेत्र छछ हो गये। 

(राजस्थानका वच्चा-बच्चा राणा साँगा है,- चन्द्रा ! 
और हमारे रक्षक हाडा राव और उनके नौजवान छाडलेके 
रहते किसी म्लेब्छका साहस नहीं है -कि हमारी 
धरतीकी ओर ऑख उठाये, काले नागकी तंरह उसका 
सिर कुचल दिया जायेगा, हम राजपूतकी सतान हैं |? 
सखीने चन्द्रावतीकी अँगुली पकड छी | वे जल्भरे 
कलण लेकर हवेलीकी ओर चल परडीं, हवेली-तनकर 
खडी थी, उसकी इवेतता उसकी.निंप्कठकताकी प्रतीक थी 
और चन्द्राववी वार-बार उसीकी ओर देखा करती थी 
मानो वह ' उससे. कहद्द रही थी कि ग्राण रहते ' तुम्दारी 
दीवारोंपर म्लेंच्छ कालिख नहीं पोत सकेंगे और वह 
उमगसे चली जा रही थी सखियोकों अपनी आनन्दमयी 
मुसकानसे नहाते । 

“ठदरो !?” एक सैनिक घोडेसे उतर पडा; वह 
चन्द्रावतीके सामने खड़ा हो गया | उसकी" अवस्था 
प्चीस सालकी रही होगी, रग गेहुँआ था, पर चेहरेपर 
पीलाप्रन या, आँखें छोटी-छोटी और भीतरकी ओर घँसी 
हुई थीं। मूँछें छोटी थी, ढाढ़ी आ रही थी।. 

धसाववान, यदि हमारी सखीका स्पर्श करोगे तो 


४०८ 


रु 
# सदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया :- 





दिल्ली डीठना कठिन होगा; द्वाडा राव तुम्हारी बोटी- 


बोदी काठकाः अपने शिकारी कुत्तोकि सामने डाल देंगे।? 
एक सहेलीने बुगल पञनकी छलकारा | 

“हम दिल्ली छोठनेके लिये नही, राजस्थानपर शासन 
करने आये है, हमारे रक्तमे चंगेज और तैमूर तथा 
बावरका ऐश्वर्व रात-दिन प्रवाहित होता रखता है |? 
बुगछ पठानने चन्द्राका हाथ पकड लिया । 

धापी, नीच, कायर ! चंगेज, तैमूर और वावरका 
नाम छेते तुझे छज्या नही आती है| चगेज भारतकी 
ओर आँख उठाकर देख तक नहीं सका; तैमूर नी 
दो ग्यार्द हो गया और बाप्पा रावलके वंशज राणा साँगाके 
सामने जिस वावरकी एक भी न चली, उसकी 
वीरताकी डढींग हॉकता है |? चन्द्रावतीके अड्ग-अड्गसे 
रोपकी ज्वाछा निकल पडी, वह ऐसी छगती थी मानो 
रावणको धिक्कारनेवाढी सीता हो या दुर्योधनको कुपित 
इश्टिसे निहारनेवाली पाश्चाडी द्रौपदी हो | 

असहाय राजकन्यानें आकाशकी ओर ठेखा मानों 
बह देवेंसे खरक्षाकी ग्राथना कर रही हो | 

मुझे दुराचारी राक्षत हरकर ले जाना चाहता है। 
है पक्षी ! तुम्हें, मेरे पिताकी नंगी तल्वारकी गपथ है, 
उनसे कहो कि चन्द्रा हवेढीमें फिर कभी नहीं पैर रख 
सकेगी ।? उसने आकाशमें उड़ते कॉबछी चिड़ियाकी 
ओर सकेत किया और उसकी आँखोंसे ट्प-टप अश्रु- 
कण गिर पड़े, मानो जन्मभूमिका परित्याग उसके लिये 
असह्य था | 


मुझे गीदड अपनी भुजाओंसे करूंकित करना 
चाहता है. | कॉवली ! तुम्हें मेरे मैयाकी राखीकी शपथ 
है, उनमे कहना कि मेरे हाथोंकी मेहदीसे राखीके 
रेजमी डोरे अरुण न हो सकेगे |? चन्द्रावतीने चुगल 
पठानकी देखा मानो सिंहिनी गजगजकों भयभीत कर 
रही हो | 


न 


'मुझे मृत्यु अपने अड्डम भरकर यमराजको प्रसन्न 
करना चाहती है | कॉब्रछी ! तुम्हें मेरे पातित्रतकी 
शपथ है, मेरे प्रियतम ग्राणेश्रसे कहना कि चन्‍्द्रा खर्गमें 
ही मिल सकेगी | चन्द्रांके ये अन्तिम भब्द थे और 
कॉवली हवेलीकी ओर उड चली । 

बावढीका जल शान्त था । वातावरण गम्भीर था | 
चन्द्रावती विवश थी | 


हे २५ हर 

(पिताजी | हम ऐसा कभी न होने देंगे | धुगल 
पठानको दिल्ली जीवित भेजनेसे हमारे पूर्वनोंकी तल्यारें 
आत्मग्लानिमे डूब जायेगी | चन्द्रावतीका स्पर्श करनेवाला 
जीता रहे, यह असम्मव हैं |? चन्द्रावतीके भाईने धोड़ेको 
एड लगायी और वह हाडा रावचके हाथीकी बगलमे आ 
गया; नौजवान राजपूतके कर्टिदेशमे छटकती तलवार 
रणकी चुनौती दे रही थी | उसने धूमकर पीछे देखा; 
अगणित धोडे और उठ बढ़ते चले आ रहे थे; उनके 
सवारोंकी देखकर राजपूतका सीना फ़छ गया ! 

विद ! गिनतीमे हमारे ये ऊँट, घोड़े, हाथी और 
सवार तथा अश्न-शत्र मुगलोंके सामने कुछ भी नहीं है, 
रणमे हम आधी घडी भी उनका सामना नहीं कर सकते 
हैं | इस समय दण्ड नहीं, दाम-नीतिकी आवश्यकता 
है |? बृद्धने पुत्रकों बड़े प्रेमसे देखा और नेत्रोंसे विवशता 
टपक पडी | 

“पर म्लेष्छको उत्कोच देकर चन्द्राको लौयना हमारे 
लिये छन्ना और अपमानकी बात है | चन्द्रा जलकर 
राख हो जायगी, पर हवेडीमें पैर नहीं रक्खेगी।? राजपूतने 
वृद्ध पिताकी सावधान किया तथा चन्द्रावतीके पतिको 
देखा, मानो जानना चाहता था कि बह ठीक ही कह 
रहा है। 

“घुगलोका भाग्य-सूर्य इस समय मध्याहमें है | कान्धारसे 
बगालठतककी भूमि उनके अधीन है |? बुद्धने गम्भीर 
सॉस ली | 


+- छाजवचंतीका सतीत्व-छालित्य * 
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और आप चाहते हैं कि राजस्थान भी कलकित हो 
जाय | ऐसा नहीं द्वोगा पिताजी ।” युवछने धोडेकी 
चाल बढ़ायी | 

मेरा सामूहिक रणमें विश्वास हैं, यदि हम छुट-फुट 
छलडते रहेंगे तो कहाँके न रहेंगे कुमार ! हमारी साम- 
दाम-नीतिसे राजस्थान कलकित नहीं, ग्रिजयी होगा | 
जिसे तुम उत्कोच समझते हो वह रणकी चुनौती हैं |? वृद्धने 
अपनी सफेद मूँछोंपर अँगुली फेरी । राजपूतोंने 
मुगल-खेमोंकी ठेखा | वे बावली-तठ्पर थे । तीसरे 
पहरका सूर्य ढछ रहा था और जाडेकी वाहुकामयी हवा 
वेगबती हो उठी । 

4 २ २८ 

मुझ धन नहीं चाहिये, में पृथ्वी और विशाल 
सेनाका भोग नहीं चाहता, चन्द्रावती मेरी है और सदा 
मेरी रहेगी । बुगठ पठानने इद्ध राजपूतके कथनकी 
उपेक्षा की, हाडा राबके नेत्र लाल हो गये, वे हाथ मलने 
ञ्गे। 

४पृताजी !' आप निश्चिन्त रहें, चन्द्रावती भू्खों मर 
ज्ञायगी, पर मुगढके घरकी रोटी नहीं तोडेगी |! चन्द्रावतीने 
हाडा शात्रके चरणकी धूछि मत्तऊपर चढ़ायी | 

मम चन्द्रावतीके लिये राजस्थानका कण-कण राजपूर्तो 
और मुग्ेकि खूनसे छाछ कर दूँगा !! चुगछ पठानके 
इस क्यनसे राजपूत युयककी त्योरी चढ़ गयी, चन्द्रावतीके 
भाईने म्यानसे तलवार खींच ली | 


धमैया ! आप विग्वास रकदें, मैंने जिन हार्थोसे राखी 
बाँची हैं उनसे पठानके घर पानी नहीं मरूँगी | आराण 
दे दूँगी, पर म्लेच्छके घरका जछ नहीं पीऊँगी।? चन्द्रावतीने 
ओजसिताका आश्रय लिया । वह रणचण्डी-सी 
गरज उठी | 

की चन्द्रावतीके लिये राजपूतनिर्योका सिंदूर धूढिमें 
मिला दूँगा | राजस्थान जनमून्य हो जावगा |? बुगल 
पठानने चन्द्रावतीके पतिको ताना मारा | 

आ्रणेन्वर | आप मेरी आत्मा हैं, मैं अपने सिंदूरकी 
ञपय लेती हूँ, मेरा शव मुगछकी सेजतक नहीं जा 
सकेगा, मैं उसे सत्यक्री ज्वाछसे राख कर दूँगी |! 
चन्द्रावतीने अपने पतिसे अतिज्ञा की । 

हर रा हर 

अत्र तो प्राण जा रहे हैं। आह, पानी ! पानी ! 
पानी चाहिये ।? चन्द्राके वचन-वाणसे कामान्ध बुगछका 
हृठय घायल हो गया | वह वासनाका पुतछा जल्पात्र लेकर 
वावलीकी ओर जा ही रहा था कि पतमरमें सारे तबू 
और खेमे आगकी ज्वालमें धायँ-धायेँ जलने छगे | बुगलकी 
आगा खाहा हो गयी । सत्य क्ुद्ध हो उज। 

ह॒वेलीकी ओर जाते हुए हाडा रात्र, चन्द्राके भाई 
और पतिने वावढीकी ओर देखा तो छाल-छाछ ढपरोंसे 
उनका आत्मसम्मान उन्नत हो उठा। पस्चिम आकागकी 
लाल्मिामें चन्द्राके प्राण समा गये | उसके जीवनका 
सूर्य अस्त हो गया | राजस्थानकी लेक-ाणीमें चन्द्रा 
चिरसुह्मगिन हो उठी [++रा० श्री० 
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ठाजवंतीका सतील-लालित्य 


युद्ध समाप्त हुआ | एक-एक करके सभी राजपूत 
कट मरे ) परंतु किसीने दीनतायुक्त पराधीनता खीकार 
न की | दूसरी ओर किलेमें धुएँका पहाड़ उठ रहा 
था ! एक तड़ाकेके शब्दके साथ आग मडक उठी और 
आसमानसे बातें करने छगी । राजपूत-छलनाओंने पतरित्र 


जौहस्त्रत पूर्ण किया | अकवरके हाथ कया आया * 
जला हुआ जहर । टूटे हुए मकान | जली हुई हड्डियाँ! 
मासके लोयडोंकी ढेरी ! यह देखकर क्रूर अकबरकी 
आँखेंमि आँसू मर आये | वह कहने छगा--५ओहो ! 
राज्य बढ़ानेकी उमंगमे कितनी हत्याएँ होती हैं |? 
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अकबर अपनी क्रूरतापर पछता रहा था। इतनेमे 
कई मुसलमान सिपाहियोने एक शब्लात्षघारी तेजखी 
तरुणको अकबरके सामने पेश किया । उसकी मुझे 
कसी हुई थीं ! चेहरेपर बॉकेपनके चिह्न थे | बड़ा 
अल्हड जवान था । आँखें रक्तके समान छाल हो रही 
थीं | इतना होनेपर भी मुखाकृतिमे बडी सुकुमारता थी 
उसके । अकबरने कहा---“त्‌ू कौन है * ऐसी बीभत्स 
स्थितिमे क्‍यों यहाँ आया है * 

युवक--मैं पुरुष नहीं हूँ | ज्री हैँ | अपने 
खामीके गवकी खोजमे यहाँ आयी हूँ ! 

(तेरा नाम क्या है ? 

'मेरा नाम छाजवंती है !? 

“तू कहाँ रहती है? 

मेरा घर हूँगरपुर है |? 

“चित्तोद और डूँगरपुरके बीच कितना फासछा 
है ? तू यहाँ क्‍यों और कैसे आयी ? 

'फासछा बहुत है | मैंने सुना कि चितौड़मे जौहर 
होनेवाला है ! राजपूत वीर और वीराबज्ननाएँ दोनों 
धर्मकी वेदीपर बलिदान होनेकी तैयारियाँ कर रहे हैं ! 
इस शुभ समाचारको सुनकर मेरा खामी तो पहले ही 
चछा आया था | मुझे पीछेसे पता चला | मेरी तीत्र 
इच्छा थी कि भाग्यवती राजपूतनियोंके समान मुझे भी 
सतीलकी चितापर जलनेका सौभाग्य प्राप्त हो ! किंतु 
मेरे आनेसे पहले ही यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका । 
अतरव मैं खामीके शवको खोजनेके लिये रणमूमिमें 
चली आयी और तेरे क्रूर सिपाहियेनि मुझे पकड 
लिया |? 

अकबर विस्मययुक्त हो मनमे कहने लगा, “ओहो ! 
मुझे सव जहाँपनाह और ख़ुदाबद कहते हैं, पर यह 
लडकी कितनी निडर है, जो कहती है तेरे ऋर 
सिपाहियोंने मुझे पकड़ लिया | सचमुच राजपूत-स्मणी 
बडी निडर होती है ! जाबाग |? 


(तूने कैसे समझ लिया कि तेरा खामी युद्धमें काम 
आ गया ! सम्भव है वह भाग गया हो ।! 

( दँसती हुई ) “अकबर | व्‌ राजपूतोके धर्मको 
नहीं जानता | राजपूत रणभूमिसे कभी भागते नहीं | 
यह तेरी भूल है | में जानती हूँ मेरा खामी धर्मसे कभी 
डिंग नहीं सकता !! 

पततेरी उसके साथ कब शादी हुई थी ” 

शादी नहीं | अभी सगाई हुई थी! विवाह 
होनेही वाला था कि तूने चित्तीौडपर चढ़ाई कर दी |? 

अकबरने विशेष विस्मययुक्त होकर कहा--नेक- 
बख्त | जब शादी नहीं हुई तब वह तेरा शौहर 
( खामी ) कैसे हो गया £ व्‌ घर लौट जा ! किसी 
औरके साथ तेरी शादी हो जायगी 

वह क्रोधसे आँखें छाल करके बोली---“अकबर ! 
क्या तुझे इश्वरने इसीलिये सामर्थ्य दी है कि किसी 
सती रमणीके विषयमें ऐसे अपमानजनक वाक्य अपने 
मुँहसे निकाछनेका दुःसाहस करे ” 

बादशाह उसके तेजसे डर गया, उसने कहा--- 
“नहीं बेटी ! में तेरी बेइनती करना नहीं चाहता ! 
इतनी वाशोमें तेरे मेंगतेरेकी छाशका मिलना मुश्किल 
है | अगर तुझमे हिम्मत है तो जा ढूँढ़ छे और तेरे 
जीमें आवे सो कर |? 

अकबरकी आज्ञा पाकर छाजवतीने अपने खामीफा 
शब ढूँढ़ निकाछा और डेरेमेसे कड़ियाँ छाकर एकत्र 
की तथा शत्रकोी उसपर लिया दिया | पॉच बार 
परिक्रमा करके चकमकसे आग जलायी | जब आग 
जलने लगी, तब देंवीके समान खामीको गोदमे बैठ 
लिया और चुपचाप शान्तभावसे सबके देखते-देखते 
जलकर भर्म हो गयी | सिपाही आश्चर्यचकित हो 
अपनी भाषामे अनेक प्रकारके गीत गाकर राजपूत 
सतीके सहज पति-प्रेमकी प्रशंसा करने छगे ! 





* अभिमानकी चिकित्सा £ 
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अभिमानकी चिकित्सा 
( भनन्‍्दाफिनीका मोह-भद्ग ) 


राजकुमार मन्दाकिनी प्रयम तो किताकी एकमात्र संतान 
अत्यन्त दुलारी और दूसरे विख्यात मुन्दरी | उसमें 
सौन्दर्यक साथ सदाचास्य्रतिमा आदि और सदगुण 
थे | परतु इन सत्र सदगुणों तया विंताके स्नेहने 
उसे अमिमानिनी बना दिया था| उसका अहकार 
इतना बढ़ गया था कि किसी दूसरेको वह अपने 
सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमार्गेने 
उससे वित्राह करना चाहा, किंतु किसीकों वह 
अपने योग्य माने नव तो । 

प्रत्येक बातकी एक सीमा होती हैं | कम्याकी 
अवस्था वढ़ती जा रही थी। महाराजको लोक-निन्दाका 
मय था| छोग कानाकृसी करने भी छठागे थे, 
किंतु राजकत्या थी अपने अहंकारमें | वह किसी 
राजकुमारकों वरण करनेको ग्रल्तुत ही नहीं होती थी । 
अन्तमें महाराजने पड़ोसक्ते चुव॒क राजा रगमोहनसे कुछ 
मन्त्रणा करके घोपगा.कर दी---“राजकुमारीके आगामी 
जन्म-दिन आत काछ जो पुरुष नगदद्वार्मं पहिले 
प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारीका विवाह कर 
विया जायगा, फ़िर वह कोई भी हो ( 


राजछुमारीका जन्मदिन आया | ग्रात का नगर- 
द्वारमं सबसे पहिले ग्रविष्ट होनेव्राले पुरुषकों राजसेवक 
पकड छाये | वह था फेचियडे छपेटे एक भिश्षुक। 
परतु वह युवक था, सुन्दर था और पूरा अज्मत्त 
था | उसके मुखपर सदा प्रसन्‍नता खेल्ती रहती थी। 
महाराजने गजपुरोहितको घुछवाया और विना किसी 
घूम-वामके उन्होंने उस्ती दिन उस मिक्षुकके साथ 
गजकन्याका विवाह कर दिया | राजवुमारी चिल्छायी, 
मची और रोने-रोते उसने अयने सुन्दर नेत्र छाछ बना 
लिये, किंतु आज उसके पिता निष्छुर बन गये थे | 


उन्होंने पुत्रीके ऐोने-चिल्छानेपर ध्यान ही नहीं दिया । 
मिक्षुकको केवडठ पाँच खर्णमुठ्रा देकर उन्होंने कहा- 
८ अपनी पत्नीको लेकर मेरे राज्यसे भीत्र निंकछ 
जा | स्मरण रख कि यढ्रि फ़िर त्‌ या तेरी पत्नी मेरे 
राज्यमें आयी तो प्राणदण्ड दिया जायगा |? 

“चलो मन्दाकिनी !? मिक्षुकने राजकन्याका हाय 
पकड़ा और चछ पड़ा। रोती-विछ्वती राजकुमारी 
उसके साथ जानेको वितरण थी। परतु मिखारी व्यों-का- 
त्यों प्रसन्‍न था | वह पत्नीके रोनेपर ध्यान दिये बिना 
गीत गाता जाता था | 

राजकन्याको पैदल ही पिताके राज्यसे वाहर जाना 
पढा | मिंखारी उससे मघुर भाषाम ब्ोछता था; उसे 
प्रसन्‍न करनेका ग्रवत्न करता था । पर्याप्त दूर जानेपर 
जंगलमें नदी-किनारे एक फ्सकी झोपडीमे दोनों 
पहुँचे | मिखारीने कहा--“अवर यही तुम्हारा घर है | 
तुम्हें खथ अब जगलके पत्ते और छकड्ियाँ छानी 
पडेंगी | कन्द-मूल जो छुछ मिलेगा, उसे उवाल्कर 
खाना पडेगा। पासके गाँवम छकड़ियाँ वेचने जाना 
होगा | मैं भी जितना वन सकेगा, तुम्हारी 
सहायता करूँगा |? 

राजकन्याके छिये यह जीवन कितना दु खद था, 
यह आप अनुमान कर सकते हैं, क्रितु विव्गता सब 
करा लेती है। एक ही छुख उसे था कि मिखारी उसके 
साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। छुछ दिनों 
वाद मिखारीने वह झोपडी छोड दी। मन्ठाकिनीको 
लेकर वह एक गाँवम आया। वहाँ वे दोनों एक खडहर-श्राय 
धरमें रहने छगें। मिखारी कह्दींसे कुछ पैसे ले आया 
और उसमें उसने मिट्टीके वर्तन खरीदे । पत्नीसे उसने 
कहा---(इन बर्तनोंकों वाजारंम ले जाकर बेच आओ |? 
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किसी समय जो राजकन्या थी, उसके लिये सिरपर 
बर्तन उठाकर बाजारमे जाना बडा कठिन जान पढ़ा, 
किंतु जाना पड़ा उसे | मिखारीने उसे स्पष्ट कह दिया कि 
यदि उसकी आज्ञाका पान न करना हो तो वह मन्दाकिनीको 
छोडकर चला जायगा । बेचारी मन्दाकिनी बत॑न 
सिरपर उठाकर बाजार गयी । उसे बत॑न बेचना तो 
आता नहीं था, दूसरोंसे नम्न व्यवहार करना भी नहीं 
आता था। बाजारमे बर्तन रखकर वह उनके पास 
खड़ी रही । भूमिमे बैठना उसे बहुत बुरा छगा । 
. एक युवर्का घुड़सवार बाजारमें आया । उसने 
मन्दाकिनीसे बर्तनोंके दाम पूछे | मन्दाकिनीने रूखे 
खरमे दाम बताये तो घुड़सवार छौट पड़ा | मोड़ते 
समय उसका घोडा मडक उठा । फछत धोड़ेके पैरोंकी 
ठोकरसे सब बर्तन फ्ूठ गये | घुड्सवारने इधर ध्यान 
ही नहीं दिया | वह चला गया। मन्दाकिनी रोती 
हुई घर छौटी । भिखारी क्ुद्ध होगा, इस भयसे उसके 
प्राण कॉप रहे थे | 

मिखारी आया । रोते-रोते मन्दाकिनीके नेत्र फूल 
उठे थे | भिखारी कुछ बोला नहीं । परतु दूसरे दिन 
उसने कहा--मन्दाकिनी ) तुझे कोई काम आता 
नहीं | मिट्टीके बतेन फूट गये | अब हम दोनोंका 
कैसे निर्वाह होगा ” एक उपाय है---नगरमें चलें | 
राजा रंगमोहनकी पाकशालामे तुम्हें कोई नौकरी 
दिलवानेका प्रयत्न करें । तुम्हें काम मिल जाय तो 
तुम्हारी ओरसे निश्चिन्त होकर मैं भी कहीं काम ढूँढँ, । 
कुछ धन एकत्र हो जानेपर कोई व्यापार कर ढेँगा और 
तब तुम्हें भी अपने पास बुला छेँगा |? 

राजा रंगमोहनका नाम छुनकर मन्दाकिनीने 
दीघ खास ली | एक समय इस नरेशने उससे विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया था | आज वह राजरानी होती; 
किंतु हाय रे गर्च ! उसी राजमवनमे दासी वनने वह जा 
रही है । जानेके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं । मन्दाकिनी 
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नगरमे गयी और राजाकी पाकणालामे उसे नौकरी मिल 
गयी । भिखारी उससे बरिदा होकर कहीं चछा गया । 

मन्दाकिनीका गव॑ नष्ट हो गया था | उसका खमाव 
बदल गया था | अब वह अत्यन्त बिनम्र, परिश्रमी और 
साववान सेबिका बन गयी थी | रसोई-घरकी अध्यक्षा 
रम्भाकुमारी उसके कार्यसे अत्यन्त सतुष्ट थीं। 

बसन्त पद्चमी आयी | राजा रगमोहनका यह जन्म- 
दिन था | सभी सेवकोंको इस दिन नरेश अपने हाथसे 
पुरस्कृत करते थे । दूसरी सेविकाओंके साथ 
मनन्‍्दाकिनीको भी राजसभामें जाना पंडा। जब सब 
सेवक पुरस्कृत हो चुके और सब सेविकाएँ भी पुरस्कार 
पा चुकीं, तब उसे पुकारा गया | वह हाथ जोडे, मस्तक 
झुकाये राजसिंहासनके सामने खड़ी हो गयी | नरेशने 
कहा---मन्दाकिनी ! मै तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम्हें तो मैं 
अपनी रानी बनाना चाहता हूँ |? 

मन्दाकिनी चौक पडी; वह बोली---“महाराज | 
आपको ऐसी अवम॑पूर्ण बात नहीं करनी चाहिये । मैं 
परख्री हूँ | क्या हुआ जो मेरा पति मिक्षुक है | मेरा तो 
वही सर्वल् है | उसे छोडकर मै दूसरे पुरुषकी कामना 
नहीं ' करती | वही मेरा खामी है | आपकी मुझपर 
बहुत कृपा है तो इतना अलुग्रह् करें कि मेरे पतिका 
पता छगवाकर उसे बुला दें । मैं पाकशाल्ामें सेवा 
करके प्रसन्न हूँ | 

महाराज रंगमोहन भीतर चले गये और थोडी देरमें 
वह मिखारी राजमहरूसे निकछा | मन्दाकिनी उसे 
देखते ही दौडकर उसके पैरोंपर गिर पड़ी । भिखारी 
मुसकराया--“मन्दाकिनी ! मुझे ध्यानसे देखो तो। 
तुम्हें मुझमे और रगमोहनमभे कुछ साइश्य नहीं मिलता ”? 

भेद खुल गया था। मिखारीके वेशमे उसका 
पाणि-पअहण करनेवाले खय राजा रगमोहन थे और वह 
थी उनकी महारानी | राजाने कह्ा---मन्दाकिनी ! 
क्षमा करना, तुम्हारे अमिमानकी दूसरी कोई औषघ 
मुझे मिलती ही नहीं थी ।!--छ० सिं० 
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सच्ची पतिव्रता 
जयदव-पत्नी 


परम भक्त श्रीजयदेवजीकी पतित्रता पत्नाका राजभवनमे 
नडा सम्मान था | राजभत्नकी महिलाएँ उनके धर 
आकर उनके सत्सइ्का छाम उठाया करती थीं । 
एक दिन बार्तो-बातोंमें दही रानीसे पद्मावतीने कहा--- 
जो त्री पतिके मर जानेपर उसकी देहके साथ सती 
होती है, वे नीची श्रेणीकी सती हैँ | सची पतित्रता तो 
पतिकी मृत्युका सत्राद पाते ही प्राण त्याग देती है | 
पतिकी मृत्युका समाचार पाकर उसके प्राण क्षणभर भी 
शरीरमें ठिक नहीं सकते |! 

रानीको यह बात ठीक नहीं छगी | उनके मनमे 
ईर््पा जाग उठी । प्मावतीजीकी परीक्षा करनेका उन्होंने 
निश्चय कर लिया | एक समय नरेश आखेठमें गये थे । 
जयदेवजीकी भी वे साथ ले गये थे | अनसर॒का छाम 
उठाकर रानीने मुख उदास बनाकर पआवतीजीके पास 


जाकर कहां---“पण्डितजीको वनमें सिंह खा गया ।? 
गनीते यह बात छुनते ही पद्मावती श्रीक्षष्ण, 
श्रीकृष्ण कहकर धडामसे प्रथ्वीपर गिर पडीं और 
उनका झरीर निष्राण हो गया | रानीके तो होश उड 
गये | उनके दु खका पार नहीं था | महाराजके साथ 
जयदेवजी नगरमें छोटे । उन्हे समाचार दिया गया । 
जयदेवजीको पत्नीकी मृत्युका दु ख नहीं था, दु ख उन्हें 
हुआ रानीके गोककी बात सुनकर । उन्होंने कहलाया--- 
धनी माँसे कहो, वे घतरायें नहीं । मेरी मृत्युके 
सवादसे पद्मावतीके प्राण निकले हैं तो अब मेरे जीवित 
लैग्नेपर उसके ग्रार्णोकी लौठना भी पड़ेगा |? 
जयदेवजीने भगवानसे प्रार्थना की और पद्मावतीकी 
देहके पास कीत॑न प्रारम्भ किया । वीरे-बीरे पद्मावतीके 
शरीरमे चेतना छौठी और वे उठ बैठीं | --छ० पिं० 


--+अशिटरीवम--+_.- 
अच्छे पुरुष साधारण व्यक्तिकी वार्तोका भी ध्यान करके कर्तव्यपालेन करते हैं 


गजनीसे ईरशानको एक सडक जाती हैं | इस रास्ते- 
पर पहले छुटेरॉका भवकर अड्डा था और इस मार्गसे 
कोई भी व्यापारी निरापद नहीं निकछ पाता था । एक 
वार इन छुटेरोंने एक कारबों छूठ और ख़ुरासानके एक 
युवकको मार डाछ | अब उत्तकी माता रोती-पीट्ती 
सुल्तान महमूढके दरवारमे पहुँची | वादणाहने सारी 
बातें सुनकर कह्दा-“वह स्थान यहाँसे बहुत दूर है और 


वहाँकी वातोंकों देखना मेरे लिये बड़ा कठिन है |? 

चुढ़ियाने कहा-'ऐसा देश, जहाँ तुम थान्ति नहीं 
रख सकते, अपने पास क्यों रखते हो ” महमूद इससे 
बड़ा प्रभावित हुआ और वह ढुटेरोंके दमन करनेके 
डिये तुरत तैयार हो गया तथा यात्रियोंकी रक्षाके लिये 
उसने उस सड़कपर उचित ब्यवस्था कर दी । 





नावेरकी सीख 


नावेर नामक एक अरब सजनके पास एक बढ़िया 
घोड़ा था | दाहर नामक एक मनुष्यने कई ऊंट ढेंकर 
बदलेमें घोडा लेना चाहा, परत नावेरकी वह घोडा 


बहुत प्यारा था, इससे उसने देनेसे इनकार कर दिया। 
दाहरके मन धोडा बहुत चढ़ गया था, इससे उसने 
घोड़ा हथियानेकी दूसरी तरकीव सोची | एक दिन नावेर 


५०४ 


उसी धोडेपर सवार होकर कहीं बाहर जानेकी था। इस 
बातका पता पाकर दाहरने चाछाकीसे अपना चेहरा 
बदला और फटे-चिथडे पहनकर वह उसी रास्तेमें एक 
ओर बैठकर बुरी तरह खॉसने लगा | नावेर उघरसे 
निकला तो उसे खाँसते हुए गरीबको देखकर दया आ 
गयी । उसने अगले गॉवतक पहुँचा देनेके लिये उसे 
घोडेपर चढ़ा लिया और स््रथ उतरकर पैदल चलने 
लगा | घोडेपर सवार होते ही दाहरने चाबुक मारकर 
धोडेकी जोरसे भगा दिया और कहा कि “तुमने मुझको 
सीधे हाथ घोड़ा नहीं दिया तो मैंने चतुराईसे ले 


है. खंदां सत्कथा साधुमिः सेचनीया २ 








लिया |? नावेरने पुकारकर उससे कहा---“भगवानकी 
इच्छासे तुमने मेरा प्यारा घोडा ले लिया है तो जाओ, 
इसकी खूब सार-सेभाल रखना, पर खबरदार ! अपनी 
इस धोखेबाजीकी बात किसीसे मत कह देना | नहीं 
तो दीन-दुखी और गरीब-अपाहिजोंपर दया करते छोग 
हिचकने लगेंगे और इससे बहुत-से गरीबोंकोी सहायतासे 
बश्चित होना पडेगा |? 

नावेरकी इस बातसे वह बहुत शरमाया और 
उसने उसी क्षण लौठकर धोडा वापस कर विया और 
उसप्ते सदाके लियें मित्रता कर ली | 


“५७ टनेट2 ० ..०-- 


प्रेमकी शिक्षा 


( प्रेषक--सेठ भ्रीहरकिशनजी ) 


शम्स तबरेज जब हिन्दुस्तान आये, तब हिन्दूकुशके 
पास उनको एक महात्मा मिले। महात्माने उनको आत्म- 
स्वरूपका उपदेश किया | तदनन्तर शम्स पजाब गये 
और उस समयके प्रख्यात मौलाना रूमके यहाँ ठहरे । 
मौलानाके पास बड़े-बडे छोग आते थे | उन्हें वे सुनहरी 
स्याहीसे लिखी हुई कुरान पढ़कर उपदेश किया करते 
थे। शम्सको यह अच्छा नहीं छगा | उनको छगा कि 
मौछाना अपने कीमती समयको द्रथा खो रहे हैं | एक 
दिन उपदेश करनेके बाद मौछानाने कुरानकी पुस्तकको 
रेशमी कपडेमे बॉधघकर चौकीपर रक्‍्खा था कि शम्सने 
उसे उठाकर पासके हौजमें डाछ दिया। इतनी 
कीमती पुस्तकके यों फेंके जानेसे मौलाना साहेब शम्स- 
पर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्हें. डॉटने-फटकारने छगे। 
तब शम्सने कुण्डमें हाथ डालकर पुस्तककी निकाल 
दिया । मौलानाने देखा कि पुस्तकका कपडा पानीमें 
पड़नेपर भी भीगा नहीं था | वह जैसा-का-तैसा सूखा 
ही था | मौलानाकी बड़ा आश्चर्य हुआ | वे शम्सके 


प्राप्त हुईं ? आपने कहाँते यह सीखी  आजसे आप मेरे 
गुरु और मै आपका शिष्य | मुझे बतलाइये कि मैं क्‍या 
करूँ और कैसे आगे बढ़ेँ, ” शम्सने कहा कि “प्रथम तुम 


“जितना जानते हो और जितना तुमने पढ़ा है, वह 


सब भूछ जाओ । फिर प्रेम कैसे करना चाहिये यह 
सीखो ।? मौछानासे तो यह सब हुआ नहीं । पर 
उस समयके छाहौरके नवाबका लड़का बदरुद्दीन ( जो 
पीछेसे नाना या शाहकलूदरके नामसे ग्र्यात हुआ ) 
शम्सकी आज्ञा लेकर श्रेम सीखनेके लिये निकछ पडा। 

वह धूमते-फिरते आगरा पहुँचा | वहाँ जब राजमहलके 
नीचेसे जा रहा था, तब उसने शाहजादीको खिड़कीमे 
खड़ी देखा | उसको देखकर वह वहीं खडा रह गया | 
तीन दिन बीत गये पर वह मभूखा-प्यासा खिड़कीके 
सामने खडा ही रहा । शेख सादी उसी राहसे जा रहे 
थे | उन्होंने उसको देखकर पूछा तो पता चछा कि वह 
शाहजादीके साथ शादी करना चाहता है | बादशाहके 
कार्नोतक बात पहुँची । उन्होंने प्रधानोंसे सलाह करके 


पैरों पड़े और पूछने छगे कि “यह शक्ति आपको कैसे यह तय किया कि यदि उसका शाहजादीपर सच्चा प्रेम 


- निन्दाफी प्रशंसा + 


जज 








है तो वह किलेकी छतपरसे नीचे कूटकर दिखा दे, फिर 
उसके साथ शादी कर दी जायगी | बदरुद्वीनको तो प्रेम 
सीखना था | वह तुरंत मान गया और फिलेके ऊपर 
जाकर नीचे कूद पडा | शेख सादीने पहलेपे ही नीचे 
उसऊो बचानेके लिये नरम झोठी डछया रकवी थी । वह 
झोटीपर गिरा ओर बच गया | बादशाह उसकी हिंम्मत 
देखकर खुश हो गया और अपनी छड़कीकी आदी उसके 
साथ करनेको तैयार हो गया, परतु वदरुद्दीनको थादी 


तो करनी नहीं थी, उसको तो प्रेम करना---प्रेमके लिये 
त्याग करना--सीखना था | उसको छूगा कि अब वह 
उत्तीर्ण हो गया । उसको ग्रेम करना आ गया और वह 
चल पडा | बह शम्सके पास गया । अम्सने देखा कि 
इसको प्रेम करना आ गया है | तब इन्होंने कहा कि 
जैसे उस लड़कीमें मन छगाया था, चैंसे ही मनको 
अन्तर्मुखी करके परमात्मामे छगा दे तो तेरा कल्याण 
हो जायगा |! 


----क्च्श्कैप््ड्ट ० 


निन्‍्दाकी प्रशंसा 


बहुत पहले काझीमें एक प्रजावत्सल, धर्मात्मा राजा 
रहता था | एक दिन एक देकदृतने राजासे आकर 
निव्रेदन क्रिया---'महाराज ! आपके छिये खर्गमें खर्णिम 
प्रासाद बने तैयार हैं | उनमे आप बडे सुखपूर्वक 
निवास कर समेंगे |? राजा बड़ा प्रसन्‍न हुआ | साथ 
ही परलेककी ओरसे बह स्था निश्चिन्त-सा हो गया । 
अपनी थार्मिकताका उसे म्वाभािक गर्त्र तो हुआ ही | 

थोड़े ही दिनोके बाद वहाँ उपबनमें एक तपख्ी 
महात्मा आये | राजाके मनमें भी उनके दर्शनकी छाल्सा 
हुई । बह बडे प्रेमसे उन महात्माके पास गया और कुछ 
फल-फूल उनके सामने रकखा | पर तपख्ली उस समय 
ध्यानमग्न थे | उन्हें राजाके आने-जानेका कोई पता 
न चला | अतए्ब कोई बात-चीत अथवा आदर-मानका 
उपक्रम नहीं किया | राजाको इसमे कुछ अपमानका 
अनुमब हुआ | दुर्देववभात्‌ उसे क्रोध आ गया और 
समीप ही पडी हुई घोडेके लीदको तप्खीके सिरपर 
रखकर तरह चलता वना | 

कुछ द्विन यों ही बीत गये । एक रात देबदूत 
राजाके पास पुन आया और बोला, 'राजन्‌ ! तुम्हारे 
खर्णके प्रासादमें केव्रछ छीद-ही-छीद भरा पडा है। 
उसमें तिछ रखनेको भी अब स्थान नहीं रहा हैं. |:--अब 


स० क० अ० द४--- 


राजा बडी चिन्तामें पड़ा | वह समझ गया कि यह 
साधुके सिरपर छीद रखनेका ही दुष्परिणाम उपस्थित 
हुआ हैं | मन्त्रियोने सह दी “यदि आपकी सर्वर 
किसी ग्रकार घोर मिथ्या निन्‍दा हो सके तो वे आसाद 
छीठमे खाली हो जायें |! 

दूसरे दिन राजाने अपने गुप्तचरोंसे अपनी मिध्या 
दुष्क्रियाओंक़ा प्रचार कराया | बस क्या था, उसकी 
सर्वत्र निन्‍्दा होने छगी | उसकी सभीने निन्‍दा कर 
डाली पर एक लोहार ऐसा वच रहा जिसने इन बारतोंपर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया | 

कुछ दिनों बाद देवदूत फिर आया और कहने 
लगा--#महाराज | वह छीद तो विल्कुछ खाली हो 
गयी, बस एक कोनेमें थोड़ी-सी बच रही है | आपकी 
निन्‍्दा करनेवालोने सारी ठीद खा डाठी | अब अमुक्त 
लेहार यदि आपकी निन्‍्दा कर डाले तो वह रही-सही 
भी समाप्त हो जाय |! इतना कहकर देबदूत तो चछा 
गया और राजा इसका उपाय ढूँढने छगा | अन्तमें वह 
स्त्रय वेषर वडठकर लोहारके पास पहुँचा और अपनी 
निन्‍्दा करने-करानेकी चेष्टामें गा | छोहार थोडी देर- 
तक तो राजाकी बातें छुनता रहा | फिर उसने बडी 
नम्नतासे कहा--“महाराज ! मुझे क्‍यों बहका रहे हैं, 
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बह छीद तो आपको ही खानी होगी | में तो आपकी 


ह्च्छद्‌ 


निन्‍्दा कर उसे ग्गनेसे वाज आया | 


57 


परनिन्दा करनेब्राछ्य जिसकी निनन्‍्ठा करता हैं उसके 
पार्पोक्ों ले लेता हैं [+जञा० झ० 


बन्‍ल न नकु--८ए.275:2: ८2.०० १ुं००-०--- 


धर्मों रक्षति रक्षितः 


किसी शहरम एक बड़ा धर्मात्मा सजा राज्य करता 
था | उसके दानशर्मका वाह कर्मी बढ नहीं होता था | 
एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया | उसने राजासे 
कहा, “गजनू ! मुत्न छुछ दो ।' राजा वोछ----“कहिये, 
क्या दूँ ” साधुने कहा---'था तो बारह वर्षके लिये 
अपना राजपाटठ दे ठो या अपना धर्म ढे दो |? साधुकी 
वात छुनकर राजा पहले तो छुछ चिन्ताम पड़ गया, 
फिर सोच-विचारकर उसने कहा--#महाराज ! मैने 
राजपाठ सव आपको दिया | आप सम्हार छीजिये |? 
इतना कहकर वह वहाँसे अकेले चछ पड़ा | 


चढते-चछतले मार्गम एक बगीचा आया | वहीं एक 
कुआँ और प्याऊ भी था | वड़ा समय स्थान था | राजा 
बहीं विश्राम करनेके विचारसे ठहर गया ! अगढछ-बगछ 
देखनेपर उसे एक जीन कसा हुआ सुन्दर धोड़ा दीखा | 
वहाँ एक सुन्दरी त्री वेठी हुई रो रही थी। राजाको 
खमात्रत ठया आयी । उसने उस ख्रीसे रोनेका कारण 
पूछा | ज्री वोछी--.-“महाराज ! मैं एक राजकुमारी हैं । 
मेरे पिता, श्राता सबको शन्नुओंने मार डाछा है | में किसी 
प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आयी हूँ | अब आप ही 
देवके द्वारा भेजे मेरे आअयदाता हैं | अत. मुझ शरण 
दें ? राजाने कहा--..“ठीक है, घोडपर चढकर चलो [! 
चह वोली---'नहीं महाराज ! तुम्हीं घोंडेपर चलो, तुम्हारे 
सामने मेरा घोड़ेपर चछना ठीक नहीं हैं |? चलते-चलते 
ठोनो एक दुसरे राजाके नगस्मे पहुँचे | ब्ीने कहा--.. 
तुम गहरम जाकर को बढ़िया मकान भाडेपर ठीक 
कगे | तबनक मे यहीं बैठी हैं [? राजाने कहा--.माई | 
मेरे पास अवला भी नहीं है, फिर मकानकी बात किस 


तु 


मुँहसे करूँगा |? छीनें कहा---“महाराज ! रुपयों-मेसोंकी 
आवश्यकता हो तो मेरे पाससे ले जाओं।? और उसने 
निकालकर ठस मोहरें राजाको थमा दीं | राजा भी 
मकान ठीक कर आया और राजकुमारीकों लेकर उसी 
मकानम रहने लगा | राजा वाहरसे घोड़े और उस ह्ली 
आहठिकि लिये भोजन-सामग्री ले आया | राजकुमारीने 
भोजन तैयार किया और राजासे भोजन करनेको कहा | 
राजाने कहा, “अरे | आप भोजन करो !? उसने कद्ढा, 
“नहीं महाराज ! पहले आप भोजन कर छ तो पीछे में 
करूँगी |? राजाने मोजन किया | ल्लीने भी किया | 


दूसरे दिन उस ख्रीने कहा--राजन्‌ ! आपको 
कष्ट अधिक होता हैं, एक नौकर रख लो |? राजा 
वोछा---“भाई ! मेरे पास एक अघेछा भी नहीं है. और तुम 
तो राजाओंकी-सी वान कर रही हो |? ब्लीने कहा--- 
शराजन्‌ | आप असमंजसभे न पडिये, में त्लरी न हुई 
होती तो ख़य इन कार्मोको कर छाती, आपको कहने 
भी न जाती | रुपये-पैसोंकी आपको जब भी आवश्यकता 
पडे आप हमसे निस्सझोच मॉग लिया कीजिये |? राजा 
गया और एक नौकर ले आया | 

कुछ ढिनोंके वाद उस ख्रीने कह्ा---.'राजन्‌ ! मन 
वहछानेके लिये कभी-करी यहोँके राजाकी कचहरीमे 
चले जाया करो और वहाँकी कुछ वार्ते सुन लिया करो |? 
अब राजा रोज कचहरी जाने छगा | राजा यह समझकर 
कि यह मेरे मन्त्रियेमिंसे किसीका सम्बन्धी होगा, उससे 
कुछ न पूछता । इधर मन्त्रीकेण उसकी आकृति राजाके 
समान देंखकर राज-सम्बन्धी जानकर कुछ न बोलते | 
कुछ दिन यों ही बीत गये। एक दिन राजा और मन्त्रीवर्गने 


नी 


+ है और नहीं * 


आपस! आखिर उस राजाके सम्बन्धभे बात-चीत की । 
वह किंसीका कोई होता तो था ही नहीं | लोगोंको ब्रड़ा 
कोवूहल हुआ । दूसरे दिन राजाने उससे परिचिय 
माँगा | उसने अपनी सारी चात बता ठी । उसकी 
धर्मग्रिवता देख राजाने उसका बड़ा खागत किया और 
अपना मुकुट उसके सित्पर रख उसकी पगडी अपने 
सिशपर रख ली, अपने सिंहासनयर बैञया और मैत्रीकी 
प्रतिज्ञा की | दूसरे दिन उमे निमन्त्रण विया | राजाने 
सारी घटना उस त्रीसे कहा | उसने कहा---“ठीक है, 
आप इसके बढले राजाको सारे परिकर, परिपद्‌ तथा 
नगरकोी भी न्योता दे आइये |? वह पहले तो 
हिचकिचाया पर उसके प्रभाव तथा आग्रहको देखकर 
राजासे जाकर बोला---“भाई साहव | आपकी ओर आपकी 
सारी फौज-पल्टनको और तमाम शहरको मेरे यहाँ कछ 
निमन्त्रण हैं [! राजा बोला--'कहीं भोग पी ली है 
क्या ? खैर बोले जाओ मनमानी, मित्र ही तो हो |? 
ञआमकों उसने एक सिपाही भेजकर पता चलाया तो 
ब्रा कुछ नहीं था | राजाने कहा, “भाई | उसने कहीं 
भाँग-फाँग पी छी होगी |? इधर इसको भी चैन न थी। 
उस स्रीसे कहने लगा--५भाई | वने मेरी अच्छी 


५०७ 





अननानन वनषिलीन अथ फल थल जाओ 


फजीहत की | प्रात राजा न जाने मुझे क्‍या कहेगा | 
खीने कहा--“महाराज ! चिन्ता न करें, यदि आपको 
घैय न हो तो उस वगीचेमे देख आये, जहॉसे मुझे 
लिवा लाये थे |? राजाने घोडेपर चढ़कर जा देखा तो 
वहाँ सम्पूर्ण देवतर्ग ह्वी कार्यमे तत्पर था | अनन्त दिव्य 
ऐश्वर्य भरा था | वह तो आश्चर्यमे इब गया | प्रात काल 
राजासहित सम्पूर्ण नगरको उसने भोजन कराया | इस 
आश्चर्यको देखकर सभी छोग आश्चर्यम डूब गये । 
भोजनोपरान्त सारा देववर्ग अन्तर्धान हो गया । 

अब उस ज्रीने कहा---“राजन्‌ ) तुमने उस साधुको 
किलने दिनोंके लिये राज्य दिया था | जरा कागज तो 
देखो (? राजाने देखा, समय पूरा हो चुका था | ज्री 
बोली तो तुम अब अपने घरको जाओ | राजाने कह्ा--- 
धेवि ! तुम्हें छोड़कर तो मैं एक डग भी न जाऊँगा |? 
त्री वोढी-.'राजन्‌ | तुम मुझे क्या समझ रहे हो * मैं 
कोई तुम्हारी त्री नहीं हूँ । मैं तो तुम्हारा धर्म हूँ | जब 
तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैने भी तुम्हें नहीं छोड़ना 
चाहा और तुम्हारी श्री बनकर तुम्हारे साथ रहकर 


किसी प्रकारका तुम्हें छेश नहीं होने दिया | पर अब 
तुम्हारी जैसी इच्छा [! -जा० श० 


उचित गोरव 


एक भगिन शौचाल्य खच्छ करके जब चलने लगी 
तब किसी भले आदमीने कुतृहल्वश पूछा---/तुम्हें यह 
काम करनेमे घृणा नहीं लगती ? तुम इतनी दुर्गन्‍्ध सह 
कैसे लेती हो ? 


भगिनने धीरेसे उत्तर दिया--'हमारे बडे छोगोने 
बताया है कि स॒टिकर्ताने हमें मनुष्यमात्रकी माताका पद 
दिया है | अपनी सतानका मल खच्छ करनेमें माताको 
कभी घृणा छगी है या दुर्यन्‍ध आयी है ” __सु० सिं० 


है और नहीं नहीं 


किसी नरेदने मन्‍्त्रीसे चार वस्तुएँ मॉर्गी--- १-है और 
हे, २-है और नहीं है, ३-नहीं है पर है, ४-नहीं है, 
नहीं है । 


मन्‍्त्री बुद्धिमान्‌ थे । उन्होंने दूसरे दिन राजाके 
सामने चार व्यक्ति उपस्थित किये---१-धर्मात्मा सेठ, २-- 
वेश्या, ३-साधु और ४-बहदेलिया | 


७ छ €्‌ 


% खदा सत्कथा साथुनिः सेवनीया ? 
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राजाने पूछ कि “ये छोग क्यों छाये गये है ? 

मन्त्री---“आपने चार बस्तुएँ मेंगायी थीं, वे सामने 
है | उनमे पहिली वस्तु “है और हैं? ये सेठजी । इनके 
पास यहाँ सम्पत्ति है, सुख है और ये धर्मात्मा हैं, पुण्य- 
कर्म करते हैं इसमे परलोकम भी इन्हे अपने पुण्पके फलसे 
सुख मिलेगा । दूसरी वस्तु “है और नहीं है? यह वेश्या । 
इसके पास भी धन है, सुख है; किंतु वह सब पापसे 
उपार्जित होनेके कारण परलोक्रमे इसे कश£-ही-कष्ट 
भोगना है । तीसरी वस्तु “नही है पर है? ये साधु महाराज । 


यहाँ तो इनके पास कुछ है नहीं, यहाँ इनका जीव्रन 
ब्रत-उपवासादिम ही वीनता है; किंतु इनके पास पुण्यकी 
अपार समत्ति है जो परछोकम इन्हे असीम सुख देगी | 
चौथी वस्तु 'नहीं है, नहीं है? यह श्याव्र | यहाँ यह 
कगाल है और ग्राणियोको मारकर पेट भरता है तथा 
इस पापसे परलोकमे इसकी और अबवोगति होनी है ।! 

राजा तथा समी समासद्‌ मन्त्रीकी इस व्याख्यासे 
सतु'्ट हो गये |--8० सिं० 


वस्तुका मूल्य उसके उपयोगर्में है 


एक साधुने एक नरेशका कोपागार देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रद्धाह नरेश साधुको लेकर कोपागारमे 
पहुँचे | दीरे, मोती, नीलम, पन्‍ने आदिका पर्याप्त बडा 
समग्रह देखकर साघुने पूछा--“इन पत्थरोंसे आपको 
कितनी आय होती है ? 

नरेश वोले--इनसे आय नहीं होती | उलठे इनको 
सुरक्षित रखनेके लिये वरावर व्यय करते रहना पडता 
है। पहरेठार रखने पडते हैं; क्योंकि ये बहुमूल्य रत्न हैं | 

साधुने कहा---“आप मेरे साथ चलें | इनसे बहुत 
भारी और अत्यन्त बहुमूल्य पत्थर मैं आपको दिखलाता हूँ |? 


साधु नरेशको ले गये एक झोंपडीमे | उसमे एक 
विधवा रहती थी | उसके घरमे एक आटठेकी पत्थरोकी 
चक्की थी | दूसरोंके अन पीसकर वह अपना पेट पाछती 
थी | साधुने चक्कीके पत्थरोंकी ओर संकेत करके 
कहा----“राजन्‌ ! तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्यरोसे ये 
पत्थर अत्यन्त बहुमूल्य हैं; क्योंकि इस विधवाके लिये 

ये जीविकाके आधार है | ये उपयोगी है |? 
राजाने मस्तक झुका लिया | वस्तुका मूल्य उसके 
सौन्दर्य एवं सम्रहमे नहीं, उसकी उपयोगितामे है, यह 
बात उसने समझ ली या नहीं, कहा नहीं जा सकता | 
--8० सिं० 


अमरफल 


पिताने अपने नन्‍्हे-से पुत्रको कुछ पैसे देकर बाजार 
भेजा फल छानेके लिये । बच्चेने रास्तेमे देखा, कुछ 
छोग, जिनके बदनपर चिथड़े भी पूरे नहीं हैं, भूखके 
मारे छटपटा रहे हैं | उसने पैसे उनको दे दिये । उन्होने 
उन पैसोंसे उसी समय उदरपूर्तिके लिये सामान खरीद 
लिया | वाठढककी इससे वडी खुशी हुई | वह मन-ही- 
मन फूछता हुआ खाढी हाथ धर छोठ आया | पिताने 


पिताने पूछा---“वह कौन-सा ?”? उसने कहा---“पिता- 
जी | मैने देखा--कुछ अपनेह्ी-जैसे आदमियोंको भूखों 
मरते हुए, मुझसे रहा नहीं गया । मैंने वे सब पैसे 
उनको दे टिये | उनकी आजमभरकी मूख मिट गयी ! 
हमलोग फछ खाते, दो-चार क्षणोंके लिये हमारे मुँह 
मीठे हो जाते, परतु इसका फछ तो अमर है न पिता- 
जी ? पिता भी बडे धार्मिक थे | पुत्रकी वात सुनकर 


पूछा---विठा | फछ नहीं छाये » बालकने उत्तर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ! 


दिया--“आपके लिये अमरफछ छाया हूँ पिताजी !? 


यही बालक आगे चलकर संत रंगदास हुए ! 


पीली कीझ----+न्‍्क कै कलन्‍्नाना ना 


* बुढ़ियाकी ऑपड़ी * 








आँख और कानमें भेद 


एक सतके पास तीन मनुष्य थिष्य बननेके लिये 
गये । सतने उनसे पृछ---धवताओ, आँख और कानमें 
कितना अन्तर है ” इसपर पहलेने कह्या---“महाराज ! 
पाँच अगुल्का अन्तर हैं |? दूसरेने कह्या---'महाराज ! 


है | तीसरा वोला--*महाराज ! आँख और कानमें और 
भी भेद है| आँखसे कानकी विशेपता है | आँख 
लौकिक पदार्थोकी ही दिखलाती है, परत कान परमार्थ- 
तत्तको भी जतानेवाला है | यह विशेष अन्तर है |? 


जगतमे ऑँखका देखा हुआ कानके सुने हुएसे अधिक सतने पहलेको शिष्यरूपसे खीकार नहीं किया । दूसरेको 
प्रमाणित माना जाता है | यही आँख और कानका भेद उपासनाका और तीसरेको त्रह्मज्ञानका उपदेश दिया | 


नमन 


तेरना जानते हो या नहीं * 


एक नत्रगिक्षित अहरी वाबू नदींमें नात्पर जा रहे 
थे। उन्होंने आकागकी ओर ताककर केवट्से कद्ा-- 
भैया | तुम नक्षत्रत्रिया जानते हो ” केवट बोला--- 
ताबूजी ! मैं तो नाम भी नहीं जानता |? इसपर वाबूने 
हँसकर कहा---तब तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ 
ही गया |? कुछ देर वाद बाबूने फिर पूछा--“भाई ! 
तुम गणित पढे हो ?? केब्रटने कहा--/बाबू ! मैं तो 
नहीं पढ़ा !? बाबू बोले--..तत्र तो तुम्हारा आधा जीवन 
मुफ्तमें गया |? केब्ठ वेचारा चुप रहा | थोडी देर 
वाद नदीके दोनों ओर पेड़ोंकी पक्तियोंकों देखकर बाबू 
वोले---'तो मैया | तुम दृक्ष-विज्ञान-शात्र तो जानते 
ही होगे ” केवट वोछा---वाबूजी ! मैं तो कोई 
शासतर-बासनर नहीं जानता---नाव्र खेकर किसी तरह 
पेट भरता हैँ |? बाबूजी हँसकर वोले---तव तो भैया 


तुम्हारे जीवनका तीन चौथाई हिस्सा वेकाम ही बीता |? 
यों ब्रातचीत चल रही थी कि अकस्मात्‌ जोरोंकी 
ऑधी आ गयी | नाव डगमगाने छगी। देखते-ही-देखते 
नावमें पानी भर गया । केवटने नदीमें कूढकर तैरते 
हुए पूछा---“बाबूजी ! आप तैरना जानते हैं या नहीं # 
बाबूने कहा--“तैरना जानता तो मैं भी कूद न पडता | 
मैया | बता |! अब क्या होगा |? केवट बोल--- 
धवाबूजी | अब तो सिवा इबनेके और कोई उपाय 
नहीं है | आपने सारी विद्याएँ पढ़ीं, पर तैरना नहीं 
जाना तब सभी कुछ व्यर्थ है | अब तो भगवानको 
याद कीजिये |? भवसागरसे तरनेकी मजनरूपी विदा ही 
सच्ची त्रिधा है | इसे न पढ़कर जो केवल छौकिक 
विद्याओंके पण्डित बनकर अभिमान करते हैं, उन्हें तो 
इवना ही पडता है। 





ब॒ढ़ियाकी झोपड़ी 


किसी राजाने एक जगह अपना महल बनवाया । 
उसके वगढमें एक गरीब बुढियाकी झोपड़ी थी। झोंपडीका 
घुआँ महलमें जाता था, इसलिये राजाने बुढियाको 
अपनी झोंपड़ी वहोंसे हव छेनेकी आज्ञा दी। राजाके 


डपटकर राजाके पास ले गये | राजाने पूछा ---'बुढ़िया ! 
त्‌ झोपड़ी हठा क्यों नहीं लेती ? मेरा हुक्म क्यों अमान्य 
करती है ” बुढियाने कहा--“महाराज ! आपका हुक्म 


सिपाहियोंने बुढ़ियासे झोंपडी हटा लेमेको कहा, पर तो सिर माथेपर, पर आप क्षमा करें, मै एक बात आपसे 
उसने कोई उत्तर नही दिया | तब वे छोग उसे ढाँठ- पूछती हूँ। महाराज ! मै तो आपका इतना बड़ा महल 


१० 


* सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ?* 








और वाय-बंगीचा सब देख सकती हूँ, पर आपकी ऐसा करनेपर कया आपके न्यायमे कलड्ढ नहीं लगेगा १ 


आँखेंम मेरी यह दी ज्ञोंपडी क्‍यों खब्कती है? 
आप समर्थ हैं, गरीनकी झोंपडी उजडवा सकते है; पर 


बुढ़ियाकी वात छुनकर राजा लजित हो गये और 
बुढ़ियाको धन देकर उसे आदरपूर्वक छौठा विया | 





नियम टूटने मत दो 


एक विद्ान्‌ पुरुष ग्रन्यर्चना करनेमे छगे थे। 
एक निर्घन विद्यार्यकी सहायता करनेकी इच्छासे उन्होंने 
उसे अपना लेखक वना रक्‍्खा था | विद्यार्यी दूर रूता 
था | प्रतिविन पैडछ चछकर आता था | वे दो घंटे 
बोचते जाते थे और वह विद्यार्यों लिखता जाता था। 
एक दिन उन्होंने उस त्रिद्यार्यसि कहा---*कलछ कुछ रात 
रहने ही आ जाना | ग्रन्थ लिखवाकर मुझे बाहर 
जाना है |! 


वेचारे विदयार्यीकों पर्याप्त रात रहते उठना पड़ा | 


उधेरेमे ही चलकर वह उनके पास आया ) परंतु 
केबल एक पंक्ति लिखवाकर वे बोले--..“आजका काम 

हो गया | अब जा सकते हो |? 
विद्यार्थी झुझछाया | वह कुछ वोला नहीं; किंतु 
उसके मुखका भाव देखकर वें बोले---“असंतुष्ट मत 
हो । आज तुमको ऐसी शिक्षा मिली है, जिसपर 
यदि चलेगे तो जीवनमें सफलता प्राप्त करोगे | वह 
शिक्षा यह है कि जो नियम बनाओ, उसे टूटने मत 
दो। चाहे जैसी स्थिति आवे, नियमका नित्य निर्वाह करो।? 
"8० सिं० 





नियम-पालनका लाभ 


एक गाँवम एक साधु आये | उन्हें पता छगा कि 
गॉवम एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकाके आचाए- 
विचार, त्रत-नियमको मानता ही नहीं | साधुने उसे 
चुलबाया और समझाया---“जीवनमे कोई एक नियम 
अवध्य होना चाहिये।| तुम कोई एक नियम बना 
छो---ऐसा नियम जो तुम्हें सबसे सुगम जान पडे |? 

वह व्यक्ति बोछा---'मुझसे कोई नियम-पालन नहीं 
हो सकता, किंतु आप कहते ही हैं तो यह नियम बना 
लेता है कि अपने घरके पास रहनेव्राले कुम्हारका मुख 
देखकर ही भोजन करूँगा ।? 

साधुने खीकर कर ढिया | साधु तो चले गये 
और उत्तका नियम भी चलता रहा; क्लु एक दिन उसे 
किसी काममे कुछ रात्रि रहते ही घरते दूर जाना पडा | 
जब वह लीटा तो दो पहर बीत चुका था। कुम्हार 
गँवसे दूर मिद्ठी छोदने चछा गया था बर्तन बनानेके 


लिये | परतु उसे अपना नियम-पाछत करना था। 
वह कुम्हारकी खोजमे चछ पडा, क्योंकि उसे भूख 
लगी थी और उस कुम्हारका मुख देखे विना उसे 
भोजन करना नहीं था। 


उस दिन मिद्दी खोदते समय कुम्दारको अशर्कियोंसे 
भरा घडा मिछा | उस घड़ेकी अशर्फियोंको वह गघेकी 
बोरीमें भर रहा था, रात्रिमे ले जानेके लिये, इतनेमें यह 
व्यक्ति पहुँचा | कुछ दूरसे ही कुम्हारका मुख देखकर 
यह लौठने छगा | कुम्हारको छगा कि इसने उसे अशर्फा 
भरते देख लिया है | दूसरोंसे यह न बता दे, इस 
भयसे कुम्दारने उसे पुकारा और घडेका आधा धन 
उसे दे दिया । 

एक साधारण नियमके पालनसे इतना छाम हुआ, 
यह देखकर उसी दिनसे बह ब्रतादि सभी धार्मिक 
नियमोंका पाठन करने रूगा [--सु० सिं० 
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# फलनेका मौका देना चाहिये * ७११ 








सफलताके लिये श्रद्यके साथ श्रम भी चाहिये 


एक ग्रामीण वैंठगाडी लिये कहीं जा रहा था| एक 
नालेके कीचडमें उसकी गार्डीके पहिये वँस गये | 
ग्रामीण वैछगाडीसे उतर पडा और पासकी भूमिपर 
बैठकर हनुमानचालीसाका पाठ करने छगा | वह एक 
पाठ करता और फ़िर आर्यना करता--“इनुमानजी ! 
मेरी गाडी कीचडसे निकाल दीजिये !? फिर पाठ करता 
और फिर प्रार्थना करता | 

ग्रामीणकी श्रद्धा सच्ची थी | उसका पाठ्म्रार्थनाका 


क्रम पर्याप्त समय तक चलता रहा | अन्तर्मे हनुमानजीने 
दर्शन विद्या उसे | वें वोले--.भले आदमी ! देवता 
आल्सी और निरुधोगीकी सहायता नहीं किया करते । 
मैं इस ग्रकार छोगेके छकडे निकाला करूँ तो ससारके 
लोग उद्योगहीन हो जायें | देवी-सद्ायता पानेके लिये 
श्रद्धांके साथ श्रम भी चाहिये | त्‌ बैंलॉंकी छलकार 
और कीचडमें उतरकर पूरी शक्तिसे पहियोंकों ठेल। 
तब मेरा बछ तुझमें प्रवेण करके तेरी सहायता करेगा ।? 

-“छु० सिं० 
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धनका गये उचित नहीं 


कोड वनवान्‌ पुरुष अपने मित्रकें साय कहीं जा रहे थे | 
मार्गमें एक विपत्तिम पडे कगाछको देखकर मित्रका हाथ 
दवाकर वे व्यंगपृर्तक हँस पडे | समीपसे ही कोई 
विद्ान्‌ पुरुष जा रहे थे | धनीका यह व्यवहार उन्हें 
अनुचित प्रतीत हुआ | वे वेढे-.- 

आपदूसत हखसि कि हविणान्धमूढ 
लक्ष्मी स्थिय न भचतीद किमत्र चित्रम । 

कि त्व॑न पच्यसि घठाखल्यन्त्रचक्रे 
रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्व रिक्ता: ॥ 


अरे | घनके मदसे अंधे बने मूर्ख ! आपत्तिमें पडे 
व्यक्तिको ठेखकर हँसता है, किंतु ठक््मी कहीं सिर 
नहीं रहती, भत इसमें ( किसीके कगाछ होनेमें ) 
विचित्र वात क्या है | क्‍या व्‌ रहँठकी ओर नहीं देखना 
कि उसमें छगी भरी डढोलियाँ खाली होती जाती है और खाडी 
हुई फिर भरती है | 
यह बात घुनकर वह वनवान्‌ छज्ित हो गया | 
+-छु० सिं० 





फूलनेका मोका देना चाहिये 


किसी वस्तुको रखने या हटा ठेनेके सम्बन्धर्म बहुत 
सोच-समझकर निर्णय करनेसे बडे-से-वडा आम होते 
देखा गया हैं । 

बहुत पहलेकी वात है। एक व्यक्तिते अपने 
अगूरके वगीचेंमें एक अजीरका पेंड छगा खखा था। 
बहुत दिनोंने उसमे फछ नहीं लगे थे | 

# ५ ह हर 

ध्यह पेड निरर्थक सिद्ध हुआ | इसने इतनी जमीन 
व्यर्थ घेर रक्‍्खी है | तीन साछ हो गये, पर इस दूँव्मे 
एक फल भी नहीं छगा | इसे काठ डाठो |? बगीचेके 


माह्किने माठीको आठेंग विया | 

मालिक ! एक साव्का और मौका दीजिये । मैं 
इसके चारों ओर थाल्य वनाऊँगा | पानी और खाद 
दूँगा | हो सकता है कि हमारी एक साछकी प्रतीक्षा 
फछ्वती हो जाय और इस दूँठ्म नये प्राण छहरा उठें |? 
मालीने माल्किसे ग्रार्थना की | उसे विश्वास दिखाया कि 
यदि इसमे फ़छ नहीं छगेंगे तो काठ डाढ/ँगा | 

धतुम ठीक कद्वते हो, माली ! प्रतीक्षासे मी सफलता 
मिलती हैं |? माल्किने आदेश वढछ ठिया | उसे फछकी 
आगा थी और सचमुच अगली साल फछ छग गये | 

--रा० श्री० 
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नित्य-दम्पति 
( श्रीराधा-कृष्ण-परिणय ) 


नित्य आनन्दघन, नित्यनिकुञ्नविहारी श्रीनन्द्नन्दन 
घरापर आनिर्मूत हुए और उनके साथ ही पपारों 
प्रजधरापर उनकी महाभावरूपा आनन्दशक्ति श्रीराघा । 
भगवानके आनन्दखरूपका नाम आह्ादिनी भक्ति हैं, 
इसका सार नित्य प्रेम है, ग्रेमका सारसबंख महाभाव है 
और महामावरूपा हैं श्रीराधाजी। ये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
नित्य अभिन्न परतु नित्य लीलाविहारकी दिव्य मूर्ति हैं। 
माता कीर्तिकी वे प्राणप्रिय पुत्री, बाबा इृषभानुकी कुमारी, 
बृहत्सानु ( बरसाने ) की श्रीत्रजघरापर आयी थीं जगत्‌को 
विशुद्ध प्रेमका आदर्श देने | उनके हृदयघन श्रीयशोदानन्दन 
चाहे जितने रूप छे, चाहे जितने कार्य करे, किंतु थे 
प्रमसारसबंख महाभावस्वरूपा---वे तो केब्रठ भावमयी 
हैं। ग्रेम कहते किसे हैं---बाह्य रूपसे जगत्‌को उन्हे 
यही सिखाना था | 

नित्यकौमार्य---श्रीराधाने श्रजघरापर नित्यकौमार्य 
रूप खीकार किया | वे चिरकुमारिका रहीं लोकदृष्टिमे | 
श्रीनन्दनन्दन केवल ग्यारह वर्ष कुछ मासकी वयमे व्रजसे 
चले गये और गये सो गये | त्रज छोठनेका अवसर ही 
कहा मिल उन्हें | चिरव्रिरहिंणी, श्रीकृष्णप्राणा श्रीराघा 
--उन नित्य आह्ादमयीने यह त्रियोगिनी मूर्ति न 
खीकार की होती---महाभावकी परम भूमि, प्रेमकी चरम- 
मूर्ति विश्वमानसमे अद्य्य ही रह जाती | 

समाजकी दइृष्टिमं श्रीशघा नित्यकुमारी रहीं, किंतु 
श्रुतियोंके सरक्षकको मर्यादाकी रक्षा तो करनी ही थी | 
श्यामसुन्दरकी वे अभिन्‍न सहचरी, वे शात्रदृष्टिसे धरापर 
उनसे अभिन्‍न न हों, यह कैसे हो सकता था। नन्द- 
नन्दनने उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया और उस 
पाणिग्रहणके पुरोहित, साक्षी थे स्रथ जगत्स्प्ठा 
ल्रेकपितामह | 

श्रीराधा लोकदृष्टिसे नन्दनन्दनसे कुछ बडी थीं | 


वनमे ब्रजेखर नन्‍्द्रायजी अपने कुमारके साथ गये थे, 
सम्भब्रत, गायोंका निरीक्षण करना था उन्हें | श्रीवृषभानुजी 
भी पहुँचे थे इसी कार्यसे और बन तथा गौओके अब- 
लोकनका कुतहल लिये उनकी लछाडिली भी उनके साथ 
आयी थीं। सघन मेघोंसे सहसा आकाश आच्छादित 
हो गया, छगता था कि शझीतघ्र ही वर्षा होगी। श्री- 
व्रजेश्नतकको लगा कि बच्चोंको घर चले जाना चाहिये | 
उन्होंने कीर्तिकुमारीको पुचकारा--“बेटी ! त्‌ घर चछी 
जा । देख, वर्षा आनेवाली है। कन्हाईको अपने साथ ले 
जा | मैं तेरे बाबाके साथ थोड़ी देरमें लोठता हूँ |? 

ब्रजेखरका अनुरोध सकोचमयी वृषभानुनन्दिनीने 
खीकार कर लिया | मोहनको साथ लेकर लौटीं, किंतु 
एकान्तमे उन दोनोंका नित्यखरूप छिपा कैसे रह 
सकता है | नन्दनन्दनका बारुरूप अदृश्य हो गया 
और वे नित्य-किशोर-रूपमे प्रकट हो गये | कीर्िं- 
कुमारीकी मूर्ति भी अब किशोरी-मूर्ति हो चुकी थी। 
इसी समय गगनसे अपने उज्ज्वल हसपर बैठे ब्रह्माजी 
उतरे | उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--“श्रुतिकी 
मर्यादा आज सौभाग्यमूषित हो जाय और इस सेवकको 
भी सुअबसर ग्राप्त हो | अजधरापर आप दोनोंका सबिधि 
परिणय करानेकी अनुमति मिले मुझे |? 

मन्दस्मितसे दोनोंने एक-दूसरेकी ओर देखा | परष्पित 
ल्ताएँ झुक उठी । जिनका संकल्प कोठि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि करता है, उनके लिये---उनके विवाहके लिये 
योगमायाको सामग्री प्रस्तुत करनेमें कितने क्षण छगते 
थे । अम्मि प्रज्जव््ति करके ब्रह्माजीने मन्त्रपाठ किया | 
अग्निकी सात ग्रदक्षिणा करायीं | पाणिग्रहण, सिंदूरदान 
आदि सस्फार सविधि सम्पन्न हुए | नित्य-दम्पति एक 
आसनपर आसीन हुए | धन्य हो गये सृश्टिकर्ताके आठों 
छोचन । वे हाथ जोडे अपछक देख रहे थे इस अनुपम 
सौन्दर्य-रागिको | वर-बधू-वेशमे यह युगरूमूर्ति । 
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पहुँचे | उदका सत्तार हुआ। क्रह्मगनें कह्ा---राजन्‌ ! 
झऊाण्की इच्छा हो तो में आपको श्रीमद्मा्नत श्रवग 
अ्गऊँ | 


नरेंगने उनकी ओद देख और वोले--'आप कुछ 
दिन ओर शऔीमद्माकतका अयपन करके आते |! 

बहुत शुरा छगा आह्मणकों | वे उठकर चले आये | 
परंतु उन्होंने श्रीमद्भावतका अध्ययन छोडा नहीं | 
पृूण उन्‍्द कम्ठस करके वे फिर नरेशके पास गये | 
क्तु उन्ह फिर वही उचर मिला--आप कुछ दिन 
आर 


एक वार, ठो गर, तीन वार--्राह्नगक्नों वही 
उत्तर राजा देते रहे, जब भी वे उनके यहाँ गये। 
उनन्‍नमें वे निराण हो गये। अचानक श्रीमदूभागवत- 


घ्याद गया। उनके चिचने कद्ठा--/छि ! में एक तुच्छ 
नन्ञके ग्हाँ वार-वार छोमक्ग जाता हुँ और साक्षात्‌ 
शऔीक्ृषण-लरूप अनन्त दयामय श्रीमद्भागवत मेरे सामने 
हैं, उनकी शरण मैं नहीं छेता |? ब्राह्मम तो अत्र 
श्रीमद्भागवतके पाठमें ही तन्‍्मय हो गये | 

बहुत दिन बीत गये और ब्राह्मण नहीं आये तब 
ग़ज़ाने उन्हें बुछनेक्रो दूत भेत्रा, किंतु अब नि सह 
ब्राह्मण उनके यहाँ क्यों जाने लगे थे | अन्तमें राजा 
खर्य उनकी झोपडीमें पवारे | उन्होंने कहा--अह्मन ! 
आप मु क्षमा करें। श्रीमद्माकतका ठीक अध्ययन 
आपने भव किला है | वैराग्य और भगवद्भक्ति न आयी 
तो भागवत पढनेसे छाम क्या । आप पाठ करें, अब 
यहीं आपके चरणोंमें बैठकर मैं आपके अीमुखसे 
श्रीमद्भागत श्रवण करूँगा !? --नमु० लिं० 


(४ 
कमफल 


मार्गम एक घायछ सत्र तडफड़ा रहा था | सहतों 
चींटियाँ उससे चियटी थीं। पाससे एक सप्युर्प मिप्पक्े 
साथ जा नहें थे। सकी दयनीय दमा देखकर खिप्यने 
चहा--/जितना हुखा हैं बह ग्राजी 

गुह बोले--कर्ममछ तो सबको भोगना ही 
पचता है! ' 

मिष्व--“इस सर्यने ऐसा क्या पाप किया कि सर्य- 


गुरु---6तु्न्हें रण नहीं कि कुछ वर्ष पू बस 
सरोबरके किनारेसे हमछोंग जा रहे थे तो तुमने एक 
मछुएको मछली मारनेसे रोका था |? 

शिप्य--.बह दुष्ट मेरे रोकनेपर नेरा दी उपहास 
करने छगा या | 

गुरु---“आज वही सर्य हैं और उसने जिन मछदियों- 
को मारा था. उन्हें अअगना बदछा लेनेका अवसर मिला 
है। ने चींटियों होकर उन हुई हैं |? 


+--छ०स््स्ट&क-+ 
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चोनिमें भी उसे वह कष्ट ॥ 

घ्च्द्च ल्ठ सत्रिम तो ग्ह्द्थे | सप्तम 7 उन्होंने व्ग्च्ा 
कि व्लनीजी कद रही हैँ---छेंठ ! अब तग पुण्य 
समाप्त हो गया है, इ्सडिये तेरे बसे में थोड़े दिनाम 


स॒० कु०ण० आं० ६७५---६६-- 


चत्री जाऊँगी।तु मुझसे जो माँगना हो, वह माँग ले |? 
सेंठवे कहा---“कछ सवेरे अपने कुटुम्बके छोगेसि 
सछाह करके जो माँगना होगा, माँग छेँगा |? 


५१४ 








सवेरा हुआ | सेठने रूप्तकी वात कही | पस्तरके 
छोगामेंसे किसीने हीरा-मोती आदि माँगनेकी कहा, 
किसीने खर्णराशि माँगनेकी सझाह दी, कोई अन्न माँगनेके 
पश्षम था और कोई वाहन या भत्रन | सबमें अन्‍्तर्मे 
मेंठकी छोठी बह गेढी---'पिताजी ! जब छब्मीजीको 
जाना ही है तो ये वस्तुएं मिलनेपर भी टिकेंगी केसे | 
आप इन्हे मॉगेंगे, तों भी ये मिलेंगी नहीं | आप तो 
माँगिये कि कुटुम्बरमे प्रेम बना रहे । कुटठुम्बमं सब छोगमि 
परस्पर प्रीति रहेगी तो विपत्तिके ठिंन भी सरलतासे कट 
जायँगे [! 

सेठकी छोटी बह्की वात पसंद आयी । दूसरी रामिमें 
खम्तमे उन्हें फिर छक्ष्मीजीके दशन हुए । सेठने प्रार्थना 
की--<देवि ! भाप जाना ही चाहती हैं तो प्रसनतासे 


# खबा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ** 


जायूँ; किंतु यह वरदान दें कि हमारे कुटुम्बियोमें 
परस्पर प्रेम बना रहे |? | 
ल्क््मीजी वोलीं---'सेठ ! ऐसा वरदान तुमने माँगा 
कि मुझे बॉव ही लिया । जिस पसखिरके सदस्यमि परस्पर 
प्रीति है, वहाँसे में जा कैसे सकती हूँ |? 
गुरवो यत्र पृज्यन्ते यताह्मन झुसंस्क्तम्‌। 
अदन्तकलहो यत्र तच्र शक्र चसाम्यहम्‌ ॥ 
देवी छक््मीने इन्द्रसे कहा है--.-इन्द्र ! जिस धरमे 
गुरुजनोंका सत्कार होता है, दूसरोंके साथ जहाँ सम्यता- 
पूत्रक वात की जाती है और जहाँ मुखसे बोलकर कोई 
कल्ह नहीं करता ( दूसरेके प्रति मनमे क्रोव आनेपर 
भी जहाँ छोग चुप ही रह जाते हैं ) में वहीं रहती हूँ । 
--झु० सिं० 
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ऋण चुकाना ही पड़ता है 


एक व्यापारीको व्यापारमे घाटा छगा | इतना बडा 
घाद्य ढगा था कि उसकी सव सम्पत्ति लंनदारोंका 
रुपय। चुकानेम समाप्त हो गयी | अब आजीविकाके लिये 
फिर व्यापार करनेकी उसे ऋण लेना आवश्यक हो गया, 
किंतु कोई ऋण देनेको उद्चत नहीं था, विवश होकर 
वह राजा भोजके पास गया और उसने एक बड़ी रकम 
ऋणके रूपमें माँगी । 

राजाने पूछा---.ठुम यह ऋण चुका कैसे सकोगे ” 

व्यापारीने उत्तर विया---“जितना इस जीवनमे चुका 
सकेगा, चुका दूँगा; जो शेष रहेगा उसे जन्मान्तरमें 
चुकाऊँगा [? 

राजाने दो क्षण सोचकर व्यापारीकों ऋण दनेकी 
आज्ञा दे दी | कोपाध्यक्षने व्यापारीसे ऋणपत्र लिखवाकर 
धन दे द्विया | व्यापारी वहाँसे घन लेकर चला | मार्ममे 
सायंकालठ हो जानेके कारण वह एक तेलीके घर गात्रि 


व्यतीत करने रुक गया | पासमें धन होनेसे उसकी 
रक्षाकी चिन्तामे उसे रातमे नींद नहीं आयी | पश्चु-भाषा 
समझनेवाले उस न्यापारीने रात्रिमे तेडीके वैलोंको परस्पर 
बातें करते सुना | एक बैल कह रहा था---५भाई | इस 
तेलीसे पहिले जन्ममें मैने जो ऋण लिया था | वह अब 
लगभग समाप्त हो चुका है | कछ घानीमें दो-तीन चक्कर 
कर देनेसे मे ऋणमुक्त हो जाऊँगा और इससे इस पत्ञु 
योनिसे छूठ जाऊँगा |? 

दूसरा बैठ बोछ--.-“भाई ! तुम्हारे लिये तो सचमुच 
यह प्रसन्नताकी बात है, किंतु मुझपर तो अभी इसका 
एक सहस्त रुपया ऋण है | एक मार्ग मेरे लिये है । 
यदि यह तेडी राजा भोजके बैल्से मेरे दौड़नेकी ग्रति- 
योगिता ठहरावे और एक सहस्तकी शर्त रक्‍्खे तो मैं जीत 
जाऊँगा | इसे एक सहस्त मिल जायेंगे और मै पश्ु- 
योनिसे छूट जाऊँगा |? 


व्यापारीने प्रात.काल ग्रस्थान करनेमें कुछ देर कर 


नी 


» अद्भुत पराक्रम ३ 
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दी। सत्रमुच तेरीफी घानीके दोनीन चंकर करके पढहिल 
दैद अचानक गिर पड़ा ओर मर गया । अब व्यापारीने 
तरीये रानझी सार बात बता डी और उसे गजा भोज 
प्रसत जानंओी काग । तचीऊे बंहसे अपने बेंठ्फी दोड- 
प्रतियोगिता राजाने सलहख स्पयेडी शर्तरर खीकार कर 
की । दौरमें तेडीझा बैठ जीत गया; उितु तेटीको जेसे दी 
एस सास्र सपये मित्रे उसका बे” बैंठ भी मर गया | 


अब व्यापारी राजाके कोपाध्यक्षंक पास पहुँचा । 
उसने ऋणमें जो धन डिया था, उसे छोठकर ऋणपत्र 
फाड देनेफ़ो कहा | पूछनेपर उसने बताया--/इस 
जीयनमे मैं पूरा ऋण चुका सकूँगा, ऐसी आशा मुझे 
नहीं और दसरे जीवनमें ऋण चुकानेका भय में लेता 
नहीं चाहना | इससे तो अच्छा हैं कवि मे मजदूरी करके 
आअपना निव्राह कर छेँगा !  --छ० सिं* 





अपनी करनी अपने सिर 


दो याती बह्गी जा रहे थे | मार्गम ही सूर्यास्त हो 
गया | साउिनीक्रामके रिय्रे वे पासके गोंयम पेंच | 
हहोऊे पटतओद्वाएपर जारर उन्होंने आश्रय मोगा । उन्हें 
आश्रय मिट गया | दोनों व्यापारी थे, अपना माल बेचकर 
लौट रे थे | उनके पास रुपयकी मैरी थी ओर इसीमे 
गरिम याझ करना ठीफ ने समझकर वे पतले यहाँ 
० गये थे | पटलने उनकी ग्रैटीफों देस टिया था | 
उसी नीयत ब्रिग्ट चुकी थी। यात्रिपोफा उसने सखागत- 
सार किया और उन्हें शबन करनेके डिये पल्ग ठेकर 
प्रा अरे मत्रानके भीतर सोने चन्त्र गया | 

प्रदटने मझानके भीतर दो गुटोडी बुल्यकर उनसे 
चुपचाप बात बी--ेर द्वाग्पर दो आदमी सो रहे ६, 
उन्हें सत्रिम मार दो ।' पुरस्कास्के लोभग ग़ुटटोने पटेडकी 
गन स्वीकार कर ली | 

पटेटके दो पुत्र रात्रिम सेतयर सोनेक ब्यि गये थे। 
परतु कुछ गत्रि बीननेपर चटों पदल्के नोकर पहुँच 


गये, इसब्िय वे दोनो धर ठींठ आय | ठेर अधिक हो 
चुकी थी | धस्के भीतर जानेकी अपेक्षय उन दोनोंने द्वार- 
पर ही सो रहना ठीऊ समझा । पठगपर अपरिचित लोगेंकी 
पड़े देसकर उन दोनोंने डॉटकर उन्हें उठ जानेको कहा | 
बेचाने यात्री चुपचाप उठे और पश्चुआलाम जाकर सो 
गय | पलगपर पटेल्क़े दोनों पुत्रोने छबी तानी | 
ग्रिम गुद्े आये । उन्होंने पठगपर सोये दो व्यक्तियों 
को देखा और तल्त्ारके एक-एक झटकेसे उनके सिर 
घड़ये अलग कर ठिये और वहाँसे चलते बने । 
पशुआत्यम सोये दोनों यात्रियोंने सवेरे प्रस्थान करने- 
की तुँथागीकी तो उन्हें पटेतल्के वगमठेमें रक्त दिखायी 
पड | उनके पुकारनेपर पटल साहव घरमे निकले | 
अब क्या हो सकता था । उनका पाप उन्हींके सिर पड़ा 
था | दो पृत्रोंकी हत्या उनके पापसे हो चुकी थी और 
अब उनऊा भी जेल गये ब्रिना छुटकाग कहो था | 
--सझु० सिं० 
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अद्भुत पराक्रम 


धादी आनेंम केयद आया घटा रह गया हैं. | ठकडीके 
पुरुपर गाड़ी मिर पढ़ेगी ओर अगमित ग्राणियोक़े आण 
चले जायेंगे वेटी ! बुढियानें छडकीमे कहा | वह 
अभी-अभी घड़ाकेकी आवाज सुनकर पुल देखने गयी थी 


जो भयकर हिमपातसे ट्ूठ गया था । गाडीकों दूर ही 


रोकनेका उगाय सोचने लगी । वह पश्चिमी वरजीनियाकी 


एक निर्जन घाटीम झोंपडी बनाकर रहती थी। दूर-दूर 
तक चारों ओर उजाड था | वस्ती उस स्थानसे कोर्सो 


5१६ 


% खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 


ल्ललच््ल््य््य्््््च्स्््य््स््स््च्च्य्य्य्य्च््च्च््््च््ल््सअच्य्च्य्सप्स्स्य्स्स्सस्स्स्स्स्सतः 


दूर थी । बूढ़ी द्वीने साहससे काम लिया । आबी रातकी 
भयावनी नीखतामे भी वह चारपाईसे उठ बैठी । रेलगाडी 
आनेका समय निकठ देखकर उसका हृदय कॉप 
रहा था | 

उसने सोचा कि प्रकागके द्वारा ड्राइवरको सूचना 
दी जा सकती है । जो₹-जोरसे चिह्लानेपर चछती गाडीमे 
ड्राइवर कुछ भी नहीं सुन सकेगा, पर प्रकाश देखकर 
गाई रोक सकता है | बुढियाने मोमवत्तीकी ओर देखा, 
बह आधीसे अधिक जल चुकी थी, उसके प्रकाशका 
भयकर आँवी और जल्वृश्टिकि समय कुछ भरोसा भी नहीं 
किया जा सकता था | घरमे शीतनिवारणके छिये 
जलायी गयी आग ठडीं हो गयी थी और छूकडियोँ जरू 
चुकी थीं। घरमे गरीबीके कारण कोई दूसरा सामान 
नहीं रह गया था जिस्ते जलाकर वह प्रकाश करे और 
ड्राइवरकों साववान करे | 


अचानक वबुढियाकी दृष्टि चारपाईकी सिरई-पायी 
और गोडोपर गयी, उसने शीघ्र ही अपनी छड़कीकी 
सहायतासे उनको चीर डाला और रेलकी छाइनपर 
रख दिया | दियासलाईसे उसने आग जलायी, रेल्गाडी 
सीटी देती आ पहुँची । थोडी दूरपर ग्रकाशपुञ्ञ देखकर 
ड्राइरने भयकी आशड्डासे चाल धीमी कर दी | गाडी 
घटनास्थल्पर भा पहुँची, ड्राइवरने टूटा पुल देखा और 
उसके निकट ही उस बुढ़ियाको देखा जिसने एक 
लकडीके ठुकडेमें अपनी छाछ ओढ़नीका एक ठुकड़ा 
फाडकर छटका रक्‍खा था सूचना देनेके लिये और उसकी 
छोटी छडकी वगढम खडी होकर जलती रुकडी हाथमें 
लेकर प्रकाश दिखा रही थी । 

गाडी रुक गयी और बुढियाके अद्भुत पराक्रम और 
सत्कर्मते सैकडों प्राणियोकि प्राण बच गये | --रा० श्री० 





गांधीजीके तनपर एक लंगोटी ही क्‍यों ! 


सन्‌ १९१६ की बात है | छखनऊमे काग्रेसका 
महाविवेशन था | गात्रीजी उसमे सम्मिल्ति होने आये 
थे | वहाँ राजकुमार झुछृद्वारा किसानोंकी कष्ट-कहानी 
सुनकर उन्हें देखने वे चम्पारन पहुँचे | साथमे कस्तूरवा 
भी थी | एक गिनिकी वात है कसतरवा भीतिहरवा गॉवमे 
गयीं | वहाँ किसान औरतोंक्े कपडे बहुत गदे थे | 
कस्तय्वाने गाँवकी औरतोकी एक सभा की और उन्हें 
समझाया कि “गठगीसे तरह-तग्हकी वीमारियों होती हैं 
और कपड़ा घोनेम कोई ज्यादा खर्च भी नहीं पडता, 
अत उन्हें साफ रहना चाहिये |? 
इसपर एक गरीब किसानकी औरत, जिसके कपडे 
चहुत गठे थे, कल्तरवाकों अपनी झोपडीमे ले गयी और 
अपनी झोपडीको दिखडाकर वोली---माताजी | देखो, 
मेरे धर्म छुछ नहीं है | वस, मेरी वेहपर यह एक ही 


घोती है, आप ही बतलाइये, मैं क्या पहनकर धोती साफ 
करें * आप गाधीजीसे कहकर मुझे एक धोती ढिलवा 
दें तो फिर मैं रोज स्नान करूँ और कपडे साफ रक्‍खूँ [? 
कस्तरबाने गाधीजीको उसकी स्थिति बतलायी | 
गाधीजीपर इसका विचित्र प्रभाव पडा । उन्होंने सोचा, 
“इसकी तरह तो देशम छाखों बहनें होंगी | जब 
इन समीकी तन ढकनेके कपडे नहीं हैं, तो फिर मैं 
क्यों कुर्ता, वोती और चादर पहनने छगा ? जब मेरी 
लाखों बहनोंकों गरीवीके कारण तन ढकनेकों कपडे 
नहीं मिलते तो मुझे इतने कपड़े पहननेका क्‍या हक 
है 75 
वस, उसी ढिनसे उन्होंने केबछ छंगोटी पहनकर 
तन ढकनेकी ग्रतिन्ना कर ली | जञा० ण० 
( बापूक्की कहानियाँ; भाग २ ) 
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काल करे सो आज कर 


कोई ख्री अपने पिताके घरसे छौदी थी । अपने 
पतिसे वह कह रही थी---'मेरा भाई विरक्त हो गया 
हैं । वह अगडी दीतव्रालीपर दीक्षा लेकर साधु होनेत्राल 
है | अभीसे उसने तैयारी प्रारम्म कर दी है | वह अपनी 
समत्तिकी उचित व्यत्रस्था करनेमें लगा हैं ।? 

पत्तीकी बात झुनकर पुरुष मुसकराया | ख्रीने 
पूछा---तुम हँसे क्यों ? हँसनेकी क्या बात थी ? 

पुरुष वोछा--“और तो सब्र ठीक है, किंतु तुम्हारे 
भाईका वैराग्य मुझे अद्भधत छगा | वैराग्य हो गया और 
दीक्षा लेनेकी अभी तिथि निश्चित हुई है ? और वह 
सम्पत्तिकी उचित व्यत्रस्थामें भी लगा है। भौतिक समत्ति- 


में सम्पत्ति-बुद्धि और इस उत्तम काममें भी दूरकी योजना । 
इस प्रकार तैयारी करके त्याग नहीं हुआ करता, 
त्याग तो सहज होता है |? 


ल्रीको बुरा छगा | वह वोली---'ऐसे ज्ञानी हो तो 
तुम्हीं क्यों कुछ कर नहीं दिखाते |? 

पे तो तुम्हारी अनुमतिकी ही प्रतीक्षामें था ।? 
पुरुपने वत्न उतार ठिये और एक धोती मात्र पहिने 
घरसे निकल पड़ा | स्रीने समझा कि यह परिहास है, 
थोड़ी ठेरमें उसका पति लौट आयेगा, परतु वह तोः 
लेटनेके लिये गया ही नहीं था | --छ० सिं० 
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ग्रीजेलने अपने पिताकों फाँसीसे कैसे बचाया ? 


ब्रिटेनम तब जेग्स द्वितीयका आसन था | वह 
अपने अत्याचार एवं अन्यायक्रे लिय काफी बढनाम रहा 
है. | उसके समय जिसे फाँसीकी सजा सुनायी जाती 
थी, उससे उसके पखिरके किसी व्यक्तिकों नहीं मिलने 
विया जाता था | कॉकरेल्फो फॉसीकी सजा सुनायी 
गयी थी। भीजेल उसीकी छडढकी थी। उसने छडकेका 
रूप धारणकर जेढ-अधिकारियोंकी ऑखेमि धूल झोक 
अपने पितासे मुलकात की और उससे पता छगाया कि 
उसके वचनेका एकमात्र उपाय जेम्सका क्षमा-दान है| 

पर जबतक कोई छदन जाक्वर महाराज जेम्ससे 
मिलकर क्षमा-पत्र छे आये तवतक तो कॉकरेलको 
फॉर्सी ही हो जाती | फिर भी प्रीजेलने धैर्य नहीं 
छोडा, उसने अपने माईको प्रार्थना-पत्र देकर छठझम 
विंदा किया | उन दिनों फोन-तार तो क्‍या, रेलगाड़ियाँ 
भी न थीं | उधर उसका भाई छौठ भी नहीं, इधर 
फॉसीका दिन एकदम निकट आ गया | अब 
उसके पिताकी फॉसी रोकी केसे जाय | ग्रीजेलने निश्चय 
किया कि डाक्यिके हाथसे फाँसीका फरमान लेकर 
फाड दिया जाय । 


नियत दिन आ पहुँचा । ग्रीजेलने अपना वेष 
पुरुषका बनाया और वह डाकियेके मार्गमें खड़ी हो गयी | 
वह धोडेपर सर थी और ह्वाथर्में एक भरी पिस्तौछ भी 
लिये थी | डाकिया आया । ग्रीजेलने डपट्कर उसे रोका 
और सारी डाक माँगी | डाकियेके हाथमें भी पिस्तौल 
थी | उसने उप्ते ग्रीजेल्पर चछा दिया | एक-एक का 
उसने धायँ-धारयँ कई गोलियाँ दाग ढीं | ग्रीजेल सामने 
खडी हँस रही थी । गोलीसे उसको कुछ न हुआ |# 

अब डाकिया डर गया । ओजेलने उसके हाथसे 
डाकका येछा छीन लिया | थोडी दूर जाकर उसने 


कल नइनााब अरब आए ॥््णणणणणणाभाभामाााभाााा 93 लक 
# डाकिया रातफी जहाँ सरायमें विश्राम करता था» 


ग्रीजेल पहले वहीं पहुँची और यैरेसे फरमान निकालनेके 
प्रयक्षम लगी थी। डाकियाया थैल्ा वहीं रक्खा था, पर 
उसके अगल-बगर्लम कई और व्यक्ति सोये थे । उसने जब 
देखा कि वहाँ उसका प्रयास सफल न होगा तो उसने वगलमें 
पड़ी डाकियेकी पिस्तोलमेंसे सारी गोल्याँ निकालकर उसके 
स्थानपर झठी गोलियों भर दीं और वैसे ही रखकर दूसरे 
दिन रास्तेमें फरमान लेनेकी खड़ी हो गयी थी । डाकियेको 
इसका फोई पता तो था नहीं | इसलिये झूठी गोलियों दाग- 
कर वह मुँद्द ताकता रह गया | 


५१८ % सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 











नैछा खोला और पिताकी फॉसीका फरमान निकाछकर और अवधि आगे वढ गयी | इधर जेम्स उसके भाईकी 
भैलेको यहीं फेंक ठिया | डाकिया यह सत्र ठेख रहा करुण प्रार्थनापर पिधल गये और वह उनसे क्षमादानका 
था | उसने ग्रीजेके चले जानेपर बैठा उग्र लिया और पत्र लेकर पहुँच गया | इस प्रकार श्रीजेलने अपार थैयय, 


चलता बना | 


बुद्धिकौोशलठ तथा साहसके सहारे अपने पित्ाकी 


फरमान न मिलनेसे कॉकरेलको फॉसी न हो सकी जान बचा छी। ---जा० श० 





उदारता ओर परदु:खकातरता 


खर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड 
श्रुति-स्वृति-प्रतिपादित सनातन वैदिक धर्मके परम 
अनुयायी थे | कई ऐसे अवसर आये, जिनमे धार्मिक 
मर्याठाकी किंचित्‌ अवहेलना करनेसे उन्हें प्रचुर मान-धन 
मिल सकता था; परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया । 

इनके पास बहुतसे छोगोंके मकान वर्षोंसे रेहन 


तत्र मकानदारोंने आपके गरणागत होकर ऋण चुकानेमें 
अपनी असमर्थता प्रकट की | इन्होंने उनके दुःखसे 
कातर होकर त्रिना कुछ भी कहे यह कह दिया कि 
आपकी जो इच्छा हो सो दे जाइये । इस प्रकार कुछ छे- 
देकर उनको चिन्तामुक्त कर दिया | 

आप कहा करते थे, (इस शरीरसे यद्वचि किसीकी 


और बन्धक पडे थे | जब इनकी मृत्युका समय आया, मलाई नहीं की जा सकी, तो बुराई क्यों की जाय |? 
+ --्यक 0 ६७----<- 
श्रमकी महत्ता 


म्मेरे बच्चो | मेरे पास जो कुछ भी तुम्हें देनेके 
लिये है उसे में तुम दोनोंको वराबर-बराबर देता हूँ। 
मेरी सारी सम्पत्ति इन खेतोंमें ही है, इनमे पर्यात्त अन 
पैदाकर तुमछोग अपने पर्वारका णलन-पोषण कर 
सकते हो । साथ-ही-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि इन्हों खेतेमे मैंने अपनी पूँजी भी छिपाकर रख दी 
है | आवश्यकता पड़नेपर उसका उपयोग कर सकते हो ।? 
किसानने मृत्यु-शब्यापर अन्तिम सॉस ली | 


पिंताके मरते ही ठोनो छडकीने खेतोम छिपाकर 
गाडी गयी पूँजीपर त्रिचार किया | उन्होंने खेत खोढ़ 
डाले | एक इंच भी जमीन खोदनेसे कहीं खाली नहीं 
रह गयी | उन्हें बडा विस्मय हुआ कि पिताजीने जीवनमे 
कभी भूलकर भी असत्य भाषण नहीं किया और मरते 


समय तो किसी भी स्थितिमे झूठ बोल ही नहीं सकते 
थे | खेतमे गडा धन न मिलनेपर उन्हें कुछ भी क्षोम 
नही हुआ, उन्होंने संतोपपूवंक बीज बो दिये और 
फसछ पकनेपर खेतमे अकूत अन्न हुआ | उतना अन्न 
गाँत्रमें किसी व्यक्तिके खेतमें नहीं पैदा हुआ था | 


“हमछोगोंने पिताजीके कहनेका आशय ही नहीं 
समझा था । उन्होने चछते समय खेतको अच्छी तरह 
कमानेकी सत्‌-शिक्षा ठी थी और उन्हींके आशीर्वादसे 
हमल्गोने इतना अन्न ग्राप्त किया |? दोनों छडकॉने 
खर्गीय आत्माके प्रति श्रद्धान्नलि प्रकट की | 


'समुनतिका मार्ग श्रम है? किसानके छडकोने इसे 
अपने जीवनमें चरितार्थ किया | -...रा० श्री० 


-म<८--- 


£ नेक फर्माईकी वरकत £ 


ण्शर 








कृतंव्यपालनका महत्त्त 


मद्रास-प्न्तमें एक रेडका पायव्मैन था | एक दिन 
बह पायठ पकड़े खड़ा था। दोनों ओरसे दो गाडियाँ 
पूरी तेजीफे साथ आ रही थीं। इसी समय भयानक 
याठा सर्प आकर उसके पैरमें व्रिपिट गया । सर्पको 
देखपर पायटमेन डरा | उसने सोचा--म सॉपके 
ध्यनेके डिये पायट छोड़ देता हूँ तो गाढ़ियों छड 
जाती हैं और हजारों नर-नारियेके प्राण जाते हैं | 
नहीं छोदता तो सॉपके काटनेसे मेरे प्राण जाते हैं (! 


कर लिया कि सर्प चाहे मुझे डेंस ले, पर मैं पायट 
छोड़कर हजारों नर-नारियोंकी मृद्युका कारण नहीं 
बनूँगा । वह अपने कर्तव्यपर दृढ़ रहा और वहाँसे 
जरा भी नहीं हिला | जिन भग्ानने उसे सद्ूबुद्धि दी, 
उन्होंने ही उसे बचाया | गाड़ियोंकी भारी आवाजसे 
डरकर सांप उसका पैर छोड़कर माग गया | पायव्मैनकी 
कर्नव्य-निष्ठासे हजारों मनुप्योके प्राण बच गये | जब्र 
अधिकार्योंकों यह बात माद्धम हुईं, तब उन्होंने 


भगयानने उसे सद॒बुद्धि दी । क्षणभरमें ही उसने निश्चय पायव्मैनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया । 
---०<क०-- 7 
नेक कमाईकी वरकत 


प्राचीन काठम किसी झाहरमे एक राजा रहता या | 
चहाँ पासके ही उनमे एफ ब्राह्मण भी रहता था। उस 
ब्राह्मगफी एक कन्या थी, जो विगाहके योग्य हो गयी थी | 
सीडी सरहमे आक्मण उस कत्याके ज्विहके डिये उसी 
राजाऊे पास धन मॉँगने पहुँचा । राजाने उसे दस हजार 
रुपये दिये । आख्गने कहा---महाराज ! यह तो बहुत 
थोड़ा हें. |? राजाने दस छजार पुन दिव्याये । ब्राह्मग 
ट्सार भी कड़ना रहा---“महाराज ! यह तो बहुत ही 
परम है ।? अन्‍तम राजा अगना समृचा राज्य ही आह्यगरो 
|ने छगा | पर आाह्मण पूर्वातत्‌ यही बहता रहा कि 
पमराग़ज़ | यद तो बहुत कम है ।? 

ख्ाचार होऊर राजाने पूछा--तो मुझे आप क्या 
देती कह रहे है । आह्मणने कहा--“आपने अपने 
परिश्रमद्राग तो झुद्ध बन उपार्जित किया हो, वह 
आाहे बहुत थोड़ा ही हो। तही वरदठत है-मुझे 
बी दीमियि । 

___राजा योड़ी देखक सोच-विचार अत आम योड़ी देग्तक सोच-विंचार करता रहा । फिर 

? जअुतल्या परमतापमगत्वा खसलमन्दिर्म्‌ । 


अनुछदच्य सता मार्ग यत्‌ खत्पमपि तद्वहु ॥ 


( मश० उद्योग० विदुस्मजागर ३४ ) 


उसने कहा--मैं प्रात'काछ ऐसा घन आपको दे 
सकूँगा !! तदनन्तर दस बजे रातकों वह अपना वेश- 
भूपा बदलकर शहरमें धूमने छगा | उसने देखा कि सब 
छोग तो चैनकी नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना 
काम अभीतक करता जा रहा है | राजा उसके पास 
गया और वोछा--माई ! में बडा गरीब आदमी हूँ, 
यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देनेकी दया करो |? 
छोहारने कद्वा--“मेरे पास यही इतना काम है | यदि 
तुम इसे प्रात काइनक कर डाछो तो मै तुम्हें चार पैसे 
दूँ. |? गजाने उस कामको तथा उसके एक आध और 
कामको कर ढाला | छोहारने उसे चार पैसे दिये और 
उनको उसने राजवानीम आऊर ब्राह्ममफो दें दिया। 
ब्राह्मण भी उसका साध राज-पाठ छोड़ केवछ चार पैसे 
ही लेकर घर चला गया | जब ख्रीने पूण कि राजाके 
पास क्या मिला तो उसने चार पैसे दिखलाये | त्राह्मणी 
झुँअछा गयी और उसके चारों पैसे छीनकर जमीनमें 
फेंक दिये । 

दूसरे दिन उस आँगनमे चार इक्ष उग आये, जिनमें 
केबल ख्नके ही फल छगें थे | उन्हींसे उसने कन्याका 
वित्राह किया और वह ससारका सबसे बड़ा घनी भी 


० ापपनपपपनननपरपररऋनननगपरनरपगररफररनरगरपरऋतपरन्भाभतननत मनन न 


हो गया । यह समाचार छुनकर साश नगर दंग रह 
गया | राजा भी खुनकर देखने आया। ब्राह्ममने उस 
वृक्षको उखाड़कर राजाको वे चार पैसे दिखला 
और बतलाया कि इसीसे मैने तुम्हारे राज-पाठकी छोड़कर 


» सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया 


तुम्हारी यह ईमानदारी तया श्रमकी कमाई वललनललसप्सट्नञअनलअअ्नलबन2क्‍ब्ननन «नह इगानदारी सा धमतरी वर्मा माँग थी। थी। 
नेकीकी कमाई पहले भले ही थोड़ी दीखे पर पीछे 


दिये वह मलुप्यकों सभी प्रकारसे छुखी और सम्पन्न, बना 


ढेती है [-जा० श० 


नु-्यक  कए-+-ई- १ 


सच्ची नीयत 


एक रातकी वात है | एक चोर किसी घरमे सेघ 
लगा रहा था | घरके माल्किने एक कुत्ता पाठ खखा 
था। चोरको देखते ही वह जोर-जोरसे मूँकने लगा। 
चोरने उसको चुप करनेके लिये एक रोटीका ठुकडा 
फेंक दिया । 

'मुझे तुम इस घूससे चुप नहीं कर सकते | यदि 
मैं मूँक्ना वद करूँगा तो अपने माल्विके प्रति अकृतज्ञ 


सिद्ध होऊँगा और दूसरी वात यह है कि 
समय मूँककर अपने माल्किको नहीं जगा देता हैं तो 
तुम सारी वस्तुएँ ढो ले जाओगे, मेरा माल्कि किस 
प्रकार मेरा मरण-पोषण कर सकेगा ।? छुत्ता भूँकता 
रहा | चोरकी दाल नहीं गठ सकी और कुत्तेकी 
ईमानदारीने माल्किके धनकी रक्षा की । ---रा० श्री० 


यदि इस 





पारमाथिक शेम बेचनेकी वस्तु नहीं 


एक गृहस्थ त्यागी, महात्मा थे। एक वार एक 
सजन दो जार सोनेकी मोहरें लेकर उनके पास आये 
और कहने छगे--“मेरे पिंताजी आपके मित्र थे, 
उन्होंने धर्मपूर्वक अर्थेपाजजन किया था। मे उस्सीमेंसे 
कुछ मोहरोंकी यैडी लेकर आपकी सेवामें आया हूँ, इन्हें 
खीकार कर छीजिये |? इतना कहकर वे यैली छोडकर 
चले गये | महात्मा उस समय मौन थे, कुछ बोले 
नहीं। पीछेसे महात्माने अपने पुत्रको चुछकर कहा--- 
ध्वेठा | मोहरोंकी थैली अमुक सञ्ञनको वापस दे 
आओ । उनसे कहना--तुम्हारे पिंताके साथ मेरा 
पारमार्थिक-ईशवरको लेकर ग्रेमका सम्बन्ध था, सांसारिक 


ब््न्स्स्श्टल््स्स्विजज 


विषयको लेकर नहीं |? पुत्रने कहा---“पिताजी ! आपका 
हृदय क्या पत्पर्का वना है * आप जानते हैं, -अपना 
कुठुम्ब वडा है और घरमें कोई धन गड्ढा नहीं है । 
बिना मॉँगे इस भले आठमीने मोहरें दी है तो इन्हे 
अपने कुट्ुम्बियोपर दया करके ही आपको खीकार कर 
लेता चाहिये [? 


महात्मा बोले---बेव | क्या तेरी ऐसी इच्छा है कि 
मेरे कुटुम्बके छोग घन लेकर मौज करें और मैं अपने 


इंश्वरीय ग्रेमको वेचकर बदलेमे सोनेकी मोहरे खरीदकर 
ढयालु ईश्वर्का अपराध करूँ ?? 





सहायता लेनेमें संकोच 


एक घुडसवार कहीं जा रहा था | उसके हायसे 
चालुक गिर पढ़ा | उसके साथ उस समय वहुत-से 
मुस्ाफिर पैदक चल रहे थे, परंतु उसने किसीसे चाबुक 


उठाकर दे देनेके लिये नहीं कहा । ख़ुद घोड़ेसे उतरा 
और चादुक उठाकर फिर सवार हो गया | यह देखकर 
साथ चलनेवाले मुसाफिरोनि कहा---“भाई साहब ! 


५२९ 
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आपने इतनी तकरठीफ क्यों की ? चाबुक हमीं लोग 
उगकर दे ठेते, इतने-से कामके डिये आप क्यों उतरे ” 
घुडसपारने वादा---'भाशयो | आपका कदना तो बहुत 
ही सज्नताऊ हैं, परतु में आपसे ऐसी मदद क्योंकर 
ले सकता हूँ ! प्रभुकी यही आज्ञा हैं कि जिससे 
उपकार प्राप्त है, बदलेम जहाँतक हो सके, उसका 
उपकार करना चाहिये | उपफारके बदलेमे प्रद्युपकार 
करनेकी स्रिति हो, तभी उपकारका भार सिर उठाना 
चाहिये | में आपको पहचानता नहीं, न तो आप ही 
मुन्षको जानते हैं | राहमें अचानक हमछोगोंक्रा साथ 
हो। गया हैं, फिर कब्र मिलना होगा, इसका कुछ भी 
पता नहीं & । ऐसी हाज्तमें में उपकारका भार 
कैसे उठाऊँ ४? 
यह छुनकर मुसाफिरोने कहा---“अरे भाई साहब ! 
इसमें उपकार क्या हैं ? आप-जैसे भले आदमीके हायसे 
चादुक गिर पडा, उसे उठाकर हमने दे दिया । हमें 


५ 


ली लल तक ज 








इसमे मेहनत ही क्या हुई ? 

घुडसवारने कहा---“चाहे छोगे-सी बात या छोव-सा 
ही काम क्‍यों न हो, मैं लेता तो आपकी मदद ही न * 
छोठे-छटे का्मोर्म मदद लेते-लेते ही बडे कार्मोमे भी 
मदद लेनेकी आदत पड़ जाती है और आगे चलकर 
मनुष्य अपने खावलम्बी खभावकों खोकर पराधीन बन 
जाता हैं | आत्माम एक तरहकी घुस्ती आ जाती है 
और फिर छोटी-छोटी वातोंमे दूसरोंका मुँह ताकनेकी 
बान पड जाती है | यही मनमें रहता है, मेरा यह 
काम कोई दूसरा कर दे, मुझे हाय-पैर कुछ भी न 
हिलाने पड़े | इसलिये जब्रतक कोई विपत्ति न आवे 
या आत्माकी उन्नतिके लिये आऋश्यक न हो, तबतक 
केबल आरामके लिये किसीसे किसी तरहकी भी 'मद॒ढ 
नहीं लेनी चाहिये | जिनकी मददकी जरूरत न हो, 
वे जब मदद लेने लगते हैं, तब जिनको जरूरत होती 
हैं, उन्हें मदढ मिलनी मुश्किल हो जाती है ॥? ' 


। 


ग्रामीणकी ईमानदारी 


एक धनी ब्यापारी मुस्ताफिरीमे रात वितानेके लिये 
किसी छोटे गाँव एक गरीबकी क्षोंपडीमें ठहरा | वहाँसे 
जाते समय बह अपनी सोनेकी मोहरोंकी यरेंडी वहीं भूल 
गया | तीन महीने बाद वही व्यापारी फिर उसी रास्ते 
जा रहा था । दैवसयोगमे उसी गॉयम रात हुई और वह 
उसी गगीबके घर जाझर ठहरा | मोहरोंकी थैली रास्तेमें 
कहां गिरी थी, इ्सकझा उसे कुछ भी पता नहीं था । 
इसलिये उसने उस यैल्ीकी तो आगा ही छोड़ ढी थी । 


झोंपडीमें आकर ठहरते ही झोपड़ीके खामीने अपने-आप 
ही आकर कहा---“सेठजी ! आपकी एक मोहरोंकी 
थैडी यहाँ रह गयी थी, उप्ते छीजिये | आपका नाम- 
पता न जाननेके कारण में अबतक यैली नहीं भेज 
सका । मैने उसे अन्ृतक धघरोहरके रूपमे रख छोडा 
था |? बृढ़े-दर्द्वि ग्रामीणकी ईमानदारीपर व्यापारी मुख्य 
हो गया और वह इतना कृतज्ञ हुआ कि उसका गुण 
गाते-गाते थका ही नहीं तथा अन्तमें बहुत आग्रह 
करके उसके छड़केको अपने साथ लेता गया | 
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एक किसानके बगीचेमें अगूरका पेड़ था | उसमे 
प्रत्येक वर्ष बड़े मीठे-मीठे अगूर फछते थे। किसान 
बडा परिश्रमी, सतोपी और सत्यवादी था। उसने 


सोचा क्रि बगीचा तो मेरे श्रमकी देन है, पर भूमि 
मेरे जमींदारकी है, इंन फर्लेिं उसे भी कुछ-न-कुछ 
भाग मिलना चाहिये, नहीं तो, मैं ईश्वरके सामने मुख 


भर  फपटनपननयननययनननननधिभनननननननननननन न तन 


दिखाने योग्य नहीं रहूँगा । ऐसा सोचकर उसने प्रतिव 
भूमिपतिके घर कुछ मीठेजीठे अंगूर भेजना 
आरम किया । ह 
जमींदारने सोचा कि अगूरका पेड मेरी जमीनमें 
है इसलिये उसपर मेरा पूरायूरा अधिकार है। मैं उसे 
अपने बगीचेमें लगा सकता हूँ । छोमके अन्धकारमे 
उसे सत्कर्तव्यका ज्ञान नहीं रह गया । उसने अपने 
नौकरोंको आदेश दिया कि पेड उखाड़कर मेरे 


# सदा सत्कथा साधुनिः लेवनीया #ः 


बगीचेमें लगा दो। 

नौकरोंने माल्िकिकी आज्ञाका पालन किया। 
बेचारा किसान असहाय था, वह सिवा पछतानिके 
और कर ही कया सकता था | पेड़ जमीदारके 
बगीचेमें छगा दिया गया, पर फल देनेकी बात तो दृर 
रही, कुछ ही दिनोंमि वह सूखकर ढूँठ हो गया और 
छोमके कीड़ेने उसकी उपादेयताको जड़से उखाड 
दिया [० श्री० ( ईडपकी कथा ) 





श्रीवेतन्यका महान त्याग 


श्रीचैतन्य महाप्रभु उन दिनों नवह्वीपमे निमाईके 
नामसे ही जाने जाते थे | उनकी अवस्था केवछ सोलह 
वर्षकी थी। व्याकरणकी शिक्षा समाप्त करके उन्होंने 
न्यायशात्रका महान्‌ अध्ययन किया और उसपर एक 
ग्रन्थ भी लिख रहे थे | उनके सहपाठी पं ०श्रीरघुनाथजी 
उन्हीं दिनों न्यायपर अपना “दीधिति? नामक ग्रन्थ लिख 
रहे थे, जो इस तरिषयका प्रख्यात ग्रन्थ माना जाता है। 


प० श्रीरधुनाथजीको पता छगा कि निमाई भी न्यायपर 
कोई ग्रन्थ लिख रहे हैं । उन्होंने उस ग्रन्थको देखनेकी 
इच्छा प्रकट की | दूसरे दिन निमाई अपना भ्रन्थ साथ ले 
आये और पाठशालाके मार्गमें जब दोनों साथी नौकापर बैंठे 
तब वहीं निमाई अपना ग्रन्थ छुनाने छगे | उस ग्रन्थको 
सुननेसे रघुनाथ पण्डितको बड़ा दुःख हुआ । उनके 
नेत्रेति ऑसूकी बूँदें पकने लगीं । 

पढते-पढ़ते निमाईने बीचमे सिर उठाया और 
रघुनाथको रोते देखा तो आश्चर्यसे बोले--'मैया ! 


तुम रो क्‍यों रहे हो 

रघुनाथने सर भावसे कहा---“मैं इस अभिवापासे 
एक ग्रन्थ छिख रहा था कि वह न्यायशात्रका सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ माना जाय; किंतु मेरी आशा नष्ट हो गयी। 
तुम्हारे इस ग्न्थके सम्मुख मेरे ग्रन्यको पूछेगा कौन 

“बस, इतनी-सी बातके लिये आप इतने सतप्त हो 
रहे हैं ७ निमाई तो बालकोंके समान खुलकर हँस 
पड़े । “बहुत बुरी है यह पुस्तक, जिसने मेरे मित्रको 
इतना कष्ट दिया !? रघुनाथ कुछ समझें, इससे पूर्व तो 
निमाईने अपने ग्रन्यको उठाकर गज्लाजीमें बहा दिया । 
उसके पन्‍ने भगवती भागीरथीकी लहरोंपर बिखरकर 
तैरने छगे। 

रघुनाथके मुखसे दो क्षण तो एक शब्द भी नहीं 
निकछा और फिर वे निमाईके पैरोपर गिरनेको झुक पंडे, 
किंतु निमाईकी विशाल भुजाओंने उन्हें रोककर हृढ्यसे 
लगा लिया था | 





साधुके लिये ख्री-दशंन ही सबसे बड़ा पाप 


श्रीचैतन्य महाप्रमु सन्‍्यास लेकर जब श्रीजगन्नाथपुरीमे 
रहने लगे थे, तब वहाँ महाग्रभुके अनेक भक्त भी 
बगालसे आकर रहते थे। महाग्रभुके उन भक्तोमें 


बहुतसे अत्यन्त विरक्त भक्त थे | उन गृहत्यागी साधु 
भक्तोंमें ही एक थे छोटे हरिदासजी | ये सद्ठीबज्ञ थे 
और अपने मधुर कीर्तनसे महाग्रमुको प्रसन्न करते थे; 


ञ् 


* सच्चा गीता-पाठ £ ण्शूडे 
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इसलिये इनको छीर्ेनिया हर्दिस भी छोग कहते थे | 
पुरीम महाग्रभुके अनेफ य्ृहस्थ भक्त भी थे। 
अजग्लायजीके मब्दिर्मे हिसाव-क्रिताव खिडनेक्रा काम 
कानेत्राले श्रीमिखि माहिती, उदके छोटे भाई मुगरि और 
ज्नकी वित्त बहिन मावत्री--ये तीनों ही परम भक्त 
थे। महाप्रम॒ुके चरणोंमें इनका अनुराग या | इनमे भी 
दालि माहिती और मावदी देतीकों तो महाग्रम भकतइया- 
ग्राप्त साखतोमे गिनले 
मशप्रमुक्तो पुरीझ् नक्तगग कमी-कर्मी अपने यहाँ 
मिक्षास्ध तियि आमन्तरित करते थे। एक हिन जब 
“भगगनाचार्यक्क यहाँ मशप्रमु निशक्षाके टिये पवारे, तत्र 





भिक्षानभ सुगन्वित खुल्दर चावल बने देग्वकर 
पूृरा---“(ऋपने ये उत्तम दावद कहाँसे मंगाय॑ छह ९5 


से 


भग्वानाचार्यने कढा--प्रनों ! मावत्री देत्रीके यहाँसे 
झआयेह? 

महाप्रमु---“मावत्रीक वहाँ चाचड लेने कौन गया या ? 

भग्वानाचार्य---“टोट हरिदास ।? 

यह झुनकर महाप्रमु चुप हो गय । मिक्षा ग्रहण 
करनेका जैउे उनमें उन्साह रहा ही नहीं । भगवन्नसाद 
समझकर छछ गझ्रास मुत्मे डालकर महात्रम उठ गये । 
अफ्ने स्ानपर आकर उन्होंने आदेश दिय्ा--“आजसे 
खोठा हर्दिस मेरे यहाँ कभी नहीं आ पावेगा | उसने 





कभी यहाँ भूलसे भी पैर ख़खा तो मैं बहुत 
होऊँगा | 

महाग्रमुके सेवक्ष तो सतब्थ रह गये। समाचार 
पाकर छोटे हर्दिस बहुत दुखी हुए, किंतु महाप्रम॒ने 
किसी प्रकार उन्हें अअने पास आनेकी अतुमति नहीं 
दी | सभी भक्तोंने प्रार्यना की, श्रीपरमानन्दपुरीजीने भी 
महाप्रमुसे कदा--“हछिसको क्षमा कर दीजिय !? 
परत महाप्रनुने बहुत सक्ष-मंगी बना टी थी | ने पुरी 
छोडकर अछालनाय जाकर रहनेकों प्रस्तुत हो गये। 
छोटे हर्दिसने अन्न-जछ त्याग दिया; परतु उनके 
अनझनका भी महाप्रमुपर कोर ग्रमाव नहीं पडा । 

अन्तम दुखी होऋर छोटे हर्ठिंस पुरीसे पैंदछ 
चलकर प्रयाग आये और वहाँ उन्होंने गद्गा-यमुनाके 
संगममे देहत्याग कर दिया | यह समाचार जब महा- 
प्रमुकी मिझा तब्र उन्होंने कहा--“साथु होकर ब्रियोंमे 
बातचीत करे, उनको चरण छूने ठे, यह तो महाफय 
हैं। दसिसने अपने पापके उपयुक्त ही प्रायश्रितत 
किग है |? महाय्मुने ही एक वार सार्वभीम मझाचायमे 


झसृतण 


कहा है. 
निष्किखनसथ भगवद्धजनोन्मुखस्य 
पार परं॑ ज़िममिपो्मचसागरस्य । 


संदर्शनं'ं विपयिणामथ योपितां च 
दा हन्त ! हन्त ! विपभकन्षणतोडप्यसाधु' ॥ 





सचा गीता-पाठ 


महापमु जगन्नायपुरीय दकल्तिण नाग्तकी 
यातग्र करन निब्ज थ | उन्हानव एक स्थानपर दन्हा कि 
सरोवर किनाने एक बन्यग कान करके तैेठा हैं और 
गीताऊ़ा पाठ छर रहा हैं ] वह पाठ ऋरनेम इतना 
नट्ठीन हैं कि उसे उम्मगत अपने झरीरका भी पता नहीं 
हैं | उसका कण्ठ गदगद हो रहा है. झरीर गेमादित 
हो रहा है और नेत्रोंने आँतक्की वारा वह रही है । 


चेदन्य बे 
आखचेदत्य मे 


महाप्रमु चुयत्राप जाकर उस ब्राह्मणके पीछे खडे हो 

गये और जवतक्र पाठ समाम हुआ, जानन्‍्त खडे रहे | पाठ 
समाप्त करके जत्र आआह्मणने पुस्तक बंद की, महाप्रभुने 
सम्मुख आकर पूछा---तआ्राह्मगठेब्ता ! छगता हैं कि 
आप सम्हक्तत नहीं जानते, क्योंकि ब्लोकोंका उचाग्ण 
जुद्ध नहीं हो. रहा था | परतु गीताका ऐसा कौन-सा 
अर्थ आप समझते हैं कि जिसके आनन्दर्म आप इतन 





: जिमोर हों रहें थे ? 


प्रछ 


9०७. [ 
#- सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया *. * 








अपने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुपको 
देखकर आह्मणने भूमिमे लेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
चह दोनो हाथ जोडकर नम्नतापूर्वक वोछ---“भगवन्‌ ! 
मै संस्कृत क्या जानेूँ और- गीताजीके अर्यका मुझे क्या 
पता | मुझे पाठ करना आता नहीं | मैं तो जब इस 
.अन्यको पढ़ने बैठता हूँ, तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्रके 
मैदानमें दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खडी है। 
दोनों सेनाओंके बीचम एक रथ खडा है चार घोडोंवाल | 
रथके भीतर अजुन दोनों हाय जोड़े बैठा है और रपके आगे 


धोड़ोंकी रास पकडे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे है । भगवान्‌ 
मुख पीछे घुमाकर अजुनसे कुछ कह रहे हैं, मुझे यह 
स्पष्ट दीखता हैं। भगवान्‌ और अजुनकी ओर देख- 
देखकर मुझे ग्रेमले रुढाई आ रही है |? 

भैया ! तुम्हीने गीताका सच्चा अर्थ जाना हैं. और 
गीताका ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता हैं |! यह 
कहकर महाग्रमुने उस ब्राह्मणकों अपने हार्थेसि उम्रकर 
हृठयसे छगा लिया | . 


>-++<98#+8--%++- 


-.. नामनिष्ठा और क्षमा . 


. .मभक्त हरिढास हरिनामके मतवाले थे | ये जन्मसे 
मुसलमान थे, पर- इनको भगवान्‌का नाम लिये विना 
चैन नहीं पडता था।_ फुलिया गाँवमे गोराई काजी 
नामक एक -कइ्र मुसलमान था। उसने हरिंदासकी 
शिकायत मुल्ठ॑कपतिंसे की और कहा---“इस काफिस्को 
ऐसी सजा देनी चाहिये .जिससे सर्व डर जायें और 
आगेसे कोई भी ऐसा नापाक काम _करनेकी हिम्मत न 
करे । इसे सीतरी चाल्से नहीं मारना चाहिये | इसकी 
पीठपर वेंन मारते हुए इसे वाईस वाजारोंमे घुमाया जाय 
और वेत मारतें-मारते इसको इतनी पीडा हो कि उसीसे 
यह तडप-तड़पकर मर जाय ।? मुलुकपतिने आदेद्ा 
दे ठिया। 0 २४ 

बेंत मारनेबाले जछादोने भक्त हरिडासजीकों बाँव _ 
डिया और उनकी पीठपर बेंत मारतें-मारते उन्हें वाजारोमे 
घुमानें छगे | पर हरिडिसंजीके मुँहसे हरिनामकी घ्वनि 
बंद नहीं हुई | जछाद कहते---“हरिनाम बंद करो |? 
हरिडासजी कहते--“मैया ! मुझे एक वेत माणे, पर 
तुम हरिनाम लेते रहो, इसी बहाने तुम्हारे मुँहसे हरिका 
नाम तो निकलेगा ।? वे्तोकी मारसे हरिदासकी चमडी 
उपड़ गयी | खूनकी वारा बहने छगी | पर 


निर्दयी जछादोंके हाथ वंद नहीं हुए | इधर हरिदासकी' 
नाम-घुन भी बद नहीं हुई । ॥॒ 

अन्तमे हरिदासजी वेहोश होकर जमीनपर गिर 
पड़े | जछ्ाादोंने उन्हें मरा. समझकर गड्ढाजीमें बहा 
विया | गड़ाजीके शीतल जर-स्पशसे उन्हे चेतना ग्राप्त 
हो गयी और वे वहते-बहते फुलिया मॉवके समीप घाठपर 
आ पहुँचे | लोगोंने वड़ा हर्ष प्रकट किया | मुठ्ुकपतिको 
भी अपने छत्यपर पश्चात्ताप हुआ | पर ल्ोगोमे मुठक- 
पतिके विरुद्ध वड़ा जोश आ गया । इसपर हरिदिासजीने 
कहा---/इसमे इनका क्या अपराध था ।* मनुष्य अपने 
कंमेंका ही फल भोगना है | दूसरे तो उसमे निमित्त 
बनते हैं | फिर यहाँ तो इनको निमित्त बनाकर मेरे 
भगवानने मेरी परीक्षा छी है | नाममे मेरी रुचि है या 
में ढोंग ही करता हूँ, यह जानना चाहा है। मै तो 
कुछ था नहीं, उन्हींकी कृपाशक्तिने मुसे अपनी चेतनाके 
अन्तिम श्रासतक नामकीत॑नमे इृढ रखा | इनका कोई 
अरराध हो तो भगवान्‌ इनको क्षमा करें |? 


संतकी वाणी सुनकर सभी गद्ूंद होकर धन्य-धन्य 
पुकार उठे | मुठुकपति तथा गोराई काजीपर भी वडा 
प्रभाव पडा और वे भी नामकीर्तनके प्रेमी वन गये तथा 
हरिनाम लेने छगे | हे 


ब्नन- 


> जा २७८०>सल ० प+++« 
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कैयटकी निःसहता 


महाभाष्यतिकके कर्ता सस्कृतके ग्रकाण्ड विद्यन्‌ 
कैयठजी नगरमे दूर एक झोंपड़ीमें निवास करते थे | 
उनके घरम सम्पत्तिके नामपूर एक चटाई और एक 
कमण्डलु मात्र थे | उन्हें तो अपने सध्या, पूजन, अध्ययन 
ओर ग्रन्थ-लेखनसे इतना भी अवकाञ नहीं था कि पत्नीते 
पूछ सके कि घरमें कुछ है भी या नहीं | वेचारी आ्रह्मणी 
बनसे मूँज़ काट छाती, उनकी रस्सियाँ वनाकर चेचती 
और उससे जो कुछ मिलता उससे घरका काम चलती | 
उसके पतिदेवने उसे मना कर दिया था कि किसीका कुछ 
भी दान वह न लें | पतिकी मेवा, उनके और अपने 
भोजनकी व्यत्रस्था तथा घरके सारे काम उसे करने थे 
ओर वह यह सब करके भी परम सतुष्ट थी। 

काथ्मीरके नरेशको लोगेनि यह समाचार द्विया | 
कागीसे आये हुए कुछ त्राह्मणोंने कहा---'एक महान्‌ 
विद्वान आपके गय्यमें इतना कष्ट पाते हैं, आप कुछ तो 
ध्यान दें ॥? 


नरेश खय कैयटजीकी कुटियापर पथारे | उन्होंने 


हाथ जोडकर प्रार्थना की---“भगवन्‌ ! आप विद्वान हैं 
और जानते हैं कि जिस राजाके राज्यमें विद्यान आाह्मण 
कष्ट पाते हैं, वह पापका भागी होता है, अत मुझ्पर 
कृपा करें । 5 

कैयटजीने कमण्टलु उठाया और चठाई समेटकर 
बगढलमे दवायी | पत्ीसे वे वोले---“अपने रहनेसे महाराजको 
पाप छगता है तो चलो और कहीं चढें | तुम मेरी 
पुस्तकें उत तो छो ।! _ 

नरेश चरणेपर गिर पडे और हाथ जोडकर बोले--- 
मेरा अपराध क्षमा कियाजाय | में तो यह चाहता था 
कि मुझे कुछ सेवा करनेकी आज्ञा आप्त हो |? 

कैयठजीने कमण्डलु-चटाई रख- दिया । राजासे वे 
बोले---.तुम सेवा करना चाहते हो तो यही सेवा करो 
कि फिर यहाँ मत आओ और न अपने किसी केम॑चारीको 
यहाँ भेजो | न मुझे कभी किसी चीज---वन, जमीन 
आहिका अलोमन ही दो । मेरे अध्ययनमे श्रिन्न न पड़े, 
यही मेरी सबसे वडी सेवा है |? है 


--<<-रैट्रटिड...+२+- 
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बात अठारहवी गताब्दीकी है | पण्डित श्रीरामनाथ 
तर्वसिद्धान्तने अन्ययन समाप्त करके वगालके विद्यावेन्द्र 
नवद्वीप नगस्‍के बाहर अपनी कुठिया बना छी थी और 
पत्तीके साथे त्यागमय ऋषिजीवन स्वीकार किया था। 
उनके यहाँ अव्ययनके ढिये छात्रोका एक समुदाय सदा 
ठिंझा रहता था | पण्डितजीने वहाँके अन्य विद्वानोके 
समान राजासे कोई इत्ति ठी नहीं थी और वे किसीसे कुछ 
माँगते भी नहीं थे | एक दिन जब वे विवार्थियोंको 
पढाने जा रहे थे, उनकी पत्नोने कह्या---“धरम एक मुट्ठी 
चावलमात्र हैं, भोजन क्‍या वनेगा £ पण्डिलजीने केव्रछ 


पत्नीकी ओर देख लिया, कोई उत्तर विये विना ही कुटियासे 
बाहर वे अपने छात्रोंके बीच ग्रन्थ लेकर बैठ गये | 


भोजनके समय जब वे भीतर आये, तब उनके सामने 


थोडे-से चाचछ तथा उवाली हुई कुछ पत्तियाँ आयीं । 
उन्होंने पत्नीसे पूछा---“भ्रे | यह खादिए “ शाक 
किस वस्तुका है ? 


पत्नीने कह्य---'मेरे पूछनेपर आपकी दृष्टि इमलीके 


वृक्षकी ओर गयी थी । मैनें उसीके पत्तोका जाक वनाया है।? 


पण्डितजीने निश्चिन्ततासे कहा---“इमलीके परत्तोका 





शाक इतना खादिष्ट होता है, तब तो हमलोगोंकी भोजनके 
विषयमे कोई चिन्ता ही नहीं रही |? 

इस समय कृष्णनगरके राजा थे महाराज शित्रचन्द्र | 
उन्होंने पण्डित श्रीरममनाथ तकसिद्धान्तकी विह्नत्ताकी 
प्रशंसा सुनी और उनकी आर्थिक स्थितिकी बात भी 
सुनी । महाराजने बहुत प्रयत्न किया कि पण्डितजी उनके 
नगरमे आकर रहें, किंतु नि'स्पृह ब्राह्मणने इसे खीकार 
नहीं किया | इससे खय महाराज एक दिन उनकी 
पाठशाढामें पहुँचे | उन्होंने प्रणाम करके पूछा--- 
धपण्डितजी ! आपको किसी त्रिषयमे अनुपपत्ति तो नहीं?” 


तकसिद्धान्तनी बोले--“महाराज | मैंने चारु- 
चिन्तामणि ग्रन्थकी रचना की है । मुझे तो उसमे कोई 
अनुपपत्ति जान नहीं पडी | आपको कहीं कोई अनुपपत्ति 
या असद्गति मिली है ? 


महाराजने हँसकर कह्ा---'मैं आपसे तकशास्रकी 


- + न डी ििखण।णफणफण 
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बात नहीं पूछ रहा हूँ । मैं पूछता हूँ कि घरका निर्वाह 
करनेमे आपको किसी बातका अभाव तो नहीं १? 

पण्डितजीने सीधा उत्तर दिया--“घरकी वात तो 
घर्ाली जाने |? 

पण्डितजीकी आज्ञा लेकर महाराज कुटियामे गये । 
उन्होंने ब्राह्मणीको प्रणाम करके अपना परिचिय दिया 
और पूछा--“माताजी ! आपके घरमे कोई अभाव हो तो 
आज्ञा करे, में उसकी पूर्तिकी व्यवस्था कर दूँ ।? 

ब्राह्मणी भी तो त्यागी नि.स्पृद् तकसिद्धान्तकी पत्नी 
थीं | वे बोलीं---'राजन्‌ ! मेरी कुटियामे कोई अभाव 
नहीं है | मेरे पहननेका वत्र अभी इतना नहीं फठा कि 
जो उपयोगमे न आ सके, जलका मठका अभी तनिक भी फटा 
नहीं है और फिर मेरे हाथमे चूडियाँ बनी है, तबतक 
मुझे अभाव क्या ।? 

राजा शिवचन्द्रने उस देवीको भूमिमे मस्तक रखकर 
प्रणाम किया | 


नि -> 54 १-७ «अल लम 


दूसरोंकी तृप्ति तृत्ि 


कलकतेंके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविश्वनाथ तकेमूषण 
बीमार पडे थे | चिकित्सकने उनकी परिचिर्या करनेवालोको 
आदेश विया--रोगीको एक बूँद भी जछ नहीं 
देना चाहिये | पानी देते ही उसकी ढञा चिन्ताजनक 
हो जायगी ।! 

श्रीतकमूषणजीको वहुत तीत्र प्यास छगी थी। 
उन्होंने घरके छोगोंसे कहा---“अबतक मैंने ग्रन्थोमि पढा 
है तथा खय दूसरोंको उपदेश किया है कि समस्त 


प्राणियोंमे एक ही आत्मा है, आज मुग्ने इसका 
अपरोक्षानुभव्॒ करना है | ब्राह्मणोंको निमन्त्रण देकर 
यहाँ बुलओ और उन्हे मेरे सामने शरबत, तरबूजका 
रस तथा हरे नारियछका पानी पिछाओ |? 

घरके लोगोंने यह व्यवस्था कर दी | ब्राह्मण शर्त 
या नार्यिलका पानी पी रहे थे और तकभूपणजी अनुभत्र 
कर रहे थे-..'मैं पी रहा हूँ !! सचमुच उनकी रोगजन्य 
तृपा इस अनुमत्रसे शान्त हो गयी । 


-+-++४ट्टैस ० ०- 
सच्ची शोमा 


श्रीराम शास्री अपनी न्यायत्रियताके लिये महाराष्ट्र. इतना सब होकर भी अपनी रहन-सहनमे वे केवल 
इतिहासमे अमर हो गये हैं | वे पेशवा माधब्रावजीके एक ब्राह्मण थे | एक साधारण घरमे रहते थे, जिसमे 


गुरु थे, मन्त्री थे और राज्यके प्रधान न्यायाधीश भी थे। 


नहीं थी कोई तडक-भइक, और नहीं था कोई वैभव । 


£: जुए या सट्में मनुष्य विवेकद्दीन हो जाता है £ 
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किसी पर्बक्के समय श्रीराम शास्रीजीकी पत्नी राजमपनमें 
पारी | रानी तो अपने शुरुकी पत्तीको ऐेखते ही 
चकित हो गयीं | राजगुरकी पत्नी और उनके अरीरपर 
सोना तो दर, कोई चाँदीतकका आमृषण नहीं । 
पहननेकी साड़ी भी बहुत साधारण । गनीकों छया कि 
इसमे तो राजकुत्की निन्‍दा हैं। जिस गुरुके घर 
पेशवा प्रतिद्विन नियमपूर्वक प्रणाम करने जायें, उस गुस्की 
पत्ती इस प्रकार ढर्िजेश्र्म रहें तो छोग पेशवाकों 
ही कृपण बतअगरेंग | 

रानीने गुत्पत्नीफों बहमृन्‍्य बचत्न पहिनाये, रक्जटिति 
सोनेके आम्रपर्णोने अर्लझृत किया | जब उनके विदा 
होनेका समय आया, तत्र पालक्रीम बैठकर उन्हें विदा 
क्रिया । पाठकी राम शास्रीके द्वारपर पहुँची । कहारोंने 
द्वार खटपठाया | द्वार खुद और झट बंद हो गया। 
अपनी खीफी इस वेशम गम दासीजीने देख डिया था | 








कहारोंने फिर पुकारा--शाह्षीजी |! आपकी धर्मपत्नी 
भी हैं, द्वार खोलें [? 

गात्रीजीने कहा---बहुमूल्य वल्मामृप्रणर्मि सजी ये 
कीई और देवी है। मेरी त्रह्मगी ऐसे वत्न और गहने नहीं 
पहन सकतीं। तुमचओेग भूलते इस द्वारपर आये हो |! 

गात्रीजीकी पत्नी अपने पतिदेवके खमावकी जानती 
थीं। उन्होंने कहारोंको छोट चढनेको कहा | साजभयन 
जाकर उन्होंने वे बल्न और आमूषण उतार ठिये। 
अपनी साडी पहन ठी। रानीको उन्होंने बता विया--- 
धन वदन्न और आभूषणोंने तो मेरे लिये मेरे घरका ही 
द्वार वद करा दिया है |! 

पैदल ही घर लोठीं वे देवी | द्वार खुला हुआ था। 
आल्रीजीने घरमें आ जानेपर उनसे कहा---“वहुमूल्य वल्न 
ओर आमृप्ण या तो राजपुरुषोकों शोभा देते हैं या मूर्ख 
उनके द्वारा अपनी अबता हिपानेका ग्रयत्ञ करते हैं । 
सत्पुरुषोंका आभूषण तो सादगी ही हैं।? वही सची शोभा है । 





जुए या सट्टेमें मनुष्य विवेकहीन हो जाता है 


एक सुन्दर खच्छ जव्पूर्ण सरोवर था, किंतु दुष्ट 
प्रकृतिके छोगोंने उसके समीप अपने अट्ढे बना लिये 
ओ। सरोबस्क एक कोनपर वेश्याओंने डेरा चनाया था | 
दूसरे कोनेपर मद्रिरा बेची जा रही थी। तीसरे कोनेपर 
मास पकाकर मास चेचनेकी दृकान थी और चौथे 
कोनेपर जुआरियोंक़ा जमबठ पासे छिये बैठा था । 

उन दुश छोगोंके दृत सीधे, सम्पन्न मनुष्योक्रो 
अपनी बातोंमें उल्झाकर घरूमनेके बहाने उस संरोवरके 
जिनारें ले आया करते थे | एक ठिन इसी प्रकार एक 
धनी, सदाचारी व्यक्तिको एक दुष्ट वहाँ ले आया । 
उसने अपनी छच्छेदार बातोंका प्रमाव उस पनी 
व्यक्तिपर जमा ढछिया था। 

सेवरके किनारे वेश्याओंका निवास देखकर घनी 
व्यक्तिने कहा--यह बहुत निन्दित स्थान है। अच्छे 
च्यक्तिको यहाँ नहीं ठहरना चाहिये |? 


दुष्ट पुरुष मुसकराया और बोछा--हमछोग दूसरी 
ओर चल |! 

दूसरी ओर मरदिराकी दृकानके पास पहुँचते ही 
धनी व्यक्तिने नाकमें कपडा छगा छिया और वे भीघ्रतासे 
आगे बढ़ गये | यही बात मासकी दृकानपर पहुँचनेपर 
भी हुई, क्रितु जब वें जुएके अड्डेके पास पहुँचे, तब उस 
हुए पुरुपने कहा---'हमलोग थक गये है | यहाँ थोडी 
देर बैठ | बैठकर खेल ठेखनेमें तो कोई दोप है नहीं ।? 

सकोचव्श वें सज्जन पुरुष वहाँ चैठ गये । 
बैठनेपर सबने आग्रह प्रारम्भ कर दिया उनसे एक-दो 
वार खेलनेका । पासे बलात्‌ उन्हें पकडा ठिये | जुआ 
खेलना प्रारम्भ किया उन्होंने और भीत्र ही हारने छगे । 
उस दुः पुरुपने वीरेसे कह्दा--“आप जीतना चाहते है 
तो मस्तिप्कममें स्कृति आऋश्यक् हैं। आज्ञा दें तो मे 


५२८ 
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फरलोंके रससे बनी सुराका एक प्याला यहीं छा दूँ |? 

एक-दो वार उसने आग्रह किया और अनुमति 
मिंठ गयी । कयाका विस्तार अनावश्यक है---सुराके 
साथ अनिवार्य होनेके कारण मास सी मेंगाना पड़ा और 
जब मदिराने अपना ग्रमात्र जमाया, वेइ्याओंके नित्रासकी 
ओर जानेके लिये दूसरेके द्वारा प्रेरणा मिले यह 
आवश्यक नहीं रह गया । चूतने वे सव पाप करा लिये, 
जिनसे अत्यधिक घृणा थी | जब धन नश्ट हो गया 
इस दुव्युसनमें पढ़कर, चोरी करने छगा वही व्यक्ति जो 
कभी सज्जन था | निज हो गया वह | अपने मान- 
सम्मानकी वात ही भूल गया | 

यह इश्टान्त है जिसे एक सत्पुरुषके प्रवचनम मैने 
सुना है | घटना सत्य है या नहीं, मुझे पता नहीं, 
किंतु बूतके व्यसनमें पडकर धर्मराज युविष्ठिने अपना 
सर्बंख्र खो दिया, महारानी द्रौपटीतकक्ों दावपर छगाकर 
हार गये, यह तो सर्व॑ब्रेंदित है | राजा नल भी जुएके 
नशेमे सर्बख हार गये थे | वह घटना दे देना अच्छा है। 


५ २९८ ८ 

निपध नरेश नलने दमयन्तीसे विय्ाह कर लियाथा | 
दमयन्तीसे बित्राह तो इन्द्र, अम्नि, वरुण और यम भी 
करना चाहते थे, किंतु जब उन्हें निश्चय हो गया कि 
ठमयन्तीका नलके प्रति दृढ़ अनुराग है, तब उन्होंने ब्स 
विवाहकी अनुमति दे दी और नलको बहुतसे वरदान भी 
विग्ने, किंतु कल्यिगको इस घठनामें देवताओंका अपमान 
प्रतीत हुआ | उसने राजा नहसे बदला लेनेका निश्चय 
किया | वह नल्के पास पहुँचा और अवसर पाकर 
उनके शरीरमे प्रत्रिंट हो गया | 


धर्मात्म राजा नलकी जुआ खेलनेमें प्रवृत्ति ही 
कल्यिगके प्रवेशसे हुई | उनके छोटे भाई पुष्करने 
उनसे जुआ खेलनेकी कहा और वे प्रस्तुत हो गये । 
दोनों भाई दमयन्तीके सामने ही पासे फेंकने छगे | 
नलने रह्नोंके ढेर, खर्णराशि, घोडे-हाथी आदि जो कुछ 
दाबपर लगाये, उसे पुष्करने जीत लिया | आसपास जो 
नलके शुभचिन्तक मित्र थे, उन्होंने रुजा नछको रोकनेका 
बहुत प्रयज्ञ किया, किंतु जुआरी तो जुएके नभेमें 
विचारहीन हो जाता है | नलने किसीकी वातपर कोई 
ध्यान नहीं दिया | 

“राजा नल वरावर हारते जा रहे हैं, यह समाचार 
नगरमे फैल गया | अतिष्ठित नागरिक एवं मन्त्रीगण 
एकत्र होकर वहाँ आये । समाचार पाकर रानी दमयन्तीने 
प्रार्थना की---“महाराज ! मन्‍्त्रीगण एवं प्रजाजन आपका 
दर्शन करना चाहते है | कृपा करके उनकी वात तो 
सुन लीजिये |? परतु शोकप्ते व्याकुछ, रोती हुई रानीकी 
प्रार्थनापर भी नलने ध्यान नहीं दिया | बार-बार रानीने 
प्रार्थना की, किंतु उसे कोई उत्तर नही मिला | 

जुआरी तथा सोरियिकी दुराशा बडी घातक होती 
है--..अवकी बार अवश्य जीतूँगा ! केवल एक दाव 
औरः किंतु यह “एक ढाव औरः तब जाकर समाप्त 
होता है जव शरीरके वल्न भी हारे जा चुके होते है | 
यही बात नलके साथ हुई | छुआ तब समाप्त हुआ जब 
नछ अपना समस्त राज्य और शरीरपरके बच्च तथा 
आभूषण भी हार चुके | केबछ एक धोती पहिनकर 
रानी दमयन्तीके साथ उन्हें राजभबनप्ते उसी समय 
निकल जाना पड़ा | --मु० सिं० 


विवेकहीनता 


प्राचीन समयकी वात है । एक घनी व्यक्तिने एक 


हव्शीको नौकर रकखा | उसने अपने जीवनमे हव्गी खान नहीं करता है, शरीरपर मैल जम जानेसे 
कभी पहले नहीं ठेखा था । नौकरके शरीरका रग॒रंग काछ हो गया है | ह 


नितान्त काछा था । धनी व्यक्तिने सोचा कि यहँ कभी 
इसका 


है 


+ मेनका पाप 





उसने बिना सोचे-सममे अपने दूसरे नौकरोंकों 
आदंश दिया कि इसे अच्छी तरद रगइनगढकर सावनसे 
नषगना चाहिये और तर्तक रइने रहना चाहिये 
जेब इसका आग? चच्छ और झेत न हो जाय । 

साकरसेने माहिकर्की आज्ञाफा पाठन किया | सिलम्ब- 
रनपर वी उसके शगैरका रग नहीं 
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ब्रद्ठ सका । इस नहलनेका दुष्परिणाम यह हुआ कि 
हच्ञीको सर्दी हो गयी और थोड़े ही समयके बाद 
अपने माल्किक्री व्रिविकहीनताका भिकार हो गया | 

मनुष्यफे जीवनमे सत्‌-असतके निर्णयका बड़ा 
महत्त्व हैं | यद्रि माल्किने सदृव्रितिकसे काम लिया 
होता तो हब्णीफी जान नहीं जाती [--रा० औी० 





मनका पाप 


एक सत थे | विचित्र जीएन वाउनऊा | वे हरेकमे 
अपनेकोी अथम समझते ओर हरेकफ़ो अपनेने उत्तम । 
धूमने-किस्ते एक दिन ने नदीके नीरपर जा पहुँचे | 
छनसान एकान्स स्थान था परम रमणीस । उन्होंने 
दस्से देख--नदीके तठपर खच्छ सुकोमद ब्राढपर 
एफ ओड़ अन्चका मनुष्य बेंठा है, चहुन उलछासमे है 
बेर | पात्त ही पह़ह-सोल्ह सालयी पक सुन्दर युवती 
टी € | उसके हाथमे कॉचका एक गित्रस हैं | 
गिडासमे जल-जैसा को दव पदार्थ €। ढोनो हँस-हँसफर 
बार्ते कर रहे (---वेधदक । इस दृश्यको देखकर स॒त 
मन-ही-मन सोचने लगे-....इस प्रकार निर्जन स्थानमे 
परस्पर हँसी-मजाक करनेवाले ये सी-पुरुष जरूर कोई 
पाप-चत्रो ही करते होंगे और गिद्मप्तमें जरूर शगतर 
होगी | व्यभिचार और गजराबका तो चोलीदामनका 
सम्बन्ध # | तो कया मैं इनसे भी अमम हैं ? मैं तो कमी 
जिसी सीसे एकान्तमें मिल्तातक नहीं ) न मैंने कमी 
ठगब दी पी है !? 

सत इस तरह त्रिचार कर ही रहे थे कि उन्हें 
नदीकी भीषण तरबोंके थपेड्ोंसे घायछ एक छोटी-सी 
नाव इवती दिखायी दी | नाव उछ्ठ चुकी थी । यात्री 
पानीमे इधर-उबर हाथ मार रहे थे। सबकी जान खतरेम 
थी । सत हाय | हाय | पुकार उठे | इसी बीचमे 
विजलीकी तरद्द वह मनुष्य दौड़कर नदीमें कूद पड़ा 
और बड़ी बढ्ादुरीके त्ाय बात-की-बातमें नौ मजु॒प्योंको 


स॒० क० अं० ६७--- 


बचाकर निकाल छाया | इतनेमे सत भी उसके पास 
जा पहुँचे | इस तरह---अपने प्रार्णीकी पद्ा न कर 
दूसरोंके प्राण बचानेके छिये मौतके मुँहमे कूद पडना 
और सफललाके साथ बाहर निकल आना-देखकर सत- 
का मन बहुत कुछ ब्रदक गया था । वे दुविधा पडे 
उसके मुखक्री ओर चफित-से होकर ताक रहे थे । 
उसने मुसकराकर  कहा---महात्माजी ! भगवानने 
इस नगण्यको निमित्त ब्रनाकर नौ प्राणियोंको तो 
बचा स्या हैं, एक अभी रह गया हैं, उसे आप 
बचाइये |? सत तैरना नहीं जानते थे, उनकी कूदनेकी 
हिम्मत नहीं हुई | कोई जवाब भी नहीं बन आया | 

तब्र उसने कहा----'मह्त्माजी ' अपनेको नीचा और 
दूसरोॉंको ऊँचा माननेका आपका भाव तो वहुत ही 
छुन्दर है, परत असछमें अभीतक दूसरोंको ऊँचा ठेखनेका 
यथार्थ भाव आपमें पैदा नहीं हो पाया है | नीचा समझकर 
ऊँचा मानना--अपनेमें यह अभिमान उत्पन्न करता है 
कि में अपनेसे नीचोंको भी ऊँचा मानता हूँ । जिस 
दिन आप दूसरोंकों वत्तुत ऊँचा देख पायेंगे, उसी 
दिन आप यय्ायमें ऊँचा मान भी सकेंगे | मगवान्‌ 
यढि मूर्खक रूपण आपके सामने आयें और आए उन्हें 
पहचान लें तो फिर मूर्नका-सा बर्ताव देखकर भी क्‍या 
आप उनको मूखे ही मानेंगे ! जो साधक सबमे 
श्रीमग्वान॒की पहचानता है, वह किसीको अपनेसे नीचा 
नहीं मान सकता | दूसरी एक बात यह है कि अमीतक 


पच० 


% खदा सत्कथा साहुमिः सेवनीया % 








आपके मनसे पूर्वके अनुभव किये हुए पाप-सस्कारोंका 
पूर्णतया नाग नहीं हुआ है । अपने ही मनके दोष 
दूसरोपर आरोपित होते हैं | व्यमिचारीको सारा जगत्‌ 
व्यमिचारी और चोरको सब चोर दीखते है | आपने 
अपनी भावनासे ही हमलछोगोंपर दोषकी कल्पना कर 
ली | देखिये-यह जो लड़की बैठी है मेरी वेटी है । इसके 
हाथमे जो गिलास है, वह इसी नदीके निर्मेछ जलसे भरा है | 
यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुराल्से लौठकर आयी 
है | इसका मन देखकर हमलोग नदी-किनारे आ गये 
थे | बहुत दिनों बाद मिलनेके कारण दोनोंके मनमे 
बड़ा आनन्द था, इसीसे हमलोग हँसते हुए बातें कर 
रहे थे । फिर बाप-वेठीमे संकोच भी कैसा ? असलमें 


में तो भगवानकी ग्रेरणासे आपके भावकी परीक्षाके लिये 
ही यहाँ आया था ।? 


उसकी ये बातें सुनकर संतका बचा-खुचा अभिमान 
और पापके सारे सस्कार नष्ट हो गये | सतने समझा-ःमेरे 
ग्रभुने ही दया करके इनके द्वारा मुझको यह उपदेश 
दिलवाया है |? सत उसके चरणोंपर गिर पड़े । इतनेमे 
वह इबा हुआ एक आदमी भी भगवानकी कृपा-शक्तिसे 
नदीमेसे निंकछ आया । 


तबसे सतको किसीम भी दोष नहीं दीखते थे | वे 
किसीको भी अपनेसे नीचा नहीं मानते और किसीसे 
भी अपनेको ऊँचा नहीं देखते थे | 


->«७रै,न्टे) ५.० 


अन्नदोष 


एक महात्मा राजग़ुरु थे। वे ग्रायः राजमहलूमें 
राजाको उपदेश करने जाया करते । एक दिन वे राज- 
महलम गये | वहीं भोजन किया । दोपहरके समय अकेले 
लेटे हुए थे | पास ही राजाका एक मूल्यबान मोतियोंका 
हार खूँटीपर ढँगा था | हारकी तरफ महात्माकी नजर 
गयी और मनमे छोम आ गया | महात्माजीने द्वार उतार- 
कर झोलीमे डाल लिया | वे समयपर अपनी कुट्यापर 
छोट आये | इधर हार न मिलनेपर खोज शुरू हुई । 
नौकरोंसे पूछ-ताछ होने छगी | महात्माजीपर तो सदेहका 
कोई कारण ही नहीं था । पर नौकरोंसे हारका पता भी 
कैसे छगता | वे बेचारे तो बिल्कुल अनजान थे । पूरे 
चौबीस घंटे बीत गये | तब महात्माजीका मनोविकार 
दूर हुआ । उन्हें अपने इत्यपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | 
ने तुरत राजदरबारमे पढ़ँचे और राजाके सामने हार 
रखकर वोले-'कछ इस हारको मैं चुराकर ले गया था, 
मेरी बुद्धि मारी गयी, मनमें छोम आ गया | आज जब 
अपनी भूल माछम हुईं तो दौड़ा आया हूँ । मुझे सबसे 
अधिक दु.ख इस बातका है कि चोर तो मैं था और 


यहाँ बेचारे निर्दोप नौकरोंपर बुरी तरह बीती होगी |? 


राजाने हँसकर कहा---“महाराजजी ! आप हार ले 
जायें यह तो असम्मव बात है | माद्म होता है जिसने 
हार लिया, व्ह आपके पास पहुँचा होगा और आप सहज ही 
दयालु हैं, अत उसे बचानेके लिये आप इस अपराधको 
अपने ऊपर ले रहे है |? 

महात्माजीने बहुत समझाकर कहा---राजन्‌ | में 
झूठ नही बोलता । सचमुच हार मैं ही ले गया था। 
पर मेरी नि.स्पृह---निर्ूम दृत्तिमें यह पाप कैसे आया, 
मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका | आज सबेरेसे मुझे 
दस्त हो रहे हैं | अभी पॉचवीं बार होकर आया हूँ । 
मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन 
किया था, उससे मेरे निर्मल मनपर बुरा असर पड़ा है : 


,और आज जब दस्त होनेसे उस अन्नका अधिकाश भाग 


मेरे अंदरसे निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिटा है | 
तुम पता छगाकर वताओ---बह अन्न कैसा था और 
कहॉसे आया था ? 


राजाने पता छगाया। भण्डारीने बतछाया कि 'एक 


» विजयोन्मादके क्षणोर्मे + 
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चोगने बढ़िया चावलोंकी चोरी की थी। चोरकी अदाल्तसे 
सजा हो गयी, परतु फरियादी अपना माल ल्नेके लिये 
हाजिर नहीं हुआ | इसलिये वह माल गजमें जप्त हो 
गया और वहांसि राजमहलमें छाया गया | चात्रड बहुत 
ही बढ़िया थे। अत महात्माजीके लिये कल उन्हीं 
चातरठोकी खीर बनायी गयी थी |? 


मढामाजीने कहा---'इसीलिये आखने गग्यात्नका 


निषेध किया हैं| जैसे आरीरिक रोगेंके सूक्ष्म परमाणु 
फैल्कर रोगका विस्तार करते हैं, इसी प्रकार सुक्म 
मानसिक परमाणु भी अपना प्रभात्र फ़ैलाते है | चोतीके 
परमाणु चात्रलेमि । उसीमे मेरा मन चन्बढ हुआ और 
भगवान्‌की झृपासे अतित्षार हो जानेके कारण आज जत्र 
उनका अधिकाश भाग मल॒द्वाससे निकछ गया, तत्र मेरी 
बुद्धि शुद्ध हुई। आहाग्शुद्विकी इसीलिये आवश्यकता है !? 


+++*<४24*%४&2-+-- 


विजयोन्मादके क्षणोंमें 


मध्यकालीन यूरोपकी कया हैं । अपने सेनापतिकी 
ब्रीस्तामे एक गजाने युद्धर्मे विजय प्राप्त की | उसने राज- 
घानीम सेनापतिका घूमधामसे खागत करनेका विचार 
किया । 

भमेनापतिके गजधानीम ग्रवेश करते ही उसका जय- 
जयकार किया जाय। चार श्वेत घोड़ेसि जुते रयपर 
बैठकर वह युद्धस्थठसे राजमहल्तक आये और उसके 
र्यके पीछे-पीछे यरुद्ध/त्ंदी दौड़ते रहें तथा उनके हाथमे 
इ_यकदी और पैरोंमें वेड़ी हों।! गजाने स्ागतकी 
योजनापर प्रकाश डाला | 

मेनापति बहुत प्रसन हुआ इस स्वागत-समाचारसे। 
राजाकी सागत-योजनाके अनुसार सेनापतिने चार सफेद 
घोड़कि रथपर आसीन होकर नगग्म प्रवेश क्रिया। 
उसकी जयधनिसे वरती और आकाश पूर्ण थे | 

सेनापतिने प्रत्यक्ष-सा देखा कि एक सुन्दर सजे-सजाये 
र्थमे एक दास बैठा हुआ था और उसके रथने सेनापतिके 
रे समानान्तर ही राजधानीमें प्रवेश क्रिया | इससे 
उसे यह सकेत मिला कि छोटे-से-छोठ सावारण दास भी 
उसके समान गौखपूर्ण पद पा सकता है | इसलिये 


नस्नर ससारके थोडेसे भागपर त्रिजय करके प्रमत्त नहीं 
होना चाहिये | यह क्षणभह्ठुर है, इसमे आसक्त नहीं 
रहना चाहिये । 

जिस समय लोग उसका जयकार कर रहे थे, उत समय 
मेनापनिकों छगा कि एक दास उसे धूँसा मार रहा है। 
सेनापति ठासके इस व्यत्रह्मरसे बड़ा छ्षुब्ध था, उसका 
विजय-मंद उतर गया । उसका अभिमान नष्ट हो गया | 
दासका यह कार्य सकेत कर रहा था कि मिथ्या अभिमान 
वास्तत्रिक उन्‍नतिमें वावक है। 

सबसे आश्वर्यकी वात तो यह थी कि जिस समय 
घूम-चामसे उस्तका स्वागत होना चाहिये था उस॒ समय 
लोग जोर-जोरसे उसकी निन्‍दा कर रहे थे | अनेक प्रकार- 
की गाली दे रहे थे | इससे उसे अपने दोरोंका ज्ञान 
होने छगा और अपनी सच्ची स्थितिका पता चल गया । 

उसे ज्ञान हो गया कि मनुप्यको त्रिजय पाकर उन्मत्त 
नहीं होना चाहिये | सत्र प्राणी गौरव ग्राप्त करनेके 
अधिकारी हैं तथा अपने दोष ही सत्रसे बड़े शात्रु हैं, 
उन्हें दूर करनेका प्रयल करना चाहिये | इससे जीवनमें 
सत्यका प्रकाश उतरता है | -र० श्री० 





“ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया ४ 


ण्डर 
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कतज्ञताका मूल्य 


एक राजाके पास दो शिकारी कुत्ते थे | वे एक 
दुसरेसे थोडी दूर॒पर रक्खे गये । उनमें प्राय, लड़ाई हुआ 
करती थी | राजाने अपने सम्मतिद्यातासे पूछा कि क्या 
उपाय हैं जिससे दोनो मित्रक्ती तरह एक साथ रहने 
छगे | उसने कहा कि आप इन्हें जंगछमे ले जाइये | 
जब कोई भेडिया दीख पड तो इनमेंसे एककों उसपर 
छोड दीजिये | जब एक कुत्ता लड़ते-छडते थकने रूगे 
तञठ उसकी सहायताके छिये दूसरेको छोड दीनियेगा, 


दोनों मिंडकर भेडियेको समाप्त कर देगे और एक 
दूसरेके कतन्न हो जायँगे । 


वादगाहने ऐसा ही किया | भेडिया आया, पर दोनों 
कुत्तोंने उसे समाप्त कर दिया। पहले कुत्तेने दूसरे कुत्ते 
का वडा आभार माना, क्योकि उसकी ऋपासे प्राण-क्षा 
हुई थी। दोनों कुत्ते साथ-साथ रहने छगे और एक 
दूसरेके मित्र हो गये |-+जा० श० 


हदीस 
ससगस शुण-दाष 


एक राजा घोडेपर चढा वनमे अकेले जा रहा था ! “आइये राजन्‌ | आपका खागत है! अरे | अतिथि पधारे 


जब वह डाकू भीलेकी झोपड़ीके पासते निकछा, तब एक 
भीलके द्वारपर पिंजड़ेमे बंद तोता पुकार उग---“ठौडो ! 
पकडों ! मार डालों इसे | इसका धोडा छीन छो ! 
इसके गहने छीन लो !* 

राजाने समझ लिया कि वह डाकुओंकी वस्तीम आ 
गया है । उसने घोडेको पूरे वेगसे दौड़ा दिया | डाकू 
दौड़े सही; किंतु राजाका उत्तम घोड़ा दूर निकल गया 
कुछ ही क्षणम | हताश होकर उन्होंने पीछा करना 
छोड दिया | 

आगे राजाकों मुनिर्योका आश्रम मिला । एक कुटीके 
सामने पिंजड़ेम बेंठा तोना उन्हें देखते ही बोला-...- 


है | अर्थ छाओ | आसन छाओ !? 


कछुटीमेसे मुनि चाहर आ गये | उन्होंने राजाका 
खागत किया | राजाने पूछ---“एक ही जातिके पक्षियों- 
में खभावमें इतना अन्तर क्यों ?? 


मुनिके बदले तोता ही बोछा--'राजन्‌ ! हम दोनो 
एक ही माता-पिताकी संतान है; किंतु उसे डाकू ले 
गये और मुझे ये मुनि ले आये | वह हिंसक भीलेकी 
बातें सुनता है और मैं मुनियोक्रे कचन सुनता ह। 
आपने खयं देख ही लिया कि किस प्रकार सइके कारण 
प्राणियोम गुण या ढोप आ जाते हैं |१-...छु० खिं 





दुर्जन 

कोई राजा वनमे आखेंटके लिये गया था | थककर 

वह एक दुक्षके नीचे रुक गया | चक्षकी डाबपर एक 
कौआ बैठा था| संयोगवश एक हंस भी उड़ता आया 
और उसी डाल्पर बैठ गया | कौएने खभाववश वीट 
कर दी जो राजाके सिर्पर गिरी | इससे क्रोधमें आकर 
राजाने धनुषपर वाण चढ़ाया और कौएको लक्ष्य करके 
वाण छोड़ दिया । धूर्त कौआ तो उढ़ गया; किंतु बाण 


'सज्ञका फल 


हंसको लगा और वह छड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा | 
राजाने आश्चर्यसे कहा---“अरे | इस वनमे क्या 
सफेद कौए होते हैं ४? 
मरते हंसने उत्तर दिया--राजन्‌ ! मैं कौआ नहीं 
हैं | मैं तो मान-सरोवरवासी हस हैं; किंतु कुछ क्षण 
कौएके समीप बैठनेका यह दारुण फछ मुझे प्राप्त 
हुआ है |!--छु० सिं० 


3०-०८ प८८+८०८ ०. 





* परिवतंनशीलके लिये खुख-दुःख क्या मानना * 
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प्र 








सच्चे आदमीकी खोज 


एक बादगाह ( सुल्तान ) को सच्चे आदमीकी 
बडी खोज थी । अन्य कर्मचारी राज्य-क्रा वसूल करके खा 
जाया करते थे | बराइआहका मनन्‍्त्री बडा योग्य 
व्यक्ति था | 
आप सारे सण्यम डिंश्वेस पिठया दीजिये कि 
आपको राज्य-कर वसूद कारनेयाले एक योग्य अधिकारीकी 
आयउशयकता हँ। जब मेंटके लिये छोग आयें, तब 
उनसे आप नाचनेके लिये कहियेगा ।! बुद्धिमान मन्त्री 
( सम्मतिदाता ) ने बादशाहसे निवेदन किया | 
जे ५4 ५ 2९ 
सारे राग्यम यह बात त्रिजलीकी तरह फँछ गयी 
कि ब्रादआहको योग्य कर्मचारीकी आवश्यकता हैं। 
आवेदक निधित समयपर राजमहलके सामने एकत्र हो 
गये। बादआह जिस कमरेमे मेंटके लिये बैठा हुआ था उसमे 


जानेका रास्ता एक गल़ियारेसे था, जिसमे इतना अँघेरा 
था कि हाथ पस्तारे भी नहीं सूझता था | छोग राज- 
सिंहासनके सामने एकत्र हो गय | 

बादइआहने उनमेमे प्रत्येककों वारी-बारी नाचनेके 
डिये का | छोग झेप गये और बिना नाचे ही, वे सब, एक 
व्यक्तिकों छोडकर बाहर चले आये | जो आदमी 

सिंहासनके सामने खडा था वह नाचने लगा | 

धयह व्यक्ति सचा हैं |! मन्‍्त्रीने वादगाहको 
बताया | मन्त्रीने कह्य कि “मैने अन्धकारपूर्ण गलियारेमे 
सोनेके बहुत-से सिक्के बोरेमें भरकर रखवा दिये थे | 
जो वेईमान थे उन्होंने अपनी जेबें मोहरोंसे भर छी 
थीं | यदि वे नाचते तो उनकी चोरीका रहस्य प्रकट 
हो जाता |! 

बादआाहकी सच्चा आदमी मिल गया | --२० श्री० 





परिवतेनशीलके लिये सुख-दुःख क्या मानना 


एक सम्पन्न घरके लड़केफ़ों डाकुओंने पफड़ लिया अब खय उपार्जन करके अरबकी पत्ती ओर पुत्रका भी 


ओर अरे एकर निद्यव्यक्तिफे हाथ वेच दिया। 
निष्ठुर आब उस लड़केपे तहत अधिक परिश्रम लेता 
था ओर फिर भी उसे झ्िड़कता और पीठता रहता था । 
पेट भर भोजन भी उम्र छडकेफो नहीं मिलता था । 
एक व्यापारी बरूमतना हुआ उस नगमे पहुँचा | वह 
छडकेको पहिचानता था | उसने लड़केसे पूछा-- 
आजकल तुम्दें बहुत क्लेग हैं ? 

लड़का बोढा--“जो पहले नहीं थी और भागे 
भी नहीं रहेगी, उस पस्ितेनशीछ अवस्थाके लिये क्लेश 
क्या मानना |? 

वर्ष बीतते गये, । अर बुद्ध हुआ, मर गया | 
अरकी ज्री और अबोध बालक निराधार हो गये । 
उनका वह गुलाम अब युवक हो गया था। मरते समय 
अखने उसे अपने दासलसे मुक्त कर दिया था | वही 


भरण-पोषण करता था | बह न्यापारी फिर उस नगरमें 
आया और युबकसे उसने पूछा---(अब क्या दशा है ” 
युवक वोछ---“जो पहले नहीं थी और आगे भी 
नहीं रहेगी । उस पस्िर्तनशील अवस्थाके लिये सुख 
क्या मानना और दु ख भी क्यों मानना ।? 
युवक उन्नति करता गया। वह अपने कबत्रीलेका 
सट्दार हुआ और धीरे-धीरे उस अ्रदेशका राजा हो गया। 
व्यापारी फिर उस नगरमे आया तो राजासे मिलते बिना 
जा नहीं सका । मिलनेपर उसने कहा---श्रीमान्‌ | 
आपके इस बैभवके लिये धन्यवाद |? 
राजाने जान्त स्थिर भावसे कहा--“भाई ! जो 
पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, उस परिवर्तेन- 
शीलछ अवस्थाके लिये उछास क्या और खेद भी क्‍यों |? 
नि -सु० सि० 


-न्ग्बालर्किसीसमीरा- नर 


ण्श्छ 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 
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टूनलालको कोन मार सकता है 


एक महात्मा एक स्कलके आगे रहा करते थे । 
एक इिन स्कूलके लडकोंने उनको तग करनेकी सोची | 
बस, एक लडका आकर उनको गुदगुदाने छगा। 
महात्मा कभी 'ही ही ही ही? करते, कभी «ऊँ हूँ ऊँ हूँ? 
करते और कुछ गुनगुनाने छगते | एक दिन एक 
आदमी एक हैंडिया रसगुल्ला लेकर उनके पास आया 
और उसने कहा----“मेरा भतीजा बीमार है। बाबा ! 


० 





आप उसे ठीक कर दीजिये |? पहले तो वह जिस 
तरफ हँडिया करता उस ओससे वे मुँह फेर लेते | बाढमे 
उन्होंने हँडियामेसे एक्र ग्सगुछ्ा लेकर हँडिया फोड दी 
और कहने छगे---'मेरे ट्ूनलाछको कौन मार सकता 
है ” धर आकर उस आदमीने देखा कि छडका बिल्कुल 
स्वस्थ होनेकी ओर बढ़ रहा है। उस बीमार छड़केका नाम 
टूनलाल था। उमे महात्माजी बिल्कुल नही जानते थे। 


बन 


कुत्ता श्रेष्ठ हे या मनुष्य 


कोई महात्मा बैठे थे | उनके पास एक कुत्ता आकर 
वैठ गया । तब किसी असम्य मनुष्यने महात्मासे 
पूछा---तुम दोनोमे श्रेष्ठ कौन है ” महात्माने कहा, 


ध्यदि मैं प्रभुकी सेवाके लिये सत्कर्म करता हुँ तब तो 
मै श्रेष्ठ हूँ और यदि मै भोग-तिछासम जीवन बिताता हैँ 
तो मेरे-जैसे सैकडों मनुष्योसे यह कुत्ता श्रेष्ठ है |? 





संतकी विचित्र असहिष्णुता 


एक संत नौकामे बैठकर नदी पार कर रहे थे । 
सध्याका समय था | आखिरी नाव थी, इससे उसमे बहुत 
भीड थी | संत एक किनारे अपनी मस्तीमे बैठे थे | 
ढो-तीन मनचले आदमियोंने सतका मजाक उड़ाना शुरू 
किया | सत अपनी मौजमे थे, उनका इधर ध्यान ही 
नही था | उन छोगेने संतका ध्यान खींचनेके लिये 
उनके समीप जाकर पहले तो शोर मचाना और गालियों 
बकना आरम्म किया | जब्र इसपर भी सतकी दृष्टि 
नासिकाके अग्रमागसे न हटी, तब वे सतको धीरे-धीरे 
ढकेलने छगे | पास ही कुछ भले आदमी बैठे थे। 
उन्होने उन बदभाशोंको डॉठा और सतसे कहा--- 
'महाग़ज़ | इतनी सहनशीछता अच्छी नहीं है, आपके 
गरीरमे काफी बल है, आप इन बढमाशोंको जरा-सा 
डॉट देगे तो ये अभी सीधे हो जायँँगे !? अब 
सतकी इृष्टि उधर गयी। उन्होंने कहा---“ मैया ! 


सहनभीलता कहों है, मै तो असहिष्णु हूँ. सहनेकी 
शक्ति तो अभी मुझे आयी ही नहीं है | हॉ, मैं इसका 
प्रतीकार अपने ढगसे कर रहा था । मैं भगवानसे प्रार्थना 
करता था कि थ्वे कृपा कर इनकी बुद्धिको सुधार दे, 
जिससे इनका हृदय निर्मल हो जाय |? संतकी और 
उन भले आदमियोंकी बात सुनकर बदमाणोंके क्रोधका 
पारा बहुत ऊपर चढ गया | वे संतको उठाकर नदींमे 
फेकनेको तैयार हो गये | इतनेमें ही आकाशबाणी हुई--- 
“हे सतगिरोमणि ! ये बदमाश तुम्हें नदीके अयाह 
जलमें डालकर डुबो देना चाहते हैं, तुम कहो तो 
इनको अभी भस्म कर दिया जाय |? आकाशवाणी 
घुनकर वदमभाशेके होश हवा हो गये और संत रोने 
लगे | सतको रोते हुए देखकर  बदमाशोंने निश्चित 
समझ लिया कि अब यह हमलोगोंको भस्म करनेके लिये 
कहनेवाले हैं | वे कॉपने छगे | इसी बीचमे संतने 


# संत-सखभाव * 
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कहा--ऐसा न करे स्वामी ! मुझ तुच्छ जीवके लिये 
इन कई जीयेंके प्राण न छिये जायेँ | प्रभो | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हे और याद मेरे मनमे इनके विनाअकी 
नहीं, परतु इनके सुधारकी सच्ची आकाड्ला हैं तो आप 
इनकी भस्म न करके इनके मनमे बसे हुए कुतरिचारों 
और कुमावनाओंकों, इनके दोपों और दुर्गुणोंकों तया 








इनके पार्षो और तार्पोको भस्म करके इन्हें निर्मलह्दय 
और सुखी वना दीजिये |? आकागवाणीने कहा-- 
'सतगिरोमणि ! ऐसा ही होगा | तुम्हारा मात्र बहुत 
ऊँचा हैं। तुम हमको अत्यन्त प्यारे हो। तुम्हें घन्य हैं | 

बस, वदमाग परम साधु बन गये और सतके 
चरणोपर गिर पड़े | 





गरीब चोरसे सहानुभूति 


एक भक्त थे, कोई उनका कपड़ा चुरा ले गया । 
कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको वाजाग्में बेचते देग्वा | 
दूकानदार कह रहा था कि “कपड़ा तुम्हारा हैं या चोगी- 
का, इसका क्या पता | हाँ, कोई सज्नन पहचानकर 
बता दें कि तुम्हारा ही हैं तो में ग्वीद ढेँगा |? मक्त 
पास ही खड़े थे ओर उनमें दृकानदारका परिचिय भी 
था | उन्होंने कहा---'मै जानता हैँ, तुम दाम दे दो |? 
दृकानदारने कपड़ा स्कीदकर कीमत चुका टी | टसपर 


भक्तके एक साथीने उनसे पूछा कि “आपने ऐसा क्यों 
किया ” इसपर भक्त वोले कि 'वह वेचारा बहुत गरीब 
है, गरीबीसे तंग आकर उसे ऐसा करना पडा है | 
गरीबको तो हर तरहसे सहायता ही करनी चाहिये | 
इस अवस्थामें उसको चोर बत्तठाकरं फँसाना और भी 
पाप हैं !” इस बातका चोर्पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह 
भक्तकी कुटियापर जाकर रोने लगा | उस दिनसे वह 
भी भक्त वन गया | 
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संत-खभाव 


श्रीविश्वनाथपुरी वाराणसीम ०क साधु गड्गाल्लान कर 
रहे थे | सहसा उनकी दृष्टि प्रताहम बहते एक विच्छूपर 
पड़ी | साधुने दया करके उसे हाथपर उठा लिया । 
विच्छू तो ब्रिच्छू ही ठ्हरा, उसकी पीठपरमसे पानी नीचे 
गिंग और उसने अपना भयकर डक चला द्विया । हाथमें 
डक छगनेंसे हाथ कॉप उठा और बिच्छू फिर पानीमें 
गिर पड़ा । 

साधुके हाथम भयानक पीड़ा प्रारम्भ हो गयी थी, 
किंतु उन्होंने आगे झ्ुुककर फिर उस विच्छूको ह्ाथपर 
उठा लिया और जलसे बाहर आने लगे । त्रिच्छूने फिर 
डक मारा, हाथ फिर कॉपा और बिच्छू फिर हाथसे 
जल्मे गिर पड़ा। साधु उसे उठाने फिर जढमें 
आगे बढ़े'। 


आस-पास और भी छोग स्नान कर रहे थे | साधु 
बाए-बार ब्रिच्छूको उठाते थे और वार-बार वह उनके हाथमे 
डक मारता था । छोग इस छश्यकी ओर आकर्षित हो 
गये | ऊिसीने कहा--“यह दुष्ट प्राणी तो वैसे भी मार 
देने योग्य है | अपनी दुष्टतासे ही यह मर रहा है तो 
आप इसे बचानेका निरथक प्रयत्न क्यों करते हैं ? 
मरने दीजिये इसे |? 

साधुने विच्छूकी हाथपर उठाते हुए कहा---“यह 
क्षुद्र प्राणा अपना डक मारनेका खभाव नहीं छोडता है 
तो मनुष्य होकर मैं अपना दया करनेका खमात्र कैसे 
छोड़ दूँ | पश्ुतासे यद्रि मानवता श्रेष्ठ हैं तो मेरी 
मानवता अवश्य इसकी पश्चुतापर विजय पायेगी ।? 

पशुतासे मानवता, क्रूरतासे दया, तमोगुणसे सक्त- 
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गुण श्रेष्ठ है, बल्वान्‌ है, यह तो सदेहसे परे 
है | साधुकी दयाको व्रिजय पाना ही था | बिच्छूने इस 


बार अपना डक सीधा कर दिया | वह ऐसा गान्त हो 
गया जैसे डक चलाना उसे आता ही न हो [--8० सिं० 





दसरोंके दोष मत देखो 


वे नागा साधु थे। एक नागा साधुके समान ही 
उनमे तितिक्षा थी, तपस्या थी, त्याग था और था 
अक्खड़पना | साधु तो रमते-राम ठहरे, जहाँ मन छगा; 
वहीं धूनी भी छग गयी। वे नागा महात्मा घूमते हुए 
श्रावसती नगरीमे पहुँचे | एक नीमका छायादार सघन 
वृक्ष उन्हे अच्छा छगा | इक्षके चारो ओर चबूतरा था । 
साधुने वही धूनी छगा ली | 

जहाँ साधुकी धूनी छगी थी, उसके सम्मुख ही 
नगरकी एक वेश्याकी अद्यालिका थी। उसके मबनमे 
पुरुष तो आते-जाते ही रहते थे । साधुको पता नहीं 
क्या सूझी, जब वेश्याके घरमें कोई पुरुष जाता, तब वे 
एक ककड अपनी धूनीके एक ओर रख देते | उनके 
ककडोंकी ढेरी पहले ही दिन भूमिसे ऊँची दीखने 
लगी | कुछ दिलनेमिं तो वह अच्छी बडी राशि हो गयी। 

एक दिन जब वह वेइया अपने भबनसे बाहर निकली 
तब साधुने उसे समीप बुलाकर कहा---“पापिनी ! देख 
अपने कुक्ृत्यका यह पहाड़ | अरी दुष्टे | तने इतने पुरुषो- 
को भ्रष्ट किया है, जितने इस ढेरमें कंकड़ हैं | अनन्त- 
अनन्त वर्षोतक तू नरकमे सडेगी |? 

वेश्या भयसे कॉपने छगी। उसके नेत्रोंसे ऑसूकी 
धारा चलने लगी | साधुके सामने प्रथ्यीपर सिर रखकर 
गिडगिड़ाती हुई बोली-.-'मुझ पापिनीके उद्धारका उपाय 
बतावें प्रभु !? 

साधु क्रोषपूर्वक वोले----तेरा उद्धार तो हो ही नहीं 
सकता । यहाँसे अभी चली जा | तेरा मुख देखनेके 


कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा |? 


वेश्या मयके मारे वहॉसे चुपचाप अपने भवनमे 
चली गयी । पश्चात्तापकी अग्निमे उसका हृदय जल रहा 
था | अपने पलंगपर मुखके बल पड़ी वह हिचकियों ले 
रही थी--भगवान्‌ | परमात्मा ! मुझ्न अधम नारीको तो 
तेरा नाम भी लेनेका अधिकार नहीं | तू पतितपावन है, 
मुझपर दया कर |? 

उस पश्चात्तापकी घड़ीमे ही उसके ग्राण प्रयाण कर 
गये और जो पापहारी श्रीहरिका स्मरण करते हुए देह- 
त्याग करेगा, उसको भगवद्धाम ग्राप्त होगा, यह तो कहने- 
की बात ही नहीं है । 

उधर वे साधु ध्ृणापूवेंक सोच रहे थे---'कितनी 
पापिनी है. यह नारी | आयी थी उद्धारका उपाय पूछने, 
भला ऐसोंका भी कहीं उद्धार हुआ करता है |! 

उसी समय साधुकी आयु भी पूरी हो रही थी । 
उन्होंने देखा कि हाथमे पाश लिये, दण्ड उठाये बड़े- 
बडे दॉतोवाले भयकर यमदूत उनके पास आ खडे हुए 
है | साधुने डॉठकर पूछ--्तुम सब क्यों आये हो ! 
कौन हो तुम ” 

यमदूतोंने कहा--हम तो धमराजके दूत हैं । 
आपको लेने आये है | अब यमपुरी पधारिये |? 

साधुने कहा---“तुमसे भूल हुई दीखती है । किसी 
औरको लेने तुम्हें भेजा गया है | मैं तो बचपनसे साधु 
हो गया और अबतक मैंने तपस्या ही की है। मुझे लेने 
धमराज तुम्हें कैसे मेज सकते हैं । हो सकता है कि 
तुम इस मकानमें ग्हनेवाली वेश्याको लेने भेजे गये हो |! 

यमदूत बोले--/हमछोग भूल नहीं किया करते। 
बह वेश्या तो बैकुण्ठ पहुँच चुकी | आपको अब यम- 


* अपने प्रति अन्याय # 


पुरी चलना है | आपने बहुत तपत्वा की है, किंतु 
बहुत पाप भी क्रिया है । वेश्याके पापकी गणना करते 
इुए आप निरतर पाए-चिन्तन ही तो किया करते थे 
और इस गृत्युकालमें भी तो आप पाप-चिन्तन ही कर 
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रहे थे | अब्र आपके पाफ-पुण्यक्रे भोर्गोका क्रम-निर्णय 
वर्मगज करेंगे ॥? 

साधुके वगकी वात अब नहीं थी | यमदू्तोंकि पागर्मे 
बँधा प्राणी यमपुरी जानेको वि होता ही है | -.सु० दिं० 
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सबसे वड़ा दान अमयदान 


किसी राजाके चार रानियाँ थीं | एक दिन प्रसन्न 
होकर राजाने उन्हें एकएक वरदान मौँगनेकी कहा | 
रानियोने कह दिया--“दूसरे किसी समय वे वर्धान 
माँग ठेंगी ।' 

रानियाँ घर्मज्ा वीं। कुछ काछ बाद राजाके यहाँ 
कोई अपरावी पकठ गया और उसे ग्राणदण्डकी आज्ञा 
हुई | वडी रानीने सोचा कि 'इस मरणासन्न मनुष्यको 
एक दिनका जीवनदान देकर उसे उत्तम मोगोसे सतुष्ट 
करना चाहिये [? उन्होंने राजासे प्रार्थना की---मेरे 
बरढानमें आप इस अपराधवीक्रों एक दिनका जीवन-दान 
दें और उसका एक दिनका आनिध्य मुझे करने दें |? 

रानीकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी।| अपराधीको वे 
राजमत्रन ले गयीं और उसे वहुत उत्तम मोजन उन्होंने 
दिया | परंतु दूसरे दिन झत्यु निश्चित हैं, इस मयके 
कारण उस मनुष्यक्रों भोजन प्रिय कैसे छगता * दूसरे 
दिन दूसरी सनीने यही आर्थना की और उन्होंने उस 
अपराधीक्ो उत्तम मोजनके साय उत्तम वन्न भी विये | 
तीसरे दिन तीसरी रानीने भी वही प्रार्थना की और 
मोजन-बलके साय अपरावीके मनोरञ्ननके लिये उन्होंने 
नृत्व-छंगीतकी मी व्यवस्था कर दी। परउस मलु॒प्वक्ो यह 
छुछ मी अच्छा नहीं छगा | उसने कुछ खाया-पीया नहीं। 

चौथे दिन छोटी रानीने प्रार्यगा फी----भमैं 


वरद्धानमें चाहती हैँ कि इस अरराधीकों क्षमा कर द्विया 
जाय )? उनकी ग्रार्यना स््रीकार हो गयी तो उन्होंने 
अपरावीको वेल्ल रूखी मोटी रोश्याँ और दाल खिलाकर 
विदा कर दिया | उसने आज वे रूखी रोटी बडे चाव 
तथा आनन्दसे पेट्मर खायी। 

रानियमिं विवाद उठा कि सबसे अधिक सेवा उस 
मनुष्यकी किसने की । परत्पर जब निर्णय नहीं हो 
सक्ता, तब वात राजाके यहाँ पहुँची | राजाने अपरावीको 
चुछकर पूछा तो वह वोछा---राजन्‌ ! जवतक मुझे 
मृत्यु सामने दीखती थी, तबतक भोजन, वल्न या नृत्य- 
समारोहमें मुझे क्या सुख मिलना था | मुझे तो सबसे 
स्वादिष्ट छर्गीं छोटी रानीमाताकी रूखी रोटियाँ, क्योंकि 
तब मुझे मृत्युसे अमय मिछ चुका था |? इसीलियि कह्ढा 
गया हैं--- 

न गोपदान् न महीप्रदानं 
न चान्नदाने न छुवर्णदानम्‌। 
यथा चदन्‍्तीदद बुधा« प्रधान 
सर्वेपु. दानेष्वमयप्रदानम्‌॥ 

बुद्धिमानलोग समस्त दानोंमें अमयदानकी जितना 
प्रधान ( महत्रपूर्ण ) वतछते है, उतना महत्तपूर्ण 
गोदान, पृध्वीदान, अनदान या खर्णदानकों नहीं 
बतलाते |. --.छु० सिं० 





अपने प्रति अन्याय 


एक साथुकी गाय किसीने चुरा छठी) जब लोग गाय 
ढूँढने गे, तब साधु वोले---'गाय ले जाते समय मैंने 
चोर्की देखा, किंतु उस समय मैं जप कर रहा या, 


स० क० में० द८--- 


बोल नहीं सकता या [? 
(कितना दुष्ट है वह |? लोग चोरकी निन्‍दा करने छगे। 
साघुने उन्हें रोका--मैंने उसे क्षमा कर दिया है | 


५३८ 





आप सब भी क्षमा कर दें । 
ऐसा दुष्ट मी क्‍या क्षमा करनेयोग्य होता है | उसे 
तो दण्ड मिलना चाहिये।” दूसरे छोग बहुत उत्तेजित थे। 


साधु बोले---'उसने मेरे प्रति तो कोई अन्याय 


* खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया ८ 


किया नहीं, मे क्‍यों क्रोध करूँ और दण्ड दिलाऊँ। 
गाय मेरे प्रार्धमे अब नहीं होगी, इसलिये चली गयी। 
उसने तो अपने प्रति ही अन्याय किया है; क्योंकि 
उसने चोरीका पाप किया, जिसका दण्ड उसे अब या 
जन्मान्तरमे अवश्य भोगना पडेगा |? 


“८2% 28--4-०--- 


सबसे अपविन्र है क्रोध 


कहा जाता है कि भगवान्‌ विश्वनायकी पुरी 
काशीकी वात हैं | गड्ढा-ल्लान करके एक सन्यासी घाटसे 
ऊपर जा रहे थे । भीड तो काशीमे रहती ही है, 
बचनेका प्रयत्न करते हुए भी एक चाण्डाल बच नहीं 
सका, उसका वस्र उन सन्यासीजीसे छू गया । अब तो 
सनन्‍्यासीको क्रोध आया । उन्होंने एक छोग पत्यर 
उठाकर मारा चाण्डाठको और डॉठ----“अंथा हो गया 
है, देखकर नहीं चलता; अब मुझे फिर स्नान 
करना पडेगा |? 


चाण्डालने हाथ जोड़क( कहा---“अपराध हो गया, 
क्षमा करे । रही म्लान करनेकी वात सो आप खान 
करें या न करें, मुझे तो अवश्य स्नान करना पडेगा |! 

संन्यासीने आश्वर्यसे पूछा---तुझे क्‍यों स्नान करना 
पड़ेगा ? 

चाण्डाल वोला---“सबसे अपवित्र महाचाण्डाल तो 
क्रोध है और उसने आपमे प्रवेश करके मुझे छू दिया है । 
मुझे पवित्र होना है उसके स्पर्शसे |? सन्यासीजीने लज्जासे 
सिर नीचा कर लिया | 


>> जजज+-++ 


- निष्पाप हो वह पत्थर मारे 


महात्मा ईसामसीहके सम्मुख एक नारी पकडकर 
ले आयी गयी थी । नगरके छोगोंकी भीड़ उसे घेरे हुए 
थी | छोग अत्यन्त उत्तेजित थे। वे चिल्ला-चिल्छाकर 
कह रहे थे कि उसे मार देना चाहिये। उस नारीपर 
दुराचरणका आरोप था और अपना अपराध वह अख्ीकार 
कर दे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी | उसके हाथ पीछेकी 
ओर बँघे थे | उसने अपना मुख झुका रक्‍्खा था | 

ईसाने एक वार उसनारीकी ओर देखा और एक वार 
उत्तेजित भीडकी ओर । उन्होंने ठंडे खरमे कहा--- 
“इसने पाप किया है, यह वात जब यह खय अखीकार नहीं 
करती है. तो अविश्वास करनेका कोई कारण हीं नहीं | 
यह पापिनी तो है |? 

“इसे दण्ड मिलना चाहिये--आणदण्ड |? भीडसे 
छोग चिह्वाये | 


“अच्छी वात | आपछोग जैसा चाहते हैं, वैसा 
ही करे ! इसे सव छोग पॉच-पाँच पत्थर मारे |? ईसाने 
उसी शान्त कण्ठसे निर्णय दे दिया। 

वेचारी नारी कॉप उठी । उसे दयालु कहे जाने- 
वाले इस साधुसे ही एक आशा थी और उसका यह 
निर्णय | उधर भीड़के छोगोंने पत्थर उठा लियि। 
परतु इसी समय इसाका उच्चखर ग्रेंजा---“सावधान 
मित्रो | पहला पत्थर इसे वह मारे जो सर्वथा निष्पाप 
हो । खय॑ पापी होकर जो पत्थर मारेगा, उसे भी यही 
दण्ड भोगना होगा |? 

उत्तेजित भीड़मे उठे हाथ नीचे झुक गये | छोगोका 
चिल्लाना बद हो गया । नारीने अश्रुपूर्ण नेत्र उठाकर 
ईसाकी ओर देखा, किंतु ईसा भीड़को सम्बोधित कर 
रहे थे--.'मारो | बन्घुओ, पत्थर मारो | यह पापिनी 


*- सच्चा वीर - 
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नारी तुम्हारे सामने है, निष्पाप पुरुष इसे पहला 
पत्थर मारे !? 

भीडके लोग धीरे-धीरे खिसकने छगे | थोडी देरमें 
तो वहाँ ईसा अक्रेले बच रहे थे | उन्होंने आगे बढ़कर 
उस नागीके बैंघे हाथ खोल दिये और वोले---(देबि ! 
तुम चाहे जहाँ जानेकी अव खततन्त्र हो । परमात्मा 


दयासागर है | वच्चोका ऐसा कोई अपराध नहीं हो 
सकता, जिनको उनका पिंता क्षमा माँगनेपर क्षमा न 
कर दे | उस परम पितासे तुम क्षमा माँगो ।? 

भीडकी उत्तेजना उस नारीकों मार सकती थी, 
किंतु इंसाकी दयाने उसकी पापम्रवृत्तिका वध कर 
दिया । वह नारी पश्चात्तापकी ज्वाठामें शुद्ध हो चुकी थी। 





ऋण लेकर भूलना नहीं चाहिये 


नेपोलियन बोनापार्ट बचपनमें बहुत निर्धन थे, 
किंतु अपने साहस और उद्योगत्ते वे फ्रासके सम्राट 
हुए । सम्राद्‌ होनेके पश्चात्‌ वे एक दिन घूमते हुए 
उस ओर पहुँच जहाँ बचपनमें उन्होंने शिक्षा पायी थी | 
सहसा उन्हें कुछ स्मरण आया और अकेले ही एक 
छेटे घरके आगे वे जा खडे हुए। उस घरकी एक 
बुढ़ियाको उन्होंने बुछकर कहा---वबूढ़ी माँ] बहुत 
पहले इस स्कूलमें एक बोनापार्ट नामका लड़का 
पढ़ता था, तुम्हें उसका कुछ सरण है ? 

बुढ़िया वोढी--हाँ, हाँ, मुझे स्मरण हैं। वड़ा 
अच्छा छड़का था वह |? 

नेपोडियन---“वह तुमसे फल, मेवा, रोटी आदि 


खाने-पीनेकी चीजें लिया करता था | उसने तुम्दारा सब 
दाम दे दिया या कुछ उधार उसपर रह गया ? 

बुढ़िया---/वह उधार रखनेवाल्ा लडका नहीं था | 
वह तो अपने साथियोंमें किसीके पास पैसा न हो तो 
अपने पाससे उनके पैसे भी चुका देता था |? 

नेपोल्यिन---तुम बहुत बूढ़ी हो गयी हो, इससे सब 
बातें तुम्हें स्मरण नहीं | अपने पैसे देकर तुम भूल 
जाओ, यह तो ठीक है, क्ति ऋण लेकर भूलना तो 
ठीक नहीं | उस लछडकेपर तुम्हारे कुछ पैसे अभीतक 
उधार हैं| वह आज अपना ऋण चुकाने आया है। 
यह बैठी छो और बहुत दिनोंका अपना ऋण इसके 
रुपयोसे चुका लो ॥? 





सच्चा वीर 


उस समय फ्रास और ऑस्ट्रियामें युद्ध चल रहा 
था | छॉट्टर आवरन फ्रासकी ग्रेनेडियर सेनाका सैनिक 
था। वह छुट्टी लेकर अपने घर गया था । छुड़ी 
समाप्त होनेपर जब वह छौठने लगा, तब मार्गमें पता 
छ्गा कि ऑस्ट्रियाकी एक सैनिक ठुकडी पहाड़ी मार्गसे 
शीघ्रतापूर्वक्क क्रासके एक छोटेसे पर्वतीय दुर्गकी ओर 
बढ़ी आ रही हैं | उस सैनिकने निश्चय किया---मैं 
अनुसे पहले पहुँचकर दुर्गरक्षकोंको सावधान कर दूँगा 
और वहाँसे एक सैनिक भेज दूँगा संदेश लेकर, 
जिससे समयपर सहायताके लिये सेना आ जाय |? 

बह दौड़ता हुआ किसी श्रकार उस पढाड़ी किलेमें 


पहुँचा, किंतु वहाँ पहुँचकर उसने जो कुछ देखा, उससे 
बहुत दु ख हुआ । दुर्गका द्वार खुला हुआ था । उसके 
रक्षक गत्रुके आक्रमणका समाचार पाकर भाग गये थे | 
वे इतनी उतावलीमें मागे थे कि अपनी बढ़के भी साथ 
नहीं ले गये थे | आवर्नने झटपठ अपना कनैन्य निश्चित 
किया | उसने दुर्गका द्वार वद़ कर ढिया | छुछ भोजन 
करके उसने सब बदूकें एकत्र कीं। आजके समान 
कारवससे चलनेवाछी बदूकेंउस समय नहीं थीं । आवर्नने 
स॒ब वदूकें भरी और उन्हें स्थान-स्थानपर जमाकर छगा 
दिया । प्रत्येक वदूकके पास उसने बारूद और गोडियाँ 
रक्‍्खीं। यह सब करके बह गत्रुकी प्रतीक्षा करने छगा। 


७५४० 





+ सदा सत्कथा साधुभिः सेवतीया * 





ऑस्ट्रियन सैनिक दुर्गपप अचानक आक्रमण 
करना चाहते थे ;।' रात्रिके अन्धकारमें ,वे जैसे ही 
आगे बढ़े, किलेके ऊपरसे -एक बदूकका धघडाका 
हुआ और उनका एक सैनिक लुढ़क गया । उस 
समय वे पीछे हट गये । सबेरा होनेपर उनके सेना- 
नायकने व्यूह बनाकर किलेपर आक्रमण किया; किंतु 
किलेसे आती - गोल्योंने उस सेनाके अनेक सैनिकोंको 
सुला दिया गोलियाँ कभी एक ओरसे, कभी दूसरी ओरसे, 
इस प्रकार किलेकी वहुत-सी खिड़कियोंसे आ रही थीं | 
किलय -ऊँचाईपेर था | उसपर सीधे चढ़ जाना अत्यन्त 
कठिन था । दिनभर संग्राम चलता रहा; किंतु ऑस्ट्रियन 
सैनिक आगे नहीं बढ-सके | उनके -बहुतसे सैनिक 


मरे तथा घायल हुए । के ० 


उधर -आवर्न दिनभरमे थककर चूर हो गया था। 
वह समझता था कि कल वह इसी प्रकार किलेको नहीं 
बचा सकेगा । भागे हुए सैनिकोने फ्रांसीसी' सेनाको 
सावधान कर दिया होगा, यह भी वह अनुमान करता था | 
उसने संध्या-समय" पुकारकर ऑस्ट्रियन सेनाके नायकसे 
कहा--/यदि दुर्गवासियोंको फ्रांसके झडे तथा हृथियारेंको 
लेकर निकछ जानेका वचन -दो तो 
तुम्हें.सौंप दूँगा ।! . न 5 


सम्मान पदमें है या मनुष्यतामें 


सिकन्दरने -किसी_कारणसे अपनी सेनाके एक 
सेनापतिसे रुंष्ट होकर उसे पदच्युत' करके सूवेदार बना 
दिया । छुछ समय बींतनेप॑र उस-सूबेदारकों सिकन्दरके ' 
सम्मुख उपस्थित होना प्रड़ा। सिकुन्दरने पुछा---“मैं 
तुमको पहलेकें समान प्रसन्न देखता हूँ, बात क्या है ? 

सूबेदार वोढ़ा---“श्रीमान्‌, ! मैं तो पहलेकी अपेक्षा ' 


भी छुखी हूँ। पहले .तो सैनिक और सेनांके छोटे _ 


अधिकारी मुझसे डरते थे, मुझसे -मिलनेमे सकोर्च करते 
थे, किंत अब वे मुझते स्नेह करते.हैं | वे मेरा भरपूर ' 
सम्मान करते हैं । प्रत्येक बातमे मुझसे सम्मति लेते है | 


उनकी सेवा करनेका अंवसर तो मुझे अब मिंला है | 


मं कढ सवेरे किला ' 


सेनानायकने आवर्नकी माँग खीकार कर ली | 
प्रातःकाल ऑस्ट्रियन सैनिक दो पंक्तियोंमें इस प्रकार 
खडे हो गये कि उनके मध्यसे एक-एक , करके दुर्गके 
सैनिक जा सकें । किलेका द्वार खुला । हाथमे फ्रांसका 
झडा डिये कर्षोपर ढेरों बंदूकें छाठे आवर्न निकला । 
ऑस्ट्रियन मेनानायकने पूछा---“दूसरे सैनिक तुम्हारे 


पीछे आ रहे हैं ? 


* आवर्न हँसकर बोला---मैं ही सैनिक हूँ, में 
ही दुर्गपाछ हूँ और मैं ही पूरी .सेना हैँ !! उसके इस 
शौर्यसे ऑस्ट्रियन सेनानायक इतना प्रभात्रित हुआ कि 
उसने बंदू्कें ले जानेको उमे अपना एक मजदूर दिया 
तथा एक प्रशसापत्र लिखकर उसे दिया | इस घटनाका 
समाचार जब नेपोलियनको मिला तो उसने आवर्नको 
फ्रांसके महान्‌ ग्रेनेडियरकी उपाधि दी ] आबनेकी मृत्यु 
होनेपर भी उसका नाम सैनिक-सूचीसे प्रथक्‌ न किया 
जाय, यह आदेश दिया गया | उसकी मृत्युके पश्चात्‌ 
भी सैनिकोकी उपस्थिति लेते समय सैनिक अधिकारी 
पहले उसका नाम लेकर पुकारता था और एक सैनिक 
नियमितरूपसे उठकर उत्तर देता था---वे युद्धभूमिमे 
अनन्त यशकी शब्यापर सो रहे. हैं | 


| 


सिकन्दरने फिर पूछा----पृदच्युत होनेमे तुम्हें 

अपमान नहीं प्रतीत होता १? 
_.. , सूबेदारने कहा---“सम्मान पदमे है या मानवंतामे 
उच्च-पद पाकर कोई अ्रमांद करे, दूसरोंको सताबे, घूस 
आदि ले और गर्षमें चूर बने तो वह निन्‍्दाकें योग्य 
ही है । वह तो-बहुत तुच्छ है। सम्मान तो है दूसरोंकी 
सेवा करनेमे, कर्तव्यनिष्ठ रहकर सबसे नम्न व्यवहार 
करनेमे और ईमांनदारीमे | मले वंह व्यक्ति सैनिंक हो 
या उससे भी छोग 'गॉवका चौकीदार |? '_ 

। सिकन्दरने कहां---शमेरी भूलूप॑र ध्यान मत. देना | 
ठुम फ़िर सेनापति बनाये गये [? . ' ''' 
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कुसड़का दुष्परिणाम 
रोमका एक चित्रकार ऐसे व्यक्तिका चित्र बनाना एक कैदी मिल भी गया |: “:-- - 
चाहता था, जिसके मुखसे भोलेपन, सरह्ता और कं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हैँ ।? चित्रकारने 
दीनताके भाव स्पष्ट प्रकट होते हों | वर्षेकि परिश्रमके बताया | 3 ा 


पश्चात्‌ उसे एक ऐसा वाहक मिछा। चित्रकारने 
वाल्ककी बैठकर उसका चित्र बनाया | उस चित्रकी 
इतनी प्रतियाँ विकी कि चित्रकार मालामाल हो गया | 

दस-पढ़ह् वर्ष पीछे चित्रकारके मनमें एक दुषटताके 
भात्र प्रकट करनेवाले चित्रको वनानेकी इच्छा हुई | 
वह ऐसे ब्यक्तिका चित्र बनाना चाहता था जिसके 
मुखसे धूतता, करता और खार्यलिप्सा फटी पड़ती 
हो | स्पष्ट था कि ऐसे व्यक्ति उमे कारागारमें ही 
मिंठ सकते थे। वह कारागारमें पहुँचा और उसे 


भरा चित्र | क्यों * कैदी कुछ डर गया | _ - 

चित्रकारने अपना पहला चित्र दिखछाया और 
उसने अपना विचार सूचित किया। पहले, त्ित्रक़ो 
देखकर कौदी फठ-फक्ठकर रोने छगा | उसने वताया--- 
ध्यह चित्र मेरा ही है |? 

(तुम इस दशामें कैसे पहुँच गये » आश्वर्यसे 
चित्रकारने पूछा । ह 

'कुसड्में पडकर |? कैदीके पश्चात्तापक्रे अश्रु रुकते 
ही नहीं थे। हक 
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सहनशीलंता 


चीनके वादआहका मन्त्री गाहचाग बहुत थक 


आग लग गयी | सहायक॒का तो मुख ही सूख गया 


गया था | उस दिन उसे सवेरे ही वादशाहके सम्मुख «काठो तो खून नहीं [? 


एक रिपोर्ट रखनी थी | आधी राततक जागते हुए वह 
अपने सहायकसे -रिपोर्ट लिखवाता रहा | रिपोर्ट 
पूरी करके वह उठा और अपने गयनकक्षकी ओर जाने 


छगा | इसी समय उसका सहायक भी उठा, किंतु - 


सहायककी असावधानीसे लैम्पको धक्का छग गया। 
डैम्प गिर पडा | सव कागज तेलमें भीग गये ओर उनमें 





एक ठिन एक धमडी युत्र॒कने इगढैंडकी महारानी 
एलिजावेयकें आदरमाजन तथा प्रख्यात झूर सर 
बॉल्टर रैलेको इन्द्रयुदुकी चुनौती दी । उस समय 
यूरोपमें इन्द्र-सुद्धकी खुनौतीको अस्वीकार करना अत्यन्त 
कायरताका चिह् माना ज़ाता था। सर रैंठे तलवार 
चुलानेमें अत्यन्त निपुण थे, किंतु उन्होंने उस युवक॒की 


मन्त्री महोदय लौठ पडे । उन्होंने धीरेसे कहा--- 
धयह सयोगकी बात है, तुम्हारा कोई अपराध तो -है 
नहीं | बैठे, हम दोनों फिरसे उस रिपोर्टको तैयार 
कर लेंगे |! अपने आसनपर वे बैठ गये और-कागर्जोकी 
सम्दालकर-रिपोर्ट छिखत्राना आरम्भ कर दिया | 


क्षमा 


चुनौती - अल्लीकार-कर दी | इससे उस असम्य युव॒र्कने 
घुणापूर्वक सर रैलेके मुखपर थूक दिया |. £: 

विना किसी उत्तेजनाके रैले वोढे---“जितनी सरहलूता- 
से अपने मुखपर पडे इस थूकको में रूमाठ निकालकर 
पोंछे सकता हूँ, यदि उतनी ही सरलतासे मानवहत्याका- 
पाप भी पोँछा जा सकता तो अबश्य मैं तख्वार निकालकर 
तुम्हारे साय मिंड पडता 
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४ सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया 





पवित्र बलिदान 


फ्रांस करडोनिस बेल आइलके प्रकाश-गृहकी 
घटना है | प्रकाश-गृहमे छाल्टेन जलानेवाला अचानक 
बीमार पड गया | बड़ी अंधेरी रात थी | उसकी पत्नीने 
छाल्टेननी जला दिया । छाल्टेन जलाकर वह छोटी 
ही थी कि उसने देखा कि पति मरणासन्न है | वह 
बडी चिन्तित हो गयी | इतनेमे उसके सात सालके 
छड़के और दस सालकी छडकीने सूचना दी कि छाल्टेन 
घूम नहीं रही है। प्रकाश-गृहकी लालटेन रातभर 
घूमकर समुद्रकी उत्तार तरब्वोपर चारों ओर अपना 
प्रकाश फैलाती थी | यदि बह एक ही दिशाको प्रकाशित 
करती तो जहाजोंके ठकराने और इूबनेकी आशका 
हो जाती थी । 


पक्नीने पतिको मरणशशण्यापर छोड दिया और बच्चोंको 


साथ लेकर वह लाल्टेन ठीक करने चली गयी । 
छालटेन ठीक नही हो सकी | 

धबच्चो | तुमलोग रातमर इस छाल्टेनको घुमाते 
रहो । समुद्रमे चारों ओर घना अन्धकार छाया हुआ है; 
बडे जोरका तफ़ान आ रहा है |? यह आदेश देकर 
वह पतिके पास चढी आयी । 


दोनों बच्चे नौ बजे रातसे सात बजे सबेरेतक 
लालटेन घुमाते रहे | इस प्रकार उन्होंने अनेक जहाजों- 
को प्रकाश दिया और असख्य प्राणोंकी रक्षा की, पर 
उनके पिताके प्राण तो चले ही गये | माँ मृत पतिके 
पास रो रही थी, पर इस पवित्र बलिदानके लिये उसके 
मनमें निराशाकी एक रेखा भी न थी। अपने बच्चोंके 
सत्कर्तव्य-पालनसे वह बड़ी प्रसन्न थी |--रा० श्री० 





वेष्णवकी नग्रता 


एक वैष्णव बृन्दावन जा रहा था । रास्तेमे एक 
जगह सध्या हो गयी । उसने गॉवमे ठहरना चाहा, पर 
वह सिवा वैष्णवके और किसीके घर ठहरना नहीं चाहता 
था | उसे पता छगा-बगलके गॉबमे सभी वैष्णव रहते 
है । उसे बड़ी प्रसन्ता हुई । उसने गौंवमें जाकर एक 
गृहस्थीसे पूछा--“भाई ! मैं वैष्णव हूँ | सुना है इस 
गॉवमे सभी वैष्णव हैं | मैं रातभर ठहरना चाहता हूँ |? 
गृहस्थने कहा--महाराज ! मैं तो नराधम हूँ, मेरे 
सित्रा इस गोंवमें और सभी वैष्णव हैं | हॉ, आप कृपा 
करके मुझे आतिथ्य करनेका सुअबसर दें तो मैं अपनेको 
धन्य समझूँगा ।? उसने सोचा, मुझे तो वैष्णवके घर 
ठहरना है । इसलिये बह आगे बढ गया। दूसरे 


दराजेपर जाकर पूछा, तो उसने भी अपने यहाँ ठहरनेके 
लिये तो बहुत नम्नताके साथ प्रार्थना की; पर कहा 
यही कि भहाराज । मैं तो अत्यन्त नीच हूँ | मुझे 
छोड़कर यहाँ अन्य सभी वैष्णव हैं|? वह गॉवमरमें भठका; 
परतु किसीने भी अपनेको वैष्णव नहीं बताया, वर 
सभीने नम्रतापूर्वक अपनेको अत्यन्त दीन-हीन बतलाया | 
गॉवभरकी ऐसी विनय देखकर उसकी श्रान्ति दूर हुई । 
उसने समझा “बैष्णबताका अमिमान करनेसे ही कोई 
वैष्णब नहीं होता । वैष्णब तो वही है जो भगवान्‌ “ 
विष्णुकी भाँति अत्यन्त ज्िनम्न है [! उसकी अन्तरीष्टि 
ख़ुल गयी और उसने अपनेको सबसे नीचा समझकर 
एक वैष्णबके घरमे निवास किया। 
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# चोले नहीं तो गुस्सा मरे # 
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संतकी सहनशीलता 


एक महात्मा जगहमें कुटिया वनाकर एकान्तमें रहते थे। 
उनके अक्रोघ, क्षमा, शान्ति, निर्मोेहिता आदि 
गुणोंकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी | मनुष्य पर-गुण- 
असहिष्णु होता है | उनकी जान्ति भग करके क्रोध 
दिलाया जाय-इसकी होड छगी। दो मनुष्षोने इसका 
वीड़ा लिया | वे महात्माकी कुटियापर गये। एकने 
कहा----“महाराज | जरा गॉजेकी चिलम तो छाइये |? महात्मा 
बोले--.“माई ! मैं गाँना नहीं पीता [? उसने फिर कहा--- 
“अच्छा तो तमाखू छाओ |! महात्माने कहा----मैंने कमी 
तमाखूका व्यवहार नहीं किया |! उसने कहा--तव 
बाबा वनकर जगलमें क्‍यों वैठा है ? धूर्त कहींका |? 
इतनेमें पूर्व योजनाके अनुसार बहुत-से छोग वहाँ जमा 
हो गये | उस आदमीने सबको छुनाकर फिर कहां--- 
धपूरा ठग है, चार वार तो जेलकी हवा खा चुका है |? 
उसके दूसरे साथीने कहा---“अरे माई ! मैं खूब जानता 
हैँ, मैं साय ही तो था | जेल्में उसने मुझको डडोंसे मारा 
था, ये देखो उसके निशान | रातको रामजनियंकि साथ 
रहता है, दिनमें बड़ा सत बन जाता है |? यों वे दोनों 
एक-से-एक बदकर---झूठे आरोप लगाने छगे, कैसे ही 
महात्माको क्रोध आ जाय, अन्तमें महात्माके माता-पिताको, 
उनके साधनकों तथा केशकों भी गाली बकने छगे। 
बकते-वकते सारा भमण्डार खाली हो गया । वे चुप ही गये। 


तत्र महात्माने हँसकर कद्ठा---“एक भक्तने शकरकी पुड़िया 
दी है, इसे जरा पानी्मे डाछकर पी छो। (शक्करकी पुड़िया 
आगे रखकर कहा ) भैया ) थक गये होओगे ।? 

वह मनुष्य महात्माके चरणोंपर पड़ गया और बोल--- 
धमुझ्े क्षमा कीजिये महाराज ! मैंने आपका बड़ा अपराध 
किया है | हमलोगोंके इतना करनेपर भी महाराज ! 
आपको क्रोध कैसे नहीं आया ?? 

महात्मा बोले--मैया ! जिसके पास जो माछ होता 
है, वह उसीको दिखाता है | यह तो ग्राहककी इच्छा है. 
कि उसे ले या न ले | तुम्हारे पास जो माल था, तुमने 
वही दिखाया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है । परतु सुझे 
तुम्द्यारा यह माल पसंद नहीं है | 

दोनों छजित हो गये | तब महात्माने फिर कहा---- 
“दूसरा आदमी गछती करे और हम अपने अदर आग जला 
दें, यह तो उचित नहीं है। मेरे गुरुजीने मुझे यह 
पिंखाया है कि क्रोध करना और अपने वदनपर छुरी 
मारना बराबर है| ईर्ष्या करना और जहर पीना वराबर है। 
दूसरोंकी दी हुईं गाल्याँ और दुष्ट व्यवहार हमारा कोई 
नुकसान नहीं कर सकते |? 

यह सुनकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए और महात्मा- 
को प्रणाम करके चले गये । 





बोले नहीं तो गुस्सा मरे 


एक पघरमें स्री-पुरुष दो ही आदमी थे और दोनों 
आपसर्मे नित्य ही लड़ा करते थे | एक दिन उस जीने 
अपनी पड़ोसिनके पास जाकर कहा---“बहिन ! मेरे 
खामीका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है, वे जब-तब मुझसे 
छड़ते ही रहते हैं और इस तरह हमारी बनी रसोई 
वेकार चली जाती है |? पड़ोसिनने कह्ा---“अरे | इसमें 
कौन-सी बात है. * मेरे पास एक ऐसी अचूक दवा है 


कि जब तुम्हारे पति तुमसे छडें, तब तुम दवाको अपने 
मुँहमें भर रक्‍खा करो, बस, वे तुरत चुप हो जायेंगे | 
पडोसिनने शीशी भरकर दवा दे दी | उस ख्रीने दवाकी 
दो-तीन बार पतिके क्रोषके समय परीक्षा की और उसे 
बड़ी सफछता मिली | तत्र तो उसने खुगी-खुशी जाकर 
पडोसिनसे कहा---'वहिन ! तुम्हारी दवा तो बड़ी 
कीमिया है ! उसमें क्या-क्या चीजें पड़ती हैं, बता 
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दो तो, में भी बना खखूँ |? पडोसिनने हँसकर कहा--- 
धवहिन ! शीगीमें साफ जलके सित्रा और कुछ भी नहीं 
था | काम तो तुम्हारे मौनने किया | मुँहमे पानी भरा 





» खदा सत्कथा साधुमिः सेवलीया * 








रहनेसे तुम बदलेमे बोर नहीं सकी और तुम्हें शान्त 
पाकर उनका क्रोघ मी जाता रहा | बस, 'एक मौन 
सत्र दुख हरै, बोले नहीं तो गुस्सा मरे ।? 





क्ोधमें मनुष्य हितेपीकों भी मार डालता है 


किसी नरेशको पक्षी पालनेका शौक था । अपने 
पाले पक्षियोंम एक चकोर उन्हे इतना प्रिय था कि 
उसे वे अपने हाथपर बैठाये रहते और कहीं जाते तो 
साथ ही ले जाते थे | 

एक वार राजा वनमे आखेठ करने गये थे | उनका 
धोड़ा दूसरे साथियोसे आगे निकल गया । राजा बनमे 
भठक गये | उन्हें चहुत प्यास छगी थी | धूमते हुए 
उन्होंने देखा कि एक चट्वानकी सधिसे बूँद-बूँढ 
करके पानी टपक रहा है | राजाने वहों एक 
प्याछा जेबसे निकालकर रख दिया | कुछ देरमे प्याला 
भर गया | राजाने पानी पीनेको उठाया | इसी समय 
उनके कघेपर बैठा चकोर उडा और उसने पंख मारकर 
प्याला छुढ़का दिया | राजाको बहुत क्रोध आया; किंतु 
उन्होंने प्याला फिर रख दिया भरनेके लिये | बडी देरमे 
प्याठा फिर भरा, पर जब वे पीने चले तब चकोरने फिर पख 


मारकर उसे गिरा दिया । क्रोधके मारे राजाने चकोरकों 
पएकड लिया और गद॑न मरोड़कर मार डाछा उसे | 
अब चकोरकों नीचे फेंककर उन्होंने सिर उठाया 
तो सहसा उनकी दृष्टि चट्ठानकी संधिपर पड़ी । वहाँ 
एक मरा सर्प दवा था और उसके शरीरमेंसे वह जल 
ठपक रहा था | राजा कॉप उठे---“हाय | जल पीकर 
में मर न जाऊँ इसलिये इस पक्षीने दो बार जल गिगाया 
और मैंने क्रोधमे उसीको मार दिया |? इसीसे कहा 
गया है-..- 
क्रोघोत्पती हि क्रोघस्थ फर्ल गृलाति मूढघीः । 
स शोचति तु कि पद्चचात्‌ पक्षीघातकभूपवत्‌ ॥ 
'जो मूल मनुष्य क्रोधके उत्पन्न होनेपर उसे दबा 
नहीं पाता, वह उस क्रोधका फछ भोगता है | पक्षीको 


मारनेवाले राजाके समान पीछे पश्चात्ताप करनेसे क्या 
छाम .॥ 4---8 ० सिं० 





अक्रोध 


एक सज्जन पुरुषके सम्बन्धमे प्रख्यात था कि उन्हें. 
क्रोध आता ही नहीं है | कुछ ल्ोगोंकी किसी सयभीको 
सयम-च्युत करनेमें आनन्द आता है | ऐसे ही कुछ 
लेगीने उनके सेत्रकसे कहा---“तुम यदि अथने खामीको 
उत्तेजित कर सको तो तुम्हें पुरत्कार दिया जायगा [? 


सेवक जानता था कि उसके खामीको अपने पछगका 
विछीना सिकुड़ा हुआ तनिक भी अच्छा नहीं छगता | 
उसने रातमे उनका विछोना सम्हाद्य ही नहीं | प्रातःकाल 
उन्होंने सेवकप्तें फहा---५कल विछौना ठीक नहीं 


विछा था |? सेवकने बहाना कर दिया--.-'मैं उसे ठीक 
करना भूल गया |? 

कोई भूछ हो तो छुघरे; किंतु जब जानबूझकर 
कोई भूछ करना चाहे तो भूल छुधरे कैसे । बिछौना 
दूसरे दिन भी ठीक नहीं बिछा और तीसरे दिन भी 
ठीक नहीं बिछा | उस दिन सबेरे उठनेपर वे सेवकसे 
बोले-ठगता है कि तुम बिछीना ठीक करनेके 
कामसे ऊब गये हो और चाहते हो कि मेरा यह 
खभाव छूट जाय | कोई बात नहीं, मुझे अब सिदुड़े 
विछौनेपर ही सो रहनेकी आदत पडती जा रही है (* 





नर च्त 


+$ खोनेका दांन # 
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ब्रह्मतानका अधिकारी 


एक साधकने किसी महात्माके पास जाकर उनसे 
प्रार्थना की जि 'मुझे आत्मसाक्षात्कारका उपाय बताइये |? 
महा माने एक मन्त्र बताकर कहा कि “रकान्तमें रहकर 
एक साल्तक इस मन्त्रका जाप करो, जिस इिन वर्ष 
पूरा हो, उस दिन नहाकर मेरे पास आना ? साथकने 
वै्ता ही क्रिया | वर्ष पूग होनेके दिन महात्माजीने वहाँ 
झाड देनेवाली भगिनसे कह दिया कि “जत्र वह नहा- 
धोकर मेरे पास आने छगे, तब्र उसके पास जाकर झाड_ 
से गर्द उडा देना |? भगिनने वैसा ही किया | साधकको 
क्रोध आ गया और बह भगिनकी मारने दौडा | भगिन 
भाग गयी । वह फिरसे नहाकर महात्माजीके पास आया। 
महात्माजीने कह्य--मैया ! अभी तो तुम सॉपकी तरह 
काटने दोडते हो | साढ़भर और बैठकर मन्त्र-जप करो, 
तब आना !? सावकको वात कुछ बुरी तो छगी, पर वह 
गुरुकी आज्ञा समझकर चला गया और मन्त्रजप करने छगा। 

दूसरा वर्न जिस दिन पूरे होता था, उस दिन 
महामाजीने उसी भगिनसे कहा कि /आज जब वह 
आने छगे, तब उसके पैरसे जरा झाड छुआ देना |? 
उसने कह्दा, 'मुझे मारेगा तो ?? महात्माजी बोले, 'आज 
मारेगा नहीं, बककर ही रह जायगा |? भगिनने जाकर 
झाड़ू छुआ दिया । साधकने झछाकर दस-माँच कठोर 
डब्द सुनाये और फिर नहाकर वह महात्माजीके पास 
आया | महात्माजीने कहा---५भाई ! काटते तो नहीं, 
पर अभी साँपकी तरह फुफकार तो मारते ही हो । ऐसी 
अवस्थामें आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा | जाओ, एक वर्ष 


और जप करो | इस वार साधकको अपनी भूल दिखायी 
दी और मनमें वडी छज्जा हुई। उसने इसको महात्माजीकी 
कृपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करता 
हुआ अपने स्थानपर आ गया | 

उसने सालभर फिर मन्त्रजप किया । तीसरा 
वर्ष पूरा होनेके दिन महात्माजीने मगिनसे कहा कि 
आज वह आने छगे तब्र कूडेकी टोकरी उसपर 
उँडेल देना। अब वह खीसेगा भी नहीं |” भगिनने 
वैसा ही किया | साधकका चित्त निर्मठ हो चुका था | 
उस्ते क्रोव तो आया ही नहीं। उसके मनमें उल्टे 
भगिनके प्रति कृतज्ञताकी भावना जाग्रत हो गयी | 
उसने हाथ जोड़कर भगिनसे कहा---माता ! तुम्हारा 
मुझपर बडा ही उपकार है, जो तुम मेरे अदरके 
एक बडे भारी दोपको दूर करनेके लिये तीन साल्से 
बरावर प्रयतज्ञ कर रही हो । तुम्हारी कृपासे आज मेरे 
मनमें जरा मी दुर्भात्र नहीं आया । इससे मुझे ऐसी 
आशा है कि मेरे गुरु महाराज आज मुझको अवश्य 
उपदेश करेंगे |? इतना कहकर वह स्नान करके 
महात्माजीके पास जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा | 
महात्माजीनी उठाकर उसको हृदयसे छगा लिया | 
मस्तकपर हाथ फिराया और ब्रह्मके खरूपका उपदेश 
किया | छुद्ध अन्त करणमे तुरंत ही उपदेशके अनुसार 
धारणा हो गयी। अज्ञान मिंट गया | ज्ञान तो था 
ही, आवरण दूर होनेसे उसकी अनुभूति हो गयी 
और साधक निहाछ हो गया | 


-<७/रैड्टैर९....>- 


सोनेका दान 
एक धनी सेठने सोनेसे तुझदान किया | गरीबोंकी आम्रह करनेपर आ गये | सेठने कहा---“आज मैंने 


खूब सोना बाँठ 


गया | उसी गाँतवमें एक सत रूते सोना वाँठा है, आप भी कुछ ले ढें तो मेरा कल्याण 


थे | सेठने उनको भी बुलाया ।वे वास्वार हो।? सतने कह्ा--“भाई | तुमने बहुत अच्छा काम 
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किया, परंतु मुझको सोनेकी आवश्यकता नहीं है |? 
घनीने फिर भी हठ किया | सतने समझा कि इसके 
मनमे धनका अहकार है | सतने तुल्सीके पत्तेपर 
राम-नाम छिखकर कह्ा--“माई * मैं कमी किसीसे दान 
नहीं लेता | मेरा खामी मुझे इतना खाने-पहननेको 
देता है कि मुझे और किसीसे लेनेकी जरूरत ही 
नहीं होती | परतु तुम इतना आम्रह करते हो तो 
इस पत्तेके वरावर सोना तौले दो |? सेठने इसको 
व्यग समझा और कह्ा--“आप दिलछ॒गी क्यों कर रहे 
है, आपकी कृपासे मेरे घरमे सोनेका खजाना भरा है, 
मैं तो आपको गरीव जानकर ही देना चाहता हूँ।? 
संतने कह्य--'माई | देना हो तो तुख्सीके पत्तेके 








बराबर सोना तौल दो |? सेठने झुँझछाकर तराजू मेंगवाया 
और उसके एक पलडेपर पत्ता रखकर वह दूसरेपर 
सोना रखने छगा | कई मन सोना चढ गया; परतु 
तुल्सीके पत्तेताला पलड़ा तो नीचे ही रहा | सेठ आश्चर्यमे 
इव गया । उसने संतके चरण पकड्ट॒ लिये और 
कडह--महाराज ! मेरे अहकारका नाश करके आपने 
वडी ही कृपा की | सच्चे घनी तो आप ही है]? 
सनने कहा---“भाई ! इसमे मेरा क्या है | यह तो नामकी 
महिमा है | नामकी तुलना जगत्‌मे किसी भी वस्तुसे 
नहीं हो सकती । भगवानने ही दया करके तुम्हें अपने 
नामका महत्त दिखलाया है | अब तुम भगव्रानका नाम 
जपा करो, तुम्हाग जीवन सकल हो जायगा |? 





किसी भी हालतमें निदोंप नहीं 


पहले समयकी वात है | किसी देशके एक छोटे-से 
गाँवमे एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गया 
था | वह उठते वेचना चाहता था। अपने छड़केको 
साथ लेकर वह निकठ्सखथ वाजारमे गया वेचनेके लिये 
चल पड़ा | पिता गधेके पीठपर था और छड़का 
पैठल चल रहा था | 

वे कुछ दूर गये थे कि तीन व्यक्ति मिले | उनमेसे 
एकने कहा कि “यह कैसा बाप है, अपने तो सवार है 
गधेकी पीठपर और लड्का पैदछ चढछ रहा है कैकरीले 
रास्तेपर |? पिता गवेपरसे उतर पड़ा और छड़का 
बैठ गया | 

कुछ दूर गये थे कि दो महिल्ाएँ प्रिलीं | "कैसा 
पुत्र है | बूढ़े वापको पैदल ले जा रहा है और स्वर्य 
सत्रारीपर विराजमान है |? उनमेसते एकने व्यग किया | 

पिताने पुत्रसे कहा कि सबको समान रूपसे 
प्रसन्‍न रखना बहुत कठिन है | चलो, हम दोनों ही 
पैदल चलें |? दोनों पैदुक चल पडें | 


आगे बढनेपर कुछ छोगोने कहा कि “कितने मूर्ख है 
दोनों | साथमे हृष्ट-पुष्ट सवारी होनेपर भी ठोनों पैदछ 
जा रहे हैं|? पिता-पुत्र दोनों गधेपर सब्रार हो गये । 
पर दो-चार कदम आगे बढनेपर किसीने कहा कि 
“कितने नि्दय हैं. दोनों; इतने मारी सडे-मुसर् वेचारे 


हुबले-पतले गधेपर छदे जा रहे हैं |? दोनों तत्काछ 
उतर पड़े और सोचा कि गधेको कथघेपर रखकर ले 
चलना चाहिये। वाजार थोडी ही दूर रह गया था । 
उन्होंने पेड़की एक डाछी तोडी और उसके सहारे 


गघेकी रस्सीसे वॉवयकर कचेपर छठका लिया | 

वाजारमे प्रवेश करते ही छोग कहकहा मारकर 
हँस पडे । 

“देखो न, कितने मूर्ख है दोनो, कहाँ तो इन्हें गधे- 
की पीठपर सवार होकर आना चाहिये और कहाँ ये 
उस्ते स्॒य॑ं अपने के पर ढो रहे है !” छोगोंने मजाक 
उडाया | 


बूढे व्यक्तिकी समझमें सारी बात आ गयी | 


* भाँस सस्ता या महँगा ? ३« 
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हमवगीने सबको प्रसन्‍न करना चाहा, इसब्यि 
किसीफी भी प्रसन्‍न न कर सके। सबसे अच्छी बात 
यह है कि जगत्‌के लेगोंकी आलोचनापर ध्यान न दे, 
क्योंकि जगत्‌ तो एफ-न-एक दोप निकालेगा ही। जगतकी 





इृश्टिमे कोई किसी भी हाल्तम निर्दोष नहीं है | अत 
सुने सत्रकी, पर करे वही जो मनको ठीक छगे | जिस 
कार्यके लिये आत्मा सप्मेरणा प्रदान करे वही हमारा 
कर्तव्य है। पिताने पुत्रको सीख दी |# 








सभी परमात्माकी संतान हें 


एक वार एक फरमीर अपने एक युवक सेय्कके 
साथ कहीं जा रहे थे | रात्तेम सेवकने एक चिडिया 
देखी | उस पक्षीके साथ ण्क बच्चा भी था | वह 
सेयकक्रों बहुत सुन्दर छगा | उसने उस्ते पकड डिया | दोनों 
मो-वेटे छठपटाने छगे | इसे देख फकीर तुरत सेय्कके 
पास गये और बोले--'खकादार ! इस पक्षीके वच्चेको 
तुरत इसकी माफी सौंप ढो । ईश्वर समस्त जीवॉका--- 


प्राणिमात्रका पिता है | वह प्रेममय--बरत्सल्यमय है | 
सभी आ॥आरणी परमात्मके बालक हैं | इसलिये उसकी 
सतानकों कष्ट देना तो उसके साथ वगायत करना है | 
भला पुत्रससछ पिता अपने पुत्रके कष्टकों कैसे क्षमा 
करेगा * अतख़ भगबानके प्रिय बननेत्रालों अथवा प्रिय 
चाहनेवालोंकी तन-मनसे उनकी संतानको भी प्रसन्न 
करनेकी चेटा करनी चाहिये |? 


++9$०कन्ड्न८०७९०- 


मांस सस्ता या महँगा ! 


एक नरेशने अपने दस्बारमे सामन्तोपि पूछा--- 
मास सस्ता हैं या महँगा ” 

सामन्तोंने उत्तर विया--'सस्ता है |? 

सामन्तोंकी वात सुनकर राजकुमारने कहा--- 
(पिताजी | मास महँगा हैं ? 

नरेशने पृत्रसे कह्ा--पतुम अभी बालक हो, 
अनुमब्हीन हो | सामन्‍्तगग अनुभत्री हैं | वात उनकी 
ही ठीक है |? 

राजकुमार बोला---“यदिं आप छुछ दिन राजसभामे 
न आयें तो मैं इस वातको सिद्ध कर दूँगा कि किसकी 
बात ठीक है !? 

राजकुमारकी बात राजाने मान छी | ढो-एक दिन 
वाद राजकुमार एक सामन्तके घर पहुँचे और वोले--- 
८पिताजी वीमार हैं | राजबैंच कहते है कि किसी झूर 


सामन्तके हृदयका मास चाहिये। कृपा करके आप 
अपने हठयका दो तोछा मास दे दें | जो भी मूल्य 
चाहें, आपको दिया जायगा |? 

सामनन्‍्तने राजकुमारकों एक बडी रकम मेंट की 
और कह्दा--आप मुझपर दया करें । किसी दूसरे 
सामन्तके पास पवारें | 

राजकुमार क्रमण सभी सामन्तोंके पास गये । 
सबने उन्हे भारी मेंठ देकर दूसरेके यहाँ जानेको कहा | 
राजकुमारने भेंठमें प्राप्त वह विगारू घन-राणि छाकर 
पिताके सम्मुख रुख दी | सत्र वातें वता दीं फ्िताको | 
दूसरे ढिन राजसभामें राजा आये | सामन्तोंपते उन्होंने 
फिर पूछा--मास सस्ता है या महँगा £ 

सामन्तोंने तथ्य समझ लिया | उन्होंने मस्तक झुका 
लिया | राजकुमार बोढे-.. 





'क के 9 वरना पलक, 


# ऐसी ही एक कथा शिव पार्वती और नन्‍दी वैल्के सम्बन्ध खुनी जाती है। 


ज्ड८ट 





* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 








खमांस दुलम॑ छोके लक्षेत्रापि न लभ्यते । 

भत्पमूल्येन लम्येत पल परशरीरजम्‌ ॥ 

“पिताजी ! अपना मास ससारमें दुर्लभ है | कोई 
लाख रुपयेमे भी अपने शरीरका मांस देना नहीं चाहता | 
परंतु दूसरेके शरीरका मांस तो थोडे मूल्यमे ही 
मिलता है |? 


अपने शरीरके समान ही दूसरोंको भी उनका 
शरीर प्रिय हैं और उनके छिये उनका मास 
चैसा ही बहुमूल्य है जैसे अपने लिये अपना मास । 
इससे किसी ग्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, यह 

राजछुमारका तात्पर्य अब सामन्तोंकी समझमें आया | 
--छ» सिं* 





अभी बहुत दिन हैं 


एक श्रेष्ठ नारी थी। माता-पिता भगबरद्धक्त थे, 
उन्होंने पुत्रीको उत्तम शिक्षा दी थी | विवाह हो जाने- 
पर पतिंगृह आकर उसने सोचा--“ल्लीको पतिकी सेत्रा 
करनी चाहिये और सच्ची सेवा तो है जीवको मृत्युके 
मुखमेसे बचा देना | भगवानके भजनमे छगकर ही प्राणी 
मृत्युके फदेसे छूट सकता है |? यह विचार करके वह 
पतिको समय-समयपर भजन करनेको कहा करती थी। 

पतिदेव थे सासारिक व्यापार-निपुण | वे पत्तीकी 
बात सुनकर कह देते थे---“अभी कया जीघ्रता है । 
अमी तो बहुत दिन हैं। भजन-पूजनका भी समय 
होता है। ससारके अमुक्त कार्य पूरे कर लेने दो, 
फिर तो भजन-ही-मजन करना है |! 

एक बार पति महोदय बीमार पडे | बैथजी आये, 


नाडी देखी और दवा दे गये | पत्नीने दवा लेकर 
रख दी | जब दत्रा लेनेका समय हो गया तब 
पतिने पत्नीसे दवा मॉगी | खीने कहा---“अभी क्या 
जीघ्रता है ? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं । दवा फिर 
ले लीजियेगा |? 

पतिदेव झछ्ाये---'तव दत्रा क्‍या मरनेके बाद 
खानेको है ”? 

पत्नीने दवा देते हुए कहा--“८दवा तो अभी 
खानेकी है; किंतु आपने सम्भवत. भगवानका भजन 
मरनेके पश्चात्‌ करनेकी वस्तु माना है; क्योंकि मृत्यु 
कवर आयेगी, यह तो किसीको पता नहीं |? 

पुरुषको अपनी भूछका पता छगा और भूछ जब 
समझमें आ जाय तो वह दूर होकर रहती है, यदि 
पुरुष सत्पुरुष है |--छु० तिं० 





अपने अनुभवके बिना दूसरेके कष्टका ज्ञान नहीं होता 


एक राजकुमारकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी | महाराज 
खय्य आये थे मन्त्रियोंके साथ गुरुणहसे अपने कुमारको 
ले जाने। समावर्तन संस्कार समाप्त हुआ और राजकुमारने 
आचार्यके चरणोंमे प्रणाम किया | आचार्य बोले--- 
“ठहरो ! मेरी छड़ी तो छाओ |? 

राजकुमारने छडी छाकर दी | आचार्यने उस 
सुकुमार राजकुमारको दो छडी कसकर जमा दी। 
उसकी पीठपर छड़ीके चिह्न उमड़ आये | रक्त छछछछा 


उठा | अब आचार्यने आशीर्वाद दिया-“कस | तुम्हारा 
मद्गडछ हो । अब पिताके साथ जाओ ।? 


विनम्न राजकुमार कुछ नहीं बोला; किंतु राजासे 
रहा नहीं गया। वे बोले-.-'अपराध क्षमा करे | 
निरपराधको ताडना देनेका कारण जाननेकी इच्छा है |? 
आचार्यने शान्तिसे कहा---'इसकी शिक्षामे इतना 
अभाव रह गया था, दण्डकी तो कोई बात ही नही । 


स्‍ # आसक्तिका अन्तर # 


यह इतना नम्न और सावधान है कि इसे ताड़ना देनेका 
अवसर ही नहीं आया | परतु इसे शासक बनना है, 


च्स्च्च्च्चसिस्पिििसपरतपनर>+-प-पपपप><८+<<८+० ४ 


दूसरोंको दण्ड देना है | उस समय इसे अनुभव्र होना 
चाहिये कि दण्डकी वेदना कैसी होती है |?--छु० छिं० 
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अन्यायका कुफल 


हक एक व्यापारीके दो पुत्र थे | एकका नाम था--. 
/ दँसरेका दुष्टचुद्धि | बे ढोनों एक वार 
व्यापार करने विदेश गये और बहाँसे ढो हजार 
अशार्फियाँ कमा छाये | अपने नगरमे आकर सु्क्षाके 
लिये उन्हें किसी इक्षे नीचे गाड दिया और केब्रठ 
सौ अभर्फियोंको वॉट्कर काम चलाने छगे | 
एक थार दुष्घुद्धि चुपके उस वृक्षके नीचेते सारी 
अभर्फियाँ निकाछ छाया और बुरे कार्मोमें उसने उनको खर्च 
कर डाछा | एक महीना चीत जानेपर वह धर्मबुद्धिके 
पास गया और वोछा--आर्य | चछो, अगर्फियोंको हम 
छोग बॉठ ढें, क्योंकि मेरे यहाँ खर्च अधिक है ।! 
उसकी वात मानकर जब धर्मचुद्धि उस स्थानपर गया 
और जमीन खोदी तो वहाँ कुछ भी न मिछ्ला | जब उस 
गह्ठेमें कुछ न दीखा, तब दुष्टबुद्धिने धर्मबुद्धिसि कह्ा--- 
'भाठ्म होता है तुम्हीं सत्र अशर्फियाँ निकालकर ले 
गये हो, अत मेरे हिस्सेकी आधी अशर्फियाँ अब तुम्हे 
देनी पडेंगी |? उसने कहा-“नहीं भाई ! मैं तो नहीं ले 
गया, तुम्हीं ले गये होगे |? इस अ्रकार दोनोमि झगड़ा 
होने छगा | इसी वीच दुष्टबुद्धि अपना पिर फोडकर 
राजाके यहाँ पहुँचा और उन दोनोंने अपना-अपना पक्ष 
राजाको सुनाया | उन दोनोंकी बातें छुनकर राजा 
किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सका | 


राजपुरुषोंने दिनभर उन्हें वहीं रक्खा | अन्त 
दुशबुद्धिने कहा कि 'वह दक्ष दी इसका साक्षी है. और 
कहता है कि यह वर्मबुद्धि सारी अभर्फियाँ छे गया है |? 
इसपर अधिकारी बड़े विस्मित हुए और बोले कि 'प्रात'- 
काल हमलोग चलकर बृक्षसे पूछेंगे |! इसके वाद 
जमानत देकर दोनों भाई भी घर गये | 

इधर दुष्टबुद्धिने अपनी सारी स्थिति अपने पिताको 
समझायी और उसे पर्याप्त धन देकर अपनी ओर मिला 
लिया और कहा कि तुम “इक्षके कोटरमें छिपकर बोलना |? 
बह रातमें ही जाकर उस वृक्षके कोटरमें वैठ गया | 
प्रात काठ दोनों भाई ब्यवहाराधिपतियोंके साथ उस 
स्थानपर गये | वहाँ उन्होंने पूछा कि “अगर्फियोंकी कौन 
छे गया है” कोठ्रस्थ पिताने कहा---“वर्म॑बुद्धिः । 
इस असम्भत्र आश्चर्यकर घटठनाकों देख-खुनकर चतुर 
अधिकारियोंने सोचा कि अव्हय ही दुष्बुद्धिने यहाँ 
किसीको छिपा रखा है। उन छोगोंने कोटरमे आग 
छ्गा दी | जब उसमेसे निकठकर उसका पिता कूठने 
छगा, तब प्रथ्वीपर गिरकर वह मर गया | इसे देखकर 
राजपुरुषोंने सारा रहस्य जान छिया और धर्मबुद्धिको 
पाँच सौ अगर्फियों दिला दीं | धर्मबुद्विका सत्कार भी 
किया और दुष्टबुद्धिकि हाथ-पैर काठ्कर उसको 
निर्वासित कर दिया [++जा० श०. ( कथासरित्सागर ) 





आसक्तिका अन्तर 
एक नरेगकी श्रद्धा हो गयी एक महात्मापर | नरेशने समान भत्रन उन्होंने महात्माके लिये बनवा दिया। 


संतकी सेत्राका महतत्त्त सुना था | वे राजा थे, अत 
अपने ढगसे वे सेवा करनेमें छग गये | अपने राजभवनके 


अपने उद्यान-जैसा उद्यान छुगवा दिया | अपनी समारियाँ- 
जैसी सबारियाँ, हाथी, धोडे आदि रख दिये उनकी 


0७७ [“] 
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सेत्रामें | एक रानीतो वे महात्माके लिये नहीं दिल्या सके, 
परंतु सेवक, थय्या, वल एवं दूसरी सब सुख-सामग्री 
उन्होंने महात्माके ल्यि भी वैसी ही जुग दी जैसी उनके 
पास थी | 

एक द्विन नरेश महात्माके साथ घूमने निकले । 
उन्होंने पूछ लिया---“मगवन्‌ ! अब आपमें और मुझमें 
अन्तर क्या रहा है ? 

संतने समझ लिया कि राजा बाहरी त्यागी महत्ता 
देकर यह प्रश्न कर रहा है, किंतु प्रभका उत्त न 
देकर वोले-'तनिक आगे चलो, फिर बता ऊँगा |! 

'भगवन्‌ ! क्लिनी दूर चलेगे ! अब लौटना चाहिये | 
हमल्ओेग नगरसे दूर निकल आये हैं |? राजाने प्रार्थना की, 
क्योंकि महात्मा तो चले ही जा रहे थे। वे रुकनेका 
नामही नहीं लेते थे और राजा थक चुके थे | उन्हे 
स्मरण आ रहा था आजका राज्यकार्य, जिसमें विलम्ब 


करना हानिकर लगता था | 

संतने कहा---'अब लोटकर ही क्या करना है ! 
मेरी इच्छा तो लौठनेकी है नहीं | चलो, बनमें चलें | 
वहों भगवानका भजन करेगे । सुख तो बहुत दिन 
भोग चुके ।! 

राजाने धवराकर हाथ जोडे---५भगवन्‌ ! मेरे 
दी है, पुत्र हैं और राज्यक्ली भी मैने कोई व्यवस्था नहीं 
की है | वनमे रहने-जैसा साहस भी अभी मुझमें नहीं 
है। मै इस प्रकार कैसे चल सकता हूँ !? 

सत हँसे---'राजन्‌ ! मुझमें और तुममें यही अन्तर 
है | बाहरसे एक-जैसा व्यत्रहार रहते हुए भी हृदयका 
अन्तर ही मुख्य अन्तर होता है । भोगोमे जो आसक्त 
है, वह वन रहकर भी संसारी हैं और जो उनमे 
आसक्त नहीं, वड़ धरमे रहकर भी विशक्त ही है। अच्छा, 
अब तुम राजधानी पधारों !?--सु० सिं० 


अशफियोंसे घृणा 


एक दिन एक सिंवी सज्जन किसी कामनासे सत 
मथुरादासजीकी खोजता हुआ उनके पास आया और, 
अशर्पियोंकी यैडी सामने रखकर अपनी कामना-यूर्तिके 
लिये ग्राथना करने छगा | संतने उसे समझाया, पर वह 
जब नहीं माना, तव सतजीने पूछा---“अच्छा, एक 
बातका उत्तर दो कि यदि तुम्हारी छड़कीकी भाटी हो, 
वारात दखाजेपर पहुँचनेवाली हो, उस समय यदि कोई 
तुम्दारी रसोमे, जिसको तुमने लिपवा-पुतवाकर साफ रक्‍्खा 
हो, अंदर चूल्हेमें जाकर ठट्ठी कर दे तो तुम क्या करोगे ४ 

सिंवीने कह्य-'महाराज | डंडे मार-मारकर हड्डी-पसली 


तोड दूँगा ॥? 


संत वोले---“मैया ! इसी प्रकार हम अपने हृदयकों 
साझ करके भगवानकी वाट देख रहे हैं, वे मिलनेग्रालें 
हैं | इसीपे हम सत्र कुछ छोडकर निर्जन गड्भातठपर 
एकान्तमे उनकी पूजाके लिये चौका लगाकर बैठे हैं | 
तु यह अशर्पियोंकी चैलीरूप उसमे ठट्डी करना चाहता 
है, वता तेरे साथ क्या वर्ताब करना चाहिये | तुझे 
जम नहीं आती |? 


सिंची समझ गया और ग्रणाम करके वहॉसे चुपचाप 
चलता बना | 





त्याग या चुड्टधिमानी 


एक बीततग सतका दर्शन करने वहोंके नरेश इतना सम्मान क्यों करते हैं » 


पधारे | साधु कौपीन लगाये भूमिमे ही अल्मस्त पढे 


थे । नरेशने प्रथ्वीपर मस्तक रखकर साधुके चरणोंमें 


प्रणाम किया और ढोनों हाथ जोडकर नम्नतापूर्वक खड़े 


हो गये । साधु वोले-'राजन्‌ ! आप मेरे-जैसे कगालका 


राजाने उत्तर दिया---'भगवन्‌ ! आय त्यागी है और 
त्यागी पुरुष ही समाजमें सबसे अधिक आदरके 
योग्य है [? 


साधु तो झट्पठ खडे हो गये, हाथ जोड़कर उन्होंने 
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राजाको प्रणाम क्रिया औः वोले-'राजन्‌ ! क्षमा करें | 
त्यागीका ही सम्मान योग्य है तो मुझे आपका सम्मान 
करना चाहिये या | सत्रसे बडे त्यागी तो आप ही है |? 
राजाने पृष्ठा-'भगत्रन्‌ ! मैं कैसे त्यागी हो गया १ 
साधु बोले-'जो थोड़े छामका त्याग बड़े छामके 
डिये करे बड़ त्यागी हैं या जो बडे छामका त्याग करके 
छोटी वत्तुम सतीपष कर ले वह त्यागी कहा जायगा ” 
राजा-“मग्न्‌ ! जो बडे लभके डिये छोटे छामका 
त्याग करे वह बुद्धिमान्‌ हैँ, किंतु त्यागी नहीं हैं | 


जो बैड छाभका त्याग करके अन्पम सतुष्ट रहे वही 
त्यागी हैं [? 

“तो राजन्‌ | मैं केबल बुद्धिमान्‌ हूँ और तुम त्यागी 
हो |” साधुने समझाया-“क्योंकि मैने तो अल्प काछतक 
रहनेवाले, दु खसे भरे सासारिक भोगोंका त्याग भाइवत, 
अनन्त आनन्दकी ग्राप्तिके लिये किया है, किंतु तुम 
उस अनन्त आनन्दखख्प परमात्माकों त्यागक्र जगतके 
धृणास्पयद, क्लेअपूर्ण तुच्छ नोगोंकों ही अपनाकर 
स॒तुष्ट हो |! -छु० जिं० 


गये किसपर ! 


बादआह सनके पास उपदेश लेने पहुँचे थे | सतने 
पूछा---त्‌ रेगित्तानम मटक जाय, प्यासके मारे मर रहा 
हो और उस वक्त सडे नालेका एक प्याछा पानी लेकर 
कोई तेरे पास आका कहे-“इस प्यालेभा पानीका 
मूल्य तेरा आधा गय्य हैं (? 

मम तुरंत बह पानी ले दूँगा [? वादआाहने झट्से 
उत्तर दिया | साथुने क्रिर पूछा-'पद् सडा पानी 
पेठमें पहुँचकर गेग उपन्न क| दे । त्‌ पीझमे छठ्पठने 


छगे | मरणासन्त हो जाय और तब एक हक्रीम १हुँचका 
>>: 


कहे--“अपना व्राकी आधा राज्य दे दो तो तुम्हें ठीक कर 
सकता हैं ।? 

बादयाह वोले--..'इसमे पूछनेकी कोई बात ही नहीं। 
में उसे वाकी आधा राज्य ठे दूँगा। जीवन ही नहीं 
रहेगा तो गज्य किस काम आयेगा |? 

सतने समझाया---तत्र त्‌ वादगाहतका धमड किस- 
पर करता है ? एक प्याले सडे पानी और उसमे उत्पन्न 
गिकारको दूर कानेके मूल्यमें जो दिया जा सके, उस 
राज्यपर तेग गये है ” --शु० सि० 


अनधिकारी राजा 


एक मिक्षुक अचानक राजा हो गया था। उस 
देशके सतानहीन नरेशने घोषणा की थी हि उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ जो पहित्य व्यक्ति नगद्वार्म प्रतेग करे 
उसे सिंहासन ठे टिया जाय | भाग्यत्रत् नगरद्वारम प्रवेश 
करनेवाला पहिलछा थ्यक्ति वह भिखारी था | मन्त्रियोंने 
उसे राजतिक कर जिया | 

मिक्षुक क्या जाने राजप्रत्रन्ध | राजतेयक्र खच्छन्द 
व्यवहार करने छगे | अबीनस्थ सामन्तोंने कर ठेना व 
कर दिया | प्रजा उल्तीडित होने छगी राजमेत्रकोद्गाग | 
मन्‍्त्री मनमानी करने छगे | नरेश कुछ करता भी तो 
अनुमबहीन होनेके कारण परिणाम उछठा निकलता । 


उसके विरुद्ध राज्यम असतोष बढ़ता जाता था | खय 
बह अत्यन्त क्षुत् हो उठा था | 

धूमते हुए उसका एक पुराना मित्र उस नगरमें 
आया | राजासे उसने मिलनेकी इच्छा प्रकट की। एकान्तमें 
राजा उसते मिछा | मित्रने कहा-“आपके सौभाग्यपर 
में बचाई देने आया हूँ [? 

गजाने कह्ा--मेरे दुर्भाग्यपपर रोओं और भगवानूसे 
प्रार्यना कगे कि में इस ग्रिपिचिसे शीघ्र छूट जाऊँ | जब 
में मिक्षुक था तो मिक्षामें जो भी रूखी-सूखी रोटी मिल्ती 
थी उप्ते खाकर निश्चिन्त रहता था | परतु आजकल तो 
अनेक चिन्ताअओंके कारण मैं सञ दुखी रहता हैँ । मुझे 
ठीक निद्वातक नहीं आती |?-8० थिं० 





ज्णर्‌ 
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सुकुमार वीर 


महाभारतके युद्धा नवम दिन था। आज 
भीष्मपितामह पूरी उत्तेजनामे थे। उनका धनुष आज 
प्रत्यकी वर्षा कर रहा था | पाण्डवदलमे क्षण-क्षणपर 
रथ, अश्व, गज और योवा कट-कटठकर गिर रहे थे | 
हाहाकार मच गया था पाण्डवदलमे | बडे-बडे विख्यात 
महारथी भी भाग रहे थे। ब्यूह छिन्न-मिन् हो चुका 
था | सैनिकोंको भागनेको स्थान नहीं मिल रहा था | 
श्रीकृष्णचन्द्रने यह अवस्था देखकर अर्जुनको उत्साहित 
किया | पितामहपर बाण-वर्षा करनेकी इच्छा अ्जुनमे 
नहीं थी; किंतु अपने परम सखा श्रीकृण्णकी ग्रेरणासे 
वे युद्धके लिये उद्यत हुए । वासुदेवने उनका रथ पितामहके 
सम्मुख पहुँचाया | पाण्डव-सेनाने देखा कि अजुन 
अब पितामहसे युद्ध करेंगे तो उसे कुछ आश्रासन मिला 
अपने सम्मुख अर्जुनके नन्दिधोष रथको देखकर भीष्मका 
उत्साह और हिंगुणित हो उठा | उनके घनुषकी ग्रत्यश्चाका 
घोष वढ गया और बढ़ गयी उनकी वाण-द्ष्टि | अर्जुनने 
दो बार उनका धनुष काठ दिया, किंतु इससे पितामहका 
उत्साह शिथि नहीं हुआ । उनके पैने बाण कबच 
फोडकर अजुन और श्रीकृष्णके शरीरको विद्ध करते जा 
रहे थे | दोनोंके शरीरोंसे रक्तके झरने वह रहे थे | 
श्रीकृष्णचन्द्रने देखा कि उनका सखा अर्जुन मन 
लगाकर युद्ध नहीं कर रहा है | उन जनारदनको अपने 
जनेमि प्रमाद सह्य नहीं है। आज अजुन पितामहके 
प्रति पृज्य भाव होनेके कारण युद्धभूमिमे क्षत्रियके 
उपयुक्त कत॑ब्यके प्रति जागरूकताका परिचय नहीं 
दे रहे थे।वे शियिल हो रहे थे कर्तव्यके ग्रति ! 
मधुसूदन यह सह नहीं सके । उन्होंने घोंडोकी रश्मि 
छोड़ ढठी और चायुक ही लिये दौड़ पडे भीष्मकी ओर | 
रक्त और लोथोसे पटी युद्धभूमि, स्थान-स्थानपर 
पढ़े बाण, खनन, खण्डित धनुप और उसमे दौडते जा 
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रहे थे कमठलोचन वासुदेव | उनके चरण रक्तसे 
सन गये थे। उनके शरीरसे रक्त प्रवाहित हो रहा 
था | उनके नेत्र अरुण हो उठे थे | उनके अधबर फड़क 
रहे थे | उनके उठे हाथमे चाबुककी रस्सी धूम रही 
थी । दौडे जा रहे थे वे भीष्मकी ओर | 

युद्धके प्रार्म्ममे ही दुर्योधनने आचार्य द्रोण तथा 
अपने सभी महारथियोकी आदेश दिया था---भीष्प- 
मेत्रामिशक्षन्तु भवन्त, सर्व एवं हि! “आप सब लोग 
केवल भीष्मकी सावधानीसे रक्षा करें |? 

वहाँ द्रोणाचार्य थे, अश्रत्थामा थे, शल्य थे, 
दु शासनके साथ दुर्योधन था अपने सभी भाइयोके सड्ठ 
और उसके पक्षके सभी महारथी थे; किंतु सब हाथ उठाकर 
ब्षियोंकी भाँति चिल्झा रहे थे--भीष्म मारे गये । 
भीष्म अब मारे गये [? 

श्रीकृष्ण--सौकुमार्यकी मूर्ति श्रीकृष्भ और उनके “ 
पास कोई शल्र नहीं | वे चक्र नहीं, केवछ चाबुक 
लेकर दौड रहे थे | परंतु जिसका संकल्प कोठि-कोटि 
व्रह्माण्डोकी पलमे ध्वस्त कर देता है, उसके हाथमे चक्र 
हो या चाबुक, कौरव-पक्षमे ऐसा मूर्ख कोई नहीं था 
जो आशा करे कि रोषमे मरे मघुसूदनके सम्मुख वह 
आधे पछ रुक सकेगा | कराछ काल भी जहा कॉप उठे 
वहाँ मरने कौन कूदे | धरी रही राजाजा, भूछ गया 
शौर्य, पूर कौख़दर हाथ उठाये पुकार रहा था--- 
भीष्म मारे गये ! अब मारे गये भीष्म !? 

भीष्म तो अपने रथमे बैठे स्तुति कर रहे थे---पधारो >> 
मघुसूदन ! अपने हाथों मारकर भीष्मको आज क्ृतार्थ कर 
दो माधत्र [? परतु अज्जुन कूद पडे अपने रथसे | दौड़कर 
पीछेसे उन्होंने अपने सखाके चरण पकड़ लिये और 
कहा---भमुमे क्षमा करो बासुदेव ) मैं अब प्रमाद नहीं 
करूँगा । तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो |? 





कट्याण चस्‍ज्ड 





सुकुमार वीर-भीष्मके ग्रति श्रीकृष्ण चाबुक लेकर ढौड़े 
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# सच्चा त्याग और क्षमा * 


ण्ण्३्‌ 








किससे माँगूँ * 


वादआहवी लग़री निकली वी। मार्गके समीय वृक्षके 
नीचे एक अल्मस्त फकीर ल्ट थे अपनी मसतीम | वाठआाह 
धार्मिक थे, श्रद्धाद्ध थे, फ्कीरपर दृष्टि गयी, सारी छोडकर 
उतर पड़े और पैंटल अकेले फकीस्के पास पहुँचे | प्रणाम 
करके बोले-'आपको कुछ भावश्यकता हो तो माँग 
लीजिये |! 


तग कर रही हैं | इन्हें भगा दे यहाँते |? 

वादगाह बोले--भमक्खियों तो मेरे वशम नहीं हैं, 
किंतु आप चलें तो ऐसा स्थान दिया जा सकता हैं जहाँ 
मक्खियाँ. |? 

वीचमे ही फक्ीर वोले-'वस, वस |! त्‌ जा अपना 
काम कर ! में किसमे माँगूँ, तुच्छ मक्खियोंपर भी 





फकीरने कद्गा-'त्‌ अच्छा आया | ये मम्खियाँ मुझे जिसका अधिकार नहीं, उससे ”? 
सचा त्याग और क्षमा 


उत्तर प्रदेशर्मे गजवाठके पास किसी गाँउमें एक 
दिद्वान्‌ पग्टितजी रहते थे । घरमें उनकी विदृपी पत्ती यी। 
पण्डितजी एक बार बीमार पड़े | एक दिन वे मरणासक्न 
हो गये | उनको घोर संनिपात था, चेतना नहीं थी। 
वोडी बढ़ थी | रिदुपी पत्नीने चाहा कि 'मरणके पहले 
इनको सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये । आह्मगके 
लिय यहीं आजविधान हैं |? भाग्यमे एक वृद्ध सन्यासी 
रास्तमे चले जा रहे थे । ब्राह्ममीने उनको घुलआया 
और सारी परिस्थिति समझाकर पतिकों उनसे सन्‍्यासकी 
दीक्षा दिल्या दी । विरक्त सन्‍्यासी चले गये । 

प्रारब्यकी बात; परण्डिनजी अच्छे हो गये । ब्राह्मणी 
उनकी सब्र सेता करती पर उनका स्पर्श नहीं करती | 
पण्डितजीकों यह नयी वात माद्ठम हुई । उन्होंने एक 
दिन स्पर्णग न करनेका कारण पूछा | उसने कहा--- 
मद्दाराज ! आप सन्यास्ती हो गये ।? और फिर उसने चे 
साशी बातें छुना दीं कि कैसे संन्‍्यासी हुए थे | पण्डितजी 
बोले-'फिर, सन्यासीको घरमें नहीं रहना चाहिये |? 
धर्मभीव्य विदुप्री पत्नीने कद्य---/महाराज | उचित तो 
यही हैं [? उसी क्षण पण्डितजी कापाय बत्न धारणकर 
घरसे निकल गये । 
4 भर रू 
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वर्षों वाठ हरद्वारमें कुम्मका मेला था | पण्डितजीके 
गाँवमे भी छोग कुम्मम्वानके लिये गये थे | उनमें पण्डित- 
जीकी पत्नी भी यी। पण्डितजी सनन्‍्यास लेकर ऋषिकेशमें 
रहने लगे थे । सब्चे त्यागी थे। वरिद्यन्‌ तो थे ही। सन्‍्या- 
सियोमें उनके त्याग और पाण्डित्यकी प्रख्याति हो गयी। बड़े- 
वडे सन्यासी उनसे पढने छगे। हरद्वार-ऋषिकेणके यात्री 
उनके दर्शन बिना टीटनेमें यात्राको निष्फल समझने लगे | 
गाँवके छोगोंके साथ पण्डितजीकी पत्नी भी उनके दर्जनार्थ 
गयी | उसे पता नहीं था, ये मेरे पूर्वाश्रमके पति हैं । 
वह वहाँ जाकर बैठी । खामीजीकी दृष्टि उसकी ओर 
गयी | उन्होंने पहचान लिया और कहा---/व्‌ कब आ 
गयी ” बिदुपी आराह्मणीने कहा--“खामीजी | अब भी 
आपको मेरा स्मरण है ”? खामीजीकों मानो सावधानीका 
कोडा छगा ] पर उन्हें इससे वडी प्रसनता हुई, क्योंकि 
वे अपनी भलको पकड सके । उन्होंने उसी क्षणसे 
किसीको आँख उठाकर न देखनेका तथा सदा मौन 
रहनेका प्रण कर लिया और जीवनभर उसे निभाया | 

हर हर हर 

एक समय वे किसी गाँवके समीप गद्लातटपर ध्यान 
कर रहे थे। गाँतवके कुछ गरारती मुसलमान छोकरोंनि 
यह देखनेके लिये कि देखें इनका ध्यान ट्व्ता है या 


५५४ + सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 
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नहीं, उनके पीठपर वुल्हाड़ीसे घाव कर दिये | महात्माजी जमींदार आये, उन्होंने उन छोकरोंको पकडवाकर 
ज्यो-केत्यों पापाण-प्रतिमाकी तरह बैठे रहे | पीठसे डैंणया। उसने कहा---/इन्‍्हें खूब मार मारो !! यह 


खून वहने छगा | दूसरे कुछ छडकोंने यह ठेखा और 


वे गॉवके जमींदारकों खबर देने गये | वह जमींढार 
खामीजीका बडा भक्त था | मुसलमान छोकरे भाग गये | 


सुनते ही महात्माजी खडे हो गये और हाथ ऊपर उठा- 
कर मारनेसे मने कर दिया | जमींदार चुप हो रहे | 
लड़कोंको इभारेसे त्रिंदा कर दिया। तबसे जीवनभर 
उनका वह हाथ उठा ही रहा | 


“४-+३-<-8-48:-9-+--- 


साधुवेष बनाकर धोखा देना बड़ा पाप है 


एक राजाको कोढ़की बीमारी हो गयी थी । वैथोंने 
बताया कि मानसरोवरसे हस पकड़वाकर मँगाये जायें 
और उनके पित्तसे दवा बने तो निश्चय ही राजाका 
रोग नष्ट हो जाय । राजाके आदेगणसे व्याध भेजे गये । 
व्याधोंकी देखते ही हंस उड़ गये | तब व्याधोने एक 
कौशल रचा । उन्होंने गेऱआ वल्ल पहन लिये, नकछी 
जठा लगा ली, कमण्डछु ले लिये, भस्मके त्रिपुण्डू छगा 
लिये, गलेमे माला पहन छी | उनके इस संन्यासी वेपको 
देखकर हंस नहीं उडे | व्याध हर्सोकी पकड़कर राजाके 
पास ले आये | राजाने जब व्याधेंके द्वारा हसोंके 


पकडे जानेका तरीका सुना; तब उसके मनमे विचार 
आया कि हससोंने संन्‍्यासी वेषका विश्वास करके व्याधोंका 
भय नहीं किया । वे बड़े सरल हैं । इस प्रकार धोखा देकर 
उन्हे पकडना और मारना सर्वया अनुचित है | बडा पाप 
है । यह सोचकर राजाने उनको छोड़ दिया । इस पुण्यके 
कारण राजा एक दूसरे वैद्यकी निर्दोष दवासे रोगमुक्त 
हो गया । व्याधोने भी सोचा कि जब कपटी साधुके 
वेषसे वनके पश्ञु-पक्षीतक विश्वास कर लेते हैं, तव असडी 
साधु होनेपर तो सभी विश्वास करेंगे | इससे वे भी 
पक्षीवधका नृशस॒ काम छोड़कर असली त्यागी बन गये। 





दयासे बादशाही 


एक व्यक्ति शिकारके लिये जगलमे गया | वहाँ 
उसने एक हरिनीको देखा | उसके साथ छोटा बच्चा 
था | गिकारी दौड़ा, हरिनी तो डरकर जगलमे छिप 
गयी | वच्चा पकडा गया | शिकारी बच्चेकी लेकर चढछा 
तब हरिनी भी निकछ आयी और बच्चेके स्नेहवशा वह 
भी पीछे-पीछे चलने छगी | शिकारीने कुछ दूर आनेके 
बाद पीछेकी ओर मुड़कर देखा । हरिनीकी ऑखोंसे 
आँसुओंकी धारा वह रही थी और वह पीछे-पीछे चछी आ 





रही थी। शिकारी अपने गॉबके समीप आ गया | तब भी 
हरिनी उसी प्रकार रोती चली आ रही थी। उसको 
दया आ गयी। उसने बच्चेकी छोड़ दिया | बच्चा 
छूटते ही छलांग मारकर मॉके पास पहुँचा | हरिनी मूक 
आगीर्वाद देती हुई बच्चेको लेकर लौट गयी | रातको 
शिकारीने खप्तमे देख---कोई कह रहा है, “इस दयाके 
फलस्वरूप तुम्हे बादशाही मिलेगी |! वही आगे चलकर 


गजनीका बादशाह हुआ। । 


प्राणी-सेवासे अह्यानन्दकी प्राति 


एक महात्मा बड़ी सुन्दर वेदान्तकी कथा कहा करते। 
बहुत नर-नारी छुनने जाते | उनमे एक गरीब राजपूत 


भी था, जो आश्रमके समीप एक कुएँके पास खोमचा- 
लगाकर उबाले हुए चने-मठर बेचा करता था | वह बड़े 


* कहानीके द्वारा वैराग्य + 


प्ण५ 





घ्यानसे कया झुनता | उसने एक दिन महात्माजीसे 
कहा----महाराज ! में इतने दिनोंसि मन छगाकर कथा 
छुनता हूँ, मैने अन्चय-व्यतिरेकके द्वारा आत्माके खरूप- 
को भी समझ छिया हैं | परतु मुझे जो आत्मानन्द आ्राप् 
होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है. | इसका क्‍या कारण 
है |? महात्माने कहा---“कोई प्रतिवन्‍्ध होगा, उसके 
हटनेपर आत्मानन्दकी प्राप्ति होगी ।! खोमचेवाला चुप 
हो गया | 

एक दिन वह कुएँके पास छायामें खोमचा छगाये 
बैत था । गरमीके दिन थे। कड़ाकेकी धूप थी। 
गरम छ चल रही थी। दोपहरका समय था | इतनेमें 
एक चमार छढकडियोंका वोझा उठाये वहाँ आया | वह 
पसीनेमे तर था। उसकी आँखें छाल हो रही थीं | 
बहुत थका था । कुएँके पास आते ही वह ब्याकुछ 
होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया | खोमचेब्राले 








राजपूतने तुरत उठकर उसको उठाकर छायामें छुछाया। 
कुछ देर अपनी चदरसे हवा की, फिर शरबत बनाकर 
थोडा-थोड़ा उसके मुँहमें डालना शुरू किया | यों 
करते-करते एक घठ बीत गया | तब उसने आँखें 
खोलों | खोमचेवालेने बडे प्यारसे उसे दो मुट्ठी चने 
खिछाये और फिर ठडा पानी पिछाया । वह विल्कुछ 
अच्छा हो गया | उसके रोम-रोमसे आशीष्‌ निकछ रही 
थी | उसने कतज्ञताभरी ऑखोंसे राजपूतकी ओर देखा 
और अपना रास्ता पकड़ा | 

इसी समय राजपूतको आत्मानन्दकी प्राप्ति हो गयी। 
मानो उसका हृदय ब्रह्मानन्दमयय हो गया | उसने 
महात्माके पास जाकर अपनी स्थितिका वर्णन किया | 
महात्माने कह्य---तुमने निष्कामभावसे एक प्राणीकी 
सेवा की, इससे तुम्हारा प्रतिबन्ध कट गया | साधक- 
मात्रको स्वमूतहितैपी होना चाहिये |? 





मेहनतकी कमाई और उचित वितरणसे प्रसन्नता 


एक राजा जगलके रास्ते कहीं जा रह्य था | उसने 
देखा एक खेतमें एक जवान आदमी हल जोत रहा 
है और मस्तीमें झूमता हुआ ऊँचे खरसे कुछ गा रहा 
है | वह बड़ा ही प्रसन्न था | राजा वहाँ खडा होकर 
उसका गाना छुनने छगा | फिर राजाने उससे पूछा 
कि “भाई | तुम बहुत असन माछृम होते हो। 
बताओ---तुम औसत प्रतिदिन कितना कमाते हो ? 
उसने हँसते हुए कहा--मैं ख़ुद मेहनत करके आठ 
आने रोज कमाता हैँ और उनको चार हिस्सोंमें बाँट 
देता हूँ | मैं न इससे अधिक कमाना चाहता हूँ और 


न खर्च करना । मुझे चिन्ता क्‍यों होती |? राजाने 
पूछा--“चार हिस्सोंमें कैसे बाँठते हो” किसानने 
कहा---माँ-बापने मुझको पाला था, उनका ऋण मेरे 
सिरपर है; अतः दो आना उनको देकर ऋण उतारता 
हूँ । बच्चे बडे होनेपर मेरी सेवा करेंगे, इसके लिये 
दो आने रोज उनके पालनमें छगाता हूँ, यह मानो कर्ज 
देता हूँ । मैं किसान हूँ, जानता हूँ कि आदमी जो 
बोता है, वही फसल पकनेपर पाता है | दूसरोंकों पहले 
देनेपर ही किसीको कुछ मिछा करता है, यह सोचकर 
चौथे हिस्सेके दो आने मैं रोज दान करता हूँ और 
शेष बचे हुए दो आनेमें अपना पेट मरता हूँ |? 





कहानीके द्वारा वेसम्य 
एक दासी नित्यप्रति मद्दारानीकी सेज बिछाया बिछायी । गरमीके दिन थे। नदी-किनारेके महलूमे 
करती | एक दिन उसने खूब ही सजाकर सेज ठडी हवा आ रही थी । दासी यकी हुई थी, वह जरा 


ण्ण्दृ 


» खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया *« 








सेजपर लेट गयी । लेंटते ही वेचारीको नीद आ गयी | 
कुछ देरमे महारानी आयी,उसनें आते ही जो दासीकी अपनी 
सेजपर सोयें ठेखा तो क्रोवमे आगबबूछा हो गयी और 
दासीकी जगाया | दासी वेचारी डरके मारे कॉपने 
लगी | महारानीने उसे कोडे छगाने शुरू किये। दो-चार 
कोड छगे तबतक तो बह उदास रही और रोती रही | 
पीछे उसका मुख प्रसन्न हो गया और वह हँसने छगी | 
महारानीको बड़ा आश्चर्य हुआ; उसने प्रसन्नताका और 
हँसनेका कारण पूछा | तब दासीने कहा--“महारानीजी ! 
कसूर माफ हो, मुझे इस बातपर हँसी आ गयी कि मैं 


एक दिन थोडी-सी देरके लिये इस पलागंपर सो गयी, 
जिसप्ते मुझपर इतने वेभाव कोडे पड़ रहे हैं | ये 
महारानी रोज इसपर सोती हैं, इनपर पता नहीं 
किननें कोडे पडेंगे | तब भी ये समझ नहीं रही हैं 
और अपने भव्रिष्यपर ध्यान न ठेकर मुझे मार रही हैं | 
आपकी इस वेसमझीपर मुझे हँसी आयी |? 

एक नाईने किसी राजा साहबके तेल मछते-मछ्ते 
यह कहानी कही और इसीसे उनको वैराग्य हो गया 
और वे राज छोड़कर घरसे निकल पडे । 





महत्त किसमें ! 


किसी नरेशके मनमे तीन प्रश्न आये--? . प्रत्येक कार्यके 
करनेका महत्त्वपूर्ण समय कौन-सा ? २. महत्लका काम 
कौन-सा £ ३. सत्रसे महत्तपूर्ण व्यक्ति कौन * 

नरेदने अपने मन्त्रियोत्ते पूछ, राजसभाके विद्वान 
पूछा; किंतु उन्हें किसीके उत्तरसे सतोप नहीं हुआ | 
वे अन्तमे नगरके वाहर बनमें कुठिया बनाकर रहनेवाले 
एक सतके समीप गये | सत उत्त समय फावडा लेकर 
फूछोंकी क्‍्यारीकी मिट्टी खोद रहे थे | राजाने साघुको 
प्रणाम करके अपने प्रश्न उन्हें छुनाये, परतु साधुने कोई 
उत्तर नहीं दिया | वें चुपचाप अपने काममें छगे रहे | 

राजाने सोचा कि साधु बृद्ध हैं, थक गये हैं, वे 
खस्थ चित्तसे बैठ तो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे सकेंगे | यह 
विचार करके उन्होंने साघुके हायसे फावड़ा लेलिया 
और खय मिट्टी खोढने छगे | जब साधु फावड़ा देकर 
अलग बैठ गये, तब नरेशने उनसे अपने प्रश्नोंका उत्तर 
देनेकी प्रार्थना की | साधु बोले--्वहीं कोई व्यक्ति 
दौड़ता आ रहा है | पहले हमझेग देखें कि वह क्‍या 
चाहता द्दै ! 

सचमुच एक मनुष्य दौड़ता आ रहा या | वह अत्यन्त 
भयभीत छगता था | उसके शरीरपर शब्लोंके घाव ये 


और उनसे रक्त बह रहा था | समीप पहुँचनेसे पहले ही 
वह भूमिपर गिर पड़ा और मूछित हो गया । साधुके साथ 
राजा भी दौड़कर उसके पास गये | जल छाकर उन्होंने 
उसके धाव घोये | अपनी पगड़ी फाड़कर उसके घ्लोंपर 
पट्टी बॉधी । इतनेमें उस व्यक्तिकी मूर्छा दूर हुई, राजाको 
अपनी शुश्रूपामे छगे देखकर उसने उनके पैर पकड़ लिये 
और रोकर वोछा---'मेरा अरराध क्षम्रा करें (? 


नरेशने आश्चर्यपृरंक कहा---भाई ! मैं तो तुम्हें 
पहचानता तक नहीं |? 


उस व्यक्तिने वताया--“आपने मुझे कभी देखा नहीं है; 
विंतु एक युद्धमे मेरा माई आपके हाथों मारा गया है | 
मैं तमीसे आपको मारकर भाईका बदला लेनेका अवसर 
ढूँढ़ रहा या। आज आपको वनकी ओर आते देखकर 
मैं छिपकर आपको मार डालने आया था| परतु आपके 
सैनिकोंने मुझे देख लिया | वे मुझपर एक साथ टूठ पड़े । 
उनसे किसी प्रकार प्राण बचाकर मैं यहाँ आया | महाराज ! 
आज मुझे पता छगा कि आप किनने दयालु हैं| आपने 
अपनी पगडी फाड्कर मुझ-जैसे शत्रुके धात्र बाँचे और 
मेरी सेवा की । आप मेरे अपराध क्षमा करें | अब मैं 
आजीवन आपका सेवक बना रहूँगा |? 


< खंसारका स्वरूप * 


ए्ण्७ 
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उस व्यक्तिको नगरमें भेजनेका ग्रवन्ध करके राजाने 
साधुसे अपने प्रश्नोंका उत्तर पूछा तो साधु बोले-- 
'राजनू_ ] आपको उत्तर तो मिल गया । सबसे महत्तपूर्ण 
समय वह था, जब आप मेरी फूलोंकी क्यारी खोद रहे थे, 
क्योंकि यदि आप उस समय क्यारी न खोदकर लौट 
जाते तो यह भ्यक्ति आपपर आक्रमण कर देता । सबसे 
महत्तपूर्ण काम था इस ब्यक्तिकी सेवा करना, क्योंकि 
यदि सेवा करके आप इसका जीवन न बचा छेते तो 
यह अज्ुता चित्तमें छेफ़र मरता और पता नहीं इसकी 
तया आपकी शत्रुता कितने जन्मोंतक चल्ती रहती | 


और सबसे महत्तपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ, जिसके द्वारा भान्ति 
पाकर तुम छौठोगे |? 


नरेशने मस्तक झुकाया | साधु बोले-.“ठीक न 
समझे दह्वो तो फिर समझ छो कि सबसे महत्तपूर्ण समय 
“वर्तमान समय? है, उसका उत्तमसे उत्तम उपयोग करो | 
सब्रपे महत्त्पूर्ण वह काम है जो वर्नमानमें तुम्हारे सामने 
है | उसे पूरी सातरधानीसे सम्पन्न करों | सबसे महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति वह है. जो वर्तमानमें तुम्हारे सम्मुख है । 
उसके साथ सम्यक्‌ रीतिसे व्यवहार करो |--8० छिं० 





संसारका खरूप 


एक युवक बचपनसे एक महात्माके पास आया- 
जाया करता था ) सत्तगक्के प्रभावते भजनमें भी उसका 
चित्त लगता था | महात्माने देखा कि उह अधिकारी है, 
केबल मोहत्रण परिवारमें आसक्त हो रहा है | उन्होंने 
उसे समझाया-“वेठा ! माता-प्रिताकी सेवा और पत्नीका 
पाठन-पोपण तो कतंत्य है । उसे धर्म समझकर करना 
चाहिये | परतु मोहबश उनमें आसक्त होना उचित 
नहीं । भगवान्‌ ही अपने हैं | ससारमें दूसरा कोई 
क्सीका नहीं है |? 

युवकने कहा--“भगवन्‌ | आपकी यह बात मेरी 
समझमे नहीं आती | मेरे माता-पिता मुझे इतना स्नेह 
करते हैं कि एक दिन घर न जाऊँ तो उनकी भूख- 
प्यास तथा नींद सत्र वढ हो जाती है । मेरी पतित्रता 
पत्नीकी तो मैं क्‍या कहूँ | मेरे बिना तीनमेंसे कोई जीवित 
नहीं रह सकता |! 

महात्माने उप्ते परीक्षा करके देखनेको कहा और 
युक्ति वतछायी | उस दिन घर जाकर वह सीझ पलगपर 
लेट गया | किसीकी वातका कुछ उत्तर नहीं दिया 
उसने | थोड़ी देखें दाय-मैर कडे करके प्राणवायु मस्तक- 
में चढ़ाकर वह निरचेष्ट हो गया | धरमें रोना-पीटना मच 


गया उसे मृत समझकर । पास-पड़ोसके लोग एकत्र 
हो गये । 

इसी समय महात्माजी पधारे। उन्होंने कहा---मैं 
इसे जीवित कर सकता हूँ | एक कप पानी चाहिये |? 

घरके लोग तो साधुके चरणोंमें छोठने रंगे | क-री- 
का पानी लेकर महात्माजीने कुछ मन्त्र पढ़े और युत्रकके 
चारों ओर घुमाया | अब वे बोले-.../इस जलठको कोई 
पी जाय | जल पीनेत्राछ् मर जायगा और युवक 
जीतजित हो जायगा |? 

मरे कौन ? सब एक दूसरेका मुख देखने लगे | 
पड़ोसी, मित्र आदि धीरे-धीरे खिसक गये | साधुने 
युवकके पिताकी ओर देखा तो वे बोले--.. “मैं प्रसन्‍नता- 
से जल पी लेता, किंतु अभी कुछ आवश्यक कार्य रह 
गये हैं | उन्हें निवण्य न दूँ तो इसे बहुत क्लेण 
होगा । मेरी स्नी* !? 

परतु बुढ़िया वीचमें ही आँख निकालकर वोली--- 
शयूढ्े | तू मेरे बिना रह सकेगा ? और देखता नहीं कि 
वह कितनी वच्ची है | वह अमी घर सम्दाल 
सकती है! 

'देत्रि | तुम तो पतित्रता हो | पतिके बिना वैसे भी 


णजण्८ 
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श्र्््िन््लय़्!ँसय्स्््््य््््य्य्ल्ल्लल््चखच्सस्लसससल्त्त्त 


तुम जीवित रहना नहीं चाहोगी |” साधुने युवककी पत्नी- 
की ओर देखा | 

उस नारीने उत्तर दिया---“भगबन्‌ ) मैं न रही तो 
जीवित होकर भी ये वहुत दुखी होंगे और मेरे माता- 
पिता तो मेरी मृत्युका समाचार पाते ही मर जायेँगे। 
उनके और कोई संतान नहीं है | विपत्तिके दिन मैं 
उनके पास रहकर काहूँगी तो उनको कुछ तो थैर्य 
रहेगा ।? 

(तब मैं पी दूँ यह पानी ” साघुने पूछा | 


अब तो सभी एक साथ बोल उठे--- “आप धन्य हैं। 
महात्माओंका तो जीवन ही पगेपकारके लिये होता है । 
आप क्ृपा करे | आप तो मुक्तात्मा है | आपके लिये 
तो जीवन-मरण एक-से हैं ।? 

युवककी अब और कुछ देखना-सुनना नहीं या। 
उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया | और बोर उठा--- 
धगवन्‌ ! आप पानी पिये, यह आवश्यक नहीं है | 
मुझे आपने सचमुच आज जीवन दे दिया है:--अबुद्ध 
जीवन |? --छ8० सिं० 





अभीसे अभ्यास होना अच्छा 


एक सेठ्जीने अन्नसत्र खोल रक्‍्खा था| दानकी 
भावना तो कम थी, मुख्य भावना तो थी कि समाज उन्हे 
दानवीर समझे, उनकी ग्रणसा करे | उनके प्रशसक 
छोग कम थे भी नहीं | सेठजी गल्लेका थोक व्यापार 
करते थे । अन्नके कोठारोंमे व्के अन्तमे जो घुना-सडा 
अन्न बिकनेसे वच रहता था, वह अन्नसत्रके लिये दे 
दिया जाता था । आ्राय” सडी ज्वारकी रोटी ही सेठजीके 

, अन्ल-क्षेत्रमें भूखोंको प्राप्त होती थी । 
सेठजीके पुत्रका वित्राह हुआ | पुत्रवधू धर आयी। 
वह सुशीला, धर्ज्ञ और विचारशीछा थी । अपने श्वश्ञुर- 
का व्यवहार देखकर उसे दु ख हुआ | भोजन बनानेका 
. भार उसने खयं उठाया | पहिले ही दिन अन्नस्क्षेत्रसे 
- सडी ज्वारका आठ मेंगवाकर उसने एक रोटी बनायी ] 
सेठजी भोजन करने बैठे थे। दूसरे मोजनके साथ 


उनकी थालीमें वह रोटी भी पुत्नबधूने परोस दी । काली, 
मोटी रोटी देखकर सेठजीने कुतृहल्बश पहिला ग्रास 
उसीका मुखमे डाछय और थू-थू करके थूकते हुए बोले-- 
“बेटी | घरमे आठा तो बहुत है | तने रोठी बनानेके लिये 
यह सडी ज्वारका आठ कहॉंसे मेंगाया ? क्या सूझी 
तुझे (| 

पुत्रवधू बोली---“पिताजी ! आपके अन्‍न्न््षत्रमे 
इसी आठेकी रोटी भूखोको दी जाती है । परलेकमें तो 
वही मिलता है जो यहाँ दिया जाता है | वहाँ केत्रल 
इसी आटेकी रोटीपर आपको रहना है | इसलिये मैंने 
सोचा कि अभीसे इसे खानेका अभ्यास आपको हो जाय 
धीरे-धीरे तो वहाँ कष्ट कम होगा ।? 

कहना नहीं होगा कि अन्न-द्षेत्रका सड़ा आठ उसी 
दिन फेकशा दिया गया और वहाँ अच्छे आठेका 
प्रबन्ध हुआ |---छ8० सिं० 
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खय॑ पालन करनेवाला ही उपदेश देनेका अधिकारी है 


एक ब्राह्मणने अपने आठ बषके पुत्रकी एक महात्माके 
पास ले जाकर उनसे कहा---महाराजजी ! यह छड़का 
रोज चार पैसेका गुड़ खा जाता है और न दें तो छूडाई- 
झगडा करता है | कृपया आप कोई उपाय बताइये |? 


महात्माने कहा---“एक पखवाडेके वाद इसको मेरे पास 
छाना, तब उपाय बताऊँगा |? ब्राह्मण पंद्रह दिनोंके 
बाद बालकको लेकर फिर महात्माके पास पहुँचा । महात्माने 
बच्चेका हाथ पकड़कर बडे भीठे शब्दोंमे कहा---बेटा ! 


“ पुरुषया स्त्री? * 








मा आ आ का उमजाममायाक फुणसाम कफ फानकान 


७5 - 
हे हि 





देख, अव की गुड न ग्गना मद, और छडना भी 
मत | इसके बाद उसकी परीझपर थयद्ती ठेकर तथा बड़े 
प्याग्मे उसके साथ बातचीत करके महामाने उनको 
दि किया | उसी दिनसे बालकने ग्रड़ साना और 
हडना बविन्छुट छोड दिया | 

छट दिनेफ़ि बाद ब्राह्मणने महात्माके पास जाकर 
सुसकी खचना दी और बदे आश्रहने पूछा---“मदाराज- 
जी | आपके एक आर उप्दिशने इतना जादफा काम 
किया झि छठ कहा नहीं जाता, दिर आपने उसी दिन 
उपदेश ने देकर पद्रट हिनोके बाद क्यों बुछाया ? 
महानज्जी ! आप उचित समझ तो ट्सका रहत्व बताने- 
थी हा करें ।* मटातलाने हैंसकर कहा--“माई ! जो 
मनुप्य खण सबम-नियमका पान नहीं करता, वह 
दूसगेंका सयम-नियमके उपदेश देनेफा अधिकार नहीं 


रखता | उसके उपदेशम वछ ही नहीं रहता | में इस 
वन्‍्चेकी तसरह गुडके लिये गेता और छडता तो नहीं 
था, परंतु में भोजनके साथ ग्रतिदिंन गुड खाया करता 
थया। इस आदतके छोड ठेनेफ मनमें क्रितनी इच्छा 
होती हैँ, इस वातऊी मैने खय एक पखवाडेतक परीक्षा 
की ओर जब्र मेंग गुड न खानेका अम्यास दृढ़ हो गया, 
तब मेने यह समझा कि अब में पूरे मनोत्रढ्के साय 
इढ्तापूर्वक तुम्दारे छडकेकों गुड़ न खानेके लिये कहने- 
का अधिकारी हो गया हूँ |? 

महात्माकी बात खुनकर ब्राह्मण छज्ित हो गया 
ओर उसने भी उस उिनमसे गुड खाना छोड़ विया | 
इढता, त्याग, सयम और तदनुकूछ आचरण--े चारों 
जहाँ एकत्र होने हैं, वहीं सकता होती है | 


४०-+००((22०१०७४५४22+क०-- 


पुरुष या स्री * 


एक साउ नगस्से बाहर कुटियाम रहते थे | परतु 
मिल्ला मॉगने तो उन्हें नगगम आना ही पड़ता था। 
मार्गम एक वेश्याका यर पता था । वेश्या उन्हें अयनी 
ओर आकर्षित करनेफा प्रयन करके हार चुकी थी । 
इससे प्राय पढ़ प्रतिदिन उनसे पूछती--तुम पुरुष 
हयात? 

साधु उत्तर दे दते---एक दिन इसका उत्तर दूँगा [? 

व्रेग्यान इसका छुछ ओर अर्य ममझ डिया था। 
प्रतिदिन उनके नगरम आनेका मार्ग देखनी रहती 


बह प्र 
थी | सद्या उसे यही उत्तर मिछता था | संहसा एक 


जन ०क व्यक्तिने आकर समाचार दिया वेध्याको-- 
पमहाह्मार्जी तुम्हें कुव्यापर चुछा रहे है ।? 

व्रेव्या वहाँ पहुँची । साधु बीमार थे, भूमिपर पढ़े 
भर और अत्र उनके जीवनके छुछ क्षण ही भेप थे । 


उन्होंने वेब्यामे कड्ठा--मने तुम्हें तुम्हारे प्रश्का 
उत्तर देनेका वचन दिया था, वह उत्तर आज दे रहा 
हैं--मे पुरुष हूँ ।? 

वेश्या बोढी--“यह उत्तर तो आप कभी दे 
सकते थे ॥? 

साधुने कहा---'केब्रछ पुरुषका शरीर मिलनेसे कोई 
पुरप नहीं हो जाता | जो ससारके गोगोंम आसक्त हैं, 
वह मायाके परतन्त्र हैं| परतन्त्र जीत्र मायाकी कठपुतर्ली 
है तो त्री ही हैं | पुरुष एक ही है---मायाका खामी | 
उससे एक्रात्मता ग्राप्त करनेपर ही .पुरुपत्र प्राप्त होता है | 
जीवन जब्तक हैं, कोई नहीं कह सकता कि कब माया 
उसे नचा लेगी। परतु अब में जा रहा हैँ | अत में 
कह सकता हूँ कि माया मेरा कुछ नहीं कर सकी | 
अब मैं समझता हैं कि में पुरुष हैँ !--छ० सिं० 
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मेरा भी अनुकरण करनेवाले हैं 


एक बहिरा मनुष्य नियमपूर्वक कया सुनने जाया 
करता था | जब कथयात्राचकजीको पता छगा कि वह 
बहिंरा है और कयाका एक थब्द नहीं सुन पाता, तब 
उन्होंने उसके कानके पास मुख ले जाकर पुकारकर 
पूछा---“आपको तो कथा सुनायी पड़ती नहीं, फिर आप 
प्रतिदिन यहाँ क्यों आते है ” 

वहिरा मनुष्य वोछा---यहाँ मगवानूकी कया होती 
है । मैं उसे सुन पाऊँ या नहीं, अन्यत्र बैठनेसे यहाँके 


पत्रित्र वाताररणमे बैठनेका वाम तो मुग्ने होता ही है | 
परतु मुख्य बात तो यह है कि मेरा भी अनुकरण 
करनेवाले कुछ छोग हैं | मेरे बच्चे और सेवक, मेरे घरके 
दूसरे सदस्य मेरे आचरणसे ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं | 
मैं कयामे इसीलिये नियमपूर्रक आता हूँ कि इससे उनके 
चित्तमे भगवत्कयाके प्रति रुचि. श्रद्धा, महत्तवुद्धि तथा 
उत्कण्ठा हो | तथा मैं आकर बैठता हूँ, इससे कथाके 
शब्दोंपि मेरे अन्लोंका स्पर्श तो होता ही है [!---छ० सिं० 





ईश्वर श्रद्धासे जाना जाता है 


एक ब्राह्मणके दो पुत्र थे। दोनेंके विधिपूर्तक 
यशज्ञोपतीतादि सभी सस्कार हुए थे। उनमें ब्राह्मणका 
बडा पुत्र तो यज्ञोपत्रीत संत्कारके पश्चात्‌ गायत्रीजपरमें 
लग गया | उसने अध्ययन बहुत कम किया; क्योंकि 
पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ धरका भार उसीपर आ पड़ा | 
परंतु ब्राह्षणका छोठा पुत्र प्रतिभाशाली था | वह 
अध्ययनके लिये काशी गया और वहाँ उसने कई वर्षतक 
अध्ययन किया | वेदोंका वेदाइके साथ अध्ययन करके 
वह एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ बन गया | 
- काशीमे एक वाहरके विद्यान्‌ पधारे | काशीनरेशके 
समक्ष काशीके विद्वा्नोसे उनका शात्तरार्थ हुआ | वह 
ब्राह्णकुमार भी उस शाखायमे था | वाहरसे आया 
विद्यानू नाना तकोंसे प्रमाणित कर रहा था- 
“ंश्वर नामकी कोई सत्ता नहीं है |? काशीके विद्वानोंको 
उसका खण्डन करके ईश्वरकी सत्ता सिद्ध करना था | 
उस बाहरके विद्वानसे सर्वप्रथम शाल्रार्थ ब्राह्मणकुमारको 
ही करना पड़ा, जिसमे ब्राह्मणकुमार हार गया | दुखी 
होकर तथा पराजयके अपमानसे छज्जित होकर वह उस 


सभासे तुरंत उठ गया और काशी छोड़कर घर 
लौट आया | 


बडे भाईने छोटे भाईको उदास देखकर पूछा---/तुम 
इतने दुखी क्‍यों हो ? 

छोटे भाईने अपने पराजयकी बात बतछायी | बड़े 
भाई बोले-...'इसमें दुखी होनेकी क्या वात है | जिसमे 
प्रतिभा अधिक है, वह कम प्रतिमावालेको अपने तकसे 
पराजित कर ही सकता है | परंतु जैसे कोई किसीको 
अखाड़ेमे पटक दे, इसीलिये पठ्कनेवालेकी बात सत्य 
नहीं मानी जाती, वैसे ही तकके द्वारा सत्यका निर्णय 
नहीं होता |? 


छोटा भाई रोकर बोल---'मैया | मुझे पराजयका 
इतना दु,ख नहीं है | मुझे दु ख तो इस वातका है कि 
खय मुझे ईश्वर्की सत्तामे संदेह हो गया है । मैंने वेद, 
गाल्न, पुराण आदि सब पढे हैं; कितु मेरे मनका 
संतोष नहीं हो रहा है |? 

बडे भाईने छोटे भाईको झिड़क दिया---'सब शालत्- 
पुराण पढकर भी त्‌ मूर्त ही रहा | जो सत्य है, वह न 
तकसे जाना जाता और न पोथे पढ़नेसे | वह तो सत्य 
है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। 
उसपर तथा उसे पानेके साधनपर श्रद्धा करके रूग जानेसे 


# में किसीका कल्याण करूँ और उसे जान भी न पाऊँ # 
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वह उपलब्ध हो जाता है | यज्ञोपवीत संस्कारके गुरु आप ही हैं | में अब जप ही करूँगा |? 


समय आचार्यने गायत्रीके सम्बन्ध जो कुछ कहा था, 


श्रद्धांक साथ संयमपूर्वक साधन चलने छगा और 


उसे तू भूछ गया £ गायत्रीका जप क्यों नहीं करता ? जहाँ ये दोनों हैं, साध्य अनुपल्ब्ध कैसे रह सकता है ? 


छोटे भाईने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये--.'मेरे 


“--8० सं 9 





वेषसे साधु साधु नहीं, श॒ुणोंसे साधु साधु है 


एक साधु ग्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त होकर नदी- 
किनारे एक घोवीके कपड़े धोनेके पत्थरपर खड़े-खड़े 
घ्यान करने लगे | इतनेमें धोषी गधेपर कपड़े छादे वहाँ 
आया | उसने कपड़े उतारे और प्रतीक्षा करने छगा कि 
उसके पत्थरसे साधु हटें तो वह अपना काम प्रारम्भ 
करे | कुछ देर प्रतीक्षा करनेपर भी जब साधु हटे नहीं 
तब उसने प्रार्थना की--“महात्माजी ! आप पत्थरसे 
उतरकर किनारे खड़े हों तो में अपने काममें लगूँ | 
मुझे देर हो रही है |? 

साधुने धोब्रीकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया | 
धोवी कुछ देर और रुका रहा, उसने फिर प्रार्थना की 
और अन्तमें उकताहठके कारण उसने धीरेसे साधुका 
हाथ पकड़कर उन्हें पत्थरसे उतारनेकी चेश्ठा की। एक 
घोबीके हाथ पक्नेसे साधुको अपना अपमान जान 
पड़ा | उन्होंने उसे धक्का दे दिया | 

धोवीकी श्रद्धा साधुका क्रोध देखकर समाप्त हो 
गयी । उसने भी साधुको धक्का देकर पत्थरसे हटा 


दिया | अब तो साधु महाराज मिड गये धोबीसे | 
दोनोमें गुत्यमगुत्य होने छगी | धोबी था बल्वान्‌। 
उसने साधुकी उठाकर पठक दिया और उनके ऊपर 
चढ़ बैठा । 

नीचे दबे साधु प्राथना करने छगे---'मेरे आराध्य- 
देव ! मैं इतनी श्रद्धा-मक्तिसि आपकी पूजा-आराघना तथा 
ध्यान करता हूँ, फिर भी आप मुझे इस धोबीसे छुड़ाते 
क्यों नहीं ?? 

साधुने उसी समय आकाशवाणी सुनी--(तुम्हारी 
बात ठीक है, हम छुड़ाना भी चाहते हैं; किंतु यही 
समझमें नहीं आता कि तुम दोनोंमें साधु कौन है. और 
धोबी कौन है |? 

इस आकाशवाणीको सुनकर साधुका गये नष्ट हो 
गया । धोबीसे उन्होंने क्षमा माँगी और उसी दिनसे 
सत्य, क्षमा, दया आदि साधुताके गुणोंको अपनाकर वे 
सच्चे साधु बन गये | --3० सिं० 








में किसीका कल्याण करूँ ओर उसे जान भी न पाऊँ 


: एक साधु थे। उनका जीवन इतना पत्रित्र तथा 
सदाचारपूर्ण था कि दिव्य आत्माएँ तथा देबदूत उनके 
दर्शनके लिये प्राय: आते रहते थे | साधु मुँहसे तो 
अधिक मोहक शब्दोंका प्रयोग नहीं करते थे, किंतु उनके 
कर्तव्य और उनकी सारी चेष्टाएँ पर-कल्याणके लिये 
ही होती थीं | 

एक दिन एक देवदूतने उनके सम्बन्धर्में मगवानसे 
प्रार्थना की, 'प्रभो! इसे कोई चमत्कारपूर्ण सिद्धिदी जाय |? 


० कृ० अं० '9१०-- 


भगवानने कहा, “ठीक तो है, तुम जैसा कहते हो 
वैसा ही होगा | पूछो, इसे मैं कौन-सी चमत्कारकी 
शक्ति प्रदान करूँ १? 

देवदूतने साधुसे कह्ा--“क्या तुम्हें शेगियोंको 
रोगमुक्त करनेकी शक्ति दे दी जाय ? 

साधुने इसे अल्लीकार कर दिया और इसी ग्रकार वे 
देवदूतके सभी अन्य प्रस्तावोंको भी अखीकार करते गये | 


किए न्त 


णच्र्‌ 





# खंदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 








पपर हमछोगोंकी यह बल्वती इच्छा है कि तुम्हें 
कोई परमाग्वर्यपूर्ण चमत्कारमयी सिंद्धि ठी ही जाय |? 
देवदूतने कहा | 

धतव ऐसा करो कि मैं जिसके वगछसे गुजरूँ, 
इसका, उसको विना पता छगे ही उसका परम श्रेय-- 
कल्याण हो जाय, साथ ही मैं भी इसे न जान पाऊँ 
कि मुझसे किसका क्या कल्थाण हुआ |? 


देवदूतने उसकी छायाम ही यह अदूभुत शक्ति 

दिला दी | वह जिस दुखी या रोगग्रस्त चर, अचर 

प्राणियोपर पड़ जाती, उसके सारे त्रयताप नष्ट हो जाते 

और वह परम सुखी हो जाता | पर न तो कोई उसे 

धन्यवाद दे पाता और न समझ ही पाता कि उसका 

यह कल्याण कैसे हो गया, यह श्रेय उसे कैसे मिला ! 
--जा० श॒० 


ै-ज्यबक 0 हक. 


अन॒न्य निष्ठा 


एक भगवद्भक्त कहीं यात्रा करने निकले थे। 
पर्वतकी एक गुऊाके सम्मुख उन्होंने बहुत वडी भीड़ देखी । 
पता छगा कि गुफामें ऐसे संत रहते हैं जो वर्षमे केवल 
एक ठिन बाहर निकछते हैं | वे जिसे स्पर्श कर देते 
है, उसके सत्र रोग दूर हो जाते है. | आज उनके वाहर 
निकलनेका दिन है । रोगियोंकी भीड़ वहाँ रोगमुक्त 
होनेकी आशाम एकत्र है | 

भगवदूभक्त वहीं रुक गये । निश्चित समयपर संत 
गुफामेसे निकले | सचमुच उन्होंने जिसका स्पशे किया, 


वह तत्काल रोगमुक्त हो गया | जब सब रोगी छोट रहे 
थे खस्थ होकर तब भक्तने संतकी चद्दत्का कोना पकड़ 
लिया और बोले--५आपने औरेके शारीरिक रोगोंको 
दूर किया है, मेरे मनके रोगोको भी दूर कीजिये |? 

संत जैंसे हडवड़ा उठे और कहने छगे---“छोड़ 
जल्दी मुझे | परमात्मा देख रहा है कि ठने उसका 
पल्‍्छा छोडकर दूसरेका पल्‍छा पकडा है |? 

अपनी चदर छुड़ाकर वे शीघ्रतासे गुऊामे चले गये | 





सच्चा साधु--भिखारी 


एक साधुने इश्वर्प्राप्तिकी साधनाके छिये कठिन तप 
करते हुए छ, वर्ष एकान्त गुऊ्ामे ब्िताये और प्रमुसे 
ग्राथना की कि “प्रमो ! मुझे अपने आदर्शके समान 
ही ऐसा कोई उत्तम महापुरुष बतछाइये, जिसका अनुकरण 
करके में अपने साधनप्थम आगे बढ़ सकूँ |? 

साधुने जिस दिन ऐसा चिन्तन किया, उसी दिन 
रात्रिको एक देवदूतने आकर उससे कहा-- ्यदि तेरी 
इच्छा सहुणी और पत्रित्रतामें सबका मुकुठ्मणि बननेकी 
हो तो उस मस्त मिखारीका अनुकरण कर जो कविता 
गाता हुआ इबर-उधर भठ्कता और मीख माँगता फिरता 
है |? देवदूतकी वात सुनकर तपखी साधु मनमे जल 
उठा; परंतु देवदूतका वचन समझकर कऋ्रोधके आवेशमें 


ही उस भिखारीकी खोजमे चछ दिया और उसे खोजकर 
बोला कि “भाई | तने ऐसे कौन-से सत्कर्म किये है, 
जिनके कारण ईश्वर तुझपर इतने अधिक प्रसन्न हैं ? 

उसने तपली साधुको नमस्कार करके कहा--पवित्र 
महात्मा ! मुझसे दिल्‍लगी न कीजिये | मैंने न तो कोई 
सत्कर्म किया, न कोई तपस्या की और न कमी प्रार्थना 
ही की |! मै तो कविता गा-गाकर छोगोंका मनोरञ्नन 
करता हूँ और ऐसा करते जो रूखा-सूखा टुकड़ा मिल 
जाता है, उसीको खाकर सतोपष मानता हूँ |? तपखी 
साधुने फिर आग्रहपूर्वक कहा--“नही, नहीं, तूने कोई 
सत्कार्थ अवक्य किया है |? मिखारीने नम्नतासे कहा, 
'महाराज | मैने कोई सत्कार्य किया हो, ऐसा मेरी 
जानमे तो नहीं है |? 


# खच्ची अद्धा # 


इसपर साधुने उससे फिर पूछा, “अच्छा बता; तू 
भिखारी कैसे बना ? क्या तूने फिजूलखर्चामें पैसे उड़ा 
दिये, अथवा किसी दुर्व्यसनके कारण तेरी ऐसी हालत 
हो गयी |? . ह 

मिखारी कहने छगा---महाराज ! न मैंने फिजूल- 
खर्चामें पैसे उड़ाये और न किसी व्यसनके कारण ही मैं 
भिखारी बना | एक दिनकी बात है, मैंने देखा एक 
गरीब ल्ली घबरायी हुई-सी इधर-उधर दौड़ रही है, उसका 
चेहरा उतरा हुआ है | पता छगानेपर माद्म हुआ कि 
उसके पति और पुत्र कजंके बदलेमें गुछम बनाकर 
बेच दिये गये हैं | बहुत खूबसूरत होनेके कारण कुछ 
छोग उसपर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं | यह 
जानकर मैं उसे ढाढ़स देकर अपने घर ले आया और 


णुद३ 


उसकी उनके अत्याचारसे रक्षा की । फिर मैंने अपनी 
सारी सम्पत्ति साहकारोंको देकर उसके पति-पुत्रोंको 
गुलामीसे छुड़ाया और उनको उससे मिला दिया । इस 
प्रकार मेरी सारी सम्पत्ति चली जानेसे मैं दरिद्र हो गया 
और आजीविकाका कोई साधन न रहनेसे में अब कविता 
गा-गाकर छोगोंको रिज्ञाता हूँ और इसीसे जो ठुकड़ा मिल 
जाता है उसीको लेकर आनन्द मानता हूँ | पर इससे 
क्या हुआ ? ऐसा काम क्‍या और लोग नहीं करते ? 

मिखारीकी कथा सुनते ही तपस्व्री साधुकी आँखोंसे 
मोती-जैसे आँसू झरने छगे और वह उस भिखारीको 
हृदयसे लगाकर कहने लगा--मैंने अपनी जिंदगीमें तेरे- 
जैसा कोई काम नहीं किया | तू सचमुच आदर्श 
साधु है ।? 


गा >> 0 >> 


भगवानपर मनुष्य-जितना भी विश्वास नहीं! 


एक भजनानन्दी साधु घूमते हुए आये और एक 
मन्दिरमें ठहर गये । मन्दिरके पुजारीने उनसे कहा- 
“आप यहाँ जितने भी दिन रुकना चाहें, प्रसननतापूर्वक 
रहें; किंतु यहाँ मोजनकी कोई व्यवस्था नहीं है। भोजनकी 
कोई व्यवस्था आप कर लें |? 

साधु बोले-#तुम्हारे पड़ोसीने कहा है कि मुझे दो 


पुजारी-“तब ठीक है| तब तो आप निर्िचिन्त रहें, 
वह सच्चा आदमी है |? 

साधुने यह सुनकर आसन उठाया--भाई | यह 
स्थान मेरे रहनेयोग्य नहीं है और न तुम देव-सेवा करने- 
योग्य हो । भगवान्‌ विद्धम्भर हैं, अपने जनोंके भरण- 
पोषणकी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है; किंतु उन सर्व- 


रोटियाँ प्रतिदिन वह दे दिया करेगा ।' समर्थ मगवानपर तोतुम्हें मनुष्य-जितना भी विद्वास नहीं |? 
“8० सिं० 
सची श्रद्धा 


नगरका नाम और ठीक समय स्मरण नहीं है | 
वर्षा-ऋतु बीती जा रही थी; किंतु वर्षा नहीं हुई थी | 
किसानोंके खेत सूखे पड़े थे। चारेके अभावमें पशु 
मरणासन्न हो रहे थे। जब कोई मानव-प्रयज्ञ सफल 
नहीं होता, तब मनुष्य उस त्रिभ्र॒ुव॒नके स्वामीकी ओर 
देखता है | गाँवके सब छोग गिरजाघरमें एकन्न हुए वर्षकि 
लिये प्राथना करने | एक छोठा बालक भी आया था; 
क्ति वह आया था अपना छोगा-सा छत्ता लेकर | 


किसीने उससे पूछा---“तुझे क्या इतनी धूप छगती है 
कि उत्ता छाया है ? 
बालक बोल----वर्षा होगी तो घर भीगते जाना 
पड़ेगा, इससे मैं छत्ता छाया हूँ कि भीगना न पड़े |? 
प्रार्थना की जायगी और वर्षा नहीं होगी, यह संदेह 
ही उस छुद्धचित्त बालठकके मनमें नहीं उठा | जहाँ 
इतना सरल विश्वास है, वहाँ प्रार्थनाके पूर्ण होनेमें संदेह 


५६४ # खदा सत्कथा खाधुमिः सेवनीया # 








कहाँ । प्रार्थना पूर्ण होतेह्दोते तो आकाश बादलेंसे ढक भीड़के आर्थना “करनेसे होती या नहीं; कह सकता | 
चुका था.और क्षडी प्रोरम्भ हो गयी थी | बाछक अंपना है; किंतु वह हुईं, . क्योंकि प्रारथता, करनेंवालोमे वह 
छत्ता छगाये ग्रसन्‍नतापूषक घर गया । यह वर्षा 'इतनी सच्चा श्रद्धाह बालक भी था | . ॥॒ 
| +-+>००-+ 
हम हककी रोगी“... 
एक राजाके यहाँ एक संत आये । प्रसड्ोबश बात राजाने पूंछा--'भंधी बेहककी कैसे ?? 

चल पडी हककी रोटीकी |[ ण़जाने पूछा----“महाराज | ' बुढ़ियाने बताया---एक दिन-मैं चरखा कात रही 
हककी रोटी कैसी होती है ” महात्माने बतछाया कि थी। शामका वक्त था | ऑँघेरा हो चला था । इतनेमें 
“आपके नर्गमे अमुक जगह अछुक बुढ़िया रहती है, उधरसे एक जुछस निकला |-उसमे मशाल़े जल रही 
उसके पास जाकर पूछना चाहिये और उससे ,हककी थीं | मैं अछग अपनी चिराग न जाकर उन म्रशार्लोंकी 


|] | 
न्‍ 
> 


रोटी मॉगनी चाहिये! ,  , ,., रोशनीमें कातती रही और मैंने आधी पूनी कात ली । 
राजा पता छगाकर उस बुढ़ियाके पास पहुँचे .और आधी: पूती पहलेकी कती थी | उस पूनीसे आठा छकर 
बोले---“माता | मुझे हककी रोटी चाहिये |! _ रोठी बनायी | इसलिये आधी. रोठी तो हककी है और 


बुढ़ियाने कहा--“राजन्‌ | मेरे पास एक रोंठी है, आधी बेहककी । इस आधीप्र उस जुछुसवालेका हक है |? 
पर उसमे आधी हककी- है. और आंधी-बेहककी |? राजाने छुनकर बुढ़ियाको सिर नवाया | . 


आम - संतकी क्षमा . पी आ 
एक सत कहीं जा रहे-थे | एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें कहना हो, यहीं कह लो | मैं खड़ा हैँ | आगे उन 
गालियाँ; देता, हुआ उनके पीछे-पीछे.चलछ रहा था | संतने घरोंमे मुझसे सहानुभूति रखनेवाले छोग रहते हैं। थे 


उससे कुछ कहा नहीं, वे चुपचाप चलते रहे; किंतु | 
जब कुछ घर द्विंखायी पढने छगे, तब वे खडे हो गये | * *र बाते खुनेंगे तो तुम्हे तंग कर सकते हैं ।? 


उन्होंने, उस व्यक्तिसि कहा--भाई | तुम्हें जो कुछ... दुष्ट व्यक्ति छज्जित होकर क्षमा मांगने छगा । 


*+--ाक 3 ऋ--<- 
कि ...  नीचा सिर क्यों ! 
एक सजन बड़े ही दानी थे, उनका हाथ सदा ही. कह्दा---भाई ! ९2 

ऊँचा रहता था, परतु वे किंसीकी ओर नजर उठाकर देनहार कोड और है देत रहत दिन रेन | 
देखते नहीं भरे | एक ठ्नि किसीने उनसे कहा---“आप है छोग भरस हम पर धरें याते नीचे सेन ॥ 
इतना देते हैं पर ओंखें नीची क्‍यों रखते हैं-? चेहत.. देनेवाल तो कोई दूसरा ( भगवान्‌ $ ही है । मैं 
न ठेखनेसे आप किसीको पहचान नहीं-पाते,' इसलिये तो निमिततमात्र हैँ | लोग मुझे दाता कहते हैं | इसलिये 
कुछ लोग आपसे दुबारा भी छे जाते हैं |? इसपर उन्होंने शर्मके मारे मै आँखें ऊँची नहीं कर सकता |? 
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कामना कष्टदायिनी 


झ अस्तेय ] 
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आतिषध्यघर्म 


भारतवासियेकि समान ही अरब भी अतिथिका सम्मान 
करनेमें अपना गौरव मानते हैं | अतिथिका खागत- 
सत्कार वहाँ कर्तव्य समझा जाता है | 

अखलोगोंकी भरता प्रसिद्ध है और अपने जब्नुको 
तो वे क्षमा करना जानते ही नहीं | एक व्यक्तिने एक 
अखके पृत्रफो मार दिया था। वह अरब अपने पुत्र- 
घातीके खूनका प्यासा हो रहा था ओर है आद की 
खोजमें रहता था | सयोग ऐसा बना कि 
किसी यात्रामे निकछा | मार्गमे ही उसे छू छग गयी । 
ज्वरकी पीडासे ध्याकुछ किसी प्रकार गिरता-पडता वह 
जो सबसे पास तम्बू मिला, वहाँतक पहुँचा | तम्बूके 
दरवाजेतक पहुँचते-पहुँचते तो वह गिर पड़ा और बेहोश 
हो गया। 

तम्बूके माल्किने अपने दरवाजेपर गिरे वेहोश 


अतिथिको उठाक्कर भीतर लिठा दिया | वह उसकी सेवा- 
में छत गया | रात-दिन जागकर भली प्रकार उसने 
वीमारकी सेवा की । रोगीकी मूर्छा दूर हुई, किंतु उसे 
स्वस्थ होनेमें कई दिन छगे | उस तम्बूके स्वामी अरबने 
उसकी सेवा-सत्कारमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी ।- 


रोगी जब खस्थ हो गया, सबक हो गयां और इस 
योग्य हो गया कि लम्बी यात्रा कर सके, तब उस भख्रने 
कह्ा---'तुम मेरा सबसे वल्वान्‌ ऊँट ले छो और 
जिंतनी शीघ्रतासे जा सको, यहाँसे दूर चले जाओ। 
मेरा आतिथ्य-सत्कार पूरा हो गया। मैंने अपना एक 
कर्तव्य ठीक पूरा किया है | परतु तुमने मेरे पृत्रकी 


हत्या की है, तुमसे पुत्रका बदल लेना मेरा दूसरा 


कर्तव्य है | मैं ठीक दो घटे बाद'अपने दूसरे-कर्तव्यके 
पालनके लिये तुम्हारा पीछा करनेवाढ् हूँ- 


८ 
4 





अस्तेय 


साधु ब्वाह्यीम आदम घूमते-घामते किसी धनबानके 
बगीचेमें जा पहुँचे । उस धनी व्यक्तिने उन्हें कोई 
साधारण मजदूर समझकर कहा---/तुझे यदि कुछ काम 
चाहिये तो वगीचेके मालीका काम कर | मुझे एक माली- 
की आवश्यकता है ।! 

खझाहीमकी एकान्त बगीचा भजनके उपयुक्त जान 
पड़ा | उन्होंने उत्त व्यक्तिकी बात स्वीकार कर ली | 
चगीचेका काम करते हुए उन्हें कुछ दिन बीत गये | 
एक दिन वगीबेका स्वामी कुछ मित्रोके साथ 
अपने वगीचेंमे ऑया | उसने इ्व्राहीमकों कुछ आम 
छानेकी आज्ञा दी | झ्लाहीम कुछ पके आम तोड़कर ले 


आये, किंत॒ वे सभी खट्टे निकले | वगीचेके स्वामीने 
असतुष्ट होकर कह्दा---/तुझे इतने दिन यहाँ रहते हो 
गये और ग्रह भी पता नहीं कि किस बृक्षके फछ ख़द्टे 
हैं तथा किसके मीठे, 

साधु इब्राहीमने तनिक हँसकर कहा---/आपने मुझे 
बगीचेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया है | फल खानेका 
अधिकार तो दिया नहीं है| आपकी आजश्ञाके बिना 
मैं आपके बगीचेका 'फल कैसे खा सकता था और खाये 
बिना खद्टे-मीठेका पता कैसे छगता |? 

चह व्यक्ति तो आश्चर्यसे साधुका मुख देखता 

रह गया । ह ध 


---+-+०2 कल 0+>झ-- 


प्द्द्द 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया ३ 


स्स्ल्ल्स््ल्च्च््स्स्च्च््य्य््स्ख्ल््य्य्य्य्््च्य्््य्य्स्स्स्य्य््य््य्प्य््य्स्स्स्स्स्स्स्प्प्य्प्प्प्प्य्य्य्स्फ्मम्प्स- 


कामना कश्टदायिनी 





संत झ्ाहीम खबास किसी पर्वतपर जा रहे थे | 
पर्वपपर अनारके चुक्ष थे और उनमे फल छगे थे | 
इ्राह्दीमकी इच्छा अनार खानेकी हुई | उन्होंने एक फल 
तोड़ा; किंतु वेह खट॒ठा विकला, अतः उसे फेंककर वे 
आगे बढे | कुछ आगे जानेपर एक मनुष्य मार्गके पास 
लेटा हुआ मिला । उसे वहुत-सी मक्खियाँ काट रही थीं; 
किंतु वह उन्हें मगाता नहीं था । झ्ाहीमने उसे 
तमस्कार किया तो वह वोछा---'झाहीम अच्छे आये |! 

एक अपरिचितको अपना नाम छेते देख इ्ाहीमकों 
आश्चर्य हुआ | उन्होंने पृछा--'आप मुझे कैसे 


पहचानते हैं ”? 

पुरुप-५एक भगत्रग्माप्त व्यक्तिसि कुछ छिपा नहीं 
रहता ।? 

खाह्दीम-“आपको भगव्रआप्ति हुई है तो भगवानसे 
ग्राथना क्यो नहीं करते कि इन मक्खियोंकों आपसे 
दूरे कर दे | 

पुरुप-'झाह्वीम ! तुम्हें भी तो मगवद्माप्ति हुईं है | 
तुम क्यों ग्रार्थना नहीं करते कि तुम्हारे मनमें अनार 
खानेकी कामना न हो | मक्खियाँ तो शरीरको ही कृष्ट 
देती है; किंतु कामनाएँ तो हृदयको पीड़ित करती हैं [? 





सचा भावे 


एक गैँवार गड़रिया पर्वतकी चोटीपर बैठा प्रार्थना 
कर रहा था---«ओ खुदा | यदि तू इधर पघारे, यदि तू. 
मेरे पाल आनेकी कृपा करे तो मैं तेरी सेवा करूँगा। 
मैं तेरी दाढ़ीमे कंधी करूँगा, तेरे पिरके केशोसे जुएँ 
निकाहँगा, तेरे शरीरमें तेठकी मालिश करके तुझे स्नान 
कराऊँगा । मैं अपने आपको तुझपर न्योछाबर कर ढूँगा। 
तेरे पैर मैं अपनी दाढ़ीसे पोंछँगा | व्‌ सोना चाहेगा तो 
तेरे लिये विछोना बिछाऊँगा | व्‌ बीमार पडेगा तो तेरी 
सेवामें रात-दिन खड़ा रहूँगा । मेरे पास आ, मेरे अच्छे 
खुदा । मैं तेरा गुछाम बवकर रूँगा |! 

हजरत मूसा उधरसे कहीं जा रहे थे | उन्होंने उस 
गडरियिसे पूछा---“अरे मूर्ख | तू किससे बातें कर रहा 
है ? किस वीमारकी सेवा करना चाहता है ?? 


गड्रिविने कहा--मैं ख़ुढासे बातें कर रहा था 


और उन्हींकी सेवा करना चाहता हूँ ? 

मूसाने उसे डॉठा---“अरे वेवकूफ ! ठ्‌ तो गुनाह 
कर रहा है | ख़ुदाके कहीं वाल है और वह सर्वशक्ति- 
मान्‌ कहीं बीमार पड़ता है | वह तो अशरीरी, अजन्मा, 
सर्वव्यापक है | उसे मलुष्योंके समान सेवा-चाकरीकी 
क्या आवश्यकता ? ऐसी वेबकूफी फ़िर मत करना |? 

वेचारा गडरिया चुप हो गया। मूसा-जैसे तेजखी 
फकीरसे वह क्षमा मॉगनेके अतिरिक्त कर क्या सकता 
था। परंतु उस दिन मूसा खय्य जब आर्थना करने छगे, 
आकाशवाणी हुई---मूसा ! मैंने तुम्हें मनुष्योंका चित्त 
मुझमें छगानेको भेजा है या उन्हें मुझसे दूर करनेको ? 
उस गड्रियेका चित्त मुझमें छगा था, तुमने उसे मना 
करके अपराध किया है | तुम्हें इतना मी पता नहीं कि 
सच्चा भाव ही सच्ची उपासना है |? 





भगवानकी कृपापर विश्वास 


एक अरकिंचन मगदूभक्तने एक बार बत किया | 
पूरे दस दिनतक वे केव्छ जल पीकर रहे | उनका 


शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया | ब्रत समाप्त होनेपर वे 
उठे और अपनी कुटियासे बाहर आये | वहाँ प्रथ्वीपर एक 


#- कौड़ियासे भी कंम॑ कीमत # 
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सूखा फल पडा था | एक वार इच्छा हुई कि उसे 
उठाकर ब्रतका पारण करें, किंतु फिर मनने कहा--- 
यह फल सूखा है, इस समय जरीरके लिये ह्वानिकर 
है, ऐसा कैसे हो सकता है. कि दयामय ग्रभुने दस दिन- 
के दीर्घ उपब्रासके पश्चात्‌ इस फलसे ब्रत-पारणका गिधान 
- या हो |? फलको वहीं छोडकर वे कुटियाके सामने 
एक वृक्षके नीचे बैठ गये | 

कुछ ही देरमें वहाँ एक व्यापारी आये | बहुत-से 
फल और मेत्रा वे ले आये थे | उन्होंने बताया-- “मेरा 
जहाज समुद्रम ठफ़ानमे पड़ गया था | उस समय मैंने 
सकलप किया था कि सकुशल किनारे पहुँचनेपर भगवान्‌- 


को भोग छगाऊँगा और जो पहिला अतिथि मिलेगा उसे 
वह प्रसाद अर्पित करूँगा । मेरा जहाज किनारे खड़ा 
है | तपर मैं देरतक अ्रतीक्षा करता रहा, किंत कोई 
व्यक्ति उधर नहीं आया | प्रसाद लेकर मैं वहाँसे चछा 
तो आप ही सर्वप्रथम मुझे दिखायी पड़े | कृपा करके 
यह प्रसाद स्वीकार करें |? 


साधुने अपनी आवश्यकता-जितना ग्रसाद ले लिया। 
उनके नेत्र भर आये थे और वे मन-ही-मन कह रहे थे- 
मेरे दयामय खामी मेरे लिये पहिलेसे ही व्यवस्था करनेमें 
व्यस्त थे |? --छ० सिं० 


पालक कईय+--- 
कौड़ियोंसे भी कम कीमत 


एक जिज्षासुने किसी सतसे पूछा-“महाराज | राम- 
नाममें कैसे ग्रेम हो तथा कैसे भजन बने ” 

सत वोले-'भाई ! रामनामका मूल्य, उसका महत्त्व 
समझनेसे ग्रेम होता है और तभी भजन होता है ।? 

भहाराज | मूल्य और महत्त्त तो कुछ-कुछ समझसमें 
आता है परतु भजन नहीं होता |? 

क्या धघूछ समझम आता है | समझमें आया होता 
तो क्‍या यह ग्रइन शेप रह जाता | फिर तो भजन ही 
होता । अभीतक तो तुम राम-नामको कौड़ियेसि भी 
कम कीमती समझते हो !? 

भहाराज | यह कैसे ? कौड़ियोंके साथ राम- 
नामकी तुलना कैसी ” 

“अच्छा तो बतछाओ, तुम्हारी वार्षिक आय अधिकसे 
अधिक क्या है. ? 

“अनुमान पैंतालीस-पचास हजार रुपये 

“अच्छा तो अब विचार करे | ब्यापारी हो, हिंसाव 
छगाओ | वार्षिक पैंतालीस-पचास हजारके मानी हुए 
मासिक छगमग चार हजार रुपये और दैनिक छगमग 
एक सौ चाछीस रुपये | दिन-रातके चौवीस घटेकी 


तुम्हारी आमदनी एक सौ चालीस रुपये हैं, इस हिसाबसे 
एक घढटेंमें ठझग़्भग पौने छ रुपये और एक मिनपमें 
डेढ़ आना आमदनी होती है | अब जरा सोचो, उसी 
एक मिनठमें तुम कम-से-कम डेढ़ सौ राम-नामका बड़े 
आरामसे उच्चारण कर सकते हो । अर्थात्‌ जितनी देरमें 
छ पैसे पैदा होते हैं, उतनी देरमें डेढ़ सौ राम-नाम 
आते हैं | अभिप्राय यह कि एक पैसेमें पचीस राम-नाम 
हुए । इतनेपर भी पैसेके लिये तो खूब चेष्टा करते ही 
और राम-नामके लिये नहीं | अब बताओ तुमने राम- 
नामका मदत्व और मूल्य कौड़ियोंके बराबर भी कहाँ 
समझा ? यह हिसाब तो पैंतालीस-पचास हजारकी वार्षिक 
आयवालेका है । साधारण आयवाले लोग हिसाव छगाकर 
देखें और समझें कि राम-नामकी वे कितनी कम कीमत 
आँकते हैं |? 

भहाराज ! बात तो ऐसी ही है |? 

“सीसे कहता हूँ--सोचो, विचारो, हिंसावकी भूलको 
छुधारों और समयका सदुपयोग करो | सदुपयोग यही 
है कि समयको निरन्तर नाम-जपमें छगाओ ॥! 
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३ संदा सत्कंथा सांघुभिः सेवनीया # 








एक पेसेकी भी सिद्धि नहीं 


एक साधक था । उसने घोर तपस्या की और जलके 
ऊपर चलनेमें समर्थ हो गया | अब वह. प्रसनतासे खिल 
उठा और दौड़ा हुआ अपने गुरुके पास गया | गुरुजीने 
पूछा क्यों आज बड़े प्रसन्न दीखते हो ? क्या वात है £? 
साधक बोला, “महाराज ! मुझे जलूपर चलनेकी सिद्धि 
ग्राप्त हो गयी |? गुरुने कहा-“चौदह वर्षोतक क्या तुम 


इसीके लिये मरते रहे * यह तो तुम्हारी एक पैंसेकी 
भी सिद्धि नहीं हुई ; क्योंकि यह काम तो तुम महछाहको 
एक पैसा देकर भी कर सकते थे | तपस्या तो भगवद्याप्ति- 
के लिये होती है। ऐश्वर्यादिकी ग्राप्तिके लिये तपस्या 
करनेसे तो अच्छा है कि वह कोई व्यापार ही कर ले | 
शिष्य छजा गया | 


हम मूख क्यों बनें 


एक विचारशीछा भगवद्भक्ता नारीका एकमात्र पुत्र 
मर गया | पति घरसे बाहर गये थे । उस नारीने 
पुत्रकरा शव ढक दिया और पतिके छिये भोजन 
बनाया | परिश्रमसे हारे-यके पतिदेव घर छौटे | आते 
ही उन्होंने पूछा-“अपने वीमार पुत्रकी क्या दशा है ” 

ली वोली-'आज वह पूरा विश्राम कर रहा है । 
आप मोजन करे ।॥! 


पुरुषने हाथ-पैर धोया और भोजन करने बैठा । 
नारी उसे पखेसे वायु करने लगी | पंखा झलते हुए वह 
बोली---“मेरी पडोसिनने मुझसे एक वर्तन मॉगा था | 
मैंने ञ्से वर्तन दे दिया | अब मै उससे अपना बर्तन 


॥ 


एक सम्पन्न व्यक्ति बहुत ही उदार थे | अपने पास 
आये किसी भी दीन-दुखीको वे निराश नहीं 'छौटाते थे 
परतु उन्हे! अपनी इस उदारतापर गे था | वे समझते 
थे कि उनके समान उदार व्यक्ति दूसरा नहीं होगा | 
एके बार वे घूमते हुए एक खजूरके -वागमे पहुँचे । 
उसी समय उस वागके रखवालेके लिये उसके घरसे एक 
छडका रोटियाँ लेकर आया |-छडका रोटियों देकर चला 
गया । रखबालेने हाथ घोये और रोटियाँ खोलों, -इतनेमें 


माँगती हूँ तो वह बर्तन देना नहीं चाहती, उलटे रोने- 
चिछ्लाने छगती है |? 

पुरुष हँसा-“वड़ी मूर्खा है. वह ! दूसरेकी वस्तु 
लैठानेमे रोनेका क्या काम !? 

. पुरुष भोजन समाप्त कर चुका था । उसे हाथ 
घुलाते हुए श्री बोढी-'स्वामी | अपना छडका भी तो 
अपने पास भगवानकी घरोहर ही था । प्रभुने आज 
अपनी वस्तु ले ली है, किंतु इसमे रो-चिल्लाकर हम 
मूर्ख क्यो बनें |? 

तुम ठीक कहती हो देवि |? पुरुषने गम्भीरता- 
पूर्वक पत्नीकी ओर देखा [---.छु० सिं० 





“, '. , वास्तविक दउदारता 


वहाँ एक कुत्ता आ गया । रखबालेने एक रोठी कुत्तेको 
दे दी | किंतु कुत्ता भूखा था, एक रोठी वह झठपट , 
खा गया और फिर पूँछ हिलाता रखबालेकी ओर देखने 
लगा । रखबालेने उसे दूसरी रोटी भी दे दी । 

वे धनी सजन यह सब्र देख रहे थे | पास आकर 
उन्होंने रखबालेते पूछा-तुम्हारे लिये कितनी रोटियाँ 
आती हैं ?? 

रखारा बोला-'केवछ दो |? 


# विश्वासका फल 5६ प्र, 
न मल बल लक के हिट आकर किशन नमन मिफ कर नमर मद लय मिकीन लक 


धनी ध्यक्ति-धतत्र तुमने दोनों रोट्यों कुत्तको क्यों कि आज ये गेटियाँ इसके प्रारव्थते आयी है | जिसकी 








दीं 

रुख्ाछा-ममहोदय ' तुम बडे त्रिचित्र आदमी हो | 
यहाँ कोट ऊत्ता पह़िलेगे नहीं था | यह कुत्ता यहाँ 
पहिले कर्मी आया नहीं हैं | यद् भृस्ता कुत्ता यहाँ ठीऋ 


का 2७ बडा 


टस समय आया, जब गेटियाँ आयी | मुझे ऐसा छगा 


बन्तु थी, उसे मैंने ढे दिया | इसमें मैने क्या विचित्रता की ? 
एक गन भूखे रहनेसे मेरी कोई हानि नहीं होगी |? 

उम्त धर्नी मनुष्यक्ता मस्तक झुक गया | उनमे जो 
अपनी ठ्ासताका अमिमान था, वह तत्काल नष्ट 


हो गया | -+8० तिं> 
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भगवादका भरोसा 


पहले समयक्री बात हैं | एक धनी नवयुवक् राज- 
पयपर द्दछ रहा था | उसने गेने और मित्तकनंकी 
आगज सुनी और वह एक बरके सामने ठहर गया। 

“पिताजी ! हमओगोंकों कवतक इस तरह भृख्तों 
मरना होगा | चल्यि न, वाजास्म भीख मगर हम- 
छोग जीवनका निर्वाह करें | ल्डकीन सिसकी भर 
कर बडा | 

वेंटी [यह सच हैं कि हमलोगोक्रा सागा वन 
चढा गया | हमारे पास एक पैसा भी नहीं रह गया हैं | 
दग्नाके रूपमे हमारे वरपर मगवनकी क्रपाका 
अत्नरण हुआ है । मण्ानपर भगेसा सखना चाहिये, 
वें हमारी आवध्यकताएँ पूरी करेंगे ॥? कितने अपनी 
तीनों छड़कियोंक्री समझाया | 

वाहर खिट्कीके पास खड़ा होकर धनी नवयुव॒क्त 
उनकी बातें सुन रहा था [वह धर गया | उसके खजानेंमे 


सोनेके तीन बढे-बड छड थे | रातकों उसने एक 
छड खिडकीके गस्तेसे गरगीव आदमीके धरम छोड़ 
दिया | पिंता और छड़क्रियोंने भगवानकों धन्यत्राद दिया 
कि उनकी प्रार्यनाएँ छुन छठी गयीं | दूसरे दिन गनको 
उत्तने दृस्ग छड छोड दिया। तीखरी रातको तीसरा 
छड फ्रैंकनेत्राझ ही था कि उस अतहाय और गीत 
व्यक्तिन ठेख डिया | वह नवयुवकके चरणपर गिंर 
पडा इस अयाचित सहायताके लिये | 


ध्माई | तुम यह क्या कर रहे हो * तुम्हें तीन 
छड मग्ानकी कृपासे ही मिले हैं | मग्ानकों ही 
घ॒न्यवाद देना चाहिये | यदि मुझे तुम्दारे धरतक 
उन्होंने परसों रातकों न भेजा होता तो मैं इन्हें किस तरह 
प्रदान करता [? ( संत ) निकोठ्सने गीव आदगीका 
प्रेमाल्ज्लिन क्रिया | निकोब्सके श्रेष्ठ दानसे भगानूमें 
उनका विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ होता गया [-र० श्री० 


+-्य8 8 


विश्वासका फल 


एक सच्चा मक्त था; पर था बहुत ही सीवा । उसे 
छछ-कपटठका पता नहीं था ] वह हयमे चाहता था कि 
मुझे भीत्र मग्वानके दर्जन हों। दर्शनके लिये वह 
दिन-गन छठपठाता रहता और जो मिछ्ता, उतसीसे 
उपाय पूछता | एक ठगकों उसकी इस स्िंतिका पता छा 
गया | चढ़ साथुका देष बनाकर आया और उससे 


स॒० क० ४० ७छ२--- 


बोअ--मैं तुम्हें आज ही मगवानके दर्शन कर दूँगा | 
तुम अपना साग सामान वेचकर मेरे साथ जंगरमें 
चढों [? भक्त निष्कपट, सरल हृदयका था और दर्शनकी 
चाहसे व्याकुछ था | उत्तको वड़ी ख़ुणी हुई और उसने 
उसी समय जो कुछ भी ठामम मिले, उत्तीपर अपना 
सात सामान बेच दिया और रुपये साय लेकर वह ठगके 


५७० 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया # 









साथ चल दिया । रास्तेमे एक कुओँ मिला | ठगने कहा, 
“बस, इस कुएँमे मगवानके दशन होगे, तुम इन मायिक 
रुपयोंको रख दो और कुएँमे झाँको |? सरल विश्वासी 
भक्तने ऐसा ही किया | वह जब कुएँमे झाँकने लगा, 
तब ठगने एक पक्का दे दिया, जिससे वह तुरत 
कुएँमे गिर पडा । भगव्त्कृपासे उसको जरा भी चोट 
नहीं लगी और वही साक्षात्‌ मगवानके ढर्शन हो गये | 
वह कृतार्थ हो गया | 

ठग रुपये लेकर चपत हो गया था | भगवानने 
सिपाहीका वेष धरकर उसे पकड़ लिया और उसी 
कुएंपर छाकर अदर पडे हुए भक्तसे सारा हार कहा 


श्स्स्ल्स्स्ल्ल्ल्ल््स्ल््च््च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च््शप्|्|्|्ँ्च्७््््च्च्च््ल््च्स्ं््स्स्य्य्स्स्य्य््य्य्स्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्य्स्य्ज्स्ट 








और भक्तको कुएँसे निकालना चाहा | भक्त उस समय 
भगवानकी रूपमाधुरीके सरस रसपानमे मत्त था; उसने 
कहा--“आप मुझको इस समय न छेडिये | ये ठग हो 
या कोई, मेरे तो गुरु है। सचमुच ही इन्होंने मेरी मायिक 
पूँजीको हरकर मुझको श्रीहरिके दर्शन कराये हैं । 
अतर्‌ब आप इन्हे छोड दीजिये |? भक्तकी इस बातको 
सुनकर और सरल विश्वासका ऐसा चमत्कार देखकर 
ठगके मनमे आया क्रि सचमुच इसको ठगकर मैं ही 
ठगा गया हूँ । उसे अपने ऋृत्यपर बडी ग्लानि हुई और 
उसका हृदय पलट गया | भक्त और भगवानके सद्गका 
प्रभाव भी था ही | वह भी उसी दिनसे अपना दुष्कृत्य 
छोडकर भगवानका सच्चा भक्त बन गया | 


्स्ट्टलडत 


विचित्र बहुरूपिया 


पुरानी बात है----अयोध्यामे एक सत रहते थे, वे 
कहीं जा रहे थे | किसी बदमाशने उनके सिरपर छाठी 
मारकर उन्हे. घायल कर दिया । छोगोने उन्हें बेहोश 
पड़े देखकर दवाखानेमे पहुँचाया | वहाँ मरहमपट्ठी की 
गयी । कुछ देरमे उनको होश आ गया | इसके बाद 
दवाखानेका एक कर्मचारी दूध लेकर आया और उनसे 
बोछा-“महाराज | यह दूध पी छीजिये।” संतजी उसकी 
बात सुनकर हँसे और बोले-“वाह भाई ! तुम भी बडे 
विचित्र हो | पहले तो सिरमे छाठी मारकर घायर कर 
दिया और अब बिछौनेपर सुछाकर दूध पिलाने आ गये |? 


बेचारा कर्मचारी संतकी बातकों नहीं समझ सका और 
उसने कहा-“महाराज | मैने छाठी नहीं मारी थी | वह 
तो कोई और था | मैं तो इस दवाखानेका सेवक हूँ ।? 
सतजी बोले-“हॉ-हॉं, मै जानता हूँ | तुम बडे बहुरूपिये 
हो । कभी छाठी मारनेवाले बदमाश---डाकू बन जाते 
हो, तो कभी सेवक बनकर दूध पिछाने चले आते हो। 
जो न पहचानता हो, उसके सामने फरेब-जाल करो, 
मै तो तुम्हारी सारी माया जानता हूँ, मुझसे नहीं छिप 
सकते ।? अब उसकी समझमें आया कि सतजी समीमे 
अपने प्रभुको देख रहे हैं । 


“.+जअेक&६७+-- 


नींद केसे आवे ! 


एक महात्मा रातों जगकर प्रभुका स्मरण किया 
करते थे। एक बार उनके एक मित्रने उनसे पूछा--:आप 


महात्माने उत्तर दिया---“जिस मलुष्यके नीचे 
नर॒कामिनि, जल रही हो और जिसे ऊपरका दिव्यःराज्य 


यदि बीच-बीचमें सो लिया करें तो क्या कोई हानि है.” बुला रहा हो, उसे नौंद कैसे आा सकती है ? 
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नीच गुरु 


हक 


एक सुन्दरी वालविववाके घरपर उसका गुरु आया। 
विवत्ा बब्रीने श्रद्धा-मक्तिके साथ गुरुको भोजनादि 
कगय | तदनन्तर पद उसझ् सामने वर्मोपदेश पानेके 
डिये चैंठ गयी | गुन्के मनमे उसके रूप-गैत्नको देखकर 
पाप आ गया ओर उसने उसको अपने कपटजाडमें 
फँसानेफे छिप्र भोति-बॉठिकी शुक्तियोते आत्मनिवेदनका 
मह्ख वतलाकर यद्र समझाना त्राह्म कि जब वह 
उमकी गित्या हैं तो आत्मनिवेदन करके अपनी देहके 
द्वाग उसे गुन्की सेश करनी चाहिये । गुरु खूब पढ़ा- 
हिखा था, इससे उसने वहुत-से तकीके द्वास शास्रोके 
प्रमाण दे-डेकर यह सिद्ध फिया कि यदि ऐसा नहीं 
किया जायगा तो गुरुकृपा नहीं होगी और गुरु-कृपा न 
होनेमे नस्कोंकी प्रामि होगी | 

जित्रवा देवी त्रडी बुद्धितती. विचारणीआ और 
अपने सत्ीवर्मकी रक्षाम तत्यर थी। वह गुरुके 
नीच भमिप्रायका समझ गयी। उसने वही नम्नताके 
साथ कह्ा--मुरजी ! आपकी छंयासे में इसना 
तो जान गयी हूँ कि गुरकी लेगा करना भिप्वाक्ता 
परम धर्म है, परतु भाग्यहीनताके कारण मुझे मेय्राक्ा 


कोई अनुभव नहीं हैं| इसीसे में ययासाध्य गुरुके 
चरणकमलोंको ह्दयम विंगजित करके अपने चल्तु- 
कर्णादि इन्द्रियोसे उनकी सेवा करती हूँ। आँखोंसे उनके 
सर्पके दर्शन, कानोंने उनके उपदेशामृतका पान 
आदि करती हूँ । सिर्क दो नीच इन्द्रियोंक्रो, जिनसे मछ- 
मूत्र ब्रह्म करता हैं, मेने लेवराम नहीं छगाया, क्योंकि 
गुत्की सेत्रम उन्हीं चीजोंकों लगाना चाहिये जो 
पत्रित्र हों । मल-मूत्के गड़डेम में गुर्को कैसे विंठाऊँ। 
इसीसे उन गदे अड्ञोंको कपडोंमे ढके रख्नी हूँ कि कहीं 
पत्रित्र गुरु-सेत्रामे बाधा न आ जाय | इतनेपर भी यदि 
गुरुकृपा न हो तो क्या उपाय है | पर सच्चे गुरु ऐसा 
क्यों करने छगे ? जो गुरु मर-मृत्रकी चाह करते हैं, 
जो गुरु भक्तिरूपी खुबा पाकर भी मून्नाअयकी ओर 
छ्छचायी आँखोंमे देखते है, जो गुरु गिष्याके चेहरेकी 
ओर दयाइप्टिसे न ठेखकर नरकके मुख्यद्वार---नरक 
बहानेवराली दुर्गन्‍धयुक्त नाव्यिकी ओर ताकने है, ऐसे 
गुरुके प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुँहपर तो 
कालिख ही पोतनी चाहिये और झाडओंसे उसका 
सन्कार करना चाहिये |? गुरुजी चुपचाप चल दिये! 





रूप नादम देख लो 


किसी गाँवमें एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 
तरणी थी | उुन्दर रूप था। घम्में और कोई न था। 
गाँवका जमींद्रार दुराचारी था | उसने ब्राह्मणीके रूपकी 
तारीफ सुनी । वह उसके घर आया। ब्राह्मगी तो उसे 
ठेखते ही काँग गयी । उसी समय भगवानकी कृपासे उसे 
एक युक्ति सूज्ी। उसने दृर हटते हुए हँसकर कहा--- 
धसगकार ! मुझे छूना नहीं में मासिक अर्मसे हूँ । चार 
दिन बाद आप पधार््यिंगा।? जमींदार सतुष्ट होकर न्टैट गया। 

ब्राह्मणीने जमाल्गोठा मैंगवाया और उसे खा लिया । 


उसे दस्त होने छगे हिन-रातमें सैंकड़ों वार। उसने 
मकानके चौंकम एक मिट्टीका नाद रखा छी और वह 
उसीमें व्टूटी फिरने छगी| सैकडों दस्त होनेसे उसका 
आरीर घुल गया | आँखें उस गयीं | मुखपर झुर्रियाँ पड़ 
गयीं | बदन काछा पड गया | अगर काँपने छूगा, उठने- 
बेंठनेकी ताकत नहीं रही, देह सूख गयी। उसका स्वेया 
रूपान्तर हो गया और वह मयानक ग्रतीत होने लगी । 
चार गिंव वाद जमींदार आया | तरुणी सुन्दरी 
ब्राह्मणीका पता पूछा | चारपाईपर पड़े कंकालसे क्षीण 


एछ२ 


आवाज आयी | मैं ही चह आह्मणी हूँ ।? जमींदारने मुँह 
फिरा लिया और पूछा---तेरा यह क्या हार हो गया। 
वह रूप कहाँ चछा गया ? क्षीण उत्तर मिला---“जाकर 


+. ख॑ंदा सत्केथा साधुमिः सेवनीया # 


उस नादमें देख लो | सारा रूप उसीमे भरा है |? मूर्ख 
जमींदार नादके पास गया, दुर्गन्‍्धके मारे उसकी नाक 
फटने लगी | वह तुरंत लौठ गया | 





मांस, मेद, मजाकी सुन्दरता कसाईखानेमें बहुत है 


किसी राज्यमे वहॉका राजकुमार बड़ा छाड़ला था | 
वह एक दिन रास्तेंमे एक लावण्यवती युवतीको देखकर 
मोहित हो गया । युवती एक सद्‌गृहस्थ ब्राह्मणकी कन्या 
थी । पृवेसंस्काख॒श उसको योगका अभ्यास था | इसीसे 
उसने विवाह नहीं किया था | उसका नाम था योगशीला | 
राजकुमारने अपनी इच्छा अपने पिताको जनायी ! पुत्रमोह- 
ग्रस्त गजाने योगशीछाके पितासे कहलवाया कि “तुम अपनी 
पुत्री योगशीलाका विवाह राजकुमारसे कर दो |? ब्राह्मण- 
ने राजाकी सेवामे उपस्थित होकर अनेकों तरहसे उसे 
समझाया कि “प्रथम तो ग्रजाकी प्रत्येक कन्या आपकी 
कन्याके समान है | इस नाते राजकुमारकी वह वहिन 
होती है | दूसरे वह आ्राह्मण-कन्या है, क्षत्रियके साथ उसका 
विवाह शाल्ननिषिद्ध है |? पर राजाने उसकी एक भी 
न सुनी । ब्राह्मणको वड़ी चिन्ता हो गयी। वह सोचके 
मारे सूखने लगः | खाना-पीना भी उसका छूट गया। 
योगशीछा बड़ी बुद्धिमती थी, उसने पितासे सारी बातें 
जानकर कहा कि “पिताजी | आप चिन्ता न करें, राजासे 
कहकर पंद्रह दिनोंका समय माँग लें | मै अपने घर्मकी 
रक्षा कर दूँगी।? 


ब्राह्मणने राजसभामें जाकर राजासे समय मॉग 
लिया । राजकुप्ारने कह, 'सोल्हवें दिन तुम कन्याको 
यहों भेज देना | तब विवाह हो जायगा |? आ्राह्मणने स्वीकार 
किया । पद्ढह दिन बीत गये | इस ्रीचमे योगशीलाने 
योगकी क्रियाओंसे अपने शरीरको गला डाला | केबल 
हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया | सारा छात्रण्य नष्ट 


हो गया | सोलहवें दिन योगशीला राजमहलमे पू्वेनिर्दिष्ट 


राजकुमारके एकान्त कमरेमें पहुँची | राजकुमार तो उसको 
देखते ही चीख पड़ा और उसने तत्क्षण उसपरसे दृष्टि 
हटाकर कहा----'तुम कौन हो ” योगशीछा वोली--- 
(राजकुमार ! मै वही ब्राह्मणकन्या हूँ, जिसपर तुमने मोहित हो 
विवाहका प्रस्ताव किया था | मै अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
तुमसे विबाह करने आयी हूँ | अब देर क्‍यों करते हो ! 
मनोकामना पूरी करो |? 


राजकुमारने कहा--“उस दिन तो तुम बड़ी रूपचती 
थी | तुम्हारे सौन्दर्यकी चॉदनीने मेरा मन मोह लिया 
था| तुम्हारी वह सुन्दरता कहाँ चछढी गयी | आज तो 
तुम चुडैल-जैसी माद्ठ्म होती हो, दूसरी कोई होओगी । मेरे 
सामनेसे हट जाओ |! ह 

योगशीछाने कहा---राजकुमार ! मै वही हूँ, जिसके 
लिये तुम्हारे पिताने मोहब्रश अपना राजधर्म त्यागकर 
तुम्हारे साथ विवाह कर देनेको कहा था | मुझमे जो 
कुछ उस दिन था, वही आज भी है, परंतु माछम होता 
है, तुम बडे ही मोले हो । सोचो, उस दिनमें और आजमे 
मुझे क्‍या अन्तर है। केत्र७ मास, मेद, मजा और रक्तमें 
कुछ कमी हुई है । इसी कारण तुम मुझे सुन्दर नहीं देख 
पा रहे हो | यदि तुम्हें मास, मेद, मज्जा तथा रक्तमे ही 
सुन्दरता दिखायी देती है तो सीधे चले जाओ--कसाई- . 
खाने [ वहाँ ये चीजें तुम्हें खूब मिलेगी । तुम्हें छल्ता नहीं“ 
आती, जो तुम इन धिनौनी चीजोंपर इतना मोह 
करते हो ? 

राजकुमार हताश होकर बाहर चला गया | ब्राह्नमण- 
कन्या सकुशल अपने घर छोट आयी। 


2.---+-० ((ू७-480-३०७७००७-००० ० 


सतीलकी रक्षा 


( लेखक--अज्रह्मानन्दजी पन्उः ) 


गत महासमरर्म कमापर जापानका अधिकार हो 
जुका था और निशिय्-मेना फ्लिस्से उसपर आधिपत्य जमा 
रही थी। सेनाफे मिप्राही बहुधा मदान्ध होने हैं, 
ऐसा ही एक गढ़ब्राली सैनिक ( जिसने स्वय मुझे यह 
धटना नितान्त अश्रद्धापू्तऊ अयने मुँहसे सुनायी थी एव 
जिसका नाम में यहाँ प्रकट करना अनुचित ममझना हूँ ) 
एक अन्धकारमयी रजनीमें एफ अन्य बूढ़े सिपराहीको 
साथ लेकर जिनित प्रान्तान्तर्गत समीपके एक ग्राम अपनी 
कामच्प्सि आन्‍्त करने घुसा | 

दोनों सैनिक खबफत्य्रेंसे लैस थे। गाँवमे घुसकर 
उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा मकान है, जिसके आगे 
एज चृद्ध बैठा हुआ है, मकानकी देहलीपर एक नवयुवती 
सुन्दर महित्य बैठी है, जो कि सिंगार पी रही थी, 
मदान्ध सैनिकने इसी वहिनके साथ अपना मुँह काला 
करनेका निशचय किया | 


ढोनों सैनिक मकानके द्वारपर जा पहुँचे और प्यों 
ही नव्रयुत्रक सिपादी कमनेम प्रगिष्ट होना ही चाहता 
था कि वह बहिन वीरापूर्बवक उठी और छोहेका एक 
हथियार, जिसे थ्दावः बोछते हैं तवा जिससे उऊँटवाले 
वृक्ष काटा करते हैं,ठठाकर कामान्ध सैनिकपर आक्रमण 
करनेके लिये उद्यता हो गयी | सिपाह्दीको ऐसा प्रतीत 
हुआ कि ज्यों ही वह मकानके द्वारकी ठेहलीपर पैर 


रक्खेगा, त्यों ही उसका सिर घडसे अछ्ग होकर भूमिपर' 


नाचनेके लिये अवश्य वाधित होगा ! अतएव बह 
ठिठक गया और एक कदम पीछे हृठ गया । 

उसने दस रुपयेका एक नोट अपनी जेबमे 
निकाछा और उप्त वहिनकों दिखछाया, किंतु उत्तरमें 


त्रही शत्र फिर उसकी ओर दोनों हा्योंसे इढ़तापूर्वक 
पकडा हुआ धूरता हुआ इष्टिगन हुआ | सैनिकका व 
नष्ट हो गया | 


पीछे खडा हुआ दूसरा बूढ़ा सिपाही उसका नाम 
लेता हुआ कडककर बोला, ** | देखना 
क्या है ? राइफड तो तेरे पास है ।? कामान्ध सैनिकने 
फिर साहस किया और सती महिलिके मुँहके सामने 
बंदूक तानकर उसे भयभीत करना चाहा ! किंतु 
प्रत्युत्तमे वही अत्न फिर ज्यो-का-त्यों तना हुआ पिंछ | 
सैनिक चाहता है, गोली मारूँ | महिला उच्चत है कि 
उसका प्र बडसे पृथक कर दूँ। पर्याध्त समयतक 
यही दृश्य रहा और आखिर सतीलके शुद्ध सकल्पके 
सम्मुख निर्लुज्ज कामको पराजित होना पड़ा | दोनों 
सिपाही अपना-सा मुँह लेकर अपने स्थानपर छौट गये | 


यह एक अक्षरश सन्ची घटना है, आज सात-आठ 
वर्ष हुए, जब मैंने इसे सुना था। मुझे इस कयासे 
सदैव ग्रेरणा मिल्ती रहती है और मै इसे कमी भी भूछ 
जाना नहीं चाहता, बहिनें इसमे अक्श्य ही शिक्षा 
ग्रहण करें | 

जिस हृदयमें सतील-रक्षाका इढ संकल्प विधमान 
है, उसे बदूकका भय और पैसेका छाल्च कढापि 
विचलित नहीं कर सकते । राचण-सीता-सवादकी पुनरा- 
वृत्ति होती ही रहेगी | 

मैं मन-डी-मन वहुधा वर्माकी उस सती वीर भगिनीके 
चरणोमें नमस्कार किया करता हूँ | 

सतीतरकी जयः 


"जम फकिट्भितछञझ- 
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शा््रीजीपर कृपा 


एक शास्तीजी थे। भक्त थे। वे नावपर गोकुल्से 
मथुराको चले | साथ कुछ बच्चे और छवियाँ भी थी। नौका 
उल्टे प्रतवाहकी ओर खींची जा रही थी | इतनेमे ही 
आकारमे काली घटा उठी, बादल गरजने रंगे और यमुना- 
जीके तठोपर मोर शोर मचाने छगे | देखते-ही-देखते 
जोरसे हवा चलने लगी और घनघोर वर्षा होने लगी । 
नाव ठहरा दी गयी। मल्लाहोने कहा---(तुमलोग 
सामने वरसानेके पुराने श्रीराधाजीके मन्दिरमे धीरे-बीरे 
पैदल चले आओ | हम नाव लेकर वहीं तैयार रहेगे |' 
जालीजीकी कमरमे चार सोके नोट थे, कुछ रुपये और 
पैसे थे ! उन्होंने रक्षाकी दृष्टिसे कसकर कमर बॉघ ली 
और नावसे उतरकर चलने छगे | मन्दिर वहोंसे एक 
मीलकी दूरीपर था। नोट भीग न जाय, इसलिये वे 
मन्दिरकी ओर तेजीसे चलने लगे | 


किनारेका रास्ता वीहड था | चारो ओर जल भर 
जानेसे पगडडियों दिखायी नहीं देती थीं | इसलिये 
बिना ही मार्गके वे पानीमे छपू छप्‌ करते आगे बढ़े जा 
रहे थे । मनमे रह-रकर श्रीक्ृषष्णकी वाल्छीलओंकी 
स्तृति होने लगी | पीरे-धीरे मन तल्लीन हो गया | वे 
मार्ग भूलकर कहाँ-के-कहीं निकछ गये | मन्दिर्की बात 
याद नहीं रही । 


सामने एक वडा ठीछा था, वे सहज ही उसपर चढ 
गये | थकान जाती रही | इतनेमे वादलोंकी गडगडाहठ- 
के साथ जोरसे विजली चमकी, उनकी आँखे बढ हो 
गयीं | वे वहीं रुक गये। कुछ क्षणोंके वाद आँखे 
ख़ुलनेपर उन्होंने देखा---बर्षा कम हो गयी है. और नीचे 
मैदानमे अत्यन्त सुन्दर तथा हषट-पुष्ट गौएँ हरी घास चर्‌ 
रही है | उनके मनमे आया---*इन्‍्ही गौओको हमारे 
प्यारे गोपा७ चराया करते थे, वे अब भी यहीं कही 
होंगे ।? वे इन्हीं विचागेंमे थे क्लि हठात्‌ उनके मनमभे 
नीचे उत्तनेकी आयी, मानो कोई अज्ञात गक्ति उन्हें 
प्रेरित कर रही हो | 


नीचे उतरते ही उन्होंने देखा--सामने थोडी ही दूरपर 
सात या आठ चर्षका, केवल लगोदी पहने, हाथमे छोटी- 
सी लकुटी लिये, वर्षाकि जल्मे स्नान किया हुआ, श्याम- 
वर्ण, मन्द-मन्द मुसकराता हुआ गोपवालक उनकी ओर 
देखता हुआ अंगुलीके इशारेसे उन्हे अपनी ओर बुला 
रहा है। गाल्ीजीने समझा-कोई गरीब ग्वालेका छड़का 
है, इसे दो-चार पैसे दे देने चाहिये | परत पैसा निकालने- 
में वडी अडचन थी, क्योकि पैसे नोट और रुपयोके 
साथ ही कमरमे बँघे थे तथा यहाँ एकान्त था। वे कुछ 
दूर तो बालककी ओर आगे बढ़े, फिर सहसा उनके 
पैर रुक गये। 

वह वारक मुसकराता हुआ बोलछा---५पण्डितजी ! 
ठेखो, तुम्हारी रुपयेकी गॉठ पूरी तो है दो चार पैसे 
लेनेवाले ब्रजमे बहुत मिलेगे, उन्हें दे देना | में तो इन 
गौओके दूघसे ही प्रसन्न रहता हूँ !? 

बालककी अमृतभरी बाणीसे शालत्रीजी विमुग्ध हो 
गये । वे निर्निमिष नेत्रोंसे चाठककी ओर देखने लगे | 
साथ ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाल्कको मेरी कमरमे बेचे 
रुपयोका तथा मेरे मनकी बातका पता कैसे लग गया । 
फिर बह वाल्क बोला---'देखो ! बह सामने मन्दिर 
दिखायी पड रहा है, तुम्हारी नाव वहाँ पहुँच गयी है | 
तुम इधर कहाँ जा रहे हो।मथुराजीकी सड़क यहॉँसे दूर 
है और यह जगह भयानक है | तुम तुरंत यहॉसे चले जाओ। 

शालीजी तो बेसुध-से थे | इतनेमे वह बालक 
हँसता हुआ मुडकर जाने लगा। शात््रीजी मन्त्र-मुधकी 
तरह उसके पीछे-पीछे चले । पीछे-आगे देख बालकने 
कहा---जाओ, जाओ, इधर तुम्हारा क्‍या काम है ? 
जाओ, अभी घूमो |? इतना कहकर बालक उन गौओंके 
साथ अन्तर्धान हो गया । शास्रीजी होशमें आये | उन्होंने 
बहुत खोजा, पर बालक और गोओका पता नहीं छगा | 
त्रे हताश होकर मन्दिरपर पहुँचे । उन्हे ऐसा प्रतीत 
हुआ---मानो किसीने उनका सर्वस्त हरण कर लिया हो। 


“+ज+%*<99न2:-०३०-७-- 


+ धर्मके नामपर हिंसा - 


ण्ज५ 








पुलिस कप्तान साहवकी गणेश-मक्ति 


एक पुलिसके सीनियर सुपरिटेट्ट अग्रेज सझन 
थे। एक बार उनपर कोई सकट आया | एक आ्ाह्मण 
चपरासीने उनसे कहा---सरकार ' गणेगजी सिद्धि- 
ढाना और सव सकतटोंका नाथ करनेवाले हैं | आप 
गणेंगजीकी मूर्ति मैंगबाकर उसकी पूजा कीजिये और 
जब्र किसी नये कामका आरम्म करना हो या कहीं 
जाना हो तो गणेमजीका ध्यान कर लिया कीजिये 


साहबने ऐसा ही किया | उनका सकटठ टछ गया | फिर 
तो वे गणेशजीकी एक सुन्दर हाथीदाँतकी मूर्तिको 
जेबमें ही रखने छगे [| जब कहीं जाते या नया काम 
करते मूर्ति निकालकर हाय जोडकर ग्रार्यना कर लेते | 


उन्होंने बताया था कि गणेत्रजीकी कृपासे वे कमी 
असफ़ नहीं हुए | 


वाँधकी रक्षा 


एक अंग्रेन अफसर एक जगह बाँव वैंवत्ाने आया | 
जिस दिन वॉबके पूण होनेमें एक ठिन बच रहा था, 
उसी दिन गतकों बडे जोगस्से वर्षा आयी | अफसरने 
देखा कि वॉध टूट जायगा | अधीर होकर उसने अपने 
एक हिंदू नौकरसे उपाय पूछा । 

नौकरने कह्ा---सरकार ! एक उपाय तो है |? 

अफमरने आनतुस्तासे पृछा--/बताओ फ़िर जल्दी | 

नौकर--“सरकार ! आप सच्चे मनसे सामनेवाले 
मन्दिरमें जाकर प्रार्थना कीमिये, बाँवकी रक्षा हो 
जायगी |? अफसनने वैसे ही किया । 

आधी राततक वर्षा होती रही। अफसरका वरेय 


छूटने लगा। वह उसी समय बाँधको देखने चछा गया। 
बहों जाकर उसने ठेखा--/वाँवपर एक विचित्र प्रकाश 
फैछा हुआ हैं। दो अन्यन्त सुन्दर तरुण---एक गौर 
और एक व्याम रगका पुरुष तथा एक वडी ही मनोहर 
त्री, तीन व्यक्ति वहाँ खडे है, जहाँ बाँध ट्ूट्नेका भय 
है---इस प्रकार मानो बाँधकी रक्षा कर रहे हों । और 
आश्चर्य हैं कि इतनी वर्षा होनेपर भी पानी वाँवसे दो 
अगुल कम ही है |? 

अरुसरने आदर एवं उल्लासमे भरकर धुटने टेक 
विये | वह मन्दिर सीता-राम-ल्क्मणका था, जीर्ण हो 
चला था | अफसरने अपने वेतनके पैसेसे उसका 
जीर्णोद्धार फिय । 





धर्मके नामपर हिंसा 


एक राजा एक वार यज्ञ करने जा रहे थे। यज्ञमे 
बलि ठेनेके लिये एक बकरा उन्होंने मैंगवाया | वकरा 
पकड़कर छाया गया तो वह चिल्झा रहा था। यह 
- ठेखकर राजाने अपनी सभाके एक विद्वानसे पूछा--- 
“यह बकरा क्‍या कहता है ? 

पण्डित--'यह आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा हैं । 

राजा-“कैसी प्रार्थना ” 

पण्डित-/यह कहता है कि खर्गके उत्तम भोगोंकी 
मुमे ठृष्णा नहीं है । खर्गका उत्तम भोग दिलानेके लिये 


मैने आपसे कोई गआर्थना भी नहीं की | में तो घास 
चर्कर ही संतुष्ट हैँ | इसलिये मुझे वि देनेके लिये 
आपने पकड मेँगाया, यह उचित नहीं किया | यदि 
यज्ञ्मं बलि ठेनेसे प्राणी ख्गे जाता है तो आप 
अपने माता, पिता, पुत्र तथा कुट्ुम्बियोंकी वि देकर 
यन्न क्‍यों नहीं करते ” 
पण्डितकी बात चुनकर राजाको अ्रतीत हो गया कि 
पश्ु-वलि अनुचित है । उन्होंने वकरेको छोड दिया | 
९ --छु० घिं० 





५७६ 





# सदां सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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आयंकन्याकी आराध्या 


सुश्टिकी सम्पूण पवित्रताकी साकार प्रतिमा 
निर्दिष्ट करना हो तो कोई भी बिना संकोचके 
किसी आयंकुमारीका नाम ले सकता है । मदुता, 
सरलता और पवित्रताका वह एकीमाव और उसकी 
भी आदशंसूता श्रीजनकनन्दिनी । मर्यादा- 
पुरुपोत्तमने अवतार धारण किया था धर्मकी 
मर्यादा खापित करनेके लिये। मानव-कतेव्यके 
महान्‌ आदर्शोंकी स्थापना करनी थी उन्हें । उनकी 
पराशक्ति, उनसे नित्य अभिन्न श्रीमेथिली उनके 
इस महान्‌ कार्यकी पूरिका बनीं। उन्होंने नारीके 
दिव्य आदर्शको मूर्त किया जगतमें । 

आयंकन्या किसकी आराधना करे ? ख््रीका 
उपास्य तो पति है या पति जिसकी आराधनाकी 
अनुमति दे वह; किंतु कुमारी यदि आराधना 
करनी चाहे, यदि उसे आराधनाकी आवश्यकता 
हो और आवश्यकता तो है ही; क्योंकि आराधना- 
हीन जीवन तो शास्त्री दृष्टिमें जीवन ही नहीं, 
फिर आकाह्ग न हो ऐसा हृदय गिने-चुने 
ज्ञानियोंका ही तो हो सकता है, किसी बालिकाके 
मनमें आकाडुग हो तो वह किस देवताकी शरण 
ले १ इसका उत्तर सोचना नहीं पड़ता | आर्य- 
कन्याकी आराध्या हैं भगवती उम्ता | हिंदू- 


बालिका उन गौरीकी ही उपासना करती है । 


श्रीजनक्रनन्दिनी तो आयी ही थीं धरापर 
नारियोंका पथ-पदर्शन करने | वालिकाओंको मार्ग 
दिखाया उन्होंने | उनका गौरी-पूजन; किंतु गौरी- 
पूजन करने चली थीं वे कोई विशेष संकल्प लेकर 
नहीं । माताने आदेश दिया था पूजनका और 
सखियोंके साथ आकर उन्होंने पूजन किया । 


'त्िज अनुरूप खुभग बर माँगा।! 


परंतु पूजनका फल तत्काल प्रत्यक्ष हो गया। 
पुष्प-वाटिकामें ही श्रीकोसल्यानन्दवर्धन रघुनाथजी- 
के दशन हो गये । अपनी निधिको नेत्रोंने देखते 
ही पहचान लिया और आकाइ्डग उद्दीप्त हो उठी । 
आकाड्डाकी पूर्तिके लिये भी शास्त्रीय मार्ग 
आराधना ही है और आयंकन्या तो आराधना 
भी करेगी तो सतियोंकी आराध्या भगवती 
पावंतीकी ही | अतः श्रीजनकनन्दिनी पुनः 
भगवतीके मन्दिरमें पधारी । उन्होंने गणेश और 
खामिकारतिककी जननी उन शम्भुग्रियासे प्रार्थना 
की । वे ग्राथंना करेंगी और देवी शसनन्‍्न 
नहीं होंगी-- 


विनय प्रेम वस भई भवानी | खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 


रण“ आन 


कल्याण लड़ 
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आर्यक््याड़ी आराष्या--सीताजीका गौरीपूजन 


* गोपाछ पुचरुपम # 
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व्राह्मणीके द्वारा जीवरक्षा 


( हिपपज्चू--शी द्षपाशदूर 


पनगर गायके खेंडियार माताऊे मन्दिस्मे चग्डी 
# बना सापक्र खाइयार माताऊ सान्दिस्म चग्ड 


[० 


दिला अभष्टान चंद्र ग्हाया। इसी चीचम एक दिन 
चाट जप्म पशमीजों महागज ऑीमाउसिंहजी महागजका 


खेडियार माताक्ी विश पृञाक 
खेडियार मन्द्रिग्म आय | पृजाक्की 
सानरी, भाग तथा बद्िनऊे स्यि एक बक्ग वे साथ 


परे डिय थानेदार तथा छत्ठ 


ऊय्गम पुस्पोत्तमक्की वर्म- 
थीं | उन्होंने जब खुना 
बकरफी वद्धि दी जोयबगी 


मसम्तक चाहे उतर जाय, में वकन्‍्की ब्ि नहीं होने 
देगी | यह इढ़ विचार करके झस्तरीवराह मालाजीके 
द्वाग्क पास जारर बैंठ गर्यी | 


-सामग्रीफे साथ पचारे। बकनेको 

ठेवीजीके सामने खड़ा किया गण | 
थानेदार साव थे | ब्रह्मगीके पूछनेपर हजूरीने बताया 
कि मध्गज साइबके जन्मदिनके अवसस्पर दत्नीजीफो 
पूजाफे डिप्रे वकरेक्री वढ्ि ढी जायगी ।* आह्मगीने 


लपशम ) 


हि ५ 


कहा---जबतक ने यहाँ बैठी हूँ वकनेका वल्िदान नहीं 
हो सकता | किसी जीवके माससे ही देवीजी प्रसन्न 
होती हां तो वकरेके वदले इस ब्राह्मगपृत्नीका वलिठान 
कर दीजिये (! उन्होंने चद्ी ऋछतासे अपना निश्चय 
बतआपा | 

हजूरी तथा थानेंदारने आह्मगीकी बहुत समझाया। 
महाराज साहवके नाराज़ होनेका डर भी दिखाया | 
हमलोग वहाँ जाकर क्या उत्तर देंगे-थों अपनी मजबूरी 
भी व्यक्त की, परतु ब्राह्मगी अपने निश्चयसे जग भी 
नहीं हिलीं | वे वोरीं---“आप जाकर महाराज वहादुरसे 
दीजिय कि “एक बकह्मगकी छडकीने हमे वड्िदान 
दिया |! फ़िर महाराज चहाहुर जो कुछ दण्ड 


| 


खीकार होगा |”? 


॥॥ 


हक 


कक 
$५५ / 


कह 


हि । 

१] 
हक हि 
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*५॑१ 
टये। 


ब्राह्मणीके प्रभावले हजरीने अपना आग्रह छोड 
दरिया । बकरेके कानके पाससे जरा-सा खून लेकर उससे 
डेबीजीके तिछक्र का दिया | वकग छोड़ दिया गया । 


हजूरीने देवीजीका पूजन करके कसार-छ्पर्सीका भोग 
लगाया और उर्सी भोगको लेकर वें महाराजाके पास 
गये | त्रकरेका वडिठान न करनेकी सारी घटना उन्होंने 
सुनायी । गुणग्राह्दी महाराज छुनकर प्रसन्न हुए और 
उसी दिनसे जन्म-दिनपर होनेवाठ जीवॉंका बलिदान 
बंद कर दिया गया | 


---+->#“+-- 


गोपाल पुत्नरूपमें 


बंगाडम ज्र्सी गॉविम एक साडइह बवका युतता 
रहती थी | जिस साठ उसका वरिवाह हुआ उसी साल 


स० कु० ० छ३-- 


उसके पतिका 


वहान्त हो गया । वह इस आकस्मिक 
विपत्तिके काग्ण अनन्त दुखी हो गयी | 


५७८ 


*# संदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





एक दिन वह अकेली बैठी रो रही थी । इसी समय 
उसको ऐसा छगा मानो कोई कह रहा है कि तुम 
पासमे रहनेवाले महात्मके पास जाओ | इस अन्तः- 
ग्रेरणासे वह महात्माके पास जाकर फूट-फ़ूटकर रोने छगी। 
तव महात्माने पूछा---“वेटी ! तुम रो क्यों रही हो ?? 

युवतीने उत्तर दिया--महाराज ! मेरे कोई 
नहीं है |! 

महात्मा---'वेटी ! तुम इतनी झूठ क्यों वोल रही 
हो * तुम्हारेजेसी झूठी तो मैंने आजतक कमी 
देखी ही नहीं |? | 

यह सुनते ही बेचारी युवती सकपका गयी | तब 
महात्माने कहा---“वेटी ! तुमने यह कैसे कहा कि मेरे 
कोई नहीं है | क्‍या भगवान्‌ भी मर गये हैं । वे तो 
सबके अपने हैं । सबके परम आत्मीय हैं | जिसके 
कोई नहीं होता वे तो उसके होते ही हैं | तुम उनका 
चाहे जिस रूपमें भजन कर सकती हो | भजन करोगी 
तो सदा उनको अपने पास पाओगी | तुम चाहो तो 
उन्हें, भपना बेटा बना छो |? 

युवतीने वहुत सोचकर भगवान्‌को अपना पुत्र बना 
ब्यि। 

अब वह प्रतिदिन भगवानके लिये भोजन बनाती 
और थालमें परसकर अपने गोपालको बुलाती | उसे 
अनुभव होता मानो गोपाछ रोज आकर मैयाका दिया 
भोजन बड़े चावसे खाता है | इस प्रकार तीस साल 
बीत गये | अब वह युवती बूढी हो गयी । 

एक बार वह रामकृष्ण परमहंसके दर्शन करने गयी | 
गोपाल देर होनेसे भूखा न रह जाय, इसलिये उसने अपने 
गोपालके लिये थोडी-सी दाल और चावल साथ ले लिये | 
सोचा, खिचड़ी बनाकर खिल दूँगी गोपालको 

जब वह परमहंसजीके यहाँ पहुँची, तब उसने देखा 
कि बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके चारों ओर बैठे हैं | 


यह देखकर वह वापस जाने छी | इसी समय ख़र्य॑ 
परमहसजी अपने आसनसे उछले और उसको बुला 
लाये तथा कहने छगे कि ध्माता ! तुम मेरे लिये 
खिचडी वनाओ | मुझे वडी भूख लगी है |? बेचारी 
बृद्धा कृतार्थ हो गयी । परमहंसजी उसे चौकेमें ले गये 
ओर कहने छगे---माता | जल्दी बनाओ |? 


खिचड़ी तैयार हो गयी तो उसने एक पत्तढमें उसे 
परसा; किंतु परमहंसजीको बुलानेमे उसे संकोच होने 
छगा | परमहसजी बृद्धांके मनकी वात जान गये और 
खय ही आकर खिचड़ी खाने लगे | थोड़ी देर बाद 
वृद्धाने देखा कि परमहसके स्थानपर उसका गोपाल प्यारा 
बैठा है | वह ज्यों ही पकडने दौड़ी कि वह भाग गया। 


तबसे वह पागल-सी रहने छगी। कभी कहती “उसने 
खाकर हाथ नहीं घोये, कमी कहती कि वह इत्र 
की शीशी चुरा ल्यया |? ऐसी दा होनेके वादकी एक 
चमत्कारपूर्ण घटना यह है---- 


लोगोंमे वात' फैल गयी थी कि बुढियाको भगवानके 
दर्शन होते हैं | अत. एक बार कुछ छोगोंने उससे 
भगवानके दर्शन करानेके लिये ग्रार्थना की। उसने 
भगवानूसे कहा । किंतु उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया 
मानो ने दर्शन देना नहीं चाहते तथापि बृद्धाकी 
बातका आदर करनेके लिये वे एक क्षणके डिये बृद्धाके 
सामनेसे अदृश्य हो गये और कहींसे एक इत्रकी शीशी 
ले आये। इद्धा यह देखकर बोली कि “यह इत्र व्‌. 
कहोंसे चुरा छाया ? यह सुनते ही गोपालने शीशी 
फोड दी | लछोगोंको दर्शन तो नहीं हुए; किंतु सभीको 
शीशी फ्रूटनेका शब्द छुनायी पड़ा तथा इत्रकी सुगन्ध 
चारों ओर फैल गयी । 


उस बृद्धाकी दशा---जबतक वह जीवित रही---ऐसी 
ही रही | 
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अंधा हो गया 


एक महात्मा थे | वे एक वार किसी किलेके सामने 
बैठे थे। उस समय मुगछराज्य था| एक सिंपाहीने 
उनको भगा दिया, पर वें फिर आकर बैठ गये । इस 
तरह तीन वार हुआ | तब अफसरने उनको तोपके मुँह 


उड़ा देनेकी आज्ञा दी | दो वार तोप छोड़ी गयी, पर वे 
महात्मा वैंठे हँसते रहे । तव अफसरने एक वार अपने सामने 
तोप छोड़नेकी आज्ञा दी | कहते हैं. कि वह अफसर 
तभी अंबा हो गया और महात्मा उठकर कहीं चले गये ! 


--< कं.“ 
वात्सस्य 


एक महिल्य थी | उसका नाम था कान्हवाई । वह 
श्रीकृष्णके वाल-रूपकी भक्ति करती थी | कहा जाता है 
कि जब वह श्रीकृषष्णको पाठनेमें झुलाती, तत्र वे खयं 
मूर्तिमानू हो जाते और वह उनको जिस ग्रकार एक 
छोटे वालकको झुलाया जाता है वैतते ही झुलाने लगती | 
होते-होते श्रीकृष्ण उसको विल्कुछ माताकी तरह आनन्द देने 
छगे | वे अब हर समय उसके सामने प्रकट रहते । वे 
कभी उसको खानेके लिये कुछ वनानेके छिये कहते, 
कभी और कुछ काम करनेके लिये कहते रहते तथा वह 
भक्तिमती महिला सदा उनकी इच्छाके अनुरूप कार्य 
करती रहती | 

एक वार वह भगवानकी शयन कराके किसी उत्सपमें 
चली गयी | किसी कारणबवश सात्रिको न छौट सकी। 


अधिक रात्रि वीतनेपर कान्हवाई तथा बहाँ उपस्थित 
अन्यान्य सजनेंमेंसे भी पाँच-सातको ऐसा सुनायी पड़ने 
ढगा--मानो कोई वालक रोता हुआ कह रहा है... 
'मैया ! मुझे डर छग रहा है |? यह छुनते ही कान्दवाईने 
कहा कि 'मेरा बच्चा रो रहा है |! और उसी समय वह 
धवरायी हुई-सी वहाँसे उठकर घर चढीं गयी। और 
जाकर भगवानकी यपयपाकर---फुसछाकर शयन कराया | 

जब उसका अन्तकाल समीप आया, तब श्रीक्षष्णने 
कहा----'मैया | अव त्‌ यहाँसे चछ |? यह कहकर भगवान्‌ 
उसकी आत्माके साथ चले गये तथा उसके ग्राण-पखेरू 
उड़ गये । | 

इस तरह अपने भावके कारण उसने भगवानको भी 
अपने वशमें कर लिया | 


ह8:7८7 था 


वात्सल्यवती वृद्धा 


एक भक्तिमती चृद्धा श्रीराघधाके वाल्रूपका ध्यान कर 
रही थी। ध्यानमें श्रीरावाने काजू न छावानेका हृठ 
पकड़ लिया | वह माँति-भाँतिसे उसकी फुसछा रही थी। 
वह कह रही थी कि “त्‌ काजल लगाये विना कन्हैयासे 
खेलने जायगी तो वह तेरी हँसी उड़ायेगा |? यह कहकर 
बह काजल छानेकी कोशिश करने छगी। इसपते काजछ 
फुठ गया और श्रीरावाकी आँखोर्म जल मर आया | यह 


देखकर बृद्धाने अपने आँचलसे उनको पोंछ दिया | जब 
उसकी आँखें ख़ुलीं, तव उसने देखा कि उसके आँचढमें 
श्रीरावाके दिव्य अश्रुओंसे सिश्चित काजल छगा हैं | वह 
यह देखकर गदगद हो गयी और अपने प्रति श्रीराघाकी कृपा 
देखकर आत्म-बिस्मृत हो गयी | उसके नयनोंसे अविरछ 
ग्रेमाश्ु बहने छगे | कहतें हैं कि वह दिव्य कजछ 
बृद्धाके आँचलमें दस-बारह घंटेतक रहा | तदनन्तर वह 
स्त्रयमेव अन्तर्दित हो गया | 


% आ0००4 8“: 8८: माह 
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प्रभुकी वस्तु 


एक भक्तके एक ही पुत्र था और वह बडा ही 
सुन्दर, सुजील, धर्मात्मा तया उस्ते अन्यन्त प्रिय था। 
एक डिन अकत्मात्‌ वह मर गया। इसपर वह ग्रसन् 
हुआ और उसने मगवानका उपकार माना। लेगेंनि 
उसके इस विचित्र व्यवरह्मरपर आश्चर्य प्रकट करते हुए 
उससे पूछा---“पागछ ! तुम्हारा एकता बेटा मर गया 
है और तुम हेंस रहे हो | इसका क्या कारण है ” उसने 
कहा-मालछ्किके बगीचेमे फृुछा हुआ बहुत सुन्दर पुष्प 
माली अपने माल्किकों देकर प्रसन्न होता है या रोता 
है? मेरा तो कुछ है ही नहीं. सब कुछ प्रभुका ही हैं। 
कुछ समयके लिये उनकी एक चीज मेरी सेमाल्मे थी, 


इसमे मेरा कर्तरय था---मैं उसकी जी-जानसे देख-रेख 
करूँ, अब समय पूण होनेपर ग्रभुने उसे वायस ले विया, 
इसप्रे मुमे वडा हय हो रहा है और मै उसका उपकार 
इसलिये मानता हूँ कि मैने उनकी वस्तुको न माक्ठम 
कितनी वार अपनी मान लिया था--न जाने कितनी 
बार मेरे मनमे वेइ्मानी आयी थी | उसकी देख-रेखमे 
भी मुझे वहुत-सी न्रुट्यों हुई थीं, परतु प्रभुने मेरी 
इन भूलेंक्ी ओर कुछ भी ध्यान न देकर मुझे कोई 
उलाहना नहीं दिया। इतनी बड़ी कृपाके छिये मैं 
उनका उपकार मानता हूँ तो इसमें कौन-सी आश्चर्यकी 
बात है ? 





देवीजीके दशन 


न त्रीजीकी [+ 


एक महात्मा थे | वे एकान्तमे देत्रीजीकी पूजा करते 
उनके मनमे 


कक. 


थे । एक दिन जब वे पूजा कर रहे थे 


5, 


आया कि माता मुझे दर्शन ढेँ | उसी समय उनको 


दिखायी पड़ा कि एक बिल्ली साडी पहनकर पिछले दो 


पैरोंसे चल रही है | एक वार तो उनको डर छगा शिर _ 
उन्होंने मातासे प्रार्थना की कि “मो ! अपने पुत्रको इस 
प्रकार मत डराओ |? उसी समय बिल्ली देवीके रूपमे 
प्रकट हो गयी और उनका चढ़ाया हुआ नैवेथ देवीजी- 
ने ग्रहण कर लिया | 


व3+-3-++-+३० ८ ६2-थह६३--२००००«- पर. 


भक्तकी रक्षा 


एक मक्त ब्राह्मणम्पति थे। उनके मनमे सठा यह 
इच्छा वनी रहती थी कि “हम कहाँ जायें जिससे हम 
भगवानके दर्शन हो जायें |? 

अन्तमे उन्होंने बन्ठात्रन जानेका निश्चय किया और 
वे चल पडे । गोत्द्धनके पास रात हो गयी । वे 
वहाँ ठहरनेका त्रिचा'! करके पासकी एक वस्तीमे 
चले गये | 


ड्दी समए छीक्को दिखायी पड़ा कि गोवर्धन पर्वत- 


पर श्रीकृष्ण ओर श्रीराघा बैंठे हैं और यहाँ ठहरनेको मने 
कर रहे है | त्री अपने पतिके साथ वहाँसे चली गयी। 
वास्तयमे वह डोमोंकी वस्ती थी | डोमोंने यह सोचा 
था कि “इनको मारकर इनका वन ले छेगे |? 
वहॉमे जानेपर उनको खप्न हुआ कि “वह डोमोंकी 
वस्ती थी। उनका विचार तुमलोगोंको मारनेका था। 
इसलिये हमने तुमको मना किया था |? 


भगवान्‌ सबकी रक्षा करते ही हैं | 





बंद करके बहुत समयतक निल्चेष्ट पड़े रहते; बायुतक ग्रहण 
नहीं करते। 
ध्यान या चिन्तनमें शरीरकी आसक्ति बहुत ही वाघक 
है। संसारमें जो नाना प्रकारके दुःख और चिन्ताएँ हैं, यदि 
उनके मूलका पता लगाया जाय तो अधिकांश उनका कारण 
शरीरकी आसक्ति ही मिलेगी। शरीर या शरीस्के सम्बन्धियोंकी 
चिन्तासे ही छोग व्याकुल रहते हैं | जिसने इस आसक्तिका 
परित्याग कर दिया; वह सबसे बड़ा तपस्वी और सुखी है| 
साधकोंकों इस बातसे बहुत सावधान रहना चाहिये कि कहीं 
शरीरकी आसक्तिके कारण वे साधन-मजनसे विमुख तो नहीं 
हो रहे हैं ! 
महाराज मनुक्की तपस्या निर्विष्म चलती रही | 
(२) 
यह निश्चय है कि जिन्होंने अपने मनोरज्षन अथवा जीवोंके 
कल्याणके लिये अपने संकल्पसे इस सृष्टिकी रचना की है; 
जिनकी दया-इृष्टिसे जीवित होकर यह स्थित है और जिनके 
संकेतसे यह उन्हींमें समा जायगी; वही भगवान्‌ इसके स्वामी 
हैं और वे एक-एक अणु) एक-एक परमाणु तथा एक-एक 
घटनाकों उसके तहमें रहकर देखा करते हैं| वे भक्तोंकी 
अभिलापा पूर्ण करते हैं; परंतु साथ ही ध्यान रखते हैं. कि 
इस अमिलापाको पूर्ण करनेसे कहीं उनका कुछ अनिष्ट तो 
नहीं हो जायगा ! 
महाराज मनुकी तपस्या इसलिये चल रही है कि “प्रल्यके 
समय सृष्टिकी रक्षाक्रा भार मुझपर हो । में सारी ओपधियोंको 
बचाऊँ |? यह इच्छा बड़ी अच्छी है | इसके मूलमें दया है; 
सम्पूर्ण प्राणियोक्री कल्याणकामना है; परंतु यही इच्छा यदि 
किसी साधारण ग्राणीके छदयमें हो और उसके पूर्ण हो 
जानेपर उसके मनमें घमंड हो जाय कि “मैने इनकी रक्षा 
की है; मेंने इन्हें बचाया है? तो वह भगवानसे विमुख होकर 
पतनकी ओर जा सकता है | यद्यपि यह बात मनुपर छागू 
नहीं है; फिर भी जगतके लोगोंपर इसका प्रकट हो जाना 
आवश्यक है| मानो इसी भावसे भगवानने एक अदभुत 
लीला रची | 
एक दिन वेवखत मनु ऋृतमाछा नदीमें ल्ञान करके 
तर्पण कर रहे थे। एकाएक उनकी अज्ललिमें एक नन्‍्ही-सी 
मछली आ गयी | महाराजने उसे फिर नदीमें छोड़ दिया। 
परंतु एक ही क्षणमें वे आश्रर्यचकित हो गये; जब वह 
मछली मनुप्य-भाषामें कहने छगी कि “राजन ! मैं बहुत ही 


निर्बठ और गरीब हू, $' 

है। मेरे पास ब्र७ नहीं है और आप जानते ही हैं कि हमारो 
जातिमें बड़ी मछलियोँ छोटी मछलियोंकों- खा जाती हैं। 
आप बड़े दयालु हैं| आपकी करुणाशीचता प्रसिद्ध है। क्‍या 
आप मेरी रक्षा कर सकते हैं? क्‍या आप इस छोटी-सी 
गरीब और निर्वक मछलीकी रक्षा कर सकते हैं!” यह 
बात सुनकर मनुका कोमल हृदय दयासे भर गया और 
उन्होंने शीघ्रतासे उठाकर मछलीकों अपने कमण्डलुमें रख 
लिया । नित्यक्ृत्य करनेके पश्चात्‌ उसे लेकर अपने स्थानपर 
आये और पूर्बबत्‌ तपस्यामें छूग गये । 


दूसरे दिन प्रातःकाल देखते हैं तो वह मछली बढ़कर 
इतनी बड़ी हो गयी है कि कमण्डलम नहीं ऑटती | वैवस्वत 
मनुको देखते ही मछलीने गिड़गिड़ाकर कहा--५महाराज | 
मैं बड़े कष्टमे हूँ । मेरा शरीर इसमें नहीं अँटता | कमण्डडकी 
संकीर्णतासे मेरा शरीर छिल रहा है। सुझे पानीकी बड़ी 
आवश्यकता है | कहीं ऐसे स्थानमें रखियें। जहाँ मेरी रक्षा 
हो सके। आपने मेरी रक्षाका भार लिया है। आप बड़े 
उपकारी हैं | अवश्य मेरी रक्षा करेंगे (? 


मछलीकी बात सुनकर महाराज मनुने उसे एक छोटे-से 
तालछाबर्मे रख दिया और अपने दूसरे कार्मोमें छग गये | 
कुछ ही समय बाद वह मछली इतनी बड़ी हो गयी कि उसे 
रहनेके लिये तालाबमें भी जगह न रही । वाहरसे चील-कौए. 
मेंडराने छगो और उसका शरीर धूपसे जलने छगा। भनु 
महाराजके सामने आते ही मछलीने बड़े करण खरसे फिर 
निवेदन क्रिया--“भगवन्‌ ! मैं जल्वासी जन्तु हूँ । परंतु 
इस तालाबमें में सुखी नहीं हूँ | आप देखते ही हैं; धूप 
और पशु-पक्षियेकि आक्रमणके भयसे में जमीनमें गड़ी जा 
रही हूँ | मेरा शरीर सिकुड़ा हुआ हैं। आपके रक्षाकालमें 
मुझे इतना कष्ट तो नहीं होना चाहिये | मुझे कहीं इससे बड़े 
जलाशयमें रखिये |? 

मनु महाराजने मछलीकी यह बात भी बड़े ध्यानसे सुनी 
और उसे एक बहुत बड़े जलाशयमें रख दिया। किंतु वहाँ 
भी मछलीकी यही गति हुई | अन्तमें जब उसे ले जाकर 
समुद्रमें छोड़ने छगे तब उसने कहा--«समुद्रमें बड़े मयंकर 
जीव रहते हैं। आप यहाँ मुझे छोड़कर चले जायेँगे तो 
बहुत सम्भव है कि वे हमें कष्ट पहुँचायें और मार डाहें | 
उस मछलीकी वातोंमें बड़ी मघुरता थी। मनु महाराजके 
मनमें अमिलाषा होती कि इसकी बात सुनता ही रहूँ । जब 
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कुष्टीके रूपमें भगवान्‌ 


पटना शहरमें कोई ब्राह्मण रूते थे | उनका 
नियम था---प्रतिदिन एक ब्राह्मणको भोजन कराके 
तब ख्त्रय॑ं भोजन करते । 

एक दिन इसी तरह वे किसी ब्रह्मणकी खोजमे थे 
कि एक व्यक्तिने, जिसके हाथ-पैरोंमे गलित कुष्ठ हो 
रहा था, कहा कि 'मैं ब्राह्मण हूँ ।! उसके ऐसा कहने- 
पर उन्होंने उसको अपने घर चलनेके लिये आग्रह किया 
और उनको छाकर उसी आसनपर आदरपूर्वक बैठाया, 
जिसपर वे प्रतिदिन ब्राह्मण-अतिथिको बैठाया करते थे 
तथा उनके चरणको उसी परातमे धोया | पर गलित 
कुष्ठ होनेके कारण उस परातका जल पीब तथा खूनके 
रूपमे बदल गया | उनका यह नियम था कि वे प्रति- 


दिन ब्राह्मणका चरणोदक पान किया करते थे । इसी 
नियमके अनुसार उन्हें आज भी पान करना था | वे 
आँखे बद करके चरणोदकको हाथमे लेकर भगवानका 
स्मरण करते हुए पी गये । 

कहते है कि उसके पान करते ही वे समाधिस्थ हो 
गये । ने गृहस्थ लगातार सोलह दिनोतक इसी दशामें 
रहे | सतरहवें दिन उनका गरीर शान्त हो गया । 

उस ब्राह्मणीने छोगोकों यह बताया---वे ब्राह्मण, 
जो भोजन करने आये थे, खर्य भगवान्‌ थे । मैं उनके 
दर्शनकी अधिकारिणी नहीं थी, पर सदा पतिदेवके 
अतियि-सेवा-कार्यमें सहयोग ढेती थी, इसीलिये भगवानने 
मुझे भी दर्शन दे दिये |? 





शिव-पावेतीकी ऋषा 


एक आअयाची-दृत्तिके महात्मा काशी गये। खुबहसे 
शाम हो गयी, पर न तो उन्होंने किसीसे कुछ मॉँगा 
और न कुछ खाया । सध्याको एक इंद्ध उनके पास 
आये और उनको कुछ खानेकों दिया, तब उन्होंने 
खाया | इस तरह वे बुद्ध रोज आकर उनको खिला 
देते । एक दिन एक बृद्धा भी बृद्धको दूँढती हुई 


वहाँ आयी | अब उसने आकर इुद्धके साथ भोजन 
बनाकर उनको दिया । उसी दिन रातकों उनको ख्न 
आया कि तुम्हारे मनमे यह इृढ विश्वास था कि “काशीमे 
भगवान्‌ गिब-पार्वतीके दशन हो ही जायेँगे | इसीलिये हम- 
छोग बृद्ध-वद्धा बनकर आये थे |? यह खप्न देखकर 
महात्मा भा4-विह्वल होकर फूट-फ्ूटकर रोने छगे | 


४2७80: बा 


अन्त मति सो गति 


सौराष्ट्रमें थानगढ़ नामक छोटेसे गॉवमे बेचर भक्त 
नामक एक सरल हृदय परम भक्त रहते थे | इनके घर 
एक वार एक साधु आये । उन्हें द्वारकाजी जाना था | 
जाते समय वे कपड़ेमें छपेटी हुई एक छोटी-सी पुस्तक 
बेचरजीको यह कहकर दे गये कि, “तुम इसको अपने 
पास रखो, में द्वारकासे छोटकर ले दूँगा ।? 

बहुत दिन हो गये; महात्माजी छौटे नहीं, तब 
बेचर भक्तते विचार किया कि मद्रात्माजी आये नहीं, 


देखे इसमे क्‍या है | भक्तजीने कपडा खोलकर पुस्तक 
देखी तो उसमे एक छोठा-सा सॉपका बच्चा दिखलायी 
दिया | उन्होंने उसे सेंडासीसे पकडकर दूर फेक दिया 
पर थोडी ही 'देरमे बह फिर आकर पुस्तकपर बैठ गया । 
इसपर भक्तजीके मनमे आया कि इसमे कोई रहस्य 
अवश्य होना चाहिये । उन्होंने पुस्तकका जिल्द तोड़कर 
देखा तो उसमे पॉच रुपये थे। भक्तजीने रुपये निकाल- 
कर पुस्तकसे भ्रढ्ग रख दिये, तो क्या देखते हैं कि 


$ भगवन्नाससे रोगनाश +: ण्‌टर 





सर्पका बच्चा तुरत पुस्तकसे हटकर रुपयोपर आ बैठा | लेकर सकल्प किया कि “महाराजजी ! आपकी यदि इन 
इसमे वेचर भक्तके मनमें यह संदेह हुआ ऊ्लि कदाचित्‌ रुपयोंमे वासना रही हो तो इन पॉच रुपयीमें सत्रा रुपया 
उन साधुजीका देहान्त हो गया हो और रुपयोमि वासना अपनी ओरसे और मिलाकर मैं साधुओंको भोजन करा 
रहनेके कारण अन्तकालमें रुपयेमिं मत रहा हो तथा दूँगा ।? यों कहकर उन्होंने जल नीचे छोड़ दिया। 


इसीसे वे सर्प हो गये हों | तब मक्तजीने हायमें जर सर्पका वच्चा जल छोडते ही तुरत वहीं मर गया | 





विवाहमें भी त्याग 


श्रीगोद्वेकर महाराजकी पहली पत्तीका देहान्त 
हो चुका था। दो-चार माहके वाद उनकी माने उन्हें 
दूसरी थादी करनेपर मजबूर किया । मातृमक्तिके कारण 
महाराज ना नहीं कद सके, परतु उन्होंने मॉसे एक 
अआर्त मजूर करा ठी कि वे खय अपनी दूसरी पत्तीको 
पसद् करेंगे | अपर ही क्यों न हो, किंतु महाराज 
ग्रियाह करनेक्रो राजी तो हो गये | धरके सत्र छोग 
इससे प्रसन्न थे । 

घरमें गिशराहकी बातचीत चलने लगी । गाँत्रके 
और दूसरे गोंबोंके छोग अपनी-अपनी विव्राहयोग्य 
कन्याओंको लेकर महाराजके पसदके डिये गेंदावले 
आने छगे, परतु महाराजने समभीपर अललीकृतिकी 





मुहर लगाना झुरू कर ठिया | छोगोंको चिन्ता हुई कि 
महाराज थादी करेंगे या नहीं | 

महाराजकी चिन्ता तो अछग ही थी । वे पूरे अन्तर्ज्ञानी 
थे | आठपाडी गाँवके निवासी श्रीसखाराम पत देगपाड़े 
नामक गरीब ब्राह्मण अपनी नेत्रहीन कन्याके वित्राहकी 
चिन्तामें रात-दिन डूबा रहता है, यह जानकर महाराज 
दयाद् हो गये | वे आठपाडी गये और ब्राह्मणसे मिडकर 
उन्होंने कहा कि “मे एक गोसाबी हूँ, आप चाहें तो 
अपनी कन्याका विवाह मेरे साथ कर सकते हैं ।? 
रोटीके एक ह्ुकडेको तरसनेवाल्य मानो बढ़िया पक्कान्न 
पा गया | ब्राह्मणने अपनी कन्याका विवाह महाराजसे 
कर विया । 





भगवन्नामसे रोगनाश 


(१) 

कुछ वर्ष पूर्वकी घठना है | एक सेंठजी गाँजा 
पीनेकी आदतसे छाचार थे । वे एक वार एक सनन्‍्यासीके 
पास गये और भगव्रत्‌-मार्गम छूगनेकी तदवीर पूछने 
छगे | जब खामीजीको गाँजाकी वात मादम हुई, तब 
उन्होंने सेठजीसे वाततक भी न की और उन्हें विदा 
कर ठिया । दूसरे दिन सेठजी आकर रोने छगे। 
खामीनीने कहा--“तुम रातको सोनेके पूर्व दस हजार 
भगवन्नाम ले लिया करो |? 

आइचर्य | थोड़े ही दिनोमे उनकी यह बुरी 


आदत ब्रिल्कुछ छूट गयी | 
(२) 

डाक्टरोंने एक त्रिद्वानू सजनके खखारकी परीक्षा कर 
यक्ष्म धोषित कर दिया | अब तो वे वेचारे क्षयरोगके 
आतड्से छगे गछने और छगे जगह-जगहकी खाक 
छानने | समी प्रमुख डाक्टर-वैर्थोकी शरणमें गये और 
उन सवकी चिकित्सा करायी, पर वह सब निष्फल गयी । 

एक दिन निराश होकर वे घरसे भाग निकले | 
थोड़ी ही दूर गये थे कि थक गये और हारकर गिर 
पड़े | उसी रास्तेसे कुछ वैष्णव साधु जा रहे थे जो चिमटे 
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बजा-बजाकर जोर-जोरसे “सीताराम सीताराम” गा रहे 
थे। इन सजन॑ने भी पूरी शक्ति लगाकर “सीताराम 
सीताराम” कहना शुरू: किया । अब वे 'सीतारामः 
मन्त्र-जपकी शरण हो गये | पता छगनेपर घरवाले उन्हे 
उठाकर घर लाये, पर उन्होंने 'सीताराम” कहना नहीं 
छोड़ा | 

कुछ ही दिनों वाद उनकी हाहूत सुधरने लगी 
और वे विन्कुछ ठीक हो गये | तदनन्तर उन्होंने इस 
सीतारामके अतिरिक्त किसी भी डाक्टर-बैधकी औपवको 
--जिसे वे जहर कहते थे, कमी न लेनेकी ही 


# खदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया * 








जपथ कर ली | 
(३) 

एक आदमीके सिरे भयानक पीडा थी। वह दर्दके 
मारे कराह रहा था | उसको एक दूसरे मित्नने राम-राम 
कहकर कराहनेकी सम्मति दी | पता नहीं उसने क्या 
किया £ पर एक दूसरे सजनने उसे ध्यानमे रख लिया, 
क्योक्ति उन्हे भी सिर-दर्द होता था | अब जब उन्हें 
सिए-दर्द होता, तब वे रामनामका प्रयोग आरम्म कर देते । 
उन्हे तत्काल लाभ होने छगा | अन्तमे इस रोगने उनका 
पिण्ड ही छोड़ दिया |“एजा० श० 





रामनामसे शराबकी आदत भी छूटी. 


एक मुंणीजी थे । वे थे तो बडे अच्छे ओहदेपर, 
पर थे पुराने पियक्रड़ । शरावसे जो हानि होती है वह तो 
विख्यात हैं| सारा धन और मार साफ होने छगा | एक 
दिन काशीके ग्रसिद्ध योगी महात्मा श्रोश्यामाचरण छाहिडी- 


से इनकी मुन्यकात हुई | उन्होंने बतछाया, “साई ! 
रामनाम कहा करो. और कोई रास्ता नहीं है |? मुंशीजीने 
वैसा ही किया | फिर क्‍या था, सदाके लिये बोतछसे 
छुट्टी मिल गयी | 


२. &६७2€&8-&.८--.. 


भगवज्ातिके लिये कैसी व्याकुलता अपेक्षित 


एक शरिष्यने अपने गुरुसे पूछा-“भगवन्‌ | मगवग्माप्ति- 
के लिये किस प्रकारकी न्याकुछिता होनी चाहिये ” गुरु 
मौन रहे | शिष्य भी उनका रुख देखकर भान्‍्त रह 
गया । दूसरे दिन स्वानके समय गुरु-शिष्यने एक ही 
साथ नदीम गोता छगाया | शुरुने शिप्यकोी पकड़कर 
एकाएक जोरसे पानीमें दवाया | वह बड़े जोरसे छठपठाया 
और किसी प्रकार तड़प-कूद मचा वाहर निकल आया | 


खस्थ होनेपर गुरुने पूछ---“पानीसे निकलनेके लिये 
कितनी आतुरता थी तुम्हारे मनमे |? 

शिष्य बोछा--'बस, एक क्षण और पानीमे रह 
जाता तो मर ही गया था |? 

गुरुने कहा--“बस, जिस क्षण संसाररूपी जल्से 
बाहर निकलकर अपने परम प्रियतम प्रभुसे मिलनेके लिये 
यों ही ब्याकुल हो उठोगे, उसी क्षण तुम्हारी ब्याकुछता 
उचित रूपमे व्यक्त होगी और वह ग्रभुको प्राप्त करा सकेगी ।? 





लक्ष्य ओर साधना 


एक मुमुक्षुने अपने गुरुदेवसे पूछा --प्रभो! मैं कौन- 
सी साथना करूँ ? 

(तुम वडे जोरसे दौडो | दौडनेके पहले यह निश्चित 
कर छो कि मैं भगवानके लिये दौड रहा हूँ | वस, 


यही तुम्हारे लिये साधना है|! गुरुने बतलाया। 


“तो क्‍या बैठकर करनेकी कोई साधना नहीं है |! 
शिध्यने पुन, पूछा | 


'है क्‍यों नहीं | वैठो और निश्चय रक्‍्खो कि तुम 


न्‍ँ 


* खरयूजीसे रास्ता + हे 


(3 केस०-+ ७3०. जलमनपटी ७-८. 





च्च्च्ल्य्य्च्ल््चय््ल्श्ल्य्च्च्च्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्स््््ि््ख्ि््््््ड््््ल्ि्््ििि््ट्च्च्च्््ििि्िििििडििस्लिििििििििडिलि 





भग्वानके लिये बैठे हो ।* गुरुने उत्तर दिया | 
“गन ! छुछ जप नहीं करें *' शसिप्यने पुन 
प्रश्न किया । 
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गुरने कह्ा--भेया ! क्रियाकी भी महत्ता हैं। 
क्रियासे भाव और भावसे ही क्रिया होती है । श्सलिये 
दृष्टि छक्ष्यपर रहनी चाहिये। फिर तुम जो कुछ 


“किसी भी नामफा जप करो, सोचो में भगवानके करोगे, वही साधना होगी | भगवानपर यदि छक्ष्य रहे 


लिये कर रहा हे |! गुहने समझाया । 
पतब क्या क्रियाफा कोई महत्त्त नहीं ? केवल भाव 
ही साधना हैं । गिप्यने फ़िर पूछा । 


तो वे सबको सर्त्र सर्वदा मिल सकते है | ऐसा है 
ही कौन जिसे भगव्रान्‌ नहीं मिले हुए है | लक्ष्य यदि 
ठीक रक्‍खा जाय तो साधना खयमेव्र ठीक हो जायगी [? 





भगवान्‌ सदा साथ हें 


एक महात्मा थे। उन्होंने खय ही यह घटना अपने एक 
मित्रफ़ों सुनायी थी। वे बोले-'मेगी आदत है कि मैं तीन बजे 
उठकर ही शौच-म्ान कर छ्ता हैँ और भजन करने चैठ 
जाता हूँ | एक बार मै इन्ठायतके समीप ठहग हुआ था | 
पउप्रक्रें दिन थे, यपुनाजी बहुत बढ़ी हुई थीं। में तीन 
बजे उठा, औौचके डिये चल पडा | घोर अबकार था 
आर मूसठ्यार दृष्टि हो रही थी । आगे जानेपर मुझे 
मय छगने छगा | मेने भगयान॒क्ों स्मरण किया । तुरत 
ही मुझे ऐसा छगा ऊ्रि मानो मेरे भीतर ही कोई अत्यन्त 
मधुर खन्‍्मे बिल्बुछ स्पष्ट मुझे कह रहा हो---“डरते 
क्‍यों हो भाई ! में तो सदा ही ठम्हारे साथ रहता हूँ, 
जो मेरा आश्रय पकड़ लेता हैं, उसके साथ ही मैं निरन्तर 
रहता हूँ ।? बस, यह छुनते ही मेरा भय सदाके लिये 
भाग गया | अब में कहीं भी रहें---झे ऐसा छगता 
हैं. कि भगवान्‌ मेरे साथ है | हों, उनके अत्यक्ष द्शन 
नहीं होते !? 

उन मद्यत्माको एक बड़ा विचित्र अनुमत्र बचपनमे 
भी हुआ था | 

हर # 4 हर 


एक महात्मा थे। सर्वन्न धूमा करते थे | कहीं एक 
जगह टिकिकर नहीं रहते थे | हाँ, उनके मनमे एक इच्छा 
सदा बनी रहती थी--“कहाँ जाऊँ कि मुझे भगवानके 
प्रत्यक्ष दर्शन हो जायेँ । इस प्रकार पद्चह-बीस 
ब्रप बीत गये पर भगवानके दर्जन_ नहीं हुए | एक दिन 
उनके मनम आया--“चलो, गिरिराजके पास, वहाँ तो दर्शन 
हो ही जायेंगे? इसी विचारसे वे जाकर गिरिराजकी 
परिक्रमा करने छगे । एक दिन वे थककर बैठे थे, एक 
पेडकी छायामे विश्राम कर रहे थे | इतने दीखा--- 
ध्श्रीराघाकृष्ण एक झाडीकी ओठसे निकलकर चले जा 
रहे हैँ |? देखते ही महात्माक्ी गिचित्र दआ हो गयी । 
किंतु इतनेमें ही न जाने कहाँसे दो वदर छडते हुए 
महात्माजीके व्रित्कुल पासमें ही कूद पडे | महात्माजीका 
ध्यान आधे क्षणके लिये---न जाने कैसे---उधरसे हट- 
कर बदरकी ओर चला गया । इतनेमें तो प्रिया-प्रियतम 
अन्तर्हित हो चुके थे । फिर तो महात्माजी फ्रठ-क्ठकर 
रोने छगे ।....कु० रा० 





सरयूजीसे रास्ता 


श्रीअवधम सरयूके किनारे एक महात्मा थे | वे एक 
ऊँचे मचानपर रहते थे । वे किसीसे बोलते नहीं थे । 
जब उनको भगवानके दर्शन करनेकी मनमें आती 


तब वे सरयूजीसे कहते “बहिनी ! तनि रस्तवा द हो? 
यह कहकर सस्‍यूमेंसे जाकर कनकमब्रनमे भगवानका 
दर्शन करके फिर इसी तरह कहकर वापस मचानपर आ 
जाते थे |।-+कऊ० शा० 


+++-#*प्शल-००७०३१३२-० 
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जटद 


* सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया * 





बी नव 








हा का थक आचार या 


विद्दरीजी गवाह 


वृन्दावनके पास एक ब्राह्मण रहता था । एक समय 
ऐसा आया कि उसके सभी घरवाल्लेकी मृत्यु हो गयी | 
केवल वही अकेछा बच रहा | 

उसने उन सत्रका श्राद्ध आदि करना चाहा और 
इसके छिये अपना मकान गिरबी रखकर एक सेठसे पाँच 
सौ रुपये उधार लिये। 

ब्राह्मण धीरे-धीरे रुपये सेठको ओऔठाता रहा, पर सेठके 
मनमें बेइमानी आ गयी । ब्राह्मगने धीरे-धीरे प्राय; सब्र 
रुपये छौटा दिये | दस-बीस रुपये बच रहे | सेठने उन 
रुपयोकी उसके खातेमें जमा नहीं किया । बहीके दूसरे 
पन्‍नेपर लिख रक्‍खा और पुरे रुपयोंकी ब्राह्मणपर 
नालिश कर दी | 

प्राह्मग एक दिन मन्दिरमें बैठा था कि उसी समय 
कोट्टका चपरासी नोव्सि लेकर आया | नोटिस देखकर 
ब्राह्मण रोने छण | उसने कहा कि मैंने सेंठके करीब-करीछ 
सारे रुपये चुका दिये। फिर मुझपर नाढिश क्यें की गयी? 

चपरासीने पूछ---तुम्हारा कोई गवाह भी है ? 

उसने कहा--५और कौन गवाह होता, हाँ, मेरे 
बिंहारीजी सत्र जानते है, वे जरूर गत्नाह हैं !? 

चपरासीने कहा-'रोओ मत, मैं कोशिश करूँगा ।? 

चपरासीने जाकर जज साहबसे सारी बाते कहीं | 
जज साहवने समझा-“कोई विहारी नामक मनुप्य होगा |? 
उन्होंने ब्रिह्वारीके नामसे गत्राही देनेके लिये एक नोटिस 
जारी कर दिया और चपरासीको दे आनेके लिये कहा | 

चपरासीने आकर ब्राह्मणसे कहा-.ैं ख्ाहको 
नोटिस दे दूँ, बताओ वह कहाँ रहता है ० 

न्राह्मणने कहा---“मैया ! तुम मन्दिर्की दीव्रालूपर 
साठ दो ।? चपरासी नोटिस साटकर चला गया ' 

जिस दिना मुकदमेकी तारीख थी उस दिनकी 
पहली रात्रिको ब्राह्मण रातभर मन्दिरमे बैठा रोता रहा | 


सूर्यटियके समय उसको कुछ नौद-सी आ गयी। तब 
उसको ऐसा माद्धम पडा मानो श्रीविहारीजी कह रहे 
हैं--.घवरा मत, मैं तेरी गवाही दूँगा |? अब तो वह 
निश्चिन्‍्त हो गया | 

बह अदालठतमे गया | वहाँ जब जजने बिहारी 
गवाहको बुल्यनेकी आज्ञा दी; तव तीसरीं आवाजपर--- 
“हाजिर है !? कहकर एक झुन्दर युवक कठघरेके पास 
आकर खडा हो गया और जजकी तरफ देखने छगा। 
जजने ज्यों ही उसको देखा, उनके दहायसे कलम गिर गयी 
और वे पंद्रह मिनटतक वैसे ही बैठे रहे | उनकी 
पठक नहीं पड़ी | न शरीर ही हिला । कुछ बोल भी 
नहीं पाये | पंद्रह मिनट बाद जब होश आया, तब 
उन्होंने बिहारी गवाहसे सारी बातें पूछीं । बिहारी गवाहका 
केबल मुँह खुला था, वाकी अपने सारे शरीरकों वह एक 
कम्बल्से ढके हुए था | उसने कह्य---मैंने देखा है---- 
इस ब्राह्मणने सारे रुपये चुक्रा डिये है । थोड़ेसे रुपये 
वाकी होंगे। में सदा इसके साथ जाया करता था ।? 
यह कहकर उसने एक-एक करके सारी बातें बतानी 
शुरू कर दौं। उसने कहा-रुपये सेठने इसके खातेमे 
जमा नहीं किये हैं | वहीके दूसरे पन्‍नेमें एक दूसरे 
नामसे जमा है। मैं बढ्ीका वह पन्ना बता सकता हूँ |? 
तब जज उसको साथ लेकर सेठकी दूकानपर पहुँचे । 
वहाँ जानेपर बिहारी गवाहने सत्र बताना झुरू किया | 
बह जो-जो बोलता गया, जज बही देखते गये और 
अन्तमे जिस पन्‍नेमे जिस नामसे रुपये जमा थे, वह पन्ना 
मिल गया । जजने सारी रकम ब्रिहारीके बतानेके अनुसार 
जमा पायी | इसके वाद ज्यों ही जजने आँख उठाकर 
देखा तो बहाँ कोई नहीं था | कचहरीमे जाकर जजने 
कडा फैसछा लिखा और वहीं बैंठे-वैंठे स्लीफा लिखकर 
संन्यास ग्रहण कर छिया | --झु० रा० 
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+ मेरे तो वहिन-वद्दनोई दोनों है 


५८७ 
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एक महात्मा इन्दायनके पास वनमे बैठे थे | उनके 
मनमे आया ऊ्रि सारी उम्र ऐसे ही बीत गयी, न 
भगयानऊ़े दर्जन हुए, न उनके ऊिस्ती सखाफे ही हर । 

इसी समय काठी घठा छा गयी ओर वडे जोरसे 
पानी बरसने लगा | जिंतु वे मद्रत्मा बहाँमे उठे नहीं | 
दो घरढेतक लगातार मूसछमार पानी बरसता रहा, अब 
उनको ठंड लगने छगी। 

इसी समय उनकी दिखायी दिया कि साड़ी पहने 
एक छोटी-सी छुकुमार लड़की पानीपर छप-छप करती 
आ रही हैं । 

लड़की--“महाग़ज ! आप यहाँ क्यों बैठे है ।? 

महात्मा--ऐसे ही |? 

लडकी--क्या आपको अभी जिसीके दर्शन 
नहीं हुए । 


पहले ललिताजीके दरशन कीजिये 


महात्माको उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ 
कि यह लड़की कौन है और कैसे मेरे मनक्री बात 
जान गयी। वे उसकी ओर देखने छगे, कुछ बोले नहीं, 
तब लड़कीने कहा---“अच्छा, अब आप पहले छलिताजीके 
दर्शन करिये |? इतना कहकर वह तुरत अदृश्य हो 
गयी । महात्माजी बडे प्रसन हुए | 

एक बार उनके चेचक निकल आयी | उस समय 
वे बृन्दायनसे दो सौ मील दूर थे | उनके बहुत प्रार्थना 
करनेपर एक सज्जन टेक्सी करके उनको इृन्दावन 
ले आये। 


ज्यों ही उनसे कहा गया कि बृन्दायन आ गया, 
छनको भगवानके दर्शन हो गये और वे इस गरीरको 
छोड़कर चले गये [--कु० रा 





मेरे तो वहिन-वहनोई दोनों हैं 


जनऊपुरमे एक जित्रता ब्राक्षणी रहती थी | उसके 
एक छोठा छड़कफा था। 

एक बार वह कुछ छोगेंकि साथ चित्रकूट जा रही 
थी | रस्तेमें त्रिधवाका छड़का अक्रेछा एक जगलमे 
चला गया | वह मिंछ नहीं रहा था, किंतु पिपत्राके 
मनमें यह दृढ़ गिश्वास था जि (रामजी अपने सालेको 
कहीं खोने नहीं देंगे |! ( जनकपुरकी होनेके कारण वह 
अपनेको श्रीसमल्‍छाजीकी सास मानती थी। ) 

इधर लडका जगछमे घूम रहा था कि उसको एक 
तेजखिनी ख्री मिली | उसने बड़े प्यारसे उससे पूछा--- 
धमैया | तुम मेरे साथ चलेगे ” 

लड़केने कहा---“त्‌ कौन है. ” 

स्री--“मैं तेरी बहिन हूँ ।? 


इसी समय एफ सुन्दर तरुण पुरुष वहाँ आ पहुँचा और 
उसने कहा--“यह अपने घर नहीं जायगा, मैं इसफो 
अभी इसकी मॉके पास पहुँचा आता हूँ ।? 

उबर गिथत्रा और उसके साथतराले छोग भी रास्ता 
भूल गये थे | चलते-चछते उनको घास काटठती हुईं एक 
जी मिली | उसने उनको ठीक रास्ता बता दिया | आगे 
फ़िर एक पुरुष मिला । उससे भी रास्ता पूछकर 
वे छोग आगे बढ़े | वहाँ जानेपर गिपवाकों उसका 
लड़का मिंछठ गया | वह बहुत ही प्रसन्‍न था। जब 
उससे पूछा गया तत्र उसने बताया ऊरि 'माँ | तू तो कहती 
थी ऊि तेरे कोर नहीं है । मेरे तो बहिन-बहनोई दोनों 
हैं |? उसने सारा असज्न छुनाया, जिसे छुनकर विधवा 
गद्गद हो गयी ।-क० शा० 


ना लत ----+े 
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विश्वास करके लड़की यमुनाजीमें पार हो गयी 


एक लड़की थी | एक दिन उसने एक पण्डितजीको 
कथा कहते हुए चुना कि “भगदनका एक नाम लेनेसे 
मनुष्य दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते है |? उसे इन 
बचनोपर इढ़ विश्वास हो गया | 

एक दिन वह यमुनाके उस पार दही बेचने गयी। 
बहोंसे छोंठते समय ढेर हो गयी | इसलिये माजीने उसे 
पार नहीं उतारा | 

इसी समय छडकीके मनमें आया कि जब एक 
नामसे दुस्तर मवसागरमसे पार हुआ जाता है, तव यमुनाकों 
पार करना क्‍या मुश्किल है | बस, वह विश्वासके साथ 
शघेक्रष्ण-रावेक्ृष्णः करती हुई यमुनाजीमे उतर गयी | 
उसने ठखा कि उसकी साड़ी भी नहीं भीग रही है और 
वह चली जा रही है | तब तो ओर ब्वियाँ भी उसीके 


साथ (राघेक्ृप्ण-राधेकृण्णः कहकर पार आ गयीं । 

जब कथावाचक पण्डितजीकी इस बातका पता छगा 
तब वे छड़कीके पास आये और कहने छगे “क्या तुम 
मुझको भी इसी तरह पार कर सकती हो |? 'हॉः छड़कीने 
कहा । 

वे उसके साथ आये | यमुनामे उतरे, पर भीगनेके 
डरसे कपडे सिक्रोड़ने छगे तथा इवबनेके भयसे आगे 
बढ़नेसे रुकने रंगे | छड़कीने यह देखकर कहा--- 
'भहाराज ! कपड़े सिकोड़ोगे या पार जाओगे ?? पण्डितजी- 
को विश्वास नहीं हुआ | इससे वे पार तो नहीं जा सके, 
पर उनको झल्क-सी पड़ी कि दो सुन्दर हाथ आगे- 
आगे जा रहे हैं और वह उनके पीछे-पीछे चछी जा 
रही है । 


+२-४३७27६०2-8-०-- 


हिंसाका कुफल 
( लेखक-श्रीलीलाघरजी पाण्डेय ) 


कुछ समय पूर्व बलरामपुरमें झारखडी नामक शिवर- 
मन्दिग्के निकठ वावा जानकीदासजी रहते थे | वैराग्य 
० सठाचारमय जीवन ही उनका आदर्श था। 

शिवमन्दिस्के निकठ पश्चिमकी ओर एक बृहत्‌ सरोवर 
अब भी वर्नमान हैं | उसमे “सुखी मीन जहेँ नीर अगाघा? 
की भांति खच्छन्द रूपसे असंख्य मछलियों निवास करती 
थी। मछलियोंके ऊपर वाबाकी करुणाकी छत्रछाया थी। 
फलखरूप किसीकों भी ताछाबकी मछलियोंको मारनेका 
साहस नहीं होता था, यदचपि ताछावके किनारे मांसा- 
हारियोंकी ही बस्ती थी | वावाके अहिसा-अतके फलखरूप 
मछलियोकी न मारनेकी घोषणा नगरमरमे व्याप्त थी | 

एक वारकी वात है कि उस नगरमे एक मुसलमान 
दारोगा स्थानापन्न होकर आया | बाबाकी घोषणा 
उसके कानोमें भी पड गयी। कट्टर ॒यव्रन बाबाकी 


इस घोषणासे जल उठ और उसने तालाबमें मछली मारनेका 
पक्का निश्चय कर लिया | क्रोपसे जलता हुआ वह 
वावाकी हस्ती ठेखनेपर उतारू हो गया | फछतः उसने 
अपने सालेको मछली मारनेके लिये ताछाबपर भेजा | 
किंतु 'जाको राखे साध्यों मारि सके ना कोय” मध्याह- 
तक खोज करते रहनेपर भी एक मछली भी उसके हाथ 
न आ सकी । बावाजीने सुना कि दारोगाजीका साठ 
ताछाबमें मछलियोंका शिकार कर रहा है, तो वे अगिलम्ब 
उसके पास जाकर वोले-थवेटा | मैं किसीको भी इस 
तालाबकी मछलियोंकों नहीं मारने ठेता हैँ | अपनी बंसी 
निकालकर चले जाओ | वेचारी गरीब मछलियोंकी न 
मारो |? 

बावाकी बात छुनकर वह सरोध चछा गया 
और घर पहुँचकर सारा समाचार दारोगासे कहा | 


> यावा | शेर वनकर गौदड़ क्यों बनते हो ? »- 


पट 
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उसके कथनपर दारोगा क्रोवसे तिरमिछा उठा। 
दूसरे ही दिन अन्य साधनों और कर्मचार्रियोंके सहित 
मछडियोंका मिकार करनेके छिये उसने अपने सालेको 
यह कहकर भेजा कि “तुम चलो, काम झुरू कगे, हम 
अभी आते हैं |? ठसने पहुँचते ही मछठियोंकों मादना 
शुरू किया | वात्राजी यह सुनते ही वहाँ पहुँचकर कुछ 
रोपभरे अब्दोमि उसे फटकारने छगे---'मैने तुमको कछ 
ही रोक दिया था, किंतु तुमने मुझे शक्तिहीन समझकर 
नहीं माना । जानते नहीं हो, इस ताछावकी मछलियोंकि 


रक्षक श्रीहनुमानजी हे !? तवतक दागेगा भी आ पहुँचा 
था | वह हनुमानूजीका नाम छुनते ही आगवबूला हो 
उठा और बाबाकों मारनेंके लिये अपने सालेको छछ- 
कारा | वह वावापर झपठ ही था कि एक अन्नात और 
अच्य्य गक्तिने उस नराघमको ताछावकी अयाह जलरामिम 
विंीन कर दिया | सत्र छोग भयभीत हो गय और चारो 
ओर हाह्मकार मच गया | 

काठमे मारे हुए दारोगाजी किसी भाँति अवकों 
निकछ्वाकर चुपचाप चले गये ! 





साधइ-महात्माकी कुछ देकर आना चाहिये 


( लेखक-डा० श्रीयतीशचन्द्र राय ) 


स्व्रामीजी श्रीभोछानन्दगिरिजी महाराज कटकर्म बाबू 
देवेनद्रनाय मुखर्नके घर ठटरे थे | काछेजके 
चार छात्र खामीजीके दर्शनार्य वहाँ गये । छात्रोंने 
जाकर चरणंमि प्रणाम किया | खामीजीने बड़े 
मघुर खरमें कहाय---.“बच्चो ! साधु या देबताके दर्शनाय 
जाना हो तब उन्हें देनेके छिये छुछ भेंठ ले जानी 
चाहिये | नहीं तो, बड़ा अपराध होता हैं । तुमछोग 
यहाँ साघु-दर्शनके छिये आये हो तो मुझे छुछ दे जाना 
चाहिये |? 

छात्रोंने सोचा कि 'खामीजी ठुछ रुपये चाहते हैं। वे 
मनमे सोचने छगे, हम गरीब छात्र रुपया-पैसा कहाँसे 
वायें |? इननेम ही खामीनी हँसकर वोले ---“ठेखो वच्चो ! 
रुपये-पैसेकी वात मत सोचो । मुझे तो तुम यह वचन 


दे जाओ कि मेरी कह्टी हुई चार बातें याद रक्खोंगे और 
इनका पान करोगे । कभी भूछ हो जाय तो कुछ पैसे 
दण्डखरूप देवपूजन या गरीब-सेत्रामें छगा दोगे | वे चार 
बातें ये हैं. 

(१ ) कभी मिथ्या न बोलना | 

(२ ) परचर्चा नहीं करना । 

( ३ ) अपय नहीं करना और 

(४ ) चज्निनाश कभी न होने ठेना | 

बस, हमारी यही गिक्षा हैं ।? छात्रोंने आदेश स््रीकार 
किया | स्वामीजी वहुत ग्रसन्न हुए। उन छात्रोंम एक मे 
भी था | छव्ा काल बीत गया, पर स्वामीनीकी अमर-ब्राणी 
मेरे हृदयम बैठी हुई हैं । 





बावा ! शेर बनकर गीदड़ क्यों बनते हो 
( छेखक--भक्त श्रीयमदर्णदासजी ) 


प्रसिद्ध संत श्रीतपस्रीआात्राजी महाराज बडे घोर 
तपल्ी संत थे | जो भी रूखा-सूखा मिंल जाता; 
उसीसे पेट भर छेते और निर्तर भजन-ध्यानमें छगे 
रखते | सब कुछ त्याग ह्वोनेपर मी आपने देखा कि 
मुझे और सत्र तो छूठ गया; पर दृध पीनेकी 


इच्छा बनी रहती है, दूध प्रिये व्रिना चैन नहीं पडती 
और इससे मजनमें वडा विव्न पड़ता हैं |! अत 
आपने एक दिन अपने मनको कई छताढ़ देते 
हुए कह्य--“मैं आज प्रतिन्ना करता हूँ, जीवनभर 
कमी दूध नहीं पीझँगा !! इसीके साथ अन्न-फल- 
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फूछ आदि खाना भी छोड दिया और सारे गरीरके 
वद्ध भी उतारकर फेक दिये | वच्ोंकी जगह आप 
मूजकी लगोटी बॉधा करते थे और गरीरपर भक्म 
लगाया करते थे | भोजनमे वृक्षोके पत्ते धूनीमे 
उबालकर उनका गोला बनाकर खा लिया करते थे | 
इस प्रकारके कड़े नियमोंका रूगातार पैताछीस वर्षों- 
तक पालन होता रहा । हजारो दर्शनार्थी आते 
रहते, पर आप न तो किसीसे कुछ लेते और न किसी बातें 
करते। हर समय तपस्यामे सकछग्न रहते । पैतालीस वर्ष 
पश्चात्‌ एक दिन आपका मन दूधकी ओर चला और दर्शन 
करने आयी हुई एक माईसे आपने कहा---५आज 
रात्रिको हम दूध पीयेंगे ।! बह भाई धनी घरानेकी 
थी और बड़ी ही बुद्धिमती भी थी । उसे यह पता 
लग चुका था कि महाराजकी जीवनभर दूध न 
पीनेकी प्रतिज्ञा की हुई है । 

माईने कहा कि अच्छा महाराज ! गात्रिको 
दूध आ जायगा |! उसने पंद्रह-बीस घड़े भरकर 


* सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 





दूध मेंगवाया और उनमे मीठा मिलाकर बाबाकी 
कुठियाके बाहर छाकर रखबा दिया | जब बाबा 
कुटियामेसे तपस्या करके बाहर निकले, तब माईने 
हाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! मैं लोभी नहीं हूँ। 
आपके डछिये दूधके घडेपर घड़े भरकर छायी हूँ । 
चाहे जितना दूध आप पीयें । दूधकी कमी नहीं 
है | पर प्रमो ! एक बात याद रखिये । आज 
आप शेरते गीदड़ बनने क्यो जा रहे है पैंताढीस 
वर्धतक जिस प्रतिज्ञाको आपने निभाया, अब अन्तिम 
समय उसे भंग करके कायरताका परिचिय क्यों दे रहे 
है ” वाबाकी आँखें खुल गयीं। अरे, मन कितना 
धोखेब्राज है, कितना चाछाक है। मैं समझ गया। 
बाबा माईके चरणोंमें झुक गये | “देवी | तुमने 
इस पापी भनके जाछसे मुझे बचा लिया । नहीं 
तो, मैं आज मारा जाता | इस मनीरामका कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये । यह न जाने कब 
घोखा दे दे॥! 


++०<क्ेच्प्स्गछर -ैअ-००य3+- दे 
भगवतीने कन्यारूपसे यटिया बाँधी 
( लेखक--श्रीदृिश्रन्द्रदासजी बी००० ) 
भक्तशिरोमणि कवितर रामप्रसाद सेनने अपने जीवन- हो रहा था, जिसमे उनकी तपरी-तपायी भक्तिका साव- 


कालमे ही देवी उमाका साक्षात्कार क्रिया था। 
इतनी थी उनकी प्रगाढ भक्ति एवं भगवतीके चरणोंकी 
लव॒लीनता | कहा जाता है कि एक बार आपने 
अपनी कुटियाके लिये कुछ बॉसके डठल, घास-फुस एवं 
डोरी लेकर 2टिया ( वेडा ) बॉघनेका उपक्रम किया। 
समय था अपराह काल] भक्तअबरने सोचा कि क्यो नहीं 
माँ उमा (उनकी छूडकीका नाम) से ही सहायता लेकर 
वेडा बॉध लिया जाय। उन्होने माँ उमा, माँ उमाः कह- 
कर पुकारा | माँ उमा ( उनकी छडकी ) उस समय 
अपनी संखियोंके घर खेलने गयी थी। उनको इसका 
क्या पता था । बे तो दो-चार बार माँ उमाको पुकारकर 
अपने कार्यमें लग गये | सद्ढीत उनके हृदयसे नि सत 


स्रोत फ्ूट रहा था और वे थे भावमें तल्‍लीन । इस पारसे 
डोशैको उन्होंने दिया, परतु उस ओरसे डोग तो आबनी 
ही चाहिये | नहीं तो, बेड़ा बँघता किस तरह | भगवती 
उमाने अपने बेटेके कष्ट ए्र निःछलछताको देखा 


और माँ दौड पड़ी सतानकी मददके लिये | फिर तो 
क्या था। दोनो ओरसे डोरी आ-जा रही थी और इस तरह 
वह बेड़ा बँघकर सड्डीत-लछहरीके शेष होते-होते तैयार 
हो गया । मॉकी कैसी विडम्बना * सतानकी पुकारपर 
क्षणभरमे दौड़ पड़ना और फिर ओंखोंपे ओझल ! 

ठीक उसी समय आती है उनकी कन्य। मों उमा | उमाने 
आते ही आश्वर्यसे पूछा कि “बाबा ! क्या ही बढ़ियों बेड़ा 
बाँधा है आपने, क्योंकर आपसे अकेले ऐसा सम्भव दो 


* सेवाका अवसर ही सौमाग्य है # 
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पाया | पिताने स्मित हँसी हँसकर कहा कि “वेटी! बिना 
तेरी मददके यह क्योंकर सम्भव हो पाता, वते ही तो 
उस ओरसे डोर दे-देकर मेरी सहायता की और तभी तो 
यह सुन्दर वेडा बेंघकर सामने है |! कन्याके आश्चर्यका 
कोई ठिकाना नहीं रहा, जब उसने अपनी मददकी बातें 
सुनी तत्र बतछाया कि वह तो अपनी सहेलियोंके साथ 
खेल रही थी | वह तो अभी-अभी वेडाके बेंध जानेयर आयी 
है। पहले तो रामप्रसाउजीने सहसा विग्व्रास ही नहीं किया। 
परतु कन्याके बार-बार कहनेपर उनको बडा ही आश्चर्य 
हुआ और तब भक्तने समझा कि भगपती उमाने 
ही आकर उनकी सहायता की थी और भक्तप्रवर फूट- 
फुटकर रोने छगे एव. सड्डीनल्हरी किर पूर्तकी तरह 
प्रवाहित हो चली | यह उनके जीव्रनकी एक सच्ची 
किंतु अछीकिक घटना है, जिसका उनके एक तत्सम्बन 
सट्जीतसे भी पता चढता है-- 








मन्त केन मार चरण छाड़ा ॥ 

ओ मन भाव शक्ति, पावे मुक्ति, बॉयो दिया भक्ति दड़ा 
समय थाकने नादेखले मन, केमन तोमार कपाल पोड़ा 
मा भक्त छलिते, तनया रुपेते बॉधेन आसि घरेर बेड़ा 
जेई ध्यावे एक भने, सेई पावे कालिका तारा 
ताई देखो कन्यारुपे, रामप्रसादेर बॉघछे वेड़ा ॥१॥ 

अर्थ यों है--- 

रे मन | तुमने माँके चरणकों क्यों छोड दिया ० 
ओ मन | जक्तिरूपिणी माँका चिन्तन करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त 
होगी | मक्तिरूपी रस्सीसे उसे बाँध लो| रे मन ! तुमने समय 
रहते मॉको नहीं देख पाया, तुम्द्ारा कैसा जल हुआ कपाल 
था [ भक्तको छलनेके लिये माँने कन्या रूपमें आकर घरका 
बेडा वाँव दिया | जो ण्क मनसे माँक़ा ध्यान करेगा, वही 
माँ कालिका ताराको पायेगा। तभी तो माँ उमाने कन्या- 
रुूपसे रामग्रसादका वेडा बाधा | 


>>>गल्लीकिफिक-सस-- 


अद्भुत उदारता 


बगालके सुप्रसिद्ध अहझ्समाजी समतपुरुष अवोए्नायजीके 
विता श्रीयादव्रचन्द्र राय फारसी तथा सत्कृत भाषाके उच्च- 
कोटिके विद्वान्‌ थे, ईश्वरमक्त थे और अत्यन्त दयालु थे। 
वें बहुत ही त्यागी तथा परिग्रहरहित व्यक्ति थे | एक 
सत्रि उनके घरमें चोर घुसे | चोरोंने घरका एक-एक 
कोना छान मारा, दिंतु ले जाने योग्य कोई वस्तु उन्हें 


मिली नहीं। श्रीयादत्रचद्धजी जाग रहे थे। चोरोकी 
गति-त्रित्रि देख रहे थे । वे धीरेसे उठे और चिल्ममे 
तम्बाकू मरकर हुक लिये चोरोंके सामने आ खडे हुए | 
नम्रतापूर्वक वोले--भाइयो | आपलोगोंने परिश्रम बहुत 
किया, किंतु छाम कुछ नहीं हुआ | अब कृपा करके 
तम्बाकू तो पीते जाइये |? बेचारे चोर तो छा और 
ग्लानिक्ते मारे श्रीयादवर्चन्द्रजीके पेरोंपर ही गिर पडे । 
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श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर अपने मित्र श्रीगिरीगचन्द्र 
विद्यारतके साथ बंगालके काना नामक गाँत्र जा 
रहे थे। मार्गम उनकी इष्टि एक लेटे हुए मजदूर॒पर 
पडी | उसे हैजा हो गया था | मजदूरकी मारी गठरी 
एक ओर छुड़की पडी थी । उसके मैले कपडेंसे दुर्गन्‍्ध 
आ रही थी | छोग उसकी ओरसे मुख फेर्कर वहाँसे 
औप़तापूर्वक चले जा रहे थे | वेचारा मजदूर उठनेमे 
भी असमर्थ था | 

धआज हमारा सौमाग्य हैं।? विधासागर वोले | 

“कैसा सौभाग्य ? विधारत्ने पूछा । 

विदासागरने कह्य--किस्ती दीन-दुखीकी सेवाका 


अवसर प्राप्त हो, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या द्वोगा | यह 
वेचारा यहाँ मार्गमे पड़ा है | इसका कोई खजन समीप 
होता तो क्या इसको इसी प्रकार पड़े रहने देता | हम 
दोनों इस समय इसके खजन वन सकते है |? 

एक दर्धि, मैले-कुचैेठे दीन मजदूरका उस 
समय खजन बनना, जब कि हैजे-जेसे रोगम खजन 
भी दूर भागते है---परत॒ विधासागर तो थे ही 
दयासागर और उनके मित्र विधारत् भी उनसे पीछे कैसे 
रहते । विदासागरने उस मजदूरकों पीठपर छादा 
और गिद्यारत्नने उसकी भारी गठरी सिर॒पर उठायी | 
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व्याक 


ठोनो काल्‍ना पहुँचे | मजदूरको रहनेकी सुब्यचस्था की, 








मजदूर दो-एक दिनमे उठ्ने-बैठने योग्य हो गया, तत्र 


एक वैद्यजीकों चिकित्साके लिये बुलाया और जब उसे कुछ पैसे ठेकर बहाँसे छोटे । 
नौकरके साथ उदार व्यवहार 


श्रीताराकान्‍्त राय बगालके क्ृष्णनगर राज्यके उच्च 
पठपर नियुक्त थे | नरेश उन्हे अपने मित्रकी भाँति 
मानते थे | बहुत समयतक तो _ वे राजभवनके ही 
एक भागमे निवास करते थे। उस समय जाड़ेकी 
ऋतुमे एक दिन वे बहुत अधिक रात बीतनेपर अपने 
शयन-कक्षमे पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि उनका एक 
पुराना सेवक उनकी शब्यापर पैतानेकी ओर सो रहा 
है | श्रीरायने एक चठाई उठायी और उसे बिछाकर 
चुपचाप भूमिपर ही सो गये | 

कृष्णनगरके नरेणको सवेरे-सबेरे कोई उत्तम समाचार 
मिला । प्रसन्नताके मारे नरेश खय श्रीरायको वह समाचार 
चुनाने उनके शयन-कक्षकी ओर चले आये | नरेशने 


उनका नाम लेकर पुकारा; इससे रायमहोदय हड़बडाकर 
उठ बैंठे | जय्यापर सोया नौकर भी जाग गया और 
डरता हुआ दूर खड़ा हो गया | 

राजाने समाचार सुनानेसे पहले पूछा--'राय 
महाराय ! यह क्‍या बात है १ आप भूमिपर सोते हैं 
और सेवक शब्यापर |? 

श्रीरायने कहा----'मैं रातमे लोटा तो यह रा्याके 
पैताने सो गया था। मुझे छगा कि इसका खास्थ्य ठीक 
नहीं होगा अथवा यह वहुत अधिक थक गया होगा 
काम करते-करते । शय्यापर तनिक लेटते ही नींद आ 
गयी होगी | जगा देनेते इसे कष्ट होता और चमईपर 
सो जानेमे मुझे कोई अछुविधा थी नहीं |! 


+++>>-2०«<-2)२-६-००-०७०-०--- 


सगवाबका विधान 


एक समयकी घटना है । महात्मां विंजयक्ृष्ण 
गोखामी अध्यात्मका अचार कर रहे थे; देवयोगसे वे 
लाहौर जा पहुँचे | एक घर्मशाल्ममे ठहरे हुए थे 
आधी रातकी अचानक नींढका परित्याग कर उठ बैठे | 
वे चिन्तामग्न थे । 

भमेरा जीवन पाप-चिन्ताके अधीन है.। कहनेके 
ल्ये तो मैं हूँ उपदेशक, पर मनमें पापका ही राज्य है। 
भगवानकी भक्ति नहीं मिल सकी मुझे [१ उनका रोम- 
रोम कॉप उठ । वे पश्चात्तापसे क्षुब्ध थे। वे आधी रातमे 
अपने कमरेका दरवाजा खोलकर राजपथपर गये और 
थोडी देरमे मगबती राबीके तठपर आ पहुँचे । 

नदीका वेग शान्त था | जल स्थिर था.| निर्जन 
तटकी बत्रिकराह्ता बड़ी भयावनी थी । विजयक्ृष्ण 
गोखामी महोदयने जल्मे दाहिना पैर डाछा ही थाकि 
ने सहसा चौंक उठे एक अपरिचित आवाजसे | 

क्या करते हो? लौट जाओ | आत्महत्या पाप 
है ।? किसीने दूरसे ही सावधान किया । 


कै नहीं लौट सकता । इस शरीरको राबीकी मध्य- 


'घारामे प्रवाहित करके ही रहूँगा । इसने आजत्तक पाप- 


ही-पाप कमाये है । दुनियाको सत्य-पालनका उपदेश 
देकर खय असत्यका आचरण किया है इसने |? महात्मा 
विजयकृष्ण अपने निश्चयपर इृढ़ थे । 

धत्स | शरीर-नाशसे पापका नाश चहीं होता है | 
यदि तुम ऐसा समझते हो तो यह तुम्हारी भूल है । 
तुम्हारे शरीर-नाशका समय अभी नहीं आया है । तुम्हें 
भगवान्‌की कृपासे अभी बड़े आवश्यक कार्य करने हैं । 
भगवानकेा विधान पहलेसे ,निश्चित रहता है | उसमे 
हेर-फेर असम्मव है । तुम्हारा. काम केवल इतना ही है 
कि विश्वेश्वर परमात्माकी लीछाके दर्शन करो [? एक 
महात्माने तत्काल प्रकट होकर उनकी आत्महत्यासे रोका | 

महात्मा विजयकृष्ण गोखामीकी निराशाका अन्त हो 


गया अपरिचित महात्माके उद्बोधनसे और वे धर्मशाहामें 
छोठ आये | 
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सवमें मगवद॒रशन 


सर 


नाग महाशयऊी झोपड़ी पुरानी हो जुऊ्ी थी । उसकी 
मस्म्मस आवश्यक थी मजदूर घुख्यग्रा गया। परतु 
जब वह टनके घर पर्चा तो नाग महाशयने उसे हाथ 
पकड़कर चठागपर बैठाया । आय लख्बाकू मर छथे 
बिल्मने उसको पनेके डिय्रे । वह छाप्रस्पर चढ़ने “त्गा 
ते मेने छग गयें---टतनी धृपम भगवान्‌ मेरे स्ये 
श्रम करेगे " 
बढ़ते अल करनेपर भी मजदूर रुका नही, छप्पर्पर 
चंढ गया तो आप छत्ता लेकर उसके पीछे जा खडे 
हुए | उसके मन्तकपर पसीना आते ही हाथ जोडनें 
लगे---आप थक गये हैं। अब कृपा करके नीचे 
चर्यि |.करम-पे-कम तस्बाकू तो पी छीजिये | 





इसका परिणाम यह छुआ था कि जब ये घरसे 
कहीं चले जाने श्रे, तब्र मजदर इनके घरकी मरम्मतका 
काम करते थे 5 के 

८ हथ हर 

आप ब्रैठिपि ' जैठिये भवन ! आपका यह सेवक 
हँ न आपकी मेंवा करनेके विये | नौकापर बठने तो नाग 
महाअप मन्जह्क हावसे टडॉड ले लेते थे | मल्यहोको 
ब्रड्ठा मझोच होता था ऊि वे बैठे रहे और ण्क परोपकारी 
समपुरुत परिश्रम करता रहे। परतु नाग महागयसे 
यह कैसे सह्ा जाये कि उनकी मेरे हिंये सगवान 
श्रम कर ओर' सभी रूर्पोम बगबान्‌ ही हैं; यह उनका 
जिचार-उिधास नहीं, छ6ह निश्चय था| 


'आऋ 5 ट् 22-32: 


र “६.७ «८ है] 


पस्महस गमक़ृष्णदेय गड्ढा-किनारे बैठ जाते थे 7क ओर 
स्यैसोका टेर छगाऊर और एक ओर ककडोंकी देरी 
रखकर । एक मुद्ठीम पैसे और एकम ककड़ लेकर ने कहते-- 
ध्यह कंकड़ यह पैसार और फेक देते दोनों मुट्ठी गड्ढामें | 


ध्य कक वे पेंसॉकी मुद्रीकों ठवकर कहते और 





ठीकरी पेसा वरावर . - | हर 


[3 


फिर ऋकड़ोंकी संड्ीकों देखकर कदते--यथे पैसे !? 
दोनों मुद्ठी किर गड्ाजीम विसर्जित हो;जातीं | 

परमहसदेत्रके इस अम्यासके फेखरूप ऐसी.सिति 

हो गयी कि उनके घरीरसे कोई वातु भृूल्से छ जाती 

तो वह अड्ड सुना पंड जाता । बहुत ढेगर्म उस -अद्गकी 

चेतना छोटती | 


तीज 


रे 


| - शरीरका सदुफपयोग 


एक समय खामी सिविंकानन्दकों इस बातका बडा 

ढ ख हुआ कि उन्होंने अभीनक ईश्वर्का, दर्शन-नहीं 
क्रिया, भगवानकी अनुभूति नहीं प्राप्त को | उस समय 
वे पम्निजक जीउनमे थे। उन्होंने अपने-आपको विक्वारा 
कि में क्रिनना अभागा हैँ कि मनुप्य-झरीर पाकर भी 
इश्चग्का साक्षात्कार नहीं ऋर सका | उत्हें तड़ी आत्म- 
गख्झनि हुठट । - - ५ न 
उन्होंने अनमे प्रतरेश- ऊिया | सूथ अश्ताचछको जा 

चुके थे | समस्त वन अन्बस्से परिपृण था | खामीजी 
भूखमे विहृल' थे। थोर्डे ही समंयके वाद उन्हें एक 


ख० क० अ० ७०--- 


ओर दीख पडा,। खामीज़ी असनतासे नाच उठे [ 

भमगवानने ठीक स़मग्रपर इस शरको भेजा है । वेचारा 
मृखत हैं| में भी थत्वाहैं,। पर मैं अपने गरीरेको इसमे 
बन्नाऊँ.क्‍्यों ? इस यरीतके द्वाग मैं इशथ्वग्का साक्षात्कार 

नहीं कर सका, इसलिये इसको रखनेका कोड उद्दग्य ही 

नहीं है. ., 

ख़ामीजीने ऐसा सोचकरअयने-आपको सौंप देनेका 
निश्चय किया | वे सिंहके सामने.. खड़े हो गये उसके 
खाद्रूपत, पर शेर्की हिंसात्मक दृत्ति उनके दर्जनसे 
बल गयी और वह दूसने रास्तेशर चला गया | 


----+-9<!*एकयुफआान5६२+- 
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अआतमसम्बन्ध 


खामी रामतीर्थ जापानसे अमेरिका जा रहे थे | 
प्रशान्त महासागरका वक्ष विदीर्ण करता हुआ उनका जहाज 
सान फ्रासिसकोके एक चंदरगाहपर आ छगा | सब यात्री 
उतर गये | जहाजके डेकपर खामी रामतीर्थ टहल रहे 
थे | ऐसा लगता था कि वे जहाजसे उतरना ही नहीं 
चाहते हो | एक अमेरिकन सज्जन उनकी गति-विधिका 
निरीक्षण कर रहे थे | 

आपका सामान कहाँ है ? आप उतरते क्यों नहीं 
हैं ? अमेरिकिन सजनका प्रश्न था । 

थजो कुछ भेरे शरीरपर है उसके सित्रा मेरे पास 
दूसरा कोई सामान नहीं है |! भारतीय संन्यासीके 
उत्तससे जागतिक ऐश्रयमें मग्न रहनेवाले अमेरिकनका 
आश्रय बढ़ गया | स्वामीजीका गेरुआ वल्ल उनके गौर- 
वर्ण, तप्तस्वर्ण शरीरपर आन्दोलित था मानो पाताल 
देशकी राजसिकतापर विजय पानेके ढिये सत्यका अरुण 
केतन फहरा रहा हो । वे मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे, 
ऐसा लगता था मानो उनके हृदयकी करुणा नये विश्वका 
उद्धार करनेके लिये विकल हो गयी हो | 

“आपके रुपये-पैसे कहाँ हैं. ! सजनका दूसरा 
प्रश्न था | 

मै अपने पास कुछ नहीं रखता | समस्त जड- 
चेतनमे मेरी आत्माका रमण है | मैं अपने ( आत्म ) 
सम्बन्धियोके ग्रेमाशतस्े जीवित रहता हूँ | भूख लगनेपर 


राणा ४? - _> अमल लवनीन 


कोई रोटीका ठुकडा दे देता है. तो प्यास लगनेपर पानी 
पिछा देता है | समस्त विश्व मेरा है | इस विश्वम रमण 
करनेवाला सत्य ही मेरा ग्राण-देवता है । कभी पेड़के 
नीचे रात कटती है तो कभी आसमानके तारे गिनते- 
गिनते ऑखे छग जाती है |? त्याग-मृर्ति रामने वेदान्त- 
तत्तका प्रतिपादन किया | 

(पर यहाँ अमेरिकामे आपका परिचित कौन है १? 
खामीजीसे अमेरिकन महानुभावका यह तीसरा प्रश्न था। 

४ मुसकराते हुए बोले )--.आप | भाई ! अमेरिकामे 
तो केबल में एक ही व्यक्तिको जानता हूँ | चाहे आप 
परिचित कह हें या मित्र अथवा साथीके नामसे पुकार 
ले और वह व्यक्ति आप हैं | महात्मा रामतीर्थने उनके 
कंघेपर हाथ रख दिया | वे सन्यासीके स्पर्शसे धन्य हो 
गये । खामीजी उनके साथ जहाजसे उतर पडे । नयी 
दुनियाकी धरतीने उनकी चरण-धूलिका स्पर्श किया, 
वह धन्य हो गयी | 

'खामी रामतीर्थ हिमाठ्यकी कन्दराओसे उदय होने- 
वाले सूर्यके समान हैं | न अग्नि उनको जछा सकती 
है, न अब्च-गत्न उनका अस्तिल नष्ट कर सकते हैं। 
आनन्दाश्रु उनके नेत्रोंसे सदा छछकते रहते हैं । 
उनकी उपस्थितिमात्रसे हमे नत्जीबन मिलता है |? 


अमेरिकन सजनके ये उद्‌गार थे भारतीय आत्ममानव- 
के ग्रति । 





मेहतरके लिये पगड़ी 


( ढेखक--श्रीहरिक्ृप्णदासजी गुप्त ध्हरिः ) 


दिल्लीमें अनेकों प्रसिद्ध छाल हुए; परतु जो 
लालाई छाल महेशदासको नसीब हुई, उसका शताश 
भी और किसीके हिस्सेमे नहीं आया | हिल्लीके बच्चे- 
वच्चेकी जवानपर उनका नाम था और दिलपर 


उनकी छाप । वे प्रतिष्ठित धरानेके थे, घन-बैमवसे 
घुसम्पन्न थे; दूर-दूरतक उनकी पहुँच थी;---यह सत्र 
ठीक, परतु उनकी ख्याति इनमेसे एकपर भी आश्रित 
न थी । उसका रहस्य तो था उनकी परदुःख-कातरतामे, 
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प्रत्येकके लिये सदैव सर्बत्र सहज सुलम असीम 
आत्मीयतामे | जन-जन उनके घरकी अपना घर और उनके 
तन-मन-धनकी अपना तन-मन-धन समझता था, उनके 
साथ एकान्त आत्मीयताका अनुभव करता था। 

ठीक-ठीक वौमे थे झा महेशदास १-इसका कुछ 
अनुमान निम्नल्खित उनकी एक जीवन-झाँकीसे हो 
सकेगा--- 

एक ग्निकी वात है। सझुबहके समय जब छाछा 
महेशठासके यहोंकी मेहतरानी उनके यहाँ मैला कमाने 
आयी, तब वह एकदम उठास थी। उसका मुँह त्रिल्कुछ 
उतरा हुआ था | आँखें मुर्झायी-मुर्झायी, सूखी-सूखी और 
वीरचहृूटी-सी छाल थीं। ऐसा छगता था जैसे घटों 
उसे लगातार रोते रहना पड़ा हो और अमी भी बाद 
छाये हुए हों। छाल महेशदासकी धर्मपत्नी छाछाइनने 
उसे देखा तो तुरत समझ गयीं कि को$ बात है | सहाजु- 
भूतिमरे खरमें पूछा--'क्यों, क्या वात है ?-ऐसी 
क्यों हो रही हैं. ? 

घिरे बादल सद्मानुभूतिका स्पर्श पाते ही पुन, 
बरस पढे, गेते रोते मेहतरानी वोढी- 

कुछ न पूछो बट्जी ! हम तो मर छिये। 
जिसकी आवरू गयी, उसका रहा क्या !? 

कुछ बता भी तो बात क्‍या है ? 

डाठबनके खरमें अपनायत और प्रखर हुई । 

मेहतरानीने डबते-उतराते ठंडी साँस भरते कहा--- 

क्या बताऊे बद्दजी ! मौत है मौत ! आज तुम्हारे 
मेहतरकी जात-बाहर कर देंगे । पचायन है तीसरे पहर 
मैदानमें । 

“जात-वाहर कर देंगे ! आखिर उसका अपराध £? 

भध्अपरगाघ तो है ही वहुजी | विना अपराध सजा 
थोड़े ही मिलती है-पच-परमेसरके दरवारसे !! 

/फिर भी ऐसा किया क्‍या उसने १? 


प्ण्५ु 








“उनका किया मेरे मुँहपर कैसे आये बहूजी ! 
आप भी ओरत हैं ) मर्द छाख बुरा हो, पर औरतके 
मुँहपर उसकी घुराई कैसे आये ! फिर भी इतना 
मुझे मरोसा है कि यदि अबकी वार माफी मिछ जाय तो वे 
आगे सदा नेक चडनसे चलेंगे | और नहीं तो, वहूजी ! हम 
दीनके रहेंगे, न दुनियाके | वाल-बच्चे वीरान हो जायेंगे। 
तुम्हारा ही भरोसा है | छाछाजीसे कह देखो तनिक |? 

इतना कह मेहतरानी फूट-कटकर रोने छगी | रह- 
रहकर उसकी सुत्रकियोंका खर आता था और 
ढठाछाइनका कलेजा चीरा जाता था | झाराइनने कुछ 
क्षण सोचा, फिर बोलीं -- 

“भरोस्ता तो रखना चाहिये भगवानका ! हमारी 
विसात क्‍या ? पर तू चिन्ता न कर | भगव्रान्‌ 
सत्र भी करेंगे ।? 

मेहतरानीके कमा कर चले जानेके पश्चात्‌ छाछाइन 
छालाजीके पास आयीं और उन्हें उसकी सारी व्यया 
कह सुनायी | कुछ-कुछ मनक तो बैठकमे बैठे झााजीके 
कार्नोमे पहिले ही पड गयी थी, अत्र सारी बात ख़ुलासा 
समझ वीरेसे दु खमरे खरमें बोले- 

८ िल तो मेरा भी बहुत भराआ रहा है, पर मामछा 
वेढव है | पार पडती दिखायी नहीं देती ।? 

ध्यह सत्र मैं नहीं जानती | इसे तो किसी भी 
कीमतपर पार पडना ही होगा | मेरे हल्कमें तो आस 
तब ही चलेगा, जब यह मामला निवट जायगा । 
मरनेसे बदतर हो रही है वेचारी मेहतरानी | जव॒तक 
वह जी न जाय, मेरा जी मी आता-जाता ही रहेगा |? 

छालाइनने रुआसी-सी आवाजमें, पर साथ ही अपने 
चिर-परदु ख-कातर पतिपर गर्ब भी अनुभव करते 
हुए कहा | 

लाला महेशदास झुनकर चुप हो रहे । उन्होंने 
कोई जबाब नहीं दिया । पर उनके मा्थेपर पड़े बर्ों 
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और उनकी गम्भीर मुख्गझतिसे स्पष्ट कछक रहा था कि 
वे गहरे सोचमे पड गये है | 

सोचते-सोचते जाने क्या सुझा कि छाव्यजी खिछ 
पड़े | जायद वही चीज हाथ छा गयी जिसकी उन्हे 
तलाग थी । सोचके चगुल्से छूट अब वे खिले-खिले अपने 
नित्यप्रतिके का्मोंते छा. गय, पर कभी-कभी उनके 
चेहरेपर एक वििशज्यवा-सी झछऊ मार जाती थी | 

तीसरे पहर काघी जुतवाकर लाव्मजी उसी मैदानमें 
पहुँचे, जद्ँ पेडतले मेहतरोकी पचायत हो रही थी। 
दैरेंम सलेमआाही जोडा, चूदीदार पाजामा, बारीक 
मलमलका कुरता, उसपर तजेत्रका ऑरखा और 
सिरपर अकाझक सफेद पगडी पहिने अपनी उत्तमोत्तम 
वेपभूपाम थे वे उस समय | गाडीमे उनरकर ज्यों ही वे 
मेहतरोकी पचायतमे पहुँचे, उन्हे देखते ही पंचोसहित सत्र 
मेहतर उठ खड़े हुए | “छाछा महेशदास आये! “छात्य 
महेजदास आये? का शोर मच गया, “छाछाजी ! क्‍या 
हुक्म है ? छाछाजी ! क्या आन्ना है ” की आवाजे चारों 
ओरसे आने लगी | 


छाछठाजीने सत्रसे राम-राम किया और फिर सबसे 
. बैठ्नेकी प्रार्थना कर आप भी अपने घरके मेहतरकी 
वगलमे, जो वेचारा एक कोनेमे आँख झुकाये, सिर 
लटकाये वैठा या; जा बेंठे। “है ! हैं! छाछाजीः यह 
आप क्या करते है ” हम क्रॉठोमे क्‍यों घसीट रहे 
हैं? आदि लोगेकि छाख कहनेपर भी छाछाजीने किसी- 
की एक नहीं मानी । यह कहते हुए कि “भाइयों ! 
आज तो मेरी जगह यहीं इसके वरावर ही हैं? अपने 
घरके मेहतरकी बगछमे ही बैठे रहे | 

आखिर समस्त पचायतके भावोंकों मूर्तरूप देता 
हुआ सरपच छाछाजीसे वोलछा--.- 


पकहिये छाछाजी! कैसे ढया की-£ क्या हुक्म है? 
छाठाजीने यह झुनकर उत्तरमे अपनी पगडी पिरसे 








उतारकर पंचोंके पैरोंम रख दी और भरे गलेपते 
गिडगिंडाते हुए कहा--- 

भाइयो ! आपका अपराधी ( घरके मेहतरकी,ओर 
सकेत करते हुए ) यह नहीं, मे हैँ | अब यह पगड़ी 
आपके चरणोमे हैं | चाहे मारियि, चाहे जिलाइये। 
बखशिये, चाहे सजा दीजिये | वेउज्र हैँ । आपके 
तावे हूँ । 

छाछाजीकी बातसे पचरायतमें सन्नाठ छा गया। 
पच भी वडे चक्कसम पड़े | छाल्मजीके मेहतरको जात- 
बाहर करनेका छात्मजीके आनेसे पहिले ही छगभग 
अन्तिम निश्चय हो चुका था | पर अब्र बात आ पडी 
थी बीचमे कुछ और, छाछाजीकी पगडी मौन पड़ी हुई 
भी एक-एक दिल्मे हछचछ मचा रही थी | कुछ क्षणोंके 
लिये पच्नोंने परस्पर विचार-विनिमय किया और फिर 
सरपच गम्भीर आवाजमे वोछा--- 

'कसूर तो इसका ( छाजजीके मेहतरका ) ऐसा 
था कि फ्िसी मठपर भी माफ नहीं किया जा 
सकता था | पर यह पगडी आडे आयेगी, इसका हमे 
सपनेमे भी गुमान नहीं था | छाछा महेशठासका हुकुम 
सिस्माथेपर । वे किरपा करके अपनी पगडी अपने सिरपर 
रक्‍्खे, उसे यूँ पडी देख हम लरज रहे है, लज्जासे कट 
रहे है, उनके मेहतरको माफ किया जाता है |? 

सरपचके फैसछा सुनाते ही छाछाजीने पच्चोंको 
धन्यवाद देते हुए अपनी पगडी उठाकर पहिन ली | 
लाछाजीके घरके मेहतरकी ख़ुञीका तो कोई ठिकाना 
ही न था! वाछाजीके इस मान-मर्यादा-त्यागके वलूपर 
अनायास छुटकारा पा वह झतज्ञतासे गदगद होकर 
छाछाजीके चरणोंमें छोट गया | छालाजी सा्षिक संकोचमें 
पडकर बोले-..- 

करे पैरो नही भाई ! पचोके पैरों पड, जिन्होंने 
मुझे माफ किया । मेरी माने तो अब सदा आदमी 


“ आत्रप्रचारसे चिमुखता :- 
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बने रडियो और यंचोंको कमी कोई शिफायनका अवसर 
न दीजियो ।ः 

अपने गुणगानकी बौछारमे “अच्छा भाइयों ! 
अब आज्ञा? राम-राम ? कद काम बनानेके लिये 
प्रभुकी छाखज्यूख धन्यवाद ठेते हुए, कम्बीम बैठ, 
लाजजी घर व्वटे | घरपर लाब्ाइन छाठ्जीकी मेहकी- 
सी वाट जोट रही थीं। देखने ही बो्ीं--..- 

पहियि, क्या रा?! 

सन ठीऊ हो गया | उसे माफ कर दिया गया । 
अब जाकर प्रसाद पराओं रानी ' नुम्हारी प्रेरणा व्यर्थ 
थोड़े ही जाती |? 

पर फ्िस कीमतपर ” छालठाइन फिर बोलीं | 

इस कीमतपर |? 
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मिरसे पगडी उतार खूँटीपर टॉगते हुए पगडीकी ओर 
सफेत करते हुए छात्र महेंगदास्त वोडे | ऐसा करते 
ण्क रेखा क्षीण-सी उनके मुखपर आयी और क्षणार्वर्े 
ही विद्प्त हो गयी | 

“ओह मेरे देवता, वन्य हो तुम !? 

चीखनी हुई-सी छाछाइन पाग्ठ बनी छाछाजी 
के चरणमि डिपट गयी। आन्तरिक उन्डससे ओत-ओत 
होकर लछालाइनको लाछाजीने वल्पूर्वक उठाया और गम्भीर 
स्नेट-म्तिग्य एव कृतन्नतामिश्रित स्व॒स्में वीरे-वीरे बोले- 

(वन्य में नहीं, तुम हो, देब्रि ! जिसकी सतप्रेरणासे 
मे एक तुच्छ बनिया-मान-मर्यादाका मोह त्याग 
कर्तन्य-पाल्न कर सका |”? 

तो णेसे थे छाज महेगदास ! 





आत्मप्रचारसे विमुखता 


(लेपक--श्रीकृणणगोपाल्जी माथुर ) 


सृग्रसिद्र पिंद्ानू सर स्मेशचन्द्र दत्त इतिहास- 
मर्मन्न पुस्प थे । उन्होंने अनेक ग्रन्थोफी रचना की 
वी | एक वार वे श्रीअरविन्‍्दरके पास गये और उनसे 
उनकी कुछ रचनाओंकी पाटुछिपियाँ पढ़नेकी मॉ्गी। 

ये रचनाएँ रामायण तथा महामारतका अग्रेजी 
अनुताद था | इसके पहले दत्त महाअयने भी महा- 
भारत, रामायणका अग्रेजी अनुवाद किया था और उस 
अनुपाठको लठनके एक ग्रक्राअकने प्रकाशित करनेके 
हिये छे डिया था | अब श्रीअरकिन्दके इस अनुवादको 
पढकर दत्तके गिस्मयर्की सीमा नहीं रही। अरविन्द 
कई टिनॉसे आत्मप्रचारसे सिंपुख थे और आत्म- 
पर्चियकी सृहा भी उन्हें नहीं थी। यह तो सत्र था 
ही, पर अपनी रचनाक्रे सम्बन्ध भी वे उदासीन 
थे | इतना जानते हुए भी गुणग्राही और उदार- 
हृदय ठत्त महागयने मुक्तकण्ठपतें उनसे कहा-- 
ऋषितर ! मैने भी यह अबजुवाठ किया हैं और 


लंदनकी “ए्बरमिन्स लाइब्रेरी! को ग्रकागनार्थ मेजा 
हैं | बहुत दिन हो गये, शायद' वह छप भी गया 
होगा, परतु आपका यह अबनुबत्राद इतना सुन्दर 
हुआ हैं कि मेरे उम अनुवादको ग्रकाणित करानेमे 
में अब लज्ञाका अनुभत्र कर रहा हैँ।? 

सर रमेशरचन्रके मुखसे यह वात सुनकर यहि 
अन्य कोई होता तो फ्रछ. न समाता । परंतु श्री- 
अरब्िन्द तनिक भी उलछसित नहीं हुए, कल्कि 
शील्मावसे वोछे--धयह सव मैंने छपानेके हेतु 
नहीं ठिखा हैं और न मेरे जीवन-कालमें यह 
छप्र सकेगा |! 

फिर भी दत्त महागय अपने छोमका सत्रण 
नहीं कर सके । वे वास्वार मुक्त कण्ठते कहते 
रहे--5स अमूल्य सामग्रीका प्रकाशन तो हो हीं 
जाना चाहिये |!” परतु श्रीअरबिन्द “किसी प्रकार 
भी राजी नहीं हुए । 


णज्‌श्८ 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया १ 
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कहना नहीं होगा कि श्रीअरबिन्दने अपने 
जीवनमें न जाने कितनी अमूल्य सामग्रीका निर्माण 


किया होगा | बह सब्र यदि प्रकाशमे आ जाती तो आज 
साहित्यकी कितनी अमिदृद्धि हुई होती | 





मुझे अशर्फियोंके थाल नहीं, मुट्ठी मर आय चाहिये 


( लेखक--भक्त श्रीयमशरणदासजी ) 


पण्डित श्रीरामजी महाराज सस्क्ृतके महान्‌ धुरन्धर 
विद्वान थे | सस्क्ृत आपकी मातृभाषा थी | आपका सारा 
पार संस्क्ृतमे ही वातचीत करता था | आपके यहाँ 
सैकडों पीढ़ियोंसे इसी प्रकार संस्क्ृतमें ही वातचीत 
करनेकी परम्परा चली आयी थी | आपके पूर्वजोंकी यह 
प्रतिज्ञा थी कि हम न तो संस्कृतको छोडकर एक शब्द 
दूसरी भाषाका बोलेंगे और न सनातनथर्मको छोडकर 
किसी भी मत-मतान्तरके चक्करमे फेसेंगे | मुद्ठी-मुद्ठी 
आटा माँगकर पेट भरना पडे तो भी चिन्ता नही, मिखारी 
बनकर भी देववाणी संस्क्ृतकी, वेइ-शा््रोंकी और सनातन 
धर्मकी रक्षा करेंगे | इस प्रतिज्ञाका पाछन करते हुए 
पं० श्रीरामजी महाराज अपनी वर्मयत्नी तथा बाल-बच्चोको 
लेकर श्रीगड्राजीके किनारे-किनारे त्रिचता करते थे | 
पॉच-सात मील चलकर सारा पस्तार गॉवसे वाहर किसी 
देवमन्दिरमे या वृक्षके नीचे ठहर जाता। ये गाँवमें जाकर 
आठा मॉग छेते और रूख़ा-सूखा जैसा होता, अपने 
हाथोंसे बनाकर भोजन पा लेते | अगले द्विन फिर श्री- 
गड्डाकिनारे आगे वढ़ जाते | अवकाशके समय बच्चोंको 
संस्क्तके अन्य पढ़ाते जाते तथा स्तोत्र कण्ठ कराते । 
एक बार श्रीगमजी महाराज धूमते-घामते एक राजाकी 
स्यासतमें पहुँच गये और गॉबसे बाहर एक बक्षके नीचे 
ठहर गये । दोपहरको शहरमे गये और मुद्ठी-मुद्ठी आठा 
घरोंसे मॉग छाये | उसीसे भोजन बनने छगा | आपकी 
धर्मपत्नी भी पतित्रता थीं और बच्चे भी ऋषि-पुत्र 
थे | अकस्मात्‌ राजपुरोहित उघर आ निकले उन्होंने 
देखा कि एक ब्राह्मणपस्ार चक्षके नीचे ठह॒रा हुआ 
हैं। माथेपर तिलक, गलेमें यज्ञोपवीत, सिर॒पर लम्बी चोठी, 


ऋषि-मण्डली-सी प्रतीत हो रही है | पास आकर देखा तो 
रोटी वनायी जा रही है | छोटे बच्चे तथा ब्राह्मणी सभी 
सस्क्वतमे वोल रहे हैं| हिंढीका एक अक्षर न तो समझते 
है न बोलते हैं | राजपुरोहितको यह देखकर बडा 
आइचर्य हुआ | राजपुरोहितजीने प० श्रीरामजी महाराजसे 
सस्कृतमे बातें कीं। उनकी यह जानकर और भी आइचर्य 
हुआ कि आजते नहीं, सैऊडों शपोंत्ते इनके पूर्वज 
संस्क्ृतमे बोलते चले आ रहे है और सस्क्ृतकी, धर्मकी 
तथा वेद-जालोंकी रक्षाके लिये ही मिखारी बने मारे-मारे 
डोछ रहे है। राजपुरोहितने आकर सारा बृत्तान्त राजा 
साहबको छुनाया तो राजा साहव भी सुनकर चकित हे 
गये । उन्होंने पुरोहितसे कहा कि 'ऐसे ऋषि-परिारको 
महलोमे बुलाया जाय और मुझे पत्लिरसहित उनके दर्शनः 
पूजन करनेका सौभाग्य प्राप्त कराया जाय |? 

राजा साहबको साथ लेकर राजपुरोहित उनके पास 
आये और उन्होंने राजमहलमे पथारनेके लिये हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की | पण्डितजीने कहा कि “हमे राजाओं- 
के मह्ोंमे जाकर क्‍या करना है। हम तो श्रीगड्जा- 
किनारे विचरनेवाले मिश्ुक ब्राह्मण हैं |? राजा साहबके 
बहुत प्रार्थना करनेपर आपने अगले दिन सपसख्वार राज- 
महलमे जाना स्वीकार कर लिया । इसप्ते राजाकों बड़ी 
प्रसलता हुई और उन्होंने स्वागतकी खूब तैयारी की । 
आगहे दिन जब यह ऋषि-परिव्वार आपके यहाँ पहुँचा, 
तब वहाँ हजारों स्री-पुरुषोंका जमघठ हो गया | बड़ी 
श्रद्धा-मक्तिके साथ श्रीरामजी महाराज, आपकी धर्मपत्नी 
और बच्चोंकी छाया गया और खुवर्णके सिंहासनोंपर बैठाया 
गया । राजा साहबने स्त्रय अपनी रानीसहित सोनेके 


£ ब्जवासियके छुकड़ोर्मे जो आनन्द है; वह अन्यत्र कहीं नहीं है. * 
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पात्रोमि ब्राहमणदेवता, ब्राह्मणी तथा बच्चोंके चरण थोकर 
पूजन किश, आरती उतारी और चॉडीके थार्ुमिं सोनेकी 
अमरफियाँ और हजारों रुपयरोंके वढ़िया-ंढिया दुआले 
छाकर सामने रख ठिये। सत्रने यह ठेख कि उस 
ब्राह्मगयलिरने उन अग्मर्कियों और दुआआोंकी ओर ताका 
तक नहीं। जब्र खप गजा साहवने मेंठ सीफार करनेके 
हिये करद्ध प्रार्यना की, तब पण्डितजीने धर्मपत्नीकी 
ओर देखकर पूछा द्धि 'क्या आजके ब्यि आठ हैं ? 
ब्राह्मगीने कद्ा-“नहीं तो |? आपने राजा साहवसे कहा 
कि “बस आजछे डिये आठा चाहिये। ये अग्र्फियके 
यार और दुआले मुझ नहीं चाहिये 

सजा साहब -- महाग़ज ! मैं क्षत्रिय हूँ, दे चुका, 
खीकार कीजिये | 

पृण्टिवती--मैं छे चुका, आए भपस ले जाहये। 

राजा सहत---क्या दिया दान वापस लेना उचित है ? 

पण्डितजी-त्यगी हुई इस्तुका क्या फिर सम्रद करना 
उचित हैं. ? 








राजा साहब -महागज ! मैं अब क्या करूँ १ 

पण्डितजी-- मैं भी छाचार हूँ। 

राजा साहब-यह आप ले ही ठीनिये। 

परश्दितती--राजा साहत्र | हम ब्राह्मगोंका घन तो 
तप है | इसीम हमारी जमा है, वह हमारे पास 
है। आप क्षत्रिय हैं, हमारे तपकी रक्षा कीजिये | 


राजा साहत-क्या यह उचित होगा कि एक क्षत्रिय 
दिया हुआ ढान बाउस छे छे। क्‍या इससे सनातन- 
धर्मकों क्षति नहीं पहुँचेगी ? 

पण्डिवनी-- अच्छा इसे हमने ले छिया, अब इसे 
हमारी ओरसे अपने राजपुरोहितको दें दीजिये | 
हमारे और आपके दोनके घर्मकी रक्षा हो गयी | 

सबने देखा कि ब्राह्मग-पस्ार एक सेर आठ लेकर 
और अब सोनेकी अगर्फियोंसि मरे चाँदीके थार, दुआलोंको 
ठुकराकर जगछमें चले जा रहे हैं. और फिर वेदपाठ 
करनेमें सकगन हैं | 





ब्रजवासियोंके टुकड़ोंमें जो आनन्द है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है 


( लेजक--भक्त श्रीयमशरणदाउ्जी ) 


श्रीहन्दावनवामके बाबा श्रीश्रीगमकृष्णशसजी 
महाराज बडे ही उच्चक्षोटिकि महापुर्प थे। आप 
गौड़ीय सम्प्रदयके महान विद्वान, थोर त्यागी, तय्छी 
सत थे। आप ग्रात कछ चार बजे श्रीममुनाजीका 
स्नान करके अपनी गुम बैठा करते थे और भजन- 
ध्यान करके संध्याके समय बाहर निकछते थे | आप 
खं ब्रजवासियो्रे धर जाकर सूखे द्क माँग छाते 
और श्रीयमुनाजछमें भिगोकर उन्हें पा छेते | फिर 
भजन-ध्यानमें छग जाते | बड़े-बड़े राजा-महाराजा 
करोडपति सेठ आपके दर्शनाव आते, पर आप छाख 
प्रार्था करनेपर भी न तो अ्जसे कहीं बाहर जाते 
और न किसीसे एक पाई छेते तथा न किसका 


कुछ खाते | मिट्ठीका का, कौपीन और व्रजके ट्रक-- 
यही आपकी सारी सम्रत्ति थी । एक दिन मोटर- 
कारमें गजस्थानके एक राजा साहत्र आये | उनके 
साथ फर्ोमे भरे कई टठोकरे थे । ठोकरोंक्ों नौकरों- 
से उठाकर राजा साहब बावाके पास पहुँचे और 
साष्ठाह्न प्रणाम करके उन्होंने ठोकरे सामने रखत्रा 
व्यि | वावाने पूछा-'कहाँ रुते हो ? 
राजा साहब-जयउर-जोवउर्की तरफ एक छोटी-सी 

रियासत है । 

वावा-क्यों आये * 

राजा साहब-दर्शन करनेके डिये । 

वावा इन ठोकरोंमें क्‍या है १ 








राजा साहब-इनमे सेव, संतरे, अनार, अग्ूर 
आदि फल हैं । 

वाबा-इन्‍्हें क्यों छाये 

राजा साहब-महाराज ! आपके लिये | 

बाबा-हम इनका क्या करेंगे ! 

राजा साहब-महाराज । इन्हें पाइये । 

बाबा-भाई ! हमे इन फलोसे क्‍या मतलब । 
हम तो ब्रज-चौरासीकों छोडकर इन्द्र बुलायें तो भी 
न तो कहीं जायेंगे और न ब्रजवासियोंके घरोप्ते 
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मोंगे ट्रक छोडकर छपन प्रकारके भोजन मिलते हों 
तो उनकी ओर आँख उठाकर देखेंगे। हम तो अपने 
लालाके घरमे हैं और उसीके घरके ब्रजवासियोके दूक 
मॉगकर खाते हैं तथा छालाका स्मरण करते है । 
हमे तुम्हारे यह फल आदि नहीं चाहिये । इन्हे 
ले जाकर और किंसीकों दे दो । मैया ! कन्हैयाके 
इन ब्रजवासियोंके सूखे ठुकडोंमे जो आनन्द है वह 
अन्यत्र कही भी नहीं है | 
राजा साहब यह सुनकर चकित हो गये | 





आदर्श बी०ए० बहू 
( लेखक--१० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी ) 


बात न पुरानी है, न सुनी हुई कहानी है । 
कानसे ज्यादा आँखे जानती हैं | कहानीके सभी 
पात्र जीवित है, अतएब नाम बरढलकर ही कहना 
होगा । 


एक रिटायर्ड जज हैं | कहा जाता है कि 
उन्होने कभी रिट्त्रत नहीं छी थी | थार्मिक विचारोंके 
सदू-गृहस्थ हैं । दावतोंमे, पार्टियोंमे, मित्रोके यहाँ 
खान-पानमे के चाहे जितने खतन्त्र रहे हों, पर घर- 
के अदर रसोई-घरकी रूढ़ियोंके पालनमें न असाव- 
धानी करते थे, न होने देते थे | 

गृहिणी गिल्लिता हैं, समा-सोसाइटियोमे, दाबतोमे 
पतिके साथ ख़ुलकर भाग लेती रही हैं, पर घरके 
अदर चूल्हेकी मर्यादाका वे पतिसते भी अधिक ध्यान 
रखती हैं । तुल्सीको प्रत्येक दिन सबेरे स्नान कराके 
जल चढाना और सध्या समय उसे धूप-दीय देना और 
उसके चबूतरेके पास बैठकर कुछ देर रामचरितमानसका 


पाठ करना--यह उनका नियमित काम है, जो माता- 





पितासे विशाततकी तरह मिछा है और कभी छूट नहीं 
सकता | 


जज साहबके कोई पुत्र नहीं; एक कन्या है। 
जिक्षका नाम छक्ष्मी है। माता-पिताकी एक ही 
सतान होनेके कारण उसे उनका पूर्ण स्नेह प्राप्त था। 
लक्ष्मीको भगवानने सुन्दर रूप दिया है । 

लक्ष्मीको खर्च-बर्चक्ी कमी नहीं थी | युनिव- 
सिंटीमे पढनेताठी साथिनोंमें बह सबसे अधिक 
कीमती और आकर्षक वेष-भूपामे रहा करती थी। 
वह खमावकी कोमल थी, सुशील थी, घमडी नहीं 
थी | घरमें आती तो मॉके साथ मेमनेकी तरह 
पीछे-पीछे फिर करती थी । मॉकी इच्छासे वह 
तुल्तीके चबूतरेके पास बैठकर तुल्सीकी पूजामें 
भी भाग लेती और मॉँसे अधिक देरतक बैठकर 
मानसका पाठ भी किया करती थी। भारतीय 


सस्क्ृति और युनिबर्सिटीकी रहन-सहनका यह अदूभुत 


मिश्रण था । 

जज साहबकी इच्छा थी कि लक्ष्मी बी० ००, 
पास कर ले, तब उसका विवाह करे | वे कई 
क्षोंसे सुयोग्य बरकी खोजमें दौड़-धूप कर रहे थे । 
बी० ए० कन्याके लिये एमू० ए० वर तो होना, 





$ आदर्श ची० प्‌० चह्ट *- 
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ही चाहिये; पर कहीं एम्‌० ए० वर मिल्ता तो 
कुछप मिलता, कहीं भयकर खर्चीडी जिंदगीवाल 
पूरा साहव मिलता, कहीं दहेज इतना माँगा जाता 
कि र्ट्वित न लेनेत्राल्र जज दे नहीं सकता। कन्याके 
पिंवकी जज, डिप्टी कमिश्नर, डढिप्ठी कलक्टर 
आदि शब्द कितने महँगे पढ़ते हैं, यह वे ही जान 
सकते हैं | 

लक्ष्मीने बी० ए० पास कर लिया और अच्छी 
श्रेणीमें पास किया | अब्र वह पिताके पास परायी 
थातीकी तरह हो गयी । अब उसे किसी नये धरमें 
बसा देना अनिवार्य हो गया | जज साहब वर 
खोजते-खोजते थक चुके थे और निराग होकर पूजा- 
पाठमें अधिक समय छगाने लगे थे | 

मनुष्यके जीवनमें कभी-कभी विचित्र धठनाएँ घट 
जाती हैं। क्या-से-क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं 
चलता । एक दिन गहरकी एक वडी सड़कपर 
जज साहब अपनी कारें बैठे थे । एंमिनमें कुछ 
खरात्री आ गयी थी, इससे बह चलता नहीं था । 
ड्राइवर बार-बार नीचे उतरता, एंजिनके पुरजे खोलता- 
कसता, तार मिछाता, पर कामयाव न होता । उसने 
कई साथारण श्रेणीके राह-चल्तोंकी कहा कि वे 
कारको ढकेल दें, पर किसीने नहीं छुना। सूठ-बूठ- 
वार्लोकी कहनेका उसे साहस ही नहीं हुआ । एक 
नवयुवक, जो बगढसे ही जा रहा था और जिसे बुलाने- 
की ड्राइवरको हिम्मत भी न होती, अपने-आप कारकी 
तरफ मुड् पड़ा और उसने ड्राइवरको कहा--मैं 
ढकेल्ता हूँ, तुम स्टेयरिंग पकड़ो ।! 

ड्राइरने कहा---गाड़ी भारी है, एकके मानकी 
नहीं !? 

युवकने मुसकराकर कह्ा--देखे तो सही । 

ड्राइवर अपनी सीठपर बैठ गया। युवकने अकेले ही 
गाड़ीको दूरतक ढकेल दिया [ एंजिन चने छगा। 


सण् कृ० झआं० छंद 


जज साहबने थुवकको घुछाया, धन्यवाद दिया। 
युवकका चेहरा तप्त काम्बननकी तरह चमक रहा था। 
चेहरेकी वनावट भी झुन्दर थी। जवानी अड्ड-अड्डसे छठकी 
पडती थी । फिर भी पोगाक वहुत सादी थी--धीती, 
कुरता और चणपल | चप्पल बहुत घिसी-घिसाई 
थी और धोती तथा कुरतेके कपड़े भी सस्ते 
किस्मके थे ) फिर भी आँखोंकी ज्योति और चेहरेपर 
गम्मीर भावोंकी झलक देखकर जज साहब उससे कुछ 
बात किये त्रिना रह नहीं सके । 

एजिन चल रहा था, ड्राइवर आज्ञाकी प्रतीक्षामें 
था | जज साहबने युवकसे कहा---शायद आप भी 
इसी तरफ चल रहे हैं आइये, बेठ लीजिये | रास्तेमें 
जहाँ चाहियेगा, उतर जाइयेगा | 

युवक जज साहबकी बगछमें आकर बैठ गया। 
जज साहबने पूछ-ताछ की तो युव्कने बताया कि वह 
युनिवर्सिटीका छात्र है। अमुक जिलेके एक गरीब 
कुठुम्बका लड़का है | मैट्रिकते लेकर एम्‌० ए० तक 
बरावर प्रथम आते रहनेसे उसे छात्रवृत्ति मिलती रही, 
उससे और कुछ अँगरेजी कहानियोंके अनुवादसे पारि- 
श्रमिक पाकर उसने एम्‌० ए० प्रथम श्रेणीमें पास कर 
डिया और अब उसे विदेशमें जाकर शिक्षा ग्रहण करने- 
के डिये सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी | वह दो महीनेके 
अंदर विदेश चला जायगा। 

जज साहबका हाऊ तो--पैरत थके थाह जनु 
पाई? जैसा हो गया | वात करते-करते वे अपनी कोठी- 
पर आ गये । खय उतरे, युवकों भी उतारा, और 
कहा---आपने रास्तेमें मेरी बड़ी सहायता की | अब 
कुछ जल-पान करके तब जाने पाश्येगा। 

युवकको वैठकमें वैठाकर जज साहब अदर गये और 
लक्ष्मी और उसकी माताको भी साथ लेकर आये और उनसे 
युवकका पर्चिय कराया । इसके वाद नौकर जढू-पान- 
का सामान लेकर आया और युवककी जज साहबने बड़े 
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प्रेमपूर्वकक जछ-पान कराया | इसके वाद युवककी जज 
साहब अक्सर बुलाया करते थे और वह आता-जाता 
रहा। 

गरीब युवकके जीवनमे यह पहला ही अवसर था; 
जब किसी रईसने इतने आदरसे उसे त्रैठाया और 
खिलाया-पिछाया हो । 

अन्तमे यह हुआ कि जज साहबने ढछक्ष्मीका 
विवाह युवकसे कर दिया | 

युवकके त्रिदेश जानेके दिन निकट चले आ रहे थे | 
जज साहबने सोचा कि छक्ष्मी कुछ दिन अपने पतिके 
साथ उसके गॉव हो आये तो अच्छा; ताकि दोनोंमे 
प्रेमका वन्धन और दृढ़ हो जाय और युवक विदेशमे 
किसी अन्य स्लरीपर आसक्त न हो | 

जज साहवका प्रस्ताव सुनकर युवकने कहा--मैं 
गॉब जाकर घरको ठीक-ठाक करा आऊँ, तब बहुको ले 
जाऊँ | हि 

युवक गाँव आया | गाँव दूसरे जिलेमे शहरसे 
बहुत दूर था और पूरा देहात था। उप्तका घर भी 
एक टूटा-कठा खैंडहर ही था | उसपर एक सडा-गछा 


उप्पर रक्खा था | उसके नीचे उसका बुड्ढा बाप दिन- 


भर बैठे-बैंठे हुक्का पिया करता था | हि 


युवकके चचा वनी थे और उनकी बखरी बहुत 
बडी और वेठों-पोतों और बहुओंसे मरी हुई थी । युवक- 
ने चचासे ग्राथना की कि उसे वह अपने ही घरका बतायें 
और पद्रह दिनोंके- छिये उसकी बहकी अपने घरमे 
रहने दं । चचाने खीकार कर लिग़ा | हे 

घरके बाहरी बरामढेमे एक कोठरी थी। युवकने 
उसीको साफ कराके उसमे जरूरी सामान,रंखब्रा दिये, 
एक कुर्सी और मेज भी रखबा दिये | बह चचाके 
घरम खाना खा लिया करेगी और उस्री कोटरीमे रहेगी | 

एक छड़केकी नौकर रख लिया गया | |; 


युवक वापस जाकर बहूको ले आया | पाँच-सात 
दिन बहूके साथ गॉँवमें रहकर युवक अपनी विदेश- 
यात्राकी तैयारी करनेके लिये शहरको वापस, गया और 
बहू चचाके घरमे अकेली रहने छगी | दोनों वक्त घर- 
के अदर जाकर खाना खा आती और नौकर॒की सहांयता- 
से दोनो वक्त कोठरीके अदर चाय बनाकर पी लिया 
करती | चायका सामान वह साथ छायी थी | / 

दो ही चार दिनोमे बहूका पर्चिय गॉवकी प्रायः 
सब छोटी-बड़ी ल्लियों और बच्चोंसे हो गया | बहुका 
खभाव मिलनसार था | माता-पिताकी धार्मिक शिक्षाओंसे 


और रामचरितिमानसके नियमित पाठे उसके हृदयमे 


कोमछता और सहिष्णुता आ गयी थी। सबसे वह हँस- 
कर ग्रेमपूवंक मिलती, बच्चोंकों प्यार करती, बिस्कुट देती 
और सबको आदरसे बैठाती | रेशमी साड़ीके अदर 
छुभावने गुण देखकर मैठी-कुचैली और फ्ी धोतियोंबाली 
ग्रामीण ल्लियोंकी झिंझक जाती रही और वे ख़ुलकर बातें 
करने छगीं | 

बहुको सीना-पिरोना अच्छा आता था, हास्मोनियम 
बजाना और गाना भी आता था | कण्ठ सुरीछा था, 
नम्नरता और विनयका प्रदर्शन करना वह जानती थी, 
उसका तो दरबार छगगने छगा | कोठरीमे दिनभर चहल- 
पहल शहती | गॉवके नरकमे मानो खर्ग उतरे आया था | 

गॉबकी ब्लियोंका मुख्य विषय प्राय, परनिन्‍्दा हुआ 
करता है | कुछ श्लियाँ तो ऐसी होती हैं कि ताने मारना, 
व्यड्व बोलना, झगड़े छगाना उनका पेशा-सा हो जाता 
है और वे घरोंमे चक्कर छगाया ही करती है । एक दिन 
ऐसी ही एक स्त्री लक्ष्मीके पास आयी और उंसने बिना 
सकोचके कहा--तुम्हारा बाप अथा था क्‍या; जो 
उसने विना-धर देखे विवाह कर दिया १ 


5 लक्ष्मीने चकित होकर पूछा-क्या यह मे घर नहीं 
3 2 | क्र । । । हे गे 
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स्ली उसका हाय पकड़कर वरामदेंमें छे गयी और 
उँगडीके ब्यारेसे युत्रकके खँडहरकी ओर दिखाकर 
कहा--“वढ देखो, तुम्हारा घर हैं और वह तुम्हारे 
सदुरजी है, जो छप्परके नीचे बैठकर हुक्का पी रहे हैं। 
यह घर तो तुम्दारे पतिके चचाका हैं, जो अछ्ग रहते 
हैं? 

छक््मीने उस सख्लीको विंगा किया और को्रीमं आकर 
उसने गृहस्थीके जरूरी सामान-त्र्तन, आठा, दाल, 
चावल, मिर्च-मसालेक़ी एक सूची वनायी और नौकर॒को 
बुठाकर अपना सामान बँधवाकर वह उसे उसी खँडहरमें 
मेजवाने छगी | 

चचा सुन पाये | वे दौडे आये। आँसू भरकर 
कहने छगे-वहू ! यह क्या कर रही हो * मेरी वडी 
बदनामी होगी | 

घरकी ज्वियाँ भी बाहर निकछ आयीं। वे भी 
समझाने लगीं। छक््मीने सतको एक उत्तर दिया--- 
दोनों घर अपने ही हैं | में इसमें भी रहँगी और उसमें 
भी रूँगी। फिर उसने चचाके हायमें कुछ रपये और 
सामानकी सूची देकर कहा-यह सामान बाजारसे अभी 
मैंगा दीजिये | 

चचा छाचार होकर बहुत उदास मनसे वाजारकी 
ओर गये, जो एक मील दूर था । वहू खँंडहरमें आयी। 
आते ही उस्तने आँचछका छोर पकडकर तीन वार सपुर- 
का पैर छुआ | फिर खँडहरमें ग्यी | एक कोन्री और 
उसके सामने छोठा-सा ओसारा, घरकी सीमा इतनी ही 
थी | नौकरने सामान छाकर वाहर रख दिया। बहूने 
उससे गोबर मँगाया; एक वाल्टी पानी मँगाया । -कोठरी 
और ओसारेको झाड छगाकर साफ किया | फिर रेशमी 
साडीकी कछॉँड़ मारकर वह घर छीपने बैठ गयी । 

यह खबर बात-की-बातमें गाँवमर्मे और उसके 


आस-पसके गाँत्रेमि भी पहुँच गयी | झुंढ-के-झुंड त्री- - 


पुरुष देखने आये | भीड़ छग गयी | कई ब्रियाँ छीपने- 
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के लिये आगे बढ़ीं, पर वहुने किसीको हाय छगाने नहीं 
विया | इद्धा त्ियाँ आँसू पॉछने छगीं। ऐसी वहू तो 
उन्होंने कमी देखी ही नहीं थी | पुरुष छोग उसे ठेवी- 
का अवतार मानकर श्रद्धासे ठेखने छगे। 

इतनेमें वाजारसे वरतन आ गये | बहूने पानी मेंगवाकर 
कोठ्रीमें स्नान किया । फिर वह रसोई बनाने बैठ गयी | 
थीत्र ही भोजन तैयार करके उसने ससुरजीसे कहा कि 
वे स्नान कर लें। 

सझुरजी आँखोम आँसू भरे मोह-मुख वेठे थे । 
किसीसे कुछ बोढते नथे। बहकी प्रार्थना सुनकर 
उठे, कुएँपर जाकर नहाया और आकर भोजन किया | 
वरतन सब नये थे | खँड्हरमें एक ही झिलँगा खाट थी | 
बहने उसपर दरी व्रिक्ष दी । सहुर्कों उसपर वैठाकर, 
चिल्म चढ़ाकर हुक्का उनके हायमें थमा दिया । फिर 
उसने खय॑ मोजन किया | 

बहने चचासे कहा-ढो नयी खाटें और एक चौकी 
आज ही चाहियें। वावके छिये उसने चचाको पैसे 
भी दे दिये | चचा तो वाघ खरीदने वाजार चले गये | 

लोहार और वढई वहीं मौजूद थे। सभी तो आनन्द- 
विभोर हो रहे थे । हर-एकके मनमें यही छाल्सा जाग 
उठी थी कि वह वहुकी कोई सेवा करे। लोहारने 
कहा-मे पाटीके लिये अभी बाँस काटकर लाता हूँ और 
पाये गड़कर खाठें बना देता हूँ। 

बढ़टने कहा--मै चौकी वना दूँगा । 

वाब भी आ गया | - खाट विननेवाछ्ता अपनीं सेवा 
ग्रस्तुत करनेके डिये मुँह देख रहा था | उसने दो खादें 
विन दीं | ससुरकी श्लिलेंगा खाट भी वहने आये-गयेके 
लिये विनवाकर अलग रख ली | वढ़ईने चौकी वना दी | 
जामतक यह सत्र कुछ हो-गया | -.. - - 

- रातमें बहने अपने माता-पिंताको एक पर्त्र, लिखा, 

जिसमें दिनमरमें जो कुछ हुआ, सव एक-एंकःकरके 
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लिखा; पर पिताको यह नहीं लिखा कि तुमने भूल की 
और मुझे कहाँ-से-कहोँ छाकर डाल दिया | बल्कि बडे 
उल्छासके साथ यह लिखा कि मुझे आपकी और माता- 
जीकी सम्पूर्ण शिक्षाके उपयोग करनेका मौका मिल गया 
है । 

बहुके झोपडेपर तो मेला लगने लगा | सब उसको 
देवी करके मानने छगे थे | बराबर उम्रकी बहुएँ दूसरे 
गाँवोंसे आती तो ऑचलके छोरको हार्थोमे लेकर उसका 
पैर छूनेको झुकती । बहू लज्जाके मारे अपने पैर साडी- 
में छिपा लेती । उनको पास बैठाती, सबसे परिचय 
करती और अपने काढ़े हुए बेल-बूटे दिखाती | 

गाँबोंके विवाहित और अव्वाहित युवक भी बहुको 
देखने आते | बह् तो परदा करती नहीं थी, पर युवकों- 
की दृष्टिमे कामुकता नहीं थी | बल्कि जलकी रेखाएँ 
होती थीं | ऐसा कठोर तप तो उन्होंने कमी देखा ही 
नहीं था | 

रातमे बहुके श्लोंपडेके सामने गाँवकी बृद्धा ल्रियाँ 
जमा हो जातीं | देव-कन्या-जैसी बहु बीचमें आकर 
बैठ जाती । “आरी-आरी कुस-कँसि, बीचमें सोनेकी रासि |? 
बहू दुद्धाओंकी आँचछसे चरण छूकर प्रणाम करती, 
मीठी-मीठी हँसी-ठठोली भी करती । दृद्धाएँ बहुके खभाव- 
पर मुग्ध होकर सोहर गाने छगतीं | लोग हँसते तो वे 


कहती---बहूके वेठ होगा, भगवान्‌ औतार छेंगे, हम - 


अभीसे सोहर गाती हैं | बहू बेचारी सुनकर छज्जाके 
मारे जमीनमे गड़-सी जाती थी। 
चौथे रोज जज साहबकी भेजी हुई एक छारी आयी, 
जिसमे सीमेंटके बोरे, दरवाजों और खिडकियोंके चौकठे 
और पल्ले, परँग, मेज-कुर्सियाँ और जरूरी लोहा-लक्कड़ 
भरे थे और एक गुमाइ्ता और दो राजगीर साथ थे । 
गरुमाशता जज साहबरका एक हलिफाफा भी छाया 


था; जिसमें एक कागज था और उसपर एक दी - 


पंक्ति ढिखी थी--- 


| हु 


|] 


# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 


पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। 

नीचे पिता और माता दोनेके हस्ताक्षर थे। 
लक्ष्मी उस कागजको छातीसे चिपकाकर देरतक रोती 
रही | | 

जज साहबने गुमाइतेको सब काम समझा दिया 
था | मकानका एक नक्शा भी उसे दिया था| गुमाइतेने 
गॉवके पास ही एक खुली जगह पसंद की | जमींदार 
उस जगहको बहुके नामपर मुफ्त ही देना चाहता था, 
पर गुमाइतेने कहा कि जज साहबकी आज्ञा है कि 
कोई चीज मुफ्त न छी जाय | अतरव॒जमींदारने 
मामूली-सा दाम छेकर जज साहबके वचनंकी 
रक्षा की | । 

पड़ोसके एक दूसरे गाँवके एक जमींदारने पक्का 
मकान बनवानेके लिये इईंठोंका पजावा छगवा रक्‍्खा था। 
ईंटोंकी जरूरत छुनकर बह खय॑ आया और बहुके 
नामपर इंटें मुफ्त ले लिये जानेका आग्रह करने छगा, 
पर गुमाइतेने खीकार नहीं किया | अन्तमें पजावेमें 
जो छागत छगी थी, उतना रुपया देकर इंटें ले छी 
गयीं | 

मजदूर बिना मजदूरी लिये काम करना चाहते थे, 
पर बहुने रोक दिया और कहा कि सबको मजदूरी 
लेनी होगी । 

दो राजगीर और भी रख लिये गये । पास-पड़ोसके 
गाड़ीवाले अपनी गाड़ियोँ लेकर दौड पडे | पजावेकी 
कुछ ईंटें ढोकर आ गयीं। मजदूरोंकी कमी थी ही 
नहीं । एक लंबे-चौड़े अहातेके बीचमें एक छोटा-सा 
सीमेठ्के पलस्तरका पक्‍का मकान, जिसमें दो कमरे 


, नीचे और दो ऊपर तथा रसोई-घर, ,स्नानागार और 


पाखाना थे, दो-तीन हफ्तोंके बीचमें बनकर तैयार हो 
गया । अडातेमें फ्ूढीं और फर्कोके पेड-पौचे भी छगा 
दिये गये । एक पक्की कुइयाँ मी तैयार करा दी गयी | 

युवककों अभीतक किसी .बातका पता नहीं था] 


5 आदशो वी० प्‌० वह 
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छक््मीन भी कुछ लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि 
मेद्र छुछ जानेसे पतिक्रों छजा आती | और जज साहबने 
मी लक्नीको दूसरे पत्रमें िख भेजा था कि वहाँका 
कोई समाचार वह अपने पतिक्रों न लिखे । 

गुमाव्तेका पत्र पाक" जज साइचने यृह-ग्रवेशकी 
साइत पूछी और गुमाब्तेकी छिखा कि साइतके टिन 
मैं, छक्नीकी माँ और उसके पति भी आ जायेंगे | एक 
हजार व्यक्तियोंक्रो भोजन करानेकी पूरे तैयारी कर 
रखो । 

छत्नीने सत॒र्के लिये नेवारका एक छुन्दर-सा पढेंग, 
उसरर विछानेकी दरी, गद्ा और चादर, तकिये और 
मतहरी गाँत्रद्दीम मेँंगा छिया था | चाँदीक्ना एक 
फूर्मी हुक्‍्का, चाँदीकी चिलम, चाँडीका पीकठान साथ 
लेते आनेके लिये उसने पिताक्नो पत्र लिखा था। सत्र 
चीजें आ गयी थीं | 

ठीक समयपर वड़ी घूम-धामसे गृह-अवेज हुआ | 
सबसे पहले युत्रक्के पिता सुन्दर वन्न पहने हुए मकानके 
अंदर गयें। बढ़िया चादर विंठी हुई नेत्रारकी पर्लंगपर 
वैञ्यें गये, पास ही लक््मीने खपघ चिल्म चढ़ाकर 
फर्गों हुक्‍्क़ा रख विया। वत्मीने समुर्के लिये पक 
सुन्दर-सा देहाती जूता भी बनवाया था, वही पहनकर 
समुरने गृहमें प्रवेश किया था, वह पहढेँगके नीचे वडी 
थोमा दे रहा था। परढँगके नीचे चॉदीका पीकशन 
भी खखा था । सुरको पढेंगरर वैतकर और हुक्केकी 
सुनहछी निगाढी उसके मुँहमें देकर वहूने आँचछका 
छोर पकड़कर तीन वार उसके चरण छुर।| सहुस्के 
मुँहले तो बात ही नहीं निकडती थी | उसका तो गा 
कुछ-फल्कर रह जाता था | हाँ, उसकी आँववे दविन- 
भर अश्रुखारा तगिगती रहीं | 

प्रेम छियाये ना छिते, जा घट परगद दोय। 

जो पै मुख योले नहीं, नयन देठ हैं रोय ॥ 


गृह-प्रवेश कराके वत्मीके माता-पिता एक कमरेमें 
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जा बैठे थे | सटुुस्को पढेँगपर वैठाकर और पतिको 
उसके पास छोडकर वह अपने माता-पिंताके कमरेंमे 
गयी | पहले वह प्िताकी गोठमें जा पड़ी | पिता उसे 
देरतक चिपटाये रहे और आँसू गिराते रहे | फिर वह 
माताके गछेसे छिपट गयी। दोनों वाहें गलेमें छपेटकर 
वह मूह्ति-सी हो गयी | माँ-वेटी देरतक रोती रहीं । 

माता-पितासे मिलकर बह निमन्त्रितक्रि लिये मोजनकी 
व्यव्रस्थामें ठगी | उसने छोटी-से-होटी कमीको भी खोज 
निकाछा और उसे पूरा कराया। गृह-अवेजके दिन वडी 
भीड़ थी | आस-पासके गाँत्रोंक्री ल्लियाँ, जिनमें दृद्धा, 
युबती, वाल्का सत्र उत्नोंकी थीं, वहुका दर्शन करने 
आयी थीं। गरीव और नीची जानिकी ल्ियोंका एक 
झुड अल्य खड़ा था। उनके काड़े गढें और फठे- 
पुराने थे | भले घरोंकी ब्रियेके बीचमें आने और 
बवैठनेका उनको साहस नहीं होता था | वह खर्य उनके 
पास गयी और एक-एकका हाथ पकड़कर ले आयी और 
दिंछी हुई दरीयर एक तरफ उन्हें वैठा दिया और उनके 
गदे कपर्डोक्ता विचार किये विना उनके बीचमें बैठ 
गयी | सत्रका पत्चिय पूछ और खागत-सत्कारमें जो 
पान-इछायत्री अन्य ब्रियोंको दरिया गया, वही उनको 
मी दिया | चारों ओरसे बहुपर आशीर्वदोकी इष्टि 
होने लगी | 

संघ्याकों निमन्त्रितोकोी भोजन कराया गया । लोग 
प्रत्येक्त औरके साय बहुकों आगीर्वाद देते थे | जबतक 
वे भोजन करते रहे, वहुके ही गुर्गोका वखान करते 
रहे, ऐसी भोमा वनी कि कुछ कद्ते नहीं वनता | 

बुत॒क तो यह सत्र इध्य देखकर अवाक हो गया था | 
पत्नेके गुर्गोपर वह ऐसा मुख हो गया था कि दोनों 
आमने-सामने होते तो उसक्रे मुँहते बात भी नहीं 
निकलती थी । दिनभर उसकी आँखें भरी रहीं । 

दो दिन उसी मकानमें रहकर व्क््मके सपहुरके 
डछिये वर्षमर खानेका सामान घरमें रखबाकर ठ््मीके 
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नौकरको उन्हींके पास छोडकर और युत्रककी एक 
चाचीको, जो बहुत गरीब और अकेली थी, लक्ष्मीके 
ससुरके छिये खाना बनानेके लिये नियुक्त करके जज 
साहब अपनी पुत्री, उसकी माता और युवकको साथ 
लेकर अपने घर लोट गये । जानेके दिन आसपासके 
दस-याँच मीछोके हजारों पुरुष-ल्ली बहूकी विदा करने 
आये थे | वह इश्य तो अद्भुत था | आज भी छोग 
ऑखोंमे हर्ष ऑसू भरकर वहूको याढ करते है । 

वह पक्‍का मकान, जो सडकसे थोडी दूर॒पर है, 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 








आज भी बहुके कीर्तिस्तम्भकी तरह खडा है । 

युवक विदेशसे सम्मानपूर्ण डिग्री लेकर वापस आया 
है और कहीं किसी बडे पदपर है। वहू उसीके साथ हैं। 

एक बी ० ए० बहुकी इस प्रकारकी कथा शायद 
यह सबसे पहली है और समस्त बी०ए० बहुओंके 
डिये गर्वकी वस्तु है । हम ऐसी कथाएँ और सुनना 
चाहते हैं । 

यह रामचरितिमानसका चमत्कार है जिसने चुपचाप 


लक्ष्मीके जीवनमे ऐसा प्रकाञ-पुञ्ञ भर दिया | 


श्रद्धा और मनोबलका चमत्कार 
( लेखक-कविविनोद वैद्यमूषण प०श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा प्वैद्यः ) 


वे एक ग्राममें रहते थे और कुछ दवा-दारू करते थे | 
परंतु जिसकी चिकित्सा करते, उसे लेते कुछ नहीं 
थे | एक छोठी-सी दूकान और कुछ मूमि थी; उसीते 
जीवन-निर्वाह होता था | कई वर्षोंप्ते उनकी प्रवल 
इच्छा कागी जानेकी थी और वे यह भी कहा करते थे 
कि काशीजीमे ही शरीरपात होनेसे कल्याण होगा | वे 
अपने मन्तब्यानुसार पूजा-पाठमे वहुत तल्लीन रहते थे | 
अन्तमे, एक दिन आ ही पहुँचा जब कि काभीजी 
जानेकी सब्र सामग्री जुट गयी और अपनी धर्मपत्नी 
तथा पुत्रकोी साथ लेकर वे काशणीबाम पहुँच गये | 
वहाँ पचक्रोशीकी परिक्रमा समाप्त करके दशाख्रमेत्र घाठ- 
पर सायझ्लाल जा बैठे | गद्गामे पाँत डाकर इस प्रकार 
प्राथना करने छगे--...| - 
हहे ग्ला मैया ! मेरी मनोअमिछापा ठने पूर्ण 
कर दी है | अब मैं वापस जाना नहीं चाहता | कछ 
वारह वजेतक अपनी पावन गोदमे त्रिछाकर मातृ- 
सुख प्रदान कर दे, अन्यथा मुझे ही प्रवाह लेना होगा |? 
. अपने निवासस्थानपर आकर सो रहे | भोर होते ही 
उठ बैठे और अपनी धर्मपत्नीकों भोजन बना लेनेका 
आठेश किया | मोजन बन चुका तो पत्नी और पुत्रको 
भोजन करनेकी आज्ञा देकर कहने लगे--भ मुझे तो 


भोजन नहीं करनां है |? जब दोनों भोजन कर चुके 
तब उन्हें इस प्रकार समझाना आरम्म कर दिया--- 
“देखना, यह जरीर तो अब कांणीजीकी भेट हो 
चुका है; अब प्राण भी यहीं विस्त्जित होनेताले हैं, 
इसलिये मेरे लिये कोई३ कतंन्य शेप नहीं रहा | 
देखना | रोना-ोना नहीं ।? 
और भी ऐसी ही वाते समझाने छंगे | सुनकर 


पत्नी और पुत्र दोनो हँसने छगे | समझे कि पण्डित- 


जी हँसी कर रहे हैं | फिर भी गम्भीर होकर 
वोल उठे - “हम ऐसी अब्राज्छनीय वाते सुनना नहीं 
चाहते |? परंतु वे कहते ही रहे । ग्यारह बजेके 
लछगमग भूमिको शुद्ध करके आसन लगाया और 
घ्यातावस्थित होकर वैठ गये | ठीक बारह वजे बिना किसी 
कष्टके और बिना कोई चिह् प्रकट हुए ग्रीत्रा एक ओर 
झुक गयी | देखा तो उनका खर्गत्रास हो चुका था ! 

इस समाचारका जिन-जिनको पता छगा, सब 
एकत्र होकर उनकी -स्तुति करने छगे और सबने 
मिलकर वडी भक्तिसे समारोहपूर्वक अन्तिम सस्कार किया। 

एक आम-बासी साधारण व्यक्तिकी श्रद्धा-गक्ति 


और मनोवलका ऐसा परिचय- पाकर सचमुच बडा 
आइचय होता है ! 


>+-++++«>३0 ०»--+-+-- 


$ चोरके साथ चोर +- 
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चोरके साथ चोर 


खारिया वात्रा बन्दावनके एक अ्रसिद्ध परम भक्त 
थे | वे पागलकी तरह रहते थे | ण्क रिन वे 
अपनी मस्तीमें कहाँ पडे थे । इसी समय दो चोर 
वहाँ आये और खारिया बावासें उन्होंने पूछा- 
धआप कौन हैं ” 
. खारिया वावा-तुम कौन हो * 

चोर--हम चोर हैं । 

खारिया बावा-म भी चोर हूँ। 

चोरोंने कह्ा-तत्र तो हमारे साथ तुम भी चोरी 
करने चलो | 

खारिया वाबाने कहा-अच्छा चछो । 

इतना कहकर वे उनके साथ चोरी करने चछ 
पडे । चोरोंने एक घरमे सेंध छगाग्री और वे उसके 
अंदर घुस गये । वहाँ उन्होंने सामान वाँधना 
झुरू कर दिया | खारिया बावा चुपचाप एक ओर 
बैठे रहे । जब चोरोंने उनको सामान बॉवनेके 
लिये कहा, तब्र-तुम्हीं वाँधो! कहकर चुप हो रहे। 
इतनेमें उन्होंने देखा कि वहाँ एक टोल्क पडी है | 
मौज ही तो थी | उसे उठाकर छगे जोरोंसे बजाने । 
ढोलककी आवाज सुनकर सत्र घत्बाले जग गये । 
चोर-चोरका हल्ला मचा | हल्ण मचते ही चोर तो 
भाग गये | छोगेनि ब्रिना समझे-वूझे ग्थारिया वावा- 
पर मारकी ब्रौछार झुरू कर ठी | बवावाजीने न तो 
उनको मना किया और न ढोलक वजानी ही वढ 
की | कुछ देर वाद उनका सिर फठ गया और ते 
छट्ट-लुह्यान होकर वेहोश हो गये | फिर कुछ होग 
आनेपर छ्ोगोंने उनको पहचाना कि-«अरे, ये तो 
रिया बावा है [? तब उन्होंने वात्रासे पूछा कि “वे यहाँ 
कैते आ गये ? खारिया बाबाने कहा-'आया 
कैसे ! श्यामछुन्दरने कहा चलो चोरी करने, व्याम- 
उुन्दके साथ चोरी करने आ गया । उन्होंने तो उधर 
सामान बाँधना झुंर कर दिया, इधर ढोलक देख- 


कर मेरी उसे बजानेकी इच्छा हो गयी | मैं उसे बजाने 
लगा |? यों कहकर वे हँस पडे । तब छोगोंने 
उनकी मरहम-पट्टी की और अपनी असावधानीके लिये 
उनसे क्षमा माँगी । 

अपनी मृत्युके छः महीने पहले उन्होंने अपने 
द्रर्थोमे वेडियाँ पहन हीं और वे सबसे कहते कि 
सखा स्यामसुन्दरने वाँध दिया है और कहता है कि 
अत्र तुझे चलना होगा |? 

जब उनकी मृत्युके पॉच दिन शेप रहे, तब उन्होंने 
एक दिन अपनी भक्तमण्डलीको घुछाया और पूछा 
कि “मैं भर जाऊँगा तत्र तुम कैसे रोओगे |? वे प्रत्येकके 
पास जाते और उससे रोकर दिखानेकी कहते । 
इस प्रकार उस द्विंन उन्होंने अपनी भक्तमण्डलीसे 
खूब खेल किया। 

अपनी मृत्युके दिन उन्होंने भक्तमण्डलीमेंसे करीब 
सोल्ह-सतरह लोगोंको कह दिया कि “मैं आज तुम्हारी 
मिक्षा छँगा |! सब्र बना-बनाकर ले आये। उन्होंने 
उस सारी मिक्षामेंसे करीब तीन हिस्सा भिक्षा खा छी। 
इसके वाद ख़ूब्र पानी प्रिया | करीब दो घटे बाद 
उनको दस्त लगने झुरू हुए और वें अचेत होकर 
पड गये | कुछ देर बाद उनकी नाड़ी भी धीमी 
पडने छगी । इसके थोड़ी ही देर बाद वें जोरसे 
हँसे और बोले-(सखा आ गया? यह कहते-कहते 
उनका झरीर चेतनाजूल्य होकर गिर पड़ा | इधर तो 
करीब तीन बजे यह धटना हुई | उधर अन्तरद्ग भक्तों- 
मेसे एकको, जो उस समय वहाँसे चार मील दूर था 
ऐसा छगा मानो वावा_ उसके पास आये और उससे 
बोले कि “चल मेरे साथ आज ग्वारिया वावाके बडा भारी 
उत्सव हो रहा है |? वह उनके साथ चल पड़ा | 
थोड़ी-सी दूर आनेपर वे तो गायब हो गये और उसने 
धाबाके यहाँ जाकर देखा कि उनका शव उठानेकी तैयारी 
क्ीजारही है! 
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महाशक्ति ही पालिका हैं 


स॒त्ययुगका काठ था। खमावसे मानव कामना- 
हीव था । मनुष्पका अन्तःकरण कामना-कलुषित नहीं 
हुआ था और न रजोगुण तथा तमोगुणके सधर्ष ही उसे 
शुब्ध कर सकते थे | निसर्गपव्त्र मानव---एकाक्षर 
प्रणत्र ही पर्याप्त था उप्तके लिये । त्रयीका कर्म-तिस्तार 
न आवश्यक था और न शक्य; क्योंकि मनुप्यने यज्ञके 
लिये भी सग्रह करना तबतक सीखा नहीं या । वह तो 
सहज अपरिग्रही था | 

भनुष्य जब यजन नही करता, हमे यज्ञभाग नहीं 
देता तो हमीं बृष्टिकी व्यवस्थाका श्रम क्‍यों करें /? 
देवराजके मनमें ईर्षा जाम्रत्‌ हुई-“सश्िकि विधायकने 
तो नियम बनाया है कि मनुष्य यज्ञ करके हमे यज्ञभाग- 
द्वारा पोषित करे और हम सुबृश्टिद्वारा अन्नोत्पादन करके 
मनुष्योंकी भोजन दें | परस्पर सहायताका यह नियम 
मानवने प्रारम्भमे ही भल्क कर दिया। मनुकी संतान 
जब हमे कुछ गिनती ही नहीं, तब हमारा भी उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं |? 

, दैवराज असंतुष्ट हुए और मेध आकाशसे छुप्त हो 
गये | धराके प्राण जब गगन सिंख्ित नहीं करेगा, तब 
अह्डुरोंका उदय और वीरुघोंका पोषण होगा कहोते ? 
तृण सूख गये, छताएँ सूखी छकड़ियोंमे बदल गयीं, 
वक्ष मुरझा गये । घोर दुष्काछ पड़ा | अन्न, फल, शाक्क, 
तृण--आणधार्यिकरे ढिये कोई साधन नहीं रह गया 
धरापर । ' 

मनुकी निष्पाप संतान--मानवमे चिन्ता और 
कामना कहाँ आयी थी उस समयतक | ध्यान और तप 
उसे प्रिय छगते थे | निष्पन्न, झुष्कप्राय वर्नोमे मानचने 
जहाँ सुत्रिधा मिढी, आसन लगाया | उसे न चिन्ता 
थी और न था क्लेश | उसने बड़े आनन्दसे कहा-- 


'परमात्माने तपस्याका झुयोग दिया है । घराका पुण्योदय 
हुआ है |? 

जहॉ-तहाँ मानवने आसन लगाकर नेत्र बंद कर 
डिये थे | सत्ययुगकी दीर्घायु, सत्ययुगकी साचिकता 
और सत्ययुगका सहज सत्त--मानव समाधिमें मग्न 
हो जायगा तो देवराजका युर्गों व्यापी अकाछ क्या कर 
लेगा उसका £ परंतु मानव, यह क्यों करे । उसने 
अधर्म किया नहीं, कोई अपराध किया नहीं, तब वह 
भूखा क्‍यों रहे ? उसे बछात्‌ तप क्‍यों करना पड़े 


इन्द्र प्रतत्त हो गया कर्त॑व्यपालनमे; किंतु अपने 
पुश्रोके पालनमे विश्वकी संचालिका, नियन्तृका महाशक्ति 
जगज्नननी तो प्रमत्त नहीं होती । दिशाएँ आलोकसे पूर्ण 
हो गयीं । मानव अपने आसनसे आतुरतापूर्वक उठा 
और उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये | गगनमे 
सिंहस्थिता, रक्तवर्णा, झूछ, पाश, कपाल, चाप, वच्न, 
बाण, अड्डुश, मुसछ, शह्ठ, चक्र, गदा, सर्प, खड़ग, 
अभय, खट्वाड़ एवं दण्डहस्ता, दशभुजा महामाया आदि- 
शक्ति शाकम्भरी प्रकठ हो गयी थीं। 


धरिन्रीपर वर्षा हो रही थी---मेघोंसे जरूकी वर्षा 
नहीं, महाशक्तिके श्रीअज्ञसे अन्न, फल, शाककी वर्षा | 
पृथ्वीके प्राणीकी क्षुत्र कितनी ? महामाया देने छगे तो 
प्राणी कितना क्‍या लेगा १ दिन दो दिन नहीं, वर्षो 
यह वर्षा चलती रही | देवराज घबराये | यदि महामाया 
इसी प्रकार अन्न-शाकादिकी वर्षा करती रहें तो उनका 
इन्द्वत्त समाप्त हो चुका । प्रृथ्वीको उनके भेधोंकी क्‍या 
आवश्यकता ? कभी भी मानव यज्ञभाग देगा देवताओंको 
इसकी सम्भावना ही कया ? यही दशा रहे तो अब देवछोक- 
मे भुखमरी प्रारम्भ होनेमे कितने दिन लगेगे देवराजने 
क्षमा मॉँगी जगद्घात्रीसे और आकाश बादलोंसे ढक गया । 








महामाया महाशक्ति शाकम्मरी देवी 


£ खच्चे महात्माके द्शनसे छाम * 
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शास्रार्थ नहीं करूँगा 


एक महात्मा थे | वे राधाष्टमीका बडे समारोहके साथ 
बहुत सुन्दर उत्सत्र मनाते | एक दिन एक आदमी 
उनके पास आया और कहने लगा कि तुम बडा पाखण्ड 
फैश रहे हो, मैं तुमसे शात्रार्थ करूँगा। 

महात्मा---अभी तो मे पूजा कर रहा हूँ | पीछे च्रात 
करना । महात्मा पूजा करनेके तव्राढ मस्तीमें कीर्तन करते 
हुए नाचने छगे | तब जाज्नार्थ करनेके लिये आये हुए 


पण्डितजीको दिखलायी पड़ा कि राधा-कृष्ण दोनों उन 
महात्माके पीछे-पीछे नाच रहे हैं | 


कीर्तन समाप्त होनेपर महात्माने शाल्वार्थ करनेको 
कहा। तब वह चरणोमिं छोट गया और कहने छगा--- 
मुझे जो समझना-देखना था सो मैंने समझ-देख लिया। 
अत शाल्लार्थ नहीं करूँगा | 
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सच्चे महात्माके दर्शनसे छाम 
( लेसक--ओऔऔ सी० एलू० भाटिया ) 


एक सत्री हमेगा अपने पतिकी निनन्‍दा किया करती 
थी। यह स्त्री पूजा करने और माला फेरनेम तो अपना 
काफी समग्र छगाती थी, परत पाखण्डी महात्माओंके 
फोटो रखकर उनपर चन्दन और फ्रू चढ़ाया करती 
थी | इस खीने रामायणकी कई आदत्ति की पर पाखण्डियों- 
के फेरम पड़ी रहनेके कारण इसको इस बातका ज्ञान 
नहीं हो सक्रा कि जिस पतिकी वह निनन्‍्दा करती 
फिरती है वह उसके लिये क्‍या है | वह वीसों 
महात्माओंके पास गयी | सत्र उससे बड़े ध्यारसे 
बोलते थे और अपने पास वैठाते थे | वह यह देखकर 
बडी प्रसन्न होती थी कि महात्मा छोग उसको कितना 
प्यार करते हैं। यह श्री अपने समगे-सम्बन्धियोके यहाँ 
जाकर भी अपने पतिकी निनन्‍्दा करती थी। इस ख्रीने 
अपनी बुराइयोंको छिपानेके लिये यही एक सावन 
निकाल रखा था। पर इस खत्रीको कोई समझा 
न पाया। 

एक दिन इसको एक अच्छे महात्मा मिल गये। 
यह उन महात्माके दर्शन करने गयी | ग्रात कालका 
समय था | इसने उनसे अपने पतिक्री निन्‍्दा की। 


महात्माजीने पूछा-तुम्हारे पतिने भी कहीं किसीसे 
तुग्हारी निन्‍्दा की है ? जीने कहा-“नहीं [? महात्माने 
उत्तर दिया कि “आज मैंने तुम्हारा दर्शत किया | अतः 
मैं तीन दिनका मौन-साधन और उपवास करूँगा ।? 
और यह कहकर वे चुप हो गये तथा कानमें अँगुली 
लगा ली | स्री वबहाँसे चल दी | वह फिर दूसरे दिन 
महात्माजीके पास गयी । महात्माजीने लिखकर बताया 
कि “आज फिर तुम्हें देख लिया इससे अब पाँच रोजतक 
उपवास रहेगा !? ञ्नी छौठकर चली गयी। ख्लीसे न 
रहा गया | उसने सारा हाल अपने पतिसे कहा । पतिने 
कहा-“अच्छा पाँच रोज समाप्त होनेपर चलेंगे ॥? 
जिस समय महात्माजीका उपचास समाप्त होनेवाला था, 
उसके पति फल लेकर मह्वत्माजीके पास गये। महात्माजीने 
फल खाकर उसके पतिकों आशीर्वाद दिया। तब 
उसके पतिने कहा कि “आपको मेरी ख्रीने बड़ा कष्ट 
दिया, इसके लिये मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ और आपको 
यह जानकर खुशी होगी कि मेरी त्लीने अब मेरी निन्‍्दा 
करना छोड दिया है |? महात्माजीने कहा-<अच्छे 
और बुरे पुरुषोंके सज्वका यही फल होता है |! 
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पाँच सेर भजन ! 


लगभग तीस वर्ष पहलेकी बात है | एक गॉवमें 
एक बूढ़ा रहता था | उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गयी थी। 
दोनोंका खभाव बडा सरल था | पढ़े-लिखे वे विल्कुछ 
नहीं थे | उन्हे गिनती केवक बीस या तीसतक ही 
आती थी | वे दोनों जब भजन करने बैठते, तब 
एक-एक सेर गेहूँ या चना तौलकर अपने-अपने सामने 
रख छेते | “कृष्ण-कृप्ण” कहते जाते तथा एक-एक दाना- 
को अछग करते जाते | जब सम्पूर्ण दानोंकी अछग 
कर लेते, तब समझते कि एक सेर भजन हुआ । इसी 
प्रकार कमी दो सेर, कमी तीन सेर भजन करते | इस 
ब्रकार उनके भजनकी गिनती विचित्र ही थी। 

एक बार जाडेकी रात थी | थे बडे जोरसे रोने 
ठगे--अरे ! मेरे कन्हैयाको जाडा छग रहा है रे !? 
फिर अपनी रजाई उठायी और जाकर गाँवके बाहर 
फेंक आये । छोगोने तो समझा कि बूढ़ा पागल हो 
गया है | पर उन्हें तो सचमुच दर्शन हुआ था 
और भगवानूने कहा था---“दादा | मुझे जाड़ा छग 
रहा है |? अपनी जानमे उन्हें यह दीख रहा था 
कि यह बात कहकर कन्हैया गॉत्रके बाहर चछा जा 
रहा है, उसे गाय चराने जाना है; वे उसके पीछे 


गये हैं और जाकर अपनी रजाई ओोढ़ा दी है |? 

उन्हींके सम्बन्धमें दूसरी घटना एक और है--- 
उसी गाँवमे एक बड़ा भयड्डर मैंसा रहता था। उससे 
प्रायः सभी छोग डरते थे | जिघर जाता, बच्चे तो भाग ही 
जाते; जवानोंके प्राण भी सूख जाते | एक दिन वे बूढ़े 
बाबा कहींसे आ रहे थे । मैंसा उस ओर ही छपका | 
लोगोंने समझा कि आज बूढेका प्राण गया । भाढा 
लेकर छोग दौडे अवश्य; पर उससे पहले ही मैंसा बूढेके 
पास आ चुका था | इतनेमे दीखा--“न जाने कैसे, 
मैंसा दूसरी ओर मुड़कर भागा |? छोग चकित रह 
गये | छोगोंने बूढेसे पूछा | बूढ़ेने बताया---(तुमलेगोंको 
दीखा नहीं | अरे कृष्ण कहो ! मेरा कन्हैया वड़ा खिलाड़ी 
है | वह आया, बोछा----“दादा ) मै आ गया हूँ? और यह 
कहकर उसने मैसेकी पूँछ मरोड़ दी । फिर तो वह 
मैंसा भागा |? छोगोंने यह तो स्पष्ट देखा था कि ठीक 
उसकी एूँछ ऐसी ठेढ़ी हो गयी थी कि जैसे किसीने 
सचमुच मरोड़ दी हो, पर उसके अतिरिक्त और कुछ भी 
किसीको नहीं दीखा | 

दोनों ही ल्ली-पुरुष निरन्तर भजन करते थे। कभी 
सेर, कभी दो सेर, कमी पॉच सेरतक । 





विपत्तिका मित्र 


( लेखक-भ्रीदीनानाथजी सिद्धान्तारुंकार ) 


छ+सात वर्षकी बात है। दिल्लीमे एक टँगेपर 
बैठा जा रहा था। टॉँगा चढानेबालछा अपने कार्यमे 
विशेष दक्ष प्रतीत नहीं होता था। बातचीत चल पड़ी | 
मैंने पूछ कि *आप कबसे यह काम करते हैं |? उसने 
कहा---“अभी तीन-चार महीनेसे |? इसी प्रसद्मे 
बात-चीत बढ़ती गयी और मेरी जिज्ञसा भी । 
उसने अपने जीवनका जो उृत्तान्त छुनाया, वह 


संक्षेपतः इस प्रकार है--.- 

मैं पेशावरके पास होती मर्दानका रहनेवाला हूँ । 
वहाँ मेरी आढ़तकी बड़ी दूकान थी । कपूरथछाके एक 
व्यापारी मेरे नगरमें माल लेने और बेचने प्राय: आते रहते 
थे | वे जब आते, मुझे अपने नगरमे बसनेका निमन्त्रण 


दे जाते। मैं भी कह देता, अच्छा कोशिश कहँगा। 
मेरी दूकानपर वे जितने दिन ठहरते, मैं उनकी 





# विपत्तिका प्रिय # 
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बयाद्रक्ति पी सेवा छउता. सनजे 
द्ाकि पृष्ठ सत्र कता, इतनमे 


छत उप मुत्न भी ब्हॉसे निमत्ना पा | 
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ही 
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2 | 
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हि | 


व्रचंने $ दर ऋशकर 
थक फ् 
पहुंचा | थब्र कहीं झने और काम्यात प्राह्म 
ख्य्सित्ा समने परिचिस्में 
ऋचका प्रस्न समन ऋण ।| परिएमे सत्र मिअक्र 
ब्य्छि थे सदयप मझे अपतयल्िले 
दस ब्गकछ्ते थ। ट्सी सम मुझ बअयूस्यक्िले मित्रका 
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0. न 
ब्च्छांऋ खात्यक्रा ध्यान क। इस्क 
ऋयक्रमके ४ ०. सन्चन्दमें 
ऋयषक्रमके सन्तन्वर्म विचार 

० 3. नदी प्रकार उनपर आडि 
क्या जाका ( मे किसी की प्रकार उनपर आठ्ित 
श्््स्प नद्ीं न्द्र्ला था 3. 
द्वार बद्य सना चाहता था | पर वो मी 
म." ० व््यि किसी 
छुझ काम ने कहने दनेके छिये छनिश्रत्री थे। किसी 

४ । हि. बज 
अबचूर छे, मस अठ | भरने कंहद्घा--आपयन मुझ्नतर 
हा ः 
इतना उम्कार किला है, इसका में कैसे उदछा चुका 
7 हाफ 4 अड्ञका पाउन जे ग्या इसडियि 
सकता दर | काण्का अडाका पालन द्वा गया | इ्ाड्य 
अंतर आप सुझ छठी दीरडि 





छाव आउक्ष रण 





(| 


हे 


छठी दीजिये ॥? इस प्रकार आज-कठ 
ब्झूते उन्होंने एक मईना और निक्रछ दिया | 





अन्तम मैंने मी बहुत दृठ किया | तब मेरे उन 
डम्ऊरी मित्रने पूछ-'आय कहाँ जाना चाहते हैं * 
यहीं कपूरयतर्मे रहें | में आयको दुकान खुख्या देता 
हैं # पर मैं अब, किसी प्रछर मी कपूरवमें रहनेके 
डियि तैयार न था| बहुत खीचतानके छाद्र में हिल्डी 
जानेंके ठिवे उनसे छुट्टी के सका | ठन्होंने चछ्ते समय 
मेरे हायमें तीन हजार रुपये नकद रख दिये और 


वक्मा-दिल्दी जाते ही कानों मकान नहीं मिल्गा, 
ते न डे ०् गजारा हटके बिका#जकी हक] 
तेजगार दूँढना होगा, तवतक केसे गुजागा करे ? ये 


स्पये कम करेंगे । बद्रि फिर उब्रल हो तो 
नि संकोच दिल्दीसे ठिख देना, में और भेज दूँगा |? मे यह 
सुशि ल्नेका छिस्ी प्रकार की उद्यत नहीं था। फिर 
खींचतानव हुई। मैंने छड्ठा तिंगेत क्रिया पर सत्र ध्यर्य | 


में ठिलठी पहुँचा | रस्सी प्रकर पगढी देनेपर 
एल होत्र-ता ऋमय मिला; डिसमे हम ढस प्राणी 
र्ते हैं, पर दृकान नहीं मिंठ सक्री। इसब्यि, 
जुक्् 





या | पर मेहनत तो करनी ही 
उसकी ऑँखोम आँसू थे। उसने कह्मा--थवादूजी [ 
मैंने तो कयूरयछके व्यापारी मित्रक्की कुछ भी श्र 
नहीं की थी, पर उसने मुझयर इतने उपकार छियें 
है कि जिनका वठखा में कह जन्मों मी नहीं चुका 
सकेगा ॥? 

मैने कहा--भाई ! थोडा-सा किया कण उपकार 
भी कमी व्यर्य नहीं जाता हैं। आयने खर्ब इसका 
बनुमव कर व्या। आय मी अपने जीवन सेवा 
और पर-कऋल्याणक्रा अत रे | 
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# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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जाति-विरोपसे अनर्थ 





एक व्याथने पक्षियोंको फँसानेके लिये अपना 
जाल बिछाया | उसके जालमें दो पक्षी फँसे; किंतु 
उन पक्षियोंने झठपट परस्पर सलाह की और जालको 
लेकर उडने छगे | व्याधघकी यह देखकर बडा 
दु ख हुआ। वह उन पक्षियोकि पीछे मूमिपर दौडने छगा | 

कोई ऋषि अपने आश्रममे बैठे यह दृश्य देख रहे थे । 

उन्होंने व्याधको समीप चुछाकर पूछा--“तुम 
व्यर्थ क्यों दौड़ रहे हो ? पक्षी तो जाल लेकर आकाश- 
मे उड रहे हैं [? 

व्याध बोला---“भगवन्‌ ) अभी इन पक्षियेमिं 
मित्रता है | वे परस्पर मेल करके एक दिशामें उड़ रहे हैं। 
इसीसे वें मेर जाछ लिये जा रहे हैं । परंतु कुछ देर- 
में इनमे झगड़ा हो सकता है। में उसी समयकी 





प्रतीक्षामें इनके पीछे दौड़ रहा हैँ । परस्पर झगड़कर 
जब ये गिर पड़ेंगे, तब मै इन्हें पकड ढूँगा ।? 


व्याधकी बात ठीक थी | थोडी देर उड़ते-उड़ते 
जब्र पक्षी थकने लगे, तब उनमे इस बातको लेकर विरोध 
हो गया कि उन्हे कहाँ ठहरना चाहिये । विरोध होते ही 
उनके उडनेकी दिशा और पंखोकी गति समान नहीं 
रह गयी | इसका फल यह हुआ कि वे उस जालको 
सम्हाले नहीं रख सके | जालके भारसे छड़खड़ाकर 
खय भी गिएने छगे और एक बार गिरना प्रारम्भ होते 
ही जालमें उलझ गये | अब उनके पंख भी फेंस चुके 
थे | जालके साथ वे भूमिपर गिर पड़े | व्याधने उन्हें 
सरलूता-पूव॑ंक पकड़ लिया |---छु० सिं० 


( महामारत) उद्योग० ६४ ) 





सुख-दुःखका साथी 


व्याधने जदरसे बुझाया हुआ बाण हरिनोपर 
चलाया | निशाना चूककर बाण एक बडे चृक्षमें घँंस 
गया | जहर सारे बक्षमे फैछ गया | पत्ते झड़ गये और 
वृक्ष सूखने छगा | उस पेडके खोखलेमे बहुत दिनोसि 
एक तोता रहता था | उसका पेड़मे बडा ग्रेम था | 
अतः पेड़ सूखनेपर भी वह उसे छोड़कर नहीं गया 
था । उसने बाहर निकछना छोड दिया और चुगा-पानी 
न मिलनेसे वह भी सूखकर कॉठा हो गया | वह धर्मात्मा 
तोता अपने साथी बक्षके साथ ही अपने प्राण देनेको 
तैयार हो गया । उसकी इस उद्दारता, धीरज, सुख-दु .खमे 
समता और त्यागद्ृत्तिका वातावरणपर बडा असर 
हुआ । देवराज इन्द्रका उसके ग्रति आकर्षण हुआ | 
इन्द्र आये | तोतेने इन्द्रको पहचान लिया | तब इन्द्रने 


कहा---थपयारे शुक ! इस पेड़पर न पत्ते हैं, न फोई 
फल । अब कोई पक्षी भी इसपर नहीं रहता । इतना 
बडा जंगल पड़ा है, जिसमें हजारो सुन्दर फल-झलोंसे 
लदे हरे-भरे वृक्ष हैं और उनमें पत्तोंसे ढके हुए रहनेके 
लायक बहुत खोखले भी हैं | यह ब्ृक्ष तो अब मरनेवाला 
ही है | इसके बचनेकी कोई आशा नहीं है | यह 
अब फल-फ नहीं सकता । इन बातोंपर विचार 
करके तुम इस हूँढे पेडको छोड़कर किसी हरे-भरे 
वृक्षपर क्‍यों नहीं चले जाते ?? 


धर्मात्मा तोतेने सहानुभूतिकी लंबी साँस छोड़ते हुए 
दीन वचन कहे--“देवराज | में इसीपर जन्मा था, 
इसीपर पछा और इसीपर अच्छे-अच्छे गुण भी सीखे । 
इसने सदा बच्चेके समान मेरी देख-रेख की, मुझे 


+# आद्श मित्र £ 
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मीठे फल दिये और वैर्यिकि आक्रमणले बचाया | आज 
इसकी बुरी अवस्थामें में इसे छोडकर अपने सुखके लिये 
कहाँ चछा जाऊँ 2 जिसके साथ घुख भोगे, उसीके 
साथ दु ख भी भोगूँगा | मुझे इसमे बडा आनन्द है | 
आप देवताओंके राजा होकर मुझे यह बुर्री सलाह 
क्यों दे रहे हैं ? जब इसमें गक्ति थी, यह सम्पन्न 
था, तब तो मैंने इसका आश्रय लेजर जीवन धारण 
किया; आज जब यद्द अक्तिहीन और दीन हो गया, तब 
मैं इसे छोडकर चछ दूँ ? यह कैसे हो सकता है ।? 





तोतेकी मघुर मनोहर प्रेममरी वाणी सुनकर इन्द्रको 
वडा सुख मिला | उन्हें दया आ गयी। वें वोले-“झुक ! 
तुम मुझसे कोई वर माँगो ।? तोतेने कहा-“आप वर देते 
हैं तो यही दीजिये कि यह्द मेरा प्यारा पेड पूर्वबत्‌ 
हरा-भरा हो जाय |? इन्द्रने अमृत वरसाकर पेडको सींच 
दिया | उसमें फिरसे नयी-नयी शाखाएँ, पत्ते और फल 
छग गये | वह पूर्वत्रत्‌ श्रीसम्पन्न हो गया और वह 
तोता भी अपने इस आदर्श व्यव्रहारके कारण आयु पूरी 
होनेपर देवल्ेकको प्राप्त हुआ | ( महामारत ) 


>> 4 <>प्दी.-0-4-+3+-तत-> 


आदर्श मित्र 


हिप्मक्‌, राष्ट्रमं सुकुड नामका एक धर्मात्मा राजा 
राज्य करता था | नगरके पास ही एक ब्याव पक्षियों 
को फँसाकर उन्हें वेचकर अपनी जीविका चलता 
था] पहीपर एक वडा छवा-चौड़ा 'मानसः नाम- 
का सरोत्र था | ब्याध वहीं जाल फैलाया करता या | 
वहाँ अनेकों प्रकारके पक्षी दरू-के-दक आया करते 
थे | उस समय हसोंका राजा चित्रकूट पर्वेतकी 
गुरामें रहा करता था। एक वार ह्सोंने आकर उससे 
अपना समाचार कहा तथा उस सरोपरकी बडी प्रशंसा 
की; साथ ही वहाँ चलनेकी प्रार्थना भी की | हसराजने 
कहा---“यथरि वहाँ चछना ठीक नहीं है. तथापि तुम 
ल्ेगोंका आग्रह ही है तो चलो एक वार देख आयें |? 
ऐसा कहकर वह भी अपने पस्विस्के साथ चल 
पडा | सरोगरके पास पहुँचकर हसराज अभी उतर 
ही रहा था कि जालमें फँस गया, तथापि उसने धीरज- 
से काम लिया और घवराया नहीं, क्योंकि वह जानता 
था कि यरि घ्रराकर होहल्छा मचाऊँगा तो ये सभी 
हंस भूखे ही भाग जायेंगे । 

शामकों जब चलनेकी वारी आयी और सबने 


इंससे चलनेको कहां, तब उसने अपनी स्थिति 
बतछा दी । अब क्या था, सभी दस भाग चले | वस, 
केबल उसका मन्त्री सुमुख रह गया | हसराजने उससे 
भी भाग जानेको कहा और व्यर्थ आ्राण देनेंमे कोई 
छाम न होनेकी वात वतलायी | पर झुमुखने कहा--- 
मैं आज यहाँसे भाग भी जाऊँ तो भी अमर तो 
होऊँगा नहीं | हाँ, मेशा धर्म चछा जायगा । इसलिये में 
ग्राण देकर भी अपने धर्मकी रक्षा करूँगा और तुम्हें 
बचाऊँगा ।? ऐसा कहकर वह वहीं रह गया । 


दूसरे दिन आत काछ ब्याघ आया | उसने देखा 
कि एक खतन्त्र हस भी यों ही डल है तो उसके पास 
जाकर कारण पूछा | उसने अपनी सारी बात वतछायी। 
व्याघने कद्दा---“व्‌ चल जा, मैं तुझे जीवन-दान देता हैं |? 
छुमुखने कहा---“नहीं, तू मुझे खा ले या वेच डाछ, पर 
मेरे राजाको छोड़ दे [! इसपर व्याधक्रा हृदय द्वरवित हो 
गया और उसने यह कहकर दसराजकों छोड़ दिया 
कि 'छुमुख-जैसे मित्र किसी विरलेके ही माग्यमें होंगे |? 


ब्न्नजांज हा० 
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» खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया # 
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एक अनुभव 
( छेखक--श्रीरामरुद्धप्रसादर्सिहजी, आई० ए.० एस० ) 


गत वर्ष में पटनेमें मकान बना रहा था । वरसातके 
कुछ पहले एक वैगन चूना आ गया । चारों तरफ ईंट 
खडाकर और ऊपर करोगेटेड टीनके चादर रखकर उस 
चूनेकी भीतर रख दिया गया | उन ठीनके चादरोंको 
रोकनेके लिये उन चादरोंको कुछ इंटोंसे दवा दिया 
गया । थोडे दिन बाद अह्ू रात्रिके समय बड़े ही जोरका 
अंधड़-पानी आया, इतने जोरका कि शहर॒की बिजली 
बुझ गयी, अनेकों पेड और कुछ मकानोंके छप्पर गिर 
गये । उस घोर रात्रिमे मैंने सोचा कि मेरे चूनेके धरके 
ठीनके चादर, जो थोड़े इंठोंसे दबाकर रकखें गये थे, 
जरूर ही उड़ जायेंगे और समूचा चूना विनष्ट हो 
जायगा । मैं तत्कण बैठकर प्रमुसे रक्षार्थ प्रार्थना करने 
लगा | मैंने अशरण-शरणकी पुकार की । मैंने सोचा 
इस धोर परिश्थितिमें उनके बिना और कोई सहारा नहीं 
है | मैने स्मरण किया--- 


'कोटि बिप्त सकद विकट, कोटि सशञ्नु जो साथ! 
तुलसी बल नहिं. करि सके जो सुदिष्ट रघुनाथ ॥ 
धगरल सुधा रिपुकरहिं मिताईं। गोपद सिंछु अनछ सितलाई ॥ 
गरुड सुमेरु रेमु सम ताही। राम क्ृपा करि चितवा जाही ॥ 
“चाहे तो छार को मेरु करे, अरु मेरु कों चाहे तो छार बनावे। 
चाहे तो रंक कौ राव करे, अरु राव को द्वार ही द्वार फिराने ।? 
धनिरालस्बो लम्बोदरजननि के थामि शरणम्‌ ॥ 
'छुधातृषाता जननी स्मरन्ति ॥ 
दारिद्रयदुःखभयदहारिणि.. का स्व॒द॒न्या, 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्वैचित्ता ॥ 
धनिराश्रय॑ मां जगदीश र्क्ष ॥ 
दूसरे दिन सबेरे मुझे आश्चर्य हुआ, यह देखकर कि 
मेरे चूनेके घरके' ऊपरके टीनके चादर अपनी जगहपर 
मौजूद थे । मैंने देखा कि मेरे एक मित्रके घरके ऊपरके 
असवेस्टसके चादर जो तारसे बँघे थे हटकर गिर पडे 
थे | प्रमुकी कृपासे मैं गदूगद हो गया । 


+-+कै---4ैग्दडै3ब२----+६०-- 


कपोतकी अतिथि-सेवा 


गोदावरीके समीप ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयंकर 
व्याघ रहता था | वह नित्य ही ब्राह्मणों, साधुओं, 
यतियों, गौओं और मुग-पक्षियोंका दारुण संहार किया 
करता था। उस महापापी व्याधके हृदयमें दयाका लेश भी 
न था और वह बडा ही क्र्र, क्रीधी तथा असत्यवादी था। 
उसकी खत्री और पुत्र भी उसीके खमावके थे | 

एक दिन अपनी पत्नीकी ्रेरणासे वह घने जंगलमें 
घुस गया । वहाँ उसने अनेकों पश्ु-पक्षियोंका वध 


किया | कितनोंको ही जीवित पकडकर पिंजडेमें डाल 


दिया । इस प्रकार पूरा आखेठकर वह तीसरे पहर घरको 
छौठा आ रहा था, एक ही क्षणमे आकाझमें मेघोंकी 
घनधोर घठा घिर आयी और बिजली कौंघने छगी | हवा 
चली और पानीके साथ. प्रचण्ड उपछ ( ओला ) बृष्टि 
हुई । मूसलूधार वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर दशा 
हो गयी | व्याध राह चढते-चछते थक गया | जछूकी 
अधिकताके कारण जछ, थक और गड्ढे एक-से हो रहे 


# फपोतकी अतिथि-सेवा # 
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थे | अब वह पापी सोचने छुगा---“कहाँ जाऊकँ, कहाँ 
ठहरूँ, क्या करूँ ? 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसने थोडी ही दूर- 
पर एक उत्तम वृक्ष देखा | वह वहीं आकर बैठ गया | 
उसके सब बल्ल भींग गये थे | बह जाडेसे ठिठुर रद्द 
था तथा नाना ग्रकारकी बातोंको सोच ही रहा था 
कि सूर्यास्त हो गया । अब उसने वहीं रहनेकी ठानी। 
उसी इंश्षपर एक कबूतर भी रहता था | उसकी स्री 
कपीती बड़ी पतिता थी। उस दिन वह चारा चुगकर 
नहीं झट सकी थी । अब कपोत चिन्तित हुआ | वह 
कहने हृगा--कपोती न जाने क्‍यों अवतक नहीं 
आयी | आज बडी आँघी-बर्पा थी, पता नहीं बह कुशल्से 
है या नहीं * उसके बिना आज यह धोसला उजाइ-सा 
जान पड़ता है । वास्तत्रमें ( गृह) घरको (गृह ) घर नहीं 
. कहते---गृहिणीको ही ( गृह ) धर कहा जाता है | 
जिस यृहमें गृहिणी नहीं वह तो जगल है | यदि आज 
मेरी प्रिया न लौटी तो मैं इस जीवनको रखकर 
क्या करूँगा 7 

इधर उसकी कपोती भी इस व्याथके ही पिंजड़ेमें 
पढ़ी थी | जब उसने कबूतरकों इस प्रकार विप करते 
छुना तो बोछी--महामते | आज मैं धन्य हूँ, जो 
भाप मेरी ऐसी ग्रञ॑ंसा कर रहे हैं | पर आज आप मेरी 
एक प्रार्थना खीकार कीजिये । देखिये, यह व्याध 
आपका आज अतिथि वना है | यह सर्दाते निश्वेष् 
- हो रहा है, अतर्व कहींसे दण तथा अग्नि छाकर इसे 
खस्थ कीजिये |? 

कबूतर यह देखकर कि उ्की ञ्री वहीं है, होगमें 
आया तथा उसकी वात सुनकर उसने धर्म मत छगाया। 
वह एक स्थानसे थोड़ा तृण तथा अग्निको चौंचसे उठा 
लाया और उसने अग्नि प्रज्बलित कर ब्यापकी तपाया। अत 





कपोतीने कहा, “महाभाग | मुझे आगमें डालकर इस 
व्याधका भोजन-सत्कार अब कर दीजिये; क्योंकि 
यह क्षुधा-दावानछमें जल रहा है |? 

कप्ीत वोण--झुमे ! मेरे जीते-जी तुम्हारा यह 
धर्म नहीं | मुझे आज्ञा दो, मै ही इसका आतिथ्य करूँ |? 
ऐसा कहकर उसने तीन वार अग्निकी परिक्रमा की और 
वह भक्तवत्सठ चंतुर्मज महानिष्णुका स्मरण करते हुए 
अग्निम प्रवेश कर गया | अब व्याध होशरम्म था, उसने 
जब कबूतरको ऐसा करते देखा तो सहसा बोछ छठा--- 
हाय | मैंने यह क्या कर डाल * मैं बडा ही नीच, 
क्रर और मूर्ल हूँ। अह्य | इस महात्मा कबूतरने मुन्न 
दुश्के छिये प्राण दे दिया | मुझ नीचको वास्-वार 
धिकार है |? ऐसा कहकर उसने छाठी, शलाका, जाछ 
और पिंजड़ेको फेंककर उस कबूतरीको भी छोड़ दिया 
और महाग्रस्थानका निश्चयकर वहोँसे तप करनेके लिये 
चल दिया |? 

अब कबूतरीने भी तीन बार कपोत एवं भम्नमिकी 
ग्रदक्षिणा की और वोढी---“खामीके साथ चितामें प्रवेश 
करना स्रीके लिये बहुत बड़ा धर्म है | वेदमें इसका 
विधान है और लेकर्मे भी इसकी बड़ी प्रशंसा है |! यों 
कहकर वह भी आगमें कूद गयी | इसी समय आकारामें 
जय-जयकी ध्वनि गूँज उठी | तत्काढ ही दोनों दम्पति 
दिव्य विमानपर चढ़कर खग्ग चले | व्याधने उन्हें इस प्रकार 
जाते देख हाथ जोड़कर अपने उद्धारका उपाय पूछा । 

कपोत-दम्पतिने कह्दा---व्याध | धुम्दारा कल्याण 
हो | तुम गोदावरीके तटपर जाओ | वहाँ पढ़ दिनोंतक 
स्नान करनेसे तुम सब पार्षोस्ति मुक्त हो जाओगे । पाप- 
मुक्त दो जानेपर जब तुम्र पुन; गौतमी ( गोदावरी ) 
गड्ढामें स्नान करोगे तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञका पुण्य 
ग्राप्त होगा [? 


६हैदे + खदों सरत्कथां साधुमिः सेवनीया * 


चल ज््््ल्ल्स्स्््य्स्स्स्य्स्ल्स्स्स्स्स्य््््स्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्ज- 





उनकी बात सुनकर व्याधने वैसा ही किया | फिर हुआ हृदयको पवित्र करता है तथा स्नान, दान, जप, 
तो वह भी दिव्य रूप धारणकर एक श्रेष्ठ त्रिमानपर तप, यज्ञ, पितृ-पूजन करनेवार्लको अक्षय फल प्रदान 
आरूढ़ होकर खगे गया | इस तरह कपोत, कपोती करता है. | --जा०्श० 
और व्याध तीनों ही खर्ग गये । गोदावरी-तव्पर जहाँ ( मद्यमारतः शान्तिपव आपद्धर्म अध्याय १४२१-१४९॥ 
यह घटना घटी थी, वह कपोत-तीर्थके नामसे विख्यात ब्रह्मपुराण अ० ८०; पद्चतन्त्र काकोदकीय कथा ८; स्कर्द- 
हो गया | वह आज भी उस महात्मा कपोतका स्मरण दिलाता पुराण; ब्रह्मखण्ड ) 





खूब विचारकर कार्य करनेसे ही शोभा है 


- किसी बने खरनखर नामक एक सिंह रहता था। खागतपूर्बक बुछाना चाहिये । पर अब यदि तुम मुझे 
एक दिन उसे बडी भूख लगी | वह शिकारकी खोजमे नहीं बुछाते तो मै दूसरे बिल्मे जा रहा हूँ |? इसे सुनकर 
दिनभर इधर-उधर दौड़ता रहा, पर दुर्भाग्यवशात्‌ उस सिंह सोचने लगा--माछ्म होता है यह गुफा इस 
दिन उसे छुछ नहीं मिला | अन्तमे सूर्यास्तके समय सियारको बुलाया करती थी, पर आज मेरे डरसे इसकी 
उसे एक बडी भारी गुहा दिखायी दी । उसमे घुसा तो बोली नहीं निकल रही है । इसलिये मैं इस सियारको 
वहाँ भी कुछ न मिला [तब वह सोचने छगा, अवश्य ही प्रेमपूर्वक चुला दूँ और जब यह आ जाय तब इसे 
यह किसी जीवकी माँद है । बह रातमे यहों आयेगा चठ कर जाऊँ | । 
ही, सो यहाँ छिपकर बैठता हूँ | उसके आनेपर मेशर ऐसा सोचकर सिंहने उसे जोरसे पुकारा | अब 
आहारका कार्य हो जायगा । क्या था उसके भीपण शब्दसे बह गुफा गूँज उठी और 
इसी समय उस मॉदमे रहनेवाला दधषिपुच्छ नामका “के सभी जीव डर गये | चतुर सियार भी इस 'छोक- 
सियार वहाँ आया | उसने जब दृष्टि डाली तो उसे ' पढ़ेता भाग चछा--- 
पता छगा कि सिंहका चरण-चिह्न उस माँदकी ओर अनागतं यः कुरेते स शोमते 


जाता हुआ तो दीखता है, पर उसके लौटनेके पद-चिहन बने स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
नहीं है| वह सोचने लगा, “अरे राम | अब तो मैं मारा..* की पा हक कप श्रुता ॥ 
गया, क्योंकि इसके भीतर सिंह है | अब मै क्‍या करूँ, अप 5 


अर्थात्‌ “जो सावधान होकर बिचारपूर्वक कार्य करता 
है, वह तो शोभता है और जो बिना विचारे कर डालता 

आखिर कुछ देरतक सोचनेपर उसे एक उपाय सूझा। है, वह पीछे पश्चात्ताप करता है । मैं इस बनमे ही रहते- 
उसने विलको पुकारना आरम्भ किया | वह कहने रहते बूढ़ा हो गया, पर आजतक कहीं बिंछढको बोलते 
छगा--'ऐ बिल । ऐ. बिछ | फिर थोड़ी देर रुककर नहीं छुना | ( अज्श्य ही दाढमे कुछ काछा है) 
बोछा---/बिछ | भरे, क्यो तुम्हें स्मरण नहीं है, हमलोगोंमें_ अर्थात्‌ मॉदमे सिंह बैठा हुआ है |? 
तय हुआ है कि मैं जब यहाँ आउऊँ तब. तुम्हें मुझे 


इस बातका सुनिश्चित पता भी कैसे छगाऊँ ४ 


( पद्मतन्त्र ) 
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मिथ्या गर्वका परिणाम 


( छेखक--श्रीछ॒दर्भनसिंदजी ) 


समुदसतके किसी नगरमे एक धनवान वैंव्यके 
पुत्नोने एक कौआ पाल रक्खा था । वें उस कौएको 
वगवर अपने भोजनसे बचा अन्न ठेते थे। उनवी 
जूँठन खानेत्राठा बह काआ खादिष्ट तबा पुष्टिकर भोजन 
खाकर खूत्र मो हो गया या । इसमे उसका अहकार 
बहुत बढ गया | वह अपनेमे श्रेष्ट पक्षियोंको भी तुच्छ 
समझने और उनका अपमान करने छगा | 

एक दिन समुद्रतठपर कद्दीमे उच्ते हुए आकर कुछ हस 
उतरे। बैव्यके पुत्र उन हसोंकी प्रयसा कर गहे थे, यह बात 
कौरसे सर्दी गयी | वह उन हसोंके पास गया और 
उसे उनमे जो सर्तश्रेष्ठ हस प्रतीत हुआ, उससे वोन्ा-- 
कं तुम्दारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूँ | 

हसोंने उसे समझाया-“मैया ! हम तो दूर-दूर 
उडनेवाले हैं | हमारा नित्रास मानसरोत्र यहाँसे बहुत 
दूर है | हमारे साथ प्रतियोगिता करनेसे तुम्हें क्‍या 
वाम होगा | तुम हसोंके साथ कैसे उड़ सकते हो 

कौग्ने गर्बमं आकर कहा-'में उडनेकी सौ गतियोँ 
जानता हूँ और प्रत्येकमें सो योजननतक उड सकता हूँ ।? 
उड्ठीन, अवडीन, ग्रीन, डीन आदि अनेकों गतियोक्ति नाम 
गिनाकर वह वकत्रादी कौआ बोछा-भवतलाओ, इनमेसे 
तुम किस गतिसे उडना चाहते हो ? 

तब श्रेष्ठ हसने कद्दा-'काक ! तुम तो बडे निपुण 
हो | परतु मैं तो एक ही गति जानता हूँ, जिसे सत्र 
पक्षी जानते हैं | में उसी गतिसे उड़ँगा |? 

गर्तित कौएका गर्त्र आर बढ गया । वह बोला-- 
धअच्छी वात, तुम जो गति जानते हो उसीसे उड़ो |? 

उस समय छुछ पक्षी वहाँ और आगये थे | उनके 


सामने ही हस ओर कौआ दोनों समुद्रकी ओर उडे | 
समुठके ऊपर आकाञअम वह कौआ नाना ग्रकारकी 
कत्मवानियाँ दिखाता पूरी अक्तिसे उठा और हससे कुछ 
आगे निकल गया | हस अपनी खाभाविक मन्द गतिसे 
उड रहा था | यह देखकर दूसरे कौर प्रसन्नता प्रकट 
करने लगे । 


थोडी देरम ही कौंएके पख थकने छगे | वह विश्वाम- 
के विये इधर-उधर वृक्षयुक्त द्वीपोक्री खोज करने छगा।| 
परतु उसे उस अनन्त सागरके अनिरिक्त कुछ दीख 
नहीं पडता था | इतने समयमें हस उड़ता हुआ उससे 
आगे निकल गया था | कौएकी गति मन्द हो गयी | वह 
अत्यन्त थक गया और ऊँची तरगोंबाले भयकर जीखत्रोंसे 
भरे समुद्रकी छहरोंके पास गिरनेकी दशाममें पहुँच गया | 

हसने देखा कि कौआ वहुत पीछे रह गया है तो 
सक्र गया । उसने कौरके समीप आकर पूछा-“काक 
तुम्हारी चोंच और पख वास्वार पानीमें इव रही हैं | 
यह तुम्हारी कौन-सी गति है. ? 

हसकी व्यंगभरी वात छुनकर कौआ बडी दीनतासे 
वोल-(हंस ! हम कौए केवल कॉत्र-काँत करना जानते 
है | हमें भल्य दूरतक उड़ना क्‍या आये | मुझे अपनी 
मूर्खताका दण्ड मिंठ गया | कृपा करके अब मेरे प्राण 
बचा लो |? 

जल्से भीगे, अचेत और अबमरे कौएपर हसको 
ढया आ गयी । पैरोंत्ते उसे उठाकर हसने पीठपर रख लिया 
और उसे छादे हुए उडकर वहाँ आया जहाँसे दोनों 
उडे थे। हसने कौरको उसके स्थानपर छोड़ दिया | 


( महाभारत, कण॑०४१ ) 
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# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 








संकर्में बद्धिमानी 


एक वनमे वटबृक्षकी जडमे सी दरबाजोका विछ 
बनाकर पलित नामका एक बुद्धिमान्‌ चूहा रहता था । उसी 
वृक्षकी शाखापर छोमश नामका एक त्रिठाब भी रहता था। 
एक वार एक चाण्डालने आकर उस बनमे डेग डाल 
दिया । सूर्यास्त होनेपर वह अपना जाल फैला देता था 
और उसकी तॉतकी डोर्योकों यथास्थान छगाकर मौजपे 
अपने झोपडेमे सो जाता था। रातमे अनेकों जीब्र उसके 
जाठमे फेस जाते थे, जिन्हे वह सबेरे पकड लेता था। 
विल्लव यद्रपि बहुत सात्रधान रहता था तो भी एक 
दिन उसके जालमे फंस ही गया | यह देखकर पढित 
चूहा निर्मम होकर बनम आहार खोजने लगा | इतनेही- 
मे उसकी दृष्टि चाण्डालके डाले हुए ( फेंसानेके लिये ) 
मास-खण्डॉपर पड़ी | वह जालपर चढकर उन्हे खाने 
छगा | इतनेमे ही उसने देखा कि हरिण नामका न्यौछा 
चूहेकी पकडनेके लिये जीम छपलपा रहा था | अब 
चूहेने जो ऊपरकी ओर बृक्षपर भागनेकी सोची तो उसने 
वटकी भाखापर रहनेवाले अपने घोर शत्रु चन्द्रक नामक 
उल्छको ठेखा । इस प्रकार इन गत्रुओके बीचमे पडकर 
बह डर गया और चिन्तामे डूब गया | 


इसी समय उसे एक विचार सूझ गया | उसने देखा 
कि विछाव सकटमे पडा है, इसलिये बह इसकी रक्षा 
कर सकेगा | अत. उसने उसकी गरणमे जानेकी सोची | 
उसने विछावसे कहा---“मैया | अभी जीवित हो न १ 
देखो | डरो मत | यद्वि तुम मुझे मारना ने चाहो तो 
मैं तुम्हाग उद्घार कर सकता हूँ । मैने खूब व्रिचार॒कर 
अपने और तुम्हारे उद्घधारके ढिये उपाय सोचा है | 
उसे हम ढोनोंका हित हो सकता है | देखो ये न्याला 
और उल्द्ध मेरी घातमे बैठे हुए है | इन्होंने अभीतक 
मुझपर आक्रमण नहीं किया है, इसीलिये बचा हुआ हू 
अब तुम मेरी रक्षा करो और तुम जिस जालको काटनेमे 


असमर्थ हो उसे काटकर मै तुम्हारी रक्षा कर छँगा ! 


विलात्र भी बुद्धिमानू था। उसने कहा-“सौम्य | 
तुम्हारी बातोसे बडी प्रसन्नता हुई हैं | इस समय मेरे 
प्राण संकटमें है | में तुम्हारी शरणमे हूँ | तुम जैसा भी 
कहोगे में वैसा ही करूँगा |! 

चूहा बोला-भतो मै तुम्हारी गोदमें नीचे छिप 
जाना चाहता हूँ, क्योंकि नेबलछेपते मुझे वडा भय हो 
रहा है । तुम मेरी रक्षा करना | इसके बाद मैं तुम्हारा 
जाल काठ दूँगा यह बात मै सत्यकी शपथ लेकर 
कहता हूँ |? 


छोमण वोछा---प्तुम तुरत आ जह्ली | भगवान्‌ 
तुम्हारा मड्रढव करे | तुम तो मेरे ग्राणोंके समान सखा 
हो । इस सकटसे छूठ जानेपर मैं अपने वन्धु-बान्धबोके 
साथ तुम्दाग़ प्रिय तथा हितकारी कार्य करता रूँगा।' 

अंब्र चूहा आनन्दसे उसकी गोइमे जा बैठा | 
विछावने भी उसे ऐसा नि शद्ढू बना दिया कि वह माता- 
पिताक्ी गोदके समान उसकी छातीसे छगकर सो गया । 
जब न्योौले और उल्छने उनकी ऐसी गहरी मित्रता देखी 
तो थे निराश हो गये और अपने-अपने स्थानकों चले 
गये | चूहा देशकालकी गतिको पहचानता था, इसलिये 
चाण्डालकी प्रतीक्षा करते हुए धीरे-धीरे जाल काठने 
लगा | ब्रिछाव बन्धनके खेदसे ऊन्न गया था | उसने 
उससे जल्दी-जल्दी जाछढः काठनेकी प्रार्थना की | 

पलितने कहा, “भैया | घबराओ मत | मै कभी न 
चुहंगा । असमयम्रे काम करनेप्ते कर्ताको हानि ही 
होती है | यदि मैंने पहले ही तुम्हे छुडा दिया तो मुझे 
तुमसे मय हो सकता है | इसलिये जिस समय मैं देखूँगा 
कि चाण्डाल हथियार लिये हुए इधर आ रहा है, उसी 
समय मैं तुम्हारे बन्धन काट डाढँगा | उस समय तुम्हे 


$६ संकटमे बुद्धिमानी 5६ 


दर 








वृक्षपर चढना ही सूझेगा और में तुरत अपने बिउमें 
घुस जाऊँगा |! 


विसबने कदा---भार ! पहलेओे मेरे अपराधोकी घल 
जाओ | तुम अब फुर्तीक्रे साथ मेरा ब्न्धचन काठ टो | 
देग्वी, मेने आपत्तिम देग्वकर तुम्हे तुरत बचा छिया | 
अब तुम अपना मनोमाहितय दूर कर दो ।! 


चूहेने कदा---'मित्र | जिस मित्रसे मयक्की सम्भावना 
हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिये, जैसे बाजीगर 
सर्पके साथ उसके मुँहसे हाथ बचाकर खेल्ता हैं | जो 
धश्यक्ति बर्वानके साथ सम्त्रि करके अपनी रक्षाक्रा भ्यान 
नहीं स्पता, उसका यह मेद्र अपध्य भोजनके समान केसे 
हितकर होगा»? मेने बहत-मे तन्तुओफो काठ डा हैं, 
अत्र मुद्यत एक ही डोरी काठटनी हैं | जब चाण्डाल 
आ जायगा, तब मय कारग तुम्हे भागनेकी ही सूझेगी, 
उसी समय में तुरत उसे काट डाड़ेंगा | तुम विल्कुछ न 
घबराओ |! 


इसी तरह बाते करते बह रात बीत गयी | लोमशका 
भय बराबर बढ़ता गया | प्रात काल परिति नामक चाण्डाठ 
हाथमें झत्न लिये आता दीखा | वह साक्षात््‌ यमदूतके 
समान जान पडता था । अब नो विद्व भयसे व्याकुछ 
हो गया । अब चूहेने तुरंत जाछ काट दिया। त्रिछाब 
झट पेडपर चढ गया और चूहा भी बिलमे घुस गया । 
चाण्डाल भी जालकी कठ ठेख निराण होकर वापस 
चला गया | 


अब छोमगने चूहेसे कहा--“मैया | तुम मुझमे 
कोई बात किये बिना हीं ब्रिलमे क्‍यों घुस गये | अब 
तो में तुम्हास मित्र हो गया हूँ और अपने जीव्रनकी 
गपय करके कहता हैँ, अब मेरे वन्धु-बान्धव भी तुम्हारी 
इस प्रकार सेवा करेंगे, जैसे शिष्य छोग गुरुकी सेवा 





करते है। तुम मेरे अरीर, मेरे घर और मेरी सारो 
सम्पत्तिके खामी हो | आजसे तुम मेरा मम्त्रिल खीकार 
करें और पिताकी तरह मुझे गिक्षा दो | बुद्धिमे तो 
तुम साक्षात्‌ झुक्राचार्य ही हो | अपने मन्त्रवछसे जीवन- 
ढान ठेकर तुमने मुझे नि शुल्क खरीद लिया है | अब 
में सर्यवा तुम्हारे अबीन हूँ ।? 





बिछात्रकी चिकती-चुपडी बातें सुनकर परम नीतिक्न 
चूहा ब्रोत--“भाई साहत्र ! मित्रता तभीतक निमती 
है, जबतक खार्थसे गरोत्र नहीं आता । मित्र वही 
ब्रन सकता हैं, जिसमे कुछ खार्य सिद्ध हो तथा जिसके 
मसनेमे कुछ हानि हो, तमीतक मित्रता चडती है। 
न मित्रता कोई स्थायी वस्तु है और न गब्रुता ही | खार्य- 
की अनुकूल्ताअनिकूछतासे ही मित्र तया शत्रु बनते 
गहते हैं | समयके फेर्मे कभी मित्र ही झत्रु तथा कमी 
अत्तु ही मित्र वन जाता है | हमारी प्रीति भी एक 
शिशिपर कारणसे ही हुई थी। अब जत्र वह कारण नष्ट 
हो गया तो प्रीति भी न रही । अब तो मुझे खा जानेके 
सिंत्रा मुझसे तुम्हारा कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध होनेत्राल 
नहीं | मैं दुर्बल तुम बच्बान्‌, मैं भक्ष्य तथा तुम मक्षक 
ठहरे | अतण्व तुम मुझते भूख बुझाना चाहते हो । 
भला, जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और ञ्री मुझे तुम्हारे पास 
चैठा देखेंगे तो मुओ झट चट करनलेमें वे क्‍यों चूकेगे 
इसलिये मैं तुम्हारे साथ नहीं रद्द सकता । अतएव 
मैया ! तुम्हारा कल्याण दो ! मैं तो चछा। यदि मेरे 
किये हुए उपकारका तुम्हें ध्यान हो तो कभी में चूक 
जाऊँ तो मुझे चट न कर जाना |? 


पल्तिने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनायी तो त्रिछावने 
ठॉजित होकर कहा-पभाई ! मैं सत्यकी शपथ खाकर 
कहता हूँ; तुम मेरे परमत्रिय हो और मैं तुमसे द्वोह 
नहीं कर सकता । अविक क्या तुम्हारे कहनेसे मैं अपने 
बन्धु-बान्ववोकि साथ आणतक त्याग सकता हूँ 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * के 
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इस प्रकार विछावने जब चूहेकी और भी वहुत प्रशंसा 
की, तब चहेने कह्ा---/आप वास्तव बडे साधु हैं | 
आपपर मै पूर्ण प्रसन हैं, तयापरि मैं आपमे विश्वास 
नहीं कर सकता | इस सम्बन्धमे शुक्राचार्यकी दो वातें 
ध्यान ठेने योग्य हैं---( १ ) जब ठो शन्रनुओपर एक-्सी 
विपत्ति आ पडे तब परस्पर मिलकर बडी साववानीसे काम 
लेना चाहिये और जब काम हो जाय तब बढी शत्रुका 
विश्वास नहीं करना चाहिये | (२) जो अविश्वासका 


विश्वासपात्र हो, उसका भी अत्यधिक विश्वास न करे। 
नीतिशाब्का यही सार है कि किसीका विश्वास न करना 
ही अच्छा है| इसलिये छोमशजी | मुझे आपसे सर्वथा 
सावधान रहना चाहिये और आपको भी 'जन्मशत्तु 
चाण्डाल्से बचना चाहिये ।! ह 
चाण्डालका नाम सुनकर विछाव भाग गया और 
चूहा भी बिंठमे चछा गया। इस तरह दुर्बढ और 
अकेछा होनेपर भी बुद्धिवछते पलित कई शरत्रुओंसे 





बच गया । “जोा० ग० 
पात्र हो, उसका कभी | भी विश्वास न करे और जो ( महा० झ्ान्ति० आपद्धर्म०अध्याय १३६८ ) 
. बहुमतका सत्य 


( छेखक--श्रीसुदर्गनसिंहजी ) 


किसी वृक्षपर एक उन्द्र बैठा हुआ था | अचानक 
एक हस उडता हुआ उस बृक्षपर आ बैठा । हस 
खाभाविक रूपमे वोछा--“उमू ! कितनी गएमी है। 
सूर्य आज बहुत प्रचण्ड रूपम चमक रहे है | 


उन्‍्ह्ू वोछा---/सूर्य * सूर्य कहँ है. १ इस समय गरमी 
हैं यह तो ठीक, किंतु यह गरमी तो अन्धकार बढ जाने- 
से हुआ करती है |! 


हसने समझानेका प्रयक्न क्रिया--सूर्य आकाशमे 


रहते हैं | उनका ग्रकाञ संसारमें फैलता है, तब गरमी 
बढ़ती है । सूर्यका प्रकाण ही गरमी है ॥! 


उल्द् हँसा---“तुमने प्रकाश नामक एक और नयी 
वस्तु बतायी | तुम चन््रमाकी वात करते तो वह मैं समझ 
सकता था | ठेखो, तुम्हें किसीने बहका दिया है। 
सूर्य था अ्रकाआ नामकी वस्तुओंकी ससारमे कोई सत्ता 
दी नहीं हैं ।! 

हसने उल्डको समझानेका जिनना प्रयत्न किया, उल्ड- 
का हठ उतना बढ़ता गया। अन्तमे उल्छने कद्ा-्यद्रपि 


श्ू 

इस समय उड़नेमें मुझे बहुत कष्ट होगा, फिर भी में 
तुम्दारे साथ चढूँँगा | चलो, वनके भीतर सघन बृक्षेकि 
बीच जो भारी वटब्॒क्ष है, उसपर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान्‌ 
जाति-भाई हैं | उनसे निर्णय करा लो ।? 


हसने उल्दकी बात खीकार कर छी | वे दोनों 
उल्दओंके समुदायमे पहुँचे | उस उल्छने कहा---“यह 
हंस कहता है क्रि आकाशमे इस समय सूर्य चमक रहा 
है | उसका प्रकाश संसारमे फैल्ता है । वह .प्रकाश 
उणष्ण होता है |? 


सारे उल्छ हँस पडे, फिर चिल्छाकर वोले--क्या 
बाहियात वात है, न सूर्यकी कोई सत्ता है, न प्रकाश- 
की । इस मूर्ख हसके साथ तुम तो मूखे मत बनो ।? 


सत्र उल्छह उस हसको मारने झपठे | कुशल इतनी 

थी कि उस समय ठिन था | उल्लुओंको दरक्षक्रे अन्ध- 
कारसे बाहर कुछ दीख नहीं सकता था । हंसकी उडका 
अपनी रक्षा करनेमे कठिनाई नहीं हुईं | उसने उड़ते- 
डइते अपने-आप कहा---“बहुमत सत्यकों असत्य तो 





शा 


भै 
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+ स्थ॒तन्त्रताका सूल्य *' 


कर नहीं सकता, क्लु उन्दुओंका जहाँ बहुमत हो, 
यहां क्षिमी समझदारफों सत्यकां प्रतिपादन करनेम 


दर 








सफलता मिलनी कठिन ही है। चाहे वह सत्यका 
साक्षात्कार कर चुका हो | 


,«+_-क#-<:९४०-३४०९०ल+ ३०००० 


खतन्‍्त्रताका मृल्य 


एक चांदनी रातमे देवगोगसे एक भेड़ियेकी एक 
अयन्न मोटनाने कुत्तेसे भेट हो गयी | प्राथमिक गिष्टा- 
चारफे बाद भर्यिने कहा---'मित्र ! यह कैसी बात हैं 
कि तुम खय तो सा पीकर इसने मोठे-ताजे हो गये हो 
और इधर में गत-दिन नोजनके अभापमें मर रहा हूँ, 
बडी कटिनारंसे इस दुर्वड शरीर मेरे प्राणमात्र अब 


कप ७. बीज 
शेप रह गये ४ ।' 


झुबेने का--५टीऊ तो हैं, तुम भी हमारे-जेंसे 
मोटे-लाजे बन सकते हो, बस, आयश्यकता इस बातकी 
ए जक्ि तुम भी मेरा अनुकरण करे |! 


भेरियेने कदा--प्रद्र क्या ? 


धरम, केबल मेरे मालिकफ्ले घरफी रखपाली करना 
और गनतमे चोगेंशों समीप न आने देना ।? कुत्ता बोछ। 


ध्सत्र अ्कारे सोठ्हों आने जी छगाकर करूँगा । 
आजकल मेरे दिन बडे दु.खमे बीत रहे हैं । एक तो जगर- 
का चातातरण, दूसरे असझ टिमपात, घोर वर्पा-- 
जीयउन-धारण कठिन हो रहा है सो सिरपर गरम छत 
ओर भर-पेंट भोजन, में समझना हूँ, यह पसरिर्तन कोई 
घुगा तो नहीं दीसता ।!! भेड़िया बोछा | 

(प्रिल्छुल ठीक । बस, तो अत्र आपको कुछ करना 
नहीं है | आप चुक्‍चाप मेरे पीछे-पीछे चलते आइये |? 
कुत्ता बोला | 

इस अकर जब दोनों धीरे-बीरे चले जा रहे थे, 


तबतक भेड़ियेका ध्यान कुत्तेफी गर्दनपर पड़े हुए एक 
दागकी तरफ गया | इस विचित्र चिहको देखकर उसे 
इतना कुतहल हुआ ऊ्ि वह क्रिसी प्रकार अपनेको रोक 
न सका ओर पूछ बैठा कि वह उसका कैसा चिह्द है? 
कुत्तेने कह्दा---'यह कुछ नहीं है |? 
भेड़ियेने कहा- 'तो भी कृपाकर बतलाओ तो सही |? 


कुत्ता बोला---“माछम होता है तुम बन्धनकी पड़ीकी 
बात कर रहे हो, जिसमें मेरी सिक्कडी छगी रहती है ।? 

ध्तो इसका भर्थ है कि तुम्हें यथेच्छ घूमने-फिरनेकी 
खतन्त्रता नहीं है |? भेडिया चकित होकर चिल्ला पडा | 

थ्राय, नहीं, क्‍योंकि में देखनेमें भयानक हूँ ही । 
इसल्यि दिनमे तो छोग मुझे बाँध रखते हैं और 
रातमे खुछा छोड देने हैं। पर मैं तुम्हें विध्यास दिखाता 
हैं, मेरा माल्कि मुभे अपने जैसा ही भोजन देता है | 
यह मुझे बड़ा प्यार करता है । परतु भाई यह क्‍या] 
तुम चले कहो ? 


ध्यप्त ] नमस्कार ! तुम्हारा यह भोजन तुम्हें ही 
मुबारक हो | मेरी आजादीके सामने यह जगलका सूखा 
छिलका एक परवभ सम्राट्के उपभोगोंसे भी कहीं बढ़ा- 
चढ़ा है । में तो इस लोइ-आब्लछाको उस मूल्यपर भी 
न खीकार करूँगा !--4 १7४ ठप छठ व97९०॥9 
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बुरी योनिसे उद्धार 
प्राचीन काछमे एक सियार और एक बानर मित्र- ही है, नरक भोगनेके वाढ वानरकी ही योनि मिलती है। 


भावसे एक ही स्थानपर रहते थे । ढोनोको अपने पूर्व- 
जन्मका स्मरण था। एक समय बानरने सियारकों 
इमञानमे घृणित गवकी खाते देखकर पूछा, “मित्र ! तुमने 
पूर्व॑जन्ममे क्या किया था जिससे तुम्हें इतना निपिद्ध 
तथा घृणित भोजन करना पडता है |! सियारने कहा, 
धमित्र ! मै पूर्वजन्ममें वेदोंका पारड्गत विद्यान्‌ और समस्त 
कर्मकछापोंका ज्ञाता वेदशर्मा नामका ब्राह्मण था | 
उस जन्ममें मैंने एक ब्राह्मणको धन देनेका सकलल्‍प 
किया था पर उसको दिया नहीं, उसीसे इस बुरी योनि 
तथा बुरे आहारको प्राप्त हुआ हूँ | प्रतिन्ना करके यदि 
ब्राह्मणको वह वस्तु नहीं दी जाती तो उसका दस जन्‍्मोंका 
पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है, अब तुम बताओ, तुम 
किस कर्मविपाकप्ते बानर हुए |! 


वानर बोछा---ैं मी पूर्व-जन्ममें ब्राह्मण ही था। 
मेरा नाम वेदनाथ था और मित्र ! पूर्वजन्ममें भी हमारी-तुम्हारी 
घनिष्ठ मित्रता थी। ययपि तुम्हें यह स्मरण नहीं, तथापि 
पुण्यके गौरबसे मुझे उसकी पूर्णतया स्मृति है। उस 
जन्ममें मैने एक ब्राह्मणका शाक चुराया था, इसलिये 
मैं बानर हुआ हूँ | ब्रह्मणका धन लेनेसे नरक तो होता 


ब्राह्मममा धन अपहरण करनेसे बढकर दूसरा कोई 
भयकर पाप नहीं | जप तो केवल खानेब्रलेको ही 
मारता है, कितु ब्राह्मणका धन तो समूचे कुछका नाथ 
कर डालता है | वालक, दरिद्र, कृपण तया वेद-शात्र 
आदिके ज्ञानसे शून्य ब्राह्मणोंका भी अपमान नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि क्रोधमे आनेपर वे ऑननिके समान भस्म कर 
देते हैं |? 
सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर ही 
रहे थे कि देवशोगसे किंधा उनके किसी पूर्व-पण्यपते 
सिन्धुद्दीप नामक ऋषि स्वरेच्छासे घूमते हुए वहीं पहुँच 
गये | उन दोनो मित्रोने मुनिको प्रणाम किया और 
अपनी कथा घुनाकर उद्धारका रास्ता पूछ । ऋषिने 
बडी देरतक मन-ही-मन विचारकर कहा---धतुम ढोनों 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि तीर्थमें जाकर स्नान करो | 
ऐसा करनेसे पापसे छूट जाओगे ।? 
तदनुसार सियार और वानर तत्काल ही चनुष्कोगिमें 
गये और वहॉँके जलसे स्तानकर सब पार्पो्ति मुक्त 
होकर श्रेष्ठ त्रिमानपर आरूढ होकर देवलोकमें चले गये | 
( स्कन्दपुराण; ब्राह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य अध्याय ३९ ) 
ल्च्जा० गठ 





सबसे भयंकर शत्रु---आल्स्य 


पुरानी बात है। एक पूर्वजन्मका स्मरण करने- 
वाला---जातिप्मर ऊँट था | वह वनमे रहकर कठोर 
नियमोंका पालन करता हुआ तप कर रहा था | उसकी 
तपस्या पूरी होनेपर ब्रह्माजीने उसे वर मॉगनेकों कहा | 
बह ऊँटठ खमात्रसे बडा आठसी था | उसने वर माँगा- 
(गन ! मेरी गईन सौ योजनकी हो जाय जिसमें मैं 
उतनी दूरतककी घास एक जगहसे बैठे-बैंठे ही चर 


सर |? ब्रह्मजी भी 'तथास्तुः कहकर चल दिये | अब 
क्या था, वह आछुसी ऊँट कहीं चरने नहीं जाता और 
एक ही जगह बैठा रहकर भोजन कर लेता था | 

एक बार वह अपनी सौ योजन लवी गर्दन फैलाये 
कहीं निश्चिन्त घूम रहा था | इतनेमे बडे जोरोंकी आँवी 
आयी और धोर दृष्टि भी झुरू हो गयी । अब उस मूर्ख 
पञ्चने अपने सिर और गर्दनको एक कन्दरामे घुसेड़ 


# खत्यनिष्ठाका प्रभाव * 


द्श्रे 








दिया | उसी समय उस ऑबी और जल्यृष्टिपते आक्रान्त 
एक गीदड़ अपनी गीदड़ीके साथ उस गुफामें गरण 
लेने आया | वह मासाहारी श्वगाल सर्दी, भूख और 
यकानपे परीडित था| वड़ाँ उप्तने ऊँठकी गठन देखी 
और झट उसीको खाना आरम्म कर दिया | जब उस 


आल्सी, वुद्धिहीन उँठको इसका पता चछा, तब दु खसे 
अपने सिरको इचर-उघर हिलाने छगा | उसने अपनी 
गदन निकालनेका प्रयज्ञ किया पर वह सफछ न हो 
सका | गीदड़-गीढडीने भर-पेठ उसका मास खाया और 
परिणामखरूप उँटकी मृत्यु हो गयी [जार श० 

( महामारत) शान्तिपव) अध्याय ११२ ) 
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सत्यनिष्ठाका प्रभाव 


चन्द्रमाके समान उय्ज्यछ, सुपुष्ट, सुन्दर सींगोंत्राछी 
नन्‍्दा नामकी गाय एक वार हरी घास चरती हुई बनमें 
. अपने समृहकी दूसरी गायेसि प्रथक्‌ हो गयी । दोपहर 

होनेपर उसे प्यास छती और जर पीनेके लिये वह 

सरोबरकी ओर चल पडी, किंतु सरोबर जब समीप ही 
था; मार्ग रोककर खडा एक भयकर सिंह उसे मिला । 
सिंहकों ठेखते ही नन्‍्दाके पैर रुक गये | वह थर-थर 
काँपने लगी | उसके नेत्नोंसे आँसू वह चले | 

भूखे सिंहने उस गायके सामने खड़े होकर कहां- 
'अरी | व्‌ रोती क्‍यों है * क्या त्‌ समझती है कि सढा 
जीवित रहेगी ? व्‌ रो या हँस, भव जीगित नहीं रह 
सकती | मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिठाऊँगा १? 

गाय कॉपते खरभे बोली---'बनराज [ मैं अपनी 
मृत्युके भयपतते नहीं रोती हुँ । जो जन्म छेता है, उसे 
मरना पड़ता ही है | परतु में आपको प्रणाम करती 
हूँ। जैते आपने मुझे बातचीत करनेकी कृपा की, 
वैसे ही मेरी एक प्रार्थना खीकार कर ढें।? 

सिंहने कह्ा--“अपनी बात त्‌ शीघ्र कह डाल | 
मुझे बहुत भूख छगी है |? 

गौ--'मुझे पहिंली वार ही एक व्रछड़ा हुआ है । 
मेरा वह बछडा अभी धांस मुखर्भ भी छेना नहीं जानता । 
अपने उस एकमात्र बछडेके स्नेहसे ही मैं व्याकुल हो 
रही हूँ | आप मुझे थोड़ा-सा समय देनेकी हप्रा करें, 
जिससे मैं जाकर अपने बछड़ेको अन्तिम वार दूध पिछा 


दूँ, उसका सिर चाट छूँ और उसे अपनी सखियों तथा 
माताको सौंप दूँ । यह करके मै आपके पास आ जाऊँगी |? 

सिंह---ठ्‌ तो बहुत चतुर जान पडती है, परत 
यह समझ ले कि मुझे व्‌ ठग नहीं सकती । अपने पजेमें 
पडे आहारको मैं छोड़नेत्राल्ा नहीं हूँ ॥? 


गौ-“आप मुझपर विश्वास करें | मैं सत्यकी 
अपथ करके कहती हूँ कि वछड्ठेको दूध पिछाकर मैं 
आपके पास ञीघ्र आ जाऊँगी |? 

सिंहने गौकी वहुत-सी शपयें छुनीं, उसके मनरमे 
आया कि मै एक दिन मोजन न करूँ तो भी मुझे विशेष 
कष्ट नहीं होगा । आज इस गायकी वात मानकर ही 
देख दूँ |! उसने गायको अनुमति दे दी---अच्छा, तू 
जा, किंतु किसीके बहकावेमे आकर रुक मत जाना |? 

नन्‍्दा गो सिंहकी अनुमति पाकर वहाँसे अपने 
आवासपर लौठी | बछडेके पास आकर उसकी आँखोंसे 
आँसकी धारा चछ पड़ी । वह शीघ्रतासे बछड़ेको 
चाटने छगी | बछड़ेने माताके रोनेका कारण पूछा। 
जब नन्‍्दाने वताया कि वह सिंहको छोटनेका वचन 
दे आयी है, तत्र बछडेने कहा---“माता [ मैं भी तुम्दारे 
साथ ही चढूँगा |? 

नन्‍्दाकी वात सुनकर दूसी गारयोने उसे सिंहके 
पास फ़िर जानेस्ते रोकना चाह्य | उन्होंने अनेक 
युक्तियोंत्ति नन्दाको समझाया | परतु नन्‍्दा अपने 
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निश्चयपर इढ़ रही | उसने सत्यकी रक्षाको ही अपना धर्म 
माना | बछड़ेको उसने पुचकारकर दूसरे गायोंकों सौंप 
दिया, किंतु जब वह सिंहके पास पहुँची, तब पूँछ 
उठाये 'बॉ-बॉँः करता उसका बछड़ा भी ठौडा आया और 
अपनी माता तथा सिंहके बीचमे खडा हो गया । नन्दाने 
यह देखकर सिंहसे कहा---मृगेन्द्र | मैं लोट आयी 
हूँ। आप मेरे इस अनोध बछडेपर दया करें | मुझे 
खाकर अब आप अपनी क्षुधा शान्त कर हें | 


# सदा सत्कथा साधुमिः सेचनीया $ 


सिंह गायकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्‍न होकर बोल--- 
'कल्याणी | जो सत्यपर खिर है उसका अमड्रढ कभी 
नहीं हो सकता । अपने बछडेके साथ तुम जहा जाना 
चाहो, प्रसन्नतापूर्वक्त चली जाओ ।? 

उसी समय वहाँ जीत्रोंके कर्म-नियन्ता धर्मराज प्रकट 
हुए। उन्होने कहा---नन्दा | अपने सत्यके कारण बछडेके 
साथ तुम अब खगगकी अधिकारिणी हो गयी हो और तुम्हारे 
ससर्गसे सिंह भी पापमुक्त हो गया है |१--छु० थिं० 





संसारके सुखोंकी अनित्यता 


किसी नगरमे एक गृहस्थके घर एक गाय पली 
थी | एक दिन उस गायका वछडा बहुत उदास हो रहा 
था | वह समयपर माताके स्तनोमे मुख छगाकर दूध 
पीनेमे भी उस दिन उत्साह नहीं दिखला रहा था| 
गायने अपने बच्चेकी यह दशा देखकर पूछा---“वेटा 
आज तुम इतने उदास क्यों हो ? उत्साहपूर्वक दूध क्यो 
नहीं पीते हो ?? 
बछ्डा बोला--'मॉँ | तुम उस मेंडेकी ओर तो 
देखो | वह काछा-कछटा है, मुझसे छोग है और सुस्त 
भी है; किंतु अपने खामीका पुत्र उसे कितना प्यार 
करता है | उसे वह रोटी खिलाता है, हरी-हरी घास 
देता है, मठरकी फलियों अपने हाथों खिलता है और 
उसे पुचकारता है | उस मेंडेको खामीके पुत्रने घटियों 
पहिनायी हैं और उसके सींगोंमें प्रतिदिन तेल छगाता है | 
दूसरी ओर मुन्न अभागेकी कोई पूछ ही नहीं | मुझे पेटभर 
सूली घास भी नहीं दी जाती | समयपर कोई मुझे 
पानीतक नहीं पिछाता | मुझमे ऐसा क्या दोष है. * मेंने 
कौन-सा अपराध किया है » 
गाय बोली--..वेठा ) व्यर्थ दु,ख मत करो | यह 
संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान 
मिलना बडे भयकी बात है | ससारके सुख और 
सम्भानके पीछे रोग, शोक, मृत्यु तथा पतन छिपे 
है | तुम लोम मत करे और दूसरेका छुख-सम्मान 


देखकर दुखी भी मत हो | बह तो दयाका पात्र है 
जैसे मरणासन्न रोगी जो कुछ चाहता है, उसे दिया 
जाता है, वैसे ही यह भेडा भी मरणासन्न है | इसे 
मारनेके लिये पुष्ट किया जा रहा है | हमारे सूखे तृण 
ही हमारे छिये शु॒म हैं |? 

कुछ दिन बीत गये | एक सध्याको गौ जब बनसे 
चरकर छोटी, तब उसने देखा कि उसका बछड़ा भयसे 
कॉप रहा है। वह न दौडता है, न. बोलता है । 
दीवारसे सठा दुबका खडा है| पास 'जानेपर भी उसने 
दूध पीनेका कोई प्रयत्न नहीं किया | गायने उसे चाटते 
हुए पूछा---“बेटा | आज तुझे क्‍या हो गया है |? 

बछडा बोला---'माँ | मैने देखा है कि उस भेडेको 
पहले तो खूब सजाया गया, फ़ूछ-माछा पहिनायी गयी, 
किंतु पीछे एक मनुष्यने उसका मस्तक काठ दिया" केव्रछ 
एक वार चीत्कार कर सका बेचारा | उसने थोडी ही 
देर पैर पछाडे | उसके भरीरके भी हत्यारोंने ठुकडे-ठुकडे 
कर दिये | अब भी वहॉ ऑगनमे भेडेका रक्त पड़ा 
है | मैं तो यह सत्र देखकर बहुत डर गया हूँ । 

गायने बछडेको पुचकारा और वह बोली---:मैने तो 
तुमसे पहिले ही कहा था कि ससारके खुख और 
सम्मानसे सावधान रहना चाहिये | इनके पीछे ही रोग, 
शोक, पतन ओर बिनाश दबे वैर आते हैं [+--सु० छिं० 





- श्रीमत्थावतार-कंथा 5: 


द्श्५ 








श्रीमत्स्यावतार-कथा 


(१) 
संतायां पाना € कि जय ससारक लोग विपसाऊे मोहमें 
पड़पर भगयानयों भूल जाते ही जोर उनकी स्वामात्रिक 
विपमसलाओे शरण पाय-लायसे झुलसने लगते हें। तय उन्हें 


ब 








फ़िसके साथ सठे। फ्रिससे हट किसको संदके छिते अपने 
पास रखनेकी चेष्ठा करे; अबबा फ्रिसके साथ रहनेकी चेश 
फरें, यही साचरर चुद्धिमानलोग जगतऊ़े परदा्थोमे अल्ग 


रहकर अपने स्वरूपमें अथवा मगवानऊ चर्णोर्मे स्थित रहते 
बज न्स्न्टपू 


कई 3 2 2 अल लिलीक बज लीन जी हर आज जी मन 


अववार-कथा 
( लेखक--खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज ) 








डदाहग्ण तो सवारसमें प्रायः प्रतिदिन ही देंसनेकी 
मिलता ह | 

ससारया अर्थ द सरनेवाला) जो प्रतिपल बदल रहा 
हैं अबबा जो पल बदलनेसे पहले ही लापता हो जाता है । 
संष्टिफ बड़े-बड़े ठेबता) ऋषि महर्षि, राजा रक) विद्वान मूर्स 
सबकी यही गति हू ।र्थोंकद्दे कि जितने पदार्थ हमारे 
अनुमवर्म आते है, नहीं आते है; सम-के-सर मृत्यु एव 
प्रल्यकी ओर बड़े वेगसे बढते जा रहें है। ऐसी स्थितिर्मे 


स० क० आ० ७छ९---- 


गया; वैसा ही ऊर डालते है | 

यहाँ प्रसहवश महागज मनु़े पुत्र इक्ष्याकुकी भी थोड़ी 
चर्चा फरदी जाती है | इन्हनि बचपनर्म ही सम्प्र्ण वेद-गाल्नो- 
का अध्ययन कर लिया था | केवल अभ्ययन ही नहीं; इनके 
सम्पूर्ण आचरण झास्रोके अनुसार ही होते थे | इनका जीवन 
दैवी सम्पत्तियोफे रगमें प्रर्णत रंग गया था। सयसे बढ़ी 
बात तो यह थी कि सम्पूर्ण जान एवं आचर्णोका सार 
भगवद्धक्ति इन्हे प्राप्त थी। ये शरीर्से जगत्‌का काम करते; 
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| कन्‍्० 


निश्चयपर इढ़ रही | उसने सत्यकी रक्षाको ही अपना धर्म सिंह गायकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्‍न होकर बोला--- 
माना । बछडेको उसने पुचकारकर दूसरे गायोको सौंप “कल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर है उसका अमझ्छ कमी 
दिया, किंतु जब वह सिंहके पास पहुँची, तब पूँछ नहीं हो सकता | अपने बछड़ेके साथ तुम जहाँ जाना 
उठाये “बॉ-बॉ” करता उसका बछडा भी दौडा आया और चाहो, अ्रसन्नतापूर्वक्त चढी जाओ ।? 

अपनी माता तथा सिंहके बीचमे खड़ा हो गया। ननन्‍्दाने __ उसी समय वहाँ जीवोके कर्म-नियन्ता घर्मराज़, प्रकट, ., 





पानीतक नहीं पिछाता । मुझमें ऐसा क्या दोष है ? मैंने देर पैर पछाडे | उसके शरीरके भी हत्यारोंने ठुकडे-ठुकई 
कौन-सा अपराध किया है » कर दिये। अब भी वहॉ ऑगनमे भेड़ेका रक्त पडा 
गाय बोली---वेटा ! व्यर्थ दु,ख मत करो | यह है | मै तो यह सत्र देखकर बहुत डर गया हूँ |? 

संसार ऐसा है कि यहाँ बहुत सुख और बहुत सम्मान गायने बछडेको पुचकारा और वह बोली-..'मैंने तो 
मिलना बड़े भयकी बात है । ससारके सुख और तुमसे पहिले ही कहा था कि ससारके सुख और 
सम्मानके पीछे रोग, शोक, मृत्यु तथा पतन छिपे सम्मानसे सावधान रहना चाहिये । इनके पीछे ही रोग, 
है | तुम छोम मत करो और दूसरेका सुख-सम्मान शोक, पतन और विनाश दबे पैर आते है [-..सु० छिं० 
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सतोझा कहना है कि जब ससारके ल्लेंग विय्योक्े मोहमे 
पढका मगवानयों भू जाते ह और उनकी स्वाभाविक 
विपमताके कारग पायउन्तायसे झुलसने लगते हद तथ उन्हें 
दु जसे बचानेके लिप्रे अनन्त शान्ति देनेते लिये और उनका 
महान्‌ अजान मिद्वक्र आपने स्वर्पक्ा बोध कराने एवं 
अननेमें मिल्य लेनेके लिये स्वर्य भगवान्‌ आते ह और अपने 
आचरणो) उपदेशों तथा अपने दर्शन स्पर्श आदिसे जगवदे 
लोगोंकों मुक्तहस्तसे कल्याणका दान करते हें | यदि व स्वयं 
आकर जीवोकी ग्क्ला-दील्ाकी व्यवस्था नहीं करते, जलोकों 
अपनी चुद्धिफे बछूपर सत्य-असन्वक्ता निर्णय करना होता और 
अपने निश्चवके बल्पर चलकर उद्धार करग्ना होता तो ये 
करोड़ो कल्पोंम मी अपना उद्धार कर सकते या नहीं) इसर्म 
सठेह है | परंतु मगवान्‌ अपने इन नन्‍्हें-नन्‍्दे मिश्षुओंको 
कभी ऐसी अबस्थार्म नहीं छोडते, जब वे मवकरर गड्डेमे 
गिर जायें | जब ऊमी थे अपने हाथमें छुछ जिम्मेढारीका 
क्मम लेना चाहते हें और इसके लिये उनसे प्रार्थना करते ह॑ 
तय बहुत समझा-चुआकर स॒प्टिका रहस्य स्पष्ट करके उन्हें 
अपने सामने छुठ काम दे देते है | 

महर्षि क्ठ्यपे परत एवं सर्य मसवानके पुत्र महाराज 
बैवस्रत मनु ऐसे दी पुठप हो गये हें | सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल्पर 
उनक्रा शासन था| वे प्रजापर पुत्नवत्‌ स्नेह करके धर्मप्र्वक 
शाप्य करते थे। उन्हें कसी वातकी कमी नहां थी और 
ससार््में जितने प्रकारके सुख साथन हें) सब उनके पास 
विद्यमान थे | गज्य करते-कग्ते बहुत दिन हो गये; उन्हें 
ऐसा माझम हुआ कि अब ग्रल्यकरा समय निकट है।इस 
संसारक्षा यही नियम है। जो जन्मना है, उसे मग्ना ही पड़ता 
हैं। जिसकी सष्टि हुई; उसका प्रढ्ब अवच्य होगा | इसका 
उदाहग्ण तो सपम्रास्‍्मं ग्राव प्रतिदिन ही देखनेको 
मिल्ता है। 

ससास्का अर्थ हैं सक्‍नेवाला जो प्रतिपछ बदल रहा 
है अयवा जो पल वदलनेसे पहले ही लापता हो जाता है | 
चष्टिके बढ़े-बढ़े देवता, ऋषि-महर्पि, राजा-रक्3 विद्वान-मूर्ख 
सबकी यही गति हें । यों कहे कि जितने पदार्थ हमारे 
अनुभवर्म आते है, नहीं आते हे) सब्र-के-सब मृत्यु एव 
प्रल्यकी ओर बढ़े वेंगसे बढते जा रहे है। ऐसी स्थितिर्मे 


सुदप 
रे 
थे 
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क्सिक्े साथ सर्दे किससे हटें। क्रिसेका सारे जिये आपने 
प्रास गपनेकी चेश्ठा करे अथवा क््सिके साथ रहनेकी 
करें; वही सोचकर चुद्धिमानछोग जगनफ़े पदाथसे अलग 
रहकर अपने स्वरूपर्म अथवा सगवानके चणामें स्थित रहते 
है। जगतकी सारी जिम्मेबारी मगवानप्र छोडकर उनके 
मजनमें ही मन्नत रहते हू | 

महाराज वैवस्वत मनु टन बरातोंसि अपरिचित नहा थे | 
स्वयं उनके पिता सूर्य नगवानने उन्हें मगवानसे प्राम गुह्मतम 
जानकी सिश्षा ठी थी जिसका वर्गन गीताके चतुर्थ अस्यायमें 
स्वय मगवान्‌ श्रीकृष्णने जिया है। वे पूर्ण जानी थे, ममवानरमें 
सख्त थे और दठैवी सम्पत्तियोक़े मूर्तिमान्‌ आदशय थे | परतु 
प्रछयकी कत्यना करके एक बार उनके मनर्थ भी श्षोम हे। ही 
गया | वे चाहते थे कि ये जीव तमोगुणकी प्रगाद्व निठ्रार्मे 
सोकर बहुत इडिनोफ़े लिये अपनी उन्नतिसे बश्चित नहों 
जाये | महात्माओंका बह सहज स्वमात्र होता हें कि अयनेकों 
बड़ी-सेवडी आपन्तिर्मे डालकर दूसगेकी छोर्ट/सेन्ज्रेयी आउच्ति 
भी दूर बरें। उन्होंने सोचा ऐसी तपस्था करें। जिउसे 
ग्रछयफ़े समय भी जीव भगवानसे दूर ने हो ओपन 
बनन्पतियोक्रा बीव नष्ट नहों और उनकी स्लाका अप 
भगवानके ग्रेम तथा उपासनाकों ग्राप्त हो । 

बस; सोचने मरकी देर थीं। राय्य स्रिद्दासननयर अपने 
ज्पेष्ठ पुत्र इब्चाकुकों बैठा ठिया ओर वे स्वय तपस्या करनेफे 

छिये जगलमें चले गये। जिस सिंहासनपर बेठकर उन्होंने 

अनेक वर्पातक राज्य क्रिया था। जिम ग्रजाफें खथ उनका 
अनन्त प्रेम था) उसे छोडनेर्म एक क्षणका भी बिल्म्ब न 
हुआ | महात्माओंकी यहीं विभेषता द/ व साथ रहकर भी 
अल्ग रहते है और अछग ग्हकर भी साथ गते १।न 
उन्हें स्सी वलुसे राग होता और न देव | जब जँसा आ 
गया; वेंसा ही कर डालते है | 

यहाँ प्रमइत्रण महाराज मनुफ़े पुत्र दक््वाफुकी भी थोड़ी 
चर्चा कर दी जाती है । इन्हांने बचपन हो सम्प्र्ण वेद झान्त्रो 
का अध्ययन कर लिया था | केबल अध्ययन ही नहीं? इनके 
सम्पूर्ण आचरण झान्नोफे अनुसार ही होते ये | इनका जीवन 
हैवी सम्पचियोंरे सुगम पृर्णते रंग गया था। सयसे बड़ी 
बात तो यह थीऊि सम्पूर्ण जान एज आचरणोका सार 
भगवहक्ति इन्ह ग्रात्त थी। ये चरीग्से जगतका फ्राम करते; 


ब्क््ड 


डा चअचशटा 


ध्श्द 
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वाणीसे भगवानके मधुर नामोका जप करते और दृृदयमें 
भगवानका स्मरण करके विहल होते रहते | उठते-बैठतेः 
सोते-जागते एक क्षणके लिये मी भगवानकों नहीं भूलते | 

अपने घरमे भगवानका चित्रपट रखते, नित्य-नियमसे तीनो 
समय भगवानकी पूजा अवश्य करते, खप्ममें भी इन्हें 
भगवान्‌ व्यामसुन्दरके ही दर्शन होते। वर्षाकालमे सॉबिले- 
सॉबले बादलोंको देखकर इन्हे भगवानकी याद हो आती 
ओर उन्हे घरों एकठक देखते रहते। कृष्णसार मृगको 
देखकर या उसका नाम सुनकर इन्हें श्रीकृष्णकी याद हो 
आती और ये भगवस्येममें उन्‍्मत्त हो जाते | राज-क्राजका 
सारा भार भगवानपर ही रहता; परतु ये कभी अपने कर्तव्यसे 
ज्युत नही होते | ऐसे लोगोंका काम भगवानकी इच्छाशक्ति 
प्रकृति माता खय ही करती हैं और सर्वंदा करेंगी। जिसने 
अपना सर्व भगवानकों सौंप दिया, भगवानने अपने- 
आपको उसे सौप दिया और जिसके भगवान हो गये; उसके 
लिये भय; हानि आदिकी सम्भावना ही नहीं है। 

ऐसे थोग्य पुत्रकों राज्य सौंपफर जाते समय बैवस॒त 

मनुको प्रसन्नता ही हुई । वे मार्गम भगवानकी इस लीछामयी 
सष्टिको देखते हुए चले जा रहे थे। उनका चित्त मगवानकी 
महिमा देख-देखकर मस्त हो रहा था | कही बड़े-बड़े पहाड़ 

पड़ते, कही बड़ी-बड़ी नदियों पडती, कही मरुखल पड़ता 
तो कहीं शस्य-ब्यामछा भूमि पड़ती ) वे इन सबको भगवानके 
ही विविध रूप समझते और जहों चित्त छग जाता; वही 
घटों बैठकर भगवानका ध्यान करते | एक दिन वे चीरिणी 
अथवा इृतमाछा नदीके पावन तटठपर पहुँच गये | 

इतमाला बड़ी सुन्दर नदी हैं।सब ऋतुओर्म एक-सी 

आरोग्यप्रद है। अनेकों प्रकारके पश्नु-पक्षी इसके तटपर रहते 
हैं, बढ़े-बड़े ऋषियों-तपसियोंके पर्णकुटीर खान-ख्थानपर बने 
हुए है और नदीकी घवल धारा भी एक प्रेम-योगिनीकी 
भोति अपने कृण गरीरसे भगवानके मद्धलमय नामोंका गायन 
करती हुई भानो भगवानक़े पास ही जा रही है | उस नदीके 
तटपर पहुँचरर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं। चारों ओर बढ़ा 
घना जंगल था | उसमें फल-मूल सुल्भतासे प्राप्त हो सकते 
थे। जगली पशुओकी अधिकता होनेपर भी हिंसक जन्तुओ* 
की कमी थी और जो थे भी वे किसीकों कष् नहीं पहुँचाते 
थे | बाहरी छोगोफ़ा आना-जाना कम था) तपस्थामें विष्न 
पहनेकी कोई सम्भावना नहीं थी। 


वैबस्वत मनुने वहाँ पहुँचकर नदी-देवताको नमस्कार 


किया और गोचादि क्रियासे निश्नत्त होकर बिधिपूर्वक स्नान 
क्रिया | कृतमालाफ़े शीतछ जलमें स्नान करनेसे उन्हें बड़ी 
शान्ति मिली | सम्या-बन्दन क्रिया; यूर्यक्रों अध्य दिया और 
गायत्री-जप करने छंगे। जयके समय सूर्य-मण्डलमे स्थित 
परम पुरुष परमात्माके ध्यानमे वे इस प्रफार तन्‍्मय हो गये 
कि घर्ातिक उनका वाह्मजान छुप्त रहा। जब होश आया; 
तब उन्होंने अपनी तपस्थाका नियम बनाया। कितने समवतक 
जप) कितने समयतक व्यान। कितने समयतक प्रार्थना और 
कितने समयतक खाध्याय किया जाय, इसके लिये समय 
निश्चित क्रिया | 


समयका नियम बड़े महत्त्वका हैं। जो लोग निरन्तर 
भगवानके स्मरणमे छगे रहते है या जिनकी द्वत्ति सर्वदा 
ब्रह्मकार रहती है; उनक्री बात अछग है, परतु जो साधक 
हैं, जिनका समय प्रमाद या आहल्स्यमे भी बीत सकता है 
अथवा व्यर्थ कामोर्मे अधिक समय छग जानेकी सम्भावना 
है; उन्हे तो अपना समय नियमित रखना ही चाहिये। 
समयसे उठनाः समयसे सोना और समयसे ही स्नान-ध्यान 
आदि करना बड़ा ही उपयोगी है। वर्तमान क्षण बड़ा ही 
मूल्यवान्‌ है। जिसने भूत और भविष्यक्ी चिन्तासे इसको 
खो दिया; उसने भगवानकों ही खो दिया। समय भगवान्‌ 
है | वर्तमान क्षणकों ठीक कर छो) बस) सारी साधना पूरी 
हो गयी, भगवान्‌ मिल गये । इसीसे आजतकके समस्त 
महत।त्माओने समयके सदुपयोगपर बड़ा जोर दिया है । 

वैवस्वत मनुका खमावसे ही सारा समय भजन-पूजनमें 
ही बीतता ) परतु सर्वसाधारणके छाम और आदर्शकी दृष्टिसे 
उन्होंने उसे नियमित कर रक्खा था | वे बहुत कम सोते 
थे। कहते है कि जिसे किसी वस्तुकी रूगन होती है, वह 
उसके चिन्तनर्मे इतना तकीन रहता है कि नींद उसके पास 
फटक ही नहीं सकती | जिन्हे साधनाके समय नींद आती है; 
उन्हें अपनेमें छयनकी कमीका अनुभव करना चाहिये । वे 
ब्रह्मवेलाम ही उठ जाते, नित्यझ्ृत्य करके भगवानके ध्यानमे 
लग जाते | उन्हे दूसरा कोई काम ही नहीं था | 

वे मनसे तो मगवानका चिन्तन करते ही) गरीरको मी 
घोर तपस्पामं लगाये रखते । वर्षामे बिना छायाके मैदानमें 
खड़े रहते; जाड़ोंमें पानीमें पड़े रहते और गरमीके दिनोमें 
पश्चामि तापते । कभी एक पेरसे खड़े रहते, कभी सिरके 
बल खड़े रहते और कमी बहुत दिनोतक खड़े ही रहते । 
अनेकों दिनके उपवास करते, पानीतक नहीं पीते | आस 


# अ्रीमत्स्यावतार-कथा # 








प्राणियोंके य्ति दवा नहों है, उसका कमी उद्धार नहीं हो 
सकता | वह मुझे कभी पहचान नहीं सकता |या यों 
कहिये कि उसके सामने में कमी प्रकट नहीं हो सकता | 
आप मुझे पहचान गयें। में अनन्त हूँ। मेरे अवतारका 
कोई कारण नहीं हुआ करता | में भक्तोंकी मलाईके लिये 
अपनी इच्छासे समय-समयपर खर्य ही अवतीर्ण हुआ 
करता हूँ । सारा संसार मेरे अंदर हैः यह प्रकृति मेरा 
एक अंश है; परंतु मुझ अनन्तर्मे अंशकी कल्यना भी 
नहीं हों सकती | यह सब मेरी छीला है । यह सब में ही 
हूँ । इससे चाहे किसी भी शरीरमें में प्रकट हो सकता हूँ। 
किसी समय: किसी स्थानपर और किसी भी वस्तुके रूपमें 
मुझे पहचाना जा सकता है ओर वास्तवर्म में वहाँ रहता 
हूँ; परंतु जब छोग मुझे नहीं पहचान पाते, तब में अपने 
आपको खर्य प्रकट करता हूँ और किसी भी रूपमें प्रकट 
करता हूँ | मेरे लिये मनुप्य और मछलीके झरीरमें भेद 
नहीं हैं | में ही सब हूँ | जिसने सब ल्‍्मोर्मे मुझे पहचान 
छिया। उसने मेरी लीलाका रहस्प समझ लिया | कहींसे मुझे 
हटाया नहीं जा सकता) चाहे जिस रूपमें मेरे अस्तित्वका 
विश्वास किया जा सकता हैं। अब प्रछ्यका समय निकट 
है। मैंने आपको रक्षाका भार सौंपा । में खय॑ आपके साथ 
रहूँगा | प्रछ॒के समय जब तीनों छोक जल्मस्न होने छ्गेंगे। 
तब सप्तर्षियोंके साथ एक नौकापर बैठ जाना | में खर्य 
मत्स्यरूपसे आऊँगा। तब उस नौंकाकों मेरी सींगते वॉघऋर 
जीवों और सारी ओपषधियेकि वीजोंकी रक्षा करना ।? 
भगवान्‌ मत्यय अन्तथान हो गये ! 
(३) 
शाल्रोंमें चार प्रकारके प्रब्योका वर्णन आता है। जेसे 
आत्यन्तिक, प्राकृतिक, नेमित्तिक और नित्य । इनमें 
आत्यन्तिक प्रत्य तो केवल ज्ञानके द्वारा ही होता हैं। जब 
जीव और ईश्वर्की उपाधिका बाघ कर देनेपर केवल एकमात्र 
चित्‌ सत्ता अवशिष्ट रह जाती हैं; फिर संसार: पुनर्जन्म) वन्‍्ध। 
मोक्ष आदि इन्द्रोंका अमाव अनुभव हो जाता है | यह आत्म- 
कृपा) गुदकंपा) शालत्रकृपा तथा ईश्वरक्ृपाके अधीन है | बिना 
इनके ज्ञान नहीं होता और शानके बिना यह अनुभूति नहीं 
होती । कर्मके द्वाय मछनाश) उपासनाके द्वारा विश्लेष- 
नाश और ज्ञानके द्वारा आवरण-मंग होनेपर यह खबंग्रकाश 
वल्तुस्विति प्रात्त द्वोती है। इसे ही 'आत्यन्तिक मलय? कहा 
गया हैं । 
ध्प्राकृतिक प्रछय” उसे कहते हैं; जिसमें दो अपराध काल 


दर 


बीत जानेपर ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती है। प्रथ्वी जलमें, 
जछ अभि, अग्नि वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश अहइंकारमें 
जिविध अहंकार महत्तत्वमें और महत्तत्त्व प्रकृतिमें छीन हो जाता 
है। प्रकृति अपनी झक्तियोंको समेटकर अपने खल्पमें सो जाती 
है; किसी प्रकारका श्लोम नहीं होता | सत्त्व, रज) तम तीनों गुण 
साम्पावस्वाक य्रात्त हो जते हैं। शिव और विष्णु अपनी छीलओं- 
को बंद करके अपने निर्मुण खवलूपमें छिप जाते हैं | हिरिण्य- 
गर्भके साथ देवयान मार्गसे गये हुए उपासक मुक्त हो जाते हैं। 
इसे कहा-कहीं “्महाप्रतूय” भी कहा गया है। 

नैमित्तिक प्रत॒यके पूर्व संक्षेपर्म नित्य ग्रछय समझ लेना 
चाहिये | सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुएँ क्षण-क्षणमें बदल रही हैं | 
एकका नाग) दूसरेकी उतत्ति; यही इस जगतकी प्रक्रिया 
है | एक अक्षरका ग्रल्य हो जानेपर दूसरे अश्वरका उच्चारण 
होता है, एक दइत्तिका प्रव्य हो जानेपर दूसरी इत्तिका जन्म 
होता है; अर्थात्‌ संसारमें नित्य प्रतूय हो रहा हैं | सव कुछ 
प्रब्यल्प ही है | 

बहुत-से छोग ऐसा मानते हैं कि इस संसारका अनुभव 
तभी होता है, जब मनोद्ृत्तियाँ रहती हैं | बिना मनो- 
वृत्तियोंके संघारका अनुभव नहीं हो सकता | मूछामें, सुपुत्तिमें 
जब मनोद्धत्तियोँ नहीं रहती, हमें संसारक्का बोध नहीं होता | 
इससे सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ मनोत्रत्तिमूलक है | इसकी 
उत्पत्ति, खिति और ग्रल्य मनोवृत्तियोंकी उत्पत्ति; सिति और 
प्रत्पर निर्मर है । इसीसे नित्य जब सुपुप्तिम वृत्तियोंका 
प्रछ्य हो जाता है; तब जगतका प्रछ॒य भी हो जाता है । इसे 
धनित्य प्रछूयः कहते हैं । 

जैसे जीवकी सुपुप्तिकों नित्य प्रछ्य कहते हैं वैसे ही 
ब्रह्माकी सुपुत्तिको ध्नेमित्तिक प्रछय? कहते हैं | मनुष्योंके तीन 
सो साठ दिनकी अर्थात्‌ एक वर्षकी देवताओंकी एक दिन- 
रात होती है। इस प्रकारके तीन सौ साठ दिन-रातका 
देवताओंका एक वर्ष होता है। ऐसे एक हजार वर्षोके 
मनुष्योंके चार युग होते हैं और एक हजार चतुर्युगका 
ब्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात होती 
है । इसी रातमें ब्रह्मा सोते हैं और उनकी मनोइत्तिके साथ 
उनकी सृष्टि भी विलीन हो जाती है । 

इसी नैमित्तिक ग्रल्यका अवसर उपस्थित था। मत्य 
भगवानके अन्तर्धान हो जानेके पश्चात्‌ महाराज मनु भगवान: 
की दुपमाधुरीका मन-द्वीक्‍मतन आस्ादन करते हुए. अपने 
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वे साम्राज्यका त्याग करके जगलमें रहनेवाले विरक्त एव 
ज्ञानवान्‌ महात्मा उस मछलीकी सुन्दरताको देखते; तब उनकी 
ओखें ए्क्टक लगी ही रह जाती | उनके हाथ उस दिव्य 
मछलीका स्पर्ग करनेके लिये छालायित रहते थे | जत्रसे उन्हें 
यह मछली मिली थी; दूसरे कामोमे उनका मन नहीं रूगता 
था | नियम-निष्ठाके कारण तपस्था करने बैठते; परतु उनका 
मन मछलीके पास ही रहता । वास्तवर्म भगवानकी सुन्दरता 
ऐसी ही है । ससारमे जो वस्तु सुन्दर-से-सुन्दर एच मधुर-से- 
मधुर है। उसे मगवानकी मधुरता एवं सुन्दरताका लछेगमात्र 
भी नहीं कहा जा सकता | 
आज मछलीकी यह बात सुनकर मनु महाराज विचलित 
हो गये | उन्होंने हाथ जोड़कर कहा--८भगवन्‌ | आप 
कौन है ? आप कोई देवता हैं; ऋषि हैं या और कोई हैं ? 
मछलीके बेगम मुझसे क्यो खेल रहे हैं। आपकी सुन्दरता 
और मधघुरता देखकर एक ओर तो मैं मोहित हो रहा हूँ, 
दूसरी ओर आपका यह विनोदमरा खेल मुझे चकित कर रहा 
है। प्रभो | अब अधिक न छऊकाइये | आप खय भगवान्‌ 
हैं। में आपको पहचान गया | आप गो-आह्मण, देवता-साधु 
और सम्पूर्ण ससारकी रक्षाक़रे लिये अनेकों प्रकारके गरीर 
धारण किया करते हैं, इस बार आपने एक जरूचर मत्त्यका 
शरीर धारण किया है। मत्स्यरूपवारी प्रभो! हम साधारण 
जीव मायाक्रे चक्करमे पड़े हुए. हैं। हमारी दृष्टि विषयोतक 
ही सीमित है। हम आपको केसे पहचान सजते हैं| आप 
शरणागतोऊे रक्षक हैं, ससार-सागरसे पार जानेवालोंके लिये 
नोका-स्वरूप हैं। आपके सभी अवतार प्राणियोक्रे कल्याणके 
लिये ही होते हैं। अवश्य यह मत्स्यलीला भी इसीलिये रची 
होगी । सगवन्‌ । इस लछीछाका क्‍या रहस्य है ! मेरे मनमें इस 
बातकी ब्रड़ी जिजासा हो रही है। प्रभो ! आप ही मेरे 
मॉनबराप हैं।आप ही गुरु हैं, आप ही सखा है, आप 
ही मेरे आत्मा हैं और आप ही सब कुछ हैं। आपके चरणोमें 
आ जानेऊे पश्चात्‌ कोई कतंव्य शेष नहों रह जाता; सब 
कुछ प्राप्त हो जाता है। आज आपने अपने परम दयाल 
खमावके कारण खय ही आकर मुझे अपनाया है। 
आपकी कृपा घन्य है; आपका कृपापात्र मै धन्य हूँ। आपके 
चरणेमिं में शतशः अणाम करता हूँ।? इतना कहते-कहते 
महाराज मनु भगवानके चरणोंमं छोट गये। 
इसके पहले मनु महाराज एक साधारण मछली समझते 
थे और उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिये हुए. थे। जब 











उसकी सुन्दरता एवं मघुरतासे इनका चित्त वर्वस खिंच 
जाता; तब ये तपस्यामें कुछ विध्न-मा अनुभव करते | बार-बार 
चेश करके उसकी स्मृतिको भुछाना चाहते; परतु सफछ 
नही होते | इस वातकी उन्हे कुछ-कुछ चिन्ता भी थी। 
अब उन्हे साक्षात्‌ भगवान्‌ जान लेनेपर चिन्ता तो मिट ही 
गयी; इन्दे बड़ा आनन्द हुआ | पखय भगवात्र्‌ मत्स्परूपर्म 
भेरे पात आये और मैंने उनके दर्शन) स्पर्ण आदि प्राप्त 
किये; इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा !? यह सत्र 
सोचते-सीचते महाराज मनु गद्गद हो गये। उन्‍हें ऐसा 
मालूम हुआ; मानों वे भगवत्कृपाके अनन्त समुद्रमें डूब 
उतरा रहे हो! नीचे-ऊपर, अगलू बगछ और अपने 
अरीरके रग-रगः रोम-रोममें उन्होंने भगवत्कृपाकी धारा प्रवाहित 
होते देखी | उनके गरीर; इन्द्रिय, प्राण, मनः बुद्डि एवं 
आत्मा-सब कुछ भगवत्कृपाम सराबोर थे ) बहुत समयतक 
ऐसी ही स्थिति रही ) ऐसे अवसरपर समय छा-पता 
हो जाता है। 

कुछ देर बाद उन्हे स्मरण आया क्रि जिन भगवानके 
सकलपसे सारे जगतकी उत्पत्ति; स्थिति एवं. लय 
होते हैं, जो सारे जगतके आधार हैं, जो निरन्तर सम्पूर्ण 
जगत्‌के कल्याणर्मे छगे रहते हैं; उनकी रक्षाकी जिम्मेवारी 
मैने ली; यह मेरे अभिमानका फल है ! मैं क्रितना क्षुद्र हूँ 
कि भगवानकी रक्षापर विधास न करके अपने बलपर 
जीवों एवं ओपधियेंक्रि त्रीजकी रक्षा करनी चाही) ऊितु 
यह मेरी भूछ थी। अब में समझ गया कि मुझमें रक्षा 
करनेकी शक्ति नहीं है। रक्षा तो केवल भगवान्‌ ही कर 
सकते हैं| वे ही सबके प्रेरक हैं; वे ही सबके हृंदयके 
संचालक हैं ) जो कुछ होता है; उनकी प्रेरणासे ही होता 
है। ऐसी स्थितिमें वे जो कुछ कराना चाहें; करायें। एक 
यन्त्रकी भाँति अभिमान और कामना छोड़कर करना 
चाहिये | जहाँ अपना व्यक्तित्व आया; वहाँ पतन हुआ। 
में अपनी मूढठतासे, अभिमानसे पतनकी ओर बढ रहा 
था) परतु भगवानने मुझे बचा लिया । इमारे प्रभु कितने 
दयाछ हैं ! 

यही सब सोचते-सोचते मनु महाराज तल्लीन हो रहे 
थे कि इतनेमे मेघ-गम्मीर ध्वनिसे हँसते हुए. मत्य्य भगवानते 
उनकी तह्लीनता भंग की। भगवानने कहा--५राजन्‌ ! 
आपका अन्त.करण झुद्ध है; जीवॉपर दया करनेके कारण 
आपके चित्तके मल घुछ गये हैं। जिसके द्ृदयमें दुखी 


# शीमत्य्यावतार-कथो .# 


ग्जनामें वे भगवानके आगमनकी अहटका अनुभव करते | 
कभी-कभी ऐसा साव उठता कि सम्भव है सगवान्‌ हमारे 
आस-पास ही कहीं छिपे हों ओर हमारी प्रत्येक गतिविधिका 
निरीक्षण कर रहे हों ! भगवान्‌ हमारे पास ही हैं, यह ध्यान 
आते ही उन छोगोंक्रा मन विहल हो गया । उनके छृदयकी 
विलक्षण दशा हो गयी। आँखें ऑसुओंसे भर गयीं, साया 
शरीर पुलकित हो गया । अज्जलि बॉधकर एक खरसे वे 
प्रार्थना करने रूंगें--- 

धभगवन्‌ ! हम सब न जाने कबसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं | हमारा हृदय तुम्हारे लिये तड़प रहा है। हमारी आँखें 
तुम्हारे दर्शनके लिये छछक रही हैं | हमारे हाथ तुम्हारा 
स्पर्श प्राप्त करनेके लिये और हमारा चित्त अपने सिरपर तुम्हारे 
करकमलोंकी छत्रछाया प्राप्त करनेके लिये न जाने कबसे 
मचल रहा है | तुम आते क्‍यों नहीं ! क्‍या हमारे हृदयकी 
दशा तुमसे छिप्री है ? नाथ ! आओ; शीघ्र आओ !! हम 
प्रढबसे भयभीत नहीं होते | अनन्तकाऊुतक मृत्युका आलिड्भन 
. किये रह सकते हैं| हमें उसकी याद भी नहीं पड़ेगी 
परंतु तुम आओ ! 

क्या हमारा हृदय कछुपित है! क्‍या तुम कहीं यहीं 
हो ! हम तुम्हें पहचाननेमें असमर्थ हैं ! अवश्य यही बात 
है । पर हम तुम्हें पहचानने योग्य कब हो सकते हैं १ तुम्हीं 
कृपा करके अपनी पहचान करा दो) तभी सम्भव है; अन्यथा 
हम तुम्हें नहीं पहचान सकते ! परंतु तुम छिपे क्‍यों हो १ यह 
आँख-मिचोनी क्‍यों खेल रहे हो ! हम चाहे जैसे हैं; 
तुम्होरे तो हैं न ! यह अपने छोगोंसे पर्दा केसा ! आओ; 
अब एक क्षणका विल्म्ब भी असह्य है |? 

प्रार्थना करते-करते वे छोग इतने व्याकुछ हो गये कि 
उन्हें एक क्षण कव्पके समान मारूम पड़ने रूगा | व्याकुलताकी 
हद हों गयी ! वे केवल रो रहे थे । ठीक इसी समय मत्स्य 
भगवान्‌ प्रकट हुए | 

( ४) 


भगवानकी लीछाका रहस्य कठिन-से-कठिन और सरल- 
से-सरल है| कठिन इसलिये कि सम्पूर्ण वेद, शास्त्र; पुराण 
उनका वर्णन करते-करते हार गये) उन्हें दृढ़ते-हूँढ़ते थक्र गये; 
अन्तमें , भनेति-नेति? कहकर चुप हो गये | भगवानका रहस्य 
उतना ही दुर्बोध बना रहा) जितना कि उनके वर्णन करनेके 
पहले था । खय॑ भगवानने अपनी छीलाका सहख-सहस 
मुखसे वर्णन करनेके लिये शेपनागका रूप धारण किया | न 
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जाने वे कबसे वर्णन कर रहे हैं ओर न जाने कबतक करते 
रहेंगे ! परंतु न लीलाके रहस्यका पार पा सके हैं और न तो 
पानेकी सम्भावना ही है | कारण) “भगवान्‌ अनन्त हैं; 
उनकी लछीछा अनन्त है; उनका रहस्य अनन्त है । जब 
अन्त है ही नहीं; तब वे खय॑ अन्त कैसे पा सकते हैं ? सरल 
इसलिये कि वे इतने कृपाल हैं कि उन्हें कभी ग्वाल-बालकि 
साथ नाचना पड़ता है, ग्वाल्नोंके घर माखन-चोरीकी छीला 
करनी पड़ती है और रस्सीसे बंघकर रोना पड़ता है। छोटे-छोटे 
राक्षसोंफी मारनेके लिये उन अजन्मा भगवानकों जन्म लेना 
पड़ता है; जिनके संकल्पमात्रसे सारी सृष्टिका संहार हो. सकता 
है। यह दयाकी बात इतनी सरल है कि कोई भी सहृदय 
व्यक्ति उनकी दयाका स्मरण करके रोये बिना नहीं रह सकता। 


प्रढयकी अपार जलूराशिमें एक छोटी-सी नौकापर 
सप्तर्षि और आदिराज मनु सम्पूर्ण ओषधघियोंका तथा समस्त 
जीवॉंका बीज-तत्त्व लेकर बैठे हुए, हैं। कौन कह सकता है कि 
यदि भगवान्‌ इनके रक्षक न होते तो ये छोग उन कठोर 
तरंगाघातोंसे टकराकर चूर-चूर न हो गये होते ! परंतु आइमें 
छिपकर भगवान्‌ इनकी व्याकुछता देख रहे थे और अन्त्में 
इनके प्रगाढ़ प्रेमके कारण थे प्रकट हो गये । आज परम 
दयाल भगवान्‌ मत्स्यके रूपमें प्रकट हुए हैं | उनके लिये 
शरीरोंका भेद कोई भेद नहीं | सब समान हैं; सबके आत्मा 
वही हैं; परंतु हमारे लिये हमारी दृष्टिस वे मछली बनकर 
आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, यह कम कृतज्ञताकी बात 
नहीं है । उनकी इस लीलाका रहस्य हमारे लिये इतना सरल 
होना चाहिये कि इसकी निरन्तर स्मृति बनी रहे कि उन्होंने 
दी हमें बचा रक्‍्खा है | 


उनके सामने एक दस हजार योजनके बड़े भारी मत्स्यके 
रूपसें भगवान्‌ प्रकट हुए. ओर उनका बड़ा रूम्बा सींग ऊपर 
निकल आया | तुरंत वासुकि नाग भी प्रकट हुए. और वह 
नोका उन्हींके द्वारा भगवानके सींगमें बाँध दी गयी। 
भगवाचने) जिनका शरीर सोनेकी भाँति चमक रहा था; 
मुसकराते हुए कहा--“ऋषियो | मैं आ गया हूँ | नाव भी 
मेरे सींगमें बाँध दी गयी है । अब नावपर तरंगोंका उतना 
असर नहीं पड़ेगा । अब शान्तिसे प्रठढयका समय बिता दिया 
जाय |? उन छोगोने कहा--«भगवन्‌ | ये शरीर चाहे स्वर्गमें 
हों या नरकमें; शान्त आश्रममें हो या प्रयके उत्ताल तरंगोंपर) 
हमें इसकी जरा भी चिन्ता नहीं | केवछ आप हमारे साथ 
हों । आप आ गये; हमारा कल्याण हो गया |? 
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आश्रमपर चले आये और निरन्तर भगवानके आगमनकी 
प्रतीक्षा करने छगे | 


तीना छोकका ग्रछय सामने था | मनोशत्ति खय ही 
इनकी ओर नहीं जाती थी | जब सब क्षणभद्भुर हैं; सब 
मृत्युके मुँहर्मँ पडकर पिसे जा रहे हैं । किसीका कोई ठिकाना 
नहीं न जाने कर नष्ट हो जायें । पानीके बुल्घुलेकी तरह 
न जाने कब बिला जायें । मृत्यु-दुःखके भयानक चक्करमें 
निरन्तर पिस है रहे हूँ; न जाने कब इनका अखित्व उठ 
जाय । इनके चिन्तनमें; इनकी प्रतीक्षाम अपना अमृल्य 
समय क्यो खोया जाय ? यह सोचकर इनकी ओरसे मन हृटा- 
कर वे परमात्मामें मन लगाये हुए थे या यो कहना चाहिये 
कि परमान्माके अनन्त आनन्दखरूपकी दिव्य सुधा-घारामें 
उनका मन खय ही गोते लगा रहा था| जिसने एक बार 
उन्हें देख लिया, ऑोकी बात तो दूर रही। केवल बुद्विके 
द्वारा उनके अनन्त दिव्य गुण; सौन्दर्य, माधुर्यकी कल्पना 
कर ली; बढ एक क्षणके लिये भी उन्हें छोड़कर विपयोंका 
चिन्तन नहीं कर सकता । हों, महाराज मनु भगवानके 
चिन्दनमें तत्मय हो गये, उन्हें माह्ूम ही नहीं हुआ कि 
जगतूमे क्‍या हो रहा है ! 

6, इधर समारमें बहुत वर्षोतक एक बूँद भी वर्षा नहीं हुई । 
सूर्य अनेकों रूप धारण करके मानो आग बरसाने छगे और 
उनकी तेज किरणंसि अनेक्रानिक मनुप्य, पश्ञु: पक्षी) चक्ष जल- 
कर खाक़ होने लगे । थोड़े ही दिनोमें यह सूखी पृथ्वी जीव- 
जन्तुड घर और दृक्षेंसि रहित होकर जछते हुए, तवेके समान 
तपने छगी | रुठ्र भगवानकी सॉससे ऐसी प्रखर रूप्ें निकली 
जिनसे पाताछ भस्म हो गया और कऋमत, प्रथ्वी तथा खर्ग 
भी राखके ढेर हो गये । बहुत-से लोगौंने भागकर जनलोकर्म 
शरण ली) पर वहों भी इतनी ऑच पहुँच रही थी कि वे 
छोग निरापद नहीं रह सके । अन्तर्मे महर्त्तकमे जाना पड़ा | 
उस अग्नि काण्डके ग्रतिक्रियास्सरूप सवर्तक नामके भेघ 
अपने ढल-बादलके साथ प्रकट हुए और पाताछ्से लेकर 
स्वर्गंतक जलसे भर गया | 

महाराज मनु जिस सुधासागरमें डूबे हुए. थे; वहातक 
पहुँचनेफ़ी भक्ति उस प्रत्यफी आगमे नहीं थी। जिसे 
भगवानने अपना लिया है; जो भगवानका हो गया है; खय 
सत्यु भी उसका वाल बॉका नहीं कर सऊती | महाराज मनु 
अपने सकत्पसे सम्पूर्ण जीवों और ओपरधियोंके बीज एकत्रित 
करके भगवानके भ्यानमें मर थे | परतु जब चारों ओर जल- 





ही-जल हो गया और वे अगले क्षणम ही अपनेकों ड्ूवा 
हुआ समझते थे कि एक बड़ी विशार नाव आती हुई 
दीख पडी। 

इस प्रल्यकालके जलकों देखकर उनके मनमे तनिक 
भी चिन्ता या घबराहट हुई हो? एसी बात नहीं । जगतकी 
परिस्थितियोसे केवछ वही छोग घृत्रगते हैं। जिन्हें भगवानका 
विश्वास नहीं ह | जिन्हे भगवानका विश्वाम प्राप्त हो गया है; 
जिन्होंने अपने-आपको उनके हाथों साप दिया हैं) वे झृत्युके 
मुंहमें भी उनके मधुर स्पर्भका अनुभव करते है | सॉपकी जब 
कि वह लपलपाती हुई जीमसे काटने ठौड़ता है अपने 
प्रियतमका दूत समझते हैं और बढ़े प्रेमसे उसका खागत 
करते हैं ओर उमर बाघको3 जिसके नस्वाघातसे शरीर क्षत- 
विक्षत हो गया हैं? जिसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें क्रूरताके 
साथ खून पीनेमें छगी है, अपने प्रियतमके पास जीधातिशीम 
पहुँचानेवाला अपना हिलैपी समझते हैं । 


प्रलयके जलको देखकर मनु महाराजके मनमें भी ऐसी 
ही भावना हुई थी | वे जलकी निकटताके साथ ही भगवान: 
की निकटताका भी अनुभव कर रहे थे | आखिर नाव आ ही 
गयी। सप्तर्पियोका स्थान छ्ूब चुका था और वे भी उसी नाव- _ 
पर सवार थे । उन्होंने ओपधियोके वीजक़े साथ मनु महाराज- 
को नावपर बैठा लिया और उनकी नाव प्ररूयक्नी अपार 
जलरागिकी उत्तारू तरंगोपर नाचने छगी । पानीकी एक 
लहरसे वह नाव सैकड़ो योजन दूर चली जाती और फिर 
क्षणभरसें ही उससे भी दूर दौखती । कमी लहरोके कारण 
जल हट जानेसे वह पातालमें पहुँच जाती और कभी उनके 
उछलनेके साथ खर्गम चछी जाती । वे भगवानपर विश्वास 
रखनेवाछे महर्षि और राजर्षि ही ऐसे थे; जो ऐसे अवसरपर 
भी शान्तिके साथ भगवानकी लीला देख रहे थे | यदि कोई 
नास्तिक होता; अविश्वासी होता तो उसकी मनोद्ृत्तियों चाहि 
जितनी भी दृढ़ रहतीं। अपने अन्तःकरणपर उसका चाहि 
जितना भी सयम होता; अन्तर्मे वह घवराकर अवध्य मर जाता * 
या विवश होकर उसे अपनेको भगवानके भरोसे छोड़ देना 
पढ़ता | ऐसे अवसरोंपर बड़े-बड़े नास्तिकोंकों आस्तिक होते 
देखा गया है। 

उन छोगोंके मनमें कोई बात थी तो केवल यही कि अब- 
तक भगवान्‌ नहीं आये | कही कोई चीज चमक जाती; 
कहीं कोई लहर उठती तो ऐसा मालूम होता कि भगवान्‌ 
आ गये | उस अन्नन्त जलराणशिकी प्रतिपलछ होनेवाली घोर 
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स्थूछ जगत्‌र्मे हमलोग व्यवहार करते हैं, आध्यात्मिक जगतूमें 
मन-बुद्धि आदिका व्यवहार होता है; वैसे ही आधिदेविक जगत्‌में 
देवता और देत्योंका व्यवहार होता है---उन्‍्हें हम देख सकते हैं; 
उनके यहाँ जा सकते हैं और उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते 
हैं। इसके लिये एक विशेष मार्य है; एक विश्येष प्रकारकी 
उपासना-पद्धति है | अस्तु। । 
आये दिन देवता और दैत्योमे युद्ध छिड़ा ही रहता 
था। उन दिनों अर्थात्‌ छठे चाक्षुष्र मन्वन्तरमें देवता और 
दानवोंका पारस्परिक वैमनस्प॒ चरम सीमातक पहुँच गया था| 
ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब छिटठ-फुट आक्रमण न हों । 
देवता जर्जरित हो गये थे | सारे खर्गर्म भाहि-तराहि मची 
हुईं थी। उन्हीं दिनों एक और घटना ऐसी घट गयी, जिसके 
कारण सभी देवता भयभीत हो गये | 
बात यह हुई कि देवराज इन्द्र अपने ऐरावत हाथीपर 
सवार होकर कहीं बाहर जा रहे थे । रास्तेमें दुर्वासाजी 
महाराज खर्गकी ही ओर आते हुए, मिल गये | इन्द्रने उन्हें 
सादर प्रणाम किया और महर्षि दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने 
हाथमें पहलेतें ही ले रकखी हुई माला उन्हें पहना दी | वह 
माला बहुत सुन्दर थी | उसके दिव्य पुष्प कभी कुम्हलाने- 
वाले नहीं थे । उसको पहननेवाले कभी दुखी नहीं होते थे, 
परंतु उस समय इन्द्र असावधान थे। दुर्वासाके खभावका 
ध्यान न रहनेके कारण उनसे कुछ प्रमाद वन गया | उन्होंने 
वह माला अपने गलेसे निकालकर हाथीको पहना दी और 
हाथीने अपने सूँड़से खींचकर उसे तोड़ डाछा ओर पैरों तले 
डालकर मतर दिया । यह सब एक ही क्षणमें दुर्वासाके 
देखते-देखते हो गया । रुद्रावतार दुर्वाताके क्रोधकी सीमा न 
रही । उनका चेहरा तमतमा उठा | शरीर कॉपने छगा और 
उनके मुँहसे निकल पड़ा---इन्द्र ! तुझे अपने राज्यका इतना 
घ॒मंड है ! तू इतना मदमत्त हों गया है ! जिस मालाकों 
जीवनभर अपने गडेमें घारण करना चाहिये, उसका इतना 
अपमान | जा; अपने कियेका फल भोग ! तेरी यह श्री न रहेगी । 
तू और तेरा राज्य श्रीह्दीन हो जायगा |? इन्द्रने उन्हें प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा की) परंतु सफल न हुए। 
एक ओर दैत्योंके आक्रमण-पर-आक्रमण और दूसरी ओर 
दुर्वाताका यह भीषण शाप | देवतालोग घबरा गये | उनकी 
सभा हुईं। सबने अपने-अपने दुःख कह सुनाये | अन्तमे 
सर्व॑सम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि ध्वक्षाके पास चले | वे 
हमारे पितामह हैं; इंड्ध हैं; अनुभवी हैं। उनके मुँहसे 





स्वभावतः ही वेदवाणी निकलती रहती है। उनके पास गये 
बिना हमारे सुख एवं शान्तिका उपाय नहीं मादूम हो 
सकता ।? वास्तव वृद्धोंकी वाणी वेदवाणी ही होती है । 

सब मिलकर ब्रह्माक्री सभामें गये | ब्रह्माकी सभा दिव्य 
खर्णमय सुमेरु पर्वतके ऊँचे शिखरपर बनी हुईं है। संसार- 
की उत्तम-से-उत्तम बस्तुएँ वहीं रहती हैं। उससे बढ़कर 
सुन्दरता संसारमें और कहीं नहीं है। सशष्टिका वह सर्वश्रेष्ठ 
नमूना है । वहाँ शान्तनु, गय भीष्म आदि राजर्षि और 
वसिष्ठ; विश्वामित्र आदि ब्रह्मर्षि तथा नारदादि देवर्षि एवं 
सनकादि परमर्षि समासदके रूपमें उपस्थित रहते हैं | सबकी 
सम्मतिसे सारे काम होते हैं ओर ब्रह्मा अपने चारों मुखोंसे 
बेदवाणीके बहाने निरन्तर भगवानके गुणोंका दिव्य संगीत 
गाया करते हैं| 

देवताओंने जाकर छोकपितामह ब्रह्माको आदर और 
श्रद्धाके साथ प्रणाम किया तथा उनकी आजशासे वे यथास्थान 
बैठ गये | अह्माके पूछनेपर देवताओंने अपने समाचार कह 
सुनाये और ब्रह्माने स्वयं देखा भी कि देवताओंके शरीरपर 
कान्ति नहीं है, वे शक्तिहीन हो गये हैं | इनके हृदयमें शान्ति 
नहीं है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि इनकी सहायता करनी 
चाहिये | सोचते-सोचते वे तब्लीन हो गये। थोड़ी देर बाद 
भगवानका स्मरण करते हुए ग्रसन्नमुखसे उन्होंने कहा--- 
“देवताओं ! खय॑ मैं, देवाधिदेव शंकर और तुमछोग; 
इतना ही नहीं) बल्कि मनुष्य) पद्च पक्षी) इक्ष और परमाणु- 
परमाणु जिनकी शक्तिसे, जिनके संकल्प मात्रसे उत्पन्न हुए 
हैं; हैं और रहेंगे; उन भगवानके चरणोंकी धारण ग्रहण 
करनेके अतिरिक्त छुख-शान्तिका और कोई दूसरा साधन 
नहीं है। यद्यपि उनके लिये कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं है; 
उन्हें किसी कामके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता; वे 
सबके स्वामी हैं, ईश्वर हैं; उनका न कोई शत्रु है न मित्र, 
न वे किसीकी उपेक्षा करते हैं और न अपेक्षा | फिर भी 
लोगोंकी रक्षा, मर्यादा एवं नियन्त्रणके छिये वे समय-समयपर 
सजोगुणग। तमोशुण एवं सच्त्गुणकों खीकार करके अवतार 
गअहण करते हैं और अपने लोगोंका कल्याण करते हैं। यह 
समय संसारकी रक्षाका है। इसका पालन करनेके लिये इस 
समय वे सत्वगुणकी खीकार किये हुए हैं। हमलोग उन्हीं 
जगद्गुरुकी शरणमें चलें। वे ही हम सबका द्वित करेंगे |? 
इतना कहकर ब्रह्मा चुप हो गये | 

सारी सभा उठकर अज्ञानसे, अन्धकारसे और लोका- 
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मनु महाराजने द्वाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! आपकी 
मधुर वाणी सुननेकी बड़ी अमिलापा हो रही है। जबतक 
हमछोग आपकी सन्निधिमेँ है तवतक आप हमे धर्म-कर्मके 
रहस्य समझावे । आपके बिना आपके खरूप) लीला आदिका 
रहस्य कौन समझा सकता है ?? मनुफी इस जिनासाभरी 
प्रार्थनाकीं सुनकर भगवानले उन्हे अर्थ) धर्म, काम) मोक्ष 
चारों प्रकारके पुरुषार्थोके लक्षण, खरूप और साधन बतलये। 
उन्हीं उपदेशोका सअह मत्स्य-महापुराणके नामसे प्रसिद्ध है। 
खाध्याय-प्रेमियोंकी उसका अध्ययन करना चाहिये । सल्षेपर्म 
उसका सार-सग्रह इस प्रकार किया जा सकता है--- 
भगवानने कहा--अच्छा, में तुम्हे धर्मका सार सुनाता 
हूँ । सावधानीसे श्रवण करो | यहाँ मैं उस जानकी चर्चा नहीं 
करता$ जो एक अनन्त आनन्दसरूप त्रिविध भेद-झूत्य है, 
क्योंकि उसमें बन्ध-मोक्ष) जीव-ईश्वर आदिके भेद हैं नहीं; 
वह केवल पारमार्थिक सत्य हैं और अनुभवगम्य तथा 
अनिर्वचनीय है। यहाँ तो केवल व्यावहारिक दृष्टिसे विचार 
करना है) जहाँ धर्म-अधर्म; बन्ध-मोश्ष आदिके भेद-विभेद हैं। 
इस दृष्टिसे यह जो जगत्‌ चल रहा है, यह अनादिकालसे 
ऐसा ही चलता आया है और अपरिमित काछठ्तक चलता 
रहेगा | सष्टिफे बाद प्रलूय, प्रल्यके बाद स॒ष्टि यही इसका 
क्रम है; जब्र प्र्य हो जाता है सोरे जीव तमोगुणकी घोर 
निद्राफे अधीन हो जाते हैं; तब मैं प्रकृतिकों क्षुब्ध करता हूँ; 
जीवोंकोी जगाता हूँ और इसलिंये जगाता हूँ कि वे खतन्त्रता- 
पूर्वक अपने कल्याणका मार्ग निश्चय करें तथा आगे बढ़ें। 
ब्रह्मा) विष्णु एवं गिवके रूपमें तथा अन्यान्य विभूतियों, संत- 
महात्माओं और अवतारोंके रूपमें प्रकट होकर उन्हें सन्मार्ग 
बताता हूँ । जो छोग पूर्व-संस्कारके अनुसार पश्चु-पक्षी अथवा 
कीट-पतग अथवा और किन्हीं जन्तुओके रूपमें पैदा होते है; 
उन्हे क्रमदः आगे बढाता हूँ और जो मनुष्ययोनिमें होते हैं 
उन्हें तमोगुणसे रजोगुण तथा रजोगुणसे सत्त्वगुणमें ले जाकर 
मगव्ठफयोम अथवा मोक्षका अधिकारी बना देता हैँ । 
जिन छोगोंके जीवनमें प्रमाद' आलूस्य और निद्राकी 
अधिकता है; उन्हें अर्थ, धर्म आदि किसी भी पुरुषार्थक्री 
प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि वे सपारकी सम्पत्ति; शरीर) पुत्र 
एवं यश आदिके लोभसे मी किसी काममें छग जायें और 
रजोगुणकी प्रद्ृत्ति उनके जीवनमें आ जाय तो बहुत सम्भव 
है कि वे सत्तगुणमें भी पहुँच जायें। परतु आश्चर्य है कि 
कई छोग पशुओंसे भी गयी-त्रीती हालतमें पड़े रहते हैं और 


अपने अमूल्य जीवनको नष्ट करते रहते हैं | शास्त्रोमे उनके 
लिये अर्थभाजक्रा विधान है। वे भोतिक उन्नतिमे लूगकर 
अपना कल्याण कर सकते हैं । 
जिनकी प्रन्नत्ति रजीगुणी है; जो छोमः प्रश्वत्ति। बडे-बड़े 
कारबार) अशान्ति) ईर्ष्या और स्पर्धामे पड़े हुए हैं। उन्हें वहीं नही 
पड़े रहना चाहिये । उन्हें धर्मशास्त्रके अनुसार अपनी प्रहृत्तियोफ़ो 
सात्विक बनाना चाहिये | रजोगुण अच्छा है) परतु सच्गुण 
उससे भी अच्छा हे । वर्म-बुद्विरहित क्रमक्रे पच्ड़ोर्मि पड़कर 
लोग स्वार्थी हो जाते है और अपने जीवनका लक्ष्य ही भुला 
देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये | यत्येक्त काम पैयके साथ 
करना चाहिये और करते समय यह ध्यान रखना चाहिये 
कि इससे अधिक से-अधिक लोगोकी सच्ची मलाई हो रही है 
या नहीं? जहॉतऊ हो सके) पूरी गक्ति लगाकर काम) क्रोव) 
छोमसे बचे और अपने गरीर तथा सम्पत्तिका उपयोग विश्व- 
भगवानकी सेवार्मे करें | 
कुछ छोग ऐसे होते है; जिनकी दृष्टि इस दृध्यमान 
जगतूमें इतने जोरसे लग जाती है और सकुचित होने लगती 
है कि वे सोरे सतारकी भलाईकी उपेक्षा करके केवछ अपने 
शरीरके ही पालन-पोपण और ऐशो-आयमर्मे भूल जाते दे । 
उनके सामने परलोककी बात रक्‍्खी जाती है । जीवन बहुत 
विगाल है। जीवन-मरणके चक्करमे कई बार खर्ग और 
नरकोमे भी जाना पड़ता है । यदि उनकी ओरसे दृष्टि हठ ली 
जाय तो इस जीवनऊे कुछ दिन सम्भव है; सुखसे बीत जायें; 
परतु आगे चलकर पछताना ही पड़ेगा | अतः सचयगील 
प्राणी परतोकके लिये भी पुण्यसचय करते हैं। पुरुषाथोमिं 
जिसे “काम? कहा गया है उसका अर्थ स््री-पुरुषोंका सयोग नहीं 
है । उसका अर्थ है ध्पार्लोकिक सुखकी प्राप्ति! । जब 
पारलीौकिक सुखकी दृष्टिसे यश) दान; तप) उपासना आदि किये 
जाते हैं; तब उन्हें “काम? नामक पुरुषार्थका साधन कहा जाता 
है | धर्म लौकिक और पारलोकिक दोनो सुखोंफा मूल हैं और 
धर्मके बिना अर्थ या काम कोई भी नही मिलते | 
चाहे लौकिक दृष्टिसे हो या पारलीकिक दृष्टिसे, धर्म होना 
चाहिये | धर्म खवय पुरुषार्थ है; इससे सत्र कुछ मिल सकता 
है | निष्काम भावसे क्रिया जाय तो अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है और ज्ञान या भक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि धर्म धर्मके लिये 
ही न हो तो छौकिंक सुखकी अपेक्षा पारलठैकिक सुखकी 
दृष्टि अधिक उत्तम है | कारण) छौकिक सुख इसी स्थूछ 
देहपर अवलूम्बित है और हाड़-चाम-मास मरू-मू त्रका पुलिंदा 
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चार 

इसके लिये ही कर्म करना अयवा इसीको सु पहुँचाना कमी 
ऊीबनका उद्देव्य हो नहीं रुक्षवा । पारलौकिक उुलकी दृष्टि 
सर्वोत्तम न होते हुए भी इसकी अप्रेज्ना उच्तन है. क्योकि 
दह सब्म गरीग्से सम्बन्य रखती है; जो कि आत्मा वा जीदसे 
अधिक निक्तद है। पार्लेकिक दृष्टि जीउज़े स्वरूपकी जिश्यता 
पैदा करती है; अनेक लोएोंके सम्पन्धर्म कुतृहल उत्पन्न 
ञस्ती है और उनके वनानेवाले, उनके खामी औंग फछ 
देनेवालेपर विश्वाउ कयनेवाली होती द । 

परतु जीबफे कल्याणकी इप्ठिति इतना ही पर्याप्त नहों है। 
उसमे जे आनन्दकी एक अतृत लाउचा & सर्वदा जीवित 
रहनेकी भावना हैं और सबका ज्ञान धाम कर ल्नेकी निश्यसा 
हैं, दह रतमेसे ही पृर्ण नहा होती | उसके लिप्रे तो अनन्त 
आनन्द» अनन्त कान और अनन्त सत्यक्ी आवध्यक्ता है 
और वह केवल मे ही हूँ | जयतऋ जीद मेरे पास नहीं आता 
तय्तक उसे सच्चा सुख) सच्ची शान्ति; सच्चा डान और सच्ची 
अमरता नहीं प्रात हो उक्तती। क्योंकि इनका आधार में ही 
हुँ । ख्वण पस्रक्ष मेय एक अश्य है। 

सबसे बटक्र आश्चर्यक्री वात तो यह हैं कि ये जीव 

ण्टर 


मेरे ऋदर ही हे। में मी उनके कदर व्यात्त हूँ, परंतु उन्हें 
मेरा पता नहीं दे । जैसे एक प्यासा आदमी अमृतके उमदरमें 


नहा हो) पर उसे पता न हो कि में अमृतके 
समुद्रमें हूँ। वह समझ रहा हो कि में एक घोर मठ्खल्में 
इधघरूउघर भव रहा हैँ। तठव जैसी परिस्थिति होती है, 
वैसी दी परिस्िति इन जीवोकी हे | ये इन विपरवोक्ते मोहमें 
इस प्रकार फुँस गये ह कि मेरी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | 
इसीका नाम है «भ्रान्तिः | इलीक्ों कहते दे नल । जीवेकि 
हु जता मूल यह भूल ही है। इस भूल्कों मिदनेके लिये 
जिस झात्नकत। दर्गन किया गया दें) उसे ्मोक्षश्ात्ञ? कहते हैं 
और इस बूल्क्रा मिट जाना ही प्मोक्ष? हैं। 
(५) 

उत्तपिं और राज मनु बड़ी एकाग्रता और प्रेमसे 
भगवानकी मथुर छाणी झुन रहे थे । मल्यके कारण मनकी 
चम्जल्ठाऊे लिये और कोई स्थान तो यथा ही नहीं? उनकी 
दृत्तिणेंके एकमात्र आश्रय थे मगवान्‌ या मगवानकी वाणी | 
चासवमें जब कोई आवाए नहीं रहता; विसीका भरेसा नहीं 
रहता; तब भयवानक्ञा विधान जौर मगवानक्ा चिन्तन 
सचाईके साथ होता है । 
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चत्र मगवान्‌ चुप हो गये; तत्र सन्तर्पियेनि बार्री-बारीसे 
मगवानक्की प्रार्था की | मर्रीचिने क्ल्ा--भमगवन ! 
जिसने तुम्दारे चरगकमर्लेक्रे मकरन्द-स्तक्रा आम्वाइन नहीं 
क्या, उसका जीवन व्यर्थ ही बीत गया। उसके सारे मनोरथ 
निण्दछ हुए और जीवनका पवित्र लब््य उसे प्राप्त नही हुआ | 
मुझपर आने बड़ी कृग् की; मेरा ऋषि-जीवन सफल हुआ। 
में आउके चरणोंमि कोटि-कोटि प्रणाम करता हैँ ।? 

अन्रिने रझँघे कण्ठसे गदगद वाणगीसे लिर झुकाकर 
अज्ञछि बॉधकर धार्थना की--थ्रमो ! बिना तुम्हारी इपाके 
तुम्दारी प्राप्ति नहीं हो सकती | जीवर्मे इतनी झक्ति क्‍्हों है 
कि अपने वल्यौरुपसे तुम्दें प्राप्त कर सके | उसमें इतना नान 
कहाँ ह कि वह तुम्हारे बरेंमे कुछ सोच-समझ सके | परतु 
तुम इतने दबाड़ हो कि अयने-आउको जया भी नहीं छिपाते) 
जीवरकी जरा-सी पुकार सुनकर उसके पास दौड आते हो और 
उसे अपने गलेसे लगाकर कंतइृत्य करते हो | मुझपर तुमने 
अपार कृपा की हैं। में तुम्हाय तो हैँ ही | पुन -पुन तुम्हारे 
अण्मिं अयने-आपको समर्पित करता हूँ |? 

अक्विरने कह्या-- प्रमो ) यह सारी दष्टि आपकी है । 
में आपका हैं | तारी दृश्कि स्वामी आप जिसके अपने हो 
गये दे) उसे कमी किस वातकी हे ? में तो इसी भावसे फूला 
नहीं समाता कि में भगवान हूँ? मगवान्‌ मेरे है। वस्त और 
शुझे क्या चाहिये ? आपकी पावन स्ठृति निरन्तर बनी ग्हे |? 

पुल्त्यने कह्ा--५मगवन्‌ ! आप ही झित्र हैं; आप ही 
ब्रह्मा हैं; आप ही विष्पु द। चाहे जो नाम रक्खा जाव; चाहे 
जो मी रूप हो) सत्र आप ही है । आपका यह सर््माव मेरे 
सानस-यटल्पर अ्वित रहे और में आपके गुण ओर नामोंका 
यावन करके मस्त रहें; आपकी इपाका अनुभव करता नहूँ। 
में आपके चरणार्म वास्वार साप््ञ दण्डवन्‌ करता हैँ ।? 

पुरूदने कह्ा--“मगवन्‌! जिसे लेंग प्रकृति और पुरुषसे 
परे पञनक्षका आजय पुदपोचम कहते है; वद आउ दी है | 
आप हमारे आत्माके मी आत्मा हैं। मै निरन्‍्तर आपके सजन- 
में छागा रहें? यही एकमात्र अमिअआपा हें । में आपके 
शरणागत हूँ । आपके कर-कमरलोकी छत्र॒छावाका इच्छुक हूँ । 
ठवा करो | दवा करे !!? 

क्रतुने कद्दा--“मगवन्‌ | इस संसारमें जितने कर्म हो रहे 
है, ये सब यज्ञ हैं| ससार आउका एक यज्ञचक्र हैं | जिन्होंने 
इसके रहस्वकों जान लिया है; वे यशलूप हो गये हैं, क्योंकि 
विश्वके अज्भ यश्षके अद्ढ हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई 
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कर्म नहीं; जो आपसे सम्बद्ध न हो | इस बातकों न जानकर 
लोग भटकते हैं, दुःख उठाते हैं। मै आपकी इध्छाका यन्त्र 
हूँ । आपके सक्रेतपर माचनेवाली कठपुतछी हूँ | आप इसी 
तरदद अपनाये रक्खें | में आपके चरणोंमिं नतमस्तक हूँ |! 
वर्मि्ने कहा--“मगदन्‌ | आप जगतके अन्तरात्मा हैं। 
जानखरूस हैं । अपने अत्यन्त आत्मीय हैं और आत्मा ही 
हैं। आप सब कुछ जानते है। आपसे क्या कहना और क्या 
सुनना है ? कहा-सुना तो दूसरोसे जाता है। अपने-आपसे ही 
क्या कहें और क्या सुनें ? मे अपने आत्मखरूप भगवानकों 
अमेदमावसे प्रणाम करता हैँ ।! 
मनु महाराजने बड़े प्रेमसे हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ 
आपकी कृपासे सम्पूर्ण जीवेकी; ओपधि वनस्पतियोंके बीजोकी 
रक्षा हुईं। अब जीघ्र ही इस प्रत्यका अन्त कीजिये और 
इन जीवोंक्ों इनकी उन्‍नतिकी ओर अग्रसर कीजिये । आपने 
मुझपर अपार कृपा की) मेरे लिये अवतार धारण किया और 
शानपूर्ण उपदेश सुनाकर सारे जीवॉको ऋृतार्थ किया। यद्यपि 
इस समय इनकी दृत्तियों विलीन हैं; ये सुन नहीं सकते, फिर 
भी आपकी वाणीका प्रभाव इनपर पड़ेगा ही और जगतमें 
जनेपर भी कभी-न-कभी इनके दृदयमें इन उपदेशोकी स्मृति 
होगी तथा ये अपना कल्याण कर सकेंगे । आपके साथ रहने 
और आपके उपदेश सुननेके कारण प्रछ्यका इतना छवा समय 
क्षणमरकी भौति व्यतीत हो गया | अब थोड़ा ही समय है। 
आपकी मधुर वाणी सुनते-सुनते और आपकी अनूप 
रूप-राणि। मोहिनी छवत्रि देखते-देखते ही यह समय बीते 
और निरन्तर ही इमकी स्मृति बनी रहे ऐसी कृपा कीजिये |? 
इन सबकी बातोकों सुनकर भगवानने कहा--०मेरे प्रति 
आपलोगोंका अहैतुक प्रेम सर्वथा प्रशसनीय है| मैं तो 
अपना काम ही करता रहता हूँ । दुनियामरकी झंझट अपने 
सिरपर ले रक्‍्खी है। आपलोगेके प्रेमकी जितनी परवा करनी 
चाहिये नहीं कर पाता | में निश्चिन्त होनेपर भी इस बातके 
लिये चिन्तित रहता हूँ कि कहीं मेरे प्रेमियोंकी कोई कष्ट न 
पहुँच जाय । आपलोगोंके बलपर ही मैं भगवान्‌ बना हुआ 
हूँ । आपलोग मेरे हृदय है। में आपलोगोंका हृदय हैँ । 
आप मेरे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुका चिन्तन नहीं करते 
परतु मुझसे ऐसा नहीं हो पाता, इसके लिये में आपलोगोंका 
ऋणी हूँ और यह ऋण वहन करनेमें मुझे बढ़ा आनन्द 
आता है। में उऋण हो ही कब सकता हूँ ! इसी नाते आप- 
लोग मेरा स्मरण किया करें; आपलोगोक़े पवित्र हृदयोंमें 
स्थान पाकर मैं कृतकत्य हो जाता हैँ । 
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ध्यद्पि लोग मुझे समदर्जी कहते हैँ और मे हूँ भी बेसा 
ही) परतु जो अपने घन; जन; शरीर प्राण और सर्वस्वकी 
चिन्ता छोड़कर केवल मेरे ही भरोसे मेरे चिन्तनर्म लगे रहते 
हैं, उन्हे में कदापि नहीं छोड़ सफता | अम्रिके पास जो जाते 
हैं, उन्होंक्री ठडक दूर होती है । जो कव्पवृक्षकी छायामें 
जाते है, उन्होंकी अमिलापा पूर्ण होती है। जो अपने-आपको 
मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं; मे भी अपने-आपको उनके प्रति 
समर्पित कर देता हूँ | जो मुझे जिस भावसे भजता है; में भी 
उसी भावसे उसे भजता हैँ |! 


इतना कहते-कहते मगवान्‌ मानो आविशर्म आ गये | 
यद्यपि भगवानकों कमी आवेश नहीं होता, न हो सकता है; 
परतु भक्ति कल्याणके लिये उन्हें आवेगकी भी लीछा करनी 
पड़ती है। उन्होंने कह्ा--«मैं आपसे सत्य कहता हूँ; गपथपूर्वक 
कहता हूँ कि में आपलोगोके बिना जीवित नहीं रह सकता। 
मेरा जीवन आपलोगोंके अधीन है। मेरी सत्ता आपलोगोके 
हाथमें है। आपलोग मेरे आत्मा हैं। मुझ भगवानके भगवान्‌ 
हैं। मे आपलोगोंके पीछे-पीछे इसलिये भटठकता फिरता हूँ 
कि कहीं-कही आपलोगकि चरणोकी धूलि मिल जाय ! और 
उसे सिरपर लगाकर मैं पवित्र हा जाऊँ | आपके ही बलूपर 
मुझमें ससारको धारण करनेकी गक्ति है । में निश्चय- 
पूर्वक कहता हूँ कि एक दिन सारे ससारका उद्धार होगा । 
सम्पूर्ण जीवोंको मेरे पाख आना होगा । मुझसे एक 
होना होगा । 


“आना होगा; निश्चय आना होगा | मेरे पास आये बिना 
उनकी यात्रा समाप्त नही हो सकती | आखिर वे अपने घर 
आये बिना मार्गम कबतक मठकते रहेंगे । मेने इसलिये 
उन्हें खतन्त्र किया कि अपनी विद्या-बुद्धिसि अपना हित सोच- 
कर वे उसे पावें; परंतु उन्होंने उस विद्या-बुद्धिका दुरुपयोग 
किया । विषयोंके लिये गँवाया | उन्हे कदापि शान्ति नहीं 
मिल सकती | परतु इतनेपर भी उन्हे में छोड़ नहीं सकता | 
वे मेरे अपने हैं। कहीं अपने लोगोंको भी छोड़ा जा सकता 
है ? रोगी दवा न लेना चाहे तो क्‍या उसे दवा नहीं दी 
जायगी ! मैं इन्हे बछात्‌ अपने पास खीचूँगा। यदि वे मुझे 
छोड़कर धनसे प्रेम करेंगे तो उनका धन नष्ट हो जायगा | 
यदि सुझे भुलाकर स्त्री) पुत्र; गरीरके चिन्तनर्मे लग जायेंगे 
तो उन्हें अशान्ति और उद्देगका शिकार होना पड़ेगा | यदि 
वे मेरी उपेक्षा करके ससारकी किसी वस्तुकों चाहेंगे तो प्राप्त 
ओर अप्राप्ति दोनों ही हाल्तोंमें वह जलायेगी । पानेपर सफलता- 


» झलीमत्स्थावतार-कथा # 


होगा। और पनेक्री कामना होगी न पानेयर अडचन 
प्रति क्रोघ छोगा। उेंगे। मरेंगे। नष्ट होंगे | 

धसमँ प्रतिनाउत्क कहता हैं कि मनेरे पास रहनेमें। मेरी 
उपाठना कक्‍सनेमें और मेरी सनिधिक्ता अनुमव करनेमें ही 
हू] क्या ननन्‍्द्रा-सा बच्चा अयनी मोती छोइड- 
क्र जीते! आओएश आओएश आजओ। 
दौड आओ | मैं तुन्हें अपने ददवसे छगानेऊे लिये कबसे 
पुकार रहा हैं | धण-क्षण तुम्हारी वाट देन्च रहा हूँ। मेरे 


एक छपम्के लिए भी न छोड़ | क्सीकी परत्ा मत क्ये। 
रे रे पास ठौोड़ आओ मे तुम्दार 
में तुम्दाय ऋपना हूँ ”? 
थ्र भगवान्‌ और वहुत-सी बातें कहते रहे। मानो 
होकर अब उन्हेंने क्ह्ा--ल्‍आब प्रल्यक्रान्समव 
आदया | हव्यांव देत्वने वेद सुय ल्वि रू । उनत्रा 
छित्े में उसके पास ज्यता हू | त्रिना वे 
? ब्रहमक्े लिये पहले उन्हींकी 
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भोजनएे लिये नहीं लेते ये | केच्रछ पानी पीकर ही जपने 
दरीरका नि्रादि कर लेते ये | समवपर स्लानं3 तर्पण) सब्या 
आदि नित्य-मियम बड़े प्रेन्‍्से कगते और भगवानक्ता चिन्तन 
करते हुए. उनका नाम छे-लेकर मुग्च हुआ करते उनके 
मनमें कोई कामना नहीं थी। वे दुछ पाना नहीं चाहते थे। 
अगने जीवनक्ता परम लाम समझकर मगवबिन्तनर्मे मल 
रहते ये । 

उनमें तीनों प्रकारक्ने ठप पृर्णरूपसे प्रतिष्ठित ये | नित्य 
अपने आत्न्यदेद मगवानकी विभिपृतरक पूजा करते) जातियों) 
विद्वानों बयादक्ति सत्र करते। ऋषियों) गुदजनोंक्री 
बनन्‍्दना करते | जिकाल र्वान करते | मन्त्र, मल और न्वात 
आदि करके अपने गर्सर्कों पवित्र करते | उनमें इतनी सरलता: 
इतनी नम्नता थी कि वनके वनलतियों) इक्तों और पद्म 
पक्षियेक्रि साथ वे वहुत झुक्कर्‌ सम्मानके साय व्यव॒द्वार करते | 
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उनके अझ्नचर्वक्े सम्बन्तर्मे तो ऋना ही क्या है | अष्टविध मैशनकी 
चर्चा मी उनके पाठ नहों फ्डकने पाती थी) उनमें अहिसाका 
भाव इतना छाचा या क्ति आअमके आस-यासके हिंसक जननु 
मी अहिताओमी हो गये ये | अपना खामाविक वैर 
छोड़कर वाब-बकरी एक ही साथ चन्ते-विचग्ते, एक ही 
घाव्पर पानी पीते थे | 
वे जन-समाजस तो श्राव दूर ही रहते थे, किससे 
मिल्वे-चुल्ते न ये बातचीत अपिक नहीं अस्‍्ते थे. परतु 
ऊमी ह्िसिसे बोलना दी पडदा तो बहुत सम्हालकर न्वूत 
तोल्कर प्रिय) सनन्‍्य एव दितकर वात ही कइतें ये। मगवानके 
नामोंके उच्चारप एवं सत्-दाओंके स्वात्वायते अतिनिक्ति दसरे 
कान वार्णका वहुत क्ष्म उपयोग करते ये | 
उनके अन्द.,करगकी अवसा विज्क्षण ही थी। जिन्नताः 
विधाद+ उनके पासतक नहीं फ्थ्क्ते थे। सदा उनका 
मन प्रसत्न रहता । जमतकी अनिय्यता: मगवानकी सत्वता 
और आनन्द एवं शझान्तिके मात्र निरन्तर उठा करते | मनरमें 
व्यूर्थक्रे विचार कमी नहीं आते | वह एक प्रकारते मोन ही 
ये | अन्त*जरणपर उनका पूरा सवम था और चाहे जिस क्षण 
लिघ परिस्वितिर्म उसे रख सकते थे | बहों वे रद्दते थे उसके 
आस-पास पत्रित्रताके परमाणु फ्छते रहते ये | 
वे नित्वननियमसे अपनी तयस्थार्म छगें हुए थे कि 
अकस्मात्‌ एक छोटी-सी मछली उनऊी अज्ञव््मिं जा गयी | 
जब उन्होंने उसे झिर पार्न/में डाल दिया तब जैसे वेवम्वत 
मनुसे उठ मछ्लीक़ी वात हुई थी बसे ही इनसे भी हुई और 
इन्होंने मी रक्षा क्षृते-करते क्रमश उस मछत्वीकों समुद्ठमे 
पहुँचा विया | 
भगवान्‌ बड़े मक्तवत्सल है। जब अपने मक्तक्षों निप्काम 
मादसे मजनमें छगा हुआ देखते दे और देखते है अपने 
कर्तव्यर्म उसकी तन्‍्मयता) तव अवच्यन्ञवव्य उसपर कृपा 
करते है और दर्दान देकर उसे शान-विजान/ प्रेम, अधिकार 
और सब छुछ ठेते है तथा उसके योब काम देकर उसे अपना 
सहकारी बना लेते है । मगवानकी यह वान है कि धर्मरम छगें 
हुएवा कल्याग करते ही दे | कोई धर्मके मार्गमे चले, तपस्या 
करें; सावना करे और मगवान्‌ उसे न मिछें) ऐसा हो ही 
नहीं उक्त्ता | हमारे एछ-एक मात्र एक-एक सक्त्य और एक- 
एक विचार हमोरे जीवनक्े साथ जोढ़े जते ह और एक-न- 
एक दिन उनक्ता फल मिलता दी हे । मगवानके राज्यक्रा यही 
विधान हे । 
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आज राजर्षि सत्यत्रतके सामने भगवान्‌ मत्स्यरूपसे प्रकट 
हैं। यत्रपि भगवानके लिये सभी रूप समान हैं; परतु भक्तोंके 
सामने वे कभी कभी ऐसे रूपमें भी प्रकट दोते हैं, जिससे 
उन्हे स्वेत्र देसनेमे सहायता मिल सके । इसीलिये वे पश्च- 
पक्षी, जलचर; थरूचर और झूकर तथा मत्त्यके रूपमें भी प्रकट 
होते हैं | यह वात ध्यानमें रखनी चाहियें कि हमारे सामने 
जितनी वस्तुएँ आती है; उनका आकार-प्रकार चाहे जो होः 
उनके रूपमें खय भगवान्‌ आ सकते हैं और आते हैं | यदि 
हम प्रमादर्म हुए। आल्स्यर्मे हुए अथवा विपयेकि चिन्तनमे 
पागल हुए तो वे सामनेसे आकर निकल जाते हैं; हम उन्हे 
पहचान नहीं पाते । जो सर्वदा उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं: 
सब वस्तुआओमे उन्हे पहचाननेकी चेश्ठ किया करते हैं; उनके 
सामने एक-न-एक दिन भगवान्‌ आते हैं और वे उन्हें 
पहचानकर निहाल हो जाते है | 


राज्िं सत्यव्तने मत्स्यके रूपर्मे मगवानकों पहचान 
लिया | असल भगवान्‌ अपने पहचाननेके लिये ही आये हुए ये। 
सत्यत्रतके दण्डवत्‌-प्रणाम और प्रार्थनाके बाद भगवानने कहा-- 
'सत्यत्रत | मैं तुम्द्ारी तपस्थासे; साधनासे और अह्देतुक प्रेमसे 
प्रसन्न हूँ । में जानता हूँ; तुम निष्काम हो । तुम्हारे दृदयमें 
किसी प्रकारकी वासना नहीं है। वास्तवर्म ऐसे ही भक्तोंकी 
मुझे आवध्यकता है और उन्हें मै ढूँढा करता हूँ । तुम मेरे 
खष्टि-कार्यम हाथ बेंटओ ! मेरी आनाका पालन कररनेमें तुम्हें 
आनन्द ही होगा। आजके सातवें दिन सारी प्रथ्वीकों समुद्र 
डुवा देगा | खर्ग और पाताल भी ड्बनेसे नहीं वच सकेंगे । 
यह ध्नेमित्तिक प्रछृयः का समय है । इस समय जीवों और 
ओपधियोंके बीज बचानेकी आवश्यकता है | मैंने यह काम 
तुम्हें सौंपा | जब सारी सृष्टि जलमें डूबने लगेगी, तब एक 
बड़ी-सी नौका तुम्हारे पास आयेगी। सप्तर्षियोंके साथ जीव और 
वीजोंकी छेकर उसमें त्रैठ जाना | उस समय प्रल्यके अगाघ 
जलमें जब नोफा डाबॉडोल होने ऊंगेंगी; तब में मत्स्यरूपसे 
आऊँगा। मेरे सीगर्म नाव बॉघकर तुमलोग अपनी रक्षा करना।? 


राजर्पि सत्यत्नतने बडी प्रसन्नतासे भगवानकी आजा 
शिरोधार्य की | भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | यह जीवन क्षणमह्लु 
है। आज है; पता नहीं कल रहेगा या नहीं १ कलकी तो 
वात ही क्या, अगले क्षणमे भी इसके रहनेका कोई पक्का 
विश्वास नहीं | ऐसे जीबनसे यदि भगवानकी आमाका पालन 
हो जाव तो इससे वढकर अच्छी वात और क्या होगी १ हस 
न जने कितनोंकी आशा मानते हैं; किसीकी खार्थले मानते 





हैं, किसीफी दबावसे मानते हैं और किसीकी विनोदसे मानते 
हैं; परतु क्या भगवानकी आशा इतना मूल्य भी नहीं रखती ! 
खार्थ और भयकी दृष्टिसे भी भगवानक्की आशाका उल्लड्डन 
उचित नहीं है; विचार तो यही खीकार करता है परतु हमारी 
हालत बड़ी विचित्र है । वेद: शार्र: गीता आदिके रूपमें 
भगवानकी आशा प्राप्त होनेपर मी हम उसका पालन नही करते | 


यह मूढताके सिवा और कुछ नहीं है । यदि प्रेमीको 
अपने प्रियतमकी आजा मिछ जाय तो पूछना ही क्‍या है ! उनके 
लिये तो हानि-छामका प्रश्न ही नहीं है। बस; आशा-ही-आजा है। 
यह सोचकर कि इस जीवनमें भगवानके आग[पालनका सुअवसर 
प्राप्त हुआ) राजर्पिं सत्यत्रतकों बड़ी असन्नता मिली | वे कृत- 
मालाके पूर्व किनारेपर कुशासन बिछाकर बैठ गये और मत्स्य 
मगवानके चरणकमलोॉका चिन्तन करने रंगे ) आजके सातवें 
दिन प्रभु प्रकट होंगे और बहुत समयतक उनके ससर्ग और 
आहलापका आनन्द मिलेगा) इस भावसे उनका हृदय द्रवित 
हो गया | वे मगवानकी दयाछुताका स्मरण करके रोने छगे। 
उन्हे 'ये सात दिन सात कच्पसे भी बड़े जान पड़े । इन सात 
दिनेमिं ही जगतकी न जाने क्या हालत हो गयी) परतु उन्हें 
कुछ पता न चला | भगवानकी इच्छा और उनकी सकद्प- 
शक्तिसे समी वस्तुएँ अपने बीजरूपसे उनके पास उपस्थित 
हुईं । इन बातोंका पता सत्यक्रतकों तव छगा। जब समुद्रकी 
घोर गर्जनासे उनकी एकाग्रता भंग हुई । 


उन्होंने देखा, अब समुद्र झुझे डुवाना ही चाहता है कि 
इतनेम नाव आ गयी और सप्तर्षिं आदिके साथ वे उसपर 
सवार हो गये। समुद्रकी भीषणता देखकर उन लोगोंके मनमें 
तनिक भी आशंका नहीं हुई । उन्होंने बड़ी शान्तिसे भगवानका 
ध्यान किया । ध्यान करते ही मत्स्य भगवान्‌ प्रकट हुए और 
वासुकिके द्वाए वह नाव उनके सींगमे बॉध दी गयी। 


अब्र राजपिं सत्यवतने गद्ूगद खरसे प्रार्थना की । वे 
बोढे--धभगवन्‌ ! हम सब जीव अनादिकालसे अविद्याके 
कारण आत्मखरूपको भूछकर ससारमे भटक रहे हैं । आपकी 
शरण ग्रहण करनेसे ही इसका नाश हो सकता है| यदि हम 
अजानी जीव अपने हार्थों इस अज्ञान और कर्मके बन्धनकी 
काटना चाहे तो असम्भव ही है | इसे केवल आप काट सकते 
है । जैसे अधेका नेता अंधा नहों हो सकता; वैसे ही अशानी 
जीवका शुरु कोई अशानी गुरु नहीं हो सकता । गुरु तो केवल 
आप ही हैं औौर आपके ही उपदेशसे हमारी दुर्शृद्धि मिट 
सकती है । कामनाओंके कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो गयी है । 


* श्रीमत्स्यावतार-कथा * 


अनने स्योतिर्मय प्रसाशसे इसका मोह दूर फ़र दीनिये और 
सर्यठाक़रे ल्यि हमें अपना छीजिये | भगवन्‌ । हमने समस्त 
गुरुओफे पस्मरूप आपको ही गुरुके रूपमें वरण किया हे | में 
आपके चरणों शत-शत, सहस्त-सहस्त नमस्कार करता हूँ |? 

सम्यप्रतकी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थनाड़ों मुनक़र भगवानतने 
सागपयोग आदिकी शिक्षा दी ) साय मत्स्यपुराण झुनाया 
और अन्तमें थात्मत्यका गुह्मतम ज्ञान और जपनो मक्तिका 
उपदेश जिया। तन्यश्चात्‌ सत्यनतकों सम्बोधित करके भगवान्‌: 
ने पहा--अग अल्यका समय बीत गया । तुमलेग समारमें 
जानी । में तुमयर प्रसन्न हूँ। मैने तुम्ट खीफार किया । मे 
सर्यदा तुख्होरे साथ रहूँगा | एक क्षणके ल्यि भी नहीं 
छोटगा । अप अगले ऊत्पमें तुम विवस्वानफ़े पुत्र बनोंगे 
और तुद्वारा नाम बैवखत मनु होगा | एक मन्वन्तरके तुम्दीं 
अधिपति द्वोआगे । मेरी क्ृपासे तुम्द कभी मेरी विम्मृति 
नहों होगी |? 

सरने अ्रद्मा-मक्तिसे भगवानऊों प्रणाम क्रिया और वे 
इयप्रीपफे बंधक लिये उपस्थित हुए | 

(७) 

बेदका अर्य है अनन्त जान । यह भगवत्वरूप है। 
भगवानऊा नि श्वास अर्थात्‌ प्राण है | इसका भगपानके साथ 
अट्ट सम्सन्य £ | वेद रहे और भगवान्‌ न रहें या भगयात्‌ 
रह) देद न रहे) ऐसी स्थिति न कभी हुई दे और न हो 
सकती ह । पहले पहल अवात्‌ सष्टिके प्रास्म्मम भगवान्‌ ही 
ब्र्ञाके हृदयर्मे वेदोंका सचार करते हैं । उन्हें ऐसा गान देते 
हैं, जिसते थे पूर्व कल्पके तत्तोंको पहचानते हई जौर उनकी 
टीऊ ठीक व्यवस्था करते है | जयतक वे इस ज्ञानको 
सावधानीके साथ सुरक्षित रुपते हैं; इसका स्मरण बनाये रसते 
है, तम्तक वे सष्टिकी व्यवत्या करते रहते है, क्याक्रि यह 
शान भगवत्वरूप ही है | इसके आश्रयसे को जानेगरली 
सृष्टि मगयत्‌-सम्बन्धसे युक्त द्वी रहती है | 

बहिकि वेदसे ही सृष्टि हुई है। 3“करारके द्वारा प्रकृतिर्म 
क्षोम) गायत्रीके द्वार ज्ञाकका सचार और अझाऊ़े चाग सुर्खोति 
निकले हुए. मनन्‍्जोद्याय ही सम्पूर्ण जगतकी सष्ट हुई है। 
जयतऊ त्रह्माके मुर्सोत्ति वेद-मस्त निऊलते रहते हैं, तमतक 
प्रयय नहीं होता और जब थे असायधान हो जाते ६ तमोगुण 
डनकी राजसिक और साक्तिक प्रदृत्तियोंकी दवा लेता है। तब 
उनका वेद-जान भूल जाता है और वे निद्रित हो जाते हैं । 
यह निदाकाल ही नैमित्तिक प्रठ्यकाल दे | 
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ऊहते है कि जय ब्रह्माका राजिकाल निकट आता है 
सध्या हो जाती है; तब वे कुछ तन्द्वाग्रस्त हो जाते हैं। उत्ी 
समय हयग्रीव नामऊा देत्य। जिसे हम तमोगुण भी कह 
सफते ई, उनके वेद चुरा ले जाता है | वे तो निठ्राके कारण 
सो जाते हैं, परतु भगवान्‌ इस बातकी उपेक्षा ऊब कर सकते 
हैं ? वे मत्सायतार घारण ऊरके इस अगाध जल्रागिमेंसे 
उसे हँढ निकालते हैं और प्रलयका अन्त होते होते ब्रह्माके 
छृदयर्मं पुन, वही जान प्रकाशित फर देते है । 


यथ्रपि ब्रह्ममे वेद कागजपर लिखे हुए कुछ गिने-चुने 
मन्त्रेफि रूपमें नहीं हैं; जिन्हे कोई चुरा सके | वे तो अनन्त 
हैं | तथापि अतावधानी और तमोगुणके द्वारा अनन्त शान- 
रागि मी छत्त हो सकती है। इस बातका पता देनेऊ्े लिये 
भगवान्‌ ही ऐसी लीला फरते है | 

बेदोंका रक्षक कौन है ! धर्मफा रक्षक कौन है! वेद 
और घधर्मके व्यावहारिक रूप वर्णाअरमकरा रक्षक कौन है १ 
इन प्रध्नोंफा एकमात् उत्तर है--(भगवान्‌ |? वास्तवर्मे इनके 
रक्षक भगवान्‌ ही हैं | 

जय हयग्रीव वेदोंको चुयकर अगाघ जल-सशिरम छिप 
गया और उसने सोचा क्रि मेरे पासतक कोई नहीं आ सकेगा। 
मुझे अप कोई न देख सकेगा; तब भगवानले मत्स्यरूप 
धारण किया और वे उसके पास पहुँच गये | भछा भगवानसे 
छिपक़र कोई ऊहाँ जा सकता है ? वे घट-घटकी जानते हैं; 
बल्कि घट घटमें जितने विचार पैदा होते हैं, सब उन्हींके 
आश्रयसे; उन्होंकी द्वक्तिसे होते हैं । यही नहीं, बल्कि वे 
खय ही घट-घटमें रहते हैं | ऐसी स्थितिमें हम उनसे क्या 
छिपा सकते हैं ? 

हम लिपा नहीं सकते; परतु छिपाते है। इसका कारण 
क्या है ? क्‍या हम भगवानपर विश्वास नहीं करते ? क्‍या 
हम अपनेकों आस्तिक कहते हुए भी अदरसे नास्तिक हैं ! 
अवध्य; हम एक साधारण आदमीके सामने जिन चोरी आदि 
कुकमोंको नहीं कर सकते उन्हें भगवानके सामने करते 
हुए लजित नहीं होते । मगवानपर आस्था रखनेवालेके द्वार 
यह कभी सम्भव नहीं है ! 

परतु इतनी बात अवश्य है कि हमारे अदर बहुत सी 
कऊमजोरियों है | हम कमी तमोगुणक्रे अधीन हो जते हैं; 
कमी रजोगुणके अधीन हो जाते हैं | यदि इनके अधीन हेने- 
के समय भी भगवानऊी याद बनी रहे, उनका भरोसा रहे तो 
हम समस्त आपत्तियोंसे छूट सकते हैं | 
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ब्रह्मा असावधान हो गये थे। परतु भगवानका भरोसा 
नहीं छूटा था | यही कारण है कि भगवानने उनकी रक्षा की 
और हयम्रीवने भी चोरी तो की; परतु उसे भगवानका भय 
था | भवसे ही सही, भगवानपर आस्था थी इसलिये मगवान्‌: 
ने खय उसके पास जाकर उसे सदूगति प्रदान की | 


साधारण वध और भगवानके द्वारा किये गये हुए वध 
बड़ा अन्तर होता है, क्योंकि भगवान्‌ अपने हाथों जिसका 
बंध करते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। हाँ) तो हयग्रीवका 
उद्धार करके उन्होंने वेद ब्रह्माको दे दिये और ब्रह्माने 
फिरसे पहले कब्पकी भाँति सृष्टि की | इस प्रकार मत्स्यरूपसे 
भगवानले वेदोकी रक्षा की। धर्मका; ज्ञानका उपदेश किया 
और अपनी महान भक्तवत्सलता प्रकट की | इस अवतारके 
द्वारा भगवानने ऐसी सुन्दर छीछा की; जिसे गा-गाकर छोग 
भवसागरसे तरेंगे और उनके पग्रेममें मस्त रहेंगे | 

प्रत्यक्ष अवतारकी अलग-अलग उपासना-पद्धति है | 
उनमे उनके मन्त्र; ध्यान आदिका विस्तारसे वर्णन हुआ है । 
मत्स भगवानके सम्बन्धर्मं भी मन्त्र और ध्यानका वर्णन 
मिलता है | वासुदेव द्वादशाक्षर मन्त्रकी भाँति इनका भी 
द्वादगशाक्षर मन्त्र है। “3 नमो मगवते म मत्स्याय |? इस 


+ खदा सत्कथा साधुभिः सेववीया $ 








मन्त्रका जप करनेसे साधकको धर्म अर्थ काम; मोक्ष तथा 
भगवद्मेमकी प्राप्ति होती है । 
इनके ध्यानके सम्बन्धमें मेस्तन्त्रमे लिखा है--- 


नाभ्यघोरोहितससम आकण्ड च नराकृतिः । 


घनर्यामइ्चतुर्वाहु, शइ्डचक्रगदाघरः ॥ 
श्न्निमत्यनिभी मूछो लक्ष्मीवक्षोव्रिराजितः । 
पद्मचिह्वितसवांधः सुन्दरश्रारुठोचनः ॥ 


( मेरुतनत्र १६ भ० ) 
भगवान्‌ मत्स्यका विग्रह नामिसे निचले भागमे रोहित 
मछलीकी भांति है | गलेतक मनुप्यके आकार-सा है और 
सिर शज्ञी मछलीकी मॉति है। वर्षाकालीन मेघफे समान 
श्यामल वर्ण और तीन हार्थोमि शह्ड) चक्र: गदा धारण किये 
हुए हैं | आखोसे दयाकी वर्षा हो रही है और वक्ष/स्थल- 
पर लक्ष्मी विराज रही हैं | मत्स्य भगवानका यही खरूप है। 
इसके ध्यानसे साधकोका परम कल्याण-साधन होता है। 
विस्तार मूल अ्न्थमें ही देखना चाहिये | 
अन्तर्में हम अ्रद्धा-मक्तिपूर्वक भगवान्‌ मसत्स्यफों प्रणाम 
करें और उनके चरणोमें भक्तिकी प्रार्थना करें । 
बोलो भक्त और भगवानकी जय ! 


+>००<)४४२४७०-०९०-- 


श्रीकच्छपावतार-कथा 


( १) 

सत्त्तः रज और तम-इन तीन गुर्णोंकी विषमताका नाम 

ही सृष्टि है। जब ये तीनों वराबर रहते हैं; तब प्रल्य रहता 
है। सष्टिफी दम ये तीनो बराबर रहे अथवा तीनो्मेंसे 
किसी एककी प्रधानता न रहे; ऐसा सम्मव नहीं और जब ये 
तीनों विषम अवस्थामे रहते हैं, तब एक दूसरेकी अपने 
अधीन कर छेना चाहते हैं, अपनी ही प्रधानता स्थापित 
करना चाहते हैं | इसलिये सष्टिकी दशामें इन तीनोंका सम्राम 
निरन्‍्तर चलता रद्दता है। यदि रजोगुणकी प्रधानता हुईं तो 
वह तमोगुणकी ओर ले जाता है और सत्त्वगुणकी प्रधानता 
हुईं तो वह भगवानकी ओर छे जाता है। रजोगुणकी 
प्रधानता भी यदि भगवानके आश्रयसे हो तो थोड़े ही दिनोंमें 
वह सच््वगुणका रूप धारण कर लेती है । इस सृष्टिमें और 

जीवनमें सर्वदा यह युद्ध चला करता है। 
इसी कारण अनादि कालसे देवासुर-सग्राम होता चला 
आया है । देवता भगवानके वल्पर छड़ते हैं, उनका अपना 


बल कुछ नहीं है, इसलिये उन्हे अच्छा कहा गया है और 
देत्य अपने बलपर, अहकार-अभिमानके बलपर लड़ते हैं 
इसलिये उन्हें बुर बतछाया गया है। जब देवता भी 
भगवानका आश्रय छोड़कर अपने बलपर युद्ध करते हैं, तब वे 
हार जाते हैं और दुःख भोगते हैं; परतु सक्तममूर्ति मगवानको 
सत्तयुण अधिक प्रिय है | वे तमोगुणका साम्राज्य नहीं देखना 
चाहते) इसीसे सत्त्वगुणी देवताओंकी सहायता किया करते हैं 
और अपनी ओर न आनेवाले दानवॉकी सहायता नहीं 
करते | 


यहाँ यदि देवताका अर्थ दैवी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर 
लिया जाय और दैत्यका अर्थ आसुरी सम्पत्तियोंका प्रेमी कर 
लिया जाय तो भी बात ठीक बैठ जाती है, परंतु यह केवल 
रूपक ही नहीं है; इसके साथ एक महान्‌ ऐतिहासिक सत्य 
जुड़ा हुआ है | देवता और दैत्योंका सआम होता है; बार- 
बार होता है; उनके छोक हैं; उनमें राजा-प्रजा आदिके 
व्यवहार यथावत्‌ चलते हैं और आज भी चुलते हैं । जैसे 
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धअन्तर्यामिनू ! आप जानते ही हैं कि इस समय 
सष्टिकी स्थितिका अवसर है | यदि इस समय देवी-सम्पत्ति 
और देवताओंकी रक्षा और अमिव्ृद्धि न हुई तो सारी 
सृष्टि तमोगुणी हो जायगी | फिर तो खश्टिका यह उद्देश्य 
कि लोग खतन्‍्त्रताते अपने कल्याणका साधन करें और 
भगवानको प्राप्त करें; केवछ उद्देश्यमात्र ही रह जायगा-। 
काम5 क्रोध। छोमः मोह ग्रमाद; आलरूस्य आदिके कारण 
सभी जीव पाप-तापकी महान दान ज ज्वालमं जलने लगेंगे । 
क्या आपकी यही इच्छा है? नहीं; नाथ ! आपकी ऐसी 
इच्छा कदापि नहीं है| आप तो सब जीवोंको अपने पास 
बुलाना चाहते हैं और इसीके लिये आपने यह सृष्टिका प्रपश्च रचा 
है। ये समी देवता और हमलछोग आपकी शरणमें आये 
हैं । आपके चरण नमस्कार करते हैं | जैसे जगतका 
कल्याण हो बैसा कीजिये |? 

भगवानले दयादहृश्टिस निहार्ते हुए, प्रेममरी वाणीसे 
कहा--+ब्रह्मा/ शिव तथा देवताओ ! आपलोगोंकी विपत्ति 





मुझसे छिपी नहीं है। में समी बातें जानता हूँ । आपके- 
साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है | परंतु किया क्‍या जाय इस, 


सष्टिका एक नियम है। इसकी एक व्यवस्था है। इसमें 
पुरुषार्थ करनेवाछा विजयी होता है | में सदाचारियोंका सहायक 
हूँ। मैं सात्िक पुरुषोका मित्र हूँ; परंतु सदाचार ओर सात्तिकता- 
का यह अर्थ तो नहीं है न .क्रि मेरे भरोसे हाथ-पर-हाथ 
रखकर बैठा जाय १ तुम्होरे पास जितनी शक्ति है; जितना 
बल है, तुम जो कुछ और जितना कर सकते हों; सचाई 
और साहसके साथ उतना करो । जब इतनेपर भी तुम्हारा 
काम होता न दीखें तो मुझे पुकारो | में तुम्हारे साथ हूँ। 
मैं सचाईसे युकारनेवाली चींदीकी भी आबाज सुनता 
हूँ; क्‍योंकि सचाईका निवासस्थान मेरे अत्यन्त निकट है। 
ध्सारा संसार मेरा है। देवता और देत्य दोनों ही 
मेरे हैं | मैं किसीके प्रति पश्चणातक्रा भाव नहीं रखता |, 
जो सच्चे छृदयसे मुझे पुकारता हैं; में उसकी सहायता करता हूँ | 
परंतु सचाईके साथ मुझे पुकारनेबाेके हृदयमें आसुर 
भाव रह ही नहीं सकते । वह - देवता हो जाता है। देवता 
और अछुरोंका यही मुख्य भेद हैं कि देवता मुझे पुकारते हैं 
और असुर नहीं पुकारते । पुकारनेवालेके पास जाना और 
न पुकारनेवालेके पास रहकर भी प्रकट न होना यह समदशिताकों 
भंग, नहीं करता । में समदर्शी ही नहीं, खय॑ सम हूं। 
ध्ञअब तुमलोगोंकी मुझे याद रखते, हुए. पुरुपार्थ 
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करना होगा । पुरुषाथ मी केवछ अकेले नहीं। सबको 
मिलकर करना होगा | तुमछोग बलिके पास जाओ | वह 
तुम्हारा शत्रु है तों क्या | जब तुमछोग शरस्त्रात्रका त्याग 
करके नम्नरताके साथ उसके पास जाओगे) तब वह बढ़े 
सम्मानके साथ तुम्हारी मित्रता खीकार करेगा | 


“शनुको नम्न देखकर बड़े-से-बढ़ा शत्रु भी नम्र हो 
जाता है और छामके अवसरपर शन्रुको मित्र बनानेसे 
हिचकना हानिकर है | इस समय तुमछोग बलिको श्रेष्ठ 
खीकार कर छो और उन्हें ही अपना नेता बनाओ । उनसे 
सलाह करके समुद्र मथनेकी तैयारी करो | प्रथ्वीकी 
समस्त ओपषधि-वनस्पतियोंकों समुद्रमें डालकर मन्द्राचलकी 
मथानी बनाकर वासुकि नागकी रस्सीसे मथो | समुद्रसे बड़े 
सुन्दर-सुन्दर रत्न निकलेंगे। छोम नहीं करना । संतोष 
रखना | बलिकी इच्छा पूर्ण होने देना | अन्तमें अमृत 
निकलेगा, जिसको पान करनेके वाद तुमछोग अमर हो 
जाओगे । तुम्हारे सामने जब कोई अड़चन आववे; मुझे याद 
करना । मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आल्स्य मत करो । 
उठो$ जागो और अपने कत॑व्यमें ठप. जाओ | ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं) जो सच्ची छगन और सत्साइससे प्राप्त नहीं 
हो सकती । आगमें कूद पड़ी । जो अपने जीवनमें 
जोखिम नहीं उठाता; वह किसी महत्त्वपूर्ण छामकी आशा 
नहीं कर सकता |? 

देवताओंको इस प्रकारकी आज्ञा देकर उनके देखते- 
देखते भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । त्रह्म और शंकरने भी 
भगवानको साष्टांग प्रणाम करके उनके दिव्य गुणोंका स्मरण- 
चिन्तन करते हुए अपने-अपने दिव्य घामकी यात्रा की और 
देवताओंने विना शल्राल्केः ब्रिना कबचके बड़ी नम्रताके 
साथ बलिके पास प्रस्थान किया । 


देत्योंने देखा कि आज देवतालछोग यों ही चले आ रहे 
हैं। कइयोंके मनमें यह इच्छा हुई कि आज बड़ा अच्छा 
अवसर मिला है; इन छोगोंकों छकाया जाय | बहुतोंने अपने 
हथियार सम्हाले कि आज युग-युगका बदला छे लिया 
जायगा | कइयोंके मनमें उन्हें कैद कर लेनेकी वात आयी। 
कुछ समझदारोंने कहां कि “देवतालोग इस प्रकार आ नहीं 
सकते । इसमें कोई-न-कोई चाल होगी । इन्द्र सबका 
रुख देखते हुए भी कुछ बोले नहों। बड़ी नम्नतासे बल्कि 
पास पहुँचे | बलि अपनी समभामें अपने समासदोंके साथ 
बैठकर नीति-शासत्रका विचार कर, रहे थे। कोई कह रहा 
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लेक पर्वतसे परे भगवानके प्रकाशमय नित्यघामके पास 
पहुँची | ब्रह्म भकरः इन्द्रादि देवता तथा समस्त ऋषि- 
महपि वहों जाकर दिव्य वाणीसे मगवानकी स्तुति करने 
छगे | छोगोने अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे प्रार्थना की--प्पमो ! 
हम आपके भरणागत है।न हमें अपना बल है न और 
किसीऊा सहारा है । हम आपके हैं) आजफ़े मरोसेपर है और 
आपकी ही भरणमें आये हुए. हैं। हम अपनी ऑँखोंसे 
आपका दर्शन करनेमे भी असमर्थ है, क्योंकि इनमें इतनी 
शक्ति ही नहीं कि अपने अदर-बाहर और इनसे भी परे 
रहनेवाले परम पिताका दर्शन कर सके। आप अनन्त हैं; 
निर्दिकार है। निराकार हैं और विनानानन्दघन है| हम सब 
मायाके चक्करमें फेंसे हुए, हैं और हमारे हृदयः इन्द्रिय और 
शरीर मायके ही कामोमे छगे हुए है । 
धरतु हम सब मायामे तो हैंन ! हमारे अठर इतनी 
शक्ति नहीं है कि इस मायाके पर्दको फाड डार्लें। इसके 
परे पहुँच जायें | यह तो आपकी इपासे ही हों सकता है 
और होता हैं। हम आपकी इच्छाके अनुसार चलने ही 
अपना कल्याण समझते हैं और चलते ह । यह देवताओकी 
पराजय, देत्योकी चइषद्ठि, ससारमें देवी शक्तियोंकी कमी और 
आसुरी झ्क्तियोकी अमिवृद्धि आपकी इच्छासे ही हो रही 
होगी; परतु हमें सतोष कहाँ १ हमारा हृदय अगान्तिसे भर 
गया है | हम उद्विग्न हो गये है । अब आपके अतिरिक्त इस 
दु/खसे वचानेबाछ्ा और कोई नहीं दीखता | नाथ ! आप 
आइये | दर्शन दीजिये; हमारे नेन्नोंको सफल कीजिये | 
ध्यद्वपि आप निरयकार है तथापि आप भक्तोंके लिये 
साकार हो जाने हैं। आप साकार होते हुए भी निराकार है। 
नियकार होते हुए भी साकार है। आप कुछ न चाहते हुए 
भीसव कुछ चाहते हैं और सब्र कुछ चाहते हुए. भी कुछ 
नहीं चाहते । यही तो आपकी भगवत्ता है। प्रभो | आपने. 
कहा है कि “भक्तोंकी इच्छा ही मेरी इच्छा है [! आज हम 
सब आपके दर्शनके इच्छुक हैं, कृपा करके हमे दर्जन 
दीजिये | आप अवश्य दर्शन देंगे । आप दर्शन दिये बिना 
रह नही सकते ।? 
प्रार्थना करते-करते सब-के-सब वाह्म-विस्मृत हो गये और 
साष्ठाज्ञ जमीनपर गिर पढ़े | उनकी व्याकुछुता; आतुरता 
एव दर्गनकी उत्सुकता देखकर भगवानले अपने आपको 
प्रकट किया | वे तो सर्वत्र रहते ही है और प्रकट भी 
रहते है। जह्दों उनके दर्जनकी सच्ची इच्छा हुई; वस; दर्जन हो 
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गये | उनके प्रकट और अप्रकट होनेकी वात तो फैबल 
व्यावहारिक दृष्टिसे है । 

भगवानकी उस अनुपम रूपराशिकों देखकर देवताओंकी 
आऑसे चोधिया गयी | वे उन्हें देख न सफ्रे । कुछ क्षणोमि 
सम्हरूकर उन्होंने देखा कि अनन्त सौन्दर्य, माधुर्य और 
ऐश्वर्यकी गशि उनके सामने मूर्तिमान्‌ होकर खड़ी हैं और 
उसऊी मन्द-मन्द मुसकान सबके चित्तकों चुरा रही है। 

कसी अद्भुत रूप-माधुरी हैं] खच्छ मरकत मणिके 
समान श्यामवर्णफा शरीर है; कमलकी कोमछ पँखुडियोके 
सहश गुलाबी ओंखें हं | तपाये हुए सोनेके समान विश्युद्ध 
पीताम्बर धारण किये हुए, हैं। मुखसे आनन्द और प्रमन्नता- 
की धारा वह रही है । सुन्दर-सुन्दर ठेढी-टेढी भोंदोसे 
अनुग्रहफी वर्षा हो रही हें। चार चितबनसे मानों सारे 
संधारको प्रेमके समुद्रभे डुबानेके लिये सकेत कर रहे हैं । 
गलेमें वनमाला, वक्ष/स्थलपर कौस्तुम मणि और छलक्ष्मी तथा 
अन्यान्य सुकुमार अड्भीमें दिव्य आभूषण धारण किये हुए, 
हैं और उनके अख्र मूर्तिमान्‌ होकर उपासना कर रहे हैं। 
सभी ठिव्य हैं; अलौकिक हैं; भगवत्वरूप हैं । 

सबने सिर टेककर साष्टाज्ष प्रणाम किया | 
(०) 

शिव-सनकादि भगवानकी रूप-माधुरीका अपलछक 
हयोंसे पान कर रहे थे। वाहर-भीतरका कुछ ज्ञान नहीं था | 
जितना ही पीते! उतनी ही अधिक अतृप्ति बढ़ती जाती। 
यही तो भगवानके रूप-रसकी विशेषता है । वह नित्य-नूतन 
है। पीजिये और पीते ही जाइये । न कभी समाप्ति होगी 
न कभी तृप्ति होगी। देवतालोग एकट्क देख रहे थे | उन्हें 
बोलनेका साहस ही नहीं होता था। अन्तमे ब्ह्माने अपना 
मौन भद्ज किया । उन्होंने कहा--८्मगवन्‌! आप अन्‍्तर्यामी 
हैं। आपसे कोई वात छिपी नहीं है। आपसे क्या कहेँ और 
क्या न कहें ? आपकी दयाछ॒ता देखकर हमसे कुछ कहा 
नहीं जाता । आपके दर्शन अत्यन्त दुलभ हैं। बड़े-बड़े 
यजशञ-यागादि साधन करनेपर भी क्षणमात्रके लिये आपकी 
झोंकी मिलनी कठिन हैं। कहाँ हम ससारमे भूले हुए. 
ओर ससारमें छगे हुए. विषयासक्त प्राणी और कहों आपका 
परम विरक्त ज्ञानि-जनोंके लिये भी अत्यन्त हुर्लम दर्शन | 
परतु आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया है, अतः आपकी 
यह कृपा ही हमें कुछ निवेदन करनेक्री ढिठाई करनेके लिये 
उत्साहित करती हैं। 








# श्रीकच्छपावतार-कथा # 
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बलिसे इन्द्रने कहा--५मूढ़ ! तू अपनेको बड़ा बलिपष्ठ 
लगाता है | एक क्षणभर मेरे सामने और ठहर जा | तू. 
मायाके बलपर अबतक हमलोगोंकों छकाता आया है | आज 
उसका मजा चख | अभी-अभी में वच्जसे तेरा सिर काट 
लेता हूँ |? बलिने कहा--थदेवेन्द्र |! काछू और कर्मकी 
प्रेरणाके अनुसार हम सभी संग्राम-भूमिमें उतरे हुए. हैं | 'जय- 
पराजय, कीर्ति-अकीति और जीना-मरना जो कुछ जैसा 
होनेवाला होंगा, वह होकर ही रहेगा । विद्वानलोग सारे 
जगत्‌को कालके गालमें देखते हैं| न कभी प्रसन्न होते और 
न कभी शोक करते हैं। तुम इस बातकों नहीं जानते । मूर्ख 
हो । इसलिये तुम्हारी इन कड़ी बातोंसे मैं दुखी नहीं होता ।? 
यह कहते-कहते बढिने वाणोंसे इन्द्रका शरीर छेद डालछा। 
वे व्याकुल हो गये | 

सम्हलकर इन्द्रने वलिपर वज्र-प्रहार किया | 

७ ) 

जैसे सूर्य भगवान्‌ समानरूपसे सारे जगतकों प्रकाश और 
उण्णताका दान करते हैं। उनकी शक्तिसे; उनके प्रकाशसे 
छाम उठाकर कुछ लोग संध्या-पूजा, यज्ञ-दान आदि करते हैं 
और कुछ छोग बुरे विषयोंका दर्शन, घातक शज्नोंका निर्माण 
आदि करते हैं; परंतु सूर्य इन दोनोंसे अछग रहता है; न वह 
किसीका पक्षपात करता और न किसीसे द्वेष करता है | जो छोग 
लाभ उठाना चाहें उठावें; न उठाना चाहें न उठावें। 
ठीक भगवानकी भी ऐसी ही बात है; वे सबपर कृपा करनेको 
तैयार हैं, कृपा किये हुए हैं | जो छोग उसका अनुभव करते 
हैं, वे लाभ उठाते हैं और जो नहीं अनुमव करते वे उससे 
वश्चित रह जाते हैं। . 

देवता उनकी कृपाका अनुभव करते हैं और उससे 
छाभ उठाते हैं। आज भी जब उन्होंने भगवानका स्मरण 
किया) तब वे आ गये और देवताओंका बल बढ़ गया | जब 
उनकी जीत होने छगी; तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये; 
परंतु युद्ध अब भी चल ही रहा था | देवराज इन्द्रके वज्- 
प्रहारसे बलिके घायल होते ही देत्य उन्हें दूसरी ओर उठा छे 
गये और जम्भासुर अपनी विकराल गदा लेकर इन्द्रपर दूट 
पड़ा । गदाकी चोंट्से व्याकुछ होकर ऐरावत घुटनोंके बल 
बेंठ गया और उस समय युद्धके योग्य न रहा | मातलिने 
इन्द्रके सामने उनके हजार घोड़ोंवाला रथ उपस्थित किया और 
इन्द्र झटपट उसपर सवार होकर मैदानमें फिर उतर पढ़े | 

इन्द्रके वज्र-प्रहारते जम्मासुरकी मत्यु हो गयी ! यह 
समाचार सुनते ही नम्रुचि, बछ और पाकासुर--ये तीनों 


उपस्थित हुए | इन छोगोंका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | 
अन्तमें इन्द्रने अपने शतघार वज़्से बछ और पाकासुरके 
सिर भी काट छिये; परंतु नमुचिपर उनका बच्र असर न कर 
सका | इन्द्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये । उन्होंने सोचा कि 
दधीचिकी हड्डियोंसे बना हुआ यह तपस्याओंका सारस्रूप 
वच्र कभी विफल नहीं हुआ था । जिससे पहले मैंने अनेकों 
पर्वतोंकी पॉँखें काट डालीं । बृत्रासुककों मार डाछा और न 
जाने कितने बड़े-बड़े देत्य-दानवोंको मृत्युके घाट उतार दिया; 
बही वच्र आज इस छोटे-से देत्यपर व्यर्थ हो गया ! यहाँतक 
कि उसके चमड़ेपर भी चोट न कर सका; अतः अब इसे 
लेकर मैं क्या करूँगा ?? 

इन्द्रकी चिन्ताओंका अन्त नहीं था | इतनेमें ही आकाश- 
वाणी हुई कि «इन्द्र | यह शोक करनेका अवसर नहों है । 
इसने पहले घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि 
में सूखी या गीली चीजसे न मरूँ | इसीसे तुम्हारा बज्च इस- 
पर कारगर नहीं हो सका । अपने वज्जञमें समुद्रका फेन 
लगाकर इसपर प्रह्मर करो | इसकी मृत्यु हो जायगी ।? इन्द्रने 
चैता ही किया | क्षणभरमें नमुचिका सिर धड़से अछग 
हो गया । 

अब देत्योंके पेर उखड़ गये | जो बचे थे, वे भग 
गये, परंतु देवताओंने उनका पीछा न छोड़ा | वे उन्हें ढूँढ़- 
हूँढ़कर मारने छगे | तब ब्रह्माकी प्रेरणासे देवर्पि नारद अपनी 
वीणापर भगवानके मधुर नामोंका झुन्दर स्वस्से गायन करते 
हुए देवताओंके पास आये और उन्होंने समझाया | नारदने 
कहा--“देवताओ ! तुमपर भगवानकी कृपा है | तुम भगवान: 
के आश्रित हो | तुम्हारी अमिल्ाषा पूर्ण हो गयी । तुमने 
अमृत पी लिया | अब इन बेचारोंको खदेड़-खदेड़कर मारनेसे 
क्‍या छाम है? यदि तुम्हें इसी प्रकार कोई मारता तो तुम्हें 
क्रितना ढुःख होता १ जो बात अपनेक्रों बुरी लगे; वह दूसरेके 
लिये भी नहीं करनी चाहिये । हिंसा स्वयं नरक है | इस 
नरकर्मे जानेके रास्ते काम, क्रोध और छोभ हैं । परंतु मुझे 
तो तुम्होंर अंदर अकारण क्रोधकी ही मात्रा अधिक 
दीखती है। . 

तुमलोग जानते ही हो कि आग जिस खानमें जलती 
है, पहले उसी खानंकों जलाती है | क्रोध आग ही है | 
यह जहोँ पैदा होता है, पहले उसीकों जलाता है। अपराध 
करनेवालेपर भी क्रोध नहीं करना चाहिये; क्योंकि क्रोध 
खयं अपराध है | यदि एकके क्रोध करनेके अपराधपर दूसरा 
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था; इस प्रकारका उपाय करनेसे देवतालोग सदाके लिये 
वणमे हो सकते हैं और कोई कह रहा था कि ऐसा करनेसे 
हमलोगोका राज्य अचल हो जायगा। इतनेमें ही इन्द्रने 
सूचना देकर वलिके सभा-भवनमे प्रवेश किया । 

डन्रुओंकों इस प्रकार आया हुआ देखकर बलिने बड़ा 
स्ागत-सत्कार किया और कुरुख रखनेवाले असम्य दैत्योंको 
डॉय्कर देवताओंसे उनके आनेका कारण पूछा । इन्द्रने 
बड़े विस्तास्से समझावा क्रि समुद्र अनेर्को रतन हैं और 
यदि हमछोग एक साथ होकर समुद्र मर्थ तो वे हमे मिल 
सकते हैं। उन्हें पाकर वास्तवमें हम ससारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
पा छेंगे। मन्दरकी मथानी+ वासुकिकी रस्सी और भगवानक्े 
सहायक होनेकी वात भी उन्होंने कह्दी। बलि और उसके 
समासदोने दुदयसे इन्द्रकी बातोंका अनुमोदन किया और 
दोनों दल मिलकर समुद्र-मथन करें; यह बात निश्चित हो गयी। 


मित्रता हो गयी। समुद्र-मन्थनकी वात पक्की हो गयी। 
अब केवल मन्दराचलके छानेक्री देर रही | तुरंत सब 
देव-दानव मिलकर मन्दराचलके पात गये और उन्होंने 
बड़े चेगसे उसे उखाड़ डाछा | विशाल बाहुओंवाले बलशाली 
द्वैथ और देवताओंने उसे उखाड़कर बढ़े जोर्की आवाज 
करते हुए. उसको लेकर समुद्रक्की ओर यात्रा की। परतु 
बहसे समुद्र निकट नहीं था; बहुत दूर था। चलते-चलते 
उनकी शक्ति क्षीण हो गयी और विवश होकर बलि तथा 
इन्द्रने उसे छोड़ दिया। उस बड़े भारी पहाड़के गिरनेके 
कारण अनेको देत्य और देवताओके शरीर चूर-चूर हो गये | 
कश्योके हाथ दृट गये; कइयोंके पैर टूट गये और बहुतोंकी 
कमर सरक गयी। दोनों दलोंमें तहलका मच गया। उनका 
उत्साह ठढा पड़ गया । ' 


इसी समय देवताओंने भगवानकी याद की। भगवान्‌ 
कहीं दूर थोड़े ही थे। उन्हे तो केवल पुकारने भरकी देर 
थी । जबतक इन छोगोंकों अपने वलका भरोसा था; घमंड 
था; तबतक भगवान्‌ अपने आप क्यो आने लगे ! जब 
घमड चूर-चूर हो गया, तत्र पुकारते ही वे प्रकट हो गये। 
अपनी अम्ृतवर्षिणी इंष्टिसे मेरे हुए; देव-दानवोंकों उन्होंने 
जीवित किया; जिनके अज्ञ-भट्ट हो गये थे; उनके शरीर 
पूर्ववत्‌ ठीक किये । सबके अन्त करणमे बछ और साहसका 
सचार कर दिया । अनने वाये हाथसे मुस्तकराते-मुस्कराते 
मन्दराचछकी उठाया ओर देखते-देखते क्षणमर्र्म उसे 
गरुडपर रखकर समुद्रतटपर पहुँचा दिया। भगवानने अब 


गरुडकों विदा कर दिया और खय वहीं रह गये | 


तत्पश्रात्‌ देवता और दढानवोने वासुकि नागसे प्रार्थना 
की फ़ि प्तुम समुद्र मथनेमे हमारी सहायता करो | हम तुम्हँ 
फलमे अपने वसबर ही हिस्सा देंगे ।? वासुकिने स्वीकार कर 
लिया और उन्होंने पासुकि नागसे लपेटकर मन्दराचलको 
समुद्रमे डाल दिया | वासुक्ि नागके मुखफ्ी और देवताओंकि 
साथ भगवानते पकड़ा और पूँछक्नी तरफ देत्योकों पकड़नेके 
लिये कहा | परतु देत्योने यह बात स्वीकार नहीं की | 
उन्होंने कहा कि ८हम देवताओंके बड़े भाई हैं; वली हैं 
और किसी प्रकार कम नहीं है । ऐसी हालतमें हमछोग पूँछ 
कभी नहीं पकड़ सकते। हम तो झेंहकी ओर. रहेंगे।? 
भगवानते देत्योकी यह वात मान ली और उन्हें मुँहक्ी ओर 
पकड़ाकर खय देवताओंके साथ पूँठकी ओर चले आये। 
कभी-कभी आत्माभिमानके कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता 
है। देत्यलोग मुँहकी ओर क्या गये मुँहकी खा गये | आगे 
उन्हें इसका फल मालूम होगा । 


अब दोनो दल दही मथनेक्री भाँति मन्दराचलसे समुद्र 
मथने लगे | परंतु सबसे पहला विधष्न यह उपस्थित हुआ 
कि मन्दराचल स्थिररूपसे रहता ही नहीं था । वह समुद्रमें « 
डूबने छगा | देव-दानवेनि अपनी ओरसे बहुत चेष्ठ की 
परतु उनकी एक न चली | निराश होकर उन्होंने भगवानका 
सहारा लिया। भगवान्‌ तो सब्र जानते ही थे। उन्होंने हेंसकरः 
कहा--“सब कार्योके प्रारम्भ गणेशकी पूजा करनी चाहिये | 
सो तो हमलोगोने ब्रिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजाके 
कार्य सिद्ध होता नहीं दीखता । अब उन्हींकी पूजा 
करनी चाहिये |? 

गणेशकी विधिपूर्वक पूजा की गयी। 

( रहे) 

भगवान्‌ बढ़े लीलाप्रिय हैं। वे समुद्र मथनेके लिये खयय॑ 
ही मन्द्राचल उठा ले आये | एक ओर लगकर खर्य मयने 
जा रहे है; विप्न-बाधाकी कोई सम्भावना ही नहों है। जिनके 
नाम-स्मरणसे; छीछा-गायनसे और स्मरणमात्रसे अनेकों विश्न- 
बाधाओंफे पहाड़ टल जाते हैं, जिनका नाम लेनेमात्रसे समुद्रमे 
बड़े-बड़े पहाड़ तैरने लगते हैं; उनकी उपस्थितिमे और उनके 
ही द्वारा होनेवाले काममे कोई विन्न पड़े, यह उनकी लीलाके 
अतिरिक्त और कुछ हो ही नहों सकता | परतु उनकी लीला 
केवल लीला ही नहीं होती | उसके द्वारा हमें सार्गपर चलनेका 
उपदेश भी अ्ाप्त छोता है। विष्नेश्वर गणेशकी पूजाका भी 
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यद्दी रहस्य था। इद्धोंद्रारा सम्मानित मर्यादाका) परम्परागत 
विष्टाचाग्फा उललदन नहीं होना चाहिये | उनका पालन क्‍यों 
किया जाय इस दृष्टिसे नहीं, उनका पालन क्‍यों न ऊिया जाय; 
इस दृष्टिसे विचार ऊरना चाहिये। यदि हम अपनी चबुद्धिमानीके 
घमडते। शारीरिक पलके मदसे अथवा आल्स्प प्रमादसे वैसा 
नहीं करते तो अपराध करते हैं; क्योंकि ये सर खय अपराध 
हैं और येंदि यह बात नहीं है तो न ऊरनेका फोई कारण 
नहीं है | वे तो पहलेसे ही हमारे सामने कत॑व्यरूपसे 
उपस्थित है । उन्हें करनेमें कर्तव्य-अकर्तव्यका तो कोइ 
प्रश्न ही नहीं उठता । भगवानफ़ी इस लछीलाक़ा एक यह भी 
भाव था। 
उघर गणेशजीकी पूजा दो रही थी। इधर मगवावने 
फन्छपरूप धारण किया | सपके देसते-देसते मन्द्राचल ऊपर 
उठ आया और मथनेके योग्य हो गया। भगवान्‌ सत्यसकल्प 
६। उन्होंने अपना वही रूप जो नित्य शाश्वत और आधार 
शक्तिके रूपमें प्रथ्यी और पृरथ्वीफ़ो भी धारण करनेवाले 
शोपनागकों धारण करता हं। प्रकट किया | उनकी हजारों योजन 
लम्बीनचौड़ी एवं फ़ठोर पीठपर मन्दराचल एक तिनकेकी 
भाँति प्रतीन हो रहा था | जय देवता और दानयेंने मनन्‍्यन 
प्राग्म्म किया) तय्र जिस मन्दराचलफों खीचनेमें देवता और 
दानवोंछी सम्पूर्ण शक्ति लग रही थी। उसका घूमना कच्छप 
भगयानफ़ों ऐसा मान्यूम होता, मानों कोई उनकी पीठ खुजला 
रदह्दा है । मन्दराचलफ़े निरन्तर भ्रमणसे साय समुद्र खल्प्रला 
उठ बढ़ी ऊँची-ऊँची तरगें उठने लगीं जीव-जन्तु घरराफ्र 
प्रत्यका अनुमान करने लगे; पर्वत और समुद्रके आधातसे 
उठनेवाल्य भब्द सारे ब्रह्माण्डमें फेल गया | बड़े वेगसे समुद्र- 
मन्धन जारी रहा । 
भगवान्‌ कच्छपरूपसे मन्दराचल्फों घारण किये हुए थे; 
विप्णुरूपसे देवताओंक़े साथ मथ रदे थे। एक तीसरा रूप 
भी धारण करके मन्दराचलफोीं अपने हार्थोति दबाये हुए थे 
कि कहीं उछल न जाय । जब मथते मयते सब लोग धक्र गवे 
तब भगवानने देखा कि अब तो इनका उत्साह ठढा 
पढ़ने ल्‍्गा। इस प्रकार काम नहीं चलेगा | इन लोगोंके अदर 
शक्ति-सचार करना चाहिये | बस फिर क्या था | सोचने भरकी 
तो ढेर थी; सभी सो गशुने। हजार-गुने उत्साहसे अपने काममें 
लग गये । 
यद्यपि सबके अदर मगवानकी ही शक्ति काम कर रही 
थी फिर भी उस समय दैत्योंकी बुरी हालत थी । एक और 


समुद्रका घनघोर गर्जन कान पाड़े डालता था, दूसरी ओर सारी 
शक्ति लगाकर मन्दराचलकों खींचना पड़ता था और तीतरी 
ओर वासुकि नागके हजारों मुखों, हजागें आँखों और हजारों 
नाकोंसे उनक्री जीमक्की ही तरह लपलपाती हुई बिपकी छपटें 
निकल रही थीं और उनकी तीज्र ज्वालासे दैत्योंका शरीर 
जल-मुन रहा था | मानो भगवानकी आना न मानने और 
अपने बढ़पपनके घमढफ़ा प्रत्यक्ष फल मिल रहा था | 


दूसरी ओर देवताओंमें प्रतिक्षण नवीन स्पृति; नवीन वल 
और नवीन उत्साह बढता जाता था। कारण उनके साथ 
खय भगवान्‌ मथ रहे थे | वे क्षण-क्षणघर मगवानफ़े दिव्य 
सौन्दर्याम्ृतका पान करफे निहाल हो रहे ये और उन्हें देख- 
देखकर मस्त हो रहे ये | यदि कुछ थक्रावट होती भी तो 
भगवानऊ़ी प्रेममरी दृष्टिके पड़ते ही मिंट जाती थी | उधर 
वासुक्ति नागके श्रासकी गरमीसे बादल बन-बनकर देवताओंकी 
ओर चले आते; उनपर छाया करके; उनपर छोटी-छोटी 
दूँदें बरसाकर उन्हें सुखी कर रहे ये | वास्तवमें बात यह है कि 
काम फरते समय यदि भगवानकी स्मृति बनी रहे) उनकी 
समीपताका अनुमव होता रहे और आँखें उन्होंकी परम 
मनोहर वश्यामसुन्दर छत्रिकों देख-देखकर अपना जीवन 
सफल करती रहे तो अशान्ति और दु स् पास आ ही नहीं 
सकते | आज देवताओँके परम सोमाग्यक्रा दिनहै। न केवल 
देवताओंकि साथ) प्रत्येक काम करने और नकरनेवालेफे साथ 
भगवान्‌ रहते हैं | उसके फर्म कष्ट उठाते हैं. और परिश्रम 
करते हैं।जो लोग उस समय उन्हें देखते रइते हैं, उनका 
जीवन धन्य है और वास्तव वे ही जीवनका छाम ले रहे हैं। 


मथते-मथते बहुत देर हो गयी परतु अमृत न निकला | 

अब मगवानते सहस्वत्राहु होकर खय ही दोनों ओरसे मथना 

शुस्य किया | उस समय भगवानऊ़ी बड़ी विल्क्षण शोभा थी। 

वर्षाकालीन मेघके समान सॉवल्प रग) मुख-मण्डर्से सहसों 

सूयकि समान ऊिंतु सहस्तों चन्द्रमके समान शीतल प्रकाश- 

की धारा) कानोर्मे बिजलीके समान चमकते हुए गरीर 
हिलमेक्रे कारण चश्चल ऊुण्डल, सिर्पर विखेरे बाल, गलेकी 
वनमाला अस्त-व्यस्त+ आँखें छाछ-छाल और अपने विजयी 
हार्थोते वाछुकि नागकों पकड़कर समुद्र मथ रहे हैं | कैसी 
अपूर्व गोमा है ! कितना अद्भुत रूप है ! भक्तोंके लिये 
मगवानकी दयाछुताका कितना सुन्दर निदर्णन है | ब्रह्मा) 
शिव सनकादि आकाश-मण्डलले पुर्षोक़ी वर्षा कर रहे हैं। 
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उन छोगोंकी ध्वनिमें ध्वनि मिलाकर समुद्र भी भगवानका 
जय-जयकार कर रहा है ! 
इसी समय हाल्यहल विष प्रकट हुआ । जब्रतक समुद्रमें 
विप भग हुआ था; तबतक अमृत कहोंसे निकछता १ आखिर 
भगवानने अपने हाथी विप निकाल ही दिया ! अब यह विषर 
कहों जाय | सोरे संसार कोछाहल मच गया | पश्चु) पश्नी: 
मनुष्य व्याकुल हो गये | समुद्रके जीव-जन्तु मछली, सगर 
आदि बेहोञ होने लगे | प्रजापतियोंने अपनी प्रजापर आपत्ति 
देखकर सदाशणिव भगवानकी गरण ली | 
इधर देवता और ठानवोंकी व्याकुलताफा ठिकाना नहीं 
था। चले थे अमृतके लिये और मिला विष ! भगवानपर 
विश्वास न रखनेवाले दानवोके मनमें बड़ी निराशा हुई। 
वे विपादग्रस्त होकर गिर पड़े । उन्हें तो पहले अच्छी 
लगनेवाली वस्तु चाहिये । पीछेसे चाहे वह जितनी बुरी हो जाय | 
पहलेके दुःखसे पीछे होनेवाले सुखका उन्हें पता नहीं था । 
वे घबरा गये । देवतालोगोंको यह विश्वास तो था कि 
“मगवानकी आजासे ही हम यह काम कर रहे हैं ओर वे साथ 
ही रहकर हमारी सहायता भी कर रहे हैं, अन्तमें हमारा 
भला ही होगा ! परंतु विषकी गरमीसे वे भी व्याकुल हो 
गये | जब उनकी बुद्धिने जवाब दे दिया; तब उन्होने 
भगवानकी गरण छी। 
भगवानने कहा--«भाई ! यह विषका मामछा तो बढ़ा 
टेढा है। पहले इससे वचनेका उपाय अवश्य होना चाहिये। 
यहाँ तो कोई दूसरा उपाय्‌ दीखता नहीं | सब ल्येग मिलकर 
देवाधिदेव महाठेवकी प्रार्थना करें तो वे अवध्य इसका 
निवारण कर सकते हैं। वे ओढरदानी हैं; आशुतोप हैं । 
उनके सामने दीन होकर प्रार्थना की जाय तो चाहे जितना 
कठिन काम हो) वे उसे कर ही डालते हैं| अतः सब लोग 
मिलकर उन्‍्हीकी प्रार्थना करें) उन्हींकी गरणमें जायें तो काम 
बन सकता हैं |? 
प्रजापति, देवता आदि सब मिलकर भगवान्‌ गकरकी 
प्रार्थना करने छगे । उन्होंने कहा--“देवाधिदेव महादेव ! 
हम सब आपको नमस्कार करते हैं; आपकी शरण हैं । 
मगवन्‌ ! आपकी महिमा अनन्त हैं | आपकी दयाछुता प्रसिद्ध 
है। सारे जगत्‌के आप ही खामी हैं. | सारे ससारकों मोक्ष 
देनेवाले जानका उपदेश करनेवाले आप ही जगदुरु हैं | 
आपके दरबारसे कोई निराश नहीं लौणा | अबतकके समस्त 
शानिर्येनि आपकी पूजा-अर्चा की है और आगे भी करते 





रहेंगे | मगवन्‌ | आप त्ह्न हैं; निर्मुण हैं। निराकार हैं । 
अपनी त्रिगुणमयी शक्तिसे जगत्‌की उतत्ति। स्थिति और 
लये लिये आप ही ब्रह्मा; विष्णु और रूठ्रका रूप धारण करते 
है। इन रूपोमे होनेपर भी आप आत्मा स्थित रदते हैं । 
आपमें कोई विकार नहीं होता | आप स्वयं आत्मा हैं| खय- 
प्रकाश हैं] ससारमे जो कुछ दीख रहा है या ससारका जो 
कुछ खरूप है; वह आपकी मायाका परिणाम है । आपका 
खिलवाड़ है। वह माया भी आपसे भिन्न नहीं? आपका ही 
स्वरूप है। आप मायासे परे है। परतु माया आपके अंदर 
है। मायाकी दृष्टिसे आप मिन्न हैं और आपकी दृष्टिसे माया 
अभिन्न है। प्रमो ! ऐसी कोई वस्तु नहीं; जो आपसे अलग 
हो | सुख-दुःख) पाप-पुण्य; भल्ा-बुरा) महात्मा-ढुरात्मा और 
आत्मा-अनात्मा सब कुछ आप ही हैं। आपके लिये अपना- 
पराया कुछ नहीं है | 


धसर्वन ।क्या आपसे यह बात छिपी है कि आज हाछाहल 
विषके कारण सारे संसारमें चराहि-जाहि मची हुई है। पशु- 
पक्षी) मनुष्य-देवता समी महान्‌ सकटर्म पड़े हुए; हैं | ऐसा 
जान पढ़ता है कि उस भयकर विषकी आगसे अकालमें 
ही त्रिललोकीका प्रठय होनेवाछा है। आपके सिवा ऐसा और 
कोई नहीं दीखता, जो इससे जगत्‌की रक्षा करे | हम आपके 
परणोंमें वार-बार नमस्कार करते हैं ।! इतना कहकर प्रजापति 
और देवता भगवान शंकरके चरणोंमें साश्ठग छोट गये | 


भगवान्‌ शंकर अबतक भगवानके चिन्तनर्में अथवा 
खरूप-समाधिमें छीन थे। जब उन्होंने सुना कि जगतपर 
महान्‌ सकट आया हुआ है; तब अपनी समाधि तोड़ दी | 
विश्वके हितके लिये समाधितक छोड़कर छग जाना उनकी 
दयाछताके अनुरूप ही है । वे विष पीने जा ही रहे थे कि 
सामने जगदम्बा भगवती पाव॑तीके दर्शन हुए. | उन्हें देखकर 
भगवान्‌ शकरने उनसे सलाह ले लेना उचित समझा। वे 
तो भगवानकी अडडा्धिनी ही हैं। मगवान्‌ शकरकी इच्छा 
ही उनकी इच्छा है | अथवा यों कहें कि गकरकी 
इच्छा ही भगवती पार्वतीका स्वरूप है। वे कब अखीकार 
कर सकती थी ! जगत्पर सकट हो, अपने बच्चोपर आपत्ति 
आयी हो) पिता उसे नष्ट करनेके लिये उच्चत हो और मॉ-- 
दयामयी माँ सम्मति न दे यह असम्भव है। परतु कौडुम्बिक 
इृष्टिसे सम्मति लेना उचित, है, यह बात शंकरने स्पष्ट 
कर दी । वे पावेतीसे कहने लगे | । 


* श्रीकच्छपावतार-कथा ३ ६४५ 
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अनन्त जान हो। जगर भक्ति दो परतु दबा न हो तो 
इमलेगेकि लियि उसझा क्या उप्योग हैं ! हम दयाईन 
£रश्वऱी कल्यना भी नहीं सर सरते। हम ससारके पाय-ताय- 
ग्रस्त तप पट तो क्‍मी सोच ही नहीं सक्‍ते फि दम अपने उल्पर 
दु परसे छुठफाग नौर सुसऊी प्राति कर स्ँगे। हमारी मनोशृत्ति 
न जाने उसे दूसगेरा आश्रय दैँढ रही है; हूँढती ही रहती 
£ | रुपयेंशा आशय मनुप्यपका आश्रय) पद्मुपश्षियोका आश्रय 
जद देय) वहाँ आश्रय ही जाक्षय दीसता है। बिना आशभ्रयके 
टमाय एक क्षण भी नहीं प्रीवता और न तो प्रीत ही सकता 
है। निराभ्य तो ऊ्रैवेठ संगयान्‌ हैं। परतु इन आश्रयोंको 
नुननेमें हमसे बड़ी गलती होती है। ये ससारके पदार्थ) 
ससारके जीय खय दूसरेंके आधित है; हमें आश्रय क्‍या दे 
सड़ेंगे | इसीसे जप दम चुद्धिप्रवक सोच-व्चाररर सतोकी 
सम्मतिसे अपना आश्रय चुनते हैं; तर भगवानऊो दी चुनते दे 
कि वे पग्म दयाल हैं। हमे दुखमें उठ्यठाते देग्वऊर वे 
द्ररित हो जायेंगे । अधिकारी न दोनेपर भी वे हमे परम खुख 
देंगे | वालबर्म हमारी £श्वर-भायना अनन्त जान और अनन्त 
शक्तिपर नहीं; बहुत कुछ दयाडतायर द्वी अवलम्बित है | 

भगवान्‌ शकर परम दवाल हैं । वे दयाकी साक्षात्‌ मूर्ति 
£। वे इममे कप्ठ्म नदों देस सकते । जय विलेकीकों सऊद्मे 
देखा तय उनते न रहा गया । उन्होंने भगवतीसे कहा-- 
देत्रि | देगो। आम हमारी ग्रजापए। हमोरे नत्हे नन्हे 
शिशुओपर कितना सफ़ठ टै । क्षीर्मागस्के मन्‍्यनसे निकले 
हुए, कालवूटकी ज्वालसे दिल्लाआर्मे प्रचण्ड आग्न धघक 
ग्द्द है । आज बाउुकी प्राणशक्ति नप्टन्सी हो गयी हैः 
जल्की जीयनी शक्ति लाता हो गयी है; ओपधि-नस्पतियों 
पल्म गयी है और जीयाओ प्राणपसेरू निकलना ही चाहते 
हैं| ऐसी अयखामे यदि में इनकी रक्षा न करूँ; इन्हें इस 
आतपत्तिसे न बचाऊँ तो मेरी शक्तिका) मरे ऐशवर्यका और 
मेरे महादेव डोनेज़ा और क्‍या उपयोग हो सकता हद? 
उसी शक्तिमानी शाक्तिः शक्ति है जितकी शक्ति दीनोंकी) 
हुखियोंकी रक्षामें) पालनयोरणर्मे लगती हर अउतक्के 
महात्माओमे) साधु-पुरुषोने अगने इन कषणभगुर माणो 
और जीवनका यही सदुपयोग किया है। इसीमे जीवनकी 
सफलता चतलयी है कि विश्व भगयानकी सेवार्मे इसे समर्पित 
कर दिया जाय | बड़ा भारी ब्क्षतानी हो) बड़ा भागी 
भक्त हो और बड़ा मारी कर्मयोगी हो परतु यदि वह दीनोंकी 





उपेक्षा करता है, उनक्री रक्षा नहीं करता तो उसका ज्ञान 
नष्ट हो जाता है; उसकी भक्ति विफल हो जाती है और 
कर्मयोग अप्र्ण रह जाता है। 


भगवान्‌ सर्वात्मा हैं | इस जगतूऊ़े एक-एक अणुः 
एक़ एक जीव उनके ही स्वरूप हैं; उनके द्वी अब दे । 
इनकी सेवा भगवानकी सेवा है और ऐसा करनेसे वे बहुत 
प्रसन्न होते हैं । उनकी प्रसन्नता और मेरी प्रसन्नता दो 
वस्तु नहीं हैं; क्‍योंकि हम दोनों दो नहीं) एक ही ई । 
उनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता हे और मेरी प्रसत्नतामे उनकी 
प्रसक्षता है | देवि | तुम मेरा अनुमोदन करों । तुम 
एहस्वामिनी हो । मुझे आजा दो । मैं इस विपकी पीकर 
सारी प्रजाका कल्याग करूँ ॥! 


देवीने कह्ा--“ल्वामिन्‌ ! आपकी इच्छा ही भेरी इच्छा 
है। जब अयनी दही सतान इतने सकटमें है; तब विलम्ब 
फरनेकी आवश्यकता नहों है । विष आपसे प्रयक्त थोड़े ही 
है। स्वय विप भी आपका ही एक स्वरूप है | आप ही 
उसे पचा सऊते हैं। विलम्ब मत कीजिये । अपने वच्चोंका 
दुख छुद्दादये ।? 


भगवान्‌ झकरने अपने द्वाथ फेलाकर सकव्यमात्रसे 
उस व्यायक विपको एकत्रित कर लिया और पी गये | 
भगवान्‌ झकरके ल्यिं। जो कि अलयके समय अपने त॑सरे 
नेचकी अग्निते सारे ससारकों जला डालते हैं; सवारके एक 
तुन्छ अश उस विपको समेट लेना क्‍या बड़ी बात थी ! 
परतु भगवानकी ऐसी ह्वी लीला थी। उस विधके प्रमावसे 
शुकरफा कण्ठ नीला पड़ गया! मानो जगतफ़े कल्यागके 
लिये किये गये इस महान्‌ कर्मकी साक्षिता देनेके लिये वह 
उनके गलेमें बैठ गया | लोग कहते हैं कि भगवान्‌ शकर 
परम पुरुष परमात्माक्ा छृठयमें निरन्तर ध्यान किया करते ईं 
यह भयकर ऊालकूट विप कही उनके सुकोमछ, सुद्ुमार 
ब्यामलू शरीखर न पहुँच जाय; इसलिये जान-बूझकर उन्होंने 
स्वय ही उसे अपने गलेमें रख लिया | 


मह्ापुरुषोंकी यही बान है? सहज स्वमाव है कि अपने 
लिये फोई कर्तव्य जेप न रहनेपर भी। कोई कष्ट; ताप+ 
उत्ताप न रहनेपर मी लछोगोक़े लिये वे क्मार्मे लगे रहते है और 
कष्ट सदन किया करते हैं क्योकि मगवानकी यह सबसे बड़ी 
आराधना है? इससे मगवान्‌ परम प्रसन्न होते है। और 
मक्तके लिये भगवानकी प्रसन्‍नतासे बदूकर और कोई वात 


5६8४६ 
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है ही नहीं । आज झकर अपने प्रियतम मगवानक़ी 
प्रसन्नताके लिये नीलकण्ठ हो गये और यह लोऊोप॑कारके 
लिये स्वीकार की हुई कालिमा ही अनन्त काछतक उनकी 
कीर्तिका गायन करती रहेगी । पीते समय जो कुछ विपके 
कण छिटक गये थे, वे ही विच्छू? सॉप आदिको मिले 
और बरच्छ-नाग/ सखिया आदिके रूपमे हुए. । 
विप पी लेनेके पश्चात्‌ देवता; दानव तथा समस्त जीवॉको 
बढ़ी प्रसन्नता मिली | देवता-दानव अधिकाधिक उत्साहसे 
समुद्र-मन्थन करने छगे । भगवान्‌ उनके सहायक थे) 
मन्दराचलके धूमनेसे उठी हुई हर-हर ध्वनि महादेवके 
विप्रपानका महान्‌ संदेश गा-गाकर त्रिोकीकों सुना रही थी । 
समुद्रकी तरगें उछछ-उछलछकर आकाशकों चूम आती थी । 
भगवानके हाथोंका स्पर्श प्राप्त होते रनेसे वासुकि नागकों 
ओर सुख ही प्राप्त हो रहा था | मन्थन जारी रहा । 
थोडी ही देरमें कामघेनु प्रकट हुई । समुद्रके इस 
महान्‌ र्फो देखकर सभीको बड़ा आनन्द हुआ | कामघेनु- 
का अर्थ है उनसे जो कामना की जाय; उसे वे तुरत पूरी 
कर दें | उनसे जो चाहें; दुह लें | समुद्रका प्रथम रत्न 
विष तो जगद्गुरु भगवान्‌ गकरके हिस्से पड़ा | दूसरा रक्त 
जगलमें रहकर नित्य यन-यागादि करनेवाले ब्राह्मणोंको 
मिलना चाहिये; यह बात सर्वसम्मतिसे निश्चित हुई । 
ऋषियेनि उसे स्त्रीकार किया । उन्हे अग्निहोत्रके लिये 
पवित्र हविप्यक्षी आवश्यकता थी और आज कामघैनुके 
द्वारा वह प्री हो गयी । 
टूसके बाद “पुनः मन्‍्थन प्रार्म्म हुआ | भगवान्‌ 
कच्छप शान्तिसे बेठे हुए अपने पीठपर मन्दराचलके घूमनेसे 
कुछ-ऊुछ खुजलानेका सुख अनुभव कर रहे थे। अबकी बार 
डच्चे;भ्रवा नामका अत्यन्त सुन्दर और बलिष्ठ घोड़ी प्रकट 
हुआ । ढेत्योंने कहा--“अब हमारी बारी है; क्‍योंकि हम 
देवताओंसे श्रेष्ठ हूँ इसलिये हमे पहले मिलना चाहिये |? 
देवताओंकी तो भगवानने पहले ही तिखा दिया था कि छोम 
मत करना घबराना सत$ सतोष रखना; सब भला होगा। 
अत; वे कुछ न बोले। उन्होंने एक प्रकारसे उनकी बात 
मान छी । वह घोड़ा दैत्योको मिला | 
इस बार और भी उत्साहसे समुद्र मथा गया । थोड़ी 
ही देग्से ऐराबत नामका एफ महान्‌ हाथी निकलछा | उसे 
देखकर वेत्योड़ी ,लोम तो हुआ पर वे बोल नहीं सकते थे | 
उन्हें अपनी उतावडीपर मन-द्ी-मन क्रोध भी हुआ; परतु 
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'जरपकरी करी जी की कराकर: 


अग्र वे क्या करते | बात द्ाथसे निकल चुकी थी | वह 
ऐराबत हाथी देवताओंके राजा इन््रकों मिला । चार दाँत 
और बर्फ पहाडकी भाँति उसका इवेत शरीर देखकर. 
देवताओंकों बड़ी प्रसन्नता हुई | वे फूले न समाते थे | 
उन्हें सतोपका फल प्रत्यक्ष हो गया। 

समुद्र-मन्थन चलता ही रहा | इस बार पद्मरागके 
समान दिव्य, अत्यन्त मनोहर चिन्मय कोस्तुभमंणि प्रकट 
हुई । उसको देखते ही फ्िसीका मन काबूमे न रहा | 
सभी चाह रहे थे कि यह हमको मिले । सम्भव था कि 
इसके लिये युद्ध हो जाता; परतु मगवानकों अभी युद्धका 
होना अमीष्ट नहीं था । उन्होंने उसे अपने हाथों उठाकर 
अपने गलेमें पहन लिया । देवताओंकी प्रसन्नताक़ा ठिकाना 
न रहा | दैत्येंक़ि मनमें तो कुछ-कुछ -झेंझलाहट हुईं) परतु 
इस समय वे मी भगवानको अप्रसन्‍्न करना नहीं चाहते थे । 

अबकी वार सौगुने उत्साहसे मन्थनका काम चलने 
लगा । जितना ही अधिक समुद्र-मन्थन होता; उतनी ही 
अधिक अमृत निऊलनेकी आशा बढती जाती । इस बार 
कल्पबृश्ष प्रकट हुआ । कव्यवृक्षमं यह विशेषता है कि 
उसके नीचे जाकर चाहे जो कामना की जाय; पूरी हो 
जाती है| वह देत्योंके पास रह ही नहीं सकता था बिना 
किसीकी अपेक्षा किये खर्गमें चछा गया और वहींका आभूषण 
हुआ । उसकी खतन्‍्त्रतामें बाधा डालना ठीक नहीं समझा 
गया । यही कव्पवृक्ष एक बार सत्यभामाके आग्रहसे भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णके द्वारा द्वारकामें छाया गया था | यह बड़ा ही 
पवित्र दृश्ष है। 


कसत्पवृक्षके बाद अप्सराएँ निकर्लीं | वे भी खभावतः 
किसीके वन्धनर्में नहीं रहना चाहती थीं | वे सुन्दर वस्त्र 
और नाना प्रकारके आभूषण घारण करके नाना प्रकारके 
हाव-भावसे खर्गमें रहनेवार्लों और सुखियोंका मन मोहित 
करने लगीं; चाहे वह कोई भी हों। 


तत्श्रात्‌ समुद्र-मन्थन करते-करते देवता और दैत्योंने 
देखा कि महान्‌ प्रकाश हो गया | मानो एक स्थिर ब्रिजली 
उनके सामने आ गयी हो और उनकी आंखें चोंधिया 
गयी हों ! 


सम्हलनेके बाद मारछूम हुआ कि यह तो साक्षात्‌ भगवती 
लक्ष्मी हैं । 
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दुपाताओे झाउसे सनी ठेवता-दानव और त्रिलेफ़ी सीद्दीन 
गी थी। जब इतनी साथना और परिश्रमके बाद अदेवी 
प्रसशता ने होती ? चार्ये ओर 
गया--थ्क्रीडेवी प्रकट हुई ! ओदेवी प्रकद 
हुई ! समीफे दृदपरोमे पहलेकी दूप्ी हुए आश्चा-न्ता पुन 
ल्हला उठी। देव-दानव ऋषि-मुनि समी सनृण्ण नेनोंसे 
उन्हें देपने लगें । ँन्द्रने स्वय पढ़ा छुन्दर आसन ले आकर 
शैठनेशो दिया। नदियों मूर्तिमान होरर सोनेके फल्शोर्मे जड़ 
ले आदी प्रध्बीने जमिपेकके योय ओपधियों एकत्र कर लीं । 
गौर पप्रगद्प लायों और ऋषियेने विपिपृर्वक अभिषेक क्या । 
वसन्तने अपनी खतु प्रक्द कर दी। गन्वर्द भगवती स्क्मके 
सगीन गाने लगे | सष्सराएँ माचने-गाने लगी । आकाझ- 
मप्दल्में मृदद्ध पाएु) बीपा आदि दाजे बजने ल्गे। दिगजेनि 
फुलद्ामे जल भा नरफ्र अभिषेक जिये जीर आहमगेनि पेठोरे 
मनन पढ़े । 

समुद्र मृतिमान्‌ होकर पवित्र पीताम्बर पहननेके ल्यि 
आपदा | बदणने वजपत्तीमाआ दी। उसके चारों ओर 
मत्त मैंप्ररे गुजा फसते हुए मेंडय रहे थे । विश्वफर्माने 
नेक प्रत्ञास्के दिव्य सामृषण दिये। सरन्वतीने द्वार पहनाया। 
हमने समझ दिया और नागराजेनि झुण्डल उपस्थित क़रिये । 
हाथर्मे फमल लेपर जय द्मीदेवीने छोगोंकी ओर देपा। तब 
उनसे मनोदर रूप उदारता। शौरफी छंत्िउ गौर दर्ण और 
जनुपम महिमाले समी लोग आकर्षित हो गये। मला कौन 
चाहता दे कि ईमें लपष्मी न मिले ! सभी सनृण्ण नेत्रोंते उनकी 
ओर देज रहें थे । 

परतु लक््मी सपज्ो थोड़े ही मिलती दे । अमी होने- 

वि समुद्र-मन्धनर्म जिनका प्रधान ह्वाथ है? जो उपदेश 
करनेवाले मदन्रचल लनेवाने) उसे घारण करनेवाले और 
दवानेवाडे, देवता एवं देत्वोर्मे शक्ति-सचार करनेवाले तथा 
खय मयनेवाले उन परम पुदुपार्भस्वरूप भगवानकों छोड़कर 
रूझी और क्सीओों कब वरण करने लगी ? इतना ही नहीं; 
लक्ष्मी उनकी नित्य समिनी हैं; उन्हें छोड़कर और कहीं दे 
जा ही नहों सकक्‍ती। जब जउन्‍्म-जन्‍्मान्तरमे या इस जन्‍नमें 
महान्‌ पुण्य करके भगवानकों गत क्या जाता है? तय वे 
प्रसन्न होकर कुछ श्षणके न्थियि छप्मीकों हृपा कर देनेके लिये 
प्रेर्ति कर ठेते हैं। प्िना उनकी हृपाएे ल्क््मीका पाना 
असम्भव है और वह चहे जेंसे हो; छुछ क्षणेंक्रि लिपि ही होता 
है और बहुत कम होता है | यद्यरि भगवानक्ी कहृपाका यहो 


से 
प्रसद है) तब भला किसे 
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ल्झग नहों हे तथारि लोगोंकी वाब्छाके अनुसार की हुई 
भगवानकी कृपाका नमना अबब्य हैं। भगवान अतिग्कि 
सम्पूर्ण छत्मी न जो: ज्सीरे पास रहती हैं; न रह सक्तती 
हे। प्रनु कामनाओंका क्या अन्त ! एक बार समीक्तों उनके 
चकरमें आना पड़ता है । 
भगपती ल्ज्नीने एक लैल्य रची | मानो वे न्वय क्िसीकोी 
वरग करना चाहती हों | हाथमें कमलकी दिव्य माला ली 
और एफ--एक़मे देखने लगीं | वहाँ उत समय देव-दानव/ 
ऋअषि-मुनि, दकर प्झ्मा समी उपस्थित थे। वे सबको देखती 
हुई ” रही थीं । सब्रकों ठेख झुकनेयर उन्होंने कहा-- 
मेने सप्झो देख लिया | एक-एक्को अल्ग-अल्य पहचान 
लिया। क्ञोई-कोर सजन बड़े तपन्वी हैं। मे उनकी तयल्वाकी 
प्रगता करती हूँ | वे हमारे पूजनीय हे परतु इतनेसे ही उन्हें 
स्वगुणसम्पन्न नहों कहा जा सकता। बड़े-बड़े तपम्वियोमे 
क्रोधकी पर्याप्त मात्रा पायी जाती है और वे भानसे भी वच्चित 
ही है । कसी किसमें अगर मान हैः वे सारे वेद-चेंदाज्ञोंको 
कण्ठख ज़्बि हुए हैं, परतु वे सज्ञदोप अथवा आसक्तिके 
पडेसे मुक्त नहीं हैं। जिन्हें शान हैं; सझ्डपर विजय प्राप्त हैः 
वे भी कामसे होरे हुए हैं, और जो किसीके अधीन हैः वह 
भी किसीका स्वामी हो सफ़्ता है ? क्हों-कहों धर्मकी स्िति 
भी अन्छी ठेखी जाती हैं; परतु वे मी समस्त प्राणियोके 
प्रति दवाका भाव नहों रखते। कहीं-कई। बढ़ा विक्ट त्याग 
है परतु वास्तव जानसे दूर ही है । 
कुछ दक़्कर लक््मीने और कहा--कहों-कही बड़े दीर्घ- 
जीजियेफि दर्शन हुए है? परतु उनका शील-म्वभाव मज्जल्मव 
नहीं है । जहोँ शील्-स्माव अच्छा हैं; वहों आयुक्ता कुछ 
ठिकाना ही नहीं हैं। जहाँ आयु और शीरू-खमाव दोनों 
ही अच्छे हैं, वहाँ भी दृह्म-इप्सि देखनेपर कुछ-न-छुछ त्रुटि 
निकल ही जाती है।में खूब गौरसे देख चुकी, सम्पूर्ण 
गुर्णोत्े सुक्त कोई मिला नहीं |? 
इतने उनकी दृष्टि विष्णु मगवानपर पढ़ी | वे एक ओर 
उदासीनकी मोंति बैठे हुए थे | मानो रश्ष्मीके प्रकट होनेसे 
न उन्हें कोई कुवहल हुआ है और न वे इन्हें चाहते हैं ! 
लक्ष्मीने कुछ छजते हुए रूह नीचे कमके कहय--५और 
जिनमें सारे गुण हैं, लिन्हें में चाहती हूँ? वे मुझसे उदासीन 
हैं, मुझे चाहते ही नहीं। परतु इससे क्‍या हुआ ? में इन्हें 
ही वरण कहेँगी !” उन्होंने घीरेसे अपने हाथकी वरमालछा 
जिमके चारों ओर छुनन्धसे मस्त मांरोक्री मण्डली मैंडरा रही 
थी) उनके गर्लेम पहना दी। मगवानके वक्ष/स्घल्पर अपने 
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रहनेके स्थानकोी देखकर उनके मुँहपर मुसकराहट आ गयी | 
आँखे कुछ नीची हो गयी और वे सकुचा गयी । 
तीनों लोकोकी जननी माँ लूदमीने जगत्पिता परमात्माफो 
जब चरण कर लिया; तब ब्रह्मा) भकर आदि बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने वेद-मन्त्रोंसे मगवानकी अम्यर्थना की । 
देवताओंने बधाई दी और भगवती रक्ष्मने भगवानके वक्ष३- 
स्थलपर निवास किया | उस समय दैत्य-दानव श्रीहीन हो 
रहे थे। 
कहते हैं कि उस समय नारदजी महाराज अपनी मण्डलीके 
साथ कच्छप भगवानके पास जा पहुँचे । उन्होंने स्तुतिः 
प्रशसा आदि करनेके बाद भगवानसे पूछा कि ध्यह लक्ष्मी 
कौन हैं ! इनका आपसे क्‍या सम्बन्ध है ? ये सबको छोड़कर 
आपको ही क्‍यों चाहती हैं ” भगवानले कहा--५्नारद [ 
तुम जान-बूझकर पूछते हो | लक्ष्मी मेरी अपनी ही शक्ति हैं 
वे मेरी अर्द्धाड्निनी हैं; सर्वदा मेरे साथ ही रहती हैं । यह 
खयवरकी लीला तो इसलिये की है कि छोग यह समझ जायें 
कि आश्रय लेनेयोग्य और भजन करनेयोग्य एकमात्र भगवान्‌ 
ही हैं। वे प्रदिमाकी अधिष्ठान्नी देवी हैं। अर्थात्‌ सपारमें 
जितनी कोमलता: सुकुमारता, मधुरता। सुन्दतता आदि 
सदूगुण हैं, वे उन्होंके झरे-परे अश है| वे सबकी केन्द्र हैं 
और मेरी सेवा किया करती हैं। जो मोक्ष चाहते हैं, भगवत्पेम 
चाहते हैं अथवा मेरा दर्शन चाहते हैं; उन्हे तो मेरा भजन 
करना ही चाहिये | परतु जो सासारिक धनः मान; कीरतिं; 
ऐश्वर्य, सौन्दर्य आदि चाहते हैं, उन्हें भी मेरी ही आराधना 
करनी चाहिये । में ही सब्रका आधार हूँ। में ही सबका 
भजर्नय हैं ।? अंन्तर्में भगवान्‌ कच्छपने नारदादिकों यह 
कहकर विदा किया कि भ्समुद्रमन्थन समाप्त होनेपर जब में 
रसातल्में चँगा और सबकी आधार-शक्ति होकर पृथ्वी तथा 
शेपनागादिका धारण कर्तलूँगा; तब तुमलोग आना | मैं इन 
बातोंका रहस्य समझाऊँंगा ।? नारदादि विदा हो गये । 
इधर अमृतमन्थन पुनः प्रारम्भ हुआ | इस बार वारुणी- 
देवी प्रकट हुईं । यह पातालमें रहनेवाले जलाधिपतिकी पुन्नी 
है| इनमें छोगोकों मत्त कर देनेकी शक्ति है। इनके सेवनेसे 
जीव कर्तव्य-अकर्तव्यका शान भूल जाता है | इसीसे दैवी- 
सम्पत्तिके प्रेमी अथवा देवतालोग इनकी अमिलापा नहीं 
करते । देत्य इधर कई बारसे कुछ नही पा रहे थे। उन्होने 
बड़े चावसे वारुणीदेवीकी अपनाया। वे वास्तवमें उन्होंके 
योग्य थीं । वारुणीको पाकर रूक्ष्मी न पानेकी चिन्ता मिट्ती 


हुई-सी मालूम पड़ी । दैत्य प्रसक्ष हो गये और फिर समुद्रका 
मथना चाह हुआ। 

इस बार एक बड़ा ही विशाल धनुष प्रकट हुआ। 
उस धनुपकी उत्तमताक़ी सराहना तो समीने की परतु उसे 
उठानेकी शक्ति किसी नहीं थी। बहुतेनि साहस कर 
अपनी शक्तिकी परीक्षा करनी चाही पर स्पर्ण कग्ते ही उन्हें 
ऐसा झटका लगा कि वे दूर हट गये । देत्य तो उस धनुपके 
पासतक भी नहों जा सकते थे । भगवान्‌ विप्णुने जाकर खय 
उस धनुपरको उठा लिया | इस धनुपक्रे ठकारमें इतनी शक्ति 
है कि पापी) दुराचारी उसे सुनते ही घबरा जाते हैं और भक्त 
तथा पुण्यात्मा जीव उसे सुनकर आनन्द और प्रमन्नतासे भर 
जाते हैं| 

जैसे-जैसे वस्तुएँ निकलती जाती थी) वैसे-द्वी-वेसे लोगोकी 
आगा बढती जाती थी | उनका अनुमान था कि अब शीघ्र ही 
अमृत प्रकट होनेवाला है। इतनेमे परिपूर्ण चन्द्रमा प्रकट 
हुए | इन सागरके पुत्र चन्द्रमाकों देखकर सबकी आँखें 
शीतल हो गयों | सबका मन आह्ादित हो गया। चन्द्रमा 
किसी एककी वस्तु होफर तो रह नहीं सकते थे | अतः उन्हें 
आकाशफा बड़ा विस्तृत मैदान दिया गया कि वे वहाँ <हलते 
हुए. देवता-दानव दोनोंको समानरूपसे सुखी करें । पीछे 
ताराओंसे उनका विवाह हुआ और दक्षके शापसे ये 
घरने-बठनेवाले हो गये | ओषधि, वनस्पति एवं ब्राह्मणोफ़े 
राजा बनाये गये ओर ग्रहोंमें इन्हें स्थान मिला | ये अमृत- 
वर्षा करके जीवों तथा ओषधि-वनस्पतियोर्मे जीवन-शक्ति 
और आहादका सचार किया करते तथा इनकी अमृत-गक्तिके 
बिना मनमें विचार करनेकी शक्ति रह हो नहों सकतती। ये 
मनके उसी प्रकार अधिष्ठातृ देवता हैं, जेसे आँखोंके सूर्य । 

उधर देवता और देत्य पूरी शक्ति लगाकर समुद्र-मन्थन 
कर रहे थे। एक दिव्य शह्नू प्रकट हुआ | उसे भगवानने 
स्वीकार किया और वे खये भी इस बार बड़े मनोयोगसे समुद्र 
मथने छगे | भगवानके लिये मनोयोग तो क्या कहा जाय) 
उनके सऊत्पमाज़से ही अमृत पेदा हो सकता था; परतु वे बड़े 
कौतुकी है, कुछ न-कुछ खेल खेलते ही रहते हैं । 

इतने वेगसे समुद्र-मन्थन हुआ कि उसका कुछ वर्णन 
नहीं किया जा सकता | जहों मथनेका बर्तन विद्याल समुद्र 
मथानी मन्दराचल) रस्सी वासुकि नाग और दूधके स्थानपर 
सम्पूर्ण क्षीर-सागर हो और मथनेवाले हों समस्त देव दानव 
तथा खय मगवान्‌, ऐसी स्थितिमें केसा सकखन निकलेगा, 


+ श्रीकच्छपावतार-कथा *+ 
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इसकी क्या कल्पना की जा सस्ती है ! इस अकार ढेवी शक्ति 
और आसुरी शक्ति दोनोसे मगवानफ़े आशित फग्फे सचया 
समुद्र मय तो वान्तयमें जमृतल्वकी प्राप्ति होगी । 

इस बार एक पिल्क्षण पुरुष प्रशद हुए । उनका झशर्गर 
बड़ा दी सुन्दर था| पीताम्बर पहने हुए भरे । ब्यामयर्ण3 
युवावसा, बनमाला पहने हुए। द्विव्यि आवनृषणारों धारण 
किप्े हुए धन्वन्तरिं भगवावरों देसवर सम-केसय चक्रित्त 
दो गये | उनके पलिन्कने तम्बे और बुँधराले चिउने ऊरेशा 
की छवि अनोसी द्वी थी। चौड़ी छाती और दाथोता अमृत- 
पलश बरयस टोगोयो अगनी ओ' सीच रहा था। सउन्के- 
सत्र अमृत-कल्द देसकर आनन्दनिमम्र दो गये। 

(६) 

भगयानी द्रपरासे हमें जय कोइ भमिलपित पदार्थ प्रात 
होता है) तय हम बहुधा प्रसततासे पृछ उठते ” और कई बार 
तो उतायली नी कर बैठते दे । ऐसे अयमरोंपर जो अपनेको 
कांबूमें गय लेना है। अपनेयों सम्द्ाल सकता है? अपने बल- 
पौदपकी डीग नही होंसता) दास्तव्मे वह मद्दापुरुप ६ | 

परंनु देत्योरी तो बात ही दूसरी ह। उन्‍्दद अपने मथनेका 
अभिमान हाता। ये अपने बल-पौरपयी डीग द्वो्ते अथवा 
अमृत पीनेकी उतायली करते तो हम उन्हें उतना दोषी नहीं 
कुष्दते | उनके मनमें वेइमानी आ गयी। उननी नीयत थिगड़ 
गयी । उन्होंने बुद्धिपूर्वक सोचा कि अप तो अमृत निमल 
ही गया। भगयानसे अपना बोर्ट मतलब नहीं । ठेवताओंमे 
इतनी शक्ति है नहीं कि दमसे लड्ठऊर वे जीत सके | इसलिये 
अमृत छीन लिया जाय । हुआ भी ऐसा ही । दैत्योने धन्वन्तरिकि 
हाथोंते अमृतका घड़ा छीन लिया | देवताओंरा चेहय ऊुछ 
पीका पद गया । उन्हे भगवानता विश्वास था। इसीसे विचलित 
नद्दी हुए । 

प्राय देसां गया है कि बेईमानोंकी गुट्बददी बहुत समय- 
तर नहीं चल्ती। दंत्योमि जो वली ये, उन्होंने निर॑लोंसि छीन 
ल्या और पिर जो उनसे प्रली थे; उन्होंने उनपर दो घास 
जमायी और अमृतका घढ़ा छे लिया | जर अपने काम न 
आते देसा+ समझ लिया कि अप तो हमसे अमृतऊा घढ़ा ठिनि 
गया। तब निर्बल्नि यह आवाज उठायी कि “भाई ! ऐसा अन्याव 
नहीं होना चाहिये । देवताओंने मी हमारे साथ दी वरारर 
परिश्रम किया है । उन्हें भी अमृतका ह्विस्सा मिलना चाहिये । 
कई बार विवद्यताके कारण भी लोग न्यायकरा आभ्य ल्ते ह। 
जबतक अगनी चलती हैं) तबतक तो अन्याय करनेमे कोर- 
कसर नहीं करते | जय हार जाते हैँ तब न्यायकी दु्वई देने 
लगते है ! 


स॒० कृ० आअ० ८२-- 


स्वंदासे स्वार्थियोंकी यही गति होती आयी हैं। जो लोग अन्याय- 

अत्याचारके बल्पर दूससोऊे न्यायोचित स्वार्थ बाधा डाल्ते 
है, उनका अपना खार्थ भी नहीं सघता । भगवानकी ऐसी 
ही कुछ लीला थी। दैत्योमे छीना-झपटी होने लगी | वैर- 
विरोध बढ़ गया और अमृत पीनेमें वाघा पड़ गयी | वे 
आपसे झयड़ने लगे । इसी समय मगवानने एक दूसरी 
लीला रची | 

द्ेत्पीनि देसा। एक परम सुन्दरी निभुवन-मनोमोहिनी 
स्त्री सामनेसे आ रही है| उसके सौन्दर्य, हाव-भाव और मस्तीको 
देपकर सय-रें-सब देत्य मोहित हो गये | सबकी ओंखें उस 
मे।हिनीडों एफटक देसने छग/ | उनका झगड़ा चञान्त हो 
गया | सब-के-सत अम्ृतकों गौण समझने लगे | उनका मुख्य 
विषय हो गया मोहिनीको प्रसन्न करके अपने अनुकूल र्रना । 
कभी-कभी बड़ी वस्तुझी लाछचसे लेग सामान्य वस्तुकी उपेक्षा 
कर देते हं और उसके लिये आपसके रघड़े-झगड़े भूल- 
कर उसीकी प्राप्तिकी चेश करने लगते हैं | 

उस जरीके रूपमें कोई दूसरा नहीं; स्वथथ भगवान्‌ थे । 
उनकी छविमें ऐसा आकर्षण ही है कि अमृत उसके सामने 
फ्ीका पढ़ जाता है। देत्योंने कद्ा--ध्सुन्दारि | इम हुृदयसे 
तुम्हारा स्वागत उरते हैं | बड़े झुम अवसरपर तुम्हारा आयमन 
हुआ है । इस समय इमलेोग आपसमें लड़-झगढ़कर कट 
मग्ते | अय तुम्हीं यह झगड़ा निपटा दो | यह अमृतका 
कलश है इसे तुम चाहे जिसे पिछाओ) मत पिछाओ, हम 
तुग्हारी प्रसन्नताम ही प्रसन्न हें |? 

बहुत-से छोग लोभके कारण अपनी आत्मातक वेच 
डाल्ते है | इस अनजान ज्ौके हाथों अमृत समर्पण करनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे न्याय चाहते हैँ या इस ज्ीकी न्याय- 
शील्तापर विश्वास करते हैँ | वह्कि इसका यह कारण है कि 
ये मोहिनीका सौन्दर्य देखकर मोहित हो गये हैं और कामवद 
होनेके कारण इतने परिश्रमसे प्राप्त किये हुए अम्रृतका 
निर्णायक छुनकर अपनेकोी उसकी प्रसन्नताका पात्र बनाना 
चाहते हैं। 

मोहिनीने अपनी भोहें कुछ ठेढी करके उनकी ओर 
देखते-देखते एवं मन्द-मन्द मुसकराते-मुसकराते कहा---“आप 
लोग तो महर्षि कन्यपकी पवित्र संतान हैं। इतना परिश्रम करके 
यह अमूल्य अमृत ग्राप्त किया है | आपके बलन्पीरुपकी कीर्ति 
सारे ससारमें फैली हुई है । आपलोय मेरे-जेंसी अनजान 
ख्रीपर इतना विश्वास केसे कर रहे हैं ? बीरो ! पण्डितलोग 








स्लियोका विश्वात नहीं करते । क्या पता) ये क्या कर डाले ! 

द्वैल्योनि मोहिनीकी इस बातकी विनोद समझा ओर आग्रह 
करके उसके हाथमे अमृतफा कलग दे दिया । अमृतका पडा 
अपमे हाथमे आ जानेपर मोहिनीने अपनी मधुर चितवनसे 
उनका मन हरण करते हुए कह्या--“जब आपलोग सुझपर 
विश्वास ही करते हैं; तब में चाहे ठीक करूँ या बेठीक) 
आपको मानना ही पड़ेगा । देव दानव मब-के-सब एक पक्तिमे 
बैठ जायें; मे क्रमणः अम्रत पिछा दूँगी । 


आजाकी ही देर थी। सब ख्ानादि करके पविन्नतासे 
बैठ गये | मोहिनी देत्योंकी ओर तो तिग्छी ऑखोसे देखने 
लगी और देवताओरों अमृत पिछाने छगी । कई देत्योके 
मनमें शड्ढा हुई) उन्होंने आपत्ति भी करनी चाही; परतु मोहिनी- 
के सौन्दर्य उनकी जीमपर ताछा छगा दिया। वे कुछ न 
बोल सके । देवताओंक़ी पक्ति समाप्त होते-होते सूर्य और 
चन्द्रमाके बीचमें एक राहु नामक देत्य वेश बदलकर आ 
बैठा था | उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चन्द्रमा 
और सूर्यने बतला दिया और तुरत भगवानके चक्रने उसका 
सिर धड़से अलग कर दिया | परतु कुछ अमृत उसे मिल्क 
चुका था ! अतः सिर कट जनेपर भी वह मरा नहीं । 
इसलिये उसे ग्रहों्म स्थान दिया गया | उसकी धड़ आज भी 
पुच्छल तारा अथवा केतुके नामसे प्रसिद्ध है। राहु अब भी 
सूर्य-चन्द्रमासे बदल लेनेके लिये उनके पर्व अमावस्या और 
पूर्णिमापर आक्रमण करता है? जिसे ध्यहण? कहते हैं | इस 
शहुको कही-कही छायापुत्र भी कहा गया है । 

इस प्रकार देवताओंका अमृतपान समाप्त होते ही 
मोहिनीने अपना वास्तविक रूप धारण किया । यह तो 
भगवानकी ही एक छीला थी । उन्होंने ही मोहिनीरूप 
धारण क्रिया था | सबके देखते-देखते अब वे अन्तर्धान 
दो गये । 

एक ही उद्देश्यसे एक ही साथ और एक ही प्रकारसे 
देवता और दानयोंने प्रयक्ष किया था। किसीने भी अपनी 
ओरसे काम करनेमे कुछ कोर-कसर नहीं रक्खी थी | परतु 
फर्ल्स महान अन्तर पड़ गया! इसका कारण क्‍या है! 
अवध्य कुछ कारण है और वह इतना स्पष्ट है कि विचार 
करनेवालेसे छिपा नहीं रह सकता । देवता और दानवोंमें 
इतना ही अन्तर है कि देवता तो भगवानके आशित हैं और 
दानव अमिमानके आश्ित हैं) अभिमानका आश्रय लेकर: 
सम्भव है; हम बहुत बड़ा काम कर डालें; परतु सच्चे सुख) 
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सच्ची शान्ति और अमृत या अमृतत्वकी प्राप्ति नहीं कर 
सकते | परतु वही काम यदि मगवान्‌का आश्रय लेकर किया 
जाय तो काम तो हो ही जाता है और फक मिलनेमे कोई 
गद्ढा रहती ही नहीं; बल्कि काम करनेके समय ही भगवानके 
सानिध्यका अनुभव अथवा पविन्न स्मरण होते रहनेके कारण 
महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति होती है । यही कारण है कि देवता 
आसरम्मसे अन्ततक सुखी रहे) गान्त रहे ओर अमृतके भागी 
बने तथा दैत्योफ़ी केवल कष्ट ही दवाथ लगा | 

भगवानके अन्तर्धान होते ही देत्वोंके अन्न अज्ञसे आगकी 
चिनगारियों छिटकने छगी । इतना परिश्रम करनेपर भी 
फलके समय इस प्रकार वश्चित रह जानेसे उनके क्रोधकी 
सीमा न रही | उन्हें अपनी मूर्खतापर बड़ी झुँशलाहट हुई 
और एकमत होकर सबने शस्त्र उठा लिये । उनके मनमें 
यह बात बैठ गयी कि देवताओंने अमृत पी लिया तो क्‍या 
हुआ, उनके शरीस्मे बल तो उतना ही है न ! खर्गसे 
मारकर खदेड़ देँगे। ये अपने अमर होनेकी दुर्दशा भोगते 
रहेंगे । आत्महत्या भी नहीं कर सकेगे । हम इन्हे चिढा- 
चिढाकर खर्य भोगेंगे ! मनुप्य घोर विफलताकी अवस्थार्मे 
भी कल्पित आशा बॉधकर पहलेकी अपेक्षा भी अधिक 
उत्साहसे पुनः प्रयक्ष करने छगता हैं; यह तो हम सारे 
प्रतिदिन ही देखते हैं | एक आशा टूटती है और दूसरी 
बॉधकर हम जीवन-सग्राममें पुनः अग्रसर होते हैं । हमारा 
यह प्रद्ृत्तिमम जीवन आगाओंका ही घनीमाव है और 
ससारसे निराश होते ही निद्त्तिमय जीवनका प्रारम्भ होता 
है। उसमें भी पारमार्थिक आशा है; परतु बह आगा-निराशा 
दोनोसे ही ऊपर उठानेवाली है । 

देवताओंने तो अमृत पी ही लिया था। भगवानका 
आश्रय था ही। देत्योंकी तैयारी देखकर उन्होंने भी शत्तर 
उठाये । बड़ा घमातान युद्ध हुआ । अपने-अपने वाहनोंपर 
सवार होकर नमुचि) शम्बर;ः बराण आदिने देवताओंपर 
अनेकों प्रकारके गर्नोंका प्रहार करना प्रारम्भ किया और बलिने 
मी मय दानवके बनाये हुए, युद्ध-सामग्रीसे सुसजित विमानपर 
सवार होकर युद्ध-भूमिके लिये प्रस्थान किया । बलिके प्रह्मरोंसे 
जब इन्द्र जर्जरित हो गये, तब उन्होंने मगवानका स्मरण 
किया और स्मरण करते ही वे प्रकट हो गये | उनके आते 
ही देवताओंका वछ बढ गया। बलिसे इन्द्र, तारकासुरसे 
खामिकातिंक, हेतिसे ,वरुण, कालनामसे यमराज, मयसे 
विश्वकर्मा आदि लड़ने छगे | 
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और परम शान्तिके साथ मेरे स्मरणमें छगे रहें; यही इनका 
कतंब्य है। यदि जीविकाकी आवश्यकता जान पड़े तो 
अध्यापन करना, यज्ञ कराना और दान लेना-इनके लिये 
उत्तम है | परंतु अध्यापनकी अपेक्षा याजन कनिष्ठ है और 
याजनकी अपेक्षा दान लेना कनिष्ठ है। यद्यपि औरोंका 
कल्याण तो इसीमें है कि वे ब्राह्मणोंको दान दें; परंतु ब्राह्मणोंके 
लिये यह दत्ति अत्यन्त निन्दित है । 

' मेरी बाहुआँसे क्षत्रियॉंकी उत्तत्ति हुई है । उनका मुख्य 
कार्य भी बाहुस्थानीय है | वे सबकी रक्षा-दीक्षामें तत्पर रहें; 
यही उनका मुख्य कर्तव्य है । वेदोंका अध्ययन) यज्ञ) दान) 
आत्तिकता; वीरता-ये सब उनके लिये उपादेय हैं। एक 
वीर क्षत्रियर्में इन बातोंका रहना अनिवार्य है। वह सब 
कुछ करता हुआ भी मेस स्मरण रखता हैं और किसीके 
कष्टकी बात सुनकर अपने कष्ट-जैसा ही उसका अनुमव 
करता है। इसकी इत्तिके लिये प्रजा-पालन आदि हैं। इसे 
दान लेने आदिका अधिकार नहीं है । 


पवैश्य मेरी जॉ्घोसि पेदा हुए, हैं। इनका काम सारे 
शरीरका वहन करना है। सबको समयपर भोजन मिल जायः 
इसकी जिम्मेबारी वैश्योपर ही है। कोई आपत्ति आनेपर 
क्षत्रिय उसे दूर करते हैं | इन्हें अध्ययन, यज्ञ और दान 
अवश्य करने चाहिये | जीविकाके लिये क्ृपि) गोरक्षा और 
वाणिज्य इन्हें करने चाहिये। ये यदि न्याय) सत्य और 
भगवदर्पण-बुद्धिके साथ अपने कर्तव्यका पालन करें तो बड़ी 
ही सुगमतासे इनका उद्धार हो सकता है | 


बुद्र मेरे चरणोंसे उत्पन्न हुए, हैं। इनका कर्तव्य है; 
इन तीनों वर्णोक्ी सेवा | इसीसे इनका पारमाथिक कल्याण 
सघता है और छौकिक जीविकाके लिये भी यही है | जो गति 
ब्राह्मणादिकोंको बड़ी-बड़ी तपस्या, यज्ञ अध्ययन आदिके 
द्वारा प्रातत होती है; वही झूद्गरोंकी केवल सेवाके द्वारा प्राप्त 
होती है । 

“इन चारों वर्णोमे नीच-ऊँचका भेद नहीं है । सभी मेरे 
अज्ज हैं; समी मेरे अपने हैं। ये सब्र अपने-अपने का्मोंद्रारा 
मेरी ही आराधना करते हैं | समाजमेँ सबका ही यथोचित 
स्थान है | इन वर्णोकी रष्टि गुण और कर्मके भेदसे खय॑ 
मैंने ही की है। जो मेरी आज्ञाके अनुसार अपने वर्णघर्मका 
पालन करता है; उसपर मैं प्रसन्न होता हूँ और उसकी 
अमिलापा पूर्ण करता हूँ | यदि वर्णधर्मके द्वारा चाहे तो 
सभी प्रकारके छौकिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त हों सकते 
हैं। यदि कुछ पाना न चाहे तो अव्यकालमें ही अन्तःकरण 
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शुद्ध हो जाता है और मेरे अखण्ड ज्ञान तथा अविचल 
प्रेमकी प्राप्ति होती है । 


मेरे खरूपका ज्ञान अथवा मेरे प्रति भक्ति इस मायाके 
प्रपश्यसे पार करनेवाली है। अपने-अपने वर्णोके अनुसार 
आचरण किये बिना इनकी प्राप्ति नहों हो सकती | अतः 
कल्याणका सीधा मार्ग यह है कि अपने धर्मका आचरण 
करके इन्हें प्रा्त किया जाय | में जीवोंको अपने पास बुलनेके 
लिये उत्सुक रहता हूँ | में चाहता हूँ कि वे विषयोंके 
चक्करमें न पड़ें; परम सुख तथा परम शान्तिका अनुमव 
करें | इसीलिये में समय-समयपर अबतार भी ग्रहण किया 
करता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि धर्मात्मा और मेरे भक्तका 
कभी नाश नहीं हो सकता | आ जाओ. सब-के-सब मेरी 
शरणमें आ जाओ ! तुम्हारी जिम्मेवारी मुझपर है। मैं तुम्हें 
सब पाप-तापोंसे मुक्त करके अपनेमे मिला दूँगा। अपने 
हृदयसे लगा छूँगा |? 
भगवान्‌ कच्छप अब भी हैं और आधार-शक्तिके रूपमें 
हम सबको धारण किये हुए, हैं। यदि उनके उपदेशके 
अनुसार हमारा जीवन बन जाय तो हमारा कब्याण हो 
जाय | अन्य अवतारोंके मन्त्रोंकी भाँति कच्छप भगवानकी 
उपासनाके भी बहुत-से मन्त्र हैं। उन सबकी चर्चा तो यहाँ 
प्रासद्षिक नहीं होगी: केवल एक मन्त्र और उनके ध्यानका 
खरूप लिखा जाता है। भगवान्‌ कच्छपका मन्त्र है---४* 
नमी भगवते कु कूर्माय धराधरधुरन्धराय नमः ।? इस 
मन्त्रके कश्यप ऋषि हें, प्रकृति छन्‍्द है और स्वयं कच्छप 
भगवान्‌ देवता हैं। “धराधरघुरन्धर' शक्ति हैं और ५कुं? 
बीज है तथा अपने सम्पूर्ण अमीष्ठोंकी सिद्धिमें इसका विनियोग 
होता है । इनका ध्यान इस प्रकार बतलछाया गया है--- 
***००**+++०“***-शहुचकगदाधरम्‌ ॥ 
पीतास्बरं कूम॑एष्ठ छसल्‍्लाज्लशोमितम्‌ | 
दीघंग्रीच॑महागआहं॑.. गिरन्त॑ रक्तकोचनम्‌ ॥ 
( मेरुतन्त्रमू २६ ) 
भगवान्‌ कच्छप अपने चारों हाथोंमें शह्ढू) चक्र गदा 
और पद्म धारण किये हुए हैं | पीताम्बर पहने हुए हैं | पीठ 
कछुएकी पीठके समान है। बड़ी ही सुन्दर पूँछ पीछेकी 
ओर शोभायमान है । गछा बड़ा लंबा है। संसाररूपी 
महाग्राहको नष्ट कर रहे हैं और उनकी आँखें छाल-लाल हैं । 
कच्छप भगवानका ध्यान करता हुआ जो साधक उपर्युक्त मन्त्रका 
विधिपूर्वक जप करता है; उसकी अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं । 
उसपर भगवानकी कृपा प्रकट होती है । है 
बोलो भगवान्‌ कच्छपकी जय | 


+-+०वचील्ण[७०-- 
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कोई क्रोध करे और दूमेरेपर तीसरा करे तो सारा ससार ही मुखके दुदके हु ही अधिक पाता हैं । दूरसे मादूम 
क्रोधमय हो जाय | इसलिये क्रोचका बदला क्रोवसे नहीं. होगा कि ध्वहों जाऊँगा। वह विपय पा ढूँगा और वह 
क्षमासे ही ढेना चाहिये | हिंसाफ़ा बठल्या हिंसासे नहीं; समय आ जायगा तो में सुखी हो जाऊँगा ।? परतु उनके 
अहिंसासे देना चाहिये । आनिपर सुख्बफे दर्शन नहीं होते वल्कि दुःखर्मे पड़ जाता हे 
“तुमछोग दैवी सम्पत्तिके प्रेमी हों। इस समय तुम विजयी और तब फिर माद्म होताहै कि अमुक् स्थान) अमुऊ वस्तु और 
हो। तुम्हारी अभिलापा ्प्ण हुई है। इस ऊँचे पठपर बैठकर अमुक विपयसे सुख प्राप्त हो सकता है; फ्रितु यह कोरा 
यदि तुम द्वेप करनेबाछोसे प्रेम करो थ्रुणा करनेवालोका हे | विषयोसे सुख मिल ही नहीं सकता; क्योंकि उनमे 
सम्मान करों और मारनेवालोकी जीवन-रक्षा करो तो तुम्हारी सुख है ही नहीं 
बढ़ाई दे । और वास्तवर्मं तभी तुम्हाग कर्तव्य पृरा 520 पी हक ५ ्‌ 
होता है ।! धमायाका बन्धन बडा भयकर है | एक जगह निरागा 
नारठकी ब्रात सुनकर ठेवताओने मार-काठ बढ कर नर भी दूसरी जगह आशा हो जाती है| वहां ' हटनैपर 
दी और वे स्वर्गमें जाकर आनन्दोपभोग करने छगे। इधर फिर तीवरी जगद। लक अप हक जैसे 
बचे-खुचे दैत्य कटेनमरे दैल्योकों उठाकर झुक्ताचार्यके पास मारवाड़के बरादमे हरिन एक स्थानसे दूसरे 2 आल 
के गये और उन्होंने अपनी सृत-सजीविनी विद्यासे उन *्ति भव्कते रहते हैं और उनकी आगा बनी रहती है तथा 
सबको जीवित कर ठिया। उन्हें ठीखता रहता हैँ कि पयहों न सही, वहाँ तो मिल 
अब ठेवर्षि नारदकों कच्छप भगवानकी बात याद ही जायगा 
आयी | उन्होंने कह्ा था कि समुद्र-मन्थन समाप्त होनेपर “जीवोंका यह भठकना तबतक बद नहीं हो सकता, 
रसातलम फिर बाते होगी | देवपिं नारठ अपनी मण्डलीके जबतक वे मनुष्य योनिर्मे आकर विवेक-बुद्धिसि सोच-विचार- 
साथ वहाँ पहुँच गये | उन्होंने देखा कि कच्छप भगवान्‌ कर अपने धर्मकी शरण नहीं छेते | मनुप्योमि भी 
सबको धारण किये हुए. आधारढक्तिके रूपमे बैठे है। अधिकाश तो भोगप्रधान ही होते है। वे अपने पिछले 
इन लोगोंने जाकर श्रद्वा-मक्तिसे प्रणाम क्रिया; उनकी स्तुति- जीवनों अर्थात्‌ पद्मु-पक्षियोफ़ें समान ही आचरण करते 
प्रार्थना की और अनेकों प्रकारके प्रइन प्रछे तथा कच्छप हैं और निद्रा, मोजन, विषयभोग आदिमे ही छगे रहते 
भगवानते प्रत्येक प्रब्नका विस्ताग्पूर्वक उत्तर दिया | वे ही है । उन्हे पुनः भोगयोनियोंमें ही लौट जाना पड़ता है। 
प्रश्नोच्र ध्कूर्मपुराणःके नामसे प्रसिद्र है । आध्यात्मिक परतु जो लोग भारतवर्षमें पैदा हुए है और अपने वर्णाश्रम- 
जिजामुओंको उनका अध्ययन करना चाहिये। उन सबकी धर्मके अनुसार रहकर मेरे भजनमे लगे हुए, हैं; वे इस 
चर्चा करना तो यहाँ सम्भव नही हैः परतु सक्षेपसे कुछ वाते चौरासीके चकरसे छुटकारा पा जाते हैं | बड़े बड़े देवतालोग 
लिखी जाती हें । भोगोंसे ऊबकर भारतवर्षमें जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। 
कच्छप भगवानने कहा--“ऋषियो ! बहुत विस्तार वहाँका वायुमण्डल आध्यात्मिकता-प्रधान है। वहों बड़े-बड़े 
न करके सक्षेपर्में ह। में तुम्हे सार-सार बता देता हूँ । इस ऋषि; तपस््री आदि वर्तमान हैं। उनके उच्चारण किये 
सष्टिम चोगसी छाख योनियों हैं। उनमें मनुप्य-योनि- हुए मन्त्र; उपदेश आदि वहोंके कण-कणमें फैले हुए हैं। 
को छोड़कर सभी भोग प्रधान हैं। मनुप्य-योनि कर्म-प्रधान भारतवर्षमें पैदा होकर जिस मनुष्यने अपना कल्याण-साधन 
है ओर इसमे आकर अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस नहीं क्रिया) उसने अपने हाथ आयी हुई एक अमूल्य 
योनिर्मे जा सऊते है या इन योनियेसे मुक्त हो सकते है। वस्तुकी खो दिया । 
इन योनियोके भ्रमणमें महात्र्‌ कष्ट उठाना पड़ता है | ८चार वर्ण हैं। ब्राह्मण) क्षत्रिय: वेज्य और झूद्र-ये वर्ण 
जन्म) मृत्यु और जीवनकालमें इतने दुःखोका सामना हैं । इनमें ब्राह्मण मेरे मुखसे पैदा हुए हे | समाजके भिरो- 
करना पड़ता है कि व्यथाका अनुभव करते-करते अनेकों भाग होनेके कारण इनके कार्य भी गीर्षस्थानीय ही हैं। ये 
बार मर्छित होना पढ़ता है। शरीरके क्लेश) मनके क्लेश अपनी बुडिसे दिन-रात सबका हित सोचते रहते हैं। वेदोका 
और लोऊ-लोकान्तरोंके क्लेश मोगते-भोगते जीव घबरा खाध्यायः यज) दान इनके मुख्य कर्म हैं | ये जीविकाकी 
जाता है| वह सुखकी खोजमें भव्कता फिरता है; परतु चिन्ता न करके निरन्तर इन्द्रियोंके निग्रह; मनकी एकाग्रता 
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छोग अपनी धर्मपत्नियोंके साथ दिव्य विमारनोपर विचरण 
करते , हुए. भगवानकी मधुर छीछाओंका गायन करते 
रहते हैं । कभी सुन्दर-सुन्दर उपवनोंमें,. हरी-मरी छताओंके 
मण्डपोंमं और अम्ृतसे भरी हुई बावलियेमिं विहार करते 
हुए. भगवानके पवित्र स्मरणके आनन्दोल्‍्छासमें समय व्यतीत 
करते हैं | परंतु वहाँ समय बीतने-न-बीतनेका प्रशन ही नहीं 
होता; क्योंकि समय बीतनेकी समस्या वहीं है; जहाँ मृत्यु है। 
सारस, चकोर हंस, शुक) मयूर आदि सुन्दर-सुन्दर पक्षी 
तालाबोंमें विहार करते-करते जब भा रिको भगवानकी छीलाओं- 
का गायन करते देखते हैं, तब आँख बंद करके कान छगाकर 
बड़ी एकाग्रतासे उसे सुननेमें तलीन हो जाते हैं । मन्दार, 
कुन्द। कमल; चम्पा; नागकेसर; मौलसिरी आदि दिव्य पुष्यों- 
के गन्ध-सौन्दर्यसे भरे रहते हैं। बहॉकी भूमि मणिमय हैः 
परंतु कठोर नहीं; कोमल है। वहाँकी भीतें स्फटिक मणिकी 
बनी हुईं हैं। वहाँके लछोगोंकी परछाई उनमें पड़ती है तो 
यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन-सा पुरुष है और 
कौन-सी परछाई है! 
भगवानके प्रासादकी सात कक्षाएँ हैं | सभी एक-से-एक 
सुन्दर और सुसज्जित हैं। उनमें वे छोग नहीं जा सकते; 
जिन्होंने कमी भगवानकी लीला नहीं सुनी हैः नहीं देखी है। 
जो मनुष्य-जीवनमें अपने धर्म-कर्मका पालन करते हुए बिना 
किसी वासनाके भगवानकी प्रेमाभक्ति करते हैं वे ही उस 
छोकके अधिकारी होते हैं । 
हाँ, तो सनक-सननन्‍्दनादि भगवानके उस छोकमें पहुँच 
गये । छः कक्षा थार करके वे सातवीं कक्षार्में पहुँचे दी ये कि 
सातर्बी कक्षाके द्वारपालोने उन्हें साधारण बालक समझकर 
रोक दिया | भगवानके लोकमें उनके खास द्वारपालू यह 
अज्ञानपूर्ण व्यवहार करें) इसे भगवानकी छीलछाके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं कह्य जा सकता । भगवान्‌ कुछ ऐसी 
लीला सवनेवाले थे कि वे अपने इन भक्तोंको सम्मिलित 
किये बिंना अपनी उस लीलछाकों अपूर्ण समझ रहे थे । उन्हें 
संसारमें आना था सबके लिये अपनेकों सुलम कर देना था 
तो यह काम भक्तोंकों निमित्त बनाकर ही करना चाहिये। 
भगवानकी इच्छा भी भक्तोंकी इच्छाके अधीन है । 
इधर तो जय-विजय नामक द्वारपाछोंके मनमें भेद-बुद्धि 
हुई बिना आज्ञाके जानेकी चेष्ठा करनेके कारण सनकादिकोंके 
द्वारा उन्हें अपने अपमानका अनुभव हुआ और उन दोनोंने 
ही डॉटकर कहां---भगवानके घाममें ऐसी धॉधली कर रहे 


द्ण५ 


हो १ हमसे पूछकर जाना चाहिये था। हमारी इच्छा होती 
तो हम तुम्हारे-जैसे नंगे बालकोंको जानेकी आशा देते या 
नहीं देते |? उन्होंने उन्हें केवल डॉटा ही नहीं; बेंत लेकर 
रोक भी दिया । 

दूसरी ओर उन परमर्षियोंके चित्तमें, जिसमें सारे संसार- 
का प्रल्य हो जानेपर भी क्षोभ या विकार नहीं होता और न 
तो होनेकी सम्भावना है; द्वारपाछोंके इस व्यवहारसे क्षोम 
हो गया । कहा नहीं जा सकता कि यह अपने प्रकट होनेके 
लिये लीला-प्रिय भगवानकी ही एक छीछा थी अथवा 
भगवानकी प्रकट करानेके उन छोकोपकारी संतोंकी लीला 
थी । परंतु इतनी बात निस्संदेह कही जा सकती है कि यह 
एक लीला थी और वह चाहे जिसकी रही हो संत और 
भगवन्तमें भेद न होनेके कारण एक ही बात थी | 


ऋषियोंने द्वारपाछोंकी फटकारते हुए कहा--५्ञरे) 
तुमछोग कौन हो ! भगवानकी आराधनासे इतने ऊँचे स्थानपर 
आ गये हो; फिर भी तुम्हारे स्रभावकी विषमता नहीं मिटी) 
तुम्हारी भेद-बुद्धि बनी हुईं है | जहाँ परम शान्त, भेदरहित, 
सम मगवानका निवास-स्थान है। वहाँ भी तुम्हारे मनमें 
कपट-बुद्धि पैदा हो गयी | जेसे आकाशके द्वार ही आकाशमें 
भेद नहीं हो सकता वैसे ही सबको अपने अंदर रखनेवाले 
आत्मस्वरूप भगवानमें भेद नहीं हो तकता। तुम्हारा शरीर 
भगवानके शरीर-जेसा है। तुमने अपनी वेश-भूषा उनके-जैसी , 
बना रक्‍्खी है और पेटके कारण होनेवाले छछ-कपटको अपने 
अंदर छिपा रखा है; ऐसे दम्मियोंको धिक्कार है! तुम 
भगवानके इस पवित्र धाममें रनेयोग्य नहीं हो | जाओ; 
यहाँसे जाओ । तीन जन्मोंतक पाप-योनिमें रहकर इन छल- 
कपट) भेद क्रोध आदिसे प्रेम करो । उनसे तुम्हारा बहुत 
प्रेम है न; तो उन्हींसे प्रेम करो | तुम भगवानसे प्रेम करने- 
के अधिकारी नहीं हो |? 

ऋषियोंकी यह बात सुनते-सुनते जय-विजयकी . बुद्धि 
ठिकाने आ गयी थी। उन्होंने समझ लिया था कि यह 
ब्राह्मणोंकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती | अब इसका 
फल हमें भोगना ही पड़ेगा। वे अपने अपराधपर रूज्जित भी 
थे | उन ऋषियोंके चरणोंपर अत्यन्त कातर होकर वे गिर 
पड़े और कम्पित स्वरसे प्रार्थना करने लगे | उन्होंने कहा- 
“मगवन्‌ ! हमसे महान्‌ अपराध हुआ प्रमादवश ' हमने 
महात्माओंका अपमान किया | इसका फल -ी हमें मिलना 
ही चाहिये। आपलोगोंने हमें सम्रुचित दण्ड दिया है। 


दण्ड 
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भगवानकी महिमा अनन्त है; उनका खरूप अनिर्वंचनीय 
है। निर्गुण-निराकार। सगुण-साकार सब उन्हींका खरूप है । 
फिर भी वे इतनेके ही अंदर बैँथे नहीं हैं। बुद्धि जितना 
सोच सकती है; जितना आकलन कर सकती है और जितना 
बड़ा काल्पनिक मान-चित्र बना सकती है; उसके भी परे 
बहुत परे भगवान्‌ विराजमान हैं | मन वहाँ पहुँच नहीं 
सकता; वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती । साराश यह 
कि हमारे पास देखने और जाननेऊे जितने साधन हैं) केवल 
उनके ही बलपर हम अनन्त कालमें भी भगवानको नहीं प्राप्त 
कर सकते । वे कृपा करके जिसपर अपनेको प्रकट कर दें) जिसे 
अपने दर्शन और अनुभवका अधिकारी चुन लें) वही उनके 
पास पहुँच सकता है। वेद-गासत्र और सतत्तोने प्रायः यही 
कहकर भगवानका वर्णन किया है | 
परतु परम दयाछ भगवान्‌ और उनके भक्त सत कोई- 
न-कोई ऐसी छीला फ्रिया ही करते हैं, जिनके कारण अधिक- 
से-अधिक लोग भगवानको जानें और उन्हें प्रास करें। 
इसके छिये खथय भगवान्‌ भी कई बार अवतार ग्रहण करते 
हैं और सत तो निरन्तर इसी प्रयक्षमे रहते ही हैं। उनके लिये 
मयवानके शान; चिन्तन) स्मरण और दर्शन आदिके अतिरिक्त 
और कोई काम रहता ही नहीं | वे खय मगवानका स्मरण 
करते रहते हैं और उनऊी प्रत्येफ चेश ऐसी होती है; जिससे 
लोग आनन्दखरूप भगवानके स्मरण-चिन्तन आदिम लछग- 
कर इस दुःखमय ससारसे मुक्त हो जाये | 
ब्रह्माके मानसपुत्र सनक) सनन्‍्दन) सनत्कुमार आदि 
चारों भाई भी इसी श्रेणीके सत हैं। जब ब्रह्माकी मोह- 
महामोह आदि पॉच पोंगाली अविद्या दूर हो गयी; तब 
उन्होंने निर्मल अन्त/करणसे इनकी सृष्टि की थी । ये जन्मसे 
ही परम विरक्त) भगवानके स्मरणमें मत्त और परम शाननिष्ठ 
हैं। इनकी अवस्था सर्वदा पॉच वर्षकी ही रहती है | आ्राह्षी 
शक्ति अर्थात्‌ सरखतीने इन्हें स्वय सम्पूर्ण विद्या; उपासना- 
पद़ति एव तत्त्वजानका उपदेश किया है | इन सबके अध्ययन; 
तपस्या) शील्खभाव एकसे ही हैं। इनमें शन्नु-मित्र तथा 
उदासीनेकि लिये भेद-भावका स्थान नहीं | ससारके सुख- 
दुःख), हानि-लाभ आदि इनका स्पर्श नहीं कर पाते | इनके 
मुखसे निरन्तर भगवनज्नामका ओर इनके श्वास-श्वासमें हरि: 
शरणम? मन्त्रका उच्चारण होता रहता है | इनके सकल्पसे; 


है| 


इनकी सनिधिसे और इनकी उपस्थितिसे जगतमे सुख-शान्ति 
एव आनन्दका संचार होता रहता हे । 

इन लोगोंकी लीला भी भगवानकी ही छीलछाकी भोंति 
जगतके हितके लिये ही होती है; या यो कह सकते हैँ कि 
भगवानसे अभिन्न होनेके कारण इनकी छीछा भी भगवानकी 
ही लीला है । एक दिन इन्होंने सोचा कि “आज वैकुण्ठम 
चले और वहाँ भगवानका दर्शन करें । यही तो इस जीवनका 
फल है कि अन्ताकरणमें भगवानके अनन्त खरूप और 
अनन्त कृपाका अनुभव करके विद्वल होते रहे) वागीते उनके 
मधुरातिमधुर मज्ञलूमय नामोंका गायन होता रहे और आँखे 
उनकी अनूप रूप-माधुरीकों पी-पीकर मदमाती रहें।? बस) 
सोचने भरकी तो देर थी; सकल्य करते ही वे वैकुण्ठमें 
पहुँच गये । उनके शरीर साधारण मनुष्य-दरीर तो थे नहीं: 
दिव्य शरीर थे; सिद्ध शरीर थे; उन्हें कहीं पहुँचनेर्मे रुकावट 
नहीं थी । 

भगवानका लोक परम दिव्य है। भक्तोंका कहना है कि 
बह प्रकृतिसे परे; अप्राकृत सामग्रियोसे बना हुआ है । तिगुण- 
मयी मायाके दोष-गुण वहाँ पहुँच नहीं सकते । वहोंके दक्ष) 
लता; मवन) कुएँ आदि भी यहॉकी अपेक्षा चिन्मय हैं। 
वहाँ अम्ृतकी नदियों बहती हैं । प्रेमके बादल अम्ृृतकी बुँदें 
बससाते हैं। वहकि निःश्रेयस वनमें आनन्दके ही फल-फूल 
लाते हैं | सत्यः दया। क्षमा आदि मूर्तिमान्‌ होकर 
वहँके निवासियोंकी सेवा करते हैं। वहॉँके सभी निवासी 
इयामवर्ण; पीताम्बरधारी) चतुर्बाहु और गह्लू) चक्र, गठाः 
पद्म घारण करनेवाले होते है। वहाँ भूख) प्यास) ईर्ष्या) दवेष 
जा नहीं सकते | जन्म और मझृत्युका प्रवेश नहीं | उसके कभी 
प्रकूय+ महाप्रल्य होते नहीं; वह भगवानका नित्य धाम है 
भगवानका लीछालछोक हैं वहोँ एक ही स्थानमें सब स्थान, एक 
ही काल्‍ूमें सत्र काछ और एक ही वस्तुमे सब बस्तुएँ विद्यमान 
रहती हैं | किसी वस्तुके लिये प्रयक्ञ नही करना पड़ता | उसे 
लानेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता । सकलप करते ही वह 
उपस्थित हो जाती है। ज्ञानका छोप कभी नहीं होता | सभी 
वस्तुओंमं वहाँ भगवानके दर्शन होते रहते हैं। वहाँ भगवान 
व्यापक होनेपर भी एक स्थानमें रहते हैं और एक स्थानमें 
रहनेपर भी व्यापक रहते हैं | 

जिन्होंने निष्काममावसे प्रेमपूर्वक्क भगवानकी आराधना 
की है; उन्हीं छोगोंका वहाँ प्रवेश हो सकता है। वहेंकि 
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बुद्धिसि उसे सोच ही सकती हो । जहाँतक सोचनेका सम्बन्ध 
है; संसार ही है | मैं विषय नहीं हूँ कि मुझे देखा जा सके | 
सारे विषयोक्ी सोच डालो । उनका निषेध कर दो तो निषेध 
करनेवालेके मूलमें मेरा पता चल सकता है | यह भी एक 
संकेतमात्र हैं । वास्तवमें मेरा पता मैं ही हूँ। 
._ जाग्रत३ खष्नः सुपु्ति; स्थूछ) सूक्ष्म; कारण) विदव: 
तेजस) प्राज; विराट सन्नात्मा3 हिरण्यगर्म; अकारः उकार+ 
मकार आदि-आदि जितने भी प्रकृति और ग्रकृतिके कार्य हैं; 
उनके परे बहुत परे मैं अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दके 
रूपमें स्थित हूँ । यह भी तुम्हें समझानेके लिये कह रहा हूँ 
मेरा यह वास्तविक वर्णन नहीं है | इस रूपमें तुम और मैं 
मिन्न-मित्र नहीं) केवल मैं ही में हूँ | यह जगत्‌ भी मुझसे 
भिन्न नहीं और इसके संचालक भी मुझसे भिन्न नहीं | 

“हद जो विराटरूप तुमने देखा है? मेरा स्थूछ रूप है | मैं 
विश्वके रूपमें प्रकट हैँ । आकाश मेरे शरीरका अवकाश है। 
वायु मेरी प्राणवायु हैः चन्द्रमा-सूर्य मेरी आँखें हैं; अम्नि मेरी 
जाठराभि है, जल मेरे शरीरके रस हैं; नदियाँ नसें हैं,इक्ष रोम 
हैं, पर्बत दृड्डियाँ हैं और ये प्राणी मेरे शरीरके कीटाणु हैं। 
स्थावं) जंगम सम्पूर्ण पदार्थ मेरे शरीरके अंदर हैं। जैसे 
जीवका एक छोटा-सा शरीर होता है? वैसे ही यह विश्व- 
ब्रह्माण्ड मेरा शरीर है। जैसे जीवके शरीरमें मन) बुद्धि आदि 
होते हैं, वैसे ही मेरे शरीरमें हम) विष्णु आदि हैं । मैं सबका 
संचालक हूँ । वे मेरे एकरूप हैं । 

कं इस जगतसे परे हूँ? इसका यह अर्थ है कि जो छोग 
इस स्थूछ जगतमें ही लगे हैं) जो मुझे नहीं जानते) मुझे भूले 
हुए. हैं। उन्हें इस जगत्‌से परे रहनेवाले मुझतक पहुँचनेकी 
अभिलाषा हो। वे स्थूलमें दी न बँघे रहें। सूक्ष्म भी सक्षम 
और उससे भी परे पहुँच सके । मैं विषयोंसे और जगत्से परे 
हूँ; किंतु विषय और जमत्‌ मुझसे परे नहीं हैं। मैं उनके 
भीतर ही नहीं हूँ; बाहर भी हूँ; परंतु वे मेरे बाहर नहीं हैं । 


मैं उनसे प्रथक हूँ, परंतु वे मुझसे प्रथक्‌ नहीं हैं। विषयोंकी 
इृष्टिसे द्वैत है; परंतु मेरी दृष्टिसे द्वेत नहीं है। वास्तव तो यह 
सब्र॒ मेरा खरूप समझनेके लिये संकेत मात्र है । मैं 
अनिर्वचनीय हूँ । मैं अनिरव॑चनीय हूँ ।? 

भगवानते वहुत-से उपदेश दिये । जैसे-जैसे प्रथ्वी माता 
प्रदन करती जाती थीं; वैसे-वेंसे भगवान्‌ उत्तर देते जाते थे | 
वे प्रश्नोत्तर ही वाराह-महापुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं। 

जब बहुत दिन ब्रीत गये; तब शंकर आदिने भगवानसे 
लीला-संवरणके लिये प्रार्थना की । मगवानले उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करके विलक्षण ढंगसे अपना शरीर परित्याग किया? 
जिसके अवयवबोसे सम्पूर्ण यज्ञोंकी सृष्टि हुई है । आज भी वाराह 
भगवान्‌ यशोंके रूपमें प्रथ्वीपर ही स्थित हैं । 

विभिन्‍न अवतारोंकी उपासना-पद्धतिकी भाँति भगवान्‌ 
वाराहकी भी एक उपासना-पद्धति है। इनके मन्न्रका जप 
इनकी मूर्तिका ध्यान करके साधक अपना अमीष्ट लाम करता 
है | इनके बहुत-से मन्त्र हैं; जिनमें यहाँ केवल एक मन्‍्त्रकी 
चर्चा की जाती है | वह है---८3“ भू: वराह्यय नमः ।? इस 
पष्ठाक्षर मन्‍्त्रके ऋषि ब्रह्मा हैं; छन्‍्द जगती है और वराह 
देवता हैं । अपनी अभीष्ट-सिद्धिके छिये इसका विनियोग 
किया जाता है। इनके ध्यानका वर्णन इस प्रकार आता है-- 

कृष्णाड़ं नीलवस्त्रं च मलिनं॑ पद्मसंस्थितस्‌ । 

पृथ्वीशक्तियुतं॑ ध्यायेच्छड्डुचक्राम्बुज॑ गदाम्‌ ॥ 

ध्मगवान्‌ वाराहका शरीर श्यामवर्णका है; वे नीले रंगका 
वस्त्र धारण किये हुए हैं; उनके शरीरमें कीचड़ लग रहा हैः 
पृथ्वी देवतासे युक्त हैं; चारों हाथोंमें शह्डृ) चक्र: गदा) पद्म 
हैं और वे अपार जलराशिमें एक पद्मपर खड़े हैं |! जो साधक 
भगवान्‌ वाराहका इस प्रकार ध्यान करके विधिपूर्वक मन्त्रोंका 
जप करता है; उसकी सारी अमिलाषाएँ पूर्ण होती हैं । 

बोलो श्रीवाराह भगवानकी जय ! 
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जहाँ भगवानकी संनिधि है सभी वस्तुएँ भगवानकी हैं 
और हम खर्य भगवानके हैं; वहाँ सुख-ही-सुख है। वहाँ 
दुश्खकी पहुँच हो ही नहीं सकती। परंतु जहाँ अमिमान है, 
यह मैं हूँ; यह मेरा है---इस प्रकारकी मोह ममताका साम्राज्य 
है, बह्लोँ दुःख-ही-दुख है। हुः्खका कारण अलन्त स्थूछ 
है | स्थूल जगतूसे सम्बन्ध होनेके कारण ही यह चृझ्म 


जगत्‌तक पहुँचता है। शरीर और शरीरके सम्बन्धी व्यक्तियों 
अथवा पदार्थोसि अहंता-ममताका भाव ही दुःखजनक है। 
यदि इनसे सम्बन्ध छोड़ दिया जाय) इनके रहते हुए. तथा 
इनके साथ व्यवहार करते हुए भी अहंता-ममताका सम्बन्ध 
भगवानके साथ ही रक्‍्खा जाय तो दुश्ख नहीं हो सकता 
और इनसे व्यवहार न करके -भी। इनसे अछग रहकर भी 
तथा इनके नष्ट हो जानिपर भी यदि इनके साथ सम्बन्धका 
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आपलेगोंका अपमान करके हमने केवल व्गपत्रा दी अपराध 
नहीं क्या दे। सम्पूर्ण देव्लेक़ और मगवानक्ना अपराध 
किया है| हम उण्ड मोगनेके खिये तैयार हैं | परंतु एक 
बानकी प्रार्थना है। ऐसी कृपा करें कि हमें भगवानका 
विस्तरण न हो” बढि हमें भगवानवी स्मूति बनी रहेगी तो 
नींच-से नीच थोनिमे जाकर भी हम प्रसन्न रहेगे ।? 

ह बोल ही रहे थे कि मगवानके चरणोंकी ध्वनि 
द्ानामे पर्दी | 

(२) 


मजन-पृजनके समय तो मगवानकी याद आती ही है; 
परत उससे भी अधिक बाद तव आती है जब अपराध करने- 
पर हमे पश्चाचाय होंता है। सच्चे पश्चात्ताउके समय अभिमान 
नहीं रहता; दीनता रहती है और यह अमिमानक्ता न रहना, 
दीनताका होना भगवानके प्रकट होनेका तुम समय है। हम 
खूब पुण्य करें; ठान करें; करना अच्छा ही हैं; परतु यदि 
उनके कर्तृत्वका भार अपने सतिरपर छाद छें; अमिमानसे फूल 
उठे तो हम मगवानसे प्रथक्‌ हो जव्वेंगे। मगवानका ही 
राज्य रहना चाहिये। अमिमानक्रा नहीं। अमिमान और 
अमिमानके अभावरा अमिमान नष्ट होते ही भगवान्‌ प्रकट 
होते है । 
अपराध होनेके कारण जय-विजब दीन हो गये हैं और 
क्रोध आ जानेके कारण सनकादि भी ग्रिथिल पड़ गये है| 
ठीक यही अवसर हैं भगवानके प्रकट होनेका | आखिर 
मगवान्‌ आ ही गये | उनके सोन्दर्याम्रतका पान करके सबकी 
आँखें छक गयी। उन छोंगनि निर्निमिष नयनोसे देखा कि 
कमलनयन भगवद्गन्‌ व्यामसुन्दर श्रीलक््मीजीके साथ खय॑ं आ 
रहे है| उनके कथायर पीताम्वर फ्हरा रहा हैं; काले-काले 
धुवराले बाल कपोंछोतक लथ्के हुए हँँ। मकराकृत कुण्डलकी 
छठा न्वारी ही है) मुकुठ्से सूर्यके समान हजारों किरणें निकल 
रही है) ऊँचे छल्यटपर गोरोंचनका तिलक है; टेढी-ठेढ़ी मौहि 
आनुग्रहकी वर्षा कर रही हैः प्रेममरी चितवन और तोंतेके 
समान ऊँची नाक हैं? मन्कतमणिकरे समान खच्छ चमकते हुए. 
कपोलछ हैःल्यल-ल्ाछ ओठर्मेसे दॉतोंकी घवलता मुसकानके 
बहाने छुबाकी वर्षा कर रही है; शहु-जैंसे कण्ठमे वैजयन्ती माल 
गोमा पा नही है और वक्ष स्लल्पर कौस्तुम मणिकी चमक 
तो नियली ही दढू। पहने हुए पीताम्बरके नीचेसे अरीरकी 
ब्वामता निकल-निक्तय्कर उसकी प्रतिमाकों दवाना चाहती है) 
चर्गेक़ि नख-मग्डल्से लात्मिमिश्ित ज्योति निकलकर ग्राणो- 
मे एक नवीन चेतनताका संचार कर रह हैं | तीन हाथों 
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आह) चक्र, गदा £ और चौथे हाथसे वे मानों अमय दान कर 
रहें हैं। मानो सब॒कों वे अपनी दयाके समुद्रमे अवगाहन 
करानेके लिये ही बडे वेगले चले आ रहे है । 

मगवानकों इस स्पर्म आते देखकर सनकादि विद्वल 
हैं। गये और आनन्दमग्न होकर अतृत्त आखोंसि मगवानको 
निहारने ल्गें। इनकी ऑग्वे मुखमण्डल्यर ही अटक गयीं; 
चरा-त्यर्ग अथवा प्रगाम आदि क्रनेका ध्यान ही न रहा । 
भगवान्‌ तो बढ़े लीलामिय € | वे सनकादिके पास आकर मी 
न आये) कुछ दूरपर खड़े-खड़े मुनकरते स्दे । 

इधर सनकादिका शरीर भी जडबत्‌ हो रहा था। वे 
भगवानका आलिटन करना चाहते थे; पर न उनके पैर उठते 
थे न द्ाथ | वे ऑर्खेद्वारा मगवानकी रूपमाधुरीको पी जाना 
चाहते थे; पर ऑखोनि कोरा जवात्र दे दिया | वे भूले हुएकी 
भांति) छके हुएकी मोति जहाँ थे, वहीं खड़े रहे अपना 
श्र हिला न सके | उस समय उनकी तन्मयता दर्शनीय 
थी और खयं भगवान्‌ भी उसे देख-देखकर आनन्दित हो रहे 
थे। पता नहीं) कितनी देरतक वे छोग इसी अवस्थार्मे रहे। यदि 
वैकुण्ठम कालकी गति होती समयका माप होता तो बतलाया 
जा सकता फि कितनी देरतक उनकी यह विल्क्षण समाषि 
लगी रही होगी । 5 

जब ध्यान आवा कि भगवान्‌ सामने खड़े हैं; तब वे 
साष्टाइ उनके चरणोंपर गिर पड़े। वे सब कुछ भूछकर 
भगवानक्ी चरणधृलिमिं छोंटने छगे | वहकी मणिमय भूमिपर 
पड़े हुए. मगवानके चरणोके पद्म-पराण उनके अरीरमें छग- 
लगकर उनके खर्ण-वर्ण शरीस्की आभाको और मी चमकाने 
लगे | उनकी आंखोंसे असुओकी धारा बह रही थी। शरीर 
पुलकित था और चेतना छप्त थी। मगवानने अपने हाथों 
उठाकर सत्कार किया; मानो कोई अपने गुरुजनोंका सम्मान 
कर रहा हों | भगवानऊा प्रेम देखकर सब-के-सब मुग्घ हो 
गये | कुछ क्षणोमें सम्हलकर सिर झ्काकर अज्ञलि बोधि हुए 
देँंघे कण्ठसे वें भगवानकी स्तुति करने छगे | उन्होंने कहा-- 
प्रमों ! आपकी यह नवनामिराम मूर्ति समीके छृदयोंमे रहती 
है। बडे-बड़े योगीश्वर बहुत समयतक ध्यान-समाधि रूमाकर 
इसके दर्शनक्री अमिलापा किया करते हैं। जिनके हृदयमे 
छल कपठ) राग-द्वेप आदि हैं, उन्हें तो कभी इसके दर्जन 
होते ही नहीं | परतु आपने कृपा करके अपनी वही अनूप रूप- 
राधि हमारी आँखोंके सामने कर दी है | हम अपने तौभाग्यकी 
कितनी ग्रञ्मसा करें । परतु प्रभों | यह हमारे शोमाग्यक्ती 
महिमा नहीं है; यह तो आपकी अहैंतुक्की कृपाका फल है | 
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भअउतऊ एम ऊेपछ फानसे सुना करते थे; हमारे पिता 
ब्रशा प्राय आपके स्तरूप, लीला और गु्णोका वर्णन करके 
हमें जापकी ओर प्रदृत्त क्रिया +रते थे; परतु हम अपने जान- 
के घमटम उनकी यार्तेफो इतना अधिक महत्त्व नहीं ठेते थे। 
आज उनऊी यावोडा अर्य समझमें आया। हमें अपनी भूल 

खीजार है। दौनयन्धों । हमें सर्वदा आपकी कृपाशा अनुभय 
होता रहे । 

“जगाएं झमेलेमें ठोरर सातेनयाते जय सत-सदगुरुफी 
मप्रा होती है और अपने जीयन एवं समयक़े व्यर्थ त्रितानेया 
पश्चात्ताय होता है) ससारफे ऊिसी पिपयका भगेसा नहीं रहता, 
तय यद्दी घाकर आपके चरणाका आश्रय मिलता ऐ और 
आपके प्रेमफा इुश्दुठ उदय होता है | जिसे सथारमें 
भटानेके समय आनन्द मातम होता है। दृदयमें बेराग्यफ्री 
प्रयर पयाला नदों जड़ उठती; बह आपकी भक्ति और मानका 
लेशमार भी नदीं पा सकता और जिसने आपके चरणोंकी 
शरण ग्रहण फर रक्‍पी है उसे फिसीका भय नहीं) चद्द तो 
सर्यदा निर्मय रहता है । 

'प्रमो | हमारे अपराधोंके कारण चाह्दे हमारे सैकड़ों जन्म 
हों) बास्थार नरफमें जाना पढ़े णीर वहा रहना पड़े। इसकी 
हमें तनिऊ भी चिन्ता नहीं है | हम ऊेवल इतना ही चाहते 
हैं कि हमारा चित माराफे समान सदा आपके चरणऊमलमें रमा 
फरे | बाणी तुसीफी मौति आपके चरणऊमलॉंसे ल्पिटी रहे 
और फान थापने ही दिव्य अनन्त ग्रुणगर्णेसि भरते २हँ और 
सर्वदा अनभेरे दी बने रह । 

ध्मगपन्‌ | आपके दर्शनसे दम परम आनन्द प्राप्त हुआ 
है| एम आपके चरणोंमे शतण 5 सदलश और कोटिश' 
प्रणाम परते हैँ ।? 

भगपानने कक्‍द्धा--“कषषियों | आपकी सहिमा अनन्त 
है। आप मेरे पूजनीय देयता ६ । मुझे आपलोगे ही कीर्ति 
प्राप्त हुई है । मेरी शत्ता आपकी ही सत्तापर अवलम्बित है। 
जिम लक्ष्मीके लिये बढ़े-बढ़ें लोग तपस्या करते हैँ, वह विरक्त 
होनेपर भी मेरी चरण-मेवा इसलिये करती है कि मुझपर ब्रह्मणों- 
की। कृपा महात्माओंकी बड़ी कृपा ६ । में धनिर्कके द्वारा किये 
हुए यश्ोमः जिनमें अग्निमें सूत्र घी आदि हविष्योकी आहुतियों 
दी जाती हैं? उतनी प्रसन्नतासे स्वीकार नहीं करता, जितनी 
प्रसन्नतासे ब्राक्मणाफ़ों खिलाये हुए. पदार्थक्रों ख्वीकार करता 
हूँ । जिन ब्राक्मणोक्ी पूजा मैं करता हूँ; किसमें ऐसी सामथ्ये 
है, जो उनका तिरस्कार कर सके ? जो तिरस्क्रार करनेपरः 
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गाली देनेपर भी ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं करते बल्कि 
प्रसन्नताऊे साथ प्रेममरी बाणीसे उनका सम्मान करते हैं और 
उन्ह मेरा स्वरूप समझते हैं, वे मानो मेरी ही पूजा करते हैं| 

आहाणो ! ये जय और विजय या ता मेरे पार्षद है, 
परतु इन्द्रोंने मेरे शान और आशाऊा उलछड्डन करके आपका 
अपमान ऊ़िया है| सेवकका अपराध स्वामीज़ा ही है | में अपने 
इस अपराधके लिये स्वयं छजित हूँ । आपलोगोने जो इन्हें 
दण्ड दिया है) वह भी मुझे मालूम है । आपलोगोंफी इच्छा 
मेरी इच्झा हं और वह्दी हुआ है; जो में चाहता था। इन 
दोनेनि मेरे अमिप्रायको न समझकर जो यह दुर्व्यवहार क्रिया 
है, उसके फलम्वरूप ये तीन जन्मोतक असुरयोगिर्म जायें 
और शीघ्र ही पुन* अपने स्थानपर छौट आवें | यह में इन- 
पर कृपा कर रहा हूँ । ये मेरे प्यारे सेवक हैं; बहुत दिनोंतक 
मुझसे ये अलग रहूँ, यह मुझे अमीष्ट नहीं है |? 

भगयानकी प्रात सुनकर ऋषियोंकी बुद्धि चकरा गयी। 
मानो उन्होंने समझा ही नहीं कि “मगवान्‌ क्‍या कह रहे हैं |? 
वे गद्गद वाणीसे भगवानसे कहने छगे । वे बोले--भगवन्‌ | 
आपकी बात हमारी समझमें नहीं आ रही है। आप त्रिलोकी- 
नाथ दोकर हमें अपना आराध्यदेव बतला रहे हैँ; यह आपकी 
कृपा है । आप ब्राह्मणेके आत्मा है) स्वामी हैं; सनातनघर्मके 
परम रहस्य ६ | आप यदि ब्राह्मणोंका इतना सम्मान न करेंगे 
तो और कौन करेगा ! परतु प्रमो | यहाँ तत्त्वके साम्राज्यमें 
आफऊर हमलछोगोने बड़ा अनुचित कार्य किया है। इसके लिये 
आप दर्मे दण्ड दें और इन्हें शापसे म्रुक्त कर दें | ये 
निरपराध हं ।! 

भगजयानने कहा--इसके लिये आपलोगोंकों चिन्ता करने- 
की आयश्यकता नदी | ये असुरयोनिर्मे जाकर बैरभावसे मेरा 
चिन्तन करेंगे और फिर म॑ स्वय जाकर इनका उद्धार करूँगा। 
यद्द जाप मेरी इच्छाते ही इन्हे मिलता है; ऐसा आपलोग समझें ।? 

इसके याद यड़े प्रेमसे बेऊण्ठकी शोभा देखकर और 
भगवानकी परिक्रमा$ प्रणिषात आदि करके उनकी सम्मति 
लेकर सनकादि वहाँसे विदा हुए । वे मार्गम भगवान्‌ और 
उनके वैकुण्ठकी प्रशता करते हुए, यथेच्छ चले गये | 

अब भंगयानते जय-विजयपर दृष्टि डाली ! 
डरे 

जब अपनेसे अपराध बन जाता है? किसीकी सद्दानुभूति- 
का भरोसा नहीं रहता) चारों ओर निराशा-ही-निरागशा नजर 
आती है? उस समय यदि कोई थोड़ा-सा भी सदृव्यवद्वार कर 
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देता है तो बड़ा आश्वासन मिलता है और लोग उसके कृतन 
हो जाते हैं । यदि ऐसे अवसरपर किसी बड़े आदमीका सहारा 
मिल जाय तब तो प्रसन्नताका ठिकाना ही नही रहता | 
ऐसे ही अवसरपर भगवानकी सहायता प्राप्त होती है। 
वे छ्बते हुणको उबार लेते हैं, मरते हुएको जिला देते हैं; 
विप पीनेकी इच्छा करनेवालेको अम्ृतसे सराबोर कर देते है। 
इसीसे उन्हें परम दयाहु कद्दा जाता है और इसीमें उनकी 
दीन-बन्धुता है । जब जय-बिजय सर्वथा निराण हो गये; 
ब्राह्मणॉका अपराध, भगवानका अपराध और बहुत दिनोंतक 
भगवानसे वियोग होनेका घोरतम शाप देख-सुनकर वे घबरा 
गये; तब भगवानने उनपर अपनी क्ृपाहृष्टे डाली। वे एक 
कोनेमे मुँह छिपाये खड़े थे | उन्हें साहस नही होता था कि 
वे भगवानके सामने आवें और उनसे क्षमा मोगें | यद्यपि 
भगवानका करुणामय खभाव उनसे छिपा न था; वे जानते 
थे कि “भगवान्‌ हमारे दोषोपर दृष्टि न डालेगे; क्योंकि यदि 
वे दोषोपर दृष्टि डालने छगें तो करोड़ों कल्पोंमें भी उद्धार 
सम्भव नहीं) परतु वे परम दयाछ है हमें क्षमा कर देंगे) हमें 
अपना छेंगे,; तथापि आज न जाने क्‍या बात थी वे 
भगवानके सामने जानेमें हिचकते थे | 
जब उन्होंने देखा कि भगवान्‌ खय ही प्रेमभरी दृष्टिसे 
हमारी ओर देख रहे हैं; तब वे दौड़कर उनके चरणॉपर 
गिर पड़े! उनकी आँखोंसे ऑसुओंकी धारा बह निकलीः 
रोते-रोते हिचकी बेंध गयी, वे कुछ बोल न सके । भगवानते 
अपने हाथोंसे उन्हें उठाते हुए कहा--“जय-विजय ! तुमलोग 
इतना घबराते क्‍यों हो १ क्‍या तुम्हें मेरी लीलका रहस्य मादूम 
नहीं १ भेरी इच्छाके विपरीत जगतूर्में कोई काम हो ही नहीं 
सकता; खय जगत्‌ भी नहीं हो सकता। तब भला इस 
बैकुण्ठमें मेरी इच्छाके विपरीत कोई बात कैसे हो सकती है १ 
बात यह है कि मैं संसारमें अवतार अहण करके कुछ लीला 
करना चाहता हूँ | उस लीलामे तुमलछोगोंको प्रधान पात्र 
बनाना आवश्यक है । हमल्लेगोंकी जो सम्मिलित लीला 
होगी; उसे गाकर तथा स्मरण करके ससारके लोग सुगमतासे 
मेरे पाल आ सकेंगे। केवल लोगोंके उद्धारके लिये ही यह्‌ 
लीला करनी है। और कोई ऐसा काम हो नहीं सकता; 
जिसके लिये सुझे जाना पड़े | 
“इस लीछार्में तुमछोगोंको बड़ा कठोर काम करना 
होगा । परंतु तुम्हारा अधिकार देखकर ही यह काम तुम 
लोगोंकी सौपा गया है । तुम्हें मुझसे वैरमाव रखना होगा | 


'मआलनन लत 


और मे तुमलछोगोंकों अपने द्वार्थेसि मारूुगा। उस्त समय 
तुमलोगोको याद नहीं रहेगा कि ये हमारे स्वामी हैं। हमारे 
सेव्य हैं। रूथ्ष्मीने भी तुम्हे शाप दे दिया है) इन ब्राक्षणोंका 
भी जाप हो चुका है; अब इसका सहुपयोग करना चाहिये | 
मेरे प्यारे पार्षदों ! में तुम्दे छोड़ नहीं सकता । मेरी शरणमें 
आकर क्िसीका पतन नहीं हो सकता | यदि तुम्हे तीन बार 
ससारमें जन्म लेना पड़ेगा तो में तुम्हारे लिये चार बार 
आउऊँगा | तुम मेरे हो । में तुम्हारा हूँ । मेरे लिये इतना कष्ट 
उठानेमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये |? 

भगवान तो उन्हें समझाकर अपने धाममे चले गये; परतु 
विजयकोी सतोपष नहीं हुआ | वह दुखी होकर अपने भाई 
जयसे कहने छगा--५्मैया | मे बढ़ा दुखी हूँ। में यह 
सोचकर दुखी नहीं हूँ कि मुझे असुस्योनिर्म जाना पड़ेगा । 
मे तुमसे सत्य कहता हूँ | यदि अपने किये हुएका दण्ड 
भोगनेके लिये मुझे नरकमें जाना पड़े और उसमें करोड़ों वर्षोतक 
रहना पड़े तो भी मुझको दुःख नहीं होगा । मैं भगवानका 
स्मरण करते-करते बात-की-बातमें उन वर्षोंको बिता दूँगा। 
परतु अपने खामीसे; भगवानसे प्रथक्‌ होकर मैं उनका प्रेमसे 
स्मरण भी नहीं कर सकूँगा। इतना ही नहीं; उनसे वैर्भाव 
रखेगा; यह सोचकर में चिन्ताके मारे मरा जा रहा हूँ । 
भैया | मुझे बचाओ |? इतना कहकर वह जोर-जोरसे रोने लगा । 

विजयकी समझाते हुए जयने बढ़ी गम्भीरतासे कहा-- 
ध्मेरे प्राणप्रिय भाई | तुम इतना घबराते क्‍यों हो ! तुम तो 
भगवानसे प्रेम रखते हो; तुम तो उनके सच्चे सेवक होः 
मुझे तो इसमें जरा भी सदेह नहीं है। भाई । प्रेमधर्म; 
सेवाधमंका पालन करना बढ़ा द्वी कठिन है | इसमें अपनी 
मनोइत्तियोकी परवा छोड़ देनी पड़ती है, अपने सुख-दुःखकी 
उपेक्षा कर देनी पड़ती है । जिससे अपने प्रियतमको प्रसन्नता 
हो? अपने खामी सुखी हों, वह्दी करना पड़ता है । भगवान्‌ 
जहाँ भेजें, जिस रुपमें भेजें और जेसे रकखें; हमें उसी प्रकार 
जाना होगा; रहना होगा। हम उनके हैँ, उनकी कठपुतली 
हैं, वे जो नाच नचायेंगे; हम प्रसन्नतासे नाचेंगे, उनकी प्रसन्नता 
ही हमारी प्रसन्नता है। 

(क्या तुम उनसे इसलिये ग्रेम करते हो, इस भावसे सेवा 
करते हो कि वे हमारी इच्छाके अनुसार काम करें ! हमें 
जिममें खुख प्रतीत हो वही करें ! हमारी इच्छाफ़े अनुसार 
न होनेपर हम दुखी हों | दुःखका मूल मन है | मनमें जब 
कोई कामना होती है कि हम इस प्रकार रहें) इस प्रकार रक्‍्खे 
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खाये और बैमा नहीं होता तय हमारी कामनापर ठेस व्माती है; 
तभी हम दुसी द्ोते हैं। प्रिना कामनाऊ़े कोई डुसी हो ही 
नदीं सकता | भगयान्‌ जो उछ करते हैं, हमारे भलेफे लिये 
फरते हैं और उनकी इल्त्रपर आनन्दमम्म होकर नाचते 
रहना ही हमारा धर्म है।उठो। चले) विषाद ठोड़ों । 
भगपयानफ़ी इस आशाफ़ा अग्रिल्ग्य पालन किया जाय !? 

जयरी जात सुनकर विजयी बड़ा सतोष हुआ। दोननि 
धद्ाभक्ति पृर्वषफ़ भगवानकों प्रणाम फ्िया | इतनेमें ही उनके 
सैकुण्टसे गिर्नेशा समय आ पहुँचा | उनके गिरनेफ़े समय 
हाद्मझार मच गया । ब्रह्मा उस समय अपनी समार्मे बैठे हुए, 
ये। उन्होंने जय देखा कि भगयानके प्रिय पार्षद वैकुण्ठसे 
मिग्फर असुस्योगिर्मे जा रहे # और अमी इसी समय इन्हें 
भगयानती स्मृति नहीं ऐ। तप उन्हें बड़ा आश्रर्य हुआ | 
उनोे मनमें ऐसे माव आने लगे कि जो अयतक कभी नहीं 
हुआ था। बह इस समय फंसे हो रदा है | अयतक केवल 
मेरे लोगतक ही पुनर्जन्मफी गति थी; आज बैऊुण्टसे भी 
पुनर्जन्म होनेकी बात देखी गयी। क्‍या मगवानफ़े लोकमें 
भी यालफी पहुँच हो गयी | परतु ऐसा फैंसे हो सता है ! 
पाल तो भगवानके लछोक्का स्पर्म भी नहीं कर सकता; परतु 
ये गिर तो रऐे हैं | अवध्य इसमें कुछ-न-कुछ भगयानकी 
लीला दोगी । | मगवान्‌ भी कैसी-कैसी लीलाएँ करते हैँ | 

भगवानऊी लीलाऊा स्मरण करते-करते ब्रह्म तन्‍्मय दो 
गये । थोड़ी देरफे शरद जय उनकी तन्मयता भय हुई) तब 
उन्हें स्मरण हे आया कि यह तो कोई नयी यात नहीं है। 
प्रत्येक चागह-कव्पमें ऐसा ही होता आया है। अप भगवान्‌ 
जगतूफा पल्याण करनेके लिये प्रकट होनेवाले हैं। अह्य | 
भगवान फितने दयाछु # । जगत़े प्रपश्नेर्मि फंसे हुए 
जीवॉफा उद्धार फरनेके लिये वे ख्य जगत्‌रमें आते हैं। 
अनेजोँ प्रसाग्की छीलाएँ फरते हैं; बहुतोंक़ों तार देते हैं और 
ऐसी छीला फर जाते हैं कि उसका स्मरण-चिन्तन करके छोग 
भवय-सागरमे पार उतरते रहें । धन्य ह भगवान्‌ और धन्य 
है उनकी लीला ! 

ब्रह्मा पुन' समाधिस्थ हो गये | वे भगवानफ़े चिन्तनर्मे 
इतने तहल्लीन हो गये कि उनकी समाधि तत्र खुली; जप्र 
जय विजय ऊपरके लोफसे बहुत वी नीचे आ चुके थे | 
ब्रद्मने सोचा अप इन्हें कहीं स्थान देना चाहिये | इन्हे 
गर्म धारण करनेकी धाक्ति भला फिममे है | हों) दिति इन्हें 
अपने सर्भमें घारण कर सऊती है । अच्छा) तब्र यही ठीऊहै। 


त्रक्माने उन्हें दितिके गर्भमे जानेकी व्यवस्था कर दी ) 
( ४) 

प्रकृति शान्त थी । सायकालीन सूर्यक्षी लाल-छाल 
रिरोें समुद्रके मीे जलके साथ खेल रही थीं। तरमें 
बहुत कम उठती थीं ) वायु मन्‍्द हो गया था | दिन और 
रातकी सन्धिका समय द्ोनेक़े कारण चारो ओर आन्ति-ही- 
शान्ति विराज रही थी। चारा चुग लेनेफे वाद पक्षी अपने- 
अपने नीढ़ोपर ब्रैठकर भगवानके मधुर ना्मोका सगीत 
गा रहे थे। यह यही समय है। जय मगवात्‌ श्रीकृष्ण 
जगलसे गोओंक़ो चराकर छौटठते थे और उनके गोधूलि- 
घूसरित मुस-मण्डलफों देसनेके लिये अजके समी प्राणी 
उत्सुक रहते थे | दिनभर काम करनेवाले इसी तमय 
अपने घर आते हैं । यह अतीक्षाकरा समय है ) इस समय 
दृदयमें एक मधुर छाल्सा जाभत्‌ होती है | प्रकृतिके शान्त 
होनेके फ़ारण इस समय मन अधिक पवित्रता और वेगक़े 
साथ परमात्माफ़ी ओर उठता है । हाँ; तो उस दिन अकृति 
शान्त थी और महर्षि कश्यप अपने आश्रमके पाल ही वैटकर 
सध्या कर रहे थे | 

प्रात कालकी राध्या सूर्योदयक्रे पूर्व हो जानी चाहिये 
और सायकालफ़ी सध्या तर्याससे पूर्व हो जानी चाहिये। 
यह द्विजातियोंका नित्य कतंव्य है। इसके उल्छल्लनसे पाप 
लगता है | वर्णाअमफ़े अदर रहकर सध्याकी अवहेल्ना 
नहीं की जा सकती । महर्षि कव्यप नित्य संध्या करते थे 
और आज भी समयपर पे सध्या करने बैठे ये | विधिपूर्वक 
ध्यान करते हुए. उन्होंने प्राणायाम क्रिया, आचमन॥ मान; 
अधघमर्धघण आदि करके अभी जप फरने जा ही रहे थे कि 
दिति वहाँ आ पहुँची । 

दितिको असमय आयी हुई देखकर महर्षि कश्यपकों 
बड़ा आश्रय हुआ | उन्होंने सोचा; यह नयी बात कैसे 
हो गयी । यद्यपि दिति मेरी धमंपत्नी है, मेरी बड़ी सेवा 
करती है; तथापि आजतक सध्याके समय यह कभी नहीं 
आयी थी। उन्होंने, जपमें विष्त न हो) इसलिये यह 
सोचा कि इसे पूरा हो जानेके बाद बात कर ढूँगा। वे फिर 
पूर्वचत्‌ एकाग्र हीऊ़र सविता देवताका ध्यान करने छगे। 

दितिका मन उस समय वर्षमें नहीं था। वह सतान- 
प्राप्तेकि लिये अत्यन्त उत्सुक थी। उसने कश्यपऊे पास 
जाकर बड़े दीनभावसे कहा--#आर्यपुत्र | मै आपकी 
दाती हूँ. | इस समय मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप मेरी 
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रक्षा कीजिये | यह देखिये कामदेव अपना धनुष-वाण 
चढाकर प्रबल वेगसे सुझपर आक्रमण कर रहा है। जेसे 
मदमत्त हाथी अपनी सूँडसे केलेके दृ्षको धुन डालता हैः 
चैंसे ही मेरा अन्तःकरण मेरे वशमे नहीं है। मेरा भरीर टूट 
रहा है। आप कृपा करके मुझे बचाइये । इसे शान्त 
कीजिये । मगवन्‌ | मेरी कई सौतें हैं । उनकी सतान और 
सम्पत्तिको देखकर मेरे कलेजेमे जलन होती है। आपके 
द्वारा जो सतान मुझे प्राप्त होगी, वह आप-जेसी ही होगी 
और उससे सारे ससारमें हमारा यग छा जायगा। 
ध्नाथ ! जब मेरे पिता दक्षने बड़े प्यारसे मुझसे पूछा 
कि तुम किसे पतिके रूपमें वरण करना चाहती हो, तब 
यद्पि छजाके मारे मैने मुँहसे कुछ नहीं कहा, फिर भी 
वे मेरा भाव समझ गये और आपके साथ उन्होंने मेरा 
विवाह कर दिया | इस समय कामकी यन्त्रणासे व्याकुल 
होकर मैं आपकी शरणमें आयी हैँ । आपके सिवा और कौन 
मेरी रक्षा कर सकता है। आप महान्‌ पुरुष हैं। जो कोई 
आपकी शरणमें आता है; उसकी आप रक्षा करते हैं। 
आपकी शरण अमोध है। मेरा दुःख मिटाइये |? 
कश्यपने देखा कि आज दिति बहुत बोल रही है। 
एक तो कामके बाणोंसे व्यथित है; दूसरे सौर्तोकी सम्पत्ति 
भी इसे सता रही है। इसकी कामना तो अनुचित नहीं है। 
उन्होंने बड़े प्रेमसे समझाया--५देवि | तुम मेरी अर्धान्लिनी 
हो । तुम्हारे सहारे मेरे अर्थ, घर्म) काम तीनों ही सघते 
हैं। गदृस्थजीवनमे वास्तव तुम्हरे-जैसी धर्मपत्नीकी बड़ी 
आवश्यकता है| जीवनका समस्त भार तुम्हें सौपकर में 
निश्चिन्त धर्मपालनर्म समर्थ होता हूँ । तुम्हारी सक्ति और 
आश्रयसे ही मैं अपने शत्रु इन्द्रियोंकी वशमें रखता हूँ। 
मानो नारी एक ऐसा किला है; जिसके आश्रयसे शत्रुओंकी 
ओरसे निर्मय होकर रहा जा सकता है | 
मैं तुम्हारी सेवाका ऋणी हूँ। यदि जीवनमर 
तुम्हारी सेवा करनी पड़े तो भी में उक्कण नहीं हो सकता। 
मै तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा | परतु प्रिये । तुम दो घड़ी 
और ठहर जाओ | यह सध्याका समय है। देवाधिदेव 
महादेवके अनुचर इस समय ससारमें घूमा करते हैं। खय 
भगवान्‌ शब्ढडर स्मशानकी राख शरीरमें लपेटे जगओंकों 
खोले हुए यह देखते फिरते हैं करे कौन इस समय अपने 
कतंब्य सध्या आदियसे न लगकर प्रमाद एवं पापकर्ममें ल्गा 
हुआ है। गयपि उनका कोई शत्र.मिन्न अथवा निनन्‍्दनीय- 
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प्रणमनीय नहीं है; फिर भी पापियोपर उनकी तीमरी आँख 
पड़ ही जाती है। उनका चरित्र बड़ा निर्मल है। संसार- 
सागरसे पार होनेवाले उनके चरित्रका गायन करते रहते 
हैं। फिर भी वे उन्मत्तकी भाँति विचरण करते रहते हैं। 
इस समय गर्भाधान गहित बताया गया हैः इसलिये 
थोड़ी देर धैर्य घारण करो । नहीं तो; उनके क्रोधकी 
सम्भावना है |? 

कश्यपके इतना समझानेपर भी दितिकों संतोष नहीं 
हुआ | उसने निर्लज होकर कश्यप ऋषिका वस्त्र पकड़ 
लिया । महर्षि कश्यपने सोचा कि मेरे इस शान्त आश्रम; 
जहाँ निरन्तर भगवानका ही स्मरण) चिन्तन) वर्णन होता 
रहता है; इस प्रकारकी मनोइत्तिका होना बढ़ा आश्चर्यजनक 
है। यहाँ हिंसक जन्तु अहिंतक हो जाते हैं; कामी$ क्रोधी 
यहाँ आते ही ञान्त हो जाते हैं| मेरी अर्धाड्िनी ही आज 
इस प्रकार कामपीड़ित और निर्लज हों जाय, इसका कारण 
समझसे नहीं आता । मेरे अग्निहोत्रके समीप असमयर्मे 
ऐसी भावनाका उदय होना विधि-विघानका ही थ्योतक है। 
अस्तु; भगवानकी इच्छा पूर्ण हो । 

गर्भाधान होनेके पश्चात्‌ दितिका आवेश शान्त हुआ। 
वह सोचने छगी कि यह मैंने क्या किया ? पतिदेव; स्वयं 
भगवान्‌ शब्बछर और शार्रोंकी आजाके विपरीत मैं ऐसा काम 
कर बैठी) जिससे निन्दनीय और कुछ हो ही नहीं सकता। 
उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह तुरंत महर्षि कश्यपकी 
शरणमे गयी । अबतक महषि कश्यप स्नान करके प्राणायाम- 
पूरक ध्यान करते हुए. भगवानके नामक्रा जप करने छगे 
थे। दितिने जाकर छज्ञावश अपना मुँह नीचे करके कहा-- 
भगवन्‌ | गुझसे बड़ा अपराध हुआ। भगवान्‌ रुद्र क्ुद्ध 
होकर कही मेरे गर्भका अनिष्ट न कर दें | मैं उनकी शरणमें 
हूँ | आप उनसे प्रार्थना कीजिये । मैं देवाधिदेव महादेवकों 
नमस्कार करती हूँ । वे आशुतोष है, सम हैं और मेरे सगे- 
सम्बन्धी हैं। आपके नाते मेरे देवर है और पिताके नाते 
मेरे बहनोई हैं। मेरी बहिन सती उनकी घ्मपत्नी है। 
मेरा बच्चा उन्होंका बच्चा है। वे मेरे बल्चेका अनिष्ट 
कदापि नहीं करेगे | भगवन्‌ ! आप दया करके मेरी 
रक्षा कीजिये |? 

इस प्रकार दितिकों अपने कृत्यपर लूज्जित एवं सतानके 
कल्याणके लिये उत्सुक देखकर नियम पूथा हो जानेके बाद 
महर्षि कश्यपने कहा--(तुम्होरे इस पश्माताप॑ और 
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शद्धरती प्रार्यनाक़ों देखते हुए यह फ्रद्ा जा सकता है 
कि भगवान्‌ रुद्र तु'होरें त्रलकोंसा अनिष्ट नहीं ऊरेंगे । 
परतु असमयर्म ही गर्भाधान ऊरनेके कारण मेरी आजाका 
न पालन परने तथा अपनी सौत्के पुत्र देवताओऊि प्रति द्ोह- 
भाव रसमेजे कारण तुम्हारे गर्भसे होनेवाले पुत्र देव-द्रोही 
एज अमप्रत्रूप होंगे | गर्साचानफे समयकी तुम्हारी हश्शर्प्या 
उनके हुदयमे ऐसे भाद भर देंगी फि वे तीनों छोफोको 
कम्पित कर देंगे | उस रामय भेरे मनमें भगवान्‌ शह्ूरफा 
ध्यान था। अत तुग्शरे दोनों पुप५ शहरकें भक्त होंगे। 
जर उनके दायरा निरषाघ दीन प्राणियोंकी हिंसा होगी 
लिया दु पर पायेगी। उनपर मद्दात्मालोग क्रोधित हो जायेंगे 
तर स्पय भगदान्‌ अयतार लेरर उनरा बंध फरेंगे | तुम्दोरे 
मनर्भ पश्चात्ताय हुआ ९) तुम्श अपने कृत्यपर स्ेद हुआ 
है इसलिये तुग्दाग पौत्र ट्स्ण्यक्यिपुत्रा एक लड़का बड़ा 
ही भक्त ह्ोगा। उत्तगी भत्तिसे तुग्होरे बशऱा उद्धार 
हो जायगा ।? 

मेरे पु्नोका बंध स्वयं भगवान्‌ करेंगे, यह सुनकर 
दितिको पड़ी प्रसन्‍नता हुई, क्योंकि उसका विश्वास था 
कि बधके नाते ही सही, हमारे पुनोका भगवानसे सम्पन्ध 
तो होगा ? नाहे जि भावसे, जिम नातेसे उनसे सम्बन्ध 
ऐे जाय) फ्रेबल सम्यन्ध होना चाहिये। बस+ ऊल्याण-ही- 
कल्याण है । दिति बड़ी सादधारनके साथ अपने गर्मक्ी रक्षा 
करने ल्‍थगी। 

जर दितिके गर्भमें पहलेफ्रे भगवानफ़ें द्वारपाल किंतु 
अर असुर आ गये; तय तीनों लोकोंकी दश्या ही बदल गपी । 
सूर्यफा तेज रुम हो गया; औनि निधूंम होकर प्रसन्‍नतसे 
हृविष्य नहीं ग्रहण करतो। दिशाओर्मे उृद्दरा छाया रहता हैं) 
बायुका स्पर्श बड़ा ही तीसा माइ्म होता है। कही प्रसन्‍नता 
नहीं; कहों मद्धल नहीं) सम-के-सयर देवता घत्ररा गये। 
वे आपमर्मे सल्ह करके बअल्यके पास गये । सपने 
ब्रद्से सम्मिलित प्रार्थना की कि पपितामह | आज ससारमें 
यह क्‍या अनर्थ हो रद्या है ? चारों ओर भय छाया हुआ 
है| सपके दृदयोर्भ एक उद्देग समाया हुआ है * राहर-मीतर 
सर्वत्र अशान्ति है | इसका कारण क्‍या है? दितिका गर्भ 
बहुत बष से उढ रहा दे । यह क्‍या है ! क्‍या इसीके कारण 
जगतूकी यह दवा है १ भगवन्‌ ! हमे कोई उपाय यतलाइयेः 
इस सकटसे उद्ारिये | हम सर आपकी दरणमें हैं। आपके 
चरणेमिं वारम्बार नमस्कार करते हैं ।? 


ब्ह्मने मधुर वाणीते सान्त्वना देते हुए जय-विजयके 
शापसे ल्कर उनके गर्भमे आने तककी बात कह सुनायी 
और अन्तमें कहा कि ्वे ही दोनों दितिके गर्भमें आये हुए 
हैं। उनके ही भीषण तेजसे निलोकी चस्त है। भगवान 
इसके सम्यन्धर्म स्वय विधान करनेवाले हैं । देवताओं | 
उन्हींके समल्पसे सृष्टि होती है; उन्हींकी शक्तिसे स्थिति है 
और उन्होंके भ्रूमगसे इसका प्रढय हो जाता है। बड़े-बड़े 
कआऋषीशर, योगीश्वर उनकी योगमायाक्रा रहस्य नहीं समझ 
पाते | वे कर झ्िसि प्रकार किसका कल्याण करना चाहते 
हैं, यह भगवान्‌ और भगवानके भक्तोफ़े अतिरिक्त और 
कोई नहीं जान सकता। परतु इतना निश्चित है कि उनके 
प्रत्येक विधानमें जीवोफ़ा हित ही निहित रहता है। वे ही 
हमोरे स्वामी हैं) वे ही हमारे सहायक हैं, उन्होंका हमें भरोसा 
है; वे ही हमारा कल्याण करेंगे | हम अपनी तुच्ऊ छुद्धिसे 
क्या सोच विचार सकते हैं ! हम उनकी शरणमें हैं। उनके 
कर-कमलोंकी सुफोमल छत्नछायामम हैं। बस) यही भाव निरन्तर 
बना रहना चाहिये ।? 

ब्रद्यकी यह विश्वास और प्रेमसे परिपूर्ण वाणी सुनकर 
देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सतुष्ट होकर मगवानका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने घामफ़ो चले गये और वहाँ 
शान्तिके साथ भगवानकी प्रतीक्षा करने लगे । 


इधर दितिके प्रतवका अवसर आया | साधारण प्रसव- 
के समयकी अपेक्षा बहुत अधिक समय बीत जानेके पश्चात्‌ 
सतान होनेका समय उपस्थित हुआ । उस समय ससारर्से 
बड़े उड़े उत्पात होने लगे । सॉपकी भाँति फुफ्कारता हुआ 
वायु चलने छगा । उल्का और वश गिर-गिरफर लोकोंको 
भयभीत करने छगे। आकाशर्मे पुच्छछ तारे उग आये । 
नक्षत्रोंकी अ्रभा नष्ट हो गयी । भीपण बादलेके दल्ने प्रकाश 
आनेका मार्ग बद करके अन्यकारका राज्य स्थापित कर 
दिया । समुद्र उदामीके साथ चिल्लाने छगा | मानो सारी 
प्रकृति छुब्ध होकर कहने छगी हमें तुम्हारे-जैसे लोगोंकी 
आवश्यरुता नहों) ब्रह्मा और त्रह्माके कुछ पुत्रोंकी छोड़कर 
सारी अजाकों ऐसा अनुभव हुआ कि असमयर्म ही अलय 
होने जा रह्य है | अथवा यह एक महान विश्व-विष्ठवका 
सूत्रपात है। 

पैदा होनेऊे थोड़ी ह्वी देर बाद दोनों असुरोमें महान्‌ 
बलफा सचार हो गया । उनका इरीर पोलादकी तरह 
कठोर और पर्बंतके समान बड़ा था | कश्यपने दोनोंका 
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नामकरण क्या | गर्भावानके दिसावसे जो ब्रा था; क्ति 
उल्त्तिक्रमसे छोया था; उनका नाम हिरण्यकश्िपु रक्खा | 
और जो गर्भावानक्े ऋ्मसे छोटा किंतु उल्तत्तिक्रमसे बडा 
था; उसका नाम हि्ण्णन्न रखा | हिरिण्यकशिपुने घोर 
तपस्या करके ब्रह्मासे वर प्राप्त विया और जिंलोकीपर शासन 
रिया | उसकी कथा श्रीनर्सिहवत्तारकथामें देखनी चाहिये। 
उसच्य छोटा माई हिरण्वाक्ष बडा ही वीर था ) वह 
हिरिण्यकरमियुक्ों बहुत सानता था तथा वह भी इसपर बड़ा 
प्रेम करता था | 

हिरण्याक्ष हाथमे गदा लेकर अपनेसे छड़नेवालेकों द्ँढने- 
के लिये लर्गमें गया | उसके असह्य तेग) महान्‌ गदा उत्साह 
गक्ति और बरसे प्रस पौदपषकों देखकर समी देवता भयमीत 
हो गये । जय उसने ठेखा कि इन्द्र आदि सभी देवता मेरे 
सामनेसे भग गये। तत्र वह उन्हें नपुसक समझने छगा। 
इसके बाद अयने वेहिंकी खुमारी मिटानेके लिये वह समुद्रमें 
कूद पडा और मयकर गर्जना करते हुए अगर एवं अगाघ 
समुद्र मत्त होकर विहार करने छगा | उसके समुद्रमें प्रवेश 
दरते ही प्रहदर न करनेपर भी उसके प्रमावसे मयमीत होकर 
बदुणके सैनिक भाग गये | वह वर्षोतक समुद्रमें क्रीडा करता 
रहा | वह अपनी गदासे समुठ्रके जलकी पीट्यीय्कर इतना 
उछाल्ता था कि जलके छींटोंसे ऊपरके लोकमें रहनेवाले घबरा 
जाते थे। 

अब वह वरुणकी राजधानी गया | वहों वरुणसे 
नीचकी मॉति उसने प्रार्थना की कि आप छोकपाल हैं; जलके 
अधिपति हैं; आपकी कीर्ति मारे संसारमें फैली हुई है, आपने 
बड़े-बड़े वीरोंका घमंड चूर कर दिया है; समस्त दैत्य-दानवों- 
को जीतऋर आपने राजसथ यज्ञ किया है; में आयके चरणोंर्मे 
प्रणाम करके एक भीख मोयता हैँ। आगा है; आप मेरी 
प्रार्थना खींकार करेंगे। में आपसे यही भीख माँगता हूँ कि 
आप मुझसे युद्ध करें 

बदगने ठेखा कि इस समय इसका बल बढ़ा हुआ 
है | इमसे लड़ाई करना अपनेकों सक्तटमें डालना ह। अतः 
क्रोघफ़ी अपनी बुद्धिसे दबाकर उन्होंने बडी नम्नतासे कहा--- 
धमैया ! हम तो अब बुड़े हो गये है । अब युद्ध करनेकी ओर 
मेरी प्रद्नत्ति नही है और वास्तवर्म भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त 
तुमसे युद्ध करनेवाल्य कोई देखता भी नहों। तुम्दोरे-जैसे 
वीर पुरु्षोकों उन्हेंसे युद्ध करना चाहिये | जाओ; तुम 
उनके पाव जाओ । तुम्हारा घमड चूर होगा और कुछ 
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श्षणोर्मे ही कुत्ते तुम्हारे शगीरकों नोचकर ला जायेंगे ॥ 
हिस्याल तो अपने जोड़का योदा ट्रेंड ही रहा था, वह 
भगवान्‌ विप्णुफ्री टढनेके लिये चछ पड़ा | 
(५) 

सुष्टिक आदिकालऊी वात है| ब्रह्मा मगवश्रेरणाते सष्टि 
कर रहे ये; परतु उनकी इच्छाके अनुरूप सृष्टि नहीं हो रही 
थी | उनकी अमिलापा थी कि यष्टि सुन्दर-से-सुन्दर हो) बढ़े 
और प्रद्दत्ति-धर्मका पालन करे । पन्‍तु उनकी यह अभिलापा 
दरिद्रोंफि मनोरथती भोति प्री नहीं होती थी । कुछ अनानी 
हुए७ कुछ भोगी हुएक कुछ क्रोधी हुए और कुछ निइत्तिपरायण 
हो गये । उनके शोककी सीमा न रहीं। वालवम जय कुछ 
करनेकी इच्छा की जाती है और वह पूरी नहीं होती; तब शोक 
होता ही है । ब्रह्म भी शोफक्ग्रस्त हो गये | 

परतु मगवानकी लीलाको कौन जानता है। इस शोकके 
अवसरपर ही उनमें रजोग्रुण और तमोगुणका वाञ्छनीय 
मिश्रण हो गया और एक सुन्दर दम्पति उनके सामने प्रकट 
हो गये। यही दम्पति मनु और गतरूपा थे | इन्हें देखकर 
ब्रह्माको बड़ी प्रसन्‍नता हुई । उन्हें ऐसा माद्ूम हुआ कि बस, 
अप मेरी अमिलापा पूर्ण हो गयी । मैं जैठी चाहता था» बेसी 
सृष्टि हो गयी । मनु और घतरूपाने हाथ जोड़कर पूछा-- 
“भगवन्‌ ! हमें क्या आजा है! हम आपकी आशाकारी संतान 
हैं।जो आना होः वही करे ।? ब्रह्मने बड़ी प्रसन्‍नतासे 
तमझाया--- 

“हमसे सब परम पिता परमात्माके यन्त्र हैं। हमारा एक- 
मात्र धर्म है उनकी आजाका पालन करना | थे हमारे खामी 
हैं, हमारे सखा हैं और हमारे आत्मा हैं । वे कर्ता- 
अकर्ता: भोक्ता-अमोक्ता सत्र कुछ हैं और सबसे परे हैं | 
यह सृष्टिका समय है । हमें यह आना है क्रि तमोशुणमें 
सोते हुए. जीवोकी उठाकर ऐसी स्थितिमें लावें कि वे अपने 
पुरुपार्थद्वारा इस दु.खमय संसारसे मुक्त हो जायें। भगवाब- 
के पास पहुँच जायें | यह काम तुमसे होगा ।? 

परतु इसके लिये तपकी आबब्यकता है। तुम दोनों 
तपस्था करके शक्ति प्राप्त करो । आदिशक्तिकी आराधना 
करों और उनसे निर्विष्न सष्टि-सम्पादनकी योग्यता लाभ 
करों । मनुने ब्रह्माकी वात गिरोधाये की और दोनों तपस्याके 
लिये चल पड़े । 

इस सृष्टिके अंदर और बाहर एक शक्ति है। ऐसी कोई 
वस्तु नहीं; जिसमें कोई-न-कोई शक्ति न हो) शक्तिद्ीनका 
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अस्तित्व ही नहीं ६। सत्ता सवय एस अक्ति है। इम जो 
सना जाने है हमारी उपासनाज़ा जर्दातर सम्बन्ध कि 
पद्दोनकर डकि ही शक्ति है। खब ई-न दाक्तिरूुप है। ऐसश्वर्य- 
शक्कतिते पिना देखा इेखरल ही सिद्र नहीं हाता | इसलिये 
शक्ति आरदबना ही सागपना हद और इम समी झक्ति- 
की आगउना करन हैं । 
मनु और झतरूया दोनों दी प्रेससे शन्तिजी आगपना 
फरने लगे | उन्हाने मन ही-मन भगवती आदिशनिती 
प्रार्था की हि धदेवपि। जगनरे मस्त कारणोक्ती 
कागाभृता मद्ाश्क्ति | इम तुम्हें शतझा प्रणाम करने ई | 
बेदोंक रुपमे तुरद्दी प्र्ट हा । रुम्पूर्ण मइलोंडी तुम्हीं मूल 
हो | बत्य) विष्णु) महेश सभी तुस्दारे शिशु है । तुम्दारे दी 
बलपर जगनू टिसा हुआ है। पालन) पोषण) सर्जन) विसर्चन 
सर नुग्दारी ही शक्किते होना दे । तुम्हारी झक्तिके प्िना कोई 
छार्य हो ही नहों सकता । 
हर्मे आने पिताफी आश्ा प्राम हुई ई और उसमें 
भगउप्रेगया मी दे कि दमत्ओेग सृष्टि करें | परतु इमम क्या 
शनि है कि उनती आटाहा पालन कर नें । हम तुम्दारी 
ज्षपाके मियारी दूं। तुम्दारे द्वी शिश् दे । तुम्दारे दरवाजियर 
पढ़ दे। मा! प्यारी माँ! आतह्रर हमें गोद उठा छो। 
दर्मे दुठातें) पुचकारों | दमपर वान्तल्य स्नेद्र प्रकट करे।? 
मनु और श्तरूपा एक दी साथ एक ही श्रक्तारकी 
प्रायना का रह थे | पतिशयतनीया छदय एफ ही माउमें विभोर 
था। बह एफ ही हो गया था | उनरी सच्ची प्रार्थना और 
दर्मनकी प्रस्म ल्यत्सा देवय्र दयामत्री माँ प्रकद हुई । 
उन्हें देवते ही उनके चरगोंता गिका दोनेनि साश्ठद्ठ प्रणाम 
दिया । मोकी ऋदणासे उनसा छठय पिछ्ंल हो गया | 
शर्सर पुलकित छौर जॉया्म आँयू। दोनों ही अज्जलि बाँघे 
खड़े ये | 
मंने पुनकरते हुए कह्ा--'वेश ! तुम तो मेरे अपने 
हो | तुम इसीलिये प्रकरद हुए: दो कि परमार्थ-सायन जरने- 
योग्य मानयी खध्ि हो। मेरी प्रसक्नतारे लिये तपस्ला ररनेक्री 
क्या आवदयकता दें। में अपने बन्चेका कष्ट उठाते नहीं 
देखना चाहती । जय में देयती हैं कि मेरा कोट शिशु 
सचमुच मेरे लिये रो रहा कै? तय दौद़कर उसे अपने आँचक 
में छित्रा लेनी हूँ । मेरा दृदय उसके प,नेसे ल्यि दूध बनकर 
बाहर निकट आता ह। में एक क्षणके ल्यि भी उठे नहीं 
छोड़ना चाहती | 





“ो मुझे न चाइकर कोई और वन्तु चाइते हैं; उन्हें 
यदि उस वन्तुसे उनऊी हानि दोनेएी सरम्मावना नहीं रहती 
तो वह वन्नु नी डे ठेती हैँ और आइयमें ववड़ी रहकर अपने 
बच्चेका सेलना देखजर प्रसन्न होती हेँ। यदि अनिष्ट 
इनेक्री सम्भावना ठेसती हूँ तों झपट्कर वह वन्तु छीन 
लेती हूँ और उसे उम्से भी उत्तम वन्तु देती हूँ अथवा 
उसे अपनी गोदमें ले लेती हैं । 

८्योरे मनु और घझतरूपा | मुझे और कोई जाम नहीं 
है। में दूसग कोर्ट काम करती ही नहीं। निरन्तर अपने 
ननदें-नन्दे सिय्यओंकी देखभाल किया करती हैँ | छोइनेकी 
क्लना मी उठ जा३ तो मुझे कितना कष्ट होगा, दसका 
अनुमान नहीं क्रिया जा सक़्ता। में कमी छोढ़ ही 
नहीं सऊती । 

लुम विताकी आज़ासे उष्टि-कार्य कग्ना चाहते हो) यह 
बड़ी परस्न्नताती बात दे] में तुम्हारी सहायता करगी। 
खब भगवान्‌ गिप्णु वाराह्मतार धारण करके तुम्हांरे छष्टि- 
कार्यमे सदयोग देंगे और आगे चलकर वे तुम्हारी खतानके 
रूपमें अवतार अद्ृग करेंगे | बेटा | जाओ | सावधानीसे 
अपना काम्र स्ये। तुम्दारा कल्याण होगा ।? 

माँ अन्तर्ान हों गयीं और मनु लोकपरितामह अक्षाके 
पास आये ) 

मनु और दतस्ूपाकों प्रसन्नताके साथ आने देखकर 
अह्ाने अनुमान कर लिया कि दनक्ता कार्य सिद्द हो गया है | 
प्रणाम ररते ही उन्दोंने उठाकर दृढयसे छगा लिया और 
आनन्दानिरेक्से उनजा सिर सबने लगे | मोकी कृपया और 
वस्दानकी वात सुनकर ब्रह्माकों बढ़ा इर्ष हुआ। सउनके-सब 
मोती दताहताता स्रण करके मुग्व हो गये । उन्हे ऐसा 
माद्म होने लगा कि इम उनकी गोदमे ही बेंठे हुए हैं। 

तन्मयता मग होनेपर मनुने यार्थना की कि “पिताजी ! 
वष्टि करनेके लिपि विश्याल भूमिकी आवश्यकता दे । प्रथ्वीके 
बिना दृष्टि कहां की जाय ! सारा ससार जलमन्न हो रहाद। 
इसके सम्बन्धर्म कोट-न-कोर्ट उपाय आअवध्य करना चाहिये |? 

उसी समय ब्रह्माऊ़े दूसरे युत्र मरीचि आदि मी उपस्थित 
हो गये | अझाने चिन्ता करने हुए क्या कि इस बातके लिये 
तो मुझे न्वय बड़ी चिन्ता हों रही हैं। शलयके तमय देत्योने 
पृथ्वीकों चुयाकर रसावलम रख दिया अप उसके उद्धारका 
कोट उपाय नहीं दीखता। मगवानकीं इपाक़े त्रिना यह 
कार्य असम्मव है | आओ इम सब उन्हींकी थ्रार्यना करें | 
वे ही हमलोगोंका कल्याण-विवान करेंगे | 
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अभी प्रार्थना झुरू मी नहीं हुई थी कि ब्रह्माकी नाकसे 

एक अगुल्का एक अद्भुत शकर-सावक निकल पड़ा | उसे 
देखकर व्ोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ | वे सोचने छगे, यह 
क्या वस्तु है ? देखते-ही-देखते क्षणमरमें वह बढ़कर हयाथीके 
बराबर हो गया। सनक) सननन्‍्दन$ मनु» मरीचि सब-के-सब 
आश्चर्यचक्रित हो गये | तकना करने लगे कि यह क्या है! 
अमी-अभी नाकसे यह निकला है और इतना बड़ा हो गया | 
इतनेमें ही कर मगवानले घोर गर्जना की | उनकी गजना 
सुनकर इन छोगोके मनमे भय नहीं हुआ आनन्द ही 
हुआ | ब्रह्माकी समझमे बात आ गयी | उन्होंने कहा कि 
धअवच्यमेव प्ृथ्वीका उद्धार करनेके लिये मगवान्‌ ही झूकर- 

रूपसे अवतीर्ण हुए हैं ।? 


(६) 

जिस वस्तुके लिये चिन्तित हों, जिसकी प्रतीक्षा दूसरा 
काम अच्छा न रुगता हों) जिएके बिना हमारे कर्तव्यमे ही 
वाघा पड़ जाती हो) यदि वही वस्तु सहता बिना किसी 
प्रयक्षके सामने आ जाय) हमारी अमिलाषा पूर्ण कर दे तो 
इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और क्या होगी ! ऐसे अवसरों- 

पर ही हम अपने जीवनको धन्य मानते है । 
यहां तो कोई दूसरी वस्तु नहीं, खय भक्तवाब्छा- 
कल्पतद मगवान्‌ ही यजवाराह-रूप धारण करके प्रकट हुए 
हैं। उनके सुकोमल दन्तद्ववविराजित श्याम शरीरकी 
सुन्दरता और फरफराती हुई रोमावली देखकर ब्रह्मा आदिके 
आनन्दकी सीमा न रही । सव-के-सव उठ खड़े हुए. और 
उनके पास जाकर पोड्श्ोपचारसे पूजा की | अन्तमें सबने बड़े 
प्रेमसे प्रार्थना की कि ८मगवन्‌ | आप ही इस खृष्टिके 
आधार हैं| आप ही इसके अधिष्ठान है। आपकी ही सत्तासे 
यह सृष्टि ओर हम सब सत्तावान्‌ बने हुए हैं | आपकी ही 
कृपाते; आपकी ही प्रेरणासे सब कुछ हो रहा है और जब 
आवश्यकता होती ह तब इसकी रक्षा-दीक्षाके लिये आप 
प्रकद होते हैं । आप सर्वन है; आप ज्ञानस्वरूप है, आपका 
भ्रीविम्रह आनन्दमय है; एकमात्र आप ही सत्य हैं। आपके 
ही पावन नामोंक उच्चारण करके आपकी ही पावन स्मृतिमें 
तल्लीन होकर हमाय जीवन व्यतीत होता रहे, सर्वदा हम 
आपके ही ध्यानमे मग्न रह, एक क्षणके लिये भी आपको 

न भूलें, ऐसी कृपा कीजिये | 

ध्मो | पृथ्वी आउकी सेविका हैं | आपने उनसे 
अपनी ख्रीकार किया हे। प्रत्यक्े समय असुरोके द्वारा 


वह हरण कर ली गयी है। आपकी अपनी होनेके पश्चात्‌ 
बह असुरोंके हाथमें गयी यह आश्चर्यकी बात अवच्य है। 
परतु आपकी छीछा आप ही जान सकते हैं | और कोई क्‍या 
जाने ! मगवन्‌ ! अब उसका उद्धार कीजिये | हमलछोग आप- 
की प्रेरणासे सृष्टिके कार्यमें लगे हैं, बिना पएथ्बीके हम सृष्टि 
कहाँ करे १ पृथ्वी भी घबरायी हुई है; चह आपके दर्शन 
और स्पशके लिये बहुत ही उत्सुक है | उसे आश्वासन 
दीजिये; अपनाइये ।? । 

ब्रह्मादिकी प्रार्थना सुनकर मगवान्‌ बड़े जोरसे हँसे 
और गरजते हुए, समुद्रमे कूद पड़े | उनके कूदनेसे समुद्रका 
जल उछल-उछलकर जनलोक) महलोंकसे यातें करने छगा। 
मानो “भगवान्‌ मेरे जलमे क्रीढ़ा कर रहे हैं। आज मेरी 
इतने दिनोंकी तपस्था सफल हुई | में मगवानका दिव्य 
स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ ।! अपनी गम्भीर ध्वनिके रा इस 
बातकी डकेकी चोट घोषणा करता हुआ समुद्र तीनो छोकों- 
को अपने आनन्दका सदेश सुना रहा था। 

भगवान्‌ मथरगतिसे र्सातछकी ओर जा रहे थे। जो 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी पुकार सुनकर गरुडकों भी छोड़कर 
पॉव-पयादे दौड़ते है; वही भगवान्‌ आज मथरसतिसे क्‍यों 
चल रहे हैं | अवश्य स्वदा क्षीरसागरमें उनके रहनेके कारण 
नीस्सागरकों बढ़ी स्पर्धा रही होगी कि क्षीर-सागर कितना 
भाग्यवान्‌ है | काश) एक दिन भगवान्‌ मेरे अदर भी आ 
जाते | वह बड़ा उत्सुक था। इतने दिनोसे गम्भीर एवं 
शान्तचित्तसे जितकी उपासना करता था; वही मगवान्‌ उसके 
पास आये हैं और धीरे-धीरे उसे स्पर्ग-सुखका अनुभव 
कराते हुए. स्तातलकी ओर जा रहे हैं 

भगवान्‌ धीरे-धी बढ़ते हुए. रसातल्में पहुँच गये। 
भगवानको देखकर पृथ्वी प्रसन्नताके मारे खिल उठी | उसने 
भगवानका चरणाम्बत लिया | सुन्दर आसनपर बैठाकर 
भगवानकी पूजा की | उसे ऐसा माद्म हुआ कि आज मेरें 
सोभाग्यका सूर्य चमक उठा । अबतक भगवान्‌ लक्ष्मीके पास 
रहते थे, आज मेरे घर आ गये। मेरा असुरोंके हाथमें 
पड़ना अच्छा ही हुआ; क्योकि इसीलिये भगवान्‌ मेरे घर 
आये है। पृथ्वी देवी घोडशोपचार पूजा करनेके पश्चात्‌ आरती 
लेकर भगवानके सामने नाचने छगी। उस समय उसके 
प्रेम और आनन्दका क्‍या कहना | खबं प्रेम और आनन्दख- 
रूप भगवान्‌ उसके सामने विराजमान ये। 

पूजा समाप्त होनेपर प्रथ्वीको जब बाह्यमान हुआ, तब 
वह अज्लछि बॉधकर भक्ति-गद्गद चित्तसे प्रार्थना करने 


रब 
ब 


ह] 
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लगी | उसने फ्हा--फ्मल्नयनन | अद्धललक-गढा- 
यरी ! अप्रामनुन्दर | तुम्हीं हमाग उद्घार जरनेबाले हो | 
तुली हमारे स्वामी हो) तुम्हीं हमारे परतिनेव हो। प्री | 
तुम्ली क्षरलारसे परे पुरुषोत्तम हो ] तम्दी पद्रनतोंत्रा 
उदार उससे हो | केय्द उठार क्सनवाले ही नहीं) तुम्दीं 
सके जन्‍्मदाता नी हो । ब्रह्मा: जिप्णु+ व तुम्दारे हा 
खरूपघ * | बड़ेचढ़े पोगीव्रर तुम्हाय ही भ्यान रखते है 
पढ़ उड़े उपासर तुमतारी ही उप्रामना जरते है ।नुम्धा उजमोक्ता 
यजपुरष हो | सगयन | तुम्हरे दाल्य्रिक स्वरूपरों सोई 
नहा चानता । देती प्रदृतिके लाग तुम्हारे जयतायत्ी ही 
उपासना जग्ते 5 | नुग्हागी आगपनाते बिना आत्म-साजलात्यारक 
प्री अनुभूति लबया मुक्ति नद्माहों सक्ती। जा कुछ 
मनसे साना जा सकता 5 नेत्रन्वाणी शादि हन्टियोते हाय 
जे उुछ टेसा जा सक्‍ता 4 और बुद्धि द्वारा बितने 
पढार्थोत्ा बोप किया जा सकता है। बवद् सत्र तुम्हा हो । 
जो इस मैने फटा ह प्रद्द तुम ह्ो। जो झुछ नद्रा फद्दा 
9 पह नी तुदा दा | भामा-अनान्मा सब्र तुम्दारे द्वी रूप 
है) भगयन्‌ | आय मुझे एक क्षण लिये भी मत छाड़िये । 
सहे पपने साथ हे चलिये | 

प्रार्थना फरत-करते प्रेस्व्री उनके चर्णो्रर गिर पढ्ढी 
भर अमगटगद द्वोकर रेने वगी । भगयान्‌ बगहने बढ़े 
स्म्से उसे अपने बाय दोतिपर उठा ब्यि। उस समय 
बाप्यीद आदि देतोंने यराधा डान्ब्नी चाटी) पर संगयानके 
गदाप्रहारस भयभीत होकर उनमेंस कई भंग गये और 
झेप दैत्योने भगपानक द्ार्यों मृत्यु प्राप्त करके दुर्लम गति 
प्राप्त +। जत्र समगयान्‌ अपने टोंतापर प्रब्वीमों लेफ़र बेयसे 
चलने लगे तय समुठ्रका पानी डछड-उछखकर फिर महलोंक- 
तर जाने लगा | उनके ब्यासक्रे वेगसे जो जल्पायएँ 
उठती था। उनसे जनलोय्फे निवासी ता सराबोर हो गये । 
उस समय सनर-सनन्दनांदि वहाँ उपस्धित 4। उन्होंने बड़े 
प्रेमसे भगयानतय्री स्तुति ती। सहावायह भगवान्‌ जय अपने 
बेदमय घरीरया बड़ी स्कृ्तिके साथ फँपति हुए चलने स्तरों 
तर उनके रोमकूपोर्मे खित ऋषिगण बढ़े प्रेमसे उनकी 
स्तुति उसने छगे | उन्होंने पजरूप वराह्द भगवाबका वर्णन 
क्स्ते #ए क्ट्वा-प्मग्रन | आय सउके कारण | 
सबके मल स्वेरप £ और आप ही यज्ञपुरुष हैं । आउक 
आग्णोम चारा वेद दैँ | मुख ब्येन चित आदि चितियाँ ढ? 
यनकी अमि आयी जीम छः गत-द्विन आपके नेत्र है | 
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आता यूथन सवा हे आपकी धीर-गम्मीर व्वयनि सामखर 
हैं; आपने अवयदयरर्म सम्पण यज्की सामग्री है | आपनी 
टाढोपर रक्‍पी हट प्रृष्वी ऐसी माद्स होती हे? मानों विशाल 
गजेन्द्रके बड़े दाँतपर जमलछकी ए.+ नन्‍द्ी-सी पखुड़ी गकखी 
हो। आप ही एक परमार्थ सत्य 8 । आपके अतिरिक्त 
और पोर्ट नहा है। आपके अनन्त नानखरूपमें जड-जगत्‌ 
को देखनेवाले श्रान्त है | वासवमे सत्र रु जान ही ह 
सत्र उछ आनन्द ही है सत्र झुछ आत्मा ही हद और 
इुछ आपका स्वरूप ही €। मगवन्‌ ! आप प्रथ्बीका उद्धार 
करके जीवोंका महाव कल्याण उर रहे है। प्रभों ! आपकी 
जब हो | आपकी जय हो। हम आपके चरणों कोटि- 
कोटि प्रणाम करत हूं 

एक ओर तो मारे ऋषीश्वर, थोगीवर भगवानकी 
स्‍ुुति सर रहे थे; दूसरी ओर नारढजी और दी धुनमें 
थे। उन्हे जय माइ््म हुआ कि भगवान्‌ प्रथ्वीका उद्घार 
रग्फे छीट रहे है) तय थे हिस्ण्याअके पास पहचे | हिसण्याक्ष 
तो पहलेसे ही मगवानएं। द्ेँढ रहा था | जय टेवर्पि नाग्दने 
बतलावा कि भगवान्‌ पृथ्वीकों रसातलत्से छिये आ रहे 
तय्र बह उसी ओर चल पड़ा | 


नारद भगवानके अत्यन्त प्रिय टे। युराणोमें, इतिहासोंमें 
ऐसा उदाहरण बड़ी कठिनतासे मिल्गा कि क्िसीकों नारदजी 
मिल गये हों और उसे भगवान्‌ न मिले हा | नारठका यही 
काम है। वे सपकी भगवानऊी ओर वढाते है । जो प्रेमका 
अधिफारी होता हैं उसे ग्रेमसे, और जो द्वेपका अधिकारी 
होता ६ उसे द्वेपसे | वे भगवानता ख्रमाव जानते है कि 
उन पास द्वेपसे भी जानेपर कल्याग्र ही होता है| केवल 
उनके पास जाना चाहिये। व भगवानफ़े अन्तरद्न प्रेमी 
वे भगवरत्मेमियोकी अमिशृद्धि करनेमें ही छगे रहते हैं । 
यदि वे दिरण्याक्षेत पाल अम्मी नहीं आते तो सम्भव है 
उसके उड़ाग्मे विलम्व हो जाता | उन्हें यह बात असह्य 
थीं? आखिर उसे उन्होंने भेज द्वी दिया | 

हिग्ण्पाक्षने थोड़ी दी दूर चढनेके वाद देग्वा कि समुठर- 
में उथर-पुथछ मचाते हुए बराद भगवान आ रहे हैं 
उनकी अंखोंते एक ऐसी ज्योति निकछ रही है; जिछसे 
दाँतपर रक्‍सी हुई पएृथ्मी पुष्ठ हो रही दे | उसने डॉब्ते हुए 
कऊद्दा--रे झकर ! व्‌ अपनेको बड़ा चतुर समझता है? यह 
पृथ्वी हमारी है हम स्सातल्वासियोंकी सम्पत्ति हें । मेरे 
देवते देखते तू इसे ले जाना चाहता है, यद्द नहीं हो 


द्द्द 
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सकता । हमारे गन्नुओने तुझपर यह मार सौंपा है; परतु न 
तुझमे बल है; न भक्ति । तू यों ही टट्टीकी ओट शिकार 
क्या करता है | तुझे केवल अपनी मायाका बल हैं | अभी 
तुझे समाप्त करके मैं अपने मित्रोंकों सुखी करता हूँ | जब्र 
मेरी गठासे तेरा सिर फट जायगा और तू मर जायगा 
तब तेरे बल्पर जीनेवाले ऋषि और देवता खय ही मर 
जायेंगे | आ।; मेदानमें उतर आ। अभी मैं तुझे इसका 
मजा चखाता हूँ |? 
भगवानने देखा कि प्रथ्वी मयभीत हो रही है । उसकी 
बात सुनकर भी उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया । वे मस्तीके 
साथ चलते रहे | हिरण्याक्ष उनके पीछे-पीछे चलता हुआ 
कह रहा था कि “जो निर्लज है; असजन है; उनके लिये 
निन्‍्दनीय क्या हैं ? छलकारते हुए शनत्रुको छोड़कर इस 
प्रकार भागना कायरता हैं |! परतु भगवानने तनिक भी ध्यान 
नहीं ढिया । उन्होंने जलके ऊपर आकर प्ृथ्वीको रक्‍्खा और 
उसमें अपनी शक्ति स्थापित करके उसे स्थिर कर दिया। 
हिरण्याक्षके देखते-देखते देवताओने भगवानपर पुप्पवर्पा की। 
ब्रह्मने स्तुति की | सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाया जाने छगा | 
अब भगवानले हिरण्याक्षपर अपनी कठोर दृष्टि डाली । 
(७) 
भगवानकी दृष्टि कमी कठोर नहीं होती। अपने नन्‍हे- 
नन्हे गिश्ुओऑपर परम दयाहु भगवान्‌ कमी कठोर दृष्टि 
डाल ही नहीं सकते। वेसी दृष्टि तो शन्रुओंपर, स्पर्धा 
करनेवार्त्पर डाली जाती है| परतु भगवानसे स्पर्धा करने. 
वाला; गनुता करनेवाल्य कोई है ही नहीं। छोग अपने 
अजानफे कारण भगवानपर शन्रुताका आरोप करते है, परतु 
उनपर भी भगवानका भाव कोमल ही रहता है। बल्कि 
ओऔरोंकी अपेक्षा अधिक कोमल रहता हैं | वे अधिक दयाके 
पात्र है | उन्हें अति जीघ्र वे अपने पास बुला लेना चाहते है । 
भगवानते हिरिण्याश्कीौ ओर देखकर कहा--थ्नीच 
देत्य | सचमुच में झूकर हूँ और तुम्हारे-जैसे आमसिहों 
( कुर्तो ) को ढ्रेंढा करता हूँ । वीर! अब तुम मृत्युके 
पजेमें आ गये हो) तुम्हारा यह बहकना शोमा नहीं देता । 
मान लछो मे तुम्हारी सम्पत्ति पृथ्वी चुराकर छाया हूँ और 
तुम्हारी गदाके भयसे भागता भी हूँ, परतु अब तो किसी प्रकार 
तुम्हारे सामने खड़ा हूँ न ! तुम्हारे-जैसे बरछवानसे बैर पैदा 
करके जा ही कहों सफता हूँ ? आओ दो हाथ देख लो | 
तुम्हारा जितनी गक्ति हो) मेरा अनिष्ट करनेके लिये उसे 


लगा दो । मुझे मारकर अपने मित्रोंके ऑस पोंछो । तुमने 
प्रतिजा की है नः उसे पूरी करो । जो अपनी प्रतिगा पूरी 
नहीं करता; वह सभ्य पुरुषोकी गिनतीमे नहीं आ 
सकता |? 


भगवानकी यह आशक्षेपमरी बात सुनकर तथा अपने 
सामने ही देवताओंद्वारा उनका सम्मान देखकर और अपनी 
इच्छाके विपरीत जलपर प्रथ्वीकों स्थित देखकर कऋ्रोधफे मारे 
हिरण्याक्ष जलने लगा | उसका सारा भरीर कॉपने छगा। 
लबी सेसे चलने लगीं | अपनी गदा उठाकर बड़े वेगसे 
भगवानके वश्षःस्थलूपर उसने प्रहार किया | परतु भगवानने 
अपना शरीर टेढा कर दिया और उसका आक्रमण व्यर्थ हो 
गया | अपनी गदा उठाकर वह जोरसे घुमाने रूगा। भगवान्‌ 
भी अपने दॉतोंसे ओठ दबाकर क्रोबका अमिनय करते हुए 
हाथमें गदा लेकर दौड़े और हिरण्याक्षकी भौंहोंमें एक 
गदा लगायी | 

अब दोनोंमें गदायुद्ध होने छगा। जैसे दो मदमत्त 
सॉड़ आपसे लडते हैं, वैसे ही वे दोनो एक दूसरेपर पिहार 
करने लगे | युद्ध देखनेके लिये ब्रह्म आदि देवता तथा 
ऋषिगण अपने-अपने विमानपर चढ़कर वहों आ गये थे | 
जब उन्होंने देखा कि बड़ी देरसे युद्ध चल रहा है और 
अभी हिरण्याक्ष थका नहीं; तब उनके मनमे कुछ-कुछ 
चिन्ता हो गयी। ब्रह्मेने कहा--८्मगवन्‌ ! आप इससे 
ऐसा खेल क्‍यों खेल रहे हैं। प्रभो !' जो छोग आपके 
चरणोंकी गरण ग्रहण किये हुए है या करना चाहते हैं; उन 
देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं और सम्पूर्ण प्राणियोका यह शत्रु 
हैं | थह निरपराधोंका अपराधी है; सजनोंकों मबभीत 
करनेवाला हैं; इसका जीवन पापमय है | हमारे ही वरसे 
इसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो गयी है | यह अपनी जोडीका 
योद्धा छूँढता हुआ त्रिछोकीमे विचरण किया करता है और 
लोगोंको बढ़ा कष्ट देता है। यह किसीकी बात नहीं मानता | 
बड़ा कपटी है दुष्ट है। प्रमों | इसके साथ बालकोंकी 
भाँति खिलवाड़ न करें | यह सॉप है; सॉप । इसका कोई 
विश्वास नहीं । अभमी-अमी सध्याकाल होंनेवाला है; निशाचरी 
बेला होनेपर इसका बक बढ जायगा | वह समय आनेके 
पहले ही इसका सहार कर दीजिये | यह समय इसकी मत्युके 
लिये बड़ा ही अच्छा है। हमलछोगोंका कल्याण कीजिये, हमारा 
कष्ट मिठाइये | भगवन्‌ ! आपकी जय हो! आपकी 
जय हो |? 


“' श्रीवाराद्यवतार-कथा * 


अलीलीज- अमजजीजनशार 





जहाफ़े निप्फाद और प्रेमररे थचन सुनकर भगपानने 
यपरियोस स्थीफार फिया । भगपानने पढ़े जोर्से एक गदा 
चाय: परतु हगनेंश पहले ही दिग्ण्यासने उनकी गढापर 
नपनी गंदे एसा जाहमंग फकिया कि भगयानकी सदा 
उसे हथागे दुठार गिर पढ़ी। तीनो लोमार्म द्वाद्कार 
मच गया। सियोीं सकह्यशयमे सारी ख॒ष्टिफा सद्ार हो 
सरता कक उन्हीं गयानरें हाथासे छूदरर गठा मिर जाय) 
चाट पे जहसूत थात है । पतु उभीयमभी भगवान अपने 
नया रहा टिख्यानित्र लिये एसी पर्रिस्शति भी पैदा कर 
दिया बस्ते £। रिग््याक्त उनसा भक्त था न! टिर्याक्ष- 
या यह भगयानऊा ही ये £। 
चयी एस समय रिस्ण्याक्षडों अयसर मिल गया था | 
ता ता भेगयानारर दुशाग आक्रमण कर देता; परतु युझके 
की ह्शिसि और मगयावऊ्ों कोष्ित करनेकी इच्ठसे 
ने ऐसा सहों तिया। भगवानते सन ही मन उसकी 
फ्रासा वी और जप्या स्मस्ण झिया। उनके हाथर्मे चक्र 
शषर गा रहा था भर थाऊ़ामर्मे देवतालोग उसको देस 
खयपर प्रमर एते हुए भगयानसे प्रार्थना कर रहे थे कि 
मं प्रसेशीम इसरो अस्त पर दें । हाथर्म चक्र घुमाते देशकर 
शर्ते दोत पीसरर दिख्याक्ष दौड़ और प्थत्र मर गये? 
मद गहता हुआ उसने भगयावपर आक्रमण फ्रिया। 
भगयानले साय पैस्‍्से ऐसी ठोकर लगायी क्रि उसकी गदा 
गिर पट्टी | भगयान अयने हाथासे उसकी गदा उठाकर 
दैने लगे, परतु उनने लिया नाए । 

आय उसने निश्वूल उठाया; परतु आक्रमण करनेक़े पहले 
ही भगगानते जपने लक्से उसको सण्ड-सण्ड कर दिया। 
एसक्रे बाद दििर्याक अन्वर्धान प्लोकर माया युद्ध करने 
लगा | सारे ससार्म तहलका मच गया । प्रजाक़ो ऐसा 
माइम हुआ कि अमी ग्ल्य दो जायगा। जोरते आँधी 
चने लगी । धूलमे दिशाएँ मर गयी) पत्थरोंकी वर्षा होने 
हगी। आकाशर्मे मयकर ग्जना होने ठगी और खूतकीः 
पीयकी: इड्धियोकी वर्षा दीने लगी । उड़ेयड़े पहाड़ उड़ते 
हुए श्त्रोंकी वर्षा करते हुए दीसने छगे। डाझिनी झाकिनी 
आदि वार सोल्कर नंगे सिर दार्थेर्मि सप्पर लिये घूमने 
लगी | सभी भयमीत हो गये । 

भगयानले सुदर्शन चक्रकां प्रयोग किया । क्षणमरमे ही 
सारी माया नष्ट हो गयी । यह भंगवानके सामने आकर 
मल्यूर्वंक लिपट जाना चाहता था कि भगवानले उसके 
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फानमें एक ऐसा घूँसा जमाया कि उसका सिर फट गया; 
मुँहसे प्न गिगमे लगा और बह घड़ामसे जमीनपर गिर 
पड़ा | उस समय दितिकी छाती कॉप रही थी | उसके 
स्तनोसे स्पून पहने छगा था | 

हिरण्याक्षक्री मृत्यु हो जनिके पश्चात्‌ सोरे ससारमें आनन्द 
मद्जल ख गया | ऋषि) मुनि। ठेवता आ-आकर भगवानक़ी 
पूजा यरने छगे | सुर सुन्दरियेति पुष्पवर्षा क्री! अप्मराएँ 
नाचने लगा। सपने भगयानरी रतुति की । भगवानने सम्मान 
पृर्यक सकी विदा क्या | 


वरिभिन पुराणार्म हिरण्याक्षक्ी कथा विभिन्न प्रकारसे 
आती है| बह सत्र ऊल्पभेदसे अथवा एक ही कल्पर्मे यथा 
सम्भय घट सकती * | किसी किसी पुगणमें लिखा है कि 
फ्िसी समय पर्वतोके अत्याचार्से ऊत्कर देवराज इन्द्रने 
उनके पॉस काटना झुरू फर दिया । कई पर्वत भयभीत होकर 
पातालम चले गये। इन दिनों पाताल ही असुरोंकी बस्ती 
थी | पर्वतोने असुरसि कहां कि "देवतालोग छोटे होनेपर 
भी तुमपर गज्य करते है और तुमलोग बड़े होफर भी उनके 
शासनर्म रहते हो । यह बात तुम्हारे लिये गौरवजनऊ नहीं 
ह |? पर्यतोंकी बात सुनफर असुरोकों उड़ा क्रोप हुआ और 
उन्होंने ट्रिण्यान्षको अपना अधिपति बनाकर देवताओंपर 
आक्रमण कर दिया । देवताल्ोेग पराजित हो गये और ख्र्ग 
छोड़कर भग गये। इसके बाद सत्र देवताओंने मिलकर 
प्रतीकार करनेके लिये विप्णुमगवानफ़्नी शरण छीः उस 
समय चक्रधारी मगवान्‌ विप्णुने यजवाराह-मूर्ति धारण करके 
हिरण्याक्षक पास आगमन फ्रिया और युद्वर्मे दिरण्याक्षको 
मारकर देवताओंकी अमयदान दिया। 

किसी-किसी पुगणमें देत्यपति हिरण्याक्षके सम्बन्ध 
दूसरे प्रकारका वर्णन आता है। वरहों छिसा है कि पुत्रकी 
कामनासे इसमे महादेवकी दीर्घधकालतक उपासना की थी। 
जय इसकी तपस्या और आराधनासे प्रसन्न होकर आश्यतोप 
भगवान्‌ श्ूरने इसे अपना दर्शन दिया और वर मॉगनेको 
कहा) तय दिरण्याक्षने उनसे एक पुत्रकी ग्रार्थना की । 
भगवान्‌ शछस्ने उसे अन्धक््‌ नामक एक पुत्र दिया | 
दिरिण्याक्षने अन्धकफ़ों पुत्ररूपमें पाकर उसके साथ देवताअँसि 
युद्ध किया और उन्हें पराजित करके अपने पुत्रके साथ 
पृथ्चीकों भी पातालमें छे गया। उस समय देवताओंकी 
प्रार्थनाले भगवानले बाराद्रबतार धारण फ़िया और पातालमें 
जाकर दिरिण्यात्षका वध करके पएृथ्वीका उद्धार कियां। अस्तुः 
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इस अमर पुगणोमे विभिन्न प्रकारसे इसका वर्णन हुआ 
है। कही-कही चार-चार) पॉचयॉच पुत्रोंके नाम मिलते है 
ओऔर कही-कही बिना पुत्रके ही युवावस्थार्मे इसके बधकी बात 
मिलती हैं, पर्तु सर्वन्न इसका ब्र भगवान्‌ बाराहके द्वारा 
ही हुआ है । हिरण्याक्षेक साथ भगवानकी दवाहुताकी कथा 
जुडी ह४ है। 

स्तुति-प्रार्थना आदि होंनेके पश्चात्‌ मगवानने सबको 
सम्मानपृर्वक विदा कर दिया और वे खय प्रथ्वीके प्रेम और 
प्राथनासे विवश होकर उसीके पास रहने लगे | 

(८) 

भगवान दयापरवन्य हैं | उनका स्वभाव इतना दयाडु 
है कि जिसको उन्होंने अपने लिये छटठपटाते देखा, उतीके 
हो गये । वे अपने लिये करिसीको दुस्ली देख ही नहीं सते | 
ममास्के जीव पुत्रके लिये, धनके लिये जितना व्याकुछ होते 
है, यदि उसका थर्ताक्ष भी भगवानके लिये व्याकुल हो तो 
भगवान्‌ मिले बिना न रहे | एक दिन समयपर पुत्रके न 
ग्वानेपर जितनी वेचेनी होती है। दस-पॉच दिन पतिका 
समाचार न मिलनेपर जितना कष्ट होता है और अपनी पँजी 
खो जानेपर जितना झोक होता है, यदि भगवानके लिये भी 
उतना ही हो तो वे अवश्य मिल जायें | उनकी नीति ही है 
कि लो जितने प्रेमले उनका मजन करता हैं; वे भी उतने ही 
प्रैमसे उसका भजन करते है। हम बाहर-बाहर चाहे जितना 
चिल्वयें, चादे जितने ऑस गिरायें; वे तो हृदय ही देखते है 
और सच्ची उत्सुकता होते ही री्ष जाते हैं । 


आज वे पृथ्वीके हैं । प्रथ्वीके स्वामी हैं; प्रथ्वीके जीवन- 
सखा हैं, इथ्बीके प्राण है और प्रथ्वीके सर्वस्व है | पृथ्वी उनके 
ब्रिना जीवित नहीं रह सकती । प्रथ्वी उन्हें देखे त्रिना एक 
क्षणक्रों कल्य समझती है। प्रेमसे, सचाईसे उनकी सेवा 
करती हैं; उनके चरणोंकी दाती है। प्ृथ्वीको छोडकर 
भगवान्‌ मछा और कहीं केसे रह सकते हैं । नित्य नयी-नयी 
लीला होती है, नयी-नयी बातें होती है| प्रेमचर्चामें ही बड़े 
बड़े आध्यात्मिक रहस्य समझा दिये जाते है | भगवानकी 
एक-एक क्रिया अपने प्रेमीको प्रसन्न करनेवाली होनेके साथ 
ही जगतके हितकी भी होती है। प्रतिदिन ऐसी ही बातें 
होती रहीं और बहुत दिनोंतक होती रही, वे सब अवर्ग- 
नाव है | 

एक दिन एशथ्वीने मगवानके चरण पकड़कर आर्थना की 
कि “मगवन्‌ ] आप इसी प्रकार अनेकों बार मेरा उद्धार करते 


है | मुझे अपनाते हैं और समय-समयपर जब मैं पापियेक्ति, 
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दुराचारियोके मारसे दवने छगती हूँ तब आप अबनार धारण 
करके मेरी रक्षा करते है | राम) कृष्ण, मत्य) कर्म आदि 
अवतार आपने मेरे ही लिये घारण किये है | मुअपर आपकी 
अनन्त कृपा है। में आपकी कपासे दबी हुई हूँ। आप 
बत्रिलोकीनाथ होकर भी मेरे साथ प्रियजनोक्री भोंति 
व्यवहार करते हैं । यह आपकी कृपा नहीं तो और क्या है ? 
परंतु प्रमों ! आपकी इतनी कृपा होनेपर भी में आपके 
स्वलूपसे अनभिन्र ही हूँ। आपका वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है, मुझे यह जाननेऊी बड़ी इच्छा है ।* 

प्रथ्वीकी वात सुनकर भगवान्‌ बढ़े जोरसे हँसे, उनके 
हँसते ही प्॒थ्वीने देखा कि उनके अंदर ही ब्रह्मा। मदर: 
इन्ह्रादि देवता, छोकपाछ; दिक्याल; ग्रह, नक्षत्र+ तारा 
पग्बभूत, ऋषि; मुनि: मनुष्य आदि सभी सख्थावर-अद्भम 
खत हैँ। चतुदंग भुवनः तीनों छोक, अष्ठधा और एकथा 
प्रकृतिकों उनके अदर ही देखकर पृथ्वी आव्चर्यचक्रित हों 
गयी। उसका सारा थरीर कॉपने लगा । आँखें वद हो गर्या | 

ऑलखे खुलनेपर प्ृथ्वीने देखा कि भगवानका वह 
आस्चर्यमय रूप अब नहीं है। वे क्षीससागरमें शेष-दय्यापर 
शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, शह्भू-चक्र- 
गदायत्न घारण किये हुए हैं, शीतल-मन्द-सुगन्ध दिव्य वायु 
धीरे-वीरे पंखा झल रहा है, जिमते पीताम्बर हिल रहा है| 
उस श्षीरतसागरमें, घवलताके समुद्र मंगवानका श्यामसुन्दर 
श्रीविग्रह अदभुत जोमा पा रहा है। वास्तवमे व्याम वस्तुका 
दर्शन अन्धकारमे नहीं होता; प्रकाशमें ही होता हैं। उनके * 
इस रूपकों देखकर और मन्द मुसकान तथा प्रेममरी चितवन- 
को देखकर पृथ्वी विहल हो गयी । चह प्रेमपूर्वक भगवानकी 
स्तुति करने छगी | 


अभी स्तुति पूरी भी नहीं हो पायी थी कि भगवान्‌ 
पुनः चाराहरूपमें हो गये और मगवानकी यह लीछा देखकर 
पृथ्वी चकित-सी हो रही थी। मगवानने कहा---“पृथ्वी ! 
तुम मेरा वास्तविक खरूप जानना चाहती हो, यह बड़ी 
अच्छी वात है मेरे स्वरूपका जान बड़ा ही दुलभ है| 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है; जिसने मेरी भक्ति नहीं 
की है; वह मेरे स्वस्प-शानका अधिकारी नहीं | परतु तुम तो 
मेगे प्रिय भक्त हो तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध है, तुम्हें में 
सक्षेपर्म ही बताता हूँ |? भगवानने कहा--- $' 

'देवि | मेरा वास्तविक खरूप अनिर्वचनीय है। तुम 
उसे केसे जानना चाहती हो | कार्नोसे सुनकर उसका एक 
काल्पनिक चित्र बनाना चाहती हो | यह असम्भव है| न से 
खयं वाणीले उसका वर्णन कर सकता हूँ; न तो तुम अपनी 








'फ 


*# श्रीनसिहावतार-कथा # ६७१ 








क्लीन ना 


हमसे बोलो, अपने हाथोंसे हमारे आँसू पोंछो ।? 

“सूर्यास्त हो गया; परंतु वे सब सुयश्ञके शवके पास छाती 
पीट-पीयकर रोते ही रहे | अब यमराजसे नहीं देखा गया 
वे एक पॉँच वर्षके बालकका वेप धारण करके उनके पास 
आये | उन्होंने कहा--“अरे | तुमलछोगोकी अवस्था तो बहुत 
बड़ी है; परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ बालक-जितनी भी नहीं है । 
रोज-रोज देखते हो, सभी तो मर रहे हैं, अमर कोन है ! 
फिर इतना रोने-धोनेकी क्या जरूरत है ? देखो) में नन्हा-सा 
बालक हूँ, मेरे माँ-बापने इस घोर जंगलमें मुझे छोड़ दिया 
है। शेर; मेंडिया आदि मेरी ओर देखतक नहीं सकते; 
क्योंकि जो गर्भमें रक्षा करता है; वह इस समय भी 
रक्षा करनेके लिये मौजूद है। भाई ! तुमछोग क्‍यों इतना 
रोते हो ! हम सब तो क्रिसीके खिलौने हैं | जब मौज होती 
है, बना देता है और चाहे जब विगाड़कर सब बराबर कर 
देता है | अपने कर्मके अनुसार सभी चक्कर काट रहे हैं, इन्हें 
कोई रोक नहीं सकता | जो होनेवाला हैं; वह होकर ही 
रहेगा | देखो, अमी कलकी बात है) मेंने अपनी आँखों 
देखा था; चिड़ियोंकी एक जोड़ी बड़े सुन्दर पेड़पर घोंतला 
बनाकर रहती थी । उनमें आपसमें बड़ा प्रेम था | मस्तीके 
साथ चरते-चुगतें थे। एक बहेलिया आया | उसने अपना 
जाल फेछा दिया । उस समय पति था नहीं; पत्नी छालचमें 
पड़कर जालमें फँस गयी | जत्र पति आया और अपनी पत्नी- 
को जालमें पड़ी देखा तो शोकाकुछ होकर रोले लगा | तब- 
तक बहेलियेने उसे भी अपने काबूमें कर लिया ।? 

“उस बालकने अपनी ओर उन रोनेवारलॉंकों आकर्षित 
करते हुए; कद्ा--५हम सब कालके जालमें फँसे ही हुए हैं । 
न जाने कब हमें चत्रा जायगा । अपनी-अपनी चिन्ता करे । 
हम मरनेके पहिले सावधान हो जायें। चलो, क्रिया-कर्म 
करों । अब शोक करनेका समय नहीं है ।?? 

हिरण्यकशिपुने अपनी माँ दिति और बहू भानुमतीको 

: सम्बोधित करते हुए. कहय--८उस वालककी बात सुनकर सब्र 
छोगोंने शोक्र छोड़ दिया और वे क्रिया-कर्ममें छग गये। 
इस जगतूकी यही गति है। जो हो गया) सो हो गया | अब 
शोक करनेसे मेरा भाई छौंट नहीं सकता |? 

हिरण्यक्रशिपुकी बात सुनकर उन्हें कुछ ढाढ़स हुआ। 
वे घरके काम-काजमें कुछ-कुछ योग देने छगीं । कहते हैं 
कि भानुमतीने किसी वैष्णवका कटा हुआ सिर देखे बिना 
भोजन नहीं करती थी और क्रूर दैत्य हिरण्यकशिपुने इसका 


प्रबन्ध कर रक्‍्खा था | राज्य तो उसका हो ही गया था; सब 
देत्य उसकी आज्ञा भी मानते थे; उसके सामने कोई पड़ता 
भी न था; परंतु हिरण्यकशिपुके अन्तःकरणमें एक प्रकारका 
भय सवंदा ही बना रहता था | वह सोचता कि मेरा भाई 
तो मुझसे भी बलवान्‌ था; जब विष्णुके हाथोंसे वह भी नहीं 
बच सका तो मेरा क्‍या ठिकाना ! पता नहीं, वह कब 
आक्रमण कर दे ! उसका चेहरा उदास रहता | 

एक दिन हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूने बड़ा हठ किया) 
तब कहीं उसने अपने मनकी बात बतायी । दोनोंमें सलाह 
हुईं कि तपस्या करनी चाहिये। तपस्या करके ऐसी शक्ति 
प्रात्त की जाय कि त्रिक्षोकीका राज्य निष्कण्ठक हो जाय 
और हम अमर हो जायें | निश्चय होनेके बाद हिरण्यकशिपु 
तपस्या करनेके लिये चछा गया | उन दिनों कयाधू 
गर्मंबती थी। 
० किसी-किसी पुराणमें ऐसी कथा आती है कि जब 
हिरण्यकशिपु तपस्था करने छूगा। तब इन्द्रकी प्रेरणासे दो 
ऋषि पक्षीका वेश धारण करके उसके पास आये और 
ध्नमों नारायणायःका उच्चारण करने रंगे | दो-तीन बारतक 
सहन करनेके पश्चात्‌ उसे क्रोध आ गया और वह धनुष-बाण 
उठाकर उन्हें मारने दौड़ा | वे तो मिले नहीं) परंतु तपस्यामें 
विप्न पड़ गया । हिरण्यकशिपु छौटकर घर आया और अपनी 
पत्नीसे वह समाचार कह रहा था कि इतनेमें ही ५्नारायण! 
मन्त्रका उच्चारण करते समय कयाधूकों गर्भ रह गया | इसी 
मन्त्रके प्रभावसे प्रह्मद-जैसे भक्त उसके गर्भमें आये | 

पत्नीकी प्रेरणासे हिरण्यकशिपु पुनः तप करने चला गया | 

और, 

ऐसा देखा जाता है कि इस मायाके झपेटेमें आकर बड़े- 
बड़े छोग भी चक्कर खाने छगते हैं | पहले चाहे जितने 
धैर्यशाली बनते रहे हों) विपत्तिकी चोट उन्हें विचलित कर 
देती है। सम्मान पाते-पाते आदत इतनी बिगड़ जाती है कि 
अपमान होते ही) वे अपनेकों काबूमें नहीं रख पाते । 
शत्रुताका चिन्तन करते-करते वे उसके प्रवाहमें इतने वह 
जाते हैं कि अपनेकों सम्हाल नहीं पाते | उनके धैर्यका बाँध 
दृट जाता है । उनके काम पश्चाओं-जैसे होने छगते हैं । यह 
दैवी सम्पत्तिका लक्षण नहीं है । देवी सम्पत्तिका अर्थ हैं, अखण्ड 
बैय ! परंतु मगवान्‌ अपने जनोंकी रक्षा करते आये हैं; करते 
हैं और करेंगे | 

हिरण्यकशिपुके तपस्या करनेके लिये चछे जानेपर 


६७० 





भाव बना रहा तो ये महान्‌ कष्ट ढेनेवाले बन जाते है | 
शरीरके साथ सम्बन्ध ही अर्थात्‌ यह मै हूँ; यह मेरा 
है--इस प्रकारका भाव ही साधारण जीवोंकी प्रधान दुर्बलता 
है। इसीसे जब्र कमी गरीर और शरीरके सम्पन्धियोंका 
विच्छेद होता है; तब उन्हें बड़ा कष्ट होता है। 
यह बात उस समयक्री हैं? जब वाराह भगवानने 
हिरण्याक्षका वध कर डाला था| उसकी माता दिति। उसकी 
पत्नी भानुमती, उसके भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार 
बड़ा दुःखी था। चारों ओर कुदरम मचा हुआ था। कोई 
शोकसे पागल होकर रो-पीट रहा था, किसीकी घिग्धी बँंधी 
हुईं थी | उसकी पत्नी भानुमती तो सती होनेके लिये चिताके 
पास जनिको उद्यत थी। दिति किंकर्तव्यविमृढ थी। एक 
ओर माताका वात्मल्यपूर्ण हृदय पुत्र-शोकर्मे व्याकुल हो रहा 
था; दूसरी ओर अधिक व्याकुलता प्रकट करनेसे बहूके सत्ती 
हो जानेका भय था; उसको समझानेमें अड़चन पड़ती थी । 
हिरण्यकमिपुके दृदयमें द्वेप और क्रोधकी आग धधक 
उठी थी। उसने सबकी रोक दिया। उसने कहा--भ्मेरे 
वीर भाईकी अन्त्येष्टि क्रिया साधारण ल्ोगोंकी भाँति नहीं 
होगी | सम्पूर्ण देवताओंकी खर्गसे मार भगानेके पश्चात्‌ वीर 
पुरुषोंकों जंसा कर्म करना चाहिये; बेसा ही किया जायगा [? 
उसने देत्योंको सम्बोधन करके कहा--“वीर देत्यो | गनुओने 
अवसर पाकर विप्णुकी सहायतासे हमें नीचा दिखाया है; 
हमारे भाईको मार डाछा है। देर मत करो | अमी धावा 
बोल दो | में अपने भाईके हत्यारेकों मारकर शन्रुके खूतसे 
उसका तर्पण करूँगा। यदि मेरे भाईका हत्यारा मार डाला 
जाय तो सभी देवताओकी मरा हुआ ही समझो) प्ररतु वह 
तो छिपा रहता है | उसका मिलना कठिन है; किंतु उसको 
मारनेका एक उपाय है | तुमछोग (थ्वीमें जाकर द्विजातियों- 
की तपस्या; यजः खाध्याय, ब्रत और दानको नष्ट कर दो | 
जहॉ-जहाँ ब्राह्णणण गो; वेद, वर्णाश्रम आदि हों; 
वहॉ-वहाँ आग छगा दो उन देशोंको नष्ट-श्रष्ट कर दो; 
क्योंकि इन्हींके आधारपर देवताओं और मेर उस मायावी 
जनुका जीवन है | इनके नष्ट हो जानेपर वे स्वय नष्ट 
हो जयगे ।? |, 
रे अपने स्वामी हिरण्यकर्िपुकी आजा पाकर झुड-के-छुड 
देत्य पृथ्वीपर आकर उत्पात मचाने लगे, देवताओंने स्वर्ग 
छोड़ दिया, सर्वत्र असुरभावका बोल्याछा हो गया; 
हिरण्युकशिपुने अपने भाईकी अन्त्येष्टि क्रिया की। अबतक 
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माताने समझा-बुझाकर इस बातपर भानुमतीकों तेयार कर 
लिया था कि वह अपने गत्रुओ और उनके अनुयायियेत्री 
दुर्दशा देखनेके लिये जीवित ग्है। परतु अमी दिति और 
भानुमती दोनोंका ही झोक मिटा नहीं था। वे दोनो विपादमे 
ही अपना समय व्यतीत करती थी। 

हिरण्यकणिपुने उन्हें समझाया और खूब समझाया । 
आसुरभावके लोग ऐसे ही अवसर्रापर वेदान्तका उपयोग 
किया करते है | उनका अपना जीवन तो घोर भीतिकतासे 
सना हुआ होता हे; परतु दूसरोंके लिये वे अपनी विद्या- 
बुद्धिका बहुत अधिक उपयोग करते है। हिरिण्यक्रिपुने 
कहा--“मों और बहू ! मेरे वीर भाईके लिये इतना भोक 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। बडे-बड़े वीर जेंसी अबस्थामें 
मरनेफी कामना किया करते हैं, बैनी ही मृत्यु उर्न्हें प्राप्त 
हुई है। यह गरीर अनित्य है, क्रिसीका कोई साथी नहीं है। 
जैसे चौराहेके पौसरेपर चारों ओरसे छोग आकर इकट्ठे हो 
जाते हैं, घडी-दो-घडी बात-चीत कर ली, फिर अपना राक्षा 
ले छेते हैं; वेंसे ही अपने कर्मेंकि अनुसार छोग कुछ दिनो- 
तक पिता-पुत्र-पति आदिके रूपसे रह लेते हैं और समय 
आनेपर चले जाते हैं। जैसे पानीकी चश्चछतासे उसमे पड़ी 
हुई वृक्षकी छाया भी चश्चल मालम होती है; जैसे ऑखोंकी 
चश्चलतासे सारी दुनिया चश्चछ दीखती है; बैसे ही शरीरकी 
चश्बलतासे आत्मा भी चश्चछ-सी जान पड़ती है। मनके सुख- 
दुःख व्यर्थ ही आत्मापर डाल दिये जाते है और इसीसे लोगों- 
को शोक-मोहके पजेमे आना पड़ता है। वास्तवर्में आत्मा 
शुद्ध है; जन्म-मरणसे रहित है |? | 

हिरण्यकमिधुने समझानेके सिलसिलेमें एक दृष्टन्त देते हुए, 
कहा--“माँ | थोड़े दिनोंकी बात है; उजीनर देशमें सुयश 
नामका एक बड़ा यदस्त्री राजा था; युद्वर्म जन्नुओके हाथो 
उसकी मौत हो गयी, उसके भाई-बन्धु उसे घेरकर खड़े हो 
गये; कलछका राजा आज जमीनमें पड़ा हुआ है। उसका शरीर 
खूनसे छथपथ है, बाल बिखरे हुए हैं, ओंखें उछट गयी हैं; 
दंतोसे ऑठ दबा हुआ है; हाथ कट गये हैं, उसकी स्रियों) 
उसकी माताएँ छाती पीट-पीटकर ५्हा नाथ !? «हा बैठा !? 
कहती हुई रो रही हैं | उनके विछाप और विषादकी सीमा 
नही है । वे कह रही थीं---'अह्मा । तुम बड़े निदुर हो । हमारे 
प्राणप्रियखामीकी इस हालतमे पहुँचा दिया | हमारा बैठा आज 
जमीनपर पड़ा छुआ है | राजन्‌ | तुम तो हमसे बढ़ा प्रेम 
करते थे; आज एकाएक छोड़कर कहाँ चले गये ? आओ, 
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हिरण्यक्रशिपु भी प्रह्मदपर बड़ा स्नेह रखता था। यों 
तो प्रह्दसे बड़े-बड़े पुत्र थे परंतु जब्र ये गर्भमें थे तब 
कयाधूको बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था; इसलिये उसको प्रसन्न 
करनेकी दृष्टिसे तथा प्रह्मदके सौन्दर्यसे आकर्षित होनेके 
कारण वह इन्हें बहुत मानता था | कभी-कभी किसी देधता- 
को; साधुकों दण्ड देते समय यदि प्रहाद आ जाते 
तो फिर उन्हें छोड़ देना पड़ता अथवा उस समय उस 
बातको टाल देना पड़ता | कभी-कभी तो उन्हें बचानेके लिये 
प्रहदाद उपवास तक कर बठते थे। जब हिरण्यकशिपु पूछता 
कि धवेटा ! तुम इनके छिये उपवास क्‍यों करते हो ! क्‍या 
मुझपर दबाव डालकर अमीसे मुझे अपने वशमें करना चाहते 
हो १ जत्ने में बु्ा हो जाऊँगा। तब तुम राजा होना और 
जेसी इच्छा हो; करना |? प्रहाद कहते कि पिताजी | मैं 
आपपर कभी दबाव डालना नहीं चाहता | उन्हें दण्ड भोगते 
देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। कभी-कभी तो मेरे मनमें 
आता है कि इनके स्थानपर सुझे ही दण्ड दिया जाता तो 
बड़ा अच्छा होता। पिताजी ! मैं आपके सामने रोता हूँ 
गिड़गिड़ाता हूँ; यदि मेरे पूर्वजन्मके पुण्य जगे रहते हैं; 
अन्तःकरण शुद्ध रहता है; मैं सचाईके साथ आपसे प्रार्थना 
करता हूँ तो आप छोड़ देते हैं | यदि मेरे पुण्य जगे नहीं 
हुए मेरा अन्तःकरण शुद्ध नहीं रह्य और मैं सचाईसे प्रार्थना 
नहीं कर सका तो आप नहीं छोड़ते | में इसलिये उपवास 
नहीं करता कि आपपर कोई दबाव पड़े) में शासन करूँ। 
उपवास इसलिये करता हूँ कि मेरे पाप नष्ट हो जायें, मेरा 
अन्तःकरण झुद्ध हो। में गरीबोंके लिये सचाईसे प्रार्थना कर 
सकूँ । सच्ची प्रार्थना अवश्य सफल होती है |? 
इस नन्‍्हे-से बालककी ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु 
चकित हो जाता | वह सोचने छगता कि यह दैत्यवंशके 
विपरीत क्यों बोल रहा है ! इसने ये बातें कहोँसे सीखीं ! 
क्या कोई इसे सिखा जाता है ! 
परंतु फिर उसके मनमें यह बात आती कि “अमी तो 
यह बच्चा है; इसे कोई क्या सिखा सकता है ! अब इतको 
ऐसे मार्गपर छगाया जाय कि इधरसे इसका मन ही हट जाय |? 
घृह उस समय प्रह्मदकी बात मान लेता | इस कोमल 
शिश्ुुके संसरसि उस क्रूर हिरण्यकशिपुर्में मी कुछ कोमछता 
आ गयी | उसकी कठोरता बहुत कुछ शिथिल पड़े गयी | 
परंतु अपने बच्चेकों उुधारनेकी चिन्ता बढ़ती ही गयी। 
एक दिन हिरण्यकशिपुने क्याधूसे कहा--भ्राणप्रिये | 
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मैं तरिकोकीका राजा हूँ, सभी मेरी आशा मानते हैं; मेंरे पास 
असीम ऐश्वर्य है; तुम्हारे समान अर्डाज्विनी हैः किसी वस्तुकी 
मुझे कमी नहीं) कोई अभाव नहीं । जो कुछ चाहिये; जो कुछ 
मिल सकता है; सब मुझे मिल चुका है; फिर भी मैं चिन्तित हूँ । 
मुझे दो बातोंकी चिन्ता है--एक तो अपने भाईको मारनेवाले 
विष्णुसे बदला नहीं के सका; दूसरे; प्रह्मदका रुख भी मुझे 
उल्टा ही जान पड़ता है| तुम प्रह्मदकी चिन्ता करो; किसी 
तरह उसे मार्गपर छाओ) मैं विष्णुकी खोज करता हूँ ।? 

कयाधूने कहा---“प्रणनाथ ! आप कहते तो ठीक हैं; प्रंतु 
इन्हीं दोनों बातोंका भय मुझे भी जान पड़ता है। प्रह्मद 
तो अब उपनयन करने योग्य हुआ । उसका संस्कार करवा- 
कर गुरुकुल्में भेज दें; वहाँ देत्यवालकोंके साथ मिल-जुलकर 
तथा अपने कुलके अनुरूप शिक्षा पाकर वह बदल जायगा | 
मैं तो अपनी ओरसे चेष्ट करते-करते हार चुकी हूँ । आगे 
जैसी आपकी आज्ञा !? 

कयाधूकी बात हिरण्यकशिपुको जेंच गयी। उन दिनों 
उसके कुलपुरोहित झुक्राचार्य तीर्थयात्रा कर रहे थे। उनके 
दोनों पुत्र षण्ड और अम्क ही गुरुकुलके अध्यक्ष थे। 
उन्हें बुलवाया गया; विधिपूर्वक यश्ेपवीत संस्कार हुआ और 
प्रहाद उनके साथ गुरुकुछमें भेज दिये गये | 

(९) 

संसारके सभी काम नियमसे होते हैं। रात-दिनः पक्ष- 
महीना; ऋतु-वर्ष सब-के-सब्र नियमित गतिसे चल रहे हैं। 
सबके जीवनमें एक नियम काम कर रहा है । जो लोग 
अपनी वासनाओंके कारण नियमकी अवहेेलना कर देते हैं; 
वे प्रकृतिकि निदारुण प्रहार्से विताड़ित होकर चूर-चूर 
हो जाते हैं। समी समाजकरेः चाहे वह दैत्यके हों या देवता- 
के--एक प्रकारके अपने नियम होते हैं और उनपर चलना 
ही पड़ता है। चलनेमें ही हित भी है। 

उस दिन नियमके अनुसार राजराजेश्वर हिरण्यकरशिपुके 
प्रिय पुत्रकों एक लेँँगोटी पहनकर भीख मॉगनी पढ़ी और 
पहली मीख उसकी माता कयाधूकों ही देनी पड़ी । 
उसने अपने दृदयके टुकड़े प्रह्दकों मिक्षुक ब्रह्मचारीके 
चेशमें देखा और उसे अपनी आँखोंसे ओझल गुरुकुलमें 
बहुत दिनोंके लिये मेज दिया | कहा जा सकता है कि यदि 
नियमकी पाबंदी न दोती; अपने बच्चेके हितका ध्यान 
न होता तो वह माता; जो अपने लड़केको देखे बिना दो 
घड़ी भी सुखसे नहीं रह सकती थी, इस प्रकार इतने 
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* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया 
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देवताओकों अवसर मिन्ञ | प्रतिहिंसाके मावसे उनकी देवी 
सम्पत्तिपर पर्दा पड गया था। उन्होंने देत्योंसे कम नोंच- 
खसोद नहीं की । जहां कामना है; वहों यही होता है। 
प्रसिद्ध है कि (काम क्रोधका पिता है और क्रोध जीवकों अंधा 
बना ठेता है |? देवताओंमे खर्गके सुखोफ़े भोगकी कामना 
है; उसमे अड्चन पड़नेपर उन्हे क्रोध आना ही चाहिये 
और क्रोध आनेपर वें कोई कुछृत्य कर डालें तो 
इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है! इसीसे सकाम पुरुषमें 
देवी सम्पत्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा नही होती) वह तो उसीमे होती 
हैं, जो निष्काम भावसे मगवद्धजन करता है। 

क्रोधके आवेश्मं आऊर देवताओने एक-एक देत्यकी 
खबर ली | माथेपर कोई था नहीं) वे छड़ते भी तो किसके 
भरोसे १ बिन गडरियेकी भेडोंकी तरह वे सब्र तितर-बितर हो 
गये | ढेत्योंके भग जानेपर उन्होने त्लियोंपर आक्रमण किया। 
हिरण्वकंशिपुकी स्त्री कयाधू भी उनकी दृँष्टिसे नहीं बच 
सकी। वह उस समय गर्भवती थी। देवताओके मनमे यह वात 
बैठी हुई थी कि अब देत्योंकों निब्रीज कर दिया जाब। 
अतणएव बालक होनेपर उसे मार डालनेके लिये वे कयाधुक्रो 
स्वर्की ओर ले चले। कयाधूके रोने-गिडगिड़ानेपर उन 
लोगोने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 

भगवानके भक्त बड़े दयाहु होते है। चाहे कोई भी 
हो) केसा भी हो, वे किसीकों दुखी देख ही नहीं सकते । 
उनका हृदय पिघलकर पानी हो जाता है । वे उसकी रक्षाके 
लिये दौड़ पडते है। कयाधूके हरणकी बात देव्षिं नारदको 
माच्म हो गयी | यद्यपि वे उस समय अपनी वीणा बजाते 
हुए भगवानके सुमघुर नामेक्रे सकीर्तनमें मस्त थे) तथापि 
एक दुखी जीवकों संक्ट्से मुक्त करनेके लिये वे दोड़ 
पढ़े | मजन और दुखिरयोंकी उपेल्ता ये दोनों बातें इकट्ी 
नहीं रह सकतीं । जो सकटमें पडकर कराहते हुए 
हुखियोंको ठकुर-ढुकुर देखता रहता है; वह कभी भक्त हो 
ही नहीं सकता । नारद दौड़ पडे | उनकी वीणा आश्रममें 
ही छद़कती रह गयी । उन्होंने डॉय्ते हुए, देवताओंसे 
कहा--(देवताओं ! आज तुम्हारी बुद्धि क्‍या हो गया 
है! तुम्हारा देवत्व कहां हवा खाने चला गया है १ 
तुम्दारी देवी सम्पत्ति क्या छप्त हो गयी है? वे देत्य थे; 
उन्होंने जो कुछ किया। अपने खमावके अनुसार किया। 
परतु तुमत्वेग वेसा क्‍यों कर रहे हो ? क्‍या तुमलोग भी 
देत्थ बन गये १ यह तुम्हे शोभा नहीं देता | कोई चोरी करे 


तो क्या साहुकारकों मी उसके धरमे चोरी करके बढला ठेना 
चाहिये ? यह सर्वया अनुचित दै । माना कि उन्होंने तुम्हारे 
साथ क्रूरता की) परतु तुम्हे तो वैसा नहीं करना चाहिये | तुम 
कामसे, क्रोधसे अंधे क्यों हो रहे हो ?? 

नारदकी फटकार सुनकर देवताओका होश कुछ ठिकाने 
आया । वे देवपिके प्रमावले अनभिञ् नहों थे और वास्तव- 
में तो वेवर्षिके दर्शन, वार्तालाप और सानिध्यसे ही देवताओ- 
के मनमे परिवर्तन हो गया था। सत्सज्ञका प्रमाव ऐसा 
होता ही है | जब्र देवताओने ऑखे नीची कर छी। उनसे 
कुछ बोला न गया; नये अपराधीकी यह दया होती ही हैँ 
तब नारदने पुनः कहा--“अच्छा; जो हो गया; अच्छा हीं 
हुआ । भगवानकी ऐसी ही इच्छा थी | इसके लिये अगन्र 
विपाद करनेकी जरूरत नहीं है । इस कयाधूकों तुमलोंग 
छोड दो | तुम्हे पता नहीं; इसके गर्भमे परम भागवत 
भक्तरल प्रह्मद हैं | यदि कयाधूकों किसी प्रकारका कष्ट हुआ 
तो अनर्थ हो जायगा | भगवान्‌ सब कुछ सह लेते हैं; परतु 
अपने भक्तका अपमान नहीं सह सकते | इससे तुम्हे कोई 
भय नहां है । तुम्हारा कल्याण होगा ।? 

नारदकी वात सुनकर देवताओंने प्रसन्नताके साथ 
कयाधूको छोड दिया | वे भगवाचफ़ा परम अनुग्रह मानते 
हुए खर्गमें चले गये | उन्होंने सोचा कि आज भगवानते 
कितनी कृपा की है कि नारदको भेजकर हमारे अदर बढते 
हुए आसुर भावकों दवा दिया है। यदि वे ऐसा न करते 
तो आज एक भक्तका अपमान हो जाता और हम फिर 
भगवानके सामने जाने छायक नहीं रहते ! आज हमारी 
मनोद्त्तियों कैसी हो गयी थी! दैत्योंकी शन्रुताका चिन्तन 
करते-करते हमलोग भी देत्यमावसे पूर्ण हो गये थे। मगवान्‌- 
ने कृपा करके हमें बचा लिया । वे भगवानकी कृपाका 
स्मरण करके तन्‍्मय हो गये | आखिर देवता ही थेन ! 

उधर देवर्पि नारदने कयाधूको ले जाकर एक सुन्दर 
आश्षममें ठहरा ढिया । वह वहोॉके पवित्र वायुमण्डल्में 
रहकर अपना समय प्रसन्नतापूर्वक बिताने छगी | जगलके हरे-मरे ८ 
वृक्ष) उनके सुन्दर-सुन्दर पुष्योंको देखनेमें उसका मन खूब 
लगता था | नदीके किनारे वेठकर उसकी हर-हर ध्वनि 
खुननेमें और तरगोंकों गिननेमे वह तन्मय हो जाती थी | 
पवित्र वायु) पवित्र जल, पवित्र आश्रम और पवित्र व्यक्तियो- 
के संसर्गसे उसके मनमे भी पवित्रताका सचार हो गया। 
वह सत्सज्ञके अवसरपर मुनियोंकी वात बड़े ध्यानसे सुनती 


# शीदरर्सिरामतारन-कथा # 
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थी। ८बर्षि नासट गाय; 
परने थे | 

एक टिये दवर्दि मारने सहा--दउटी | तझाय अन्त? 
फरग झुद्द है| लुख्ार दुट्यते भगयद्धक £ | भगयानकी 
छीओआ सुननर्म तुझार सन छगताह यह बढ़े सीमास्यकी 
वात है । नम अपने गर्भस्थ बालक चिन्ता मंत्र रंग | 
बढ़ वेगय्रायक अपना पार्षद है। ठसे वाई कह नहीं ही 
सउया | "3 तमर बाद्रागी त्गी ठेका उस्म शंगा। 
भगयाना क्पान नरम हच्छाप्रतयर्की छाककि होगी | 

थेटी । सारा बिल्ता करनती तो कोई बात ही 
नहीं | एस सत्र पैसा वसा परमामा्स संम्यद्ध ह। उनके 
अंग £ और शतना ही माफ पारायम कस ठसक सयरप £ ॥ 
लम्म माण) सींग वियीग आि झरीरक ही हवा है, जिनेत 
लागाओा कोई सम्बन्ध नहीं? | सार बृहसन्याक़ शेस शरीर- 
मे सम्बन्य मान छगक बारण ही है | अपने वाराविक ख्रब- 
या विचार करके इसे भद सस्बस्ताक्रो आद ”नां साटियि। 
थे सम्बन्ध ही कद 0 कायल टतनी ही आय कहा # उक्त 
लिन पदा्थोंस सम्बन्ध है; थे सी शरद है आनडध्रिस इसे 
ब्रातकी तानकर शन+ हानि राम) खयता अतल्थता आिया 
दिखार ने करा परमात्माक है| चिन्तनम मर रहना चाहिये । 

या तो तगयानओ प्राप्त कर्नेक बद्ुतन्त पांव £ और 
संत अच्छे हैं परतु यह उपाय स्थय भगयानन बनाया £ | 
कि (लिंग साउनींस मक्ष आमखरय अगयानर्त प्रेम हैँ 
वही सर्वालिम ठपाय £ |? सुझजनाकी थाई डी प्राशिया- 
पर दया। नी कुछ अपन पास हद ठतकों बगवावक बरगाध 
समग) समझती) अगधद्विग्ऱकी प्रजाह उनकी कया 
श्रद्धा: उनके ग्रुग-कर्मोकां कीर्तन; उसके बरंगक्रमठाक़ो 
ध्यान और उनकी रसोति ठिल्ानिवाद सीख स्थान। मस्दिर 
आदिक दर्शन छनक चरणार्ति अनन्य प्रम प्रात्त हवा ५ | 

नास्दने कयाबूकी सम्थोवन करते छूए। दिए कद: 
घटी | शस जीउगेका एक्रमान व्थय अगय श्रम आम करना 
$ | वेब उनकी सजर छीछ; दित्य नाम और अगिर्वयनीय 
ख्रपक वर्णनकी सुनकर शतना आनस्दर हीना दे कि छरीरकी 
सुर्तरि नहीं खाती गेसाश्न दा आग कि ऑँसर्स श्रवि, 
बढ़ने खाने हैं और सुनविवा्न सरोा हिकर उजग्स 
गेम) गनि। खिलाने तथा नाचने ख्गता # | मानी उसे 
विसी भूलने ही पद छा ही | का कर्मी #ससा 
है; कमी विल्खता कि कमी आ्यान करने छत ह ती कर्मी 
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छेगाका टण्टयत्‌ नमस्कार करने छाता है | बारयार आस- 
आतपर गागयंग। गारिस्‍्ट। भाव मु कहकर गम्त 
ही जाता ॥ रस किसीड़ी छत्ताओ कीं रहती | जैसे विकता 
हुआ छाह दस सौ यर्ग छाछ दिया जाय; मैंसा ही ॥ जाता 
£ । यैस ही विवय हुआ द्द़य भी तगयांगक पाल जाकर 
भगप्रानशा ही था जाता ह | रस्म तलाक 'छगक सरकार 
मे हो जाते हैं; बन्‍्वग कट जाता ह आवागगनयी समाधि 
वियाती 9 साक्र प्राह्तात जाता 2 और तगबाग गिल जाते 
है| इसस्यि एक्रमान ठ्छाक़ा अजग करना हगास काश? | 

(उठी | मगयावकी आंगयनार्म कोई कष्ट भी सो नहीं 
उठाना पढ़ता | उन्‍हम ईदवक लिये कहाँ जाना मी मो नहीं 
पढ़ता | 4 हमार द्वत्यम ही आकादाकी अति आगा।, 
रपम बिगज रह है। वे छीडिक और थाार्ीकरिक कर: 
उनके सामने ऊछे नहीं #। तृन्द्ठ है। आज # क्रछ गहां 
शी | इनकी बिस्ता छाद़कर उन्हींका भागने करना बाहिय | 
थे कितम ट्याड़ 5 ये नीयी ऊँची आययोति मी दते। 
ब्राह्रण) क्रपि) दत्यात महमात सहाँ स्सत परदिझा। ग्स 
दाना ही उसके छिय समान है| हटाने) तप्र्या3 थे पत्रित्रगा 
और अतकी टन व्यि अनिवार्य आवश्यकता नहीी॥ | 
ट्रैय, थक) गत) खि्योँ। झाड़। पडा) पढी सर्मी छनका 
भजन करके उन्हें प्रात कर खूँफे ७ श्सलिय तृग् उन्हींका 
मलने कगे। उ्हींड़ी ऋण जानी | कहीं स्वार्थ और यही 
परमार्थ ४ |? ते 

नारदकी बाल सुनकर कवाथूक दद़यर्म सक्तिमाय जांग्रत, 
मि गया और य6 इन्दरा बाताका ग्गणो सिल्शन करनी हुई 
हटनुसार आवबरग करने स्यी | 

श, ( के 2 ४ [५ 

महत्माआक और उनके बताये हुए गार्गपर अक्ी- 
बाछाक अतिरिकि सभी सावारश जाय कामनाक लछाये दर; 
बल रह है| ठगका खामी काम 63 थे कामकी प्रति छिय 
हैं सारी यरष्टा करत हैं और यहाँ तक़ कि इसका जीयन। 
टनेकी आत्या काझाय हे वाती है । वे कत्यना सी नहीँ कर 
सकते कि कामरटित चयन भी होता होगा। परणु यह काम 
भी एगा £ कि व्मी प्रग नहां होता | आगम जितना थी 
शल्य वेट बढ़ी ही पायी | 

केटयगज हटिर्ण्यकरणिपूकी किये बरातकी क्रमी थी | श्- 
पीरष थक आयाक्रारिणी समा थी पर्ीनश्र थ और था 
विककापर रक़च्छत्र छासिन | परंतु इतमेंल टंकी कामना 
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तृत्त न हुई | उसने सोचा कि वि्णु मगवानकी सहायतासे 
इन्द्र आक्रमण कर दे तो सम्मव है अपने भार्दकी मॉति मुझे 
भी मौतका शिकार होना पड़े | बस, अत्र क्या था$ मौतसे 
बचनेकी कामना हुई और वह घोर तपस्यामे व्ूग गया। 
उसकी कामनाक़ा रूप था फ्ि ध्मुझे कोई जीत न सके मे 
अजर-अमर हो जाऊें; मेरा कोई अत्रु न हो और एकमात्र 
मेरा ही राज्य हो |! 

मन्दराचलकी गहन शुफार्म ५रक्की एक अगुलीपर खड़ा 
होकर दोनों हाथोकों ऊपर उठाकर$ अपलक्क नवनासे ऊपर- 
की ओर ठेखता हुआ) द्रिण्यकनिपु अत्यन्त ठारुण तपस्था 
करने लगा | उसके सिखर बड़ी-बड़ी जठाएँ हो गयी। इसी 
हालतमे न जाने फ्रितना समय व्यतीत हो गया। दाना-पानी- 
की तो बात ही क्या, बह घरीरतक नहीं दिलाता था| उसकी 
तपस्था अमिका रूप बारण करके उसके सिस्से निकलने छगी 
और उसके धूएँ तथा तापसे तीनो छोऊ व्यथित होने छगे | 
समुद्र क्षुव्ध हो गया; नदियों करार तोडकर गॉवोकों डुवाने 
लगी पृथ्वी कॉपने लगी, अह-ताराएँ ट्ूट-टूटकर आकाशसे 
गिरने लगीं; दर्सों दिगाएँ जछू उठी और देवता भयमीत 
हो गये | 

देवताओंने सर्वसम्मतिसे निश्चय किया कि “अब अक्माके 

पास चलना चाहिये |? तदनुसार ब्रह्मके पास जाकर सबने 
निवेदन क्रिया---/लोकपितामह ! हिरण्यक्रशिपुकी तपस्याकी 
ज्वालासे खर्ग झुल्स रहा ट | हमलोगोम इतनी शक्ति नहीं 
है कि वहाँ गान्तिसे रह सकें। जब तक उसकी तपत्याकी 
अगिसे तीनों लोक जलकर भस्म नहीं हो जाते; तभी तक 
भगवन्‌ | उसकी शान्तिका उपाय हो जाना चाहिये | आप 
तो जानते ही ह कि उसका सकल्य बड़ा मयकर है| उसने 
संकल्प किया हैं कि तपस्पाके बलसे द्वी तो त्रह्मा त्ह्षा बने हुए. 
है | में मी तपस्थाके बढपर अपनेफों बेंसा ही बनाऊँगा। 
नहीं तो; एक ऐसी सष्टिका निर्माण करूँगा; जेसी कभी नहीं 
हुई थी | वह वेकुण्टसे भी उत्तम लोक निर्माण करनेकी चेश- 
में है । आप छोगोके कल्याणके लिये भीम ही कुछ-न-दुछ 
डपाय कीजिये |? 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर बहाने कहदा--्तुमछोग 
धत्रराओं मत | जो होगा; अच्छा ही होगा । प्रत्येक विधानमें 
भगवानका मदड्डलमय हाथ रहता ही है |? 

ब्रह्माका आचध्वासन सुनकर ठेवताओको कुछ सतोष हुआ 
और वे अपने-अपने धामकों चले गये । इधर ब्रह्मा भी भ्रगु) 


अर) तो बी <-<री फीकी नी *ॉीं मी. मी क्‍ी--ी रची 


$ सेंद्रा सत्कथा साधुमिः सेवनीया * 





दक्ष आदिके साथ टिर््यक्णिपुके पास पथारे | उत्होंने देखा 
ऊफ्ि हिस्ण्यक्मिपुका छअरगैर लापता दे। खरव्पान+ दीमऊर्की 
मिद्ठी और बॉसके झस्मुदसे वद् छिप गया दे। झरगस्मे 
चीटियाँ न्था गहीं #। जैसे बादल्से ढके ह्र्ण्‌ सूर्वरी क्रिग्णें 
चमऊती ४) बसे ही उसके घरीरसे अदखुत ज्योति निकाट र्द्वी 
है। उसकी वह दक्मा ठेग्वकर अद्गाने हँसते हुए कद्ा--“कंस्यप- 
नन्दन । उठों) डठो | तुम्द्दागी तपस्या पूर्ण हो गयी । बैठा ! 
देखे; आँखे खोल्ले, में तुम्हे बर देनेके लिये तुम्हारे सामने 
खड़ा हू । तुम्हारी जो इच्छा हो मुमसे मॉग त्तो। मेने 
लु्द्ारे हृटयका बल देखा। तुम्दारी शक्तिकी परीक्षा कर ली। 
कितनी आधव्चर्यजननक बात £े ऊ्रि तुम्हाग शार्मर डैस मस खा 
गये और तुम्हारे आराण इंद्धियोम रह रहें #। ऐसी तपस्था 
पहले किसीने नहीं की थी और न तों आगे करनेकी सम्मावना 
है| भत्य) किसमे इतना साइस और शक्ति है कि दिव्य 
सहस्त वर्षतक ब्रिता जख्के प्राणोकों धारण कर सक् ! तुग्द्ारे 
इस निम्चयसे, इस घोर तपस्थासे में तुर्हारे अर्थन हो गया 
हूं में तुम्हारी सत्र अभिव्यप्राओकों पूर्ण करेँगा। मेरे टर्गन 
व्यय नहीं जाते |! 

त्रह्माज़ी बात समाप्त हो जनेपर भी दिग्ण्यकश्मियु न तो 
उठा और न ब्रोला । उसमे वक्ति ही नहीं थी । अद्माने 
मन्त्रसे अमिमन्त्रत करके अपने कमण्डलुका जल उसपर 
छिड़का | देखते-ही-देखते उसका शरीर सर्वाश्नसुन्दर एवं 
चज्की भाँति कठोर हों गया । वह अप्रर्व शक्तिसग्पन्न होकर 
उठ खड़ा डुआ | अपने सामने हीं ब्रह्माको देखकर उसके 
शरीग्मे रोमाश्व हो आया, हृठव आनन्दसे भर गया | चरणोमें 
साष्ठाग दण्डबतू करनेक्रे बाद उसने आरर्थना की--८्मगवन्‌ | 
आप ही इस सष्टिफो बनानेबाले ह। आप दी इस खष्टिके धाता- 
विधाता हू | सारे व्यवह्दर आपकी ही क्ृपासे चढते हद! 
आपने ही अव्यक्तकों व्यक्त किया $ ] सम्पूर्ण सष्टिके ग्र्ध्ठ 
आप ही है| आपसे परे और कुछ नहीं है| ब्रदि आप मुझे 
बर देना चाहते हैँ तो कृपया पहलें मुझे अमर बना दें ।? 

श्रह्माने कहा--'रेठा ! मैं अमर बनानेकी भक्ति नहीं 
रखता इस जगत्‌का यह नियम है कि जो जनमता है; उसे 
मरना पड़ता है | सारे देवता और कहनेके लिय्रे मे भी अमर 
हूं | परतु यह केवछ कहनेकी वात है। हम केवल सौ वर्ष- 
तक जीते हैं | हमारा माप बड़ा होनेके कारण दूसरे छोग हमे 


अमर कहा करते है। परतु झत्यु तो हमारी भी द्वोती ही 
है। इसलिये कोई दूसर वर माँगो | 
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थे शनमें मेरी मत महो | शाक्षाश थ समिमें, मतप्यः 
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पञ्ठु देचता; देलथ 63 घाएी; अग्रगी अयवा हिसी अन्तते 


ता | 

दा होंती। इसका छछ-झछ अनुमान क्या जा सकता हैं। 

अन्ततः मगवानके विशानक्री मज्लल्मप्तायर विच्चास रखते 

हुए हहाने बहा--#द्वितिनन्दन ! यद्यपि नुम्हारे मोगि हुए 

वर दुर्लभ ई नथाए तुम्दारी घोर तरख्वासे असक्ष होकर में 
उन्हें दिये देता हैँ। तुम्हात अमिलाप्रा एगे हो 

हिग्प्यक्रशिएने विविपूर्दद उहझाकी पूजा की और लुति 

की । अपने मानत पुजेंके ठाथ अश्यछोकक्ों गये। 

हिप्यक्षशिएने अरनी राजबानी हिण्ण्वपुर्यकी यात्रा की । टसे 

देबताओने नट-भ्रष्ट नर दिया था | केवल झुछ जैंडदर दे 


हुए ये। उसके आनेपर समस्त देत्व-दानव) उसके मन्त्र) पत्र 
आदि उतर इक्ट्टे हुए । शाजबानीका एन निर्माग हुआ। 
छत्चालज़ एकब्त हुए। देवता्ंक्रि अत्यात्रार देख-छुनकर 
हिरपयक्षशिंपु उल-मुन यया। उसकी ओंलें छाज-लाल हो 


| 

खरग्पर चटाई कर दी | ठेववाओंकों 
लेक्पाल-दिकपालेको अपने वशमें कर लिया। हिलेंकी उतके 
इशचमें हो गयी | ऐसा कोई नहीं था। जो उसके वामने युद्धमे 
ठहर सके | उसने अपनी राज बानी खर्गर्म बनायी । वह इनके 
महल्‍ूमें रदता मन्‍्दनवनका उप्मोय करता और देवतालोगोसे 
अपनी सेच कराता | गनन्‍्दत3 विद्याघर उत्तकी स्‍तुनि ऋस्ते 
अतपएँ नावक्र उसे ौरिश्गती) विश्वाचसुत तुम्दुद आदि उठे 
गाना ुनावे और संसारमें जो यह होते! उनका भाग वह ख्वर्य 
लता । पृथ्वी डरकर बिना जोतेयोवे अछ् पैदा कर देती: 
समुद्र रक्त दे ठेते; छह्दों ऋतुर्फे एक ही साथ उठे प्रनन्न 
दरती रहती | समी छताएँ इन्च आदि वान्ही मात फ्ल्ते- 
फूल्ते । कहनेका ताल यह कि चर-लचर सम्ट्रथ उगतूुपर 
उनक्ष एकाविस्य था । 


॥ 
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उसके इच्छानुवार न जल्नेरर अभिकों दण्ड मोगना 
पडता; उसके आनानुस्ार न दयनेयर दूर्वक्षो बढ़ी होना 
पढ़ता और उदठ्के प्रसक्नदानुसा: पंखा न झलनेपर वायु 
ठेवतायउर फव्कार पड़ती | पद्मयगके आसन) दूधके फेनकी 
माँति झय्ण) सतविक्‍्की मीत; बेंदूर्चल खम्मे और सर्वाब्चर्य- 
मय विवाननने थे। वह सखानके उर्वोत्ह्ष्ट मोर्गोक्नों मोगता 
या। उत्की इच्छा प्र्ण होनेमे कोर्ट क्ावद नहीं थी। 

उसे चिन्ता थी तो क्वछ एक यही कि कहीं विप्णु मिल 
लाय तो उचछा क्चूमर निक्नल डार्डे | राव-दिन सोचा करता 





क्िअब देखें बह कौनसा कुचऋ न्चता है! वेदोंक्ा पाठ 


बंद कर दिया गया; द्ेंढन्ट्रैंडकर वेणाजेंकि सिर काडे जाने 
छगे | आद) मूर्तियूजः अवतार आदिक़ो माननेवाले फॉसीयर 
ल्यकाये जाने छगे। किसके मुहसे घोरेसे भी मगवानका 
नाम निक्नल जाव तो उसकी जीम निक्ल्वापी जाने छगी। 
यदि कोई देवता कहीं चीं-चप्ड करते तो उन्हें झुततेसि नुचवा 
लिया जाता । म्वतन्त्र विचाखालेंक्रि ओ सी दिये गये। सारे 
ससार्में हाहाकार सच गया । 
देवठाओंने विश्णु मगवानकी थरण ली। उन्हें उचर 

मिला कि ८अमी सफ्रयक्ी प्रतीक्षा करें | यह अमिमानमें फूछा 
हुआ है। इसका लड़का ही इसकी बोछ्ती वद कर देगा | 
यह सवपर झासन करता है पर अपने छह्केता दी झातन न 
कर सज़ेगा। इसकी हीके गर्म मेरा परम मक्त पह्ाठ है | 
उसकी पुक्रासर मैं अक्ठ होऊँगा और इसकी खबर ढूँगा | 
तमलेग घव॒राओं मत | मेरी ढीला देखी, मेरी प्रतीक्षा क्रो । 

जअवतक वेवर्यि नाझ कक्‍्यापृक्तो हिसप्यक्शिपुके पास 
पहुँचा यये ये | 
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( ४) 

सलार इन्दमय है| छुस्न-दु ल+ राम-देप) हानि-छामः 
जीवन-मरण) जय-पराजय) यद्य-अपयश यही सब इसके न्वसूप 
हैं। इसमें ऐसी एक मी वलु नहीं? जो आकर्षत विकर्षणसे 
झुत्व हो इसका छुछ दूसरा अर्थ नहीं है | मेरी समझर्मे 
इसका सवा अर्थ है--खींचा-तानी । एक ही वनन्‍नु दो ओर 
लिंची जा रही है; क्रमी इबर चर जाती है; कर्मी उबर | वह 
स्वर नहीं रह उक्ती | यह अखिरता ही ठंसरका खरूप है | 
रागके अंदर विसाग) भोगके आअठर त्वाग अयवबा विपउमगक्े 
अदर राग और त्कगक्े अंदर मोग दा््निक्त सत्य हैं । ऐसा 
होना आग है और ऐसा ही होठा रहेगा | 

एक ओर तो हिरण्यक् शिपुक्ते पूवल प्रताप और शासनसे 


द्७द्‌ 








भगवद्षक्तोंक्ी सॉसत हो रही हैं; दूसरी ओर उसीकी राजवानीमें 
उसीके महत्ूमें और उसीकी अर्धाड्निनी कयाधूकी कोखमें 
एक परम भगवद्धक्त पनप रहा है। आज हिरण्यकरशिपुके 
अत्याचाग्के सामने भगवऊ्तक्ति ढबी हुई है तो एक दिन इसी 
गर्मस्थ ब्रालकके ग्रतापसे हिरण्यकणशिपु और उसके अत्याचार 
भगवद्धक्तिके सामने ढब जायेंगे। अब वह समय दूर नहीं है। 


उस ठिन प्रकृतिने अपनेको सजावा था। भक्तोऊ़े छृठय 
प्रसन्न थे; ठेंबताओंके ठाहिने अद्ध फड़क रहे थे। पद्चु- 
पक्षी भी जान-बूझक्र झुम गबुनकी यूचना ठे रहे थे। 
देत्योंकी गजबानी हिरिण्यपुरी कछश-तोरण आठिसे सजी हुई 
थीं। घर-घर मदइल-बधावें बज रहे थे। न्त्रियाँ मड़लाचार 
कर रही थीं | सोहरकी ध्वनिसे राजमहल भी गूँज उठा था | 
टेव-दानव+ साधु-असाधु सभी प्रसन्न थे। ऐसा क्यों था; 
भक्तराज ग्रह्मवने देत्यगज हिरिण्यकम्िपुके घर जन्म अहण 
क्या है| वे सम हैं; उनके जन्मकी प्रसन्नता भी सम है । 

कितना सुन्दर बालक था) छोग उसे देखते-ठेखते ही 
रह जाते थे | क्यों न हो, जो गर्ममें ही व्यामसुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करता रहा हो, उसका इतना आकर्षक 
होना स्वामाविक ही है) वह झक्लयक्षके चन््रमाकी भाँति बढने 
लगा) उसका पुष्ठ और कोमल शरीर सुन्दर मुखाकृतिः 
घुंबराले बा ओर जन्मसे ही ओंठोंको हिल्य-हिलाकर हँसते रहना; 
सबको वरवस विवश कर छेता था। वह कभी रोया नहीं, सबसे 
हँमता, स्रकी गोदमे जाता और सबसे खेलता । घीरे-बीरे वह 
बैठने छगा; घुटनों चछने लगा और थोड़े ही दिनोंमें अपनी 
मेकी अगुली पकड़कर टहलने लगा। जब्र पहले-पहल 
उसका मुँह खुला; तब भगवानका नाम ही निकला | माता 
आश्रर्यचक्रित हो गयी । अब्र उसकी समअमे आया कि न 
बोलनेपर भी इसके ओठ क्‍यों हिला करते थे ! 

उस दिन नन्‍हेंसे प्रहाद महरकी ही छोंटी-सी बगीचीर्म 
खेल रहे थे। सेल क्या रहे थे, अपनी तोतली आवाजसे 
भगवानसे कुछ कह रहे थे। वहाँ कोई न था; केवछ कवाघू 
एक छताकुल्ककी आडसे सब कुछ देख रही थी। ग्रहाद 
कभी गम्भीर हो जाता; कमी हँसने लगता कभी ऑँखोंसे 
आओ निकलने छगते | कमी हाथ जोडकर वह प्रार्थना करता 
कभी जोर-जोग्से मगवानके नाम लेने छगता; कभी कुछ बातचीत 
करता और क्रमी ध्यानमभ्न हो जाता। घर्थों बीत गये; न 
खाने-पीनेकी सुब। न मॉकी याद और न यनतेपनकी चिंता | 

मोका वात्सट्य स्नेह उमड़ पड़ा। दौड़कर उसने गौदमें 


४ सदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया $ 


उठा लिया और छातीसे सदाकर प्यार करने छगी | कयाधृने 
कहा--ैठा ! तुम क्या करते हो १ तुम अपने पिताके भन्रुसे 
प्यार करते हो | तुम्हारे पिता सुनेंगे तो अग्रसन्न होंगे। बेटा ! 
ऐसा मत किया करो ।? ग्रहादने कहा--५माँ | तू क्या कहती 
है | भल्य मगवानसे भी कोई झन्रुता कर सकता है? वे तो 
सबके दृदयमें ग्हते हैं। सबके अपने हैँ । मेरे ग्िताजीकों 
किसीने धुल्वा दिया होगा। उन्होंने उन्हें देखा नहीं होगा । 
इसीने नाराज होंगे । नहीं तो) मगवान्‌ तों प्यार करनेकी वस्तु 
है) उनसे भल्य कोई शन्नुता काहेको करेगा १? माताने कहा-- 
रेट ! उन्होंने तुम्हारे चाचाफ़ो मार डाला है, इसीसे तुम्हारे 
पिता उनपर नाराज हैं। उन्हें मारनेके लिये ढ्/ेंडते रहते हैँ, 
उनके भक्तोंकों सताते हैं और उनके सिर कठ्या छेते है । 
बच्चा | तुम उनका नाम न लिया कगे।? प्रहादने कह्ा--५नहीं 
अम्बा ! वें त्रिना अपराधके किसीकों दण्ड नहीं देते | दण्ड 
तो देते ही नहीं। मेरे चाचाजीकों अपने पास छे गये हंगि; 
प्रेमसे रखते होगे । वे बड़े प्रेमी है। मेरे पिताजी उन्हे मारनेके 
लिये हूँढा करते €। यह कैसी बात है? वे तो उनके छद॒वर्म 
भी रहते है |जय वें उन्हे मारनेक्रे लिये ्वेंढते समय 
छटपणाते होंगे; तब मेरे प्यारे भगवान्‌ उनके छदयर्मे बेठे-बैठे 
ताली वजाकर हँसते होंगे। परतु माताजी | अब तो में मरक्तोको 
नहीं सताने दूँगा; ह3 करूँगा; पिताजीसे रोऊँगा। मचलछ 
पड़ेंगा । वे मेरे रहते-रहते भक्तोंकों वैसे सतायेगे !? 
मोनि देखा कि इस समय मना करनेसे बच्चेकी जिद 
बढ जायगी | वह पुचकारती हुईं कुछ खिलानेके लिये ले 
चली | वह कह रही थी कि ध्तू बड़ा पगला है; इतना दिन 
आ गया; अभी कुछ खाया-पीया नहीं | अमी तो खाने-पीनेकी 
उम्र है | खूब खा-पी, खेल-कूद ।? प्रहाद मेक 
प्यारम मगवानका ही प्यार ठेखते और उनका स्मरण करते 
हुए प्रसाद समअकर कुछ खा-पी छेते | 
सन्त्रियेकि, मुसाहिबंकि दूसरे बच्चे खेलनेके लिये घुलाने 

आते तो प्रहाद किसी तरह टरका देते | बहुत आग्रह 
करनेतर चलते भी तो हँतकर ऐसा मुँह बनाते कि वे इन्हे 
छोड़कर चले जाते | उनके खमावसे इनका खमाव भिन्न था| 
वे भी केंवछ इनके सोन्दर्य और महत््वकी दृष्टिसे ही इनके 
पास आते, नहीं तो अछ्य ही खेलते रहते, क्योंकि उन दैत्य- 
बालकोंकों चीटी मारनेमें, पद्चु-पश्षियोक्री सतानेमें, गरीबोको 
पीस ठेनेमे आनन्द आता था और ग्रहलछादके रहनेपर यह 
सब वे कर नहीं पाते थे | ऐसे अवसरोपर उनकी जिद कोई 
टाल नहीं सकता था | 
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सोचते हैं कि अभी तो सारा जीवन पड़ा हुआ है; कुछ 
खेल-खा ढें, तब भजन करेंगे |? प्रह्ददने कहा--५ऐसा 
सोचना ठीक नहीं | पता नहीं) मृत्यु कब आ जाय। 
फिर ऐसी बुद्धि रहे? न रहे; समय किसीके अधीन थोड़े 
ही है। वचपनमें ही भजन करना चाहिये |? 

जब-जब गुरुजी वहाँसे ठल जाते, तब-तब सब 
विद्यार्थी इकठे होकर मगवद्धक्तिकी चर्चा करते। धीरे-धीरे 
प्रहादके अनुयायियोंकी संख्या बढ़ने छूंगी | गु्तरूपसे 
सभी भजन करने छगे। एक-दो छड़कोंने जाकर गुरुजीसे 
सारा हाल कह सुनाया । उन्हें क्रोध तो बहुत आया; परंतु 
प्रत्यक्षरूपससे उन्होंने प्रह्मदकी भत्सना नहीं की। उन्हें 
एकान्तमें बुछाकर कहा- धप्रह्दद | क्‍या तुम सचमुच 
यह अनर्थ कर रहे हो! तुम्हें गुरझजनोंकी आशा! माननी 
चाहिये, पिताको प्रसन्न रखना चाहिये; कुछ-धर्मकी 
रीति-रिंदाजकों निमाना चाहिरे3 यह सब क्‍या कर रहे हो ! 
क्या हमने जो तुम्हारी शिकायत सुनी है; वह झड्ध तो नहीं है !? 

प्रहादने कहा-- “गुरुदेव | आपने जो कुछ कहा) सब 
मेरे हितके लिये कहा और वह सब्र ठीक है। आंपने 
जो कुछ सुना है; वह झूठ नहीं है। जितने आपसे कहा 
है; वह मेरा वड़ा दहितैषी है; क्योंकि आपकी पाठशाल्ामें, 
आपके विचारके विरुद्ध कोई वात कहकर में अपराध ही 
कर रहा था और उसने आपसे कहकर मुझे निरपराध 
कर दिया | कुल्धर्म भी ठीक है; पिताकी आशा भी ठीक 
है और गुरुजनोंके उपदेश भी हमारे भलेके लिये ही हैं, 
परंतु गुरुदेव ! मेश मन मेरे हाथमें नहीं है। में दूसरी 
कोई बात सोचना चाहता हूँ तो मेरे सामने एक साँवरा-सलोना 
सुन्दर-सा बालक आकर बाँसुरी बजाने छगता है, नाच- 
नाचकर प्रेममरी चितवनसे मेरी ओर देखता है, इशारेसे 
भुझे अपने पास बुलाता है; में उसकी मन्द मुसकान देखकर 
सब्र कुछ भूल जाता हूँ--विचलित हो जाता हूँ | गुरुदेव | 
दूसरी वात मुझे सुहाती ही नहीं ।? 

कहते-कहते प्रह्मद वेसुध हो गये | उनका शरीर पुलकित 
हो गया, शरीस्े आनन्दकी ज्योति छिटकने छगी। दोनों 
पुरोहित अवाक हो गये। उन्होंने सोचा कि अब डॉट- 
डपटठसे काम नहीं चछ सकता | इसे किसी ऐसे पचड़ेमें 
लगाया जाय कि इसका ध्यान ही उघर न जाय। ग्रह्ादके 
होशमें आनेपर राजनीतिका अध्यापन प्रारम्म हुआ | सारी 
शुक्रनीति विस्तार्के साथ पढ़ायी गयी शन्रुमित्र आदिके 


दर 


विमान वा मन कग मन बा+ ५ मन ममतककक पकककच कककककककषक्क्कन््ग्नप्न्ग्न्न्प्््न््य्म््य्य्ट्य्य्य्सय््ल्ल््स्ल्स््््् खिल पक ररममयय्य्च्य्स्श्स्र 


साथ केसा व्यवहार करना चाहिये; इस बातकी शिक्षा दी 
गयी । प्रह्मदने बड़े ध्यानसे सुना विचार किया+ समझ लिया- 
और वे गुझुपुत्रोंकी परीक्षामें पास हो गये। 


इस बार जब प्रह्मदकी गुरुपुत्र राजसभामें लेकर गये 
तब वे बहुत प्रसन्न थे। उनकी प्रसन्नता देखकर हिरण्यकशिपु- 
को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने प्रेमसे प्रहमदको अपने 
पास बैठाया और उनके प्रणामका अमिनन्दन करके पूछा-- 
श्रेटा | तुम इस बार राजनीतिकी शिक्षा प्राप्त करके आये हो | 
मुझे उसका सार सुनाओ ।? प्रहादने कह्दा “पिताजी | गुरु- 
जनोने बड़े प्रेमसे मुझे राजनीतिकी शिक्षा दी और मैंने एक 
विद्यार्थीकी माँति ईमानदारीके साथ उसका अध्ययन भी 
किया, परंतु मुझे उनकी बात जैँची नहीं | झत्रुके साथ ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये, मित्रके साथ ऐसा व्यवहार करना 
चाहिये) ये बातें तमी ठीक उतरती हैं, जब कोई शन्नु-मित्र 
हो । ये भेद अज्ञानकम्पित हैं। मगवानको भूछ जानेके कारण 
हैं। जब सब रूपोंमें हमारे प्यारे भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं 
तब शन्रु-मित्रका भेद कैसा? उनके साथ विभिन्न व्यवहार 
कैसे ! इसलिये पिताजी ! केवछ राजनीति ही नहीं) सब 
नीतियोंका सार यह है कि भगवानका ही भजन करना 
चाहिये |? 

हिरण्यकशिपु आग-बबूछा हो रह्य था। उसने आज्ञा की 
कि ध्ञत्र तो अनर्थ हो गया | ऐसे लड़केसे तो बिना 
लड़केका रहना ही अच्छा है । में तुम्हें अभी मार डालता; 
परंतु अपने लड़के हो) सम्भव है दया आ जाय इसलिये 
तुम्हें वेमीत मरवा डालता हूँ । देखो, विष्णुमक्तिका मजा ! 

उसने प्रह्मदको मारनेके लिये देत्योंकों आशा दे दी | 

(६) 

द्वेष अन्तःकरणको कछुषित कर देता है। क्राध आँख- 
वालोंको अंधा बना देता है। छोग दूसरे शनत्रुओंसे बदला 
लेनेके लिये; उनपर शासन करनेके लिये द्ेघ और ऋ्रोधसे 
काम छेते हैं, परंतु उन्हें यही मालूम नहीं होता कि में देष 
और क्रोधरूपी महान्‌ शत्रुके अधीन हो रहा हूँ । आज 
हिरिण्यकशिपु विष्णुकी अघीनता न खीकार करके क्रोधकी 
अघीनता खीकार कर रहा है। यह क्रोधान्धता नहों तो 
और क्या है ! 

प्रहादकी मारनेकी आज्ञा सुनकर कुछ छोगोंको, जो 
उस सभामें उपस्थित थे; दुःख अवश्य हुआ होगा; परंतु 
किसीके मुंहसे हिरण्यकशिपुके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 





दिनोंके लियेकभी न भेजती । अस्तु) प्रह्मद चले गये । 

यह बात देखी गयी है कि जो भगवानका स्मरण करते 
हैं, सध्या-वन्दन) गायतन्री-जप और नाम-जप आदि करते 
हैं, उनकी बुद्धि झुद्ध रहती है, स्मृति-श॒क्ति प्रबल रहती हैः 
वे किसी बातकों और विद्यार्थियोँकी अपेक्षा शीत्र समझ 
लेते हैं; ब्रिना विशेष सटे ही उन्हें पुस्तकें याद हो जाया 
करती हैं । प्रह्मदपर तो भगवानकी कृपा थी । वे 
निरन्तर भगवानके स्मरणमें तब्लीन रहते | गुरुजीसे पाठ 
सुनते ही उन्हें सब हृदयद्भजम हो जाता था । अतिरिक्त 
समयमें वे भगवानका ध्यान करते रहते | उनकी प्रतिमासे 
गुरुजी भी प्रततन्न रहते और प्रह्मद उनकी सेवा भी खूब करते | 
उनके सहपाठी उनकी विद्या; बुद्धि; प्रतिभा) सरल खमाव 
देखकर मुग्घ रहते थे। ५्मै राजकुमार हूँ!---इस बातका 
अभिमान तो उन्हें छू भी नहीं गया था | वे बड़ोंके सामने 
सेवकोंकी भांति रहते, गरीबोंपर पिताकी भांति स्नेह करते) 
बराबरीवालॉंसे सगे भाईकी तरह व्यवहार करते और 
गुरुजनोंको तो ईश्वर ही समझते थे | माता सरस्वतीकी 
उनपर अपार अनुकम्पा थी। थोड़े ही दिनोमे उन्होने वेद- 
बेदाज्लोंका अध्ययन समाप्त कर लिया | जब्र गुरुपुत्रोंने देखा 
कि प्रह्मदका सम्पूर्ण विद्याओंम पूर्णतः प्रवेश हो गया। तप्र 
उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट करनेके लिये उसको राजसमार्मे 
ले जानेका विचार किया ३ 

एक दिन राजप्तभाके विशाल मण्डपर्म सभी समासद्‌ 
अपने-अपने स्थानपर बड़ी नम्नताके साथ बैठे हुए थे। 
रशाज-काजसम्बन्धी अनेकों बातें हो रही थीं, त्तत्रतक दोनों 
पुरोहित प्रहादकोी साथ छिये हुए वहाँ पहुँच गये । 
हिरण्यकशिपुने यथायोग्य पुरोहितोंका सम्मान किया और 
अपने चरणोंर्मे साष्ठाह्न प्रणाम करते हुए, प्रहादको उठाकर 
हृदयसे लगा लिया | सिर सूँबकर गोदमे बैठा लिया | वह 
प्रेममरी दृष्टिसे एकटक प्रह्मदकों देखने लगा | यों तो वह 
पाठ्याला दूर न थी ) प्रहाद कई बार वहाँ अपने पुरोहितोंके 
साथ आते भी थे; परतु आजकी बात॑ कुछ दूसरी ही 
थी । उनके अध्यापक प्रह्मदको सुयोग्य विद्वान्‌ बताकर 
समावर्तन कराना चाहते थे | इतने थोड़े दिनोंमे राजकुमारको 
महान्‌ विद्वान बना दिया । यह वाहवाही भी छूटनी 
थी । दिरिण्यकशिपु भी अपने पुनत्रकों योग्यतम देखकर 
प्रपन्‍न हो रहा था। _ 


हिरिण्यक्रिपुने दुलार करते हुए प्रहादसे पूछा--बेठा | 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेचनीया ऊ# 





तुमने विद्या पह छी । अब समावर्तनका समय आया | 
भला बताओ तो सत्रके साररूपसे तुमने कौन-सी बात ग्रहण 
की ?” प्रहादने कह्ा--'पिताजी | यह ससार असार है । 
इसमें कोई वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है । इनकी 
ओरसे उदासीन होकर भगवानका भजन करना ही सार है । 
यही सम्पूर्ण विद्याओका सार है; संसारका सारहै और जीवन॒का 
सार है |? प्रहादकी यह बात सुनकर हिरण्यक्रशिपु चौंक, 
गया । उसने उनको अपनी गोदसे नीचे उतार दिया, 
बढ़े जोस्से डॉटा--५्ञरे कुलाज्ञार ! तुम्हें ऐसी भोंडी 
बात किधने तिखायी है ! में त्रिलोकीका स्वामी हैँ। 
मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नही है | क्या इन अध्यापकोंने 
तुम्हें यही पढाया है ? मैं इन्हे अभी दण्ड देता हूँ ।? दोनों 
पुरोहित थर-थर कॉप रहे थे। प्रहादने कहय--“पिंताजी ! 
मेरे ईश्वर आपके ईश्वर और सारे ससारके ईश्वर एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णु हैं। वे सर्वत्र रहते हैं; सबकी रक्षा करते 
है। यह बात मै किसीके सिखानेसे नहीं कह रहा हूँ 
मेरे अध्यापकोने यह बात मुझे कभी नहीं तिखायी, सबको 
सिखानेबाले तो बही भगवान्‌ विष्णु हैं ।? 

हिरण्यकणिपु क्रोधफे मारे जलू-भुन रहा था| तबतक 
पुरोहितोंने निवेदन किया-८रजेन्द्र । वास्तवमें हमारी 
अमावधानीसे ही ऐसा हुआ है। यदि हम ध्यान रखते 
तो इमारी पाठशालामें ऐसा नहीं हो सकता था। अतः 
इस बार प्रह्मादको क्षमा किया जाय; हम फिर इन्हें 
ले जाते हैं | ये बहुत पढ गये तो क्या, आखिर तो अभी 
बालक ही हैं | इन्हें राजनीतिका अध्ययन कराया जायगा ।? 


हिरण्यकशिपुने ओर सावधानी रखनेक्ी आशा देकर 
उन्हें विदा किया | प्रहाद अपने अच्यापकोके साथ 
गुरुकुल्मं आये ) कई विद्यार्थी बड़े प्रेमसे मिले) किमीने 
कहा--“मैया | तुम मुझे बड़े प्रिय छगते हो। तुम्हारे 
साथ रहे ब्रिना मेरा जी नहों लगता। सुना है, तुमने 
राजसतार्म कुछ ऐमी बात कह दी कि देत्यराज नाराज 
हो गये | भैया! जो कुछ करना हो) उनसे छिपकर ही 
किया करो) नही तो क्‍या पता) बे न जाने क्‍या कर बैठे १? 
प्रहादने कह--मेरे भगवान्‌ बड़े दयारु है, बड़े गक्तिमान्‌ 
है। वे सबकी रक्षा करते हैं और अपने भक्तकी तो विशेष- 
रूपसे रक्षा करते हैं। मुझे कितीका क्‍या डर है? मैं तो 
प्रेससे भजन करूँगा |! एक बालकने कहा--«मैया । तुम्हे 
देखकर भजन करनेक्ी हमारी इच्छा भी होती है। फिर 





# अओीनसिहाचतार-कथा # 


समुद्रमें ही रखना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है|? 
देल्योंने आज्ञापालन किया | 
समय होनेपर प्रह्मद भगवानकी स्तुति करने रंगे--- 
“क्रमलनयन ! पुरुषोत्तम | तुम्हारे चरणोंमें कोटि-कोटि 
नमस्कार है | तुम संसारके हितके लिये बार-बार अवतार 
लेते हो। तुम्हीं ब्रह्मा हो; तुम्हीं विष्णु हो) तुम्हीं शिव 
हो । देव; देत्य।ः यक्ष) राक्षस; चींटी। मनुष्य, पशु) 
पञ्बनभूत और पश्चतन्मात्रा आदि-आदि सब कुछ तुम्हीं हो | 
तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । तुम ही यह संसार 
ओतप्रोत है | तुम्हीं सत्रके आधार हो) तुम्हीं सब हो । जब 
तुम्हीं सत्र हो) तब मैं भी तुम्हारा खरूप ही हूँ । मुझसे ही 
सब है, मैं ही सब हूँ और भुझमें ही सब है। मैं अविनाशी 
हूँ। मैं ब्रह्म हूँ; मैं ही मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है ।? 
इस प्रकार अभेद-भावनासे भगवानूका चिन्तन करते- 
करते प्रहादकी समाधि छग गयी और वे सब कुछ भूछ 
गये । अपने आपमें स्थित हो गये । ऐसी स्थितिमें नागपाश 
खयं हट गया पहाड़ इठ गये और समुद्रने उन्हें ऊपर उठा 
दिया । उनकी आँखें खुलीं और भगवान्‌ उनके सामने 
प्रकट हुए.। उन्होंने श्रद्धा-भक्तिसे प्रणाम किया; स्तुति की 
और उनकी अनन्त कृपाका अनुमव करते हुए उनकी ओर 
एक़ग्क देखते रहे। भगवानते कहा--“प्रह्मद ! मैं तुम्हारी 
अनन्य भत्तिसे प्रसन्न हूँ । जो चाहो, मॉग छो ।? प्रह्मदने 
कहा--£भगवन्‌ | भले ही ग्रुझे हजारों योनियोमें जाना पड़े 
परंतु तुम्हारे चरणोंकी भक्ति न छूटे। वह अविचल बनी 
रहे । प्रभो ! संसारासक्त मूर्खछोग विषयोंसे जितना प्रेम करते 
हैं, उतना ही प्रेम) बेसा ही अनन्य प्रेम आपके चरणोंमें बना 
रहे |? भगवानले कहा --'प्रह्द ! तुम्हारे हृदयमें तो हमारी 
भक्ति है ही और रहेगी भी । कोई दूसरा वर माँगो ।? 
प्रहादने कहा--“८नाथ | एक वर और माँगना है। 
तुमसे प्रेम करनेके कारण पिताजी मुझपर रुष्ट रहते हैं। 
उन्होंने अपनी ओरसे मुझे कष्ट पहुँचानेकी चेष्ठ भी की है । 
यदि उनके इस कृत्यसे उन्हें पाप हुआ हो तो वह नष्ट हो 
जाय । मेरे पिता मुक्त हो जायें ।?! भगवानले कहा--ध्यह 
सब ठीक है; तुम्हारे पिताका कल्याण होगा । तुम और 
माँगो ।? प्रहादने कहा--“भगवन्‌ ! जिसे तुम्हारी भक्ति प्रात 
हो गयी, उसे और क्या चाहिये ! उसे धर्म, अथे; कामका 
प्रयोजन नहीं) मोक्ष उसकी मुद्ठीम है और वह भक्ति मुझे 
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प्राप्त हो गयी है और सुझे कुछ नहीं चाहिये ।? प्रह्मदकी 
यह निःस्पृहृता देखकर भगवानने उन्हें परम निर्वाणका 
वरदान दिया और अन्तर्धान हो गये । प्रह्मद बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने पिताके पास लौट आये । 


इस बार प्रह्मादमें कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि 
हिरण्यकशिपु उनका विरोध करनेमें हिचकता था। दूसरी 
ओर ग्रह्मदकी माता कयाधूका भी बढ़ा आग्रह था कि अब 
बहुत हो गया; जाने दो; आखिर अपना ही लड़का है न] 
जैसे रहे) वेसे रहने दो ! कयाधूका वह ज्ञान जो नारदजीसे 
प्राप्त हुआ था; भूछ गया था । अछुरोंकी सज्ञतिमें आकर 
उसका हृदय बहुत कुछ क्रूर हो गया था | फिर भी माताका 
ही दृुदय था न | वह अपत्यस्नेहके कारण व्यथित रहती 
थी। उसने ग्रह्दको भी कई बार समझाया, पिताके अनुकूछ 
होकर रहनेकी सलाह दी) परंतु प्रहदद अपनी घुनके पक्‍के 
थे, वे भजनके विपरीत किसीकी सलाह नहीं सुनते थे। 
आखिर हारकर कयाधूने हिरण्यकशिपुको समझाया कि जाने 
दो) उपेक्षा कर दो, उसकी जैसी मौज हो कैसे रहे | हिरिण्य- 
कशिपुने भी मान लिया | स्त्रीका हठ था; कुछ-कुछ विवशता 
भी थी। और करता ही क्या ! प्रह्मादसे शिष्टतापूर्ण व्यवहार 
करने रूगा। 

उधर प्रहदका अपना काम जारी था। उनकी महिमा 
बढ़ गयी थी । ऐसी आपत्तियोंसे वे बेदाग लौट आये 
थे । सब छोग उनकी बात मानने छंगे थे । उनके 
सहपाठी छात्र जो कि अब घर आ गये थे; उनकी 
बातोंपर बड़ी श्रद्धा करते थे | प्रह्मादके प्रभावसे हिरण्यपुरीमें 
भक्तिका खूब प्रचार हुआ। पहले छोग मन-मनमें भगवान- 
का ध्यान करते, एक-एक करके मूर्तिपूजा शुरू हुई और 
धीरे-धीरे सामूहिक संकीतनका नंबर आया । प्रह्मदके 
हमजोली शहरमें घूम-धूमकर कीर्तन करने छगे | राजकुमार 
प्रहादके अदबसे पहले तो छोग हिरण्यकशिपुसे कहते नहीं 
थे; परंतु यह बात कितने दिनोतक छिपती, एक दिन 
हिरण्यकशियुकी मालूम हो ही गयी। 

(८) 

भगवानकी लीला भी क्या अद्भुत है |! वे कब) कैसे; 
क्या करना चाहते हैं; इसे वही समझ सकते हैं | दूसरा कोई 
समझ नहीं सकता । मन्नरूमें अमद्धलछ और अमझ्जल्में 
मज्जल पैदा कर देना तो उनका मनोरजञ्ञन है। नित्यका 
खिलवाड़ है । जहाँ विष्णुभक्तिका नाम नहीं था; यहाँतक कि 
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निंकल सका । असुरका राज्य) असुररॉंका मन्त्रित्व और अछुर 
ही सभासद्‌ ! वहाँ तो वेष्णवोंके सिर नित्य ही कटते थे 
प्रहादकों मारनेकी आशसे लोगोकों अधिक आश्चर्य नही 
हुआ | यदि किसीको आश्चर्य हुआ भी तो उसे मन मतोसकर 
रह जाना पड़ा | क्या करता; माल्म हो जानेपर उसे भी 
मौतके मुँहमें जाना पड़ता | 

बहुतसे देत्य प्रहादको पकड़कर ले गये। प्रहद निर्विकार 
भावसे; मानो कुछ हो ही नहीं रहा है? उनके साथ चले 
गये । जब उन्होंने अपने शस्त्रोंसे प्रहर किया और प्रह्मदके 
शरीर कटनेकी जगह उनके शस्त्र ही ठुकड़े-ठुकड़े हो गये 
तब उनके आश्र्यकी सीमा न रही ! प्रहादका गरीर एक विव्य 
प्रमासे दमकने छगा । देत्य प्रहादको लेकर हिरण्यकरशिपुके 
पास आये । उसने डॉग--०्तुमलोग झूठ बोलते हो। 
मेरे सामने मारो तो !! उन सबोंने आक्रमण किया$ परतु सब 
विफल । उनकी एक न चली ! प्रहदने कहा--५पिताजी ! 
सम्पूर्ण मयोंकी भयभीत करनेवाले और भयोका मय छुड़ाने- 
वाले भगवान्‌ मेरे दृदयर्म स्थित हैं; शर्त्रोमि हैं; आक्रमण 
करनेवालेमें हैं। इसी सत्यके बलपर ये हथियार मुझपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ।? 

अब तो हिरण्यकगिपु और भी मयभीत हो गया | 
उसने सोचा-“अब कौन-सा उपाय किया जाय !? सॉपोंको 
आज्ञा हुई कि “इसे नष्ट कर दो |? उन्होने अपने सम्पूर्ण 
विषका प्रयोग किया, परतु उनकी दाढें टूट गयी; मणियों चटख 
गयीं, फर्णोर्मे पीड़ा होने छगी) कलेजा कॉपने लगा, किंतु प्रहाद- 
का वाल भी बॉका नहीं हुआ | वे सब हिरिण्यकरमिपुसे 
आशा लेकर भग गये | हे 


हिरिण्यकशिपुने बड़े-बड़े हाथियोंको आजा दी कि ५इसे 
पीस डालो !? हावियोंने अपना सम्पूर्ण बछ छगा दिया; 
उनके दोत टूट गये; भक्ति शिथिल पड़ गयी; किंतु प्रह्द 
जैसा-का-तैसा मस्त । वह भगवानके स्मरणमें तन्मय था । 

हुण्ढा राक्षती गोदमें लेकर ब्रैठी, देत्योंने चिता बना- 
कर आग लगा दी | दुण्ढा समझती थी कि थम बच जाऊँगी; 
अहाद जल जायगा |? परतु हुआ उलछटा+ वह जहू 
गयी और प्रह्मद मस्त होकर भगवज्नामका जप कर रहा था। 

अब घण्ड और अमर्क दोनों द्वेत्यगाजको चिन्तित 
देखकर बोले-प्महाराज ] इस बालककों तो हमलोग ही 
ठीक कर सकते हैं | हमें एक बार और अवसर दीजिये। 
यदि यह नहीं मानेगा तो हम कृत्याकों उत्पन्न करके 


इसे नष्ट कर डालेंगे |? हिरण्यकणिपुने स्वीकृति दे दी) वे 
दोनों प्रहादको लेकर पाठ्शाल्पपर आये। 

इस बार प्रह्मदका प्रमाव बढ़ गया था | भजन करने- 
वाले प्रहादकों महाराज हिरण्यकशिपु भी नहीं मार सके) 
यह वात विद्यार्थियोंतक पहुँच चुकी थी | सबने बड़े आदरसे 
प्रहादका खागत किया और गुरुजीके चले जानेपर भगवस्प्रेम- 
की वात करने छगे । प्रह्ददने कहा-५्माइयो ! में तुमसे 
सच्ची वात कहता हूँ । अपना छ्ृदय तुम्हारे सामने रख 
रहा हूँ । में लोमसे, मोहसे, किसी कामनासे ऐसा नहीं कह 
रहा हैँ । इसे प्रेमके साथ सुनो जचे तो अपनाओं। हम 
लोग वाहर-बाहर तो बहुत सोचते-विचारते हैं; परतु अपने 
जीवनपर दृष्टि नहीं डालते | बचपन खेल-कूदर्मे गंवा दिया; 
जवानी विषयेकि सेवनर्मे और बुढापा व्यर्थकी चिन्ताओंम--- 
रोने-घोनेमे | क्या यही जीवन है ? क्‍या इसीके लिये 
हमारा जन्म हुआ है | सोचो, विचार करो) इस शरीरमें 
क्या है ? यह अपविन्र वस्तुओंकी एक पुड़िया है। 
यह जीवन क्या है ? वासनाओंकी उधेड़-बुन है | इममें कहीं 
छुख नहीं; केवल दुःख-ही-दुःख है। छोड़ दो इसका मोह 
तोड़ दो संसारका बन्धन और मोड़ दो अपना मन भगवान 
की ओर ! भगवान्‌ बढ़े सुन्दर हैं ! बड़े दयाद्ध हैं; उनके 
भजनमें कोई कष्ट नहीं है। वे अपने हृदयमें हैं; अपने 
समे-पम्बन्धी हैं और अपने आत्मा ही हैं | उनका भजन 
करो। केवछ उनका भजन करो। 


“मित्रों! वे ही सब रूपोमें प्रकट हैं। किसीसे दोष 
सत करो । किसीसे बुरा मत मानो; सबके प्रति समान प्रेम 
रक्खो। यह समता ही उनकी आराधना है । वे तुम्हारी 
रक्षा करेंगे; वे तुम्हाश कल्याण करेंगे | डरो मत | किसीसे 
मत डरो | उनके कर-कमलोंकी छत्रछाया तुम्हारे सिर्पर है। 
जानते ही हो? मेरी क्‍या सॉसत नहीं की गयी) सॉरपोसे 
डेंसवाया गया आगर्मे जलाया गया; मारा-पीटा गया: 
परतु मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ मेरे रक्षक भगवान्‌ 
थे । मारनेवालोंके ग्रति मेरे मनमें जरा भी धेष नहीं है। 
भेरे प्योरे मित्रो | उन्होंकी गरणमें जाओ, उन्हींका भजन 
करो वे तुम्हारा कल्याण करेंगे |? 

प्रहादकी बात सुनकर सभी छात्र जोर-जोरसे भगवन्नाम- 
कीर्तन करने छगे । हिरण्यपुरीमें मक्ति-भागीरथीकी' घारा 
बह गयी | गुरुपुत्नोने बहुत समझाया, उनकी एक न 
चली । आखिर वे हिरिण्यकणिपुके पास के गये। उसने 


* शआ्ीनुसिदावतार-कथा + 
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स्ोटयोंझी विप्र देनेद्ी आज दढी। यहादकों बडा मबकर 
इाछाइछ विष दिग गया । भगवानके नामझ उच्चारग ऋसदे 
प्रहादने विपक्ने साथ राग अन्न खा डछिया और ब्ना 
किसी विन्नवादाके बह सत्र पत्र मी गया। हिस्प्वक्ष्शिपुने 
आजा दो--प्युग्रेड़ितो तो | अब इनझ्ली जत्युमें बिलम्ब नहीं 
हाना चाहिते। इसको मारनेके डिये कझृत्वा उन्नन्‍्न करो। 
द्ैल्वगाजद्डी यद् आडा पाकर दोनों पनेद्ित गहादके णस 
गये । उन्होंने प्रहदकी प्रशता &ते हुए कद्ा- आयुप्पन युप्पन । 
तुम अक्माक्ते बद्चर्म द्वेत्वराज दिग्प्व्झिएके यृु> हों! 
तुर्‌ई बिष्युक्ी क्या आवश्यक्षता है | जैसे तुम्हारे शिवा 
त्रिलोक्रीके यत्रा ईं; देसे तुम मी होनेदाले द्ों। छोड़ 
दो यह बस्ेड़ा । झनुकी लुति नहीं करनी चाहिये |? 
प्रहादने बड़ी नम्नताके साथ क्ट्वा--कागवन ! आपकी वात 
अधिक्ाद सत्य है | मेप दशा उत्तम हैं) मेंरे शिवा जिछोकी 
के अखिति है; | उनका उत्तरावित्यई हूँ; यह सत्र 
ठीक ई। उनकी बात मुझे माननी भी चाहिये, परंतु मुझे 
मगवानजी क्या आवस्वक्ता है; आपकी यह बात मेरी 
समझर्म नहीं आती । 
धचद्टे किसी भी इृश््सि देखें, मगवानके बिना यह 
जीवन जआमार है। उनके विना इसका उदठेब्य ही पूस नहों 
होता | घम, अथ, काम) मोक्ष चार्स पुदघराथक्ति मूठ मसवान- 
चन्णोक्रा आगवना है। कइनेके जिये तो प्रहाद बहुत 
हुछ कह गये; परतु अन्तर्मे शुदुचनोंके सामने इतना 
अविक वोब्नेके दिये श्षमा मौगकर वे छुप हो गये । 
युप्रेद्वितेनि कद्ा--धवाल्क । तुम वहुत वद-वढकः दात 
ऋरते हो; इमने तुम्हें आगर्मे उछनेते बचाया और अनेक 
अपत्तियोसे तुम्दारी सा की | इम समझते ये कि तुम इमार्री 
त्रात मानोंगे | परतु तुम एक मी नहीं चुनते । अब तुम्हारी 
झत्युके लिये इम इत्वा उसन्त करते है |? प्रहादने कद्ा-- 
धभगवन्‌ । कौन किसे मारता है ? कौन क्सि लिछाता है? 
सब अपने-अपने क्रमोक्ता फछ मोग रहे है । न कोई कितीकरो 
मार सकता है और न नि सक्तता है |? पुरोदितोंकों अब 
कोध आा गया। उन्देंने अपने मन्त्रवछ्से इत्या उलन की | 
वह भर्थकर राक्षती आयने प्रोंसे ज्मीनक्रों रोदती हुई; 
जायकी छपठके समान चमकती हुई) निश्युल्ल लेकर पहाद- 
द्टू पड़ी | बड़े जोस्से उसने चिश्वल चछावा। 
परतु अहादकी छातीरर छगते ही वह जिशूछ खण्ड-खण्ड 
होकर प्रश्वीयर गिर पढ़ा । मठ; निस द्भधदवर्म निरन्चर 
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मंगवान्‌ निव्ात ऋरते हैं, वहाँ लगकर वज् तो छुछ कर ही 
नहीं उक़ता) त्रिश्रूढ्ल क्या कर सक्दा दें! इत्याकी यदु 
गति है कि दिसपर उसका ग्वोग क्रिया लाता कै वंदि 
उसे न मार सके तो प्रयोग कस्नेवाझेको दी वह मार डाछूती 
है| उसने छौटकर परर्ेहितोॉपर आक्रमण क्या और वे 
दोनों मा गये | 
उन्हें इत्याकी व्यगर्म जज्ते देखकर ध्टृष्ण ! झृष्ण 
 ज्ञाह ? कहते हुए प्रह्मद दौड़ पड़े | प्रह्मदने 
क्टटा--मगवन्‌ ! आप सर्वच्यायक्र हैं; सर्वरुप हैं; इस 
नन्‍्त्रकी आयसे जलते हुए इन आह्यगोंकी रक्षा कीजिये । 

मग्रवानकों, आउको सर्वन्वल्प जानकर लैंसे में झनुओंमें 
मी मगवरावना करवा हूँ; उन्हें भी मगवदरूप ही देखता हूँ; 
उनी प्रकार इनको मी देखता हूँ तो ये पुरोद्धित मी इृत्पाकी 
ज्वादते बच वजायें | बिन्‍्होंने धझे विपर दिया, मुझपर 
आक्रमग किया) आगे जछावा) सॉगसि डेंसाबा$ दाथरियेसि 
छुचछवाया। उनके प्रति भी वंढि हमारे दृदयर्ते मयतक्धाव 
एवं समान प्रेम रहा हो) बंदि उनके प्रति मेरे मनमें कर्मी 
पाउ-छुद्धि न हुईं हो तो ये मेरे पुणेद्ित जी उठे ।? 

यो कद्कर प्रह्मदके स्पर्श करते ही दोनों पुरोहित मछे- 
चगे दोकर उठ उड़े हुए और विनवी प्रहदको आइ्यीर्ताद 
देने छग्ने | ध्ेत् । तू दीर्बाचु हो) ऐश्वर्यश्राी दो। तेरा 
मन्नर-ही-मज्नल हो ।? 

तलशान्‌ दिरप्यम्शिपुक्के पात जाकर पुरोदहितेनि सारी 
ब्रांत कुद्द सुनायी । 

(७) 

जीवका यह सदन दोप हैं) ठोप नहीं स्वमाव है क्रि वह 
स्वय जेंसा होता हैं; दूसरेंकों मी वेखा दी देखता है । पात्रीको 
सब पार्यी दीखते # पुण्यात्माक्नो सब पुण्वात्मा दीखते है । 
निस दगसे बह अपना काम-क्ाा चलाता हैः चादता है क्रि दूसरे 
भी उसी दंगसे चछादें; नहीं चछाते ६ तो चछार्वे, सब मेरे 
अनुयायी हों और वास्तवर्म सत्र मेरी ही मॉति काम करने 
मी ई । वदि खींकार कर लें तो में उनका नेता बन 
जाऊँ। इसे यदि अदुस्माव न कई तो भी इसमें अधिमान- 
का भाव तो दे ही 

दिग्ण्यककशिपु खब बढ़ा श्क्तिग्याली था। वह न्वर्य 
माया लानता था और बड़े-वढ़े मायावी उसके हायमें ये । 
वह कितीर्मे कोई अदुझुत झक्ति देखता तो उसके मनमें 
खद बात जा जाती कि इसने मी तपस्थाद्वारा यह झक्ति प्राप्त 
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की होगी। मन्त्र) यन्त्र; साया आदिके अतिरिक्त भगवत्कृपासे 
भी ऐसा सम्भव है; यह बात उसके मनमें नहीं 
ब्रैठती थी | जब उसे मादम हुआ कि प्रह्मादपर कत्याकी भी 
एक न चली; ततब्र वह सोचने छगा कि अवध्य इसने कोई 
मन्त्र सिद्ध कर लिया है। प्रह्ददको बुलाकर उसने पूछा-- 
बेटा । तुम्हारे इस प्रभावका) चमत्कारका कारण क्‍या है ? 
क्या तुमने कोई मन्त्र सिद्ध कर लिया है? अथवा यह तुम्दारी 
साभात्रिक गक्ति है ?? 


प्रह्दने पिताके चरणंमिं नमस्कार करके बड़ी नम्रताक्े 
साथ कद्दा--“पिताजी | न तो यह मन्त्रसिद्धिका प्रभाव 
है और न यह मेरे लिये स्वाभाविक बात है। वास्तवर्म बात 
यह है कि जिसके छृदयमें भगवान्‌ विराजमान रहते हैं; उसके 
लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जेंसे अपना 
अनिष्ट छोग नहीं करना चाहते) वेंसे ही जो दूसरोंका भी 
अनिए्ट नहीं चाहता, उसके अनिष्ट होनेका कोई कारण 
ही नहीं है । जो कर्मसे। मनसे; वाणीसे दूसरोंको कष्ट 
पहुँचाता है; कष्ट पहुँचानेके फठखरूप उसे दुःख भोगना 
पड़ता है। में न किसीका अनिष्ट करता; न चाहता और 
न कहता हूँ। मेरी दृष्टिमं सम्पूर्ण प्राणियोंके अंदर और 
बाहर भी भगवानद्वीमगवान्‌ हैं। मैं भी उनसे प्रथक्‌ 
नहीं हूँ | जब मेरा चित्त सवंदा सर्वत्र आनन्दखरूप 
परमात्माके ही चिन्तनमें सलम रहता है; तब मुझे गारीरिक, 
मानसिक) देविक अथवा भौतिक दुःख स्पर्ण ही कैसे कर 
सकते हैं ! पिताजी । में आपसे सत्य कहता हूँ । आपके 
चरणोंका स्पर्श करके सच्चे द्ृदयसे प्रार्थना करता हैँ कि 
बुद्धिमानोंके लिये यही उचित और परम कर्तव्य है कि 
वे स्ंत्र भगवानका ही दर्शन करते हुए, निरन्तर उनके ही 
प्रेममें छके रहें |? 

प्रह्ददकी बात सुनते-सुनते ह्रिण्यकमिपु क्रोधान्ध हो 
रहा था। उसने आज्ञा की कि ६देत्यो | अभी-अमी इस सौ 
योजन ऊँची छतपरसे इस दुष्टको जमीनपर पटक दो। 
पत्थरकी चह्चानपर ग्रिस्कर इसकी हड्डी चूर-चूर हो जाय; 
तब यह मानेगा [? हुआ भी ऐसा ही। उस आकाश-चुम्बरी 
राजमहलकी छतसे एक चद्ठानपर प्रह्मद पटक दिया गया | 
उस समय प्रह्मदकों ऐसा माल्म हो रह्य था कि “पटकनेवाले 
भगवान्‌ हैं; जिस चद्टानपर मैं गिरूँगा; वह भगवान्‌ है 
जिस आकाणशमेंसे होकर में गुजरूँगा/ वह भगवान्‌ है; 
सर्वत्ष॒ भगवान-ही-मगवान्‌ है; भगवानसे धरथक किसी 
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वस्तुका अनुभव करनेवाला में ही कहाँ हूँ !? परहाद उस 
समय भगवत्खरूपमे स्थित ये। छोगोंकी इृष्टिसे प्रहादका 
शरीर चह्मानपर गिरा परतु उन्हें जरा भी चोट नहीं 
आयी | चोट छगती कैसे ? भगवानले दौड़कर ऊपर दी- 
ऊपर उन्हें गोदम उठा लिया था। उनका प्यारा भक्त 
चद्यनपर कैसे गिर सकता था १ 


दिरिण्यकशिपु घत्रग गया | उभने शम्बरासुरकों आभा 
दी कि “अपनी मायासे इसे नष्ट कर डाछो |? गम्बरासुरने 
पूरी गक्तिसे अपनी मायाका प्रयोग किया | प्रह्माद 
भगवत्स्मरणमें मस्त थे। उससे ऐसी हवा पेदा की। 
जिससे प्रहादका शरीर सूम्ब जाय। ऐसी ठंढक पेदा की? 
जिससे प्रहदद ठिठु॒स्कर मर जायें | एसी गरमी पैदा की; 
जिससे वह जलकर राख हो जायें | बारी-बारीसे उसने सबका 
प्रयोग किया; परतु उसकी एक न चली | मगवानका चक्र 
सुदर्शन उसकी मायाका नाग कर रहा था। स्वयं मायापति 
भगवान्‌ प्रह्मदके हृदयमें बेंठे हुए. हँस-हँसकर उनसे बातें 
कर रहे ये। तब भल्त शम्बरासुरकी माया केसे चलती! 
उसकी हजारों चारें नष्ट हो गयीं | वह अपना-सा मुँह 
लेकर चला गया। 

इस प्रकार मिन्न-मित्र उपायेंसे प्रहादको मारनेकी चेष्टा 
की गयी; परतु किसीमें सफलता नहीं मिली । अन्तमे 
हिरण्यकगिपुने आशा दी कि ६देत्यो | इस दुष्ट बारुककों 
नागपाशमें बॉधकर समुद्रमें डाठ दो और उसपर हजार- 
हजार पहाड़ चुन दो | यदि यह जीता भी रहेगा तो कोई 
आपत्तिकी वात न होगी ।? दैत्योंने वैसा ही किया | क्षार 
सम्रुद्रके भयकर तरगोंके वीचमें प्रहाद डाल दिये गये और 
उनपर अनेकों पर्वत चुन दिये गये। वे नाग-पाशमें बंधे 
हुए हाथ-पैर न हिला सकनेपर भी भगवानके चिन्तन 
छगे हुए थे। भगवश्चिन्तनके लिये हाथ-पेरकी आवश्यकता 
भी क्या है ? प्रह्मदको बड़ी प्रसन्नता हुई | जगत्‌के जजालसे 
छूटकर निरन्तर भगवशच्िन्तनका अवसर तो मिलेगा ! 


परतु समुद्र प्रहादको अपने अदर नहीं रख सका। 
बह अपना किनारा छोड़कर सारी धरतीको अपने अदर 
डुवा लेनेकी चेश करने छूगा | उसके क्षोभसे हिरण्यकणिपुका 
आसन डगमगा उठा | उसने आजा की कि <देत्यो | पर्वतोंको 
ला-छाकर ऐसा बॉघ बनाओ कि समुद्र जहॉ-का-तहोँ रह 
जाय। आग) सॉप) शस्त्र; विष और माया आदिसे तो 
उस दुरात्माकी मृत्यु होती नहीं; उसको इजारों वर्षोतक 
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भगवानका नाम लेना अपराध था; वहीं आज नाम-संकीर्त॑न- 
की धूम मची हुई है। 

उस दिन हिरण्यकशियपुने बढ़ा भयकर खप्न देखा 
था | शुक्राचार्यने तीर्थयात्रासे छौटकर ह्रिण्यकशिपुको 
अनिष्टकी सूचना दी थी। उसका मन चिन्तित था। वह 
कभी भयभीत होकर आकागकी ओर देखने रूगता तो कभी 
अपने बल-पौरुषकी याद करके घमडसे फूछ उठता। कभी 
अपने आप ही बड़बड़ाने छगता कि “कौन करेगा मेरा 
अनिष्ट | मै उसे देखूँगा | इन्द्र ! इन्द्र तो मेरा बदी है। 
विष्णु | बह तो भागा फिरता है | मेरे डरसे छिपा हुआ है | 
वह मेरे सामने आ ही नही सकता | आ जाय तो उसे मे 
मजा चखाऊें ! यदह्दी सत्र न जाने क्या-क्या वह बक 
रहाथा। 

इतनेमें ही किसीने आकर घर-घर सकीतन और 
मू्तिपूजाकी बात सुनायी। एक तो वह पहलेसे ही भयमीत 
था; उत्तेजित था; दूसरे यह ब्रात भी आज ही उसके कानमें 
पड़ी । वह आगबबूलछा हो गया। उसकी ऑखोंसे आगकी 
चिनगारियों छिटकने छगीं | उसने कहा--प्रह्मदको 
बुलाओ । देखूँ; उसका विष्णु कहाँ है ? आज उसकी केसे 
रक्षा करता है ! अबतक मुझसे पालछा नहीं पड़ा था आज 
मै अपने हाथों ही उसकी खबर दूँगा |? 


प्रहद उपस्थित किये गये | प्रणाम करके अज्ललि बंघि 
हुए वे सिर नीचा करके खड़े हो गये। द्रिण्यकशिपुने तिरछी 
नजरसे देखा | पेरसे मारे हुए. सॉपकी भॉति वह खलबला 
उठा | लबी सॉस चलने छगी। उसने डॉटते हुए कहा--- 
“ढीठ | नीच | कुलकलक ! मैंने समझा था; अब तू विष न 
बोयेगा । मेरे राज्यमे रहकर मेरी आजाकी अवहेलना !मूर्ख ! 
तुझे पता नहीं; भेरे क्रोध करनेपर तीनों लोक मुझसे थर-थर 
कॉपने लगते हैं | इन्द्र मेरे पेरोंपर गिरते हैं और विष्णु तो 
डरके मारे छिपे ही हुए. हैं । बता; तू किसके बलूपर मेरी 
आजाका उल्लट्न करता है ?? 

प्रहादने बढ़ी नम्नतासे कहा--“पिताजी ! केवर में ही 
नहीं; जिसके बलपर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं; रुद्र सहार करते हैं; 
आप बोलते हैं, सब-के-सब चराचर जिनकी गक्तिके भरोसे 
जीवित हैं; वद्दी भगवान्‌ विष्णु मेरे खामी हैं | बे पिताओंके 
भी पिता दैं। मै उन्हीका मजन करता हूँ। और मुझे कुछ 
पता नहीं ।? दिरिण्यकणिपुने कहा--धवस जब तू मरना 
चाहता है । मेरे सामने इतना बहक रहा है ! ठीक है, मौत 


पास आ जानेपर छोगोंकी बुद्धि मारी जाती है । जिसे पूने 
मेरे अतिरिक्त ईश्वर बतलाया है; बह कहाँ रहता है १ यदि 
बह सर्वत्र है तो इस खभेमें क्‍यों नहीं दीखता। वू इतना 
ब॒क रहा है; अभी इस खड्गसे में तेरा सिर काटता हूँ | 
देखूँ; वह कैसे तेरी रक्षा करता है ? 

प्रहादने कह्--“बाबूजी | मेरे: आपके और इस खड़गके 
भीतर» जिससे आप मुझे मारने आ रहे है तथा इस खंभेमे 
भीवे हैं । देखिये; आँखें खोलकर देखिये! वे इसीमेंसे 
प्रकट होंगे |? हिरिण्यकशिपु कुछ मयभीत हो गया ! एक 
ही समय दोनोंके दृदय खमेमें परमात्माकों देखना चाहते 
हैं, परतु एक शन्नुभावसे, एक मित्रभावसे । हिरण्यकमिपुने 
साहस करके एक बड़े जोरका धूँसा खभेपर लगाया। वह 
तड़तड़ाकर दृट गया; बढ़ी भयंकर आवाज हुई और एक 
मीषण मूतति वहाँ प्रकट हो गयी । 

कितना विकराल रूप था ! मुँह मिंहका और शेप 
शरीर मनुष्यका ! बिखरे हुए वार आकाशमें लहरा रहे थे; 
तपाये हुए सोनेकी भाँति ऑखेंसि किरण निकल रही थीं। 
बड़े-बड़े दोँत बाहर निकले हुए. थे; तलवारकी तरह जीम 
घूम रही थी भैहिं बड़ी भीषण थीं; ललबे-लब्े 
कान ऊपरको उठे हुए थे। मुँह, नाक) कन्दराके समान 
जान पड़ते थे; शरीर आकाशसे बात कर रहा था। ऊँची 
छाती? मोटा गछा और पतली कमर | हाथ?ोर्मे बढ़े भीषण 
नख | उनके इस अदूभुत रूपको देखकर सभी दैत्य-दानव 
डर गये, स्रय हिरण्यकशिपुकी आँखें बद हो गयीं। उनके 
मीषण हुकारसे चिलोकी कॉप उठी ! 

अपने भक्तकी वाणी सत्य करनेके लिये, अपनेको सर्वत्र 
व्यापक प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ श्सिहरूपमें खमेसे 
प्रकट हुए। उनके अद्भुत रूपको देखकर हिरण्यकशिपु 
डरके मारे आँखें बंद करके सोचने छगा--£अरे। भेरी 
सत्यु आ गयी क्‍या ! यह न मनुष्य है; न पद्म ! विल्क्षण 
जीव है। इस समय न दिन है न रात | सध्या है। मैं न 
बाहर हूँ; न मीतरः दरवाजेपर हूँ! यह ब्ह्माका बनाया 
हुआ नहीं जान पडता। इसके नख इतने कठोर हैं कि वे 
शस्त्रका काम दे सकते हैं | तब क्‍या यह सुझे मार डाढेगा ? 
हिरण्यकणिपुको मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु आ गयी | 

उसने सोचा “अच्छा | मृत्यु ही सही | जब मरना है 
तो वीरताके साथ मर्रें !! उसने बड़े वेगसे अपनी गदा 
चलायी। द्रतिंह मगवानने हँसकर उसे छीन छिया। पुनः 


* श्रीनसिद्दावतार-कथा ४ 
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रसद्म लेकर उसने प्रहार फ्रिया। भगवानले धीरेंसे उसे 
पकड़फर उठा लिया और चौकठपर बैठकर उसे अपनी 
जॉपोपर सुलाफ़र अपने नर्सोंसे उसका कठेजा चीर डाछा। 
सार घरीर सूनते लथप दो गया। उन्होंने अँतड़ियाँ 
निकालकर माला पहन ली। क्षणमरमें उस भयकर असुरको 
मारकर पिंदासनपर जा बिराजे | 

बात की-बातर् साग समाचार तीनों लोफॉर्मे फैल गया | 
देखतालेग पुरप्पोफ़ी वर्षा कग्ने छगे। गन्पर्व गाने छगे। 
अपराएँ नानने लगी। बरक्मा शिव) रद्मी आदि वहाँ 
उपस्थित हुए। भगयानके तेजने विलोफी जल रह्दी थी। 
उनके पालेंसे प्रादल गिर रहे थे; च्वाससे समुद्र क्षुब्य हो 
रहा था। घरमराट्टसे डग्फ़र दिग्गज चिल्ला रहे ये। 
सारे ससाररसे हाह्यफार मचा दुआ था। त्रक्णा) रुद्र) इन्द्र, पितरक 
फ्षि। सिउ। विद्याघर आदिने आ-आऊर परथकृश्रयक्‌ स्तुति 
की, परतु फ़िसीकी हिम्मत न पड़ी कि उनके पास जाय | 
आज भगय्रानका भयानक रूप देसकर सम-केन्सत मयभीत 
हो रदेथे। 

सपने सलाह करके ल्श्मीको भेजा कि ये जाकर 
भगवानको झान्त कर सकती हैं, परतु भगवानके इस 
रूपको देखकर ये भी भयमीत हो गयीं। भगवानके पास 
जानेक़ी उनकी दिम्मत नहीं हुई | 

देवाधिदेव महादेवने फद्दां--“#हर्तिह भगवान्‌ प्रह्मदके 
लिये प्रकट हुए हैं । आज बिना उनके वे प्रसन्न होते नहीं 
दीसते |? सपके मनमें यह य्रांत बैठ गयी । ब्रक्माने कहा-- 
अ्रहाद | जाओ । तुम्दारे स्वामी तुम्हारे पिताके कारण कुद्द 
हुए हैं। वे तुमसे ही शान्त दंगे |? प्रहाद तो न जाने 
कयसे लछालायित ये | उनके प्रभु चाहे जितने मयकर वेशर्मे 
आद॑ वे उन्हें पदचानते दूँ। वे प्रेमगद्गद होकर उनके 
पाप्त चले गये और अज्ञलि प्रॉयकर चरणोंमें छोट गये। 

अपने चरणर्मि छोट-पोट हुए प्रहादको देसकर नरसिंह 
भगवानते झपटकर उठा लिया और उनके पिरपर हाथ 
फेस्कर प्रेममरी दृष्टिसे देखने छगे। उन्होंने कहा--“बेठा 
प्रहाद ! मुझसे बढ़ा अपराध हुआ । मैंने तुम्हारे पास आनेमें 
बढ़ा विलम्ब कर दिया। कहाँ तो तुम्हारा यह सुकुमार 
गरीर और कहाँ इस क्रूरफी दारण यन्त्रणाएँ | कहाँ यह नन्हा-सा 
सुकोमल शरीर और कहाँ सॉर्पोसि डेसाना/ आगमें जछाना। 
मुझसे बढ़ा अपराध हुआ । वेटा | तुम मुझे क्षमा कर दो। इस 
बातको भूछ जाओ |? 


नर्तिह भगवानकी यह बात सुनकर तथा उनके 
कर-कमलॉका स्पर्श पाकर प्रह्दकी दगा ही बदल 
गयी । वे परमानन्दर्मे मप्न हो गये । शरीर पुलकित 
हो गया) ऑंखोंमें ऑल मर आये) छृृदय द्रवित हो गया | 
थोड़ी देरमें सैभलकर वे एकाग्र मनसे हृदय और ऑखोंको 
उर्सिंद भगवानके दर्शनमें छगाकर प्रेममरी वाणीसे स्तुति 
करने छगे। प्रह्ददने कहा--“प्रमो | ब्रह्मादि देवगण+ 
क्रपि। मुनि। सिद्ध) जिनके अन्तः/करणमें सर्वदा सत्तगगुण 
ही रहता है? वे भी अपनी विश्युद्ध वाणीके द्वारा आपकी 
स्तुति नहीं कर सके तो मेरे-जैसा देत्ययाठक आपकी क्‍या 
स्तुति कर सकता है ? परतु धनः जनः जप) तप) पाठ) 
पूजा; बल) पौर५ आदिके द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते 
आप केवल भक्तिसे प्रसत्न होते हैं। आप प्रेमके भूखे हैं; 
आप गजेन्द्रकी पुकारपर दौड़े गये ये । मजन न करनेवाले 
ब्राक्षणकी अपेक्षा भजन करनेवाला चाण्डाल उत्तम है। 
मैं नीच हूँ? मायामें भटक रहा हूँ; फिर भी आपकी 
स्तुति करता हूँ । यह इसलिये नहीं कि आपकी स्तुति 
होगी । बल्कि इसलिये कि उससे मेरी वाणी पवित्र होगी | 

“प्रमो | बहुत-से छोग आपके इस भीषण रूपको देखकर 
भयभीत छ्ो गये हैं, परतु में तो आपको देख-देखकर 
प्रसन्न हो रहा हूँ | आप तो हमारे परम प्रेमास्पद हैं, भयास्पद 
नहीं । में डरता हूँ. तो केवल इस ससारते | यह अपने चक्करसें 
डालकर मुझे न जाने कहाँ ले जाना चाहता है। प्रमो! 
में आपके चरणोंकी शरण लेता हूँ । आप मुझे अपना 
दास स्वीकार कीजिये । मुझे और किसीका भरोसा नहीं है | 
आप ही मेरे पिता हैं; आप ही मेरी माता हैं । मै आपकी 
लीला गा-गाकर अपने जीवनको बिताऊँ) यह आशीर्वाद 
दीजिये | 

८“खर्गर्मे क्या रखा हुआ हे। मेने तो अपनी ऑँखोंसे 
देखा है कि मेरे पिता इँसी-हँसीमें क्रोधित होकर जब्र मह्ठि 
टेढी कर द्वेते थे, तब देवता लोग भाग-भागकर जगलॉर्म शरण 
लेते ये । ऐसे क्षणक और भयपुर्ण स्थानके लिये तो इच्छा 
ही क्यों होनी चाहिये १ प्रभो | जगतके जीव ससारके अधिरे 
कुएँमें पड़कर सड़ रहे हैं । मैं इनकी ही भाँति सडढ़ना 
नहीं चाहता । मैं तो आपके भक्तोंकी सद्भति चाहता हूँ । 
आप अनन्त हैं) आप शानखरूप हैं; आपके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है। में आपकी शरण हूँ । 

£भगवन्‌ | इस मनको आपकी कथा सुनकर जितना 
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प्रफल्ल होना चाहियेः नहीं होता । अनेकों प्रकारकी 
कामनाएँ हर्प-मोंकके भाव इसे व्यथित किया करते हैँ। 
ऐसे मनसे आपको केसे ढूँदूँ: केसे पार्ऊे! एक्र ओर जीम 
खीचती #9 एक ओर स्पर्श-सुखका प्रलोमन खींचता है; 
एक ओर जननेन्द्रिय विवश करती है; कहाँतक कहूँ? समी 
इन्द्रियोँ मुझे परेशान किया करती दें | यह केवल मेरी ही 
बात नहीं; साधारण जीवमात्रकी बात हे । जैसे बहुत-सी 
सो्ें एक पतिकों चारों ओरमसे नोचती-खमोटती रहती है; 
वैसे ही जीव इन इन्ठ्ियेंक़ि पंजेर्म पड़कर परेशान हो रहे 
हैं। अनेकों ऋषि महर्षि इन्हे छोड़कर तपस्था करते है 
वे करेवछ अपनी मुक्ति चाहते दूँ । उनका ऐसा चाहना भी 
ठीक है; परतु ग्रमो । मुझसे ऐसा नहीं होता | ऐसी 
कृपा कीजिये कि सबका उद्धार हो जाय | 

ध्प्रमो । अब इतने उग्र तेजकी कोई आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती । आपके भयक्तर रूपकों देखकर छोग 
डर रहे है; अब उन्हें भयभीत करनेसे क्या छाम ? ऐसी 
कृपा कीजिये कि उनका भव मिट जाय | मेरा मन,आप- 
का स्मरण करे) मेरी वाणी आपका गुणगान करे) मेरा अरीर 
आपकी सेवबार्मे छय जाय ।? 


प्रार्थना करते-करते प्रहाद तन्‍्मय हो गये और बहुत 
सुन्दर प्रार्थना। जितका वर्णगन मागवतके सप्तम स्कत्वर्मे 
है; उन्होंने की । अपने मक्तकी मधुर वाणी सुनकर भगवान्‌ 
प्रमन्न हो रहे थे | उन्होंने कहा--५बेटा ! तुम्हारा कल्याण 
हों। तुमपर में प्रसन्न हूँ | तुम्दारी जो इच्छा हो मॉग 
छो | मेरे दर्शनके पश्चात्‌ किसी वातका ताप-संताप नहीं रह 
जाता !! भगवानकी यह प्रद्यभन-वाणी छुनकर प्रह्मदका 
मन तनिक भी विंचलित नहीं हुआ । उन्होंने मुसकराते 
हुए कह्ा--भभगवन्‌ ! में तो जन्मसे ही सासारिकि वियर्यो्मि 
फंसा हुआ हैँ । वरदानके बहाने आप मुझे उनमें ही और 
अधिक न पफेंसारवे | में उनसे डरकरः दुखी होकर उनसे 
मुक्त होनेके छियिे आपकी गरणमें आवा हैँ। प्रमो ! आप 
मेरा हृदब व्टोलनेंके लिये ही ऐसी वात कहते होंगे। 
नहीं तो; आप करुणा-सागर हैं; सबको कल्याणके मार्गपर 
चलानेबाले है | ऐसी वात आप केसे कह सकते हैं। जो 
आपसे क्रिसी वस्तुकी पाना चाहता है; वह सेवक नहीं; 
व्यापारी दे । सकाम पुरुष कमी सच्चा सेवक नहीं हो सकता । 
में आपसे कुछ नहीं चाइता । आपकी सेवा करना चाहता हूँ। 
राजा और नोकरकी भांति हमारा लेन-देनका कुछ सम्बन्ध 





जानी नील ननिननननननननननन न गन गन नकल? ्अ्ञ़््अजअअििचव्चयि्थथियख्थिचिथ्यिय्य्य्स्स्स्य्प्स्स्प्ट्प्प््प्स्म्पिट '#१ीीनी नही नीजीजीी- 


तप 


* खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया #* 









हम 





नहीं | यदि आप मुझे वरदान देना ही 
तो कृपा करके यही वरदान टीजिये कि कभी किसी वस्तुका 
वरदान मॉगनेकी कामना ही न हो कामना ही आपसे अन्य 
किये हुए. है। कामना नष्ट होते ही पुरुष आपके पास 
पहुँच जाता है | मगवन्‌ ! में आपके चरणो्मि कोटि-्कोटि 
प्रणाम करता हैँ ।? 

प्रह्मतदके वचन सुनकर दसिह भगवानने कहा-- 
'पप्रहद ! वासवर्म जो तुम्हारे-जैसे मेरे सच्चे भक्त हैं; वे 
कभी लछोकिक या पारलोकिक वस्तु मुझसे नहीं चाहते। 
फिर मी एक मन्वन्तरके लिये मैं तुम्हें देत्योका राजा बनाये 
देता हूँ । उरो मत | मेरी कथा सुनते रहना । सर्वत्र मुझे 
देखते रहना और मेरी आराघनासे प्रारब्य कर्मकों नष्ट करते 
रहना । पुण्योका भोग कर छो । शञानसे पार्पोको नष्ट कर दो । 
सारे ससारमें मेरी मक्तिका विस्तार करो । समय आनिपर 
शरीर छोड़कर मेरे छोकमें आ जाना |? 

प्रहादने कह्द--पप्रभो ! मुझे एक बातकी चिन्ता है। 
मेरे पिताजीकी सदगति हुई या नहीं ? आपसे वे द्वेप करते 
थे; मुझपर उनकी क्रोघर्दष्टि थी; उन्हें इसके फल्खरूप 
दुर्गति तो नहीं मोगनी पड़ेगी ” 

उसिंह मगवानने कहा--'प्रह्द ! जिस वंशर्म तुम्हारे 
जैसे मगवद्धक्तका जन्म होता है; उसकी इकीस पीढियों तर 
जाती हैं; तुम्दारा पिता तो तुम्हारा पिता ही है । उसके 
सम्बन्ध क्या कहना है १ जिस देशमे मेरे भक्त रहते हैं, वह 
मगघ होनेपर भी दूसरोंकों पवित्र करनेवाछा हो जाता है | 
अब तुम जाकर अपने पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करो ।? 
मगवानूकी आज्ञा पाकर प्रह्मद पिताकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया करने 
चले गये । 

ब्रह्माने देवताओंक्े साथ आकर नृर्तिंह भगवानकी 
स्तुति की | भगवानले ब्रह्मको सावधान किया कि अब आगे- 
से देत्योंकी ऐसा वर मत देना | बह्माने आजा गिरोघाय की | 
तदनन्तर शुक्राचार्य आदिके साथ भगवान्‌ नृर्तिंदने प्रह्मदका 
राज्यामिपेक किया | कुछ समयतक उन्हें समझा-बुझाकर 
वे अन्तर्घान हो गये। 

भगवानके अन्तर्घान हो जानेपर उनके आजानुसार 
प्रहाद राज-काज करने छंगे | उनके राजत्वकालमें भूमण्डलूपर 
चारों ओर भक्त-द्वी-भक्त दिखायी देते थे । वे संत-महात्माओं- 
को हूँढ-दँढ़कर उनका सत्तद्ध करते, प्रजाकी एक-एक 
इच्छा पूर्ण करते । उनके राज्यर्मे सभी छोग सुखी थे, कभी 
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न्न्स््स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्च्स्य्च्स्स्स्स्स्स्स््स्क्लय्ल्स्य्ल्फ्ल्फ्णसफमफे>े-___-<_<<>--- 


किसीकों किसी प्रकारका कष्ट हुआ ही नहीं । वे निरन्तर 
इसी चेशमें रहते थे क्रि समी छोगेका कल्याण हो। सम 
आनन्‍्दसे रहे, सत्र भगवानको प्राप्त करें | वे भगवान्‌ 
खसिंद्रफा स्मरण करते हुए प्रतिदिन इस मन्त्रका जप किया 
करते थे--- 


सर्ये भवन्तु सुस्िन, सर्वे सन्‍्तु निरामया । 

सर्वे भव्राणि पहयन्तु मा कश्निद्‌ दु सभाग भवेत्‌ ॥ 

नर्सिदह भगवानऊ़े पहुत-से मन्त्र हैं और बहुत-सी 
मूर्तियाँ ६ । उनमें कुछ तो इतने मयऊर हैं कि उनका प्रयोग 
गहस्थोंके लिये उचित नहींट । यहाँ केवल एक लक्ष्मी- 
न्तिंदमन्त्रका वर्णन फ़िया जाता है; जो यह है--५७* भ्रीं 
हीं भी जय ल्थश्मीप्रियाय नित्यप्रमुदितचेतले लक्ष्मीश्रिता्- 
देहाय भी हीं भ्रीं नम. ।! इसके ऋषि प्रजापति हैं अनुष्ठप्‌ 


छन्द है और रक्ष्मीनृर्तिह्द देवता हैं। भीवीजसे पडद्भन्यास 
करना चाहिये | इनका ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है- 


सर्पेन्द्रमोगशयन सर्पेन्द्ाभोगछत्रवान्‌ 
आलिम्नितश्नल रमया. दीघप्रभासेन्दुसनिम । 
पह्मचक्रतराभी तिधरस्न्यक्षेन्दुशेखर ॥ 


--भगवान्‌ हर्सिंह शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं; गेप 
अपने फर्णोंसे छाया किये हुए. हैं; भगवती लक्ष्मी उनकी 
सेवा कर रही हैं और उनके शरीरसे शीतल प्रकाश फैल रहा 
है। एक हाथमें कमल है; दूसरेमें चक्र | एंक हाथसे वर- 
दान कर रहे हैं और दूसरे हाथसे निर्भय कर रहे हैं। आँखें 
तीन हैं और ललाटपर चन्द्रमा हैं | इस प्रकार ध्यान करते हुए 
विधिपूरबंक उपर्युक्त,मन्त्रका जप करनेसे अभीष्टसिद्धि होती है । 

बोलो भीरसिंह भगवानकी जय | 





श्रीवामनावतार-कथा 


( १) 

श्रीमगयानफी लछीलछा बढ़ी ससममयी है। अपनी छीलाके 
रुपमें वे ख़य अपनेऊ़ो ही प्रकट करते हैं| भगवान्‌ और 
भगवानऊी लीला ये दोनों मिन्‍न नहीं हैं; एक ही हैं। 
एक प्रफास्से यह सम्पूर्ण ससार भगवानकी लीला ही है। 
ये सत्र नाम-रूप उन्हींके हैं; वे ही हैं? परतु वे इतने दी 
नहीं; इनसे परे भी हैं। उनकी सत्ता, उनका खरूप और 
उनकी लीला अनिर्वचनीय है | 

जब्र जीव प्रमादवश भगवानके स्वरूप और लीलछाकों 
भूलकर उनसे मिन्‍न प्राकृत पदार्थासे सुख पानेकी आशा 
एवं अमिलापा करता है और बहिमुंख होकर उन्हींके 
पीछे भटकने लगता हैः तब वह उद्देग/ अशान्ति एव 
दु.खसे घिर जाता है | भगवान्‌ वैसी स्थितिमें भी उसे बार- 
बार चेतावनी देते रहते हैं और प्रतीक्षा किया करते हैं कि 
वह अमिमान तथा भौतिक पदार्थेका मरोसा छोड़कर सच्चे 
हुंदयसे भुझे पुकारे तो में अभी चलकर उसे गलेसे छगा 
हूँ; उसपर अपना अनन्त प्रेम प्रकट करूँ तथा सर्वदाके 
लिये सुख-शान्तिके साम्राज्यमें वास दे दूँ | वे खय उसके 
लिये कई वार मौका देते हैं) द्ृदयमें प्रेरणा करते हैं; सतोंको 
भेजते हैं और खय आते हैं। 

परतु जीवकी यह मोहनिद्रा दूंटे तब्र तो यह आयोजन 


सफल हो | मगवानकी दयाका तो क्‍या वर्णन किया जाय | 
उन्होंने तो समस्त जीवॉकोी दयाके अनन्त समुद्रमें ही रुख 
छोड़ा है | उनके अनन्त उपकारः अपार कृपा और 
अपरिमित प्रेमसे सब के-सब दबे हुए हैं । 

जब अमिमानः कामना और भयके थपेड़ोंसे व्याकुछ 
होकर रजोगुणके नाना व्यापारोंस ऊबकर नरक) खर्ग 
आदियमें चक्कर खाते-खाते परेशान होकर भी लोग सात्तिकता: 
देवी सम्पत्ति एवं भगवानकी झरण नहीं अहण करते; उलटे 
तमोगुणकी प्रगाढ निद्रामें सो जाते हैं, चराचरका प्रलय हो 
जाता है; तब यदि भगवान, प्रकृतिको क्षुव्ध करके इन्हें 
जगाते नहीं तो उस मोहनिद्रासे केसे छुटकारा मिल्ता। 
सोतेसे जगाया। शानका सचार किया | तमसे रजमे छाकर 
सत्त्वकी ओर अग्रसर किया | अय क्या जीवन-दान करनेवाले 
प्रभुकी शरण लेना भी हमारा कर्तव्य नहीं है ? क्या हम 
इतना भी नहीं कर सकते १ 

केवल कृतज्ञताकी दप्टिति ही नहीं । उनका आश्रय लिये 
ब्रिना हमारा काम भी तो नहीं चल सकता | हम चाहे 
जितना प्रयत्न करें; जितना हाथ-पेर पीर्टे, बिना उनके 
हमारे सुख-शान्ति आदि स्थायी भी तो नहीं रह सकते | दो- 
चार दिनके लिये कुछ शुर्णोकी छाया भले ही आ जाय; 
भगवानके विना उनका टिकाऊ होना असम्मव है। यह 
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आजकी वात नहीं--सर्वदासें ऐसा ही होता आया है। 
भगवानकी कृपासे देवताओंका राज्य हुआ | खर्गके 
सिंहासनपर इन्द्रका राज्याभिषिक हुआ । वहों भोगोकी तो 
कोई कमी थी ही नहीं | परंतु कामनाओंका अमाव कब 
होता है ! यह तो भगवानकी बड़ी कृपाका फल है | देवसभामे 
मर्वसम्मतिसे मिश्वय हुआ कि हमलोगोंके पास भोगकी 
प्रचुर सामग्री रहनेपर भी झृत्युके भयसे उसका पूर्णतः भोग 
नहीं हो पाता | यह डर छगा ही रहता है कि न जाने 
कब मृत्यु हमें इनसे अलग कर देगी। कोई ऐसा उपाय 
किया जाय जिससे हमलोग अमर हो जाये। 
देवता तो थे ही। इनका यही लछक्षणहै कि ये भगवानकी 
शरण नहीं छोड़ते | सबने एक स्वरसे भगवानसे प्रार्थना 
की और भक्तवाब्छाकल्पतर भगवानले इनकी अमिलाषा 
पूर्ण की। केवल अमृतमन्थनके लिये मगवानने अपनेको 
अनेक रूपोर्म प्रकट किया ! 
मन्दराचलको लाना; उसे कच्छप वनकर पीठपर घारण 
करना; बाहर देवताओंके साथ मथना; धन्वन्तरिके रूपमें 
अमृत छाना) मोहिनीके रूपमें पिछाना और अन्तर वलि 
आदि दैल्योंकों युद्धमं पराजित कर देना; सब काम स्वयं 
भगवानने ही तो किया था । परतु अब देवताओंकी 
अमिलापा पूर्ण हो गयी थी । उनके पास भोगोंकी कमी थी 
ही नहीं; मृत्युका भय छूट ही गया था। अब भगवानको 
भला कौन याद करे १ होना तो यह चाहिये कि कामनाओंकी 
पूर्ति और भय-निद्ृत्ति हो जानेपर मगवानका अधिकाधिक 
स्मरण हो | परंतु इससे उलठा ही होता देखा गया है। 
अपनी विजयके गर्वमे देवतालोग भगवानकी भूल गये; 
विषयपरायण हो गये। उनमें देवत्वके स्थानपर असुरत्व 
घुस आया । परतु यह भी निश्चित है कि भगवानके बिना 
चाहे देवी सम्पत्ति हो या छौकिक सम्पत्ति; टिक नहीं 
सकती | हुआ मी ऐसा ही | 
उधर हरे हुए दैत्य बड़ी सावघानीके साथ पूरे प्रयत्नसे 
अपना ब्रलू बढाने छगें। अपने कुल्युरु शुक्राचार्यकी 
सम्मतिसे बड़े भारी यश्क्का आयोजन हुआ । विधिपूर्वक 
अनुष्ठान होने छंगे | यहाँ असुरमावके स्थानपर देवभावकी 
जाग्रति होने लगी | हारनेवाछा जीत गया और जीतनेवाछा 
द्वार गया । खय अग्निदेवने प्रकट होकर रथ; घोड़े आदि एवं 
आशीर्वाद दिया। वलिका अभिषेक हुआ । बड़ोंकी वन्दना 
करके उन्होंने विजययान्ना की। 
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- देवतालोग अपनी अमरताके घृमडर्मे चूर थे | विषयोकी 
मदिरा पीकर पागल थे | छूक्मी उनसे अप्रसन्न थीं; क्योंकि 
वहीं न उनके पतिकी पूजा थी. न उनकी ही । बात-की-बातमें 
द्वैत्योंनि उन्हे खर्गसे खदेड़ दिया ) जिनके पास भगवानका 
बल नहीं है; मछा वे किस वलूपर--कितनी देर्तक किसी 
आपत्ति; विपत्ति या इन्द्का सामना कर सकते हैं | मर 
सकते नहीं थे, विषयभोग छिन गये; साधारण जीवोंकी अपेक्षा 


भी अधिक दुर्दशा भोगनी पड़ी। किसीने वन-ब्रीहड़की, 


शरण लछी और किसीने. नदीतटपर अड्डा 
जमाया । खर्गपर बलिका अधिकार हो गया। वे ह्वी अब 
इन्द्र हुए। - 

देवेन्द्रके दुःखका पारावार नहीं था। कलका इन्द्र 
आज मिखारी है | कलका चिलोकाधिपति एकच्छन्र शासक 
आज दुत्कारा जा रह् है। अमृत पीनेवालेकी पानी नहीं 
मिलता । खानेको अन्न नहीं; पहननेको वज्ञ नहीं। इस 
अवस्थाके दुःखका अनुमानमात्र किया जा सकता है। कोई 
क्षत्रिय राजा होता तो छड़कर सामने युद्धमें प्राण त्याग देता; 
परतु इसमें तो इनकी वही अमरता, जितके बलपर ये फूले 
नहीं समाते थे; बाधक हो रही थी। इसीको कहते हैं--- 
समयका फेर । 

जब वे सर्वथा निराश दो गये; तब अपनी मॉकी याद 
आयी | वे सोचने लगे---अब माताकी शरणमें जानेसे ही 
कल्याण हो सकता है। जिसके छृदयके खूनसे इस जीवनकी 
रचना एव रक्षा हुई है; जिसने अपने गर्भमें महीनों इसका 
वहन किया है। जब चलना नहीं आता था; तब चलना 
सिखाया, वोलना नहीं आता था बोलना सिखाया+ पहनना 
नहीं आता था पहनना सिखाया; जिसकी शिक्षा-दीक्षा एवं 
कझंपासे इतने उच्च पदपर आसीन हुए और वास्तवर्में जिसका 
यह शरीर और जीवन है? उसी मॉके पास 
चलना चाहिये | 

उनकी माताका नाम अदिति था | ये दक्ष प्रजापतिकी 
पुत्री तथा महर्षि कश्यपकी घमंपत्नी थीं। ये महर्षि कश्यपकी 
विभिन्‍न पत्नियोंमें एक थीं और इन्हें ही देवजननी होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कश्यप महर्षि तो अल्ग एक 
एकान्त कुटीरमें मगवश्चिन्तनर्मे लगे रहते थे। अब पितामहकी 
आज्ञाका पालन कर चुके थे। विभिन्‍न पत्नियोंसे असख्य 
सतानोंकी स॒ष्टि कर चुके ये | उनका एकमात्र काम था-- 
भगवश्चिन्तन । दूसरी ज्रियों अपने प्रतापशाली पुत्नोंके साथ 
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रदत्ती थीं। केंवद अदिति द्वी--उनकी झुटीसे थोड़ी 
दूरपर एक आश्रमर्मे रहकर अपने पतिकी सेवा छगी 
रहती थी | वह अपने पतिदेवकोीं हीं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझती थी और उन्‍न्हींकी सेया पूजा लगी रहतों थी। 
डगऊ्रे सामने बड़े-बड़े अलोमन आये; अपना ही पुत्र देवेन्द् 
डुआः दिपय मोगोंकी क्‍या कमी थी; परतु पतिसेवाके सामने 
वट उन्हें तुल्छ सममती थी। अपना लड़का सुखी है। सतुष् 
है और जयना काम बर रहा है; इतना जान लेनेके बाद फिर 
उसे कमी उनका स्मरण भी नहों हुआ। वह निरन्तर 
मन; ऊर्म और वार्गसे पतिसेयाम ही लगी रद्दी । 

इन्दने सोचा कि शिताजी तो समदर्शी दें) देवता-देत्य 
डोनों दी उनके पृत्र दे। वे भत्य क्‍यों हमारे लिये 
यलमील दोने ल्गे।वये सीधे जानी माताऊ़े आश्रमपर 
पहुँचे । बह अपने पतिदेवर दिप्रे फत्शद्वारकी सामग्री कर 
शी थों। एसाएक देवेन्द्र आजर उनके चर्णोपर गिर पढ़े | 
उनऊी ऑसोऊके ऑयसले मानाके चरण सींग गये। अपने 
पुतकों इन अवस्थार्म देसरर माता अदितिकी क्‍या दब 
हुईं, इसकी कल्पना कोर्ट मात्दृदय ही कर सकता ह। 
अदितिने शब देवेन्द्रकों अपने दोनों द्वाथोंसे उठाकर छातीसे 
छगा लिया । उनकी स्थितिकी कल्मनासे माताका छृदय वह 
पड़ा और ऑनुनऑफऊी घारासे देवेन्द्रका मस्तक तिक्त हो गया। 


थोड़ी देर बाद सम्हलकर अददितिने वेवेन्द्रको ढाढस 
बंधाया और क्मझया कि ध्वेटा ! इतना नित्य) उदास 
क्यों होते हो ? क्या भगयानपर तुम्हारा विश्वास नहीं है? 
थे सर्ददा सर्वथा मन्‍्य ही करते हैं। उनके दरवार्म अन्यायके 
डिये ख्खान नहीं है। वे व्यामूर्ति हैं । जर कहीं पतनकारी 
दोप देखते है; तय क्षणमरत्र लिये आडर्मे जड़े हो जते दे 
और उन अमिमानादि दोपोंका नाञ्य करनेके लिय्रे मानों 
उसपर दु सका पहाइ डाछ देते हे | उनपर विश्वास रखनेबाले 
इस सितिमें बढ़ा आनन्द लेते ह। इस ऑखमिचोनी- 
की भूलमुलैयामें पढ़कर वे उन्हे कोसने नहीं लगते | 
यह्कि कहते है कि तुम्हारी छीव्य बडी रसमय्री है ।? 

(२) 

सुमेर पर्वंतके एक ऊँचे दिखरपर महर्षि कन्ष्यका 
आश्रम था | चारों ओर इरे-्मरे इक) ठ्ताओंकि सुन्दर कुझः 
खिले-अधलिले रग-विरंगे अनेकों प्रकारके सुगन्धित युष्प 
और उनपर मेंडराते हुए मौरोके गुज्जार तथा नाना प्रकारके 
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पक्षियेक्रे क्लर्वसे वह श्लोमायमान था | सामने ही वेगसे 
बहते हुए झरनेकी घवल घारा दर-हर-हरहरकी आकाझमेदी 
घ्वनिसे प्रकृतिके अणु-अगशुर्मे मगवरत्येमका सचार कर रही थी। 
सर्वत्र झान्ति थी ! 

अपने झान्तिमय कुटीस्में पवित्र आसनपर खामाविक 
सिद्धासनसे वैठकर महर्ति कक्ष्यय सगवल्चिन्तनर्मे तल्लीन ये । 
न उनके सामने जगवक़ी विभिन्नताएँ थीं; न जगत्‌ था ) 
एकमात्र स्समय आननन्‍्दमय ज्ञानस्वरूप सर्वत्र और स्वेत्के 
परे विराजमान अनुमवरूप मगवान व्यामसुन्दर ही उनके 
छुदय मन्दिरमें विहार कर रहे थे और महर्षि कच््यय सब 
कुछ भूलकर उनके स्वरूप और छीलछाकी अमेदानुभूतिमें 
ही मग्न ये । 

न जाने क्तिना समय बीत गया । ऐसी सितिमें युग-के- 
युग एक क्षणकी मॉति बीत जाते दैँ। मव्याह-सब्याके अवसर- 
पर अतिदिनकी माति ध्यान दा । धीरे-बीरे शरीर और जगत्‌का 
स्मरण आया | पर्वत) इल्न) नदी आश्रम और अदिति 
एक-एक करके समी सामने आये ! परतु सब्रकी स्प्ृति 
आनेपर मी वे भगवानकों नहीं भूले। बल्कि वे सत्रको 
भगवानती ला समझ रहे ये। यह जगत्‌ तमीतक मगवानको 
मुलनेमें समर्थ होता है; जमतक इसके मगवत्सम्बन्धका वोच 
नहीं होता | जत्र यह वात समअर्मे आ जाती है कि यह सत्र 
मगवानफ़ा हैं या सर भगवान्‌ ह& तब इस जगत्‌की समी 
चीजें भगवानकी याद दिल्यती है। महा कश्या सभी 
वस्तुओंकी देख-देखकर मुग्ब हो रहे ये । 

आज एकाएक भगवशणेरणा हुई कि अदितिके आश्रमपर 
चलें | मगवानकी इस छीलका रस छेनेके लिये वे तुरत चल 
पड़े। मार्गम उछल्ते हुए, हिग्न; कूजते हुए. मयूर/ चहकते 
हुए पक्षी और गरजते हुए सॉवले बादलोंको देख-देखकर 
भगवयेमर्म मस्त होते जाते ये। अंदितिका आश्रम इतना 
जल्दी आ गया कि वे देखकर आश्चर्यचकित हो गये । 

अदितिने वडी तलग्ताते अग॒वानी को । चरणों खाशज्ञ 
दण्डबत्‌ करनेके पश्चात्‌ पवित्र आसनयर बैठाकर उनके 
चरण पखारें । चरगामृत लेकर उससे अपने आश्रमका 
अमियेक किया | फ्रि विधियूर्वक पोडशोपचार पूजा करके 
हाथ जोड़कर सामने वेठ गयी ! मानों क्रिशों आनाको 
प्रतीलामें हो । 

कस्ययने ठेखा--छत्र व्यत्रह्मर पूर्ववरत्‌ संप्रेम और 
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सविधि होनेपर भी आज अदिति कुछ उदास है | इसके 
मनमे कोई चिन्ता अवश्य आ गयी है | सोचने लगे-- 
क्या यह किसी अतिथि-अम्यागतका सत्कार नहीं कर सकी है 
अथवा किसी याचककों कुछ देनेकी प्रतिजा करके नहीं दे 
सकी है; परतु यह तो इसके लिये असम्मव है। किसीका 
तिरस्कार तो इससे हो ही नहीं सकता । तब इसकी चिन्ताका 
क्‍या कारण है ? महर्षि कश्यप स्वयं चिन्तित हो गये । 


थोड़ी ही देरमें मानो उनके छृदयमे किसीने कहां--- 
माता केवल पुत्रके कष्टले ही चिन्तित होती है | उन्होंने 
योगबलसे जान लिया कि इन्द्रादि देवता किस प्रकार खर्गंसे 
वद्धित हो गये है। ऋरमशः अदितिके पास इन्द्रका आना 
और अदितिके आइश्वासनकी बात भी जान छी | अदितिके 
हृदयमें भगवानका अगाघ विश्वास देखकर महर्षि कव्यप 
पुलकित हो गये । उन्होंने सोचा--अंदिति तो कुछ कहेगी 
नही अब इसकी चिन्ता-निन्नत्तिका कुछ उपाय होना चाहिये। 


कहीं-कहीं और विशेष करके महात्माओंके पास कुछ 
कहनेकी अपेक्षा न कहनेका प्रभाव अधिक पड़ता है | परतु 
इसमें बड़े धेर्यकी आवश्यकता होती है | इस परीक्षामें अदिति 
पास हो गयी | इसी समय इस्द्रने आकर प्रणाम किया | 
उन्हे चरणोमिसे उठाकर कश्यपने हृदयसे लगाया और 
अनेकों प्रकास्से समझआया । 


उन्होंने बताया कि इस सृष्टिका उद्देच्य तमी पूरा होता 
है जब मगवानका भजन किया जाय | यदि तुम स्वर्गके स्वामी 
होकर भगवानकों ही भूछ गये, अभिमान) काम) क्रोध 
और विधयेक्रि सेवक वन गये तो यह आवश्यक था कि तुर्म्ह 
उस स्थानसे च्युत करके चेतावनी दी जाय | अब सम्हर 
जाओ और पूर्णरूपसे भगवानकी गरण अ्रहण करो | उनकी 
सेवार्में ही अपनी सारी शक्ति लगा दो | 

इसके बाद सभी देवता और इन्द्र इकट्ठे हुए. और सब 
आग्रह करके कश्यप तथा अदितिकों ब्रह्मठेक--अ्रह्माकी 
सभामे ले गये । वहाँ उस समय देवाधिदेव महादेव) सम्पूर्ण 
अधिष्ठात्‌ देवता एवं मुख्य-मुख्य महर्षि उपस्थित थे एव 
भगवानकी छीला तथा ससारकी रक्षा-दीक्षाकी चर्चा चल 
रही थी । 

इन छोगोंका यथायोग्य सत्कार हुआ | सब यथास्थान 
बेंठ गये । जगत्‌की बतंमान अवस्थापर विचार होने छगा। 
देवताओंने अपनी विपदू-गाथा कद सुनायी । बलिके राज्यके 
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कारा दैत्योंकी मनमानी बढ गयी है | खभावसे ही आसुरी 
सम्पत्तियुक्त होनेके कारण वे महान्‌ उपद्रव कर रहे हैः 
इत्यादि बाते होनेके पश्चात्‌ सर्वसम्मतिस क्षीर्सागरक्रे तठपर 
जानेंका निश्चय हुआ | 

ब्रह्मा) शद्भुर/ कव्यप) अदिति) इन्द्र एवं सम्पूर्ण महर्षि) 
देवता आदि क्षीरतागरके तठपर जाकर एक खरसे मगवानकी 
स्तुति करने लगे । पुरुषयूक्तकी मधुर एवं गम्भीर ध्वनिसे 
सारा वायुमण्डल मुखरित हो उठा । समके मन) वाणी) प्राणः 
शरीर चुद्धि एवं आत्मा मगवानकी प्रार्थनामें छग गये | 

प्रार्थना कमी विफल नही जाती) किंतु उसे पूर्ण शक्तिसे 
होना चाहिये । अपने तमोगुण; रजोगुणकी समस्त इत्तियोकी 
प्रवृत्ति सत्वाभिमुख करके भगवानकी प्रार्थनार्म छग जाना 
चाहिये | जितनी गम्भीरतासे ग्रार्थनाकें माव या शब्द निकलेंगे 
उतनी ही जल्दी प्रार्थनाकी पहुँच होती है । 

आज तमोगुण और रजोगुणके अधिष्ठात्‌ देवता शझ्ढडर 
एवं ब्रह्मा सच्वगुणके उज्ज्वल प्रतीक क्षीरसागरके तटपर 
एकत्रित हुए है | उनके साथ समस्त देवताः महृर्षिं आदि 
जिन्हे विष्वके इन्द्रिय/ मनः बुद्धि एवं आत्मा कह सकते है; 
सब-के-सब एक खरसे भगवानकी पुकार रहे हैं । सर्वत्र 
होनेपर भी भगवान्‌ भीरसागरमे अर्थात्‌ सत्त्वके साम्राज्यमें ही 
निवास करते हैं एवं प्रकट होते हैं । 

ज्यों ही एकाग्रता हुई और सबकी सम्पूर्ण गक्ति प्रार्थनामे 
लगी कि भगवान्‌ प्रकट हो गये । वर्षाकार्ल/न मेघके समान 
श्यामल शरीर, पीताम्बर धारण किये हुए, श्ढ$ चक्र, गदा; 
पद्मघारी भगवानकों गरुडपर आते हुए. देखकर सब-के-सब 
आनन्दसे भर गये | तन-बदनकी छुध भूछ गयी। नेत्रोमि 
आऑसुओंकी धारा; गरीरमें रोमाश्व और वाणीमें बोलनेकी शक्ति 
नहीं; यही सबकी दशा थी | सब निरचेष्ट थे | 


भगवानने अपनी कृपामयी 'दृष्टिसे सब्र्म शक्तिसचार 


"किया | लोग उठकर खड़े हुए। सिर झके ये; अज्ञलियों 


बेंधी थी | ब्रह्माने सबका प्रतिनिधित्व किया--“प्रभो | आप 
तो सर्वज हैं; सर्वशक्तिमान्‌ हैं और परम दयाह हैं | क्या इस 
समय आपकी यही इच्छा है कि आसुरी सम्पत्तिकी इद्धि हो । 
इन्द्रके राजत्वकाढूमें बलिका राज्य हो | असुरोंके उपद्रवसे 
त्रिलोकी त्स्त है; भगवन्‌ | दया करो ! दया करो !!? 
भगवानते मुसकराते हुए कहय--“आपलोग घबरायें नही। 
मैने सत्र व्यवस्था कर रक्खी है। में शीप्र ही कश्यपके द्वारा 
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अदितिके गर्भसे अवतार अदहग करूँगा | सततोपष करो) आन्‍्त 
छ्ेः सुस्त्री ष्टी !! 


भगवानकी अमय-वागी सुनते ही सभी प्रसच्नतासे सरल 
उठे | कब्यय-अंदितिके आनन्दकी तो सीमा ही नहीं थी। 
भगवानऊ सनन्‍्तर्वान होनेवर समी अपने-अपने लोकमें चले 
गये । कब्यप अदिति भी अपने आशअमपर आगे । 

अदितिओी प्रसन्नताका वर्गन नहीं क्या जा सकता | 
उसे चिन्ता थी तो फेचल यहीं कि जिन प्रभुफे सकल्यमें समस्त 
विश्व ब्रद्माण्ट रहते हैं; उनको में अयने गर्भमें वैसे बदन 
कर सकेंगी । एिर सोचती मानों भगवान्‌ ऊंट रहे है “भरी 
पगली । व मुझे मेरे गर्भम रहनेती चिन्ता क्‍यों कर रही है 
मे तुम्द भी धारण करूँगा और सारे जगतकों मी !? क्‍मी- 
कभी उसके मनमें बद बात आती रि--मैं तो स्वार्थकी पुतली 
हैं। मेने अपने पूत्रेफि लिये भगवानसे श्रार्थना की। फिर 
मनर्भ आता कि इसीमें तो जगतुफा हित भी है न । उनकी 
इन्छा भी ऐसी ही दे । यद्द बात सोचते ही बह गदगद हो 
जाती कि भगपान्‌ हमारे पुत्र होंगे। वह भगवानऊी दया 
सौर फरुणारी बाव सोचकर आनन्दके समुद्रस छुब जाती | 


मदूर्ति कच्पपसे आजा लेछऋर उसने अनेकों तत अनुष्ठान 
आदि फिये | वह सोचती हि मेरे क्‍्छपित टदय्म 
भगवान्‌ ऊँसे रहेरे ? महर्णि कव्यप उहते--तू तो बावली 
थे गयी दे, भगवान्‌ जहाँ आते हद वहोँ सत्र खब शुद्ध हो 
जाता है। बस व्‌ उनसा नाम रट ।? अठितिका समय आत्म- 
शुद्धिके नियमामे और मगवानऊी मधुर प्रतीक्षा ही ब्रीतता। 
आखिर एक दिन भगपान्‌ उसके गर्भ आ ही गये | 

3 

किसी-क्सी पुराणमें ऐसी कथा आती हे कि खर्गपर 
देल्यॉंके आविपय और देवताओंकी पराजयक्रा समाचार 
सुनकर अदितिके मावृ-दद्ययकों बड़ा कष्ट पहुँचा | वह उठास 
रहने लल्‍गी। आशमके कामकाज भी ठिकानेसे न होते । 
एक दिन जब महर्पि कब्यप उसके आशभ्रमपर आये) तब 
वहॉफी दशा देसर आश्चर्य्मे पढ़ गये | अदितिने विधि 
पूर्वक्त उनकी पूजा की | इस उदासीका कारण पूछनेपर 
अडितिने मारी यरात कह सुनानी और दस आपत्तिके निवारण- 
का उपाय प्रत्आ । 

महर्षि कम्यपने पहले तो समझानेकी चेश की । उन्होंने 
कहा---“प्रिये | हमत्योेग आश्रमत्रासी दे। इमाण बस) यही 
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काम है कि सम्पूर्णल्पसे भगवानका ही भजन करें। यह 
साय ससार भगवानऊा है| इसके बनानेवाले) रक्षा करनेवाले 
एवं ग्ल्य फरनेब्राले वही हैं| वे जो कुछ करते है अच्छा 
दी ऊरते है | उनके दरबारमें अन्यायक्रे छिये स्थान नहीं। 
अपनी सतानपर भी भल्या कोई अत्याचार कर सकता है १ 
हम सप ठेव) दानवादि उन्हींकी सतान हैं। हमने शट-मृठ यह 
सम्मन्ध जोड़ रखा है कि पह मेरा पुत्र है यह मेरा भाई 
है। वह सत्र मोहके कारण है | इसे छोड़कर मगवान्‌ जो 
कुछ करते है उसीमें प्रसन्न रहकर प्रेमपूर्वक मजन करे (? 


महर्ति कब्यपक्रे इस उपदेशका कोई अमाव नहीं यठा । 
उमरका मातृ-दृदव अपने पुत्नेकि कल्याणक्रे लिये अकुछा उठा। 
वह उनता चरण पकड़कर रोने लगी। भगवानकी ऐसी 
ही प्रेणा समझरर उन्होंने पवोत्रत नामके अनुग्रानकी विधि 
बतायीं और उसीफ़े द्वारा मगवावक्की आगथना करनेकी सलाह 
दी | अदिति बड़ी तत्परताक़े साथ प्रेमसे उसमें जुट गयी । 


यद्यपि सफामकी अपेक्षा भगवानकी निष्काम आगंधना 
ही उत्तम है तथापि जिनके मनर्भ साथारिक कामनाएँ हे थे 
निप्काम आगघना नहीं कर सकते | उन्हें यदि निप्काम 
भावक़ा उपदेश क्या जाय तो उसमें उनका मन नहीं छगेगा 
और यदि अपनी आशा प्ररी न होनेकी सम्मायनासे आराधना 
ही छोड़ दी तब तो सर्बनाग हों गया। ऐसी खितिमें दो ही 
उपाय है, यदि कामना-नाशकी ओऑप्ता साधककी समझें आ 
जाय तय तो वह आगधना करके भगवानसे उसके नादाकी 
ग्रार्थना करे; नहीं तो; अपनी कामनाओंकी पर्तिके लिये ही 
भगवानक्की आराधना करें। उसका कल्याण अवस्य होगा । 
सर्वताधारण आय इसीफे अधिकारी हैं । 

अदितिके हृदयमें विश्वास था श्रद्धा थी; पूरी ततपरता थी 
और था इन्द्रियॉंका महान्‌ सयम | किसी भी साधनाफ़े लिये 
इनकी अनिवार्य आबव्यकता है | वह छग गयी) पूर्णतः 
लग गयी । 

वह फाब्गुन कृष्ण चतुर्दओीयुक्त अमावस्याक्रे आत फराछ 
उठी; नित्यक्वत्यसे निवृत्त होकर वाराह मगवानक्ी वन्दना 
करके अपने गरीरमें मिट्टी छयायी और झरमनेंगे त्रिधियूर्वक 
स्ान किया | सम्या-वन्दनादि करके भगवानकी पूजा छग 
गयी | आवाहनः खागतः अर्व्य। पाद्य आदि पोडमोपचार 
पूजा की । अल्ग-अल्ग सबके मन्त्रोंफ़ा तथा द्ाद्ाक्षर 
मन्त्रका उच्चारण किया | खीर आदि दूधके वने पदार्थोका 


ध्थ्र 
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भोग लगाकर भक्तोंक्री प्रसाद बॉयटकर खय बड़े प्रेमसे प्रमाद 
ग्रहण किया । एक सो आठ मन्त्रोका जप करके श्रद्धा-भक्तिसे 
स्तुति करने लगी | 


ध्यभो | आप ही सारे जगत्‌क़े रक्षक हैं; आप ही 
सबके आधार हैँ । भक्तवत्सल भगवन्‌ ! दया करो। 
दया करो।? 


स्तुति करते-करते गदगद होकर साष्टाह्न जमीनपर छोट 
गयी | प्रदक्षिणा की; पुप्पान्ललि की और विसर्जन करके दो 
ब्राह्मणॉंकी भोजन कराया । उनके खीर आदि खा लेनेके 
पश्चात्‌ आजा छेकर खय मोजन किया | फिर रातमें भूमि- 
अयन आदिका ब्रत ग्रहण किया | 


फाब्गुन शुक्ल प्रतिपदसे लेकर द्वादगशी पर्यन्त पयोवत 

होता है । इसमे दूधकी ही मुख्यता रहती है | दूधमे मगवानका 

समान) दुधसे बनी वम्तुओंका नेवेध। उतीसे ब्राक्मण-मोजन 

और उसीका प्रसाद पाना होता है। प्रतिदिन विधियूर्वक 

भगवानकी पूजा, हवन? ब्राह्मणमोजनः त्रिकाल ख्ानः तर्पण 

आदि किया जाता है। अदितिने बड़े मनोयोगसे बारह 

दिनतक सब्र नियमोका पाछून किया | वह कुसझ्डसे दूर 

रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंसि प्रेम करती और सम्पूर्ण विपयभोर्गों 

. एवं आरामकी सामग्रियोसे विरक्त रहकर भगवानऊ़े चिन्तनः 
खबन एवं भजनमें छूगी रहती । 


त्रयोद्शीके दिन तो महान्‌ उत्सव हुआ । अपनी शक्तिके 
अनुसार भंगवानक़ी पूजा हुई । बढ़ा भारी हवन हुआ। 
ऋत्विजो एवं गुरुओंकों बहुत बड़ी दक्षिणा दी | ब्राह्म्णोसि 
लेकर चाण्डालोतककीं यथायोग्य भोजन कराया। भजन) 
कीर्तन) ऋृत्य, गान हुए । भगवानफ़े स्वरूप) जन्म-कर्मकी 
कथाएँ हुई । इन दिनों निरन्तर सावधान रहकर बडी 
एकाग्रतासे भगवान्‌ बासुदेवका चिन्तन करती हुईं ही 
अदितिने अपना सारा समय पूरा फ्रिया | इस प्रकार 
तेरतवे दिन यह धयो#प्रत? पूरा हुआ | 

पूर्णाहुतिके दिन अदितिकी श्रद्धा-मक्ति एवं नियम-निठासे 
प्रसन्न होकर गछ्ढू) चक्र: गदा धारण फ़िये हुए; पीताम्परधारी: 
वर्षाफाछीन मेघके समान ह्यामछ) मुसकराते हुए भगवान्‌ 
अदितिके सामने एक्राएक प्रकट हो गये। कगेड़ों सूर्यके 
समान प्रकाशमान तथा करोड़ी चन्द्रमफे सदग गीतल 


# आमक्वागवतके अष्टम स्वन्धके सोलहवें अध्यायमे इस 
मवझ् पूरा वर्णन है। यहाँ ते दिख्दशंन भर करा दिया दै । 


भगवानके ज्योतिर्मय रूपको देखकर अदिति आदरके साथ 
उठकर खडी हो गयी और फिर श्रद्धासे तिर झुकाकर उनके 
चरणोंमे साश्ठड़ गिर गयी | बेसुध हो गयी । 


थोड़ी देर बाद जब चेनना आयीः तब्र अज्ञलि बॉघकर 
उठ खड़ी हुईं | उस समय अदितिकी विल॒क्षण दशा थी | 
आंखें ऑसुओसे भरी थी । सारा गरीर पुछकित था। 
आनन्दसे गद्गद होकर वह कॉप रही थी । स्तुति करना 
चाहती थी; परतु कर नहीं सकती थी, गला रँघा हुआ था। 
उसकी आओखें एकटठक भगवानके मुख-कमलपर लगी थीं॥ 
उसके रस-पानमें वह मस्त थी | ओठ' फुरफुरा रहे थे) परतु 
स्पष्ट बोला नहीं जाता था। 


धीरे-धीरे बोलनेकी शक्ति आयी | वह हाथ जोड़कर प्रेम- 
गद्गढ बाणीसे कहने छगी--- 


धभक्तवत्सछ | दयाकछो | आपका खरूप अनिवंचनीय 
है; आपकी महिमा अनन्त है और आपकी लीला दयामयी 
है | आपने मुझपर कृपा करके दर्शन दिया है । आपकी 
प्रसन्नतासे, आपकी कृपासे मोक्ष भी मिछ जाता है फिर सामारिक 
सम्पत्तियोंकी तो बात ही क्‍या है ? भगवन्‌ | प्रसन्न हों; 
प्रसन्न हो |? 


अदितिकी प्रेममरी प्रार्थना सुनकर मुसफराते हुए 
भगवानने कहा-- 


“देवि | तुम्हारी अमिलापा में जानता हूँ । तुम चाहती 
हो कि तुम्होरे पुत्र ही खर्गके राजा हों) दैत्योंको पराजित 
कर दें और सुखी रहें; परतु यह समय देत्योंके अनुकूल है। 
वे ब्राह्मणोंके गुरुओंके भक्त हैं | सदाचारके मार्गपर चलते है | 
देवताओंमें इतनी भक्ति नही कि देत्योको इस समय पराजित 
कर दे | परतु जय तुमने इसीलिये मेरी आराधना की है; तब मुझे 
यह काम करना ही पड़ेगा । मै भक्तोंके अवीन हूँ । जय वे 
कोई हठ करते हैं; तब्र मुझे पूरा करना ही पड़ता है | में उनसे 
हारा हुआ हूँ । देवि | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये मैं 
तुम्हरे गर्भसे जन्म लेगा | इन्द्रका छोटा भाई बनूँगा । उसे 
खर्गका राज दूँगा; मुखी करूँगा | देवि | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ।? 

इतना कहकर मगवानऊ़े अन्तर्वान हो जानेपर अदितिकों 
बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान्‌ हमारे पुत्र होंगे--यह सोचकर 
वह आनन्दमम् हो गयी। बड़े प्रेमसे, बड़े उत्साहसे अपने 
पतिदेवकी सेवामें छगय गयी। यह सप्र उसे अपने पतिदेव 
महर्षि कव्यपकी कृपाका फछ ही माछूम पड़ता था। कभी- 


# भ्रीवामनावतार-कथा ३- 
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कभी उसे अमने खार्थपर क्षोम भी होता; परतु भगवानऊ़े 
पुत्र होनेकी स्मृतिसे वह सत्र कुछ भूल जाती | अब प्राय 
देवताओके राज्यकी मी उसे याद नहीं पड़ती | भगवानके 
चिन्तनमें ही लगी रहती । उनकी कृपा सोचकर वह आत्म- 
विस्मत हो जाती | 
महाँपिं कठ्यप सर जानते थें। भगवानक्री लीलाके 

ओऔचित्यपर उन्हें प्र्ण विधास था। वे सोचते ये मगवान्‌ 
यदि इन्द्रको खर्गराज्य देंगे तो वल्की भी कोई-न-कोई 
व्यवस्था करेंगे ही | सम्मव है इन्द्रसे भी अच्छा पद उर्हें 
दे दें। भगवानकी लीलाफ़ा रहस्य मला कोई क्या जान 
सक्धता है | वे जो कुछ करें) उसे देख-देखकर आनन्दित होते 
रहना चाहिये--यह सोचकर वे मगवानके ध्यानमें मस्त हो 
जाते थे | 

अदिति उनकी सेग्रार्मे लगी रही। थोड़े द्वी दिनेके 
बाद भगवानने उसके गर्भमें प्रवेश किया | 

( ४) 

बहुत बड़ी सम्पत्ति हो) अपार सेना हे; बड़े-बड़े लोग 
आशज्ञापाल्नफ़े लिये हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते हों) बड़ी- 
बड़ी गुत्पियोंकों सुलझा डालनेवाली विशाल बुद्धि हो; कल्पोंतक 
रहनेवाली कीर्ि हो) विपय-मोर्गोकी राशि अपने हाथमें हो+ 
सुन्दर-स्वस्थ युवा शरीर हो) गुणन आजाकारी बलि पुत्र हों+ 
मनचाही पत्नी हो और हो तीनों छोकॉपर एकच्छत्र शातन) 
परतु इनसे--केचछ इनसे भान्ति और सच्चे सुखकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती | 

आज बलिके पास क्‍या नहीं हैँ १ सतारमें जो कुछ हो 
सकता है वह सभी तो हो चुका है| परतु वे आन्त नहीं है; 
उनके मनमें उद्देंग है। सपर उनके आतनकी प्रशता करते हैं; 
उनकी दद्वादुरीके गीत गाते हैं, उनके पुरुपार्थ; प्रयत्न और 
तत्परताके आमारी हैं | परतु समझ नहीं पाते कि चित्तमें यह 
अमावकी आग कहाँसे क्‍यों धघक रही है | 

मन्त्रियोने विचार क्या) गुरु-पुरोहितेनि ग्रन्थोंके पन्ने यन्‍्ने 
उलट डाले; जो कुछ समझ सके: वैसा ह। उन्होंने किया; परतु किसी 
उपायसे स्थायी लाभ नहीं हुआ | छुछ सावन करते | दानः यज्ञ 
आदिऊा विविपूर्चक् अनुष्ठान होता | थोड़े समयके लिये सतोष 
हो जाता | दो चार दिन श्वान्तिका अनुभव हो जात) फ्रि वही 
पुरानी हालत हो जाती | 

»टतर्म सबने सछाह की खय बल्नि इस बातपर बड़ा 

जोर दिया कि इमारे दादा प्रहादर्जीके पास चलकर यह बात 


पूछी जाय । वे एकान्तर्मे रहते हैं, फल-मूल खाते हैँ; उनके 
पास समारके विषय-मोग हैं नहीं? फिर भी ने हमारी अपेक्षा; 
अधिफ झान्त, अधिक सुखी हैं | वे अवश्य हमारी अशान्तिका 
कारण जानते होगे | वे आन्तिका उपाय मी बतायेंगे । 

दो-चार मुख्य-मुख्य दैत्योंफो लेकर बलि प्रहादके कुटीरपर 
पहुँचे । वे उस समय भगवानके चिन्तनर्मे छग्रे हुए ये। 
उनकी ओंखें बद थीं। मुखमण्डल्से एक दिव्य ज्योति छिटक 
रही थी | घरीर निश्चेष्ट था और आपन दृढ | इमसे सिद्ध 
होता है कि वे बहुत देस्से उसी दशा ये । 

उनके घ्यानमें वापा न पड़े, इस दृष्ठिस बलिने दूरसे ही 
प्रणाम किया और सयके साथ वहां बेठ गये | प्रह्मदके 
इरीरसे शान्ति। प्रेम एवं आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही 
थी। जिसके कारण बलि आदिका मन बहुत कुछ गान्त हो 
गया | वे प्रह्मदकी ओर एकटक देख रहे ये और उनके 
प्रसन्‍न झुखमण्डलकों देख-देखकर विस्मित हो रहे थे । 
कितना समय ब्रीत गया इसकी ओर उनका ध्यान ही 
नहीं गया | 

जय प्रह्मदका भ्यान टूटा और उन्होंने मगवनन्‍्नामका 
उच्चारण करते हुए. अपनी ओँखें खोलीं, तब इन्हें पता चछा 
कि अय बहुत देर हो गयी है और इन ल्ोगोंने जाकर चरण- 
स्पर्श किये | प्रह्यदने बड़े प्रेमसे हृदयसे लगाया और कुशल- 
समाचार पूछे बढ़ी नम्न वाणीसे, किंतु अभिमानक्रे साथ बलि- 
ने अपनी विजय-कथा कद सुनायी और देवतालोग इनके सामने 
एक क्षण नहीं ठहर सके; अप उनकी क्‍या दशा हो रही है 
यह सय भी कहे विना बलिसे नहीं रहा गया । अन्तर्मे बलिने 
कहा--५आप गुरुजनोंके आश्ीर्वादसे मै अब त्रिलोकीका राजा 
हूँ । मेरे पास किसी भी सामग्रीकी कमी नहीं । मैं किर्साको 
दुखी भी नहीं रहने देना चाहता | नित्य दान किया करता 
हूँ) पहलेसे ही सत्तक रहकर आपत्तियोंका निवारण करता 
रहता हैँ । परतु दादाजी ! यह सब होनेपर भी न मेरे अदर 
शान्ति है न तो मेरी प्रजा ही जञान्त है। में आपसे यही पूछने 
आया हूँ कि इस अद्यान्तिका कारण क्या है ? आप बताइये- 
में उसे उखाड़कर फेक दूँ।? 

प्रहादने कहा--प्वेश ! ससारकी सारी सम्पत्तियोंमि यह 
शक्ति नहीं है कि वे जिसीकों सुख-झ्षान्ति दे सके। उसे 
देनेककी शक्ति तो केवछ मगवानमें ही है। जो उनका भजन+ 
सेवन करता कै? उनकी आकह्ञापर चलता है, उनसे प्रेम करता 
हैं और उनके चरणोंमिं आत्मतमर्गण कर देता है; उसे ही 
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सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है | यह सारा उद्देग, यह सम्पूर्ण 
आगान्ति केवछ उनका भजन न करनेसे है |? 

प्रहाद यह कहते-कहते भगवानकी स्मृतिर्मे ट्वबते-से जा 
रहे थे | वे मानो दूसरे छोकर्मे चले गये | वाणी बद हो गयी। 
छरीर निब्चेष्ट हो गया | वे दूसरे रूपमें भगवानकों ढूँढने 
छगे। वैकुण्ठ) ब्रह्मलोक) खर्ग एव मर्त्यलोकमें भगवानको ढूँढ 
डाला; परतु कहीं भगवानके दर्शन नहीं हुए । फिर अलग-अलग 
सब वस्तुओको देखना शुरू किया । अन्तत, देखा तो 
अदितिके गर्भम भगवान्‌ मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं । 
नमस्कार किया। आजशीवादके लिये वामन भगवानके दाहिने 
हाथकों उठा देखकर प्रह्मदको इतना आनन्द हुआ कि 
उन्हें और सब्र बातें भूल गयीं। बड़ी देरतक एकटक देखते 
रहे | फिर भगवानने स्रय ही उन्हें इस शरीरमें भेज दिया। 

यहाँ बलि वैठे-बैंठे प्रहादके अन्तिम वाक्यपर विचार 
कर रहे थे कि ध्यह सारा उद्देग) यह सम्पूर्ण अग्ान्ति 
भगवानका भजन न करनेसे है |? उनका हृदय क्षुब्ध हो 
उठा । वे अपने आप ही उत्तेजित हो उठे । उनका 
चेहरा छाछ हो गया; आँखें चढ गयी । वे सोचने लगे कि 
भगवान्‌ कौन है १ अपना भजन न करनेसे वह हमें दुःख 
क्यों देता है ? क्या वह हमसे अधिक बलवान है) सुनते 
हैं बह देवताओका हिमायती है ? क्‍या इमीसे हमें अगान्त 
करता है ? अस्तु) दादाजी इस बार कोई पतेकी बात कहेंगे | 
इतनेमे ही प्रह्मदकी आँखें खुलों | 

क्षणभर बाद प्रहादने कहा--“बेटा | अपर भगवानके 
भजन बिना कल्याण नहीं | वे देवताओंकी प्रार्थनसे अदितिके 
गर्भमे आ चुके हैं | वे देवताओंका कल्याण करेंगे | तुम- 
लोग भी उनका भजन करो, वे तुम्हारा भछा करेंगे |? 

बलि पहलेसे ही उत्तेजित थे | प्रह्मदकी बातंसि उनकी 
उत्तेजना बढ गयी | उनका अमिमान बोर उठा- ५मैं 
समझ गया । यह सत्र उन्होंकरी करतूत है | वे हमारे 
पुराने गत्रु है। अमृत मथनेके समय बराबर परिश्रम करनेपर 
भी हमें ठग लिया | युद्वमें देवताओंकी सहायता की । इस बार 
जब हमारी गक्ति बढी तब सामने नहीं आये | अब छुक-- 
छिपकर अशान्ति फेलाते हैँ । देवताओंकी महायता करनेके 
लिये अदितिके गर्भम आये € | इस बार देखा जायगा। मेरे 
एक-एक मित्र गम्परः मय) बरछ आदि उन्हें मार सकते हैं। 
उनमें रखा ही क्‍या है ९? 


आवेशमें आकर बलि बहुत बोल गये | पीछेसे गुरुजनेक्ि 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया $ 








सामने इतना बोल जानेफ़ा पश्चात्ताप मी हुआ । परतु अब तो 
तीर निकल चुका था। अब कर ही क्या सकते थे । भगवान: 
पर आश्षिप प्रह्मदसे नहीं सुना गया | वे कॉप उठे | उनके 
रोम-रोमसे चिनगारियों निकलने छगीं | कहीं-कहीं ममता भी 
क्रोधकी जननी हो जाती है । सम्भव है दूसरा कोई ऐसी बात 
कहता तो प्रह्दकों क्षोम न होतौं, परतु अपना ही पौतच्र 
इस प्रकार कहे यह उन्हे अमह्य था । वे बोल उठे--- 


ध्वलि । तू मेरे कुलका कलक है। मेरा पौन्र, विरोचनका 
पुत्र होकर तू ऐसी बात कहता है ? तुझे गर्भमे ही मर जाना 
चाहिये था | तू इस सेनाके बलपर; इस गरीरके बलपर इतना 
घमड कर रहा है, इतना इतरा रहा है | तुझे घनका उन्‍्माद 
हो गया है | इसीसे तू त्रिछोकीको सकल्पमात्रसे धारण करने- 
वाले भगवानका निरादर करता है | जा; अब तेरा घन न 
रहेगा) तेरी सेना काम न आयेगी और तू पद-भ्रष्ट हो जायगा। 
तब तेरी हेकड़ी छूटेगी; तू मगवानकी महिमा जानेगा |? 


बलि तो सनन्‍न रह गये । का्ों तो खून नहीं | वे चाहे 
जितने अमिमानी रहे हों, परतु उनके द्ृदयमें प्रह्मदकी भक्ति 
थी; गुरुजनोंका आदर था । वे अविेग्में जो कुछ कह गये 
थे; उमके लिये खय उन्हें दु.,ख था। जब्र प्रह्दकी बात 
सुनी; तब तो वे सर्वथा निराग हो गये | उनका विश्वास था 
कि चाहे जो हो जाय दादाजीकी बात मिथ्या नहीं हो सकती | 
वे तुरत उनके चरणोंपर गिर पड़े | उनकी आँखोसे ऑस्की 
धारा बहने छगी | 

क्षणभर बाद ही प्रह्मद गानत हो गये; बलिको उठाकर 
छातीसे छगाया | समझाया--“त्रेठा ! मै तुम्हारी बात सुनकर 
अविशमें आ गया | तभी तो ऐपती बात मुँहसे निकछ गयी। 
नहीं तो, इस भगवानकी लीला क्रोधके लिये स्थान कहाँ है ! 
ऐसी ही उनकी इच्छा थी | अब चलकर उनका भजन-स्मरण 
करो | वे कितीका पक्षपात नहीं करते | सबको समानरूपसे देखते 
हैं । यदि वे इन्द्रको स्वर्गका राज्य देंगे तो तुम्हें उससे भी 
अच्छा पद दे सकते हैं | उनके विधानपर विश्वाप्त रखो । 
वे जो कुछ करते हैं अच्छेफे लिये ही करते है। जिपत सम्पत्ति; 
पद) सेना; बल आददिको अपना समझकर तुम अमिमानवद 
भगवानकों भूलकर अशानन्‍्त होते जा रहे थे--यदि भगवान्‌ 
उन्हें छ,नकर तुम्हें अपना लें; अपनी सारी बस्तुएँ तुम्हे दे 
दे, वे खय तुम्हारे हो जायें तो इससे बढ़कर क्‍या 
बात होगी १ 

धअब जाओ अपने धनका सदुपयोग करो । सबका 


# श्रीवामनावतार-कथा # 


द््ष्ष 








सम्मान करो | सबकी इच्छा पूर्ण होने दो | वे न जाने 
किस रूपमें आ जायें । सबके रूपमें उन्हे देखो। आजसे 
यज्ञ प्रारम्भ कर दो | तुम्हारा कल्याण होगा | मगवान्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेंगे |? 

बलि जाकर यक्ञ-कार्यम लग गये | 

है आल 

प्रकृति माता अनादि कालसे एक ही काम करती आयी 
हैं और अपने जीवनमभर वही करती रहती हैं । उनके लिये 
दूसरा कोई काम ही नहीं है। वह काम है--परम पुरुष 
परमात्माको रिश्ञाना | उनकी आजाके अनुसार चलती हैं, 
उनके इशारेसे नाचती हैं) गाती हैं. सो जाती है और जागती 
हैं । यह इसीलिये बनी हैँ और हैं कि भगवान्‌ अपने 
एकाकीपनर्मे--सलेपनमें इनके साथ रमण करें) खेंलें) 
मनोरञ्षन करें | हों) तो प्रकृति माता सर्वदा अपने इस 
क्राममं सावधान रहती हैं; एक क्षण भी प्रमाद नहीं करतीं । 
यह सामान्य यात्त है । 

परतु जिस दिन भगवात्र्‌ निराकारसे साकार अव्यक्तसे 
व्यक्त और निर्गुणसे लीलाधारी होते हैं उठ दिन तो इनकी 
ग्रसक्षताका ठिकाना ही नहों रहता। इनका आनन्द फूट 
पढ़ता है। आज भाद्रपद घुक्त द्वादशी है । प्रकृति माताने 
दूसरे ही रूपमें अपनेकों सजा रक्‍खा है। दिदयाएँ प्रसन्न हैं 
ऋतु अनुकूल है। शीतल सुगन्ध वायुके मन्द-मन्द झकोरे 
लेगोंके हृदय गुदगुदा जाते हैं । आकाश निर्मल है; नदियों 
शान्तिसें भगवज्नामका सगीत या रही है? अन्तरिक्ष उन्हींके 
झब्दोंमें अपना शब्द मिलाकर अनाहत नादकों प्रकट कर 
रहा है; अम्रि धूमरहित होकर आहुति अहण कर रही हैः 
सारी प्रृथ्चीमें मझ्जनल्दी-मज्ञऊ हैः ब्राह्मण वेदोंकि गायनर्मे 
मस्त हैं, गौओंके सनेंसि खय दूध निकल रहा हैः पड) 
पश्नी; अगु) परमाणु सब कुछ शान्तः असन्नः आनन्दित हैं | 

और तो क्या> आज खय ब्रह्मा शिव एवं समश् 
देवमण्डल अदितिके उतिकाग्रहर्मे उपस्थित होकर गर्भमें स्थित 
अनन्त+ अजन्म/9 निर्विकाऊ जानखरूप प्रभुकी स्तुति कर 
रहा हैं--- हे 

मो) अनन्त अच्युत ! तुग्दीं सारे पके विश्व 
ब्रह्माण्डोंक़े अधिपति हो? आश्रय हो। तुम्हारे ही संकल्पसे 
सष्टिकी उत्त्ति; स्थिति एवं अल्य होते हैं। ससासमे देवी 
सम्पत्तिकी स्थापना करके तुम्हीं विश्वको मोक्षकी ओर बढाते 
हो और खय अपनी जोर खींचते हो | भगवन्‌ | इच्छा- 


मात्रसे ही ससारका कल्याण; हमारा उद्धार आउुरी सम्पत्तियों- 
का निवारण कर सकनेपर भी तुम मक्तोके लिये अवतार 
अहण करते हो कि वे मर-आँख तुर्म्भ निद्वारनिह्वरकर देखें 
और निहाल हों तथा पीछेसे तुम्हारी लीला गा-गाकर लोग 
तुम्हारा स्मरण करें और ससार-सागरसे पार उतर जायेँ। 
प्रमो ! हम तुम्हारे चरणेमिं कोटि-कोटि नमस्कार करते दें [? 
देवतालोग स्तुति करके अपने-अपने धाम गये ही थे कि 
भगवानके अवतारका शुभ समय आ पहुँचा । उस समय 
विजया द्वादशीका अभिजित्‌ मुहूर्त था | सूर्यभगवान्‌ 
बीचोतीच आकादार्मे ठदरकर भगवानके अवतारकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । एकाएक अदितिका आश्रम प्रकाशसे भर गया । 
चार्रों ओर दिव्य शीतछ किरणें फेल गयीं | सहसा अदितिके 
सामने पीताम्परघारी, चतुभुंज, गड्ढं) चक्र! गदा; कमछ लिये 
हुए| मन्द-मन्द मुसकराते हुए, क््यामछुन्दर भगवान्‌ प्रकट हो 
गये | उनकी चिंतवनसे प्रेमकी वर्षा हो रही थी। लाल- 
लाल ओठोपर दॉतोंकी सुधा-वव॒ल् किरणे छिटक रही थीं । 
वनमालापर शुजार करते हुए भौरें मेंडरा रहे थे | नाना 
प्रकार चिन्मय आभूषण अपनेको सुशोमित कर रहे थे । 


अमी अदिति सम्हली भी नहीं थी कि आकाशर्मे शब्धु, 
भेरी) सुदज्ृ) वीणा आदिके शब्द होने लगे | गन्धर्व गाने 
लगे; विद्याधरी/ अप्सराएँ नाचने लगीं, सिद्ध-चारण स्तुति 
करने छंगे और देवताओंनि दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे अदितिका 
आश्षम भर दिया--- 

अब अदितिने देखा कि खय भगवान्‌ उसके पुत्ररूपसे 
सामने खड़े हैं | वह विस्मय) आनन्द एवं भगवानकी कृपाका 
अनुमव करके प्रेमविह्छ वाणीसे स्तुति करने छगी--- 

“मक्तवत्सछ, परम दयालोः प्रभो | में अवोध नारी 
तुम्हारी क्या स्तुति कर धकती हूँ। बढ़े-बड़े ऋषि-महर्पि; देव- 
सिद्ध गन्धर्त खव़ वेद भी तुम्हारी वास्तविक्त महिमाका 
गान करनेगें अतमथ दैं। नेति-नेति करके अन्तमें सभी 
मौन घारण कर छेते हैं। अबतक तुम्हारी पूरी महिमाका 
गायन न हो सकाः न हो सकेगा | वह अनन्त है, अपार 
है; अचिन्त्य है| जय तुम्दारी वास्तविक महिमाका वर्णन 
ही नहीं किया जा सकता ततर स्तुति या प्रशसा तो कोई क्या 
कर सकता है। मुझपर तुमने महान्‌ कृपा की है। में जन्म- 
जन्मऊी अपराधिनी हूँ । ज्रत किया, अप किया) साधना की 
और उनसे तो क्या-तुम्दारी कृपाके बलपर तुम्हें प्रसन्न कर 
पाया। परतु नाथ ! मेरा अन्त करण इतना कडपित) इतना 


द्ष्दे 


मल्ति था कि तुम्हें पाकर भी पुत्रादि सम्बन्धियोंके बन्धनमें 
पढ़ी रही। जिनसे मोक्ष मिल सकता था प्रेम प्राप्त हो 
सकता था और जो खयं प्राप्त हो सकते थे; उनसे केवल 
पुन्नेकि राज्यकी प्रार्थना की | परतु भगवन्‌ | तुम कितने 
दयाछ हो मेरे पापोंकी परवा न करके खय मेरे गर्भसे प्रकट 
हुए और मेरे ल्ये देत्योंकी पराजित करने जा रहे हो ।? 


इतना कहते कहते अदिति सकोच एवं लजासे गढ़-सी 
गयी। भगवानने बड़े प्रेमसे उसे आश्वातन देते हुए 
कहां--“देवि ! सकोच करनेका कोई कारण नहीं है। मेरी 
इच्छाके ब्रिना कोई काम नहीं होता | यदि जीवमें स्वार्थ; 
लोभ। मय और अज्ञान न रहे; तो वह ससारमें भटके ही 
क्यों ? बह तो सीधे मेरे पास आ जाय मेरा खरूप 
हो जाय। परतु उनका अस्तित्व जिनके अदर है; वे यदि 
खार्थसिद्धिः छोभपूत्ति, भय-निवारण एवं अनज्ञान-निवृत्तिके 
लिये दर-ठर न भटकें, संसारमें विषयोके पीछे मारे-मारे न 
फिरें; सीधे मुझसे मोंगें, मुझसे प्रार्थना करें तो में उनकी 
प्रत्येक उचित इच्छाको पूर्ण करता हूँ; अनुचित इच्छाओका 
नाश कर देता हूँ और इच्छाके पूर्ण या नष्ट होनेपर उन्हे 
अपने पास बुला लेता हूँ । 

क्षेरे द्वारा इच्छा पूर्ण होनेपर उसमें किसीपर अन्याय 
तो हो ही नही सकता | सबकी भलाई ही होगी । देखो) मैं 
तुम्दारी प्रार्थनासे अभी प्रकट हुआ हूँ; इन्द्रकों खर्गका राज्य 
मिल जायगा, क्योंकि इस समय उन्हींको इन्द्र होना चाहिये। 
परतु बलिकी भी कोई हानि नहीं हो सकती | उन्हें खर्गके 
समान ही स्थान मिलेगा। संसारमें उनकी कीर्ति होगी। 
उनकी छिपी हुई महिमा प्रकट हो जायगी । अगले 
मन्वन्तरमें वे इन्द्र होंगे । ऐसी स्थितिमें तुम अपने स्वार्थकी 
बात सोचकर दुश्ख मत करो | इसके पहले तुम्हारे हृदयमें 
खार्थ था; परतु अप वह दूर हो गया | उपासना) सत्सज्ञ 
और मेरे ससर्ग एवं आलापसे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया 
है। अब चिन्ता मत करो | प्रसन्नतासे मेरी लीछा देखो और 
आनन्दित हो |? 

भगवान्‌ बोल ही रहे थे कि उनके आयुध) वस्ञः 
आभूपण आदि छप्त होने छगे और वे वामनके रूपमें प्रकट 
हो गये | तुरत ब्रह्मा आदि देवतागण एवं ऋषि-महर्षि वहाँ 
उपस्थित हुए; विविपूर्वक कर्मकाण्ड कराने छगे | मगवानके 
काम आऊर सभी अपनेको धन्य मान रहे थें | 


ब्रह्मचय॑दीक्षा सम्पन्न हुई । कह्यपने मेखला 


# सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया # 


बृहम्पतिने यशोपचीत और सूर्यने गायत्रीकी, दीक्षा'दी। 
प्ृथ्वीने कृष्णमगचर्म, ओपधियोंके स्वामी चन्द्रमाने दण्ड 
माताने कौपीन एवं ओढनी। आकाशने छत्र) ब्ह्माने 
कमण्डल) सप्तर्ियोंने कुश और सरखतीने रुद्राक्षकी माला 
दी । कुबेरने मिक्षा-पात्र एवं साक्षात्‌ जगन्माता अन्नपूर्णाने 
मिक्षा दी | उनके ब्रह्मचर्यकी दीक्षा पूर्ण हुईं। वे सबके 
साथ हवन करने लगे | उस समय उनके मुखमण्डलसे 
निकलती हुई ज्योतिका नेन्रोंद्वारा पान करके लोग आनन्द- 
मग्न हो रहे थे । 


हवन समाप्त होनेपर जब मालूम हुआ कि बलिके यहाँ 
यज्ञ हो रहा है, तब उन्होंने सबसे कहकर यशगालाकी ओर 
प्रस्थान किया | 

जिन भगवानकी इच्छासे ही यह जगत्‌ टिका हुआ है 
और जिनके भ्रू-भद्धमात्रसे इसका प्रलय हो जाता है; वही 
भगवान्‌ इस जगत्‌के एक प्राणीसे भिक्षा मॉगनेके लिये 
भिक्षुक ब्रह्मचारीके वेशमं पार्वे-पयादे पधार रहे हैं।न 
सकल्पमात्रसे उसे नष्ट कर सकते और न युद्धमें उसका 
संहार ही कर सकते | आज तो उसके यहाँ मिक्षा मॉगनी 
होगी और ये उसी वेशमें सजे जा रहे हैं। हम इसे क्याः 
कहें १ ऐश्वर्य या माधुर्य ! 


( ६ 9) 

यों तों छोम और भय जीवकी दुर्बलता है और यह 
भगवत्सखरूपके अज्ञान एवं उनके प्रेमके अभावर्म ही पनपती 
और फल्ती-फूलती है | परतु यदि इसका सदुपयोग किया 
जाय तो इसी दुर्बलताके द्वारा जीव अपना परम कल्याण 
साधन कर सकता है। पापेसि भय, नरकका भय मृत्युका 
मय) भगवानका भय) खर्गका छोम) वेकुण्ठका छोम। परमा- 
ननन्‍्दका लोभ) मोक्षका छोम एवं मगवसत्मेमको छोम--ये 
सब-के-सब साधनामें छगाकर जीवको परम गति; परम कल्याण- 
की ओर ले जाते हैं । इसीसे शास्त्रोमें भी इनके लिये पर्याप्त 
स्थान है और बहुत-सी बातें रोचक एवं भयानक ढगसे कही 
गयी हैं। परतु इनसे जीव-जगत्‌का महान्‌ लाभ है; अतः इन्हें 
यथार्थके रूपमें मानना ही सर्वोत्तम है | 

अब बलिके अन्तःकरणकी दूसरी ही दशा है। सम्पत्ति+ 
पद बल) सान$ मर्यादा आदिके नागकी आगणड्ला तथा 
विश्वाससे उनके अमिमान) मद नष्ट हो गये हैं। यह सब 
मेरा है; मैं इनका स्वामी हूँ; इस प्रकारकी ममता तथा अजञान 
व्पता हो गये हैं । यह सब भगवानका है) सारे जगतका हैः 


£# आवामनावतार-कथा ££ 


ने ऊने कर फित रूपमें मे आ जायें फुद्ों ग्रमादवच्म उनका 
अपमान न हो ज्यय। इत य्रस्ाक्े भाव उनके इृदबम उठा 
करते हैं। बढ़े-बढ़े यत+ दान आदि मगवानऊी प्रसन्षताके लिये 
ही करते) करने ही र्थ्ते € । कहीं मगवान्‌ श्रसत हो जायें 
था जायें, तर ते क्‍या पृछना है। इस प्रकाग्क़े भाव उनके 
टुंदयर्म उठा फर्ने ६ | 

बलिमें जो एक्ाएक टतना परिवर्तन हो गया। इसका 
दारग उनको अयने दादार्ज, भक्ततज प्रद्यादपा श्रद्धा दी थी। 
इछ ने हों जय पूर्यपुरुपोगर शद्या हो) सताजा विश्वास 
हो हो सब हुठ हो सस्ता है! पलिमे प्रद् बात थ्री और 
पूर्वरूपसे थी । अत य बलि) झिनिकरे अमिमानकी सीमा न थीः 
जो भगवान नी अपने सैनिकों निबेद बताने थे; आज इस 
प्रकार पानाचयानों ही गये है | 

नर्मदारे पत्ित्र तत्पर एक शगुक्तत्ठ नामका खान है। 
जज बहीं सरने पुरोट्टित झगुवशी घलाचार्यक्रे निर्मेक्रण्म 
बलिने एक मदान्‌ यनझा आयोजन किया है। होता; 
खुरत्विज, ब्रह्मा आदि यशके अपने आते काममे ल्गेहे। 
बलि छपनी धर्म पिन्यात्र्तीके साथ ब्राह्मगेंक्ते आदेशा- 
नुसार काम कर रद है। सम्पूर्ण वजगारा चर) युगेडादय 
आदि यहीय सामग्रियेति मय हुई ४े। कहीं दरिटोकों अन्न 
बॉटा जा रहा हे कहीं भोजन क्या जा रहा है कही बहु 
मूल्य वस्न दिये जा रहे £ । बड़ा कीलाइल & बड़ा उत्साह 
है; बढ़ी स्टृति है | 

कई देत्येकि मनमें दढी आश्द्धा हे कि देत्यराज बलि 
सह संत कया कर रहे ६ । दतने खुले हाथने य£ सात समत्ति 
क्यों खुद सटे हैं? त्रिझेत़ीके स्वानी तो हैं. ही? जय और 
क्या चाहते है ? जिनमें मनर्मे मगवानरी पनकता या निष्कास- 
भावकी कह्यना नक्त नहीं हो सकती ऐसे लोग भी सताग्मे 
बहुतासे रहते हे | 

ब्राह्मगोरी वेदन्वनिंः लोगाड़ी जब-जय ध्वनिके बीच 
बलिकों उचना मिली कि एक बड़े तेजन्त्री वामन ब्रह्षचारी 
आ हे है। उनके देज और प्रमावर्) बात सुनकर बल्नि 
सोचा कि सम्मव है भगवान्‌ ही आते हो । परनु वे तो 
इब्कके सहायक है न? तो क्या वे मुझे मारकर इनको 
राज्य देंगे। हों. भगवान यदि अपने हाथों मारे भी तों 
हमारा कच्याग ही होगा। उनके द्वार्थों कितीकी हानि तो हो 
ही नहीं सकती । दादाजीने ऐशा दी कह्य था| पर यह हवा 


च््ष्७छ 








निश्चप दे कि वही है | वे न हों। तो भी हमें सावधान रहना 
आाहिये। न जाने वे क्रिस वेश्र्मे आ जायें 


दूस्से ही उनके स्योतिर्मय भुस्व्रण्डडकी देखकर यनके 
सत्र सदस्य प्रमावित हो गये | खने आगे जाकर उनका 
खागत किया और यन्झालार्म ले आकर उन्हें सर्वोच्च आतन- 
पर बढाया | बलि और विन्दयावर्तने झपने हाथों उनके 
चणण घोकर चरणास्त ल्या एव विधिपूर्वक उनकी पूजा की । 
उस समय वामनमगवानकी छवि बड़ी मर्ली छयती थी 

प्रकाशमान मुखमण्डछ) सिरपर विज्री हुई जयएँ> 
क्थैयर पीला वन: गछेमे यश्ञोपवीत, बगल मृगचर्मः 
क्मस्मे मूँजक्ी मेजला और पात ही रक्ले हुए छत्र एवं सबझ 
क्मण्डड शोभा पा नहे ये | पूजा हो जनेके पश्चात्‌ बलिने 
प्रार्थना की---(द्विजराज) अश्यचारिन ! आपके झुमागमनसे 
हमार यश्षभूमि पवित्र हों गयी | आज ऊुझे ऐसा अनुमव हो 
रहा है) मानो अक्मपरियोंकी तपत्या ही मूचिमान्‌ होकर आयी 
है | आपके तेजः आपके प्मादंसे मेरे पिदर तृत्त 
हो गये; मेरा कुछ पवित्र हों गया। आपके झुमागमनसेः 
आपकी चरणबूछिसे मेग छह पवित्र हो गया। आपके चरणा- 
मुतले मेंरे पाप घुछ सत्रे । में पवित्र हो गया। ब्राक्षण- 
देवता ! आय ग्रमत्न छोंकर मेरी रुछ सेदा स्वीकार करें 
आपको नि वस्तुत्री आदव्यक्तता होः घन) भूमि; गो हाथीः 
घोड़े: कन्या आदि नि सतंक्रोच मुझसे मॉग सकते हद 
आवश्यकता न हो तो भी मुझपर कृपा करवे इस सेवक्‍्को 
द्तार्थ ऊरनेते लिये ही छुछ स्वीकार करें | आझणकुमार ! 
आप इस यज्के समय अवन्य कुछ-न-छुछ अहण करें! 
मे आपके चरणोम कोटि-कोंटि नमस्कार करता हैँ ।? 

यल्की इस घर्मानुदूल्ः उदान्तायुक्त और मधुर 
ग्रार्यनातों सुनकर दामन मगवान्‌ बहुत मसन्न हुए । उन्हंनि 
बलिका अमिनन्दन करते हुए कहा कि :देल्वेन ! तुम्हारी 
बान सुनकर सुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्दारे शुरुजन 
ऋगुवर्गी और विश्येषतर झुक्राचार्य घन्य हैं, जिनके सड्ध और 
चिक्नासे तुम्हे ऐसी चुद्धि प्रात हुईं है। तुम्दीरे वदर्मे यह 
कोर्ट नरी बात नहीं हैं। तुम्हारे बन्ममं अवतक कोई ऐसा 
नहीं हुआ है जो अक्तीन होए सम हो अथवा किसीको 
कुछ देनेका बचन ठेंकर फिर अम्बीका: कर गया हो। 
तुम्हारे पुर्ंजॉर्मि दिग्ण्याक्ष इतना बडा वीर या कि यद्यपि 


+ 


विप्णुने किसी प्रकार जीत ल्यिा पर वे अपनेको विजयी नहीं 
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मानते | समय-समयपर उसके बल-पौरुषका स्मरण किया 
करते हैं। 

और तो क्या कहूँ दानवेन्द्र | हिरण्यकशिपु जब अपने 
भाईका बदला छेनेके लिये विष्णुकों दँढने गया, तब मानों 
उन्हें कही छिपनेफ़ी जगह न मिली तो उसीके छृूृदयमें घुस- 
कर छिप गये । तुम्हारे दादा प्रह्ददकी महिमासे तो आज 
त्रिछोफ़ी ही भरी हुई है जो कि अब भी सारे ससारके उद्घारके 
लिये निरन्तर चिन्तित रहते हैं और तुम्हारे पिता-जैसा 
उदार: दाता और ब्राह्मणमक्त तो ससारमें व्रिरका ही हुआ 
होगा, क्योंकि जब्र देवता छछसे ब्राह्मणवेश बनाकर 
उसके पास आयु मॉगने आये। तब उसने जानकर अपनी 
सम्पूर्ण आयु दान कर दी । तुमने अपनी उदारतासे पूर्वजोंकी 
कीर्ति रख ली। आज सोरे ससारमें तुम्हारी कीर्ति छायी 
हुई है। में तुमसे अधिक कुछ नहीं चाहता। केवल मेरे 
पगोसे तीन पग भूमि सुझे दे दो | मुझे इससे अधिककी 
आवश्यकता नहीं है | अधिक परिग्रहसे पापभागी होना 
पड़ता है |? 

वामनकी बात सुनकर वलि हँस पड़े | उन्होंने कहा-- 
“ब्राह्मणकुमार ! यद्यपि तुम्हारी बातें तो इद्गोंकी-सी हैं परतु 
अभी बालक ही हो न ? इसीसे मुझसे केवछ तीन पग भूमि 
मॉग रहे हो | तुम्हें जितना चाहिये अधिक-से-अधिक ले लो । 
मैं द्वीप-के-द्यीप ढे सकता हूँ | मुझसे मॉगकर फिर किसीसे 
सॉंगना नहीं पड़ता |? 

वामनने कुछ गम्भीरतासे कहा--६दैत्येन्द्र | ससारके 
विंषयोकि भोगसे अबतक न किसीको तृप्ति हुईं है; न होगी | 
जेंसे अग्रिम जितना घी डाला जाय; उतनी ही वह बढती हैः 
बेसे ही वासनाओंकों जितना बढाया जाय) उतनी ही अधिक 
उनकी दृद्धि होती हैं। यदि में तीन पग भूमिसे सतुष्ट न 
रहूँ तो एक द्वीप मिलमेपर भी सतोपकी आशा नहीं है। 
छुख सतोपमें है, परिग्रहमे नहीं । अनेकों राजा सातों द्वीपोंके 
स्वामी हुए हैं; क्‍या वे सर्वदा सुखी रहे हैं, क्या उनकी तृप्णा 
नष्ट हो गयी हैं? ससारके छु.खोंका कारण असतोष है । जो 
सतुष्ट है; उन्हें कही ढु-ख नहीं है। विशेष करके हम आह्म्णों- 
के लिये सतोष ही सर्वोत्तम वस्तु है। इसलिये मै प्रयोजनसे 
अधिक नहीं चाहता । आप मुझे केवल तीन पग प्ृथ्वीका 
दान करें |? 

ब्राह्मणके ज्ञान, सतोप, तेज एवं ज्ञान्ति आदि सद्गुणोंको 
देखकर बलि आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने कहा-प्ञाह्मण- 


4 सदा सत्कथा साधुनिः सेवनीया # 
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कुमार | तुम्हारी जितनी इच्छा हो? उतना ही लो । में तुम्हारी 
प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ |? 


बलिने सकलप करनेके लिये जलपात्र उठाया । 


( ७ ) 

जब मनुप्यकी अपनी विद्या-ब॒ुद्धिका अमिमान हो जाता 
है तब कभी-कभी वह ऐसा सोचने लगता है कि “मे भगवानसे 
अलग रहकर भी सुखी हो सकता हूँ ।? उसके अन्तःकरणके 
किसी कोनेमें ऐसा भाव भी आ जाता है कि “एक बार अवसर 
पड़नेपर मगवानकोी भी छका सकता हैँ और अपनी 
चतुरतासे भगवानकी इच्छाके विपरीत भी काम बना सकता 
हूँ !! यह कोरा अनान है; परतु बड़े-बड़े कहे जानेवाले 
छोगेमें भी यह पाया जाता है| यहॉतक देखा गया है कि 
बाहरसे भगवानकी दुह्ाई देनेवालोके चित्तमे भी यह भाव 
स्थित रहता है और कई बार तो उन्हें खयं इस बातका 
पता भी नहीं होता। 


शुक्राचार्यकी विद्या, बुद्धि नीतिः सब एकनसे एक 
बढकर थे। उनकी मतसजीबिनी विद्या देवगुरु बृहस्पतिकों 
भी नहीं माझ्म थी। उनकी सम्मतिके बलपर बलिने 
त्रिछोकीका राज्य प्राप्त किया था और उनकी नीति 
झुक्रनीतिके रूपमें आज भी महान्‌ आदर पा रही है । 
परतु वे भी जगत्‌की सम्पत्तिकों बड़ा महत्त्व देते थे । 
विप्रयोंमे उन्हें सुख दीखता था; भगवानके आनन्दका अनुभव 
नहीं था | केवल विद्यासे ही उत्त आनन्दका अनुभव 
नहीं होता । 


देत्येन्द्र बछि अनजानमे एक तेजस्वी ब्रह्मचारी समझ- 
कर वबामनकी अभिलापा पूरी करनेके लिये सकल्प करने जा 
रहे हैं ओर शुक्र जान-बूझकर कि ध्ये भगवान्‌ हैं; कही 
मेरे यजमानकी सारी सम्पत्ति छिन न जाय? इस भयसे बलिंकों 
मना करने जा रहे हैं | उन्हें भगवानकी अपेक्षा बलिकी 
सम्पत्तियोंका अधिक मूल्य दीखता है | अब यहों क्‍या 
निर्णय किया जाय कि शुक्रका शान अच्छा है या बलिका 
अनजान ? 


श॒क्राचार्यन कहा--“देत्वेन्द्र ! यह कोई साधारण जद्यचारी 
नहीं हैं। ये कश्यप-अदितिसे अवतार ग्रहण करके 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये खय विष्णु ही आये 
हुए हैं. । इन्हे तीन पग भूमि देनेकी बात करके तुमने 
अच्छा नहों किया । ये दो पगर्मे ही सम्पूर्ण पृथ्वी और 


“ श्रीवामनावतार-कथा # 
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स्वर्ग नाप छेंगे तथा अपने बढ़े शरीरसे सार आकांग ले 
लेंगे, तुम तीचरा पग कद्दोँसे पूरा करोगे | ये तुम्हारा राज्य 
छीनकर इन्द्रफ़ों देनेफ़े ल्यि आये है; यदि सप्र तुम इन्हे दे 
दोगे तो तुम्हारे अनु सुसी हो जायेंगे और तुम्हारे बन्धु- 
बआन्यव तथा खय तुम राहके मिसारी बन जाओगे । दानकी 
भी एक नीति है | दान ऐसा होना चाहिये, जिससे सर्वदा 
दान देनेकी परम्पण चलती रहे | आज दान देकर कल 
भूसों मरना ठीऊ नहीं । तुम्हें झूठी प्रतिशाका दोष न छगेगा | 
अस्वीकार कर दो ।? 
घुक्राचार्ययी बात सुनकर बलिफे हृदयकी अद्भुत दशा 
ही गयी | अमीवक वे साधारण आह्ण समझ रहे थे) जय 
उन्हें माउम हुआ ऊ#ि ये तो वही भगवान्‌ हैं जिनकी प्रतीभा 
करते-करते मेरे एफ एक दिन युग-युगकी भाँति बीतते है; तब 
उनऊी प्रसन्नताकी सीमा न रही ) वे सिल उठे; वे सोचने 
लगे द्वि जिनके सकस्यमात्रसे सारी सष्टिका अल्य हो सकता 
है; वे दी प्रभु आज भेरे द्वारपर मिसारीके रूपमें आये है | 
उनका छृदय गद्गद हो गया | थे बढ़ा जोर लगाकर 
अपनी ऑसोके ऑल रोके हुए थे। उनका चित्त 
भगवानकी भक्तवत्खलता। दयाद्ता आदिम तनन्‍्मय होता 
जाता था । “जिनका सत्र कुछ है? वे याचक है और जिसका 
उुछ नहीं वह दाता बना हुआ है?-यह अहड्भारके कारण बनी 
हुई परिस्थिति और उसका दुप्परिणाम है। परतु भगवान्‌ 
फितने दयालु है। वे मिखारी बनकर भी हमें कल्याग- 
मार्गगर चलते हैँ । 
उन्हाने झ॒क्राचार्यते कहा--पभभगवन्‌ ) आप अपनी 
समझसे मेरे कल्याणकी ही वात कह रहे दे । आप मेरे हितेपी 
हू परतु जो बात में कह चुका हूँ उसे छोड़ना ठीक नहीं 
हवता | में नरफसे) मुत्युसे और किसी भी सातारिक यन्त्रणासे 
नहीं डरता) परतु झठसे बहुत डस्ता हूँ। किसी साधारण 
मनुप्यसे भी कोई ग्रतिजा करके में उसे नहीं तोड़ सकता त्ते 
साक्षात्‌ भगवानसे ऐसा व्यवहार केसे कर सकता हूँ । जिन्हे 
पत्र) पुष्प आदि देनेसे जीवका कल्याण-साधन होता है उन्हें 
त्रिछोफीफा दान करके मैं दुखी हो जाऊँगा। यह बात समझमें 
नहीं आती । वह इन्द्रको देना चाहते हैं--दे दें। में तो 
उनऊी वस्तु उन्हें देना चाहता हूँ |? 
शुक्राचार्यंकी ऐसा जान पढ़ा कि चरछि मेरी आज्ञाका 
उल्लड्डन कर रहे है? मेरा अनमान कर रहे हैं । सम्मानकी 
कामनामें ठेस लगते ही क्रोष आ गया और क्रोध तो मनुप्यको 


दथण, 





अधा बना ही देता है | शुक्राचार्यने शाप दे दिया--“शीमर 
ही तुग्धारी सम्पत्ति नष्ट हो जाय |? 

इस समय शापसे उन्हें तनिक भी चिन्ता या घबराहट 
नहीं हुई। उन्हें इस सम्पत्तिके बदछे खय मगवान्‌ मिल रहे 
थे। विन्ध्यावलीने सोनेकी झारीसे जल दिया। बलिने अपने 
हाथों भगवानफ़े चरण धोये। चन्दन रूगाया+ माला पहनायी 
और सकप लेनेऊे लिये जल उठाया | 


सुनते हैँ-फिर शुक्राचार्नने अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर 
झारीमैं प्रवेश किया और जर गिरनेका रास्ता रोक दिया । 
भगवानतने एक कुद उठाकर उससे छेदमें डाला, श॒क्राचायंकी 
एक आँख फूट गयी | तबसे वे काने हो गये । दानमें विध्न 
करनेका अच्छा फल मिला ! 


बलिके सकल्पके लिये जछ अहण करते ही ससारके समी 
प्राणी आश्र्यचकित हो गये ) इतना त्यांग/ इतना सत्यप्रेम 
और इतनी भगवत्रिष्ठा कि यह जानते हुए भी कि सारी 
बस्तुएँ हमारे अन्रुको मिलेंगी; त्रिलोकीका राज्य दान कर रहे 
हैं| बलिके अमिनन्दनमें देवताओंके नगारे बज पढ़े) गन्धर्व 
गाने छगे। अप्तराएँ नाचने छगीं। विद्याधर युप्पवर्षा करते 
हुए स्तुति करने खगे | 

इधर वामन मगवानने दूसरी ही छीछा रची | अब उनका 
सन्द्दा-सा बवना शरीर न रद्द | उन्होंने अपना विराट रूप 
प्रकट कर दिया । वाखवर्म भगवानफ़े विरादरूप-दर्शनका 
यही समय है । जय जीव ससारकी समस्त वस्तुओंपरसे 
अपनी ममता हटा छेता है; तब सभी वबस्तुएँ भगवानकी 
हो जाती हैं और उन रूपॉर्मे स्वय भगवान्‌ हो जाते हैं। 


उस समय बलिने देखा कि सम्पूर्ण संसार; जीव) सस्कारः 
अन्त करण) इन्द्रिय और शरीर तथा जो कुछ त्रिगुणमय है 
सप्र भगवानऊ़े गरीरमें है। चरणोमें एथ्बी, तलवेमें रसातल+ 
जपघोंमें पर्वत) नाभिमें अन्तरिक्ष) कोखोंम सातों समुद्र+ छात्ती- 
पर ताशओंकी मारू$ बाहुओंमें इन्द्रांदि देवता, कानर्मे 
दिआाएँ; बालोमें बादल) श्वाप्तम॑ वायु) आँखोंमि सूर्य और 
उनके शरीरमें सम्पूर्ण विश्वकी सभी वस्तुएँ प्रथक्‌ प्थक्‌ दीख 
पड़ीं। उस समय भगवानके सारे आयुध; समस्त्र पार्षद 
उपस्थित हो गये | 

सकत्य पूर्ण होते ही भगवानने एक परसे सारी प्रथ्वी, 
शरीस्से आकाश एव बाहुओँसे सारी दिशाएँ के हीं | दूसरे 
पणसे खर्ग नाप लिया । भगवानका दूसरा पत्र खर्ममे होकर 


5 ८८ 
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महर्लोक, जनलोक एवं तपोलोकममें होता हुआ ब्रह्मलोकर्मे 
पहुँचा | उन छोकोके रहनेवाले सिद्वोंने विधिपूर्वक पूजा की | 

ब्रह्मने देखा कि उनका लोक भगवानफ़े नखमण्डलकी 
दिव्य चमकसे चमक उठा | वे सम्प्रमके साथ उठ खड़े हुए 
और बड़े प्रेमसे अपने कमण्डलके जलसे उन्होंने भमगवानके चरण- 
कमल पखारें। उस समय वहोंके निवासी मरीचि आदि प्रजापतिः 
सनकादि तिद्ग तथा समस्त वेद-उपवेदेत्रि भगवानकी पूजा 
की तथा गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की। ब्रह्मके कमण्डडुका 
जल ही कालान्तर्स्म गड्ढाके रूपमें अवतीर्ण हुआ जिसकी 
परम पावन तीन धाराओँसे त्िछोकी पवित्र होती है। 


एक ओर ब्रह्मा आदि गसनन्‍्ध। धुप+ दीप आदिसे 
पोडशोपचार पूजा कर रहे थे। आरति; जृत्य, गीत+ नाम- 
कीर्तन) गद्भ-नगारादि बाजे तथा स्तुतियोंसे भगवानकी 
आगयधना करके अपने जीवनकों सफल कर रहे थे । दूसरी 
ओर ऋक्षराज जाम्मवान्‌ मनकी भाँति तीत्र गतिसे दौड़कर 
भगवानकी प्रदक्षिणा कर रहे थे और भेरी बजा-बजाकर चारों 
ओर देवताओकी विजय; भगवानकी कृपा और परमानन्दकी 
घोषणा कर रहे थे । 


देत्योने देखा कि हमारे स्वामी तों इस समय यज्ञकी दीक्षा 
लिये हुए हैं, भर्र उठा नहीं सकते और ये उन्हें घोखा 
देकर सारा राज्य छे लेना चाहते हैं । वे अपने-अपने शज्त्र 
उठाकर टूट पड़े | भगवानके पार्षद्‌ नन्‍्दः सुनन्द आदिने 
इँंसते-हँसते उन्हे मार भगावा | यह सब देखकर बलिने उन्हे 
समझाया कि “मैया | जय भगवान्‌ अनुकूल रहते है; तमी 
विजय प्राप्त होती है। इस समय वे देवताओंके अनुकूल हैं । 
तुम्हारी एक न चलेगी | यद्यपि वे सदा सवपर अनुकूल ही 
रहते हैं, परतु उनकी छीलाका रहस्य सहसा समझमें नहीं 
आता | यह तुम्हारी विजयका समय नहीं है, भगवानकी छीछा 
देखो और प्रसन्न रहो |? 
बलिकी बात देत्योकी समझमें नहीं आयी । परतु वे 
अपना अवसर न देखकर पातालर्म चले गये । 
अभी तीसरा पग देना बाकी ही था | 
(८) 
भगवान्‌ सर्वन्न हैं, सर्वगक्तिमान्‌ है और परम दयालु 
हैं। वे सब्र कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और किसी- 
को दुखी देख नहीं सकते | इन तीन बातोपर जिनका 
विश्वास हो गया है? वे भयकर-से-मयकर परिस्थितिर्मे भी 


भयभीत नहीं होते; दुखी नहीं होते | सर्वन भगवान्‌ किसी- 
की परीक्षा नहीं लेते, उनकी परीक्षा्में कोई फेल नहीं 
होता--सब पा ही होते है; परतु विश्वासक्री कमी और 
अपनी दुर्वल्ता ही उन्हे दुखी बना देती है | ऐसी परिस्थिति- 
में भी अपने भक्तोंकी सुखी दिखछाकर भगवान्‌ जगत्‌के सामने 
उनकी महिमा प्रकट करते हैं और एक महान्‌ आदर्श 
उपस्थित कर देते है| 


भगवानने तीसरे पगके लिये वलिको डॉटा | भगवान: 
की इच्छा समझकर गरुडने उन्हे वारुण-पाशसे बॉघ 
दिया । भगवानक्ी छीछाका रहस्य न समझनेवालुमि 
हाह्कार मच गया | एक क्षणके लिये समी स्तब्ध हो 
गये । भगवानने कहा--:देत्यराज ! तुमने बड़ी डींग मारी 
थी कि में यह दूँगा; वह दूँगा । अब तीन पग जमीन नहीं 
दे सकते । एक पगर्म सारी पृथ्वी, दूसरेमे स्वर्ग और शरीरसे 
आकाग तथा बाहुओंसे दिगाएँ ले छीं । अब तीसरे पगके 
लिये स्थान बताओ । यदि प्रतिजा करके नहीं दे सकोगे 
तो तुम्हे नरकमें जाना पड़ेगा । प्रतिज्ञा करके न देनेवालेकी 
यही गति होती है |? 


भगवानकी यह कड़वी वात सुनकर मी बलिको किंचित्‌ 
क्षोम नहों हुआ । उन्होंने बड़ी प्रसन्नता एवं गम्भीरतासे 
कहा--“भगवन्‌ | आप परम दयाल हैं | मैं घनके मदमे 
अधघा होकर अपनेकों उत्तका स्वामी मानता था और दानक़े 
समय में बढ़ा उदार दाता हूँ, ऐसा अमिमान करता था; 
परतु आपने मेरा घमड तोड़ दिया । न मेरा कुछ हक ने 
में दाता-कर्ता हूँ । सत्र आपकी लीला है; आप ही करते- 
कराते है । यही समझकर हमारे दादा प्रहादने आपके चरणो- 
की गरण छी थी। भगवन्‌ | यह तीसरा पण पूरा न करके 
आपने मुझपर बड़ी दया की है। आप इसके बदले मुझे ही 
ले लीजिये | प्रमों | अब आप अपना चरण मैरे सिरपर 
रक्‍्खें और मेरे अन्त.क्रण--मभन) बुद्धि; चित्त, अहंकार 
तथा आत्माकों अपना बना छें | यह सब तो आपके हैं ही, 
केवल अजानके कारण मै भूलछा हुआ था। भगवन्‌ ! अब 
ऐसी कृपा करे कि यह भूछ कभी न हो ।? 


अभी बलि बोल ही रहे थे कि भगवानकी स्मृतिमे 
विभोर विहछ होकर मधुर खरसे भगवन्नामका उद्चारग 
करते हुए भक्तराज प्रहाद वहों उपस्थित हुए | बलि 
उन्हें देखकर चुप हो गये ) उनका सिर झुक गया और 
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ऑंखोंमं आँयू आ गये | वे बढ़ी चिन्तामें पढ़ गये कि जिनके सो बात नहीं है | जप अमिमान नष्ट हो जाता है; वास्तविक 


आनेपर मैं विधियूरवक पूजा करता था; आज उनका चरण- 
स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं कर सकता | 

भगवानकोी देखकर पग्रह्मदकी ऑखोंसि आनन्दफे 
आए बहने छगे, शरीरमें रोमाश्व हो गया । मगवानफ़े 
चरणोंमे वे साष्ठज्ञ छोट गये। थोड़ी देर बाद उठे और अज्जलि 
चॉधकर देँघे कण्ठसे बोलने छगे | 


ध्यमो | तुमने बड़ा ही अच्छा किया । तुम्हीनि इसे 


इन्द्र-पद दिया और तुम्दोंने ले लिया | वह तुम्हारा ही है |" 


उसे जो अपना मानकर गर्व करता है, उसके हाथर्मे वह रह 
नहीं सकता | इसे बढ़ा घमड था । यह तुम्हारे भजनसे 
विमुख हो गया था | धनमदसे बढ़े-बढ़े छोग मोहित हो 
जाते हैं | यह तो अभी बच्चा है | तुम्हारा प्रत्येक विधान 
न्याय तथा करुणासे परिपूर्ण है। मे तुम्हें कोटि-क्ोटि नमस्कार 
करता हैँ |? 

विन्ध्यावलीने आकर पूजा की। नीचे मुख करके हाथ 
जोड़कर खड़ी हो गयी | मगवान्‌ उसकी श्रद्धा) भक्तिः पाति- 
मत्यको देख-देखकर प्रसन्न हो रहे थे | 


अहाने भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और बड़ी 
लम्नतासे प्रार्थना की-- 

“मगवन्‌ | अब आपने इसका सर्वस्व ले लिया | अब इसे 
छोड़ दीजिये; छोड़ दीजिये | जितके चरणेंगिं जछ 
चढाकर तथा दूत आदिसे पूजा करके छोग बन्धनमुक्त हो 
जाते हैं; उन्होंके चरणोंमिं अपना सर्वख समर्पित करके बलि 
चन्धनमें पड़े, यह अच्छा नहीं लगता ।? 

भगवानले कहा--ब्ह्मनन्‌ | अनेक योनियोंमें भटकने- 
के वाद इस शरीरकी प्राप्ति होती है । केवछ इसीमें अपने 
कल्याणका साधन किया जा सकता है और कहीं नहीं । 
इसमें भी आकर लोग अपनी कुछीनता+ पदमर्यादा, बल; 
सुन्दरता और सम्पत्ति आदिम फेस जाते हैं; उन्हें अपना 
मानकर गर्वसे फूल जाते हैं, अपने जीवनका उद्देश्य भूछ 
जाते हैं | परमार्थसे प्रेम न कर विपयोर्म प्रेम करने लग 
जाते हैं। ऐसी स्थितिमें यही एक उपाय हैं कि उन वस्तुओंको 
उनसे छीन लिया जाय | यही मेरा परम अनुग्रह है | 
मैं जिसपर दया करता हूँ उसकी सम्यत्ति छीन छेता हूँ । 


क्षं केवल सम्पत्ति छीन ही लेता हूँ देता नहीं हूँ; 


तत्त्वकी उपलब्धि हो जाती है; तव में अपनी इच्छाके अनुसार 
विछोकीका शासन भी कराता हूँ | परतु अमिमान मुझे 
पसद नहीं | दानवेन्द्र बलि तो मेरे परम भक्त हैं; प्रह्मदके 
पौत्र हैं। इनका धन छीन लिया; डाटा, बॉघा और नरकमें 
भेजनेकी वात कही, फिर भी इनके मनमें क्षोम नहीं । बन्धु- 
वान्धवेनि छोड़ दिया, गुरुजनोनि शापतक दे दिया परतु ये 
सत्यसे विचलित नहीं हुए. । इनका विश्वास नहीं डिगा । 
इन्हें अब्र में ऐसा खान देता हूँ जो देवताओंको भी दुर्लम 
है। ये सावर्णि मन्वन्तरमें इन्द्र होंगे । तवबतक सुतछ लोकर्मे 
रहें | उस विश्वकर्मके बनाये हुए छोकमें आधि व्याधि 
क्लेश, पराजय आदि नहीं होते और मेरी दृष्टिके प्रमावसे कोई 
विन्न-बाधा दुख नहीं पहुँचा सकती। समय आनेपर ये 
इन्द्र होंगे और में इनकी रक्षा करूँगा |? 


बलिकी ओर दृष्टि करके भगवानले कहा--“देत्यराज | 
अब तुम सुतल छोकमे जाओ | बढ़ा ही सुन्दर छोक है 
देवतालोग भी उसे चाहते रहते हैं । तुम्हें कोई दबा न 
सकेगा । जो तुम्हारी आगा न मानेगा, मेश चक्र उसका 
सिर काट डाल्गा । में सर्वदा तुम्हारी रक्षा्में तत्पर रहूँगा। 
तुम सर्वदा मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। मैं हाथ्मे गदा 
लेकर तुम्हारा द्वारपाक बना रहेँगा | बलि ! तुमने मुझे 
बॉध लिया । जो मेरे द्वाथ बंध गया? मैं उसके हाथ बंध 
गया । में तुम्हारा हूँ |? 

भगवानके मुखसे ये शब्द निकल रहे थे और सबकी आँखेसि 
आँसू | सभी भगवानकी कृपाडता देसकर चकित ये | 
अबतक बलिका बन्वन खुल चुका था। उनका सिर था 
भगवगनऊे चरणोंके नीचे ओर मगवानके हाथ उन्हें बल्मत्‌ 
उठाकर छातीसे लगा रहे ये ! 

सावधान होकर वलिने भगवानसे कुछ कहनेकी चेष्ठ की 
किंतु उनका गल्प झेँध गया; वाणी न निकली शरीर 
पुलकित हो गया | वे एकटक भगवानका मुखमण्डर देसना 
चाहते थे; पर अश्रुधाराके वेगसे उनकी ऑखें भरी हुईं थीः 
देख न पाते थे | अन्तमे भगवानफ़ी आजा शिरोधाय करके 
उन्होंने सपरिंवार सुतलू छोककी यात्रा की | देंसा तो एक 
ओर शिव-इन्द्रादि देवता भगवानकी यह लीला देस-देखकर 
निद्दाल हो रहे हैं | सपको प्रणाम करके जय बलि चले गये 
तब भगवानले झुक्राचार्यसे कहां-- 


छण्म्‌ 


धअब इस यज्रकी पूर्णाहुति कर ढो? जिमसे विधिभग 
न हो, यजमानका झृब्याण हो |? शुक्राचार्यने कहा--“मगवन्‌ 
जिस यजमे आप ख़य उपस्थित हैं; वहाँ विधिभंग केंसा ! 
मन्त्र, तन्‍्त्र; काल; देश एवं वस्तुसे जय यजकी पूर्णता 
नहीं होती। किसी प्रफारकी त्रुटि रह जाती है; तब्र आपके 
नामोका सकीर्तन करके टसे पूर्ण किया जाता है। इस यजमे 
तो आप खय उपस्थित है। यहाँ त्रुटि केसी ? परतु आपकी 
आत्राका पाठन करना ही जीवोका शकान्त कर्तव्य है। 
आपकी आजा सर्वथा गिरोधार्य हैः--कहकर शुक्राचार्यने 
यनकी पूर्णाहति की | 


अब प्रहादने भगवानफ़े चरणोंका स्पर्ग . करते हुए 
कहा--“भगवत्‌ | ऐसी कृपा आपने अबतक 
किसीपर नहीं की है | श्रह्मा। शिव) लक्मी और योगेश्वरोपर 
भी ऐसी कग्ा नहीं हुई है कि आप उनके द्वारपाल हों। 
प्रभो | आपमें विपमता नहीं है। सप्क्रो एक ही दृष्टिसे देखते 
हैं। यदि आपमें नीच-ऊँचका भेद होता तो आप हम 
असुरोंक़े द्वारपाल केसे होते  प्रभो ! हममें कोई योग्यता 
नही है; हमारा कुछ अविकार नहीं है । यह सब आपकी कृपा 
है। में आपके चरणोंमि अनन्त प्रणाम करता हूँ 


प्रणाम करते हुए प्रहादसे भगवानने कहा--परहाद ! 
अब तुम भी सुतछ छोकमे जाओ [ बलिके साथ मेरा स्मरण 
करते हुए प्रसन्‍नतासे रहो । तुम वहोँ नित्य मेरा दर्शन पाते 
रहोंगे । तुम्हारे और बलिफे सत्सगसे वहोंक़े दैत्वोंका आसुर 
भाव छूट जायगा । उनमें देवभाव आ जायगा। ससारके 
जिस यजरमे विधिमग हों जायगा; उसका फल सुत्मे रहने- 
वालेको प्राप्त होगा |? 


भमगवानकी आनासे प्रहाद चले गये। अबतक भगवान्‌ 
अपने पहले वामन रूपमे हो गये थे । 


इधर इन्द्रने बड़ी तैयारी की | देवता, ऋषि, मुनि और 
योगेश्वरोक़ें साथ भगवानकों विमानपर चढाकर खर्ग छे 
गये | वहाँ मगवानने इन्द्रको खर्गके विंहासनपर वैठाकर 
सबके साथ बविधिपूर्वक राज्याभिपिक किया और इन्द्रका 
राज्य उन्हें सौंप दिया | 


» सदा सत्कथा साधुभिः सेवनीया « 








त्रह्माकी अनुमतिसे सबने मिलकर उपेन्द्रपदपर वाप्नन 
भगवानक़ा अभिषेक किया और अपनी प्रतन्‍नता तथा संतोपके 
लिये वेट, धर्म, मड्ढछ) बत एवं मोल आदिका स्वामी उन्हें 
बनाया । कव्यप+ अदिति। समत्कुमारः नारदादिने खब 
अपने हार्थों तिलक क्रिया। सर्वत्र आनन्द) मद्डछः प्रेम) 
ज्ञानका साम्राज्य हो गया | भगवान्‌ एक रपसे इन्द्रके पास 
रहने छगे और एक रूपसे बलिके पास ) आज मी वे दानेकि 
पांव रहते हैं | 


हो; तो भगवानकी लीला बडी रसमयी है | वे अजन्मा 
होनेपर भी इसीलिये जन्म छेते है। अकर्मा होनेपर भी 
इसीलिये कर्म करते हैं। अव्यक्त होनेपर भी इसीलिय्रे व्यक्त 
होते हूँ । वे स्वय स्सरूप होनेपर भी अपनी लीलासे विशेत्र 
रसका आस्वादन करते हैं। भगवानके जिम दिव्य जन्म 
एवं दिव्य छीछाका रसाखादन करनेके लिये जानीलोग 
खरूप-सुखका त्याग कर देते हैं और सर्बदा उसमें मस्त रहते 
हैं, उसके सम्बन्धर्में यदि हम वार-यार कहे कि भगवानकी 
लीला त्रड़ी रतमयी है तो इसमें आश्रर्यकी क्‍या बात है | 
अन्य अवतारोंकी भोति भगवान्‌ वामनकी उपासनाके 
भी बहुत-से मन्त्र है ) उनमेंसे यहां केवल एक मन्त्र दिया 
जाता है---“४» नमो विप्णवे सुरपतये महात्रलय खाहा |? 
इस मन्त्रके ऋषि इन्द्र हैं, विराट छन्‍्द है और देवता खय 
वामन भगवान्‌ हैं | इसका ध्यान इस प्रकार कहा 
गया है--- 
ज्वल्न्मयूखकनकच्छन्नाध.पुण्डरीकमम्‌ ॥ 
पूर्णचन्द्रनिभ ध्यायेच्छीमूस्यादिरकूष्टपार्स्यकम ॥ 


चमकते हुए खर्णमय छन्नके नीचे पूर्ण चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान भगवान्‌ वामन बढ़े ही सुन्दर कमलपर 
विराजमान हैं, लक्ष्मी और प्रथ्बी बगलमे खड़ी होकर उनकी 
सेवा कर रही हैं। जो साधक इस प्रकार भगवान वामनका 
ध्यान करके विधिपूर्वक मन्त्रका जप करता है, उसकी सब 
अमिलापाएँ पूर्ण होती हैं। 


बोलो श्रीवामन मगवानकी जय | 


“>> रेट बनी 
द्् 


$« सस्पादकका निवेदन और क्षमाप्रार्थता # 
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सम्पादकका निवेदन और क्षमाप्राथना 


इस वर्ष विग्रेपाइुके लिये कई प्रस्ताव जाये ये। तीर्थाइके 
लिये विशेष आग्रह था) पर उसकी सामग्री तैयार नहीं थी। 
सामग्री सग्रह करनेके लिये हमारे कुछ साथी तीर्थयान्रार्मे गये 
हुए थे और वे अभी यात्रामें ही है । सामग्री सग्रह की जा 
रही है । इसी बीचर्मे गीताप्रेससे एक छोटी-सी पुस्तिका 
निकली थी--'पढ़ो, समझो और करो? । इस पुस्तककों 
लोगंनि बहुत ही पमद किया तथा इसका प्रचार-प्रसार भी 
खूब हुआ तथा हो रहा है । इस पुखरुकी पढकर लोगेनि 
आग्रह किया कि इसी प्रफार्का एक बड़ा सप्रह “कल्याण? के 
विशेषाइक्रे रूपमें निक्राछा जाय | यह्द प्रस्ताव सत्को ठीक 
जैंचा और तदनुसार कार्य आरम्भ कर दिया गया। हिंदीमे--- 
जहॉतक हमारा अनुमान है--ऐसा कोई बडा अन्थ अबतक 
नहीं निकला हैं। महात्मा तथा सत्पुरुषोकि उपदेशों) वचनों तथा 
वाणियेक्रि सअह तो कई प्रकाशित हुए हैं| गीताप्रेससे ही 
धदाई हजार अनमोल ब्रोल”ः “्मजन-सग्रह! आदि पुस्तक 
निकली दूँ तथा “सत्त-बाणी-अड्ढ? नामक “कल्याण? का विगेपाड 
भी प्रकाशित हो खुका है। पर जिछमें छोटी-छोटी ऐसी शुभ 
प्रेरणाप्रद घटनाएँ सकल्ति हों? जिनसे मानव-जीवन समी 
क्षेत्रोंमे उच्चस्तरपर पहुँच सके और जो एक राष्ट्रके ही नहीं 
मानवमाजफे चरिज्निर्माणम्म पूर्णरूपसे सहायक हों। ऐसा 
कोई बढ़ा अन्य नहीं देखनेमें आया। अतणव ऐसे अन्यके 
प्रकाशनकी आवश्यकता थी। 
इसके अतिरिक्त, आज मानव-समाजका स्तर बहुत 
नीचेकी और जा रहा है। राग ढेंप। कलह-पिगेध) बैर- 
हिंसा) असत्य-स्तेय, छल-कपट) दम्मडोहः ईर्पा-प्रतिहिंसा; 
अमिदान-गर्व) मन-इन्द्रियोंकी युछमीः कायरता-कुचे्ठ) पर- 
सुख-कातरता और पर-डु सबयरायग्रता) नीच कामना और 
स्वार्यपरता/ कामोपभोग-परायणता/ मतबाद और दल्यदी 
आदि मानव-समाजसे मानवताका अपहरण करनेवालि दोर्षोका 
प्रचार प्रसार और विस्तार हो रहा है ! मास्तवर्षमे मी ये सब्र 
दोष बड़ी तेजीसे फैल रहे हैं और हमलछोग इन्हें खराज्य- 
शिज्ञुके शुम जन्मके वाद होनिवाली सहज अख्ायी माठपीडाके 
रुप़मे मानकर सहन कर रहे हैं; अथवा जहाँ दोषोकि सगसे 
हमारी बुद्धि कलपित ह्दो गयी ह्ठु एबं तमताच्छन्न होनेके 
कारण वह विपरीतदर्शिनी हो मगी है? बहों इन दोष 
ध्सद्गुण-चुद्धिर और इनसे होनेवाले पतन “उत्पान-चुद्धि 


होनेसे हम इन्हें उन्नतिका छक्षण मानकर सहर्ष अपना रहे हैं ! 
भगवान जो नित्य सत्य चिदानन्द-खरूप हैं; जो परम सत्‌ हैं 
जिनका बोध वा ध्राप्त करना ही मानव जीवनका चरम और 
परम उद्देश्य है। उन्हें मुर्खशोकी कल्पना मानकर उनका 
अखीकार कर रहे दे। यह जो “सत्‌? रूप परमात्माका तथा 
उनके अनुकूल तथा उनकी प्राप्तिक साधन-खरूप देवी 
सम्पदाके “्सतःगुणों, सझ्वावों तथा सत्‌-क्रिणओंका अखीकार 
और मगवद्विरोधी असद्‌ भावोंका तथा हुगगुण) दुमोव: दुष्किया- 
रूप ध्असत? का स्वीकार हैः यह निश्चय ही हमारे लिये भयानक 
दुष्परिणामका कारण होगा । अपने राष्ट्रको तथा मानव-जातिको 
इससे बचाना अत्यावध्यक है। यह आजका सयसे अधिक 
आवश्यक कार्य है। यह न हुआ और ससारके प्राणी प्सत्‌? 
का परित्याग कर ८असतः की सेवार्मे लगे रहे तो ससार सचमुच 
दु खाणव बन जायगा | इसके ढिये भी इस प्रकारके ग्रन्थेकि 
प्रकाशन और प्रचार-प्रसारकी परम आवब्यकता है; जिनसे 
जनसमुदायमें सक्रावना फैले) छोगेंकि सात््विक तथा झुम 
चरित्रका निर्माण हो) हमारे राष्ट्रपुपकी बड़े उच्चस्तरपर 
प्रतिष्ठा हो और उसके आदर्शसे विश्व-मानव॒ताकी प्रकाश मिले 
एव वह अपने नित्य सत्‌ मगवत्‌-खरूपकी उपलब्धि कर सके ) 


सर्वशक्तिमान्‌ सर्वउर-प्रेरकः सर्वेश्वर, परम दयासागर) अशेष 
कल्याण-गुणगणार्णव श्रीमगवानकी कृपाके बसे ही यथार्थ 
रूपमें कुछ काम किया जा सकता है। हम किसी पार्थिव पदार्थके 
बरूपर। अभिमानका आश्रय लेकर कुछ करने जायेंगे; तब तो 
उसका फल विपरीत ही होगा | उनकी कृपाके वल्से द्वी सारे 
विश्नोका नाश और समस्त अनुकूछ साधनोंकी आत्ति होती है । 
उनका बल ही परम बल है। हम यह तो स्पष्ट अनुभव 
करते हैं कि हम मिथ्या अमिमानसे रहित नहीं हैं और न हमें 
अनन्य रूपसे केवछ भगवानकी महती झृपाका ही भरोसा है। 
अपनी कमी हमारे सामने प्रत्यक्ष है। पर साथ ही मगवर्त्क्रपासे 
ही हमें यह भी अनुमव होता है कि हमारे अत्यन्त साधनहीनः 
गुणहीन तथा नीचाशय होनेपर भी मगवानकी हमपर अनन्त 
और असीम कृपा है और हमारा यह छुद्र प्रयास भी।---महाव्‌ 
आकांशसे मच्छरके उड़नेके संग अत्यन्त नगण्य तथा तुच्छ 
होनेपर भी? तथा अपने अमिमानका प्रकाशक एवं प्रचारक 
होनेपर भी--वस्तुत मगवत्कृपाका ही एक सकेत मात्र है 
हमारे अज्ञानका पदों इंठे और वाखतवर्मे हम अपने प्रत्येक 


छण०्छ 


+# खदा सत्कथा साधुमिः सेवनीया १ 


ब्ल्व्स््ट्स्स्ल्य्य्स्स्््स्स््ट्ट्स्स्स्स्स्य्ल्स््स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल््ल्ल्््ल्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्स््स्स्लय्स्लस्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्प्स्य्य्स्प्प्म्ड 


कार्यमे “नवत्‌-सकेत ही नहीं। मगवानके सद्भलमय करकमर्ोका 
दर्दान करें--इस स्थितिके लिये हम भगवानसे विनीत 
प्रार्थना करते हैं और आप सब कल्याणके पाठक-पाठिकाओंकी 
कृपा तथा आत्मीयतासे पूर्ण सद्घावना चाहते हैं । 

इस अड्ुके सम्पादनरम हमें जिन महानुभावोंसि सहायता 
मिली है, उनके हम हृदयसे कृतश हैं | वहुतसे सजनोने 
संतोंकी जीवनियाँं) अपने पूज्य शुरु भगवानके चित्र-चरित्र 
तथा सर्तोकी वाणियों भेजी हैं, पर वे इस अड्ठमें काम नहीं 
आशसिकीं; इसके लिये हम उनसे क्षमा चाहते हैं | कुछ ऐसी 
घटनाएँ आयी, जो पहले छप चुकी थीं; वे भी नहीं छप सकी 
और स्थानाभावसे भी बहुत-सी घटनाएँ नहीं जा सकी हैं; 
यद्मपि महत्त्वपूर्ण घटनाओंको देनेका ही यथासाध्य प्रयक्ष किया 
गया है | इसके लिये भी हम नम्नताके साथ क्षमा चाहते है | 

किसी सत्कथार्मँं लेखक महानुभावका नाम भूलसे छूट 
गया हो, अनुवाद या सक्षिप्त करने आदिमें फोई भूल हो 
गयी हो तो उसके लिये भी हम क्षमाप्रार्थी हैं | 

इस अड्डमे एक हजार सत्कथा देनेका विचार था; परतु 
स्थानाभावसे ८६० कथाएँ ही जा सकी हैं | शेप कथाएँ 
क्रमशः साधारण अड्डीमे दी जा सकती हैं । 

भगवानके चोबीस अवतारोंकी विस्तृत कथा इस 
अड्ढमें देनेक्री वात सोची गयी थी) परतु स्थानामावसे 
केवल पॉच ही अवतारोंकी कथा दी जा रही है। इनके छेखक 
सम्मान्य स्वामीजी श्रीभअखण्डानन्दजी महायाजक्रे हम 
कृतन हैं | 


होंगी; जिनकी ओर हमारा ध्यान गया दी नहीं है । 
हमार यह भूछोंसे मरा तुच्छ प्रयास है | हमारे देशके सुयोग्य 
अधिकारी विद्वान तथा प्रकाशक इस ओर ध्यान देकर 
उत्तमोत्तम साहित्य प्रकाशित करेंगे? ऐसी आज्ञा हैं। हम 
अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमाग्रार्थना करते हैं | 

इस अड्डमें प्रकाशित घटनाएँ जिन-जिन विविध भाषाओं- 
के ग्रन्योसे सञ्नह की गयी हैं; उन सबके लेखकों तथा 
प्रकाशकोंका हम हृदयसे आभार मानते हैँ तथा उनके प्रति 
अपनी कृतशता प्रकट करते हैं | सबके नाम देनेके लिये 
स्थानकी कमी थी, इसलिये अल्ग-अछूग नाम न देकर हम 
एक ही साथ उन सबके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए 
उनसे श्षमा-प्राथना करते है। यह विभेषाह्ल हमारे उन 
श्रद्धास्यद लेखकोंके सत्‌-प्रयामका ही परिणाम है; अतः सार 
श्रेय उन्हीकी है | हमने तो केवछ उनकी चीजोको इसमें एक 
जगह सजानेका प्रयास किया है | इस प्रयासमे प्रमादवह्य हमसे 
अनेक प्रकारकी भूलें हुई होंगी । उनके लिये वे सब 
महानुभाव कृपायूचंक हमें क्षमा करेंगे । 

इस अड्डऊे प्रकाशित घटनाओंके सकलनम हमारे साथी 
प० श्रीजानकीनाथजी ऋर्मा; श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामछाछजी 
तथा श्रीजिवनाथजी दुवेने बडा परिश्रम किया हैं| हमारे 
अन्यान्य साथियोंने भी ययासाध्य बहुत सहयोग दिया है। 
इन सप्के सम्मिलित प्रयक्षका ही फल यह विशेषाह्ु हे। कोई 
घटना दुबारा छप गयी हो और प्रमादवरणभ अन्यान्य 
भूलें रह गयी हो? उनकी जिम्मेदारी हमारी है और हम उन 
भूलेंके लिये कखद्व क्षमा-प्रा्थों है । 


क्षमा-प्रार्थी, 
इस अड्ढके सम्पादनर्मे बहुत चुटियों रही हैं । हसुमानप्रसाद पोद्दार ] सो 
कुछ तो ऐसी है जो हमारी दृष्टिमं हैं | बहुत-सी ऐसी चिम्मनलाल गोस्वामी के 
जा जज कटिडेंपशध-ए 
सतकया 


सत्कथा झुचि संत भक्तीसे मिलाती । 
सत्कथा हरिनामका अस्त पिछाती ॥ 
सत्कथा हरिचरित गायनमे लगाती । 
सत्कथा सब पाप तापोकोी भगाती ॥ 
सत्कथा माता पिता ग्ुरको मनाती । 
सत्कथा उनकी सदा खेवा कराती ॥ 
सत्कथा वैराग्य रस रुचिकों वढ़ाती | 
सत्कथा हरि विरहकी ज्वाला जगाती ॥ 


आतझ 6८5७2 ५५.२३-- ऐप] 


सत्कथा प्रश्चु-मिल्नके साधन बताती | 
खसत्कथा प्रश्चु-प्रेममे पागल  चनाती ॥ 
सत्कथा चर अचरमे प्रभुुको दिखाती ।' 
सत्कथ! सव जअगत॒का सेवऋू चनाती ॥ 
सत्कथा माया अधवियाको हलाती । 
सत्कथा ममता अहंताको मिखती ॥ 
सत्कथा निजरूपका अनुभव कराती । 
सत्कथा भगवानके दर्शन कराती ॥ 


सक.. >न्‍>मममा 


भीहरिः फू 
कल्याणके नियम 


उद्देदय-भक्ति) शान पराग्य) धर्म और सदाचारममन्वित 
लेगोदाय जनताओे उत्यागम्रे पथपर पहुँचानेका प्रयक्ष करना 
इसका उ्म्य 2 । 

नियम 

( १ ) नगयछक्ति3 मकतचरितः शान वेशग्यादि ईशर- 
परत) उच्यागमा्गर्म संद्यायक, लयात्मविषयकः व्यक्तिगत 
जावैपरहिन हेसोऊक़े अतिरिक अन्य विपयेकि लेख मेजनेका कोई 
सडझन कष्ट ने ररें | लेगमे पदानेयदाने और छापने अथवा 
नछायनेरा लधिवार सम्पादत्ओों £। अमुद्रित लेख गिना मोंगे 
हौटाये नहों कते ) लेखोर्मे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादफ उत्तग्दाता नहीं हैं । 

(२) इसता डाउब्यय जोर विशेषाद्षद्धित अप्रिम 
चार्यिक मृल्य नाग्तयर्पर्म ७॥) और भारापपंसे बाहरके ठिये 
४०) ( १५ सिच्तगि ) नियत ”। बिना अग्रिम सूल्य प्राप्त 

"हुए पत्र ग्राय- नर्टी भेजा जाता । 

(३) लब्पयाग का नया वर्ष जनपरीसे आग्म्म 
दोकर दिसम्वार्मे समात होता ऐै) अत आहक जनवरीते 
ही यनाये जाते है। वर्षके फिसी भी सहीनिर्मे आदक बनाये 
जा सकते “५ फितु जनरतीरे अडकें बाद निक्‍ले हुए 
तयतकके सार अप उन्हें लेने दोगे। पकल्याण!के बीचके 
दिसी सट्से आइक नहीं बनाये जाते; छ या तीन महमेके 
लिये भी आहत नही बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यचसायियंकि विभापन किसी भी 
दरमें प्रफाशित नहीं किये जाते। 

(५ ) फार्याडयसे कल्याण ठो-्तीन यार जाँच करके 
प्रत्लेक आइकफऊे नामसे भेजा जाता दे । यदि ली मास्क अ्टः 
समपपर न पहुँचे तो अपने डाकपरसे लिखा-पढी करद्ठी चाहिये। 
बहोंसे जो उत्तर मिरे) बह हमें मेत्र देना चािये | डाकयरका 
जयातब सिउायती पत्ररफें साथ ने आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिल्नेम अड़चन हो सफनी दे । 

(६ ) पता बदल्नेफी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याव््यमें पच जानी चाहिये । छिखते समय आहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
छिजना चारिये । मददीने-दो-मद्दीनोके लिये वदलवाना हो तो 
अपने पोन्डमास्टरफों दी ल्सिकर प्रयन्य कर लेना चाहिये । 
पता-बदटीकी यचना न मिलनेपर अड्ढ पुराने पतेसे चले जाने- 


की अयस्मार्मे दूसरी प्रति प्रिना मूल्य न भेजी जा सकेगी। 

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रग-विरगे 
चित्रोवाला जनवरीका अछ्ठ ( चाद्‌ वर्षका विश्येपाह्न ) दिया 
जायगा । विद्येघाह्न ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अष्छू 
द्वोगा । फिर दिसम्बरतक महीने-मईने नये अछ्ल मिला करेंगे | 

(८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिल्नेपर नमूना 
भेजा जाता है। आहक बननेपर वह अक्ठ न लें तो |&2) बाद 
दिया जा सकता है ! 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९ ) “कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका निवम नहीं है| 

( १० ) आइकोंकी अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ झ्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पन्ने 
आवश्यकताका उल्टेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११ ) पत्रके उत्तरकके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
मेजना आवश्यक है। एक बातके लिये हुवारा पन्न देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

( १५ ) आहकोको चंदा मनीआ्डरहारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अक्ल बहुत देरसे जा पाते हैं। 

(१३ ) प्रेस-बिभाग, कल्याण-विभाग तथा 
महाभारत-विभागकोी अछूग-अछग समझकर अलग 
अलग पत्रव्यवह्ार करना और रुपया आदि भेजना 
चाहिये ! कल्याण?के साथ पुस्तक ओर चित्र नहीं भेजें जा 
सकते | प्रेससे १) से कमक्ी वी० पी० आय नहीं भेजी जाती ! 

( १४ ) चाह वर्षऊे विश्येपाइक्रे बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाद्न नहीं दिये जाते | 

(१५ ) मनीआडरके कृपनपर रुपयोकी तादाद, 
ठुपये भेजनेका मतलूब, भाहक-नम्बर ( नये आहक हों 
तो 'नया” लिखें ), पूण पता आदि सब चातें साफ- 
खाफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रवन्व-सम्बन्धी पत्र; आइफ होनेकी सुचना 
मनीआर्डर आदि व्यवृस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये। 

(१७) स्वय आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अड्ड 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानेवालोंसे'चदा क्रम नहीं ल्या जाता। 
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ल्याणके ग्राहकों हकोँ तथा पाठकोंसे विशेष अलुरोध 
कृूब्याजक आह बदाइय 
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कल्याण” पदनेवाले पाठक-पाठिकागण कल्याण की उपादेयतासे ' 
परिचित हैं । वे यह भी जानते हैं कि-वतमान समयमें "कल्याण “जेसे 
पत्रकी कितनी आवश्यकता है। इस बार जो विशेषाह आपके हाथोंमें 

' है-यह नर-नारी, बालंक-बृद्ध, गृहस्थ-संन्यासी, छात्र-अध्यापक-- , 
समीके लिये, अत्यन्त -उपादेय है। इसमें छोटी-छोटी घटनाओंके द्वारा -, 
जीवन-निर्माणके महान्‌ तत्व बढ़ी रोचकताके साथ लिखे गये 
हैं। इसके प्रचारसे विशेष लाम होनेकी आशा है। अतः हम अपने 
सब पाठक-पांठिकाओंसे तथा ग्राहक-अनुग्राहकोंसे विनीत अनुरोध 
करते हैं कि वे इस बार विशेषरूपसे प्रयंत्र करके दो-दो नये ग्राहक , 
बना दें। मनसे चेश्ठ करनेपर दो नये ग्राईकोंका बंनानां कोई बड़ी - 
बात नहीं है। ऐसा करनेसे कल्याण-भावोंका विस्तार होगा औरः हम 
आगे चलकर ओर भी अच्छी चीज पाठकोंको दे सकेंगे । आशा 
है, हमारी प्रार्थनापर मानवमात्रका हित चाहनेवाले सभी कल्याणप्रेमी - 
महालुभाव तथा माउःजदिन: विशेष रूपसे फम्म देंगी और 'कल्याण के 
प्रचारमे सक्रिय सह: क् देंगी । प्रत्येक /रये ग्रोहकके »॥) रुपरे' मनी 


आइडरसे;ह दिये अथव।गी० ५/० भेजनेका आदेश दीजिये।नाम- 
पता स्पष्ट लिखनकी कपा-कॉजियें । 
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निवेदक, 
व्यवस्थापक-कल्याण, पो ० मीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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